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अथ समर्पणम्‌ । 
¢ श्रीगीताथः क गभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा! 
प † आचार्यश्च बहुधा क मेऽल्पयिपया मतिः॥ 
तथापि चापलाद्स्मि वक्तु तं पुनस्यतः। 
छ) श्ाखरार्थान्‌ सम्युखीकत्य पत्नान्‌ नव्यैः सहोचितिः॥ 
0 तमायौः श्रोतुमर्हन्ति कार्याकाये-दिदस्षवः। 
¢ णवं विज्ञाप्य जनान्‌ कालिदासाक्षरैः च्यः 
{ बालो गांगाधरिश्वाऽदहं विककान्वयजो द्विजः । 
९ मदाराघ्रे पुण्यपुरे वसन्‌ शांडिल्यगोत्नभृदेतं ॥ 
प्र # शाके उन्यभिवसखभ्‌ ~ सम्मते दालिवादने । 
¢ असत्य सततां मारी स्मरंश्चापि वचो हरेः ॥ 
¢ समपय यन्थमिमं शराय जनतात्मने 1 
9 अनेन प्रीयतां देवो गवात्‌ पुरुषः पर ॥ 
@) ध 
३ 6 # यक्तरोपि यदश्नाति यज्छुदोषि ददाति यत्‌ । 
ट) यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌] 
९) ~ गीता ९. २७ 
‡ ©<-@‡:-8 © 
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५प्रत्मक्ष अनुभव से यदं स्पष्ट विदाई देता है, विः शरीमद्भगवरगीता यतमान 
युग भो उतनी हौ नावीन्पप्ं एव सिदत दै, जितनी कौ महामाख म समाविष्ट 
हेते समय भी । भीता के मन्दे का प्रभाव वेवद दाशेनिक 
सयवा विल्व क दिपय नहर ६!अपितु भएवार-विचारों 
के धद मे भी विद्यमान होकर माग बतटानेवाठा टै । एवः 
रार तथा संसृति का पूनरञ्जीवन गीता का उपदेण करता 
जाया है । ससार के वत्युच्च णास्त्रविपयकः ग्रनयो मे उसका 
अविरोध से ममविथ हु टै 1 गीताम्रन्य परं स्वराय 
रोफमान्य त्तिखकजी कौ व्याख्या निर मल्छीनावी व्यास्या 
नही दै । वह्‌ एवः स्वनन्तर प्रबन्ध है । उमे नैतिक मत्य 
बा उचित निदशेन भी है! अपनी सूम बौर व्यापक 
विचास्रणाटी तया प्रभावोत्मादक ठेखनषैठी कै वारण याव्‌ भरविन्द घोष 
मराठी मापा का पटी भेणी का यह्‌ पहता प्रचण्ड ग्र्यग्रनय अभिजात वामयं मँ 
संमापरिष्ट हुमा है 1 इस एवं ही प्रग्व से यह स्पष्ट होता दै, किः यदि तिन्दफजी सोचते 
त्त ममे साहित्य गौर मीतिणास्तर केः इतिहास में एकः भनोपा स्यान पा सकते । 
निन्तु विधात ने उनकी महत्ता के वयि वादमयकषेत्र नही रवा था ! द्वसखिध केव 
मनोरंजन उन्दोनि अनुसन्धान का महान्‌ कायं करिया । यद्‌ अर्यपूणं घटना ६, किः नकौ 
कीति अजरामर कलनवाले उनके यनुमन्धानगरन्य उनके जीवितकारयो ते विवशता 
पूवक स्थि हृष्‌ विश्वान्तिवाख मे निमित हए है } स्वर्गीय तिच्कजी कौ प्रतिभा के ये 
गौण याविप्वार भौ इस देतु से सम्बद्ध है, कि इस राष्ट का महान्‌ भवितव्य उसमे 
उर्ज्दल गतेतिहास के योग्य हो । गौतारहस्य व विपय जो गीताग्न्य है, वह्‌ भारतीय 
सष्यात्मिकता का पर्व सुमधुर फल है । मानवी शरम, जीवन मौर कर्म कौ महिमा 


का उपदेश जपनी जधिकासाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन सन्देष मतां दे 
ष्टीदै, जौ कि लाधुनिकः कालके ष्येयवाद के च्वि आव्रस्यक है । ” 





~ चाचरं अरविन्द घीष 


दिव्य 'टीका-मोकतिक 





~ ~= 


^ बाल्यावस्था में ही मृ रेते शास्त्रीय भ्रन्थ की आवश्यकता प्रतीत होने छग, 
जौ कि जीवितावस्या के मोह तया कसौटी के समय उचित मागंदशेक हो । मैने कही पठा 
था, कि केवल सात्त सौ एलोको में गीता ने सारे शास्वों का 
मौर उपनिपदों कासार ~ गागरमें सागर -भरदियाहै) 
भेरे मनं का निश्चय हुमा } गीतापठन सुविघधाजनक होने 
की दृष्टि सपकर मैने संस्कृत का भघ्ययन किया । वतेमान 
मवस्था में तो गीता मेरा वाद्व या कुराण ही नही, 
वेल्कि प्रत्यक माता ही हुई है । अपमी लौकिक मातासे 
सो कं दिनों से मँ चिचुडा हं । किन्तु तमीसे गीतामेयाने 
ही मेरे जीवन मेँ उसका स्थान ग्रहण कर च्या है ओर 
उसकी तुरी नही के बरावर कर दी । आपत्काल मे वही 
मेरा सहारा है । महात्मा गांधी 
स्वर्गोय छोकमान्य तिलकजी अपने अभ्यास एवं विद्वत्ता के जञनसागर से "गीता- 
प्रसाद" के वललपर ही यह्‌ दिव्य टीका-मौवितक पा चुके । बुद्धि से आविष्कार करने के 
स्यापक सत्य का भण्डार ही उन्हे गीता में प्राप्त हुजा । 
गत्ता पर तिरकजी की टीका हौ उनका शाश्वत स्मारक है । स्वराज्य के युद्धम 
विजयश्री प्राप्ते होनेपर भी वह्‌ सदा के ल्यि वना रहेगा । तिलक जी का विशुदध चार्च्य 
ओर गीता पर उनकी महान्‌ दीका दोनों वातौ से उनकी स्मृति चिरपेरक होगी । उनके 
जीवनकाले अथवा साम्प्रतत भी एसा कोई व्यक्त्ति मिखना मसम्भव है, जिसका उनसे 
अधिक व्यापके मौर गहरा प्रास्तरजञान हो ! उनकी गीता पर जो अधिकारयुक्त टीका है, 
उससे अधिक मौलिकं ग्न्य कौ निर्मिति न अभीत्तक हुई है मौर न निकट के भविष्य- 
कारर्मे होने की सम्भावना है 1 गीता ओर वेद से निर्मित समस्याजोका तिच्कजी ने 
जो सुचारु रूप से संशोधन किया है, उससे अधिक अभीतक ओर किसीने नही क्रिया 
है । अथाह विद्रत्ता, असीम स्वायेत्याग आर आजन्म देशसेवा के कारण जनता जनादन 
कै हुन्मन्दिर में तिक्कजी ने उद्धितीय स्थान पा क्याहै।“ 





~ मदात्मा गाधी 
(वनारस-कानपूर के अभिभाषण) 


प्रकारक का निवेदन 





हमारे पितामहं स्वी लोकमान्व वाट ममाधर्‌ त्तिक महौरय प्रणीत शरीमत 
प्रगकवद्मोदा अयवा क्मयोगशान्त अरन्य क चौदद्गौ संस्करण प्रकाभित कर फु 
मु्वसर भाज प्रप्त हभा है । दके तीन संस्करण टोकम्न्यनी ¶ जतन 


्रसिढ हो चुके थे । चतु संस्करण में छ ग्रन्य का योषे एतिदाम द्वियाथा। यहाँ 
शी उक दुदट॒यना दम उचित मानते ह । 


यहं सर्वत्र मुत्रिदित ही ह विः गीतार्दम्व ग्रनय न्यो. निखक महुदय न वरमा के 
मण्टाछे नगर में कारागृहवास के समय पे लिदा या) ठमारेपामकीष्मग्रग्यफी 
मूख देनषिल से लि हु हस्तचिधित चार प्रतिय से श्नात होता है किः दम प्न्य ढे 
मपतविदे का आरम्म मण्डन में ता. २ नवम्बर सन १९९० में कसेः चगमग्‌ ९०० 
पृष्ठो का यह्‌ सम्य ग्रन्य ता. ३० मार्च १९११ कै रोज (जयान्‌ केव पाच महीनों 
मै) उन्दने मने टाथ से भलग कर दिया । मोमवार, ता. ८ जून १९१४ द्म रोज 
लोकमाग्य मदोदय कौ मण्ड कैः कारागृह से मुबनता दू ! वहाँ पूना ट भाने पर्‌ 
करई सप्ताह तक रां देके भी, मण्डल कै कारागृह कै थधिकारी कैः स्वाधीनं कौ ह 
भीतार्टस्य की दस्तच्िखित पुस्तक जल्द वापिस करने का मस्कार का द्वरादा दीय नही 
पषा । जैसे यदिः दिन व्यतौत हौ जनि लगे, वैमे मतरा कैः हैतुर्मो पैः यायं 
म भद्ठिकाधिकः सा्णक हूति चे । कद्र कोद तो आखिर्‌ स्पष्ट कह्ने ती, किं 
^ सरकार का विचार कुष ठीक नदौ माटूम हता । पुस्तके वापिसन कले काठेगहु 
नात दोता है 1 “ एमे शव्द जव किमी के मह्‌ स निकट कर खोकमान्यजी वेः कानों पर 
अतिथे, तच वै कटा कसलेये, किः ~! उसने का वृ्ट कारण नही } म्रन्य यदि मरकार 
कै स्वाधीन ६, तो भौ उसका मजमून भेरे मस्तिष्क मे द 1 निवृत्ति के मम मे लान्ता 
मे सिग के कि परभेरे वंग मे वेट कर गरन्य फिर मे मै यथास्थित दिख दाटेगा + ~ 

जात्मविष्वास की तेजस्वी मपा उत्तरतौ उ्रवाने ~ यर्यान्‌ ६० वपे के ~ वयोवृद्ध 
गृह्य कौ दे, गौर यद्‌ ग्न्य मामूरी नही ; चत्कि गहन तच्वज्ञान के विपय से भरा हमा 
२०० पुष्टो कादै) दन सव वातो को ध्यान म चन से टोरफमान्य महोदय दोदय कै प्रवृक्तिषरः 


भपननवाद कौ ययार्यं कन्यना त्वस्ति हौ जाती है । मुषाग्य मे तदनन्तर जल्दी हौ 
मररकौ योरमे समी पुस्तके मुरश्विन वापिम हृद 


हई, घौर छोकपान्य के जीवनका्मे 
भ्रन्य के तीन हिन्द सस्कए्ण प्रकाशित हए 


मोता्ट्म्य को मून ममविदा चार पुम्नगो पं वा, पट्‌ उल्छख ऊपर क्रिया गया 
उन पुस्वदो केः समन्य में वि्रोप परस्व दम घर है ~ 


प्रकाशक का निवेदन ` ९ 
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पुस्तकं कौ अनुक्रमणिका, समर्पण ओर प्रस्तावना भी ोकमान्य महोदय ने 
कारागृह में ज्वी थी; ओर जगह जगह पर कौन-सी वाते रखनी थी, उनकी 
सूचना भी किख करे ग्रन्थ परिपरुणं कर रखा था । उसपरसे यौ ज्ञात होता है कि उनको 
~ कारागृह से अपने जीते जी मुक्तता होगी या नही, इस वात का भरोसा नहीं था; भीर 
मुक्तता न होने कै कारण भषना परिश्रमपूवेक सम्पादन किया हुआ ज्ञान ओर उससे 
सूचिते विचार व्यर्थं न जाये; वल्कि उनका लाभ अगरी पीढी को मिके यह्‌ उनकी 
अत्युत्कट इचा धौ । पुस्तक कौ अनुक्रमणिका पहले दोनों पुस्तकों के आरम्भ मेँ उन 
पुस्तक के विपय कौ ही है; पुस्तक का मुवपृप्ठ जौर तीसरे पुस्तक मेँ २४५ से २४७ 
पृष्ठो मे है मीर प्रस्तावना चौथे पुस्तक मे ३४१ से ३४२ ओर ३७५ से ३८०८ पृष्ठो मेँ 
है । कारागृहं से मुक्तता होने परं प्रस्तावना मे कु सुधार किया है; भौर वह जिन्दोने 
प्रकाशनकाल मे सहायता दी थी उन व्यकितिनिर्देशविपयक है । यह विपय प्रथमोवृत्तिकी 
प्रस्तावना के अन्तिम वैरिग्राफके आगे केर्षैरिप्राफ़में लिखा है । अन्तिम वैरिग्रफत्तो 
कारागृहे दही ट्वा हआ था। 
उनमें से पठरी पुस्तक मे प्के आढ प्रकरणो को पूर्वार्ध" सन्ना दो गई है 
(वह्‌ पुर्तक केः पृष्ठ के चित्र से ज्ञात होगा), दूमरी पुन्तक फो उत्तसधं माग पटत्न 
आर तीती को उत्तया्धं भाग दूसरा दस प्रकार संज्ञा दी गई है 1 उम परने यौ ज्ञात 
होता दै किःग्रन्य के प्रथम दो भाय करने का उनका वित्र था । उनमें से पटौ पृस्तक 
के आठ प्रकरणो का मसविदा केव एक महीने मेँ हौ न््खिकरर्तयारहंजाया; जीर 


१०५ गीतारदस्य अथवा फर्मयोमदाख 


येही प्रकरण अयन्त मच्च के ह । उस पर स खोकमान्य महोदय घ्य विपयसे वित 
ओतग्रोव केयर थे, इसका भौर उनके भस्परित प्रवाह का यवां आनं पाठको 
सहन ही होगा । पूस्तको से पृष्ठ फाड देने कौ भया नये जोन को कारु के 
नियमानुसार उनवौ भाज्ञा न थी; किन्तु विचर से मूषित होनेवाली चाना वने नव 
पृष्ठो के भीतर जोडने फी मुषिधा उनको मिली यी । यद्‌ गवर दूरे मौर तौमरे 
मुखपृष्ठ मे अन्दर केः वायू मे छिपी ह । अन्तिम पुम्तकः मिं एक प्यवाडे म्‌ चिप 
है । ूस्य वावत दाहिने ठाय के तरफ के पृष्टो पर छिपे उन पृष्टो के पीट कौ कौरी 
याज पर गते पृष्ट पर कौ भयिक बदनेवारी वाव्रत जोडी है 1 मागां दै, कि मूल हन्न 
क्लिखित प्रति-सम्बन्धी चिज्ञामा इस विवेचन स पूर्ण होगी । 


दख ग्रस्य का जन्म होने के पटे प्रस्तुत विपय के सम्बन्ध मे उनका व्यामंग 
जारी था, दसका उत्तम प्रमाण उमके ओर दो प्रन्यो में दै । ' मासाना मगेणीर्पोड 
(गीता १०-३५. मीतारहस्य पृष्ठ ७७४) इस शटोवः का घर्यं (भावार्थ) निप्चित 
फरते ममय उन्दने वेद के महोदधि मे दुवकी गा कर जौरायनण्पौ मुक्ना जनता की 
श्वाधीन कौ दै; मौर बेदोदधि का पर्यटन कस्ते करते ही गायो कैः मूल वमतिस्यान का 
पता कगाया है 1 क्ालानूत्रम से मीतारहस्य मन्तिम ठ्या; तो भी महत्व कौ दृष्टिमे 
उसको हौ ~ उपर कै दों पस्तको का पूरवेवत्तान्त ध्यान में रखने मे ~ भाद्म्यान देना 
पडता है ) भीता स्वध के व्यासग से ही ये दौ पुस्तके निर्माण हुई है । ' मौोयायन' पुस्तक 
की प्रस्तावना में खोकमान्य महाफयने गीता के भभ्यास का उल्टेख किया है 


जोरायन' मौर मारयो का मूर वसत्तिस्थान 'ये दोनो प्रस्य ययावकाश 
भरि हए ओर जमत्‌ भर भे विप्यात हो चुके 1 परन्तु गोतार्हस्य लिने या महते 
खोकमान्य केः तीसरे दर्थं कारावास से प्राप्त हुमा । ऊषर च्वि हए दोनो ग्रन्थो का 
कखन भो कारागृह मे ही हुमा है ! सारदेजनिकः प्वत्तियो की उपाधि से मुत हौ कर 
्न्यकेखन के लिये आवण्यक स्वस्यता कारमृह मे मिख सकी । परन्तु प्रवय परन्यलेखन 
का मार्ष कटे के पूर्व मे उनको बडी भारी मुसीवनो से गहना डा । उन्हें उनके 
ही ब्दो में दस जगद्‌ कना उचित है ! ~ “श्रन्थ के मम्बन्ध म तीन यवत तीन 
ह्म याय . . सव पुस्तक भरे पास सुने यम कृ दिन वन्द हौकर्‌ सिं चार पुस्तके 
एकदं समय हवम हणा 1 उम पर वमा सरकार को यरं करने पर प्रन्यलेग्यन्‌ फे 
व्यि सवे पुस्तके मेरे पाम्‌ रखने की परवानमौ 
खटा, तच ३५० से ४०० तकः हु थो । ्न्यदेन 


हई) पृस्तकों को सख्या जव मै वहु 
ये,चेष्धूटे नदे कर, खित्दवेद 


० वेन कै ल्य जो कागज देने में याति 
दवद किताब वाच कै भोत्तर के सफ गिनङे मौर उनपर दोनों 
= =, च््ठिनै ( ध 
9 नम्बर किय करदेनेर्मे अप्तेये; गौर च््छिनिको स्याही न देके सिफं चेनि 
" (दोकमानय 
छर्दने मती यौ!” (रोकमान्य तिच्क महाएय के छुटने देः बाद कौ प्री 
मु्ाकान ~ किमसी", ता. ३० जून १९१४). # 
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अपनी कल्पनाशक्ति को थोडा ही ओर तान देने से वाचकवृन्द तिकक महोदय 
को ग्रम्यरेखन मेँ कैसी मुधीवत का सामना करन। पडा होगा, यह्‌ व रावर समन्न ङेगे { 
तिस प्रर भी उनकी परवाह न करके सन १९१० के जाड मे उन्होने हंस्तछ्िखित 
नकर लिखकर तैयार कर दी । पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने की खवर उन्दने 
१९११ साल के आरम्भर्मै एक पत्रे मे देने पर वह पत्र सनं १९११ मार्च महीने मे 
भराठा' पचर कौ एक सख्या मे समग्र प्रसिद्ध हृ । गीतारहस्य मेँ दिया हुमा 
चिवेचन खोगो को अधिक सुगम हो, इस कारण से तिलक महोदय नै सने १९१४ के 
गणेशोत्सव मे चार व्याव्यान दियये, ओौर वाद में ग्रन्य छापने के काम आरम्भ होने 
पर १९१५ के जून महीने मे उमका पूर्णावतार हज । इसके आगे का पूणं इतिहास 
स्वेत्र सुचिदित दै! 
छोकमान्य तिककजी के इस मौलिक ग्रन्थ के छिथ अघ्ययकारियोकी माग वढ़ती 
हीजारहीहै। उसी मागकोपूरीकरनेके हेतु आज हम यह्‌ चौ दह्वाँ सस्करण प्रकाशित 
कररहैदहै। 
केसरी-मराठा सस्था के विश्वस्तने यह ग्रन्थ केसरी कार्याय मे छाप दिया इस- 
सिय पको धन्यवाद प्रदानं करना हम अपना कतव्य मानते ह । 
हम मानते है, कि इस चौदहवे सस्करण को देखकर पाठक अवश्य ही सन्तोष 
पामे । जातक हो सके, इस चौदहवे सस्करण को मद्ययावत्‌ एव सुशोभित करने के 
च्य भरसक कोशिश कौ है । इसकी जिल्द पू्णेतया कपडे कौ है, ओर ग्रन्थ मे सफेद 
काग का उपयोग किया है। 
हमने सोचा कि जव कि लोकमान्य तिलकजी के इस मौलिक ग्रन्य का नया सस्करण 
प्रकाशित किया जा रहा है तो उसका वेष्टन भी ग्रन्थ-विपय को अनुरूप हो 1 एेसी चाह 
थी, कि वेष्टनयपर्‌ स्वर्गीय लोकेमान्य तिखक महोदय का ~ तया उनकी कल्पना के 
अनुसार करुम कौ रणभूमि का चिते विचवा दिया जाय } हमारे चित्रकार-मित्र 
श्रीमान्‌ दलालजी ने मूक कल्पना की अपेक्षा भी वे दोना चित्र इतनी सफलततापूवेक 
चिच्नित किये, कि उनकी अकग प्रशसा करने की कोई आवश्यकता नही रही । चितकार 
से मोहक एव अत्युत्तम चित्रे खिचवाये जानेपर भी छपाई का कायं उतनी ही ठकगन से 
करना पडता है । शिवराज फाईन आरं लियो वक्तं (नागपूर) ने वष्टन-छ्ाई का वह्‌ 
कायं सुबारू रूपे पूर्णं कर दिया । 
इस प्रकारः ग्रन्थ कौ सजएवट मे अनेको ने परिश्रम उठाय हँ । स्वतन्त्र भारत के 
भ्राग्य्ाली पाठको के हाय मँ आज यह्‌ ग्रन्य हेम दे स्ह दै । आशा है, कि पार्क इसका 
सेहं ओर सानन्द स्वीकार करेगे । 


पूना, 
तिलक पुष्यतिथि, शक ९८९१ -ज. श्री. तिरक 
दि १ अगस्त १९६९ -श्री. श्री, चिक 


अनुवादक की भूमिक 





मिवा लि कर महात्मा निच्व के गरन्य का परिवय कराना माना नवका 
दीय ने दिनि का प्रयत्न करना है] यह्‌ ग्न्य स्वम प्रवायमान्‌ दून क कषर 
अपना परिविय यष हो दे दना दै । परन्तु मूमिका दिखने की प्रणाद पट गदर 
म्न्य च पनि ही प्र उच्ट-यलट व॑र पाटः भूमिर खोजने -7गत दै । दर्माम्यि उक्त 


प्रणाली की रता क्से गौर पाठका कौ मनस्तुष्टिक्लेमे त्वयि द्म णीपवके नचदा 
शव्द शिखिना जावश्यक टौ गयादै। 


सुन्नोप कौ वान टै, कि श्रोममर्यं रामदामम्बामी की नगेष दपा मे तवा मदुमुढं 
श्रीसमदामानुदास मद्सन (हनुमनगद, वध निवासी श्रीर्‌ विष्णु पराजये) रे 
प्रत्यत मनुप्रह्‌ स जव मे मेरे हृदय मेँ यघ्यारम विपय की जिन्ञामा उस्पन हृं ह, तमी 
भे द्रम विपय के सध्ययन के मटच्वपूरणं यवमर भिति जते द । फट्‌ उमी गपा भीर्‌ 
सनूग्रहुकाफ्या,वि मे मवत्‌ १९७० में श्रीममर्यं वे दासगरोध का हिन्दी यनुवाद 
करसक्रा । अव उसो षा थौर अनुग्रह्‌ के प्रभाव म टोफमान्य वाठ गमाधर तिक्त 
श्रोमदुमगवद्गोतार्हुस्य के अनुवाद केले का अनुपम अवसर दाय चग गया द। 

जव मसते यह्‌ काम सौपा गया, तव प्रन्यकासने जपनी यह्‌ च्छा प्रर्टकी,कि 

भून्मे प्रतिपादित सव भाव ज्या-वे न्यो टिलदी म पूर्णतया व्यक्त विये जावे 1 यगत 
प्रन्य मे प्रदिपादित्त मिद्धान्तों पर जो बाक्नेप दोगे, उन उत्तरदाता मूटरखेखक हीह) 
द्मे मनि जपने ये दो वर्तव्य निण्चित विधे ! (९) वामति मूटमावेः दौ पूयी 
पूरी सला कौ जवे, गौर (२) अनुवाद कौ भाषा ययाति णुद्ध, मर्द, मरम सौर 
शुत्रोध हा ! जपनी धल्पत्रुदधि बौर सामय्ये दे जनुमार दन दोनौ वनैत्या के पालन 
क्लमे मेन कोई वातत उख नरी रखी है । गौर मरा वान्र्कि विष्यामि, कि 
मुरन्यबे भाव यतन्विचिन्‌ भो नन्पया नही हौ पयि दु । परन्तु सम्मत द, दरि विषय 
कौ कटिनता जौर मावो कौ गम्मीस्ता कै कारण मेरी भापार्मसो कही कटी किकष्ट 
यवा दुबोघमी दो मड दौ 1 ओर यह्‌ मम्मगर है, वि दुंटनैवा गा कौ टसम * मराटीपन क्य 
यू" भीमिदजाय। पन्नतु दमक दिये क्या क्या जाव? दाचारी ह मूदगरन्य माद 
भदट्‌। मम्वय महाराष्टर्का टं] मराठी दी मेरी प्रातृभाप्रा है। महाराष्ट देण कै 
व भटी यद्‌ अनुवाददटापागयादे। वौरमै हिन्दी का ताड ' चुर्र 

[ग हा?) एमा 

ध 1 एमी नवम्या मे यदि द्म ग्रन्यमेः एमन दापन मिते, नो चरत 


यदपि मराडी "रहम का ददौ पाचक पटना क्य स्मन्ुन्दन न्प स हिन्दी 
पाच्तराक उ मूक हुदयाेग्रवेन कन कय य्रन क्रिया गद, कीर हुम मटत््पूरभं 


अदुवाद्क की भूमिका १३ 


विपयं को समञ्चाने (के ल्ि उन सव साधनों कौ सहायता लौ गई रहै, किनो 
हिन्दी साहित्य-संसार मे प्रचलति है; फिर भी स्मरण रहे, कि यह्‌ केवर अनुवाद ही 
है - इसमें वह्‌ तेज नहीं आ सकता, कि जो मृग्रन्य सै है । गीता के संस्छृत श्टोकों 
के मराठी अनुवाद के विपय मेँ स्वयं महात्मा तिरक ने उपोद्धात्त (पृष्ठ ९०२) मेँ 
यह्‌ च्वि है: - ^ स्मरण रहे, कि अनुवाद याखिर अनुवाद ही है । हमने अनुवाद 
में गीता कै सरल, खुले,ओौर प्रधान अथे को के आने का प्रयत्न किया है सदी; परन्तु 
संस्कृत शब्दो मे भौर विशेपतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, रसीटी, व्यापक ओौर क्षण क्षण 
में नई रुचि उत्पन्ने करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थं उत्पन्न करने काजी 
सामथ्ये है, उसे जरा भी न घटावद्ा कर दूसरे शन्दों मेँ ज्यो-का-त्यों क्षर्का देना - 
अ्तम्भव है. . . ! ” ठीक यही वात महात्मा तिलक के ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के 
विषय में कही जा सकती है 1 


एक तो विपय तात्विक, दूसरे गम्भीर ओर फिर महात्मा तिलक कौ वह्‌ भओज- 
स्विनी, व्यापक एवं विकट भाषा, की जिसके मर्म को ठीक ठीक समन्न लेना कोर्ट 
साधारण चात्त नही टै ! इन दूहरी-तिहरी कठिनादयों के कारण यदि वाक्यरचना 
कटी कठिन हो गई हो, या अशुद्ध भी हो, तो उसके चयि सहृदय पाठक मृद क्षमा 
करट । ग्रन्थ के अनुवाद में किन किन कठिनादयो से सामना करना पड़ता है ओर 
अपनौ स्वतंत्रता का त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमों से चन्ध जाना होता है, 
इसका अनुभव वे सहानुभूतिशीक पार्क ओौर लेखक ही कर सकते है, कि जिन्होने इस 
ओर कभी ध्यान दिया दहै । 


राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस वात का अभिमान है, कि वह्‌ महात्मा तिलक के गीता- 
रहस्यसम्बन्धी विचारों को अनुवादरूप में उस समय पाठको को भेट कर सकी, है,जव 
कि मौर किसी भी भायां का अनुवाद प्रकाशित नही हुमा, ~ यद्यपि दौ एक अनुबाद 
तैयार ये । इसमे आशा है, कि हिन्दीप्रेमी अवश्य प्रसर होगे । 


अ दवद काश्रीयणेशा जाई १९१५ मेँ हुभा या ओौर दिसम्बर मे उस पूति 
हुई 1 जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्भ हुआ, जो जून सन १९१९ मे समाप्त हो 
गया ! इस प्रकार एक वपं मे यह्‌ ्रन्य तयार हो प्राया । यदि मित्रमड्लीने मेरी 
परणं महायतान कौ होती, तो म इतने समयमे इस कामको कमी धूुरानकर 
सकता । इनमें वैद्य विश्दनायराव लुखे भौरं श्रोत्र मीलिप्रत्नादजी का नाम उल्लेख 
करे योग्य है । कविवर वा. मैथिलौशरण गुप्तने कु मराटी पद्यौ का हिन्दी स्पान्तर 
फरने में अच्छी स्रहायत्ना दी है 1 इ्तल्यि ये धन्यवाद कै भागी ह। श्रीयत पं. 
उल्यीप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता री दै, वह्‌ अवर्णनीय एवं अत्यन्त श्रधंता के योग्व 
है । लेख लिषिने मे, हुस्तकियित प्रति को दुह॒खने मे ओर प्रूफ का संशोधन करने मे मापने 
दिनरात कठिन परिश्रम किया है । बधिकरः क्या कहा जाय ! धरद्धोटकर मीनो तङ 


१४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदास 


आपको इस कामके न्वयि पुने में रटना पटा दै दस सहापरता गीर उपकार का 
बदला कवल धन्मवाद दैदेनेसेही नही हो जात्ता। हृदय जानता, फि म आपो 
कषा ऋणी हं । हि० चि० ज०कै मपादक श्रीयत भास्कर रामचन्द्र भाकेराव ने तया 
सौर भरी यनेक भित्र ने ममयं पर यथाशि सदायता कौ दहै] यत्तः दन मव 
महाण्यो को र्म आन्तरिक धन्यवाद देता हं । 


एक वं से अधिक समय तक द्म ग्रन्य के साय मेरा बदोरद्र सदटयाम रहा 
दै 1 सोति-जागते इसी ग्रन्य कै विचारो कौ मधुर क्त्यन नचरोमें चृन्तीर्दीद। 
विचारे सेमे मानमिद तथा बात्मिक भपार लाम दुमा है 1 अतः जगदीश्वर 


मे यही विनय है कि ट्स ग्रन्य के पट्नेवाखो को द्रसत्ते लाभान्वित होने पा मंगद्मम 
सआौर्वाद दीजिये । 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर, (सीी.) 
मगलवार, देवणयनीः ११ ~ माथवराव सप्र 
संवत्‌ १९७३ वि० 


प्रस्तावना 


सन्तो की उच्छिष्ट उव्ति है मेरी बानी । 
जानूं उसका भेद भला क्या, क्या मे अज्ञानी 11 ‡ 


श्रीमत्‌भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भापाओं मे सव 
मान्य निरूपण ह । एेसौ अवस्था मेँ यह्‌ ग्रन्थ क्यों प्रकाशित किया गया ? यद्यपि 
इसका कारण ग्न्य कै आरम्भ मेँ ही वतलायां दिया गया है, तथापि कुछ वते एसी 
रह गई है, कि जिनका ग्रन्थ के प्रतिपादय वियय के विवेचन मे उल्केख न हो सकता 
था । उन वातो को प्रकट करने के लिये प्रस्तावना को छोड़ ओर दूसरा स्थान नही है । 
इनमें सव से पहली वात्त स्वयं ग्रन्थकार के विषय मेँ है । कोई ततालीस वर्प हुए, जव 
हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुभा था ! सन १८७२ ईसवी मेँ हमारे पूज्य 
पिताजी अन्तिम रोग से आकान्त हो शय्या पर पड़ हुए थे । उस समय उन्हुं भगवद्‌- 
गीता कौ “भापाविवृत्ति' नामक मराठी टीका सुनाने का काम हमें मिला था । तव, 
अर्यात्‌ अपनी आयु के सोरुहवे वपं मे गीता का भावार्थं पूर्णतया समन्ञमे न आ 
सकता था 1 फिर भी छोटी अवस्था मेँ मन पर जो संस्कार होतेह, वे दृढे हो जाते 
है इस कारण उस समय भगवद्गीता के सम्बन्ध मेँ जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह्‌ 
स्थिर वनी रही । जच संस्छृत ओर अग्रेजी का अभ्यास अधिक दहो गया, तव हमने 
मीता के संस्कृत भाप्य, अन्यान्य टीकाएँ ओर मराठी तथा अंग्रेजी में लिखे हए अनेक 
यण्डितों के विवेचन समय समय पर पठे ! परन्तु अव मन मेँ एक शंका उत्पन्न हुई; 
ओर वह॒ दिनोदिन वढती ही गई । वह शंका यह्‌ है, कि जो गीता उस अर्जुन को युद्ध 
में प्रवृत्त करने के लिये बताई गई है, कि जो अपने स्वजनो के साय युद्धकरोको 
वड़ा भारौ कुकमं समञ्च कर चिन्न हौ गया था, उस गौता मेँ ब्रह्मज्ञान से या भक्तिसे 
मोक्षप्राप्ति की विधि का~ निरे मोक्षमागे का ~ विवेचन क्यो किया गया है ? यदह शंका 
इसल्नि मौर भी दृढ होती गई, कि किसी भी टीका में इस विपय क्रा योग्य उत्तर 
द्देनभिला। कौन जानता है, कि हमारे ही समान भौरलोगोंको भी यही शंका हुई 
न होगी ! परन्तु टीकाओं पर ही निर्भर रहने से टीकाकारो का दिया हज उत्तर समा- 
धानकारक न भी जेचे, तो भी उसको छोड ओर दूसरा उत्तर सूक्ता ही नही ह । इसी 
लिय हमने भीता कौ समस्त टौकाओं मौर भाष्यो को लपेट कर धर दिया; ओौर केवल 
गीताके ही विचारपू्वैक अनेक पारायण कयि । एेसा करने पर टीकाकारो के च॑गुलसे 
चट; ओर यह्‌ बोध हुमा, कि गीता निवृत्तिप्रधान नदी है; वह्‌ तो कर्मप्रधान दै । 
भौर अधिक क्या कट { गीता मे अकेला थोग" शब्द ही कर्मयोग" कै अयं में प्रयुक्त 


*सापु तुक्राराम के एकु भमङ्गः का माव) 


१६ भीतारदस्य अथवा कमयोग 


म ह 1 महामार, वेदनतमून, उपनिषद्‌ यौद वेदान्नयान्वविपवर वन्यानय मरन 
तया अग्रज भाषा के ग्रन्यो कैः वध्ययन ने शी यरी मन द्द दना गया; भार्‌ नार 
पाच स्यान मँ इसी विषयौ पर व्या्यनि दम दच्यामे दिये, गि स 
विषय करो छोट देन से भधिक चर्वा होगी; एव सदय तत्त्व ए नि्ेय वलर्नेमीरनी 
मुचिघा ह जायगी 1 इनमे मे पट व्यापा नागपुर म्‌ जनवय मनद्ण्य्मं हूना 
सौर द्रुमा मन १९०४ ईस्वी मेः अमस्त महीनिर्मं करवीर एवं सवेवर्‌ मठ के जगदू- 
गर्‌ शीधंकसचा्यं कौ भात्ना से उन्दी को उपस्विति मे सेरवर मढ म्‌ दना चा । उन 
समय नागपुसवाल व्या्यान का विवरण भौ ममाचाखत्रो मे पर्कात्‌ दमा । दमक 
अनिप्सित दमौ विचार मे, जव जव यमय मिलता गया, तव तव वृद्ध विदान्‌ मितौ के 
साव समय समय पर्‌ वाद-विवाद भी किया । इन्दौ मिदो मे स्वर्गीय श्रौपति वावा 
ियारकर य 1 इनके महवाम से भागवत सम्प्रदाय के वुद्ट प्रात ग्रन्य देने मे यय; 
बौर गीतार्दृस्य मे वणित कु वा तो बाप क गौर हमारे वाद-विवाद में टौ पदु 
निपिचित हो चुकी थो । यह्‌ बडे दुःख कौ वात है, किः माप दस प्रन्य कौ न देख पपि । 
स्तु; दस प्रकार यद्‌ मत निश्चित दौ गया, कि गीना का प्रतिपा विषय प्रवृ्तिप्रधान 
दे; भीर इसको लिख कर प्रन्यस्प में प्रकाणित करे फो विचार विथ भो गनेक वेषं 
वीत गये 1 वर्तमान समय मेँ पामरे जनिवलि भाष्यो, टीकायो भौर गनुवादीर्मे जो 
मीतातात्पं स्वीष्ेत नदी हुमा है, केवल उमे ही यदि पृस्तकल्प से प्रकापित कर देते- 
जीर इन कारण न वतलति, कि प्राचीन टीकाकारो का निशित किया दुभा ताप्यं 
हमे ग्राह्य कयौ नही है ~तो वहत सम्मच या, कि लोग बुट-न-कृष्ट ममञ्ने खग जाति - 
उनकी श्रम हौ जतत) गौरसमम्तटीकाकारोके मतौ का संग्रह्‌ कर्के उनकी मगारण 
पूर्णता दिख देना, एव ऊत्य धर्मो तथा तत्त्वज्ञान के साय मीताघपरं कौ तुलनं करना 
को म साघारण दए न या, नीषतपू्ंव चर्पट दौ जाय ! यतएव यद्यपि टारे 
मित्र मुत दाजीनाहेव खरे मौर दादामारैव खाप ने वृ पट्वे टी पद प्रकाधितत कर 
दिया या, किः दम गता पर एक नवोन ग्न्य शोध ह पनिद कसेवनि ई; तयापि ग्रन्थ 
चिन का काम दप समय से टव्ता गया, विः हमारे समीप जो सामग्री ह 


ध { दचह्‌ समी 
पूणं हँ 1 जत्र सन १९०८ दुम्री मे मजा दे कर द्म मणा मेँ मेन दिय, तव दम 
ग्न्य के छट जाने कौ जाणा वहत बृ घट ग थी । विन्त समयमे ग्रन्य निने कै 
चि माक धुन्व यादि नामग्री पने से मेगा लेने की यनुमति जव सर्वर की 
मदरवानौ से मिन गर, तव मन १९१०-११ दे काल {सवत्‌ १९६७, वातिङ णुक्ल 
१५ चत्र द्रष्य ३० के मीत्‌) इस ग्न्य करौ पाष्डुिपि (मसविदा) मण्ड के 
येकखनिरमे प्ते पटल च्वि गई! यौर किर समयानुमार समर्चये विचार मृक्ते 
ममरकैमे क उनम्‌ काटदटरि नी गई । उम समय समय पुम्तके वदाँ न हनिकेः मे 
र ५ ता एदं यई थो 1 यह्‌ वपूणेता वहं स टका छे जाने पर ष 

कर खाग्दहै; परन्तु यमी यह्‌ नहीक्टाजास्करता,फि यद्‌ श्रन्य सर्वि मे पूर्णं 
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हे मया 1 क्योकि मोक्ष गौरनीतिधमं के तत्व गहन तो है ही; साय ददी इस सम्बन्ध 
में अनेक प्राचीन ओर अर्वाचीन पण्डितो ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्वर्थ 
फैलाव से वच कर यह्‌ निर्णय करना कई वार कठिन हो जाता है, कि इस छोटे-से ग्न्य 
में किने किन वात्रो का समावेश किया जवे ? परन्तु भव हमारी स्थिती कवि की दसं 
उक्ति के अनुसार हौ गई है - 


यम-सेना को विमल ध्वजा अव 'जरा' दृष्टि में जतीहै। 
करती हई युद्ध रोगो से देह हारती जातौ 11 


ओर हमारे सांस्तारिक साथी भी पहठे ही चर वसे द । अत्तएव अव इस ग्रन्थ को यह्‌ 
समञ्च करः प्रसिद्ध कर दिया दहै, कि हमें जो वाते मालूम हो गई ह मौर जिन विचारों 
को हमने सोचा दै, वे सव खोगों को भी ज्ञात हौ जारं । फिर कोई-न-कोई "समानधर्मा 
अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्ह पूणं कर ही लेना] 
आरम्भ में ही यह्‌ कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि हमे यहु मत मान्य नहीं 
है, कि सांसारिक कर्मो को गौण अथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान जौर भक्ति प्रभृति 
निरे निवृत्तिप्रधान मोक्षमागे का ही निरूपण गौता में है; तथापि हम यह्‌ नही कहते, किं 
मोक्षप्राप्तिमा्ं का विवेचन भगवद्गीता मे बिलकुल है ही नही । हमने भी प्नन्य मेँ स्पष्ट 
दिखल्ा दिया है, कि गीताशास्व के अनुसार इस जगत्‌ मेँ प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य 
यही है, किं वह्‌ परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करके उसके द्वारा अपनी वुद्धि 
को, जितनी हौ सके उतनी, निमंल ओर पविते कर ठे ~ परन्तु यह्‌ कुछ गीता का मुख्य 
विप नहीं है । युद्ध के आरम्भ मे अर्जुन इस करतव्यमोह मे फंसा था, कि युद्ध का 
क्षत्रिय का धर्मं भक्ते ही हो; परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक होने से जो युद्ध मोक्ष- 
प्राप्तिरूप आत्मकल्याण का नाश कर उल्ेगा, उस युद्ध को करना चाहिये अयव नही 
अतएव हमारा यह्‌ अभिप्राय है, कि उस मोह्‌ को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के 
आधार पर कम॑-अकर्मं का ओर साय ही स्ता मोल्न के उपायो का भौ पूर्णं विवेचन कर 
इस प्रकार निश्चय किया गया है, कि एके तो कमं कभी छूटे ही नदी है, ओर दरसरे 
उनको छोडना भी नही चाद्िये । एवं गीता मे उस मुक्ति का ~ ज्ञानमूरक भक्तिप्रधान 
कर्मयोग का ~ ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कमं करने पर भो कोई पाप नही 
कगता; तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिङ जात्ता है । कर्म-अकर्मकेया धर्म-अघर्मके 
इस विवेचन को ही व्त॑मानकारीने निरे आधिभौतिक पण्डित्त नीतिशास्त्र कहते हं 1 
सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के श्ठोकों के रमसे टीका किख कर मी यह दिखला-ीं 
जा सकता था, कि यह्‌ चिवेचन गीता में किस प्रकार किया गया है? परन्तु 
वेदान्त, मीमांसा, सख्य, कर्मविपाक जयवा भवित्त प्रभृति शासनं फे जिन अनेक वादों 


* महारान्द्र-कविवर्यं मोरोपन्त की केकाः का माच 1 
मी.र. २४ 
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शरयवा प्रमेयो के बाघ्ार पर मीना मे उर्मयोग वो प्रनियादन विया मया टै; भौर 
{जिनवा उन्व्व वमी कमी वहून ही मभिप्त दठोनि मे पाया नाना रै, उन मान्द्य 
सिदान्नो वा पच्छ ते टी तान दए पिना गीता के विवेयन का पूर्णं रटुम्य मदमा घ्यन 
नही जमद! दमी वयि मौला जो सौ विपय अथवा मिदान्त कावि 2 उनके 
भन्द्य सतिम प्रवरण यें त्रिभाग वख प्रमुख प्रमुद युदिनियोमल्ि मीनारटम्यं र्मे 
उनका पटः मेप मेँ लिरपण किना गया है; यर्‌ पिर वरनेमान युग वी नान्टोचना- 
त्म पदति के यनुमार मौत्ता वे प्रमुख निदधानो तौ तुना जन्वान्य धर्मोकेयौर 
तच्वसानो केः निदान्नौ के माय प्रमगारुसार मलेष मे वर दिं ग्दटै। घ्म 
पस्तक के पूर्वां मेँ जो मीनाद्ट््य नामक निवन्य टै, वट द्मो रौनि तर्मयोग- 
विपयव एव छोटाना विन्नु स्वननत्र प्रमी कटा जाम्रनादटै ! जोह ववप्रतार यैः 
सामान्य निन्परण मंगोता के प्रत्येक णमेत कापूर्णं विचारो नही सगत या 
अनएव धन्त मे मीना वै प्रत्येव एदरोतर का यतूवाददेद्वियाषै; यौरश्मौ कमाय 
म्यान-न्यान पर्‌ यथेष्ट टिप्पणियां भौ शमप्ि जोड दी गर्हे ६, कि जिम पूर्वापर 
सन्दभं पारक वौ समक्चमे भटी भाति भा जाय, अववा पुरान टीककिराने भषने 
मम्प्रदायकीनिद्धिके च्थिगीतावे गोदौ कीजो खीचातानी कौ टै, उमे पाटमर ममस 
जाँ (देषो गोता ३.१७-१९; £ ३; नौर १८.२१; या वे निदढधान्न महग ही 
शात दौ जाय, तरि जो मीताख्टम्य मे बनन्यि गये द । गौर्‌ यट मी न्नात्र दो जाय, की 
क्रि इनमें मे कौन-मे मिदान्त गीता वौ सवादान्मर ध्रणारी वै" अनुदार कट षां 
विन प्रकार नचि दै? ममे मनद नदी, पि एना करोमे कुष्ट विरासे कौ द्विम 
यवश्य ह गई दे । परन्तु गीतारद्य वा विवेचन गोना के अनुवाद न पुथब्‌- दनय 
व 4 त पाठो जो श्रमः 
पूवं इत्िहयस यौग वाघारमदि यट्‌ ह्न ने रि च ९, 
मीमामा वीर्‌ भविति प्रभृति वियत गोना इ त = श 
ध नाये मिदधयन मारन, माव्यन्म्त्र, वेदान्नमूत्र, 
उपनिपदू सौर मीमामा नादि मूरग्रनयोमें म यौरवदा म्व टै? दमे म्पप्टनया 
मह्‌ वन ना सुगम ढौ मया, ति मन्याममाने योग वर्मयोगमानं मे वया भेद ६ । 
41111 
सद अत पार कं सीमां दन पवी ग निन्पथ क्स्ना 1 ध ॥ यदि गात्रा 
= की सदा न रिपौ गदे दोनो गीर नवौ यनेक प्रगार 
नाद्‌ सन्वय का प्रनिपादन नको होना, तौ रमे यपने गरन वैः मिदधानन 
के प्व पोप भ्वर्‌ जदार्भूत मूः मन्दत कचना कै चवनग्णं मयान म्यान ध 
का वाद वावस्यकनारीन यौ 1 चिन्नु यद्‌ समव दूमग ष्ट सोमो ३ = 
कादौ वा मक्नी यो, रिः हमने जः ला श प 2, र्गो पै मनेय 
द्याने? ष्मो हमने च मता जयया मिदधन्त्र वन्या दै, वह्‌ दी 
त्म सत न्यनिदेम कर वने द्विया टै, वि. टुमारे ययनं 
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के च्वि प्रमाणक्याहै? ओर मुख्य स्थानौ पर तो मूक सस्त वचनोकोदही 
अनुवादसदित उद्धृत कर दिया है इसके व्यतिरिक्त सस्कृत वचनो का उद्धृत करने 
का ओर भी प्रयोजन ह 1 वह्‌ यह्‌, कि इनमे से अनेक वचन वेदान्तग्रन्यो मे साधारण- 
तया प्रमाणां चयि जति है 1 अतत पाठको को यहं उनका सहज ही ज्ञान हौ जायगा 
ओर इससे पाठक उन सिद्धान्तो को भी भली भांति समक्न सकेगे 1 किन्तु यह्‌ कव सम्भव 
है, कि सभी पाठक सस्कृतन्च हौ ? इसच्ि समस्त ग्रन्य की रचना इसठमसेकी गई 
हे, कि मदि सस्छृत न जानतैवाकले पाठक ~ सस्छृत श्लोको को छोड कर -- केवल भाषा 
ही पढते चके जाय, ते अर्थं मे कहौ गडवड न हो । इस कारण सस्कृत श्लोको का शब्दय. 
अनुवाद न लिख कर अनेक स्थो पर उनका केवल साराश दे कर ही निर्वाह कर खेना 
पडा है । परन्तु मूर श्लोक सदेव ऊपर रखा गया है । इस कारण इस प्रणाली से श्रम 
होने कौ कुर भी आण्डका नही है 1 
कहा जाता है, कि कोहनूर हीरा जव भारतवषं से विलायत को पटैचाया गया 
तव उसके नये पहुल वनाने के ल्ि वहु फिर खरीदा गया, अौर खरीदे जामे पर वह्‌ 
ओर भी तेजस्वी हो गया 1 हीर के ल्य उपयुक्त होनेवाला यह्‌ न्याय सत्यसूपी रला 
के ल्पिभी्रयुक्त हौ सकता है । गीता का धमं सत्य ओर अभय है सही, परन्तु वह 
जिस समय ओर जिस स्वरूप मे बतलाया गया था , उस्र देश-काल आदि परिस्थिति मे 
अव बहुत अन्तर हो गया है 1 इस कारण अव उसका तेज पले की भांति कितनो ही 
कौ दुष्टि मे नही समाता है । किसी कमं को भला-वुरा मानने के पहले, जिस समय यह 
सामान्य प्रश्न ही महत्व का समक्ञा जाता था, कि "कर्म करना चाहिये अथवा न 
करना चाहिये ” उस समय गीता बतलाई गई है । इस्त कारण उसका वहूत-सा अश 
अवे कुछ खोगो को अनावश्यक प्रतीत्त होता है । ओर, उस पर भी निवृत्तिमार्मीय 
टीकाकारो की ऊीपा-पोत्ती ने तो गीता के कमयोग के विवेचन को आजकल वहुतेरो के 
ल्यि दुर्बोध केर डत््र है । इसके अत्तिरिक्त कुछ नेये विद्वानो की यह समल्च हो गई, 
कि अर्वाचीन काल मे आधिभौतिक ज्ञाने कौ पश्चिमी देशो में जंसी कुख वाठ हुई है, 
उस वाढ के कारण अध्यात्मशास्त्र के आधार पर किये गये प्राचीने कर्मयोग के विवेचन 
वत्तेमान काल के लियि पूर्णतया उपयुक्त नही हो सक्ते; किन्तु यह्‌ समक्ष ठीके गही 1 
इस समज्ञ की पो दिखलाने के चयि गीतार्हृस्य के विवेचन मे गीता कै सिद्धान्तो कौ 
जोड के ही पश्चिमी पण्डितो के सिद्धान्त भी हमने स्थान स्यान पर सक्षेय मे दे दिये ह । 
वस्तुत गीता का धर्म-अधमं विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुदृढ नही हो जाता; 
तथापि अर्वाचीन काल मे भाधिभोतिक लास्तो कौ अश्रुतपूर्वं वुद्धि से जिनकी दृष्टिमें 
चका्चधं खग गर्द है; अथचां जिन्हे जाजक्क की एकदेशीय शिक्षापद्धति कै कारण 
आधिभौतिक भर्थात्‌ काह्यदृष्टि से ही नीतिशास्त का विचार करने की आदत पड गर्द 
६, उन्हे दस तुखना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हौ जायगा, कि मौक्षघमं ओर नीति दोनो 
विपय माधिभौत्तिक चान वे परेके है; गौर्वेयहभी जान जगे, क्िछ्सीमे 
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जावयमवना नही द । दसी प्रकार दण्ट नीवानाय तच्वमूपण-वरन र श्ष्णजौर नीता 
नामव ए यन्द ग्रन्य भो टन दिनो प्रक्ाणिन दूजा है 1 टे उल भष्ट्िजी र 
भता पर दिये ए वाद व्यास्यान टै 1 तरन्तु उन ग्रन्योतर षाठ कर्ने मर्बो्दमी 
जगन तए, ति तल्वभूषयजी के यथवा मि वरुवम वे प्रतिपादने कौरटमान परनिपादन 
मे वहत यन्तर । विरमीटन =~खाननानलेना है, तरि मीनाविपक टमा विचर्‌ 
ऊय यपू नल ह 1 अर द्म मुचिन्द का मौ नान होना है, किगोनतावे कर्मयागका 
जीर लनो च ध्यान यदिकाधिक चारपित ले न्ह । बनव यहां पर ट्म इन 
मव भाधनिक रेख का समिनन्दन कण्ने दै) 
यद्‌ ्रन्य मन्यते तखा गाया, पन टिखामया वरा पेन्विने; ठर 
या्छाट वेः यनिगिक्ति दमे जीर भी तिनि दी नये नृधार क्ति गयेवे। द्रमति 
मरार कै यरद दृखवे न्यैटचनेपन् प्रेम मे देन के द्विवि गुढकोपीक्ये की 
दादण्ययना हट । नौर यदि मल काम ट्म ही नरोमे पन छोड दिया जाता तौ 
मरै प्रस्मविति रोने मेन जनि ्यौर कतिना ममय न्म गया लना) परन्तु श्रीवुन 
वामन मोपा जाजी, नागाय दृष गौगटे, रामद्रखा दत्तात्रेय पगादकर, गमद 
मद्ाभिव पिपुटकर, जप्याजी विष्णुकः कणीं प्रमृति मज्जनो इम काम मे ब्रटे उन्साद्‌ 
मे माया दी । एतदर्ण दलका उपकार मानना चापि । टमी प्रकार शीमून दष्णाजी 
प्रपाकग्यादटिि करने जीर विनेपनयावेदणास्तरमम्यत्र दीचिन काप्नीनायप्ान्तरी नै 
बम्वटमे या ताररग्रन्य की टम्न चिन परनि कापट का कष्ट उखाया } एवे यनेक 
खपयुक्न तया मामित मृचना दी, जिनवै यल्म नवे ह्न्नीदट) पिरि भीम्मग्ण 
प्रे, कि द्य प्रल्य मर प्रतिपाद्धित मनाकौी जिम्मदार हमान दीह टमप्रकरार ग्रन्य 
टाप वग्यनाद्न या, पन्न्तु युद्दे काणक्ग्रजवीक्मोटनिवारीयी। इयं 
कमीका व्व कम्वदेणी योग्रजके पुतनोघन वे मत मरनर्म द्धी प्रदमनी मीर 
मते/ नमान दन्य कै अनुमार स्च्याकाय्रर ममयपरतैवार कनके टूर कर दिया । 
द्मे सौनाग्रन्यक्द्टापनवे लिपि जच्छाक्ायदमि- मक्ता । विन्नु ग्रस्य यनुमानमें 
धिक चट गया, टम कागरयकोक्मोकिर्पटी 1 टमक्मीकौ पून बेेपर मिवे 
माङान्यदिटूरनक्र दिया हीना, तौ गौः कुठ महीना तक वान्या नो ग्रनय य 
त्रारि हत वौप्रनीया करनी एनी ठन उन दोना पूनलेदगवे मालि, न 
1 
कणा उन्नय न्या गया् उनकोामून व ४ स व 
ग्दुग्मादेष्नाय्न दिदमन या कप्य श्रो क अ 1 ५ १ = 
र ॥ त्रिना टन महापताबे टम र ग्ना श न 
अनर दन शून स दव छ क च ध गाने भगान नक्रपाने! 
ति व व काद दवन । जवी सयाद, निम चित्रमा 





श्नु: + गण्डे १५६५ 


प्रस्तावना रण्‌ 


छापवाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानीपूवंक शीघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तद 
नुस्ार इस काम को पूर्णं कर दिया । इस निमित्त अन्त में इनका भरी उपकार मानना 
भावश्यक है ! खेत मे फसल हो जाने पर भी फसल से अनाज तैयार करे ओर भोजन 
करमेवालो के मुहे पहुंचने तक जिस प्रकार अनेक लोगों कौ सहायता अपेक्षित रहती 
है, वसी ही कुशो मे ग्रन्थकार की - कम से कम हमारी तो अवश्य -स्थिति है । 
अतएव उक्त रीति से जिन रोगों ने हमारी सहायता कौ - फिर चाह उनके नाम 
यहाँ आये हों अथवा न भी भे हो - उनको फिर एक वार धन्यवाद दे कर इस 
प्रस्तावना को समाप्त करते हैँ । 
्रस्तावना समाप्त हो गई । अव जिस विषय के विचार मेँ वहुतेरे वयं वीत गये 
है मौर जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हौ कर भानन्द होता 
मया, वह्‌ विपय आज ग्रन्थके रूप मेहा से पृथक्‌ होनेवाला है । यहं सौचं कर 
यद्यपि बुरा लगता दै, तथापि सन्तोष इतना ही दै, किये विचार सध गये तो 
व्याजसदहित अन्यया ज्यो-के-त्यो ~ अगली पीठी के दोगो को देने के स्यि दही हमें प्राप्त 
हृएथे । अतएव वैदिक धर्मं के राजगुद्य के इस पारस को कठोपनिपद्‌ के “ उत्तिष्ठत! 
जाग्रत! प्राप्य वरान्निवोधत! ” (कठ. ३.१४ ) ~ उको! जागो] ओर (भगवान्‌ के 
दिये हृए) इस वरदान को समञ्च लो ~ इत मन्त्‌ से होनहार पाठकों को प्रेमोदकपूवक 
सौपते है । प्रत्यक्ष भगवान्‌ काही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है, कि इसी मेँ कर्म-अकरमं 
कासारा वीज है; भौर क्या चाहिये ? सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर भी, 
“ विना किये कुछ होता नहीं है " तुमको निष्कामुद्धिसे कार्यकर्ता होना चाहिये; तव 
फिर सव कु हौ गया । निरी स्वार्थपरायणवुदधि से गृहस्य चलति चलाते जो लोग 
हार कर थक गये हो, उनका समय विताने के स्थि अथवा संसारको चछडादेने की तैयारी 
के छिमि गीता नही कदी गई है 1 गीताशास्त कौ प्रवृत्ति तो इसल्ियि हुई है, कि वह 
इसकी विधि वतलावि, कि मोकषदृष्ट से संसारके कमं टी किस प्रकार किये जवं ? ओर 
तात्त्विक दृष्टि से इस वात का उपदेश करे, कि संसार मे मनुप्यमात का सच्चा कर्तव्य 
क्या ह ? अतः हमारी इतनी ही विनती दै, कि पूवं अवस्था मे ही  चदृती इई उच्रमें 
ही ~ प्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा सत्तार के दस प्राचीन शास्त्र को जितनी 
जल्दी हो सके उतनी समञ्ञे विना न रहे 1 


पूना, अधिक वैशाख, 


सवत्‌ १९७२ वि० नी अत ध्र्द्श्र 
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गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयो की 
असुक्रमणिका 
-०क क 5० 


पटा प्रकरण - विषयप्रवेश 


श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता ~ गीता के अध्यायपरिसमाप्तिसूचक सडकत्प ~ 
गीता शब्द का अर्थ, अन्यान्य गीतामो का वर्णेन ओर उनकी एवं योगवाशिष्ट आदि 
कौ मौणता ~ गरन्थपरीक्षा के भेद ~ भगवद्गीता के आधुनिक वहिरडगपरीक्षक ~ 
महाभारतप्रणेता का वतलाया हुआ गीतातात्पयं ~ प्रस्थानव्रयी ओर उस पर साम्प्र- 
दायिक भाष्य ~ इनके अनुसार गीता का तात्पर्यं ~ श्रीशडकराचा्यं ~ मधुसूदन - 
तत्त्वमसि ~ पैशाचभाप्य ~ रामानुजाचायं ~ मध्वाचायं - वल्ठभाचायं ~ निवाकं ~: 
श्रीधरस्वामी ~ ज्ञानेश्वर ~ सव की साम्ब्रदायिक दृष्टि साम्प्रदायिक दृष्टि छोड़ 
कर ग्रन्थ का तात्पर्य निकालने की रीति ~ साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेक्षा ~ गीता 
का उपक्रम ओर उपसहार - परस्परविर्ढ नोतिघर्मो का ज्ञगड़ा जौर उनमें होनेवाला 


कतंग्यधमंमोह्‌ -\ इसके निवारणार्थं गौता का उपदेश 2 .. -. - "पू१-२८ 
दूसरा प्रकरण - कमेजिज्ञासा 


कर्तव्यमूढता के दो अग्रेजी उदाहरण -- ईस दृष्टि से महाभारत का महत्व -- 
जर्दिसाधर्म ओर उसके अपवाद - क्षमा ओर उसके अपवाद ~ हमारे शस्तौ का 
सत्यानृतविवेक - अग्रेजी नीतिशास्त्र के विवेचन के साय उसकी तुलना - हमारे 
शास्तरकारो की दृष्टि की श्रेष्ठता ओौर महत्ता प्रतिज्ञापालन मौर उसकी मर्यादा ~ 
अस्तेय भौर उसका अपवाद - ' मरने से जिन्दा रहना श्रयस्कर है इसके अपवाद -- 
आत्मरक्षा ~ माता, पिता, गुरः प्रमृति पूज्य पुरपो के सम्बन्ध मे कर्तव्य मौर उनके 
अपवाद -काम, क्रोध आर लोभ के निग्रह का तारतम्य-- ध्यं आदि गुणो के अवनर 
मौर देशकाक आदि मर्यादा ~ आचार का तासतम्य ~ धर्म-अधर्मं कौ सूक्ष्मता ओर 
गीता कौ अपूर्वता। .. न व पृ. २९५१ 
तीतर ध्रकरण ~ कमंयोगदास 


व्मजिज्ञाना का महत्व, मीता का प्रथम अध्याय ओर कर्मयोगयास्तर की 
लावर्यरता ~ क्म शब्द के अयं का निर्भय ~ मीमासस का कर्मविभाग--योग गन्द 
के अवं का निर्णव ~ सोता मे योग = कर्मयोग, 


जीर वरी प्रतिपाद्य दै- कर्म-अजकफ्म 
के पर्याय णच्द ~ शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्य (आधिमौतिर, आाधिदेपिक 


२८ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 


ओर आध्यात्मिकः) ~ इस पन्यभेद का कारण - कोट कां मत्ते ~ सीता के अनुमार 
ध्यात्सदृष्टि की श्रेष्ठता - घम एव्द के दौ मर्य, पारलौकिक भीर व्यावहारिक ~ 
चातुवर्ण्य ~ ादिं धमे ~ जगत्‌ का धारण करता ह, दसीच्ि धर्म ~ चोदनाछकणः 
धरम _ धमे-धर्म का निर्णय करने कैः लिय साघारण नियम ~ महाजनो येन गतः स 
पन्या: ' र इसके दोप - यति मेव वर्जयेत्‌ ' गौर उसकी अपूणेता ~ भविरेघ 
न छ्मलिरणम ~ कर्मयोगसपस्र का कार्यं । 


.. पृ. पर्य 
च्चयः प्रकरण ~ आधिभौतिक सखवाद 

स्वदूप-्रस्ताव ~ धर्म-अधर्म-निर्णायकः तत्व ~ चार्वाकः यनं केवलः स्वार्थं ~ 

हल्व का दूरदर्शी स्वाय - स्वायेवुदधि कै स्मान दी परोपकारवुद्धि भी नैसर्गिक दै। 

यात्तवस्वय का यात्माथं ~ स्वायं -पसायं-उभयवाद अथवा उद्रात्त या उच्च स्वाय ~ 

खम्‌ पर आक्षेप ~ किस प्रकार गौर कौन निष्ित करे, कि बधिकांश रोगों का घचिक 

सुख कया दै ? -करमं कौ उपेक्षा कता को बुद्धि का मद्व ~ परोपकार वयो करन 


घाटय ? - मनुप्यजाति की पूरणं वस्या - भरेम भीर्‌ प्रय ~ सुखदुःख को अनित्यता 
अौरनीतिधर्मं की नित्यता \ ५. ५५ = पर७५-स्य 


पौचर्वो प्रकरण ~ सुखदुःखविवेक 

सुख के व्यि प्रत्येक कौ प्रवृत्ति ~ सुखदुःख वेः लक्षण शौर भेद ~ सुख स्वतन्त्र 
दिया दुःखामावर्प? संन्यासमा्गे का मत ~ उसका खण्डन - गीता का सिद्धान्त ~ 
सुप भौर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव्र है ~ इम खोक में प्रान दोनेवाद सुखदुःख-विपर्यय ~ 
मसारमे सुख धिकः या दुःख? पष्चिमी सुखाधिक्यवाद - मनुष्य कै भात्मदत्ा 
मकरे संसारक मुखमयत्व मिद नदी होता ~ सृख की दच्छ की बपारवृद्धि- 
मुख की च्छा मुखोपपोम से तृप्त नही रोनी ~ अतएव समार मेँ दु.ख को बधिकता - 
हमारे णास्तरकारौ का तदनुकूठ मिदान्त ~ शौपेनह्र का मत -अभमन्तोप का उपयोग - 
उमकर दुष्परिणाम को हटाने का उपाय ~ सुखदुः केः थनुमव कौ नात्मवणता अर्‌ 
पाणा का लदण - फल्टाचा को त्यागनस ही दुःपतिवारण दीना द 1 अनः कर्मस्याग 
का निवे ~ इन्दिमनिग्रह्‌ को मर्यादा ~ कर्मयोग की चनुःमूत्री ~ शारीरः यर्थात्‌ 
अआधिप्ौतियः मुच का पणुधम्व ~ नात्मपरसादज सयात्‌ माध्यात्मिक मुख कौ ्रेष्टना 
भीर्‌ नित्यना - इन दोनो सूच कौ प्रास्तिठी कर्मयोगकीदृष्टिते परम साध्य ६- 


पयोपमोगं मुर \ येय होने कै च्वि ययोग्य 
दिपयोपमोगमु र 1 दै मौरपरम ध्येय ने क व्वयि धयोग्व है ~ साधिभौतिकः 
मुग्धयाद यौ सपूषेना 1 


छठा प्रकरण - आधिदैवतपक्ष ओर कव्रकषेचक्ञविचार 


त पश्चिमी मदुमद्िवकदवापक्ष उसी केः नमान मनेदेवता कै सम्बन्ध 7; मारे 
न्यो क कत्ते ~ आधिदैवतपश्न पर थाविमौनिकयध्र का सामैष ~ बदन सौर जम्याम 


~+ पु. ९५१२३ 


ज ल 


विषयो की अनुक्रमणिका .--- +, २९ 
[ि। 
में कर्वं-अकां का निर्णय शीघ्र हो जाता है ~ सद्सद्टिवेक कुछ निराखी शक्ति नही 
है ~ अष्यात्मपल्ल के आक्षेप - मनुप्यदेहरूपी वडा कारखाना ~ कर्मेन्दियो ओर 
ज्ञनेन्दरियो मे व्यापार - मन ओर वुद्धि के पृथक्‌ पृथक्‌ काम ~ व्यवसायात्मक वुद्धि 
फा भेद एव सम्बन्ध ~ व्यवसायात्मक वुद्धि एक ही है, परन्तु सात्विक आदि भेदो से 
सीन प्रकार की है - सद्सद्विवेकवुद्धि इसौ मे है, पृथक्‌ नही दै ~ कषेतक्षेव्र्ञविचार का 
मीर क्षर-अक्षर-विचार का स्वरूप एव कर्मयोग से सम्बन्ध - क्षेत्र शब्द का अर्थं ~ 
क्षे्ज्न का अर्थात्‌ भात्मा का अस्तित्व ~ क्षर-अक्षर-विचार कौ प्रस्तावना । 
व 4 पृ १२५४१४९ 
सातर्वो प्रकरण - कापिटरसांल्यरासर अथवा क्षराक्षरविचार 
क्षर ओर अक्षर विचार करनेवाले शास्त्र - काणादो का परमाणुवाद ~ कापिल- 
साख्य शव्द का अर्थं ~ कापिकसाख्यविपयक ग्रन्थ ~ सत्का्यवाद ~ जगत्‌ का मूलद्रव्य 
जयवा प्रकृति एक ही है - सत्त्व, रज ओर तम उसके तीन गृण है त्रिगुण की 
साम्यावस्था ओौर पारस्पारिकं रगडे-ज्ञगडे से नाना पदार्थो की उत्पत्ति - प्रकृति 
अव्यक्त, अखण्डित, एक ही ओौर अचेतन है - अन्यक्त से व्यक्त प्रकृतिसे ही मन भौर 
वुद्धि कौ उत्पत्ति ~ साष्यशास्त्र को हैके का जडाद्रैतं ओर प्रकृति से आत्मा की 
उत्पत्ति स्वीकृत नही ~ भरक्रृति भौर पुरुप दो स्वतन्त्र तत्त्व है - इनमें पुरुप अकर्ता, 
निर्गुण ओर उदासीन है सारा कतंत्व प्रकृत्ति का है - दोनो के सयोगसे सृष्टिका 
विस्तार ~ प्रकृति ओर पुरुष के भेद को पहचान छने से कंबल्य की अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति ~- मोक्ष किसका होता है 1 प्रक्रृति का या पुरुप का ? -साख्यो के असख्य पुरुष 
सौर वेदान्तियो का एक पुरुप ~ त्िगुणातीत अवस्या - साख्यो के गौर तत्सदृश गीता 
के सिद्धान्तोकेभेद। ... ५ „+ . पृ. १५०-१६९ 


आरव प्रकरण - विश्व की रचना ओर संहार 

भरकरति का विस्तार ~- ज्ञान-विन्लान का लक्षण - भिन्न भिन्न सृष्टचत्पत्तिकम 
अर उनकी अन्तिम एकवाक्यता ~ आधुनिक उरंान्तिवाद का स्वरूप गौर साख्य के 
गुणोत्क्ं तत्त्व से उसकी समता - मुणोत्कषं का अथवा गुणपरिणामवाद का निरूपण - 
प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बृद्धि की गौर फिर अहडकार की उत्पत्ति ~ उनके 
त्निघात अनन्तभेद - अहडकार से फिर सेन्द्रियसृष्टि के मनसहित ग्यारह तत्त्वो कौ 
आओौर तिरिन्छियसुष्टि के तन्मावररूपी पाच तत््वौ की उत्पत्ति - इस वात का निरूपण, 
कि तन्मात्रं पाचि ही क्यो है ? ओौर सूक्ष्मेद्धिर्यां ग्यारह हौ क्यो ? -सूषक्ष्मसुष्टि से 
स्थूल विशञेप ~ पच्चीस तत्त्वो का ब्रह्माण्डवृक्ष ~ अनुगीता का ब्रह्वृक्ष ओौर गीता का 
अश्वत्यवृक्ष ~ पच्चीस तत्त्वो का वर्गीकरण करने कौ साख्यो की तया वेदान्तियो कौ 
भिन्न-भिन्न रौति ~ उनका नकशा ~ वेदान्तग्रन्यो में वणित स्यू पचमहाभूतो की 
उत्पत्ति का क्रम ओर फिर पचीक्ररण से सारे स्यूल पदार्थं - उपनिषदो के च्िवृत्करण से 


ॐ ज 


# 


३९ सीतारटस्य अथा कमेयोगाच्च 


नवौ तुलना ~ सजीव मृष्ट जौर्‌ तिद्यणसैर ~ वदान्त म वणित ल्टिगणरीर कां 
खीर साव्यणान्त्र मे वणित चिडिगशरीर का भेद ~ बुद्धि के भाव मौर वेदान्त काकम क्म 
प्रतय ~ उत्यत्ति ~ प्रत्यरा ~ कल्पयुगमान ~ ब्रह्य का दिनरयान चौर उमक्ो साख 
ब्‌ ~ सुष्टि कौ उत्पत्ति के जन्य त्रम से विर यग एक्ना ! = पृ १७०-१५६ 
नो प्रकरण ~ अध्यात्म 
्रष्ति मौर पुर्प-म्पु दैत पर याक्ेप - दाना से परे ग्दटनेवा> का विचारं 
करन की पद्धति -दानौ सेपरे का एकं हौ परमात्मा यवा परमपु्य ~ प्रवनि 
{जगतत}, पुरप (जीव) ओर परमेश्वर, यद्‌ दयी ~ गीता मेँ वणित परमेश्वर का 
स्वरूप ~ व्यक्त नयवा सगण त्प भौर उमकौ गौणता ~ भव्यक्न किन्तु माया म 
दौनिबारा ~ सव्यक कै ठी तीन भद (मगुण, निर्ण भौर मगुणनिरयूण ) ~ उपनिषदो 
वै तमदृष वर्णन ~ उपनिषदौ मेँ उपासना के स्यि बनाई हई विय नौर प्रतीत ~ 
त्रिवि मव्यवन स्प में निर्गुण दी श्रेष्ठ दै (षू २०९} ~ उक्न निडढान्तो कौ नाम्त्रीयः 
उपपत्ति ~ निर्गुण नौर्‌ सगुण के गहन वर्यं ~ भमृतन्व की स्वमावमिद्ध कपना ~ 
सुष्टिकान कंसे गौर किसका होता टै ? ज्ञानचिया का वर्णन लौर नामल्पकी व्याः 
~~ सामम्प का दुष्य गौर वस्तुतच्व ~ मत्य कौ व्याच्या ~ विनाशी दौन से नामन्प 
असय है सौर नित्य से वस्तुतत्व मत्य टै ~ वम्तुनत्त्र टौ शदरत्ह्य है" यौद 
नामन्प माया है सत्य यौर मिथ्या गन्द का वेदान्नणाम्त्रानुसार मर्यं ~ नाधि 
भोत्तिक शान्तनो षौ नामन्व्पात्मकता (पृ २२३) ~ विज्ञानवाद वेदान्त वौ ग्राह्य नटीं 
~ मापावाद कौ प्राचीनता ~ नामल्प मे जाच्छादित नित्य व्रह्म वा यौरशारीरयामा 
माम्बस्पएकरहीहै- दोना वौ चिद्रूप गयो कहते ट ? -ब्रह्यात्मकय यानी यद्‌ नान, 
कि^जापिण्टमेहै, वही ब्रह्माण्ड में ह" ~ ब्रह्मानन्द मं मनकी मृत्यु, तुरीयावस्या 
सयवा निविदन्य समाधि ~ जमृत्तत्वसौमा सौर मरण कां भरण (षृ ०३५) ~ 
देनवाद की उत्पत्ति ~ मीना नौर उपनिषद्‌ दोनो यदैव का ही प्रतिपादन क्से 
६ ~ निमूण में ममुण माया पी उन्पतति वसो हाती है ? - विवर्तवाद सौर गृण्परिणाम- 
वाद ~ जगन, जीव गौर्‌ पसस्वग्विषयक्‌ यघ्याद्मवाद का सद्तिप्त निद्धान्न (२८५) 
~ ब्रह्म काम यामृतवर - नत्मत्‌ नौर अन्य ब्रह्मनिदे् ~ जीव परमन्वर का शणः 
वहै? ~ परमेरयर दिमगार ष जम्यादित ष {प ०४८) ~ यध्वात्मगान्त्र का 
अन्निम निदान्न -देदेन्दिया र भरी दृद याम्यवुद्धि-मारस्प गौर सिद्धायन्था वृ 


वप्न (पृ 2५१) - ऋस्वेद ३ नामदीय सूक्न का मायं विवरण ~ पवपिरं प्रतरणं 
फा गनि! 


देखी धर्छरण 


पु १९८-२९१ 

५, 4 

छमावेपाक अर आन्नस्वा्च्य 

त मापामृष्टि बौर ब्रह्मसृष्टि - दर्‌ मे कय स्तीर वमोथयोमृत {मनोर र्म र्म 
पर मायाका दारन्परिरि सम्य -षमक्ौयौग मायावी व्यास्या-नाया 


विपयों की अनुक्रमणिका ६९१ 


का मृ अगम्य ह ! इसलिये ययपि माया परतन्त्र हो, तथापि मायात्मक प्रकृति का 
विस्तार अथवा सुष्टि ही कमं है - अतएव कमं भी अनादि दहै - कमं के अखण्डित 
प्रयत्न ~ परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता; ओर कर्मानुसार ही फक देता है 
(पृ. २६९) - कर्मवन्ध की सुदृढता ओर प्रव्तिस्वातंत्यवाद की फल प्रस्तावना ~ 
कर्म-विभाग, संचित, प्रारव्ध ओर क्रियमाण ~ ' प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः ' -वेदान्त 
को मीमांसकों का नैप्कम्येसिद्धिवाद अग्राह्य है - ज्ञान विना कर्म॑वन्ध से छूटकारा नहीं - 
ज्ञान षव्द का अर्थं ~ ज्ञानप्राप्ति कर जने के लिये शरीर आत्मा स्वतन्त्र है । (पृ. २८४) 
~ परन्तु कर्मं करने के साधन उसके पास निजी नही हँ । इस कारण उतने ही के लि 
परावलंवी है ~ मोक्षप्राप्त्यथे आचरित स्वल्प कर्मं भी व्यर्थं नही जाता ~ अतः कभी-न- 
कभी दीघं उद्योग करते रहने से सिद्धि अवश्य मिती है ~ कर्मक्षय का स्वरूप --कर्म 
नही छूटते, फलाशा को छोडो ~ कम का वन्धकत्व मनमें है, न कि कम॑ मे ~ इसल्यि 
ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा - तथापि उसमें भी अन्तकाल का महत्व 
(पृ. २८९) ~ कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ~ श्रौतयज्ञ ओर स्मार्तयज्ञ - कर्मप्रधान 
गास्थ्यवृत्ति - उसी के दो भेद (ज्ञानमुक्त भौर ज्ञानरहित) - इसके अनुसार भिन्ने 
भिन्न गति - देवयान ओर पितुयान ~ कालवाचक या देवतावाचक ? - तीसरी नरक 
की गति ~ जीवन्मुक्तावस्याका वर्णन ~ -.- --- --. पृ. २६२०२ 


ग्यारह प्रकरण ~ सन्यास ओर कर्मयोग 


अर्जुन का यह्‌ प्रणव, कि संन्यास ओर कर्मयोग दोनों मे श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा 
है? - इस पन्थ के समान ही पर्चिमी पन्थ - संन्यास ओर कमयोग के पर्याय शब्द 
~ संन्यास शब्द का अर्थं ~ कर्मयोग संन्यास का अंग नही है, दोनों स्वतन्त्र है ~ इस 
सम्बन्ध य टक्कर कमै णोलस्क - गीता कः य्‌ स्पष्ट सिद्धान्त कि दन दोनो 
मार्गो मेँ क्मेयोग ही श्रेष्ठ है ~ संन्यासमार्गीय टौकाकायों का किया हा विपर्यास - 
उस पर उत्तर - अर्जुन को अज्ञानी नही मान सक्ते (पृ. ३१३ ) - इस बात 
के गीता मे निदिष्ट कारण, कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यो है ~ जाचार अनादि काल 
से द्वितीय र्हा है! अतः वह श्रेष्ठता को निणेय करने मेँ उपयोगी नही ईह- 
जनक की तीन ओौर गीता की दो निष्ठ - कर्मो को वन्धक कटने से ही यह सिद्ध नही 
होता, कि उन्दँ छोड देना चाहिये । फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता है ~ कर्म 
छट नही सकते - कर्मं छोड़ देने पर खाने के च्िभीन मिलेगा ज्ञान दहौ जीने 
पर अपना कर्तेव्य न रहै, अथवा वासना का क्षय हो जाय, तो भी कमं नदी च्टते ~ 
अतएव ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ भी निःस्वा्थवुद्धि से कमं अवश्य करना चाहिये ~ भगवादू 
का ओर जनक का उदाहरण - फलाश्ात्याय, वैराग्य ओौर क्मोत्साह्‌ (षु. ३२१) - 
ल्मेकसंग्रह्‌ ओर उसका छक्षण ~ ब्रह्मज्ञान का यही सच्चा प्यैवसान है तथापि वह्‌ खोक- 
संग्रह भी चातुर्वेण्यैव्यवस्या के अनुसार ओर निष्काम हयै (पू. ३३८) - स्मृतित्प्रयों 


६२ मीतारदस्य अथवा कर्मेयोगदाख 


म वपित चार घाच्नमो का आयु विताने को मार्गे - मृहस्याश्रम का मद्व ~ भागवत 
धरम -_ नागवत यौर स्मातं के मूख अर्थं - गीता में कर्मयोग बर्थात्‌ मागवतधर्म ही 
प्रतिपाय ह - गीता का कर्मयोग ओर मौमास्तको के कर्ममा का पेद -स्मार्त-नन्याय 
सौर भागवनमन्यासं का मेद ~ दोनो कौ एकता ~ मनुस्मृति के वैदिक कमयोग कौ नर्‌ 
पागवनधमं की प्राचीनता ~ मीता के मध्यायसमाप्तिमूचकः सक्त्य का र्यं - गीता फी 
वपूर्वता जौर प्रस्यानत्यौ य तीन भागो को सार्थकता (प्‌. ३५४) ~ मंन्यान (साल्य) 
सौर कर्मयोग (योग), दोनो मार्गो केः भेद-अभेद का नके में मक्षिप्न वर्णन ~ आयु 
वितानिकेमिन्रमिन्र मागं - गीता का यद सिद्धान्त, कि इन मवमे कर्मयोगही त्रेष्यटै ~ 
म्‌ मिद्धानन को प्रनिपादक ईशावास्योपनिषद्‌ का मन्त्र, टम मन्त्र के णाकरमाप्य का 
विचार ~ मनु यौर वन्याय स्मृतियो के जानकमममुच्चयात्मक वचन । पृ. ३०३३२६८ 
चारदर्वौ प्रकरण ~ सिद्धावस्था ओर व्यवदार 

ममाज गौ पूणं बवस्या-पू्णविम्या में ममी स्थितप्रल टत है - नीति की 
परमावधि ~ पर्विमो म्यितप्रज्न ~ स्यिनप्रन कौ विधिनियनो म परे स्थिति ~ कर्मयोगी 
स्थितप्रज्ञ षा बाचरण टौ परम नौति है ~ पूर्णावस्यावाौ परमावरधि की नीति में मौर 
लोमी समाज यौ नीति में मेद ~ दामव्रोघ में वापित्त उत्तम पुन्प का चण ~ परन्तु दम 
भेदने नोनिघर्मे कौ नित्यता नही घटती (पृ. ३८०) - इन भेदो को प्थितप्र्न क्रिम 
दृष्टिमेकला है ? समाज क श्रेय, कलयाण ययवा र्वमूनदिति - तयापि दम वाह्य 
दृष्टि कौ केना गाम्यवुदि टी प्रेष्ठ है ~ मधि टोगो के अधिक हिन मौर माम्यवुद्धि, 
दन तत्व चत नुटना ~ माम्ययु्दि मे जगन्‌ म यर्नाद करना - परोपवारथीर निर्वाह 
मामौपन्ययद्धि ~ उमा व्याप्य, मह॒न्व जौर उपपत्ति ~ "वमुधैव वुदटुम्बकम्‌ * 


(१. ८०२) -वृदि ममदौ जायतो भो पात्र-यपात्र का विचार नही दूना - निर्वे कन 
अर्य निप्विय अवयवा निष्परनिकार नटी टै - ऊँमे को तैमा ~ दृष्टनिग्रद्‌ ~ देलाभिमान 

-मर्याद्रापरिपालन ष 
कु-गरामिमान इन्यादि कौ उपपत्ति ~ देलकाट-मर्याद्रापरिपादन भीर यात्रा - ज्तान 


पूर्ण का वर्नन्य ~ सोरमम्रह्‌ मौर कर्मयोग - विपवोषमटार ~ स्वाय, पगयं अर्‌ 
पर्नार्ये। ... .-. .-.. 


~. पृ. ३६९-८०७ 
भक्तिमार्ग 

अ दुद्दराे माघारय मनुष्यो के यि निमृ ब्रह्मम्वन्प कौ दुर्योना ~ जान- 
प्राप्ने गायन, शरदा गौर वुद्धि - दोना कौ परन्परदसा ग्रद्धामे व्यवहारमिद्धि 
श्रदामपर्नेम्यरफाथानदौो जने परभो निर्वाह नदी द्येना मनं 


मके प्रति- 
पलिते द्धि तिर्सििगव मौर निङरतुर ् 
दूत प्रेमने प्मेस्वर का चिन्न 
#प्माकोमम्निवतते न 


तैर्वा धकरण - 


~ मनु जव्यक्न का चिन्नन कष्टमय ौर्‌ 
र दु"माघ्यदहै 
नप्रवउपामनाकं स्थि भ्रयक्तवम्नु होनी चादि ~ नानमामे भौर मितमे परिणाम 
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मे एक ही ह - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नही हौ सकती - भक्ति करने के 
चयि ग्रहण किया हुमा परमेश्वर का प्रेमगम्य ओरं प्रत्यक्ष रूप -प्रतीक शब्द का अर्थं ~ 
राजविद्या ओौर राजगुह्य शब्दो के अर्थं - गीता का प्रेमरस (पू. ४२१) - परमेश्वरकी 
अनेक विभूतियो मेँ से कोई भी प्रतीक हो सक्ती है ~ बहूतेरो के अनेक प्रतीक गौरः 
उससे होनैवाखा अनर्थं ~ उसे टाल्ने का उपाय ~ प्रतीक भौर तत्संवंधी भावनामे 
भेद ~ प्रतीक कुछ भी हो; भावना के अनुसार फर मिक्ता है - विभिन्न देवताओं की 
उपासना ~ इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर है, देवता नही - किसी भी देवता को 
भजो, वह्‌ परमेश्वर का ही अविधिपूरवेक भजन होता है - इस दृष्टि से गीता के भक्ति- 
मागं की श्रेष्ठता - श्रद्धा ओर प्रेम की णुद्धता-अशुडढता - क्रमशः उयोग करने से सुधार 
आओौर अनेक जन्भो के पश्चात्‌ सिद्ध - जिसे न श्रद्धा है न वुद्धि, वह डूबा - बुद्धि से 
ओर भक्ति से अन्त मे एक ही अद्रैत ब्रह्मज्ञान होता है (पृ.४३२) ~ कमेविपाकक्रिया 
के ओर अध्यात्म के सव सिद्धान्त भक्तिमागे मे भी स्थिर रहते हैँ ~ उदारणार्थ, गीतां 
के जीव गौर परमेश्वर का स्वरूप - तथापि दस सिद्धान्त मेँ कभी कभी शब्दभेद हो 
जाता है ~ करम ही अव परमेश्वर हो गया ~ ब्रह्ार्पण ओर कृष्णार्पण ~ परन्तु अर्थ का 
अनर्थं होता हो, तो शब्दभेद भी नही किया जाता - गीताधर्म मे प्रतिपादित श्रद्धा ओर 
ज्ञान का मेल ~ भव्तिमा्ं मे सन्यासधरमं की अपेक्षा नही दै ~ भक्ति का ओौरकमंका 
विरोध नही है ~ भगवद्भक्त भौर ल्ोकेसग्रह॒ - स्वकर्म से ही भगवान कां यनन- 
पूजन ~ ज्ञानम त्रिवणं के ल्ि दै, तो भक्तिमाने स्त्री, शूद्र जदि सवके ल्ि खुला 
हमा दै ~ अन्तकाल में भी अनन्यभाव से शरणापन्ने होने पर मुक्ति ~ अन्य सव धर्मौ 
की उपेक्षा गीताकेधर्मंकीष्रेष्ठता। ... + „+ पु. ४०८४४ 
चीददर्वौ प्रकरण ~ गीताष्यायसंगति 
विपयप्रतिपादन की दो रीतियां - शास्त्रीय गौर संवादात्मक ~ सवादात्मक 
पद्धति के गुणदोप ~ गीता का आरम्भ ~- प्रथमाध्याय ~ द्वितीय अघ्याय में भाच्य 
ओर योग' इन दो मार्गो. ते ही मारम्भ ~ तीसरे, चौये मौर पांचवे अध्याय में कर्मयोग 
का विवेचन ~ कर्म कौ अपेक्षा साम्यवृद्धि की श्रेष्ठता - कर्मं दूट नही स्तकते ~ 
सास्यनिप्ठा की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर है ~ साम्यवुद्धि को पाने वेः खयि इन्द्रिय 
निग्रह कौ आवश्यकता ~ छठे अध्याय मेँ वणित इद्धियनिग्रह्‌ का साधन ~ कर्म, मविति 
आर ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित नही है - ज्ञान 
अर भक्ति, कर्मयोग की साम्यवुद्धि के साधन है - मतएव त्वम्‌, तत्‌, भति इम 
प्रकार पड्यायी नही होती ~ सातवे मध्याय से केकर वारह्वे अध्याय तक ज्ञान 
विज्ञान कां विवेचन कर्मयोग की सिद्धिकेच्यिही रहै 1 वह्‌ स्वतन्त्र नही है- साने 
भ केकर अन्तिम मध्याय तकः का तप्त्पयं ~ इन अध्यायो मे मी भक्ति जीर ञान 
पृयक्‌ पृथक्‌ वणित नही ह, परस्पर एक दूमरेसे शूथि हए है, उनका भ्रानविाने यदी 
गी.र.३* 


१४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


वः नाम है - तर्द से ठेकर मत्वे यध्याय तक्कां सारान (भ का ठप्‌ 
महर कमयोगग्रधान दी है बतः उपक्रम, उपनटार जादि मीमासर्का की दुष्टिप्त 
मोता > कमयोग हौ प्रतिपाद्य निशित होता दै ~ चर्नुचिध पपा - घ्म नौर काम 
धर्मानुक्ल रोना चाहिये ~ क्तु मोद का कौर धर्मं का बिरोध 1 दे- गीताका 
सन्यामग्रधान अर्यं वयोकर विया गया है ? ~. साख्य + निप्कामकर्मं = कर्मयोग ~ 
मता में क्या नही है ? - तयापि अन्त में क्मेयोग टी प्रतिपाद्य टै ~ संन्याममार्गवाो 


सेप्रार्थना। ५ „+ + + पृषथ्प्-व्जय 


पन्दरदवौ प्रकरण - उपसंहार 

कमैयोगणास्त्र गौर अचासमगरट्‌ का मेद - यद्‌ श्रमपू्ं मल्ल, कि वेदान्त से 
मीतिशास्त्र फ उपपत्ति नही ठगत्री - मीत्ता वद उपपत्ति वतत्दानी दै कैव नीतिदृष्टि 
से गीताधरम फा विवेचन ~- कर्म की भपेक्षा वुद्धि कौ ध्ेप्यता ~ नकुदोपाप्यान --टसाइयो 
सौर वीदधौ के तत्मदृण िदढान्त ~ 'अयिकाण गो का यधिक हित ' मौर समनेव 
ष्म दौ पचिम पक्षौ से गीता में प्रतिपादित साम्यवुद्धि की तुना ~ परिचमी वाघ्या- 
ल्मिक पठ ते सीना कौ उपपत्ति की ममता ~ कार्ड भौर ग्रीन कैः मिद्ान्त ~वेदान्त 
सौर नीति (पृ. ८९१) - नीतिणास्त् मं यनेक पन्य टन का वारण ~ पिण्ट्-ब्रह्माण्ड 
मध स्वना कैः विपय मे मतभेद ~ गीता केः याघ्या्मिवः उपपादन मै मदृत्वपूणं विणेपत्ता- 
मोक्ष, नीत्िधरमे भौर व्यवहार कौ एर्वाकयता ~ ईमाघ्यो का सन्याममार्गं ~ मुखहतु 
पर्व कमेमा्गं ~ उसकी गीता के कर्ममा स तुन्ना ~ चातुर्वेण्वेव्यवस्या मौर नीति- 
धरमेवे वीच भेद ~ दुःख्रनिवारकं पश््िमी कमेमागे यौर निष्काम गीताघरमे (पृ. ५०१) 
-षमेयोग का बद्वियुगवाद्रा सक्निप्न दरतिदास ~ जैन यौर्‌ वौद्ध यत्ति ~ एकराचार्यं 
येः सन्यामी ~ मुम्मानी सज्य ~ भगवदूमनन,सन्तमण्टी यर -समदाम ~ गीवा- 
धमं का जिन्दापन ~ गीताघमे बी चभयता, नित्यता मीर ममता ~ टष्वर से प्रार्थना ! 
पृ ४८७५५१२ 

परिशिष्ट प्रकरण ~ गीता की वदिरंगपरीक्षा 
मदामास्त में योग्य वारणो म उचित स्यान पर्‌ गोता कटी गह है; वह प्रक्षिप्त 
मरी टै} भाग १. मता मौर महामार का वतृत्व ~ गतता का. वनेमान स्वन्प ~ 
महामार का वततेमान स्वरूप ~ मटाभारन में मीताविपयकः सात उल्येख - दोनो के 
एवम्‌ निरनिरुननने द्‌ शो यर मापासदुग्य घमो प्रवार थयेमादृश्य ~ इममे 
प्दिदता हणप मौना मौर माभारनदोनोकाग्रभेता एकी टै! मा रन्णीता 
र कौ चुटना ~ मव्दागदृप्य योर यर्यमादृष्य ~ भीता का यघ्यात्मजलान 
ह ध ६ व उरनिपदाका चौर मौला मा मायावाद- उपनिपदयेकी अपेक्षा 
ण 
परन्नुः वममागमाय वो प्रत्तिपदन ही सव में मत्पर 
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निरेपत्ता है ~ गीता मे इन्द्रियनिग्रह करने के लिये वतखाया गया योग, पाप्तजक्योग 
आौर उपनिषद्‌ । - भाग ३. गीता जौर ब्रह्मसूत्रो को पूर्वापिरता - गीता मे ब्रह्मसूत्रो 
का स्पष्ट उल्लेख -त्रहासरतो मे ^स्मूनि' शब्द से गीता का अनेक वार उल्लेख -दोनो 
ग्रन्थो के पूर्वापार का विचार ~ ब्रह्मसूत्र या तौ वतमान गीता के समकारीनदहैया 
ओर पुराने, वाद के नही - गीता मे ब्रह्मभूतो के उल्लेख हने का एक प्रवर कारण । ~ 
भाग ४. भागवतधमं का उदय ौर गीता- गीता का भक्तिमागं वेदान्त, साख्य 
ओर योग कौ व्यि हए है ~ वेदान्त के मत गीता मे पीछे से नही मिलाये गये है 
वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप करमप्रधान है ~ तदनन्तर ज्ञान का अर्यात्‌ 
वेदान्त, साय्य ओर वैराग्य का प्रादृभवि हुमा ~ दोनो की एकवाक्यता प्राचीन काल 
मेहीहो चुकी है- फिर भविति का प्रादुर्भाव -अतएव पूर्वोक्त मार्गो के साथ भविति 
की एकवाक्यता करने कौ पहले से ही आवश्यकता थी ~ यही भागवतधरम की अतएव 
गीताकी भी दृष्टि ~ गीता काज्ञानकर्मसमुच्चय उपनिपदो का ह । परन्तु भक्ति का मेल 
अधिक है ~ भागवतधर्मविपयक प्राचीन ग्रन्थ, गीता ओर नारायणीयोपाख्यान ~ 
श्रीकृष्ण का मौर सात्वत मथवा भागवतधमं के उदय काकारुएकहीरहै-वृद्धसे 
भ्रथम लगभग सात आठ सौ अर्थात्‌ ईसा से प्रथम यन्द्रह मौ वयं - ेसा मानने का कारण - 
न मानने से हौनेवारी अनावस्था ~ भागवतधमं का मूलस्वरूप नैँष्करम्यं्रधान था, फिर 
भविततप्रधान हुजा; गौर अन्त मे विशिष्टादरैतप्रधान हो गया ~ मूल्गीता ईसा से प्रथम 
कौर्टूनौसौ वपंकी है । ~ माग ५. वर्तमान गीता काकाल~ वर्तमान महाभारत ओर्‌ 
वर्तमान गीत्ता का समय एक ही है । इन मे वतमान महाभारत भास के, अश्वघोप के, 
आश्वलायन के, सिकन्दर के जौर मेपादि गणना के पूवे का दै; किन्तु, वुद्ध के पश्चात्‌ 
का है - अतएव शक से प्रथम रूगभग पाच मौ वयं का है ~ वत्त॑मान गीता कोलिदास 
के,वाणभदटू के, पुराणो ओर वौधायान के, पव वौद्धयर्म के महायान पल्य के भी प्रथम 
की दै; अर्थात्‌ शक से प्रथमर्च सौ वपंकी है) - भाग ६. गोता ओर बौद्ध म्रन्य- 
गीता के स्थितप्रज्ञ के मौर बौद्ध अर्हत्‌ के वर्णेन में समता - वौद्धधर्म का स्वरूप ओर्‌ 
उससे पहले ब्राह्मणधमं से उससी उत्पत्ति ~ उपनिषदो के आत्मवाद को छोड़ कर केवकं 
निवृत्तिप्रधान आचार को ही बुद्ध ने अंगीकार किया ~ वौद्धमतेानुसार इस आचार के 
दृष्य कारण, अयवा चार आयं सत्य - ~ वौद्धं गाहैम्य्यधमं ओर व॑दिक स्मार्तधमं भे 
समता -ये सय विचार मूल वैदिक्धमं के ही है - तथापि महाभारत जीर गोता- 
चिपमक पृथक्‌ विचार करने का प्रयोजन ~- मूर अनात्मवादी ओर निवृत्तिप्रधान भवित- 
धमे से ही आगे च कर भवितप्रधान बौद्धधमं का उत्पन्न होना चस्तम्मव दै ~ महायान 
पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के चि प्रमाण कि, उसका प्रवृत्तिप्रधान भविनघरम मीतामे 
ही च्या मवा है- इससे निणित हौनेवात्म गीता का नमय 1 ~ भाग ७. गीता 
ओर ईसादयों फो वादव ~ ईसाई धमं से गीताम किमी भी तन्वकाच्व् जाना 
जस्रम्भव है ~- साई धर्म यहुदी घर्मं ने घीरे धीरे स्वतन्त्र रीति परनटी निक्खा है- 


६ मीत्तारदस्य अथवा कर्मयोगदरस्र 


चद्‌ बयो उन्न हषा है ? इम विपय में पुएने ईसा पण्डितो कौ सय ~ एसौन पन्य “ 
खीर यूनानी तत््वन्नान ~ वौदघरमं के साय ईत्रा धर्म कौ अदभुत नमता - इनमें 
वौघ कौ निविनाद प्राचीनता ~ उस वात का प्रमाण कि यहूदियों कं देनर्मे वौद 
यत्तियों का प्रवे प्राचीन समयमेंही हो गया था~ यततएव ईपनाई धर्म के तत््वोंका 
वीद्धर्मम दी व्यात्‌ पर्याय से वैदिक धर्म॑सनेद्ी अथवा गीतामे दही च्या जाना पूर्ण 
मम्भव है - उसे सिद्ध होनवादधी मीत्रा कौ नित्सन्दि्ध प्राचीनता । 


पृ. ५१३-५९८ 


गीतारहस्थ के संक्षिप्त चिन्ह का ब्योरा ओर 
संक्षि चिन्ह से जिन अन्थों का उदे 
किया है, उनका परिचय 


-न्नन््न्ट 


अथं. अथव वेद । काण्ड, सुक्त ओर कचा के क्रम से नम्बर है । 

अष्टा अष्टावक्रगीता । अध्याय ओर श्छोक । अष्टेकर ओर मण्डली का गौतासग्रह 
का संस्करण । 

ईश. ईशावास्योपनियद्‌ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

कट. ग्वेद । मण्डल, सूक्त ओर ऋचा । 

ए, अथवा एे उ. एतरेोपनिषद्‌ ! अध्याय, खण्ड ओर शलोक । पूने के आनन्दाश्रम 
का संस्करण 1 

ए. ब्रा. एेत्रेय ब्राह्मण ! पंचिका ओर खण्ड । डो. हौडा का संस्करण । 

क.» कठ. अथवा कंठोपनिपद्‌ । वल्ली ओर मन्त । आनन्दाश्नमे का संस्करण । 

केन. केनोपनिषद्‌ । (=तकवकारोपनिपद्‌ ) । खण्ड ओर मन्त्र । आनन्दाश्रमका संस्करण । 

फ. कवल्योपनिपद्‌ । खण्ड ओर मन्त्र । २८ उपनिपद्‌, निर्णयसागर का सस्करण । 

कौषी. कौपीतक्युपनिषद्‌ 1 अथवा कौपीतकी ब्राह्मणोपनिपद्‌ । अध्याय ओर खण्ड । 
कटी कही इस उपनिपद्‌ के पटेल अध्याय को ही ब्राह्यणानुक्रम से तृतीय अध्याय 
कहते ह । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

शी. भगवद्गीता । अध्याय ओौर श्लोक 1 गी. शा. भा. गीता शाडकरभाप्य । 

भी. रा.भा. गीता रामानुजभाप्य ! आनन्दाश्नमवालो गीता ओौर शडकरमाप्य कौ प्रतिके 

अन्त में शब्दो को सूची है । हमने निम्नलिकित टीकाजो का उपयोग कियाहै ।- 

श्रीव्यकटेए्वर प्रेस का रामानुजभाप्य । कुम्भकोण के कृप्णाचार्यंद्वोरा प्रकाशित 

माघ्वभाप्य; आनन्दगिरी की टीका ओर जगद्धतेच्छुं छापवाने (पना) मँ 

छपौ हुई परमारयंप्रपा टीका; नैटिव ओपिनियन छापखाने (वम्बई) मे च्पी हर 

मधुसूदनी टीका; निर्णयसागर में छप हई श्रीधरो जौर वामनी (मराठी) दीका; 

आनन्दाश्रम में छपा हुभ पैशाचभाप्य; गुजराती प्रिन्टिग प्रेस की वल्लमसम्प्र- 

दायी तक्वदीपिका; वम्बरईमें च्पे हुए महामारत की नीककण्ठी; गौर मद्रासर्मे 

छपी ई ब्रह्मानन्दी { परन्तु इनमें से पलाचमाप्य जीर ब्रह्यानन्दी यो छोडकर पेय 

दीका ओर निम्बाकं सम्प्रदाय कौ एव दूमरी कृ अर टीक्ाएे ~बुल 


1) 


३८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगक्चाच 


पन्द्रह स्रत दीक गुजराती शाम प्रेत ते अभी टाप करः प्रकापित कीं 
1 यद दस एक दी प्रन्य ते सारा काम हो जातादै। 

कौ. र. अया गीतार. गीतारहस्य 1 हमारी पृस्तकः कां पहा निचन्द! 

छ. छान्दोग्योपनिषद्‌ \ मध्याय, खण्ड भौर मन्व ! आनन्दाश्चमं का स्कर । 

जै.सू. समिती के मोमासासूवर । अध्याय, पाद बौर सूत्र 1 केठकत्ते को संस्करण । 


तै. अथवा है, उ. तैत्तिरीय उपनिपद्‌ 1 वल्टी, अनुवाकः गौर मन्त्र । मानन्दाश्नम 
का मस्करण। 


तै, चा, तैत्तिरीय ब्राह्मण । काण्ड, प्रपाऽक, जनूकाक नौर्‌ मन्ते । यानन्दाध्म का 
सस्वःरण । 


तै. स, व॑त्तिरीय सरिता । काण्ड, प्रपारक घौर मन्त्र \ 


दा.अयवा दास. श्रीममर्थं सामदामस्वामीढृत दासबोध 1 धुचिया सत्वारयोततेजक सभा 
कौ प्रति का, चित्रशाला प्रेम मे पा हुमा हिन्दी अनुवाद । 


ला, पं, नारदपचगत १ कग्रकन्ते का सम्करण 1 

ना. भू, नास्दमूत्र । वम्वई का सस्करण 1 

निष्ट. उ. नृिरोत्तर्तापनीधोषनिपद्‌ 1 

पातजलष्रू. पातजदयोगसूव्र 1 तुकाराम तात्या का सस्करण । 

पद. पचदग्री । निर्णयमागर का सरीक सस्करण \ 

श्रन प्रणलोपनिव्रद्‌ 1 प्रदन नीर मन्त्र । जनन्दाधरम काः सस्करण्‌ 1 


सू. अथवा वृह. चृहुदारण्वफोपनिपद्‌ } मध्याय, ब्राह्मण यौर मन्त्र । धथानन्दाधम का 
मम्करण } साधारण पाट काण्व, केवट एक म्थान पर माध्यन्दिन शसा के पाट 
वा उत्केपदै। 

ध. भू.जणेवे.नू-देखो। 

पं प्ीमदुमातनपुगण 1 निर्णयस्लागर का मस्करण । ॥ 

भा उपो. भारतीय ज्योनि गास्त्र । स्वर्गाय टकर व्खद्रप्ण दीष \ 

मत्स्य मह्यपुगष \ जानन्द्राश्चम क मम्करणं } 


भनु मनुम्मूनि । यघ्याय मौर ष्यक । दो. जान्दी का सस्वर । मष्टिक दे; मवयां 

भौर पिम भौ स्वरमेव दी पटवः प्राय. एक हौ स्यान षर्‌ भिदे } मनु 
पररजेो टया है, चद्‌ मण्टरीकः केः मच्यरण कनद + 

ममा श्रौमन्मदामाग्य ) दम्प यामे मे असर विर्थिच्र पर्वा केः देवः है; नम्बर 

म्र्ययवे लौरण्टरोयौकं 1 कमकत्ते मे वादु प्रतापचन्द्र सय ङ हात 


# 


संक्षिप्त चिन्ह का परस्विय ३९ 


मुद्ित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है । वम्बर्ईकेसंस्करणर्मे 
ये श्लोक कु आगे-पीछे मिलेगे 1 

मि. प्र. मिलिन्दपरषन । पाली ग्रन्य 1 अंग्रेजी अतृवाद । 

मु अथवा मंड मुण्डकोपनिपद्‌ । मुण्ड, खण्ड ओर मन्त्र । अनन्दाश्चम का संस्करण ! 

भेत्यु. मैल्युपनिपद्‌ अथवा मैत्रायण्युपनिषद्‌ । प्रपाठक ओर मन्त्र । आनन्दाश्रम 
का संस्करण 1 

याज्ञ. याज्ञेवल्क्यस्मृति 1 अध्याय ओर श्लोके । वम्बर्ई का छपा हुभा । इसकी अपराकं 
टीका (आनन्दाश्रम के संस्करण) का भौ दो-एक स्थानो पर उल्लेख है । 

यो. अथवा योग योगवासिष्ट। प्रकरण,सरग भौर शलोक । छठे प्रकरण के दो भाग ह | 
(पु. पूर्वार्ध, ओर (उ.) उत्तराधं । निर्णयसागर का सटीक सस्करण । 

रामपु. रामपूवेतापिन्युपनिपद्‌ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

वज. सं वाजसनेयी संहिता । अध्याय ओर्‌ मन्त्र । वेवर्‌ का संस्करण । 

वाल्मोकिरा. अथवा वा रा. बाल्मीकिरामोयण । काण्ड, अष्याय ओरं श्लोक । बम्ब 
को संस्करण । 

विष्णु. विप्णुपुराण । अंश, अध्याय ओर श्लोक । वम्बई का संस्करण । 

वेसु. वेदान्तसूत्र । अध्याय, पाद ओौर सूत्र । वे. सू. शां. भा. वेदान्तसूतरशाडकरभाप्य । 
आनन्दाश्चमवाे संस्करण का सर्वत्र उपयोग क्रिया है । 

शा. सू. शाण्डिल्यसूत्र । वम्बई का संस्करण । 

श्शिव. शिवगीता । अध्याय भौर श्लोक । अष्टेकर मण्डली के गीतासंग्रहं का संस्करण । 

श्वे. शवेताश्वरोपनिषद्‌ 1 अध्याय ओौर मन्त्रे । आनन्दाश्रम का संस्करण 1 

सां. का. सष्यकारिका 1 तुकाराम तात्या का संस्करण । 

सूर्यगी. सूर्यगीता 1 अध्याय ओौर श्लोक । मद्रास का संस्करण । 

हरि. हरिवंश । पर्वे, अध्याय ओर श्लोक । बम्ब का संस्करण । 
सुचना :- इनके अतिरिक्त मौर कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली 

ग्रंथो का स्थान स्थानपुर उल्लेख है । परन्तु उनके नाम यथास्यान पर प्रायः पुरे ङ्ख 

दिये गये है, अयवा वे समन्न मे भा सक्ते है । इसल््यि उनके नाम इस फठ्रिस्त में 

शामिल नही किये गये । 


स्रीगणेशाय नमः। 


ॐ तत्सत्‌ । 


श्रीम्गवद्रीतारहस्य 


अथवा 


क्मयोगराख 





पहटा भ्रकरण 


विषयप्रवेरा 


नारायणं नमर्करत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसदीरयेत्‌ ॥ # 
~ महाभारत, आदिम शलोक । 


श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धमग्र॑थो में एक अत्यन्त तेजम्वी ओर निर्म हीरा 

है । पिड-त्रह्मांड-ज्ञानसहित आत्मविद्या के गूढ ओर पवित्र तत्त्वों को थोड़े मं 
अओौर स्पष्ट रीत्ति ते समक्षा देनेवाला, उन्दीं तत्त्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के पृर्पार्थं 
की - अर्थात्‌ जाघ्यात्मिक पूर्णावस्या कौ - पट्चान करा देनेवाला, भक्ति, ओर 
ज्ञान का मेरु करके इन दोनो का शास्वोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला 
ओर इसके दारा संसार से दुःखित मनुप्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम कर्तेव्य के 
आचरण मे कमानेवाखा गीत्ता के समान वाख्वोध ग्रथ, सस्रत के कौन कट, ममस्त 
संसार के साहित्य मे नही मिक सकता । केवल काव्य की ही दुष्टि से यदि मकौ परीक्षा 
कीजायतो भी यह्‌ ग्र॑य उत्तम काव्यो में भिना जा सकता दै; क्योकि टममे आत्म 
ज्ञान के अनेक गूढ सिद्धान्त एसी प्रासादिक भाषा मे लिखे गये है, किवे वृदो ओर वच्च 
कने एकसमान सुगम है; अर इममे ज्ञानयुक्त भक्तिर भौ भरा पड़ा जिस 
गंय मे समस्त वैदिक धमे का सार स्वय श्रीटरप्ण भगवान्‌ की वाणी ने संग्रहित छया 





* नारायण को, मनुर्वो मे जो शरेठ नर £ उत्ते; सरस्वती देवी क्ये जीर व्याजी षले 
नमस्कार करके फिर (जयः अर्थाव्‌ महाभारत फो पृद्ना उादविये यद शोर काभर्यरे। 
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इस ग्रथ मे सव उपनिषदो का सार आ गया है, इसीसे इसका पररा नाम 
“ श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिपत्‌ * है । गौता क प्रत्येक अध्याय के अत मे जो अध्याय 
समाप्ति-द्शंक सकल्प है, उसमे “ इति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूषनिपत्ु ब्रह्मविधाया 
योगशास्ते श्रीकृष्णार्जुनसवादे ” इत्यादि गव्द है । यह सकलत्प यद्यपि मूलग्रथ (महा- 
भारत) मे नही है, तथापि यह्‌ गीता की सभी प्रतियो मे पाया जाता है \ इससे 
अनुमान होता है, कि गीता की किसी भी प्रकार की दीका होने के पहले ही, जव महा- 
भारत मे गीता नित्यपाठ के ल्य अख्ग निकार ली गई होगी तभी से उक्त सकत्पका 
प्रचार हजा होगा । इतत दृष्टि से, गीता के तात्प का निर्णेय कणे के कायं मे उसका 
महत्त्व कितना है, यह्‌ आगे चर कर वताया जायगा । यहाँ इस सकेत्प के केवल दौ 
पद (भगवद्गीतासु उपनिपत्सु) विचारणीय है । “उपनिपत्‌' शब्द हिन्दी मे 
पुल्किग माना जाता हे, परन्तु वह्‌ सस्करृत मे स्त्रील्गि है । इसलिये ^ श्रीभगवान्‌ 
से गाया मया अर्थात्‌ कहा गया उपनिपद्‌ ” यह अथं प्रकट करने के ल्थि सस्रत मे 
“ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता उपनिपत्‌ ” ये दो विशेषणविशेप्यर्प स्त्रीलिग शब्द प्रयुक्त 
हए है, ओर यद्यपि ग्रथ एक ही है, तथापि सम्मानं के छ्यि ^ श्रीमदूभगवद्गीता- 
सूपनिपत्यु ” एसा सप्तमी के वहुवचन का प्रयोग किया गया है। शकराचार्य के 
भाप्य र्मे भी इस ग्रथ को लक्ष्य करके ! इति गीतासु " यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग 
पाया जाता है । परन्तु नाम को सक्षिप्त करने के समय आदरसूचक प्रत्यय, पद 
तथा अत के सामान्य जातिवाचक “उपनिपत्‌' शब्द भी उडा दिये गवे, जिससे 
^ श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्‌ † इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दो के वदले पहुके 
भगवद्गीता" ओर फिर केव गीता" ही सक्षिप्त नाम भ्रचक्िति हौ गया। 
एसे वहृत्-से सक्षिप्त नाम प्रचक्ति ह । जैसे - कठ, छादोग्य, वेन इत्यादि । 
यदि "उपनिपद्‌” शब्द मूक नाम में न होता तो भागवतम्‌", “भारतम्‌ 
गोपीगीतम्‌" इत्यादि शब्दो के समान इस ग्रथ का नाम भी भगवद्गीत" या 
केवर भीतम्‌' वन जाता, जैसा कि नपुसकल्गि वे शब्दो वा स्वरूप हाता ह ! 
परन्तु जव कि रसा हुआ नही है ओर भगवद्गीता" या शीता" यही स्त्रीलिगि 
शब्द भव तक्‌ वना है, तव उसके सामने उपनिपत्‌” शब्द कौ नित्य अध्वाहतः 
समक्षना ही चाहिये । अनुगीता कप अर्जुननिश्चङृत टीका मे अनुगीता शव्द का 
अथं भी दसी रीतिसेकियागयारहै। 
परन्तु सात सौ श्लोको की भगवद्गीता को ही मीता नदी कते । भनक नान 
विपयक ग्रय भी गीता कट्लाते ई । उदाह्रणाथं, महाभारत वे शातिपर्वातगेत 
मोक्षपर्व वे कु फुटकर प्रवरणो को पिगलगीता, शपाकगीता, मक्गीता, योध्यगीता, 
विचस्युमीता, हारीतगीता, यृत्रेगीता, पराघरगीता मौर हसगीता यदत ह । मण्वमेय 
पर्चं मे भनुगीता के एक भाग का विभेप नाम श्राह्यणमीता' है । इने सिवा अवघूत- 
गीता, अष्टावक्गीता, ईश्वरगीता, उत्तरमीता, कपिरम्गीता, गणेशगीता, देवीगीता, 


कर्मयोमदाख 
गीतारहस्य अथवा ट 


पाटपगीना, ब्रह्मता, नि्ुगीवा, यमगोता, व्यासगीता, गिवमीता, सूतगीता, सूर्णगाता 
द्वयादि जनक गीततार प्रमिदध है! इनमेने ऊट तो, स्वतत्र रीनिमे निर्माण की गई 
हैजौरणेप मिन भिनपुरणामेली गह 1 तस, गणेशपुरा के अन्तिम तरीव 
7 १३८ म १८८ बध्याया मे गणेणगीना रही गई 2 । इमे यदि थोडे पैरफार ॥ 
माय भगवदुगीना बौ नवर ग्रह ता कादं टानि नही । वूर्मपूराण के उत्तरमाग वे 
पट्‌? म्वार्ट्‌ अध्याया में ईैत्वरगीत्ा है । दस्वे वाद व्यासमीना का बार हआ है 1 
म्यदपुराणान्गेत सूतमदिना के चौथे अर्यात्‌ यज्वैमवयर के उपदी भाग बै यारम 
(१ १२ ध्याय तर} में ्ह्मगीना दै गौर हममे वाद भच्याया में सूतगीता दै । 
टता दुद एर ब्रह्मगीता, टूनगौ एवं जर ब्रह्मगीता है, जो योगवामिष्ट तै निर्वाण- 
प्रकरण पे उत्तरां (मं १८३ मे १८१ नक) मजा गई टै 1 यमगीना तीन प्रकार 
की रै । पटरी विष्पुपुराण कै तीमरे सण वे नातवे जध्यायम, दूसरी, अग्निपुयणवे 
तीमर गदते ३८१ व अध्याये „+ गीर नीमरी, नृसिहपुराण वे याये अध्याये 
दै। यहीहा- गमगीता गाड । मार मे जा समगीता प्रच न टै वह्‌ घ्यात्म- 
रामायण पै उनगवाण्ट कै पाचे मन मेँ दै, नौर यट्‌ जध्यान्मरामायण ब्रह्माण्ड 

श्ना एक माग मातरा ताता ह, भरन्तु दन मिया एक टूसरी रामगीता 
'गुरनानेवामिष्ट्लन्वनागायणः' नानक ग्र में है, जामद्रामकौ बार प्रमि दै] य 
परय देदातविषय परया गयारै1 इममे नान, गैर क्म-मधी तीन काण्ड ६। 
मन उपामनागरष्ड वे दिनीय पाद बे पले जयारह नध्याय ने रामगीता है बौर 
माणन ठ नृनीय पादे पट पांच ज्यायां मूयमीता दै । क्ते है मि- शिवगीता 
+. पाना बरटरमेद । इन पुराणयौ जा श्रनि पून क जानन्दाध्रम्मे रपी 
< सममे निना नह दै 1 परित जवा प्रमाद ने यन “वप्टादशपुराणदर्भन तथ 
मेया रि मिवगीना मौनय परात्तरणुयण मे टै । नाग्दपुराण यें चन्य युराभौ 
माप माप षप्रपुसपकीभीजो विपयानुत्रमभिरा दो गई उमे निवमीना 
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मैवियाहुभादै। इसी तरह कटा जाता है, कि वसिष्ठजी ने जो उपदेश रामचंद्रजी 
को दिया, उसीको योगवासिष्ठ कट्ते है; परंतु इस ग्रंय के अन्तिम (अर्थात्‌ निर्वाण) 
प्रकरण मे अर्जुनोपाख्यान' भी शामिर ई; जिसमें उस भगवद्गीताका माराश 
दिया गया है, कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन मे कहा था । इस उपाख्यान के 
भगवद्गीता के अनेक श्लोक ज्यो-के-त्यो पाये जाते है (योग. ६ पू .सगे ५२-५८)। 
ऊपर कहा जा चुकाहै किपूनेमे छपे हुए पद्मपुराण मे शिवगीता नही मिरती; 
परन्तु उसके न मिर्ने पर भी इस प्रति के उत्तरखण्डके १७१ से १८८ अध्याय तक 
भगवद्गीता के माहात्म्य का वणेन है, ओर भगवद्गीता के प्रत्येक अध्यायके 
चि माहात्म्य वणेन में एक एक अध्याय है; ओर उसके संवंध मे कथा भी कही गई 
है। इसके सिवा वराहुपुराण मेँ एक गीतामाहात्म्य है ओर शिवपुराण में तथा 
वायुपुराण में भी गीता-माहात्म्य का होना वतलाया जाता है; परन्तु केलकत्ते के ठ्पे 
हए वायुपुखण मे वह्‌ हरमे नही मिला । भगवद्गीता की छप इई पुस्तको के आरंभ 
मे “मीता-घ्यान' नामक नौ ष्लोकों का एकं प्रकरण पाया जाता है । नही जान 
पड़ता, कि यह्‌ कहाँ से लिया गया है; परन्तु टसका “ भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला ०” 
शलोक, थोडे हिरफेर के साथ, हाल ही में प्रकाशित ऊरुभंग' नामकं भास कविक्रत 
नाटक के रभ में दिया हुआ है । इससे ज्ञात होता है, कि उक्त ध्यान भास कविके 
समय के अनंतर प्रचार मे आया होगा । क्योकि यह मानने की. अपेक्षा कि भास सरीखे 
प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक को गीता-ध्यान से ल्या है; यही कहना अधिक मुक्ति- 
मंगत होगा, कि गीता-घ्यान की रचना भिन्न भिन्न स्थानो व्यि हुए, ओर कुट 
नेये वनाये हए श्लोको से की गई है । भास कवि काचिदास से पहछेहो गया ह । 
इसल्ियि उसका समय कम-से-कम सवत्‌ ४३५ (शक तीन सौ) से अधिक अर्वाचीन 
नहीं हो सकता ।% 
उपर कटी गई वातो से यह्‌ वात अच्छी तरह ध्यानमेआसक्तीदहै, कि 
भगवद्गीता के कौन कौन-से ओौर कितने अनुवाद तथा बु हैरफेर के साथ कितनी 
नकल, तात्पयं ओर माहात्म्य पुराणों मे मिल्ते ह । इस वात का पता नटी चरता, 
कि अवधूत जौर अष्टावक्र आदि दो-चार गीताओ को कवे ओर किसने स्वतत्न रीति 
मै रचा; अथवा वे किस पुराणसे री गई ह । तथापि इन सव गीताओं कौ स्वना 
ततथा विपय-विवेचन को देखने मे यही माटूम होता है, कि ये सव भ्रं, भगवद्गीता 
कै जगत्मरसिद्ध होने के वादी, बनाये गये है । इन गीतां के संवध में यह्‌ कटने 
मेभीकोरह्ानिनटहीकिवेदइसीच्िरची गईह, कि किसी विशिष्टप्थया विशिष्ट 
पुराण में भगवद्गीता के समान एक-अाध गीता के रहैविना उस फेय या पुराण कीं 
पूर्णता नही हौ सक्ती थी । जिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्गीता मे अर्जुन को 
# उपर्युक्त अनर गीताजो तथा भगवद्रीता को भयत हरि रपुनाथ भागवत माजरन 
शनै से प्रकादित कर रहे हं 
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विष्वस्प दिषा कर ्नान वतलाया है, उसी तरह शिवगीता, दैवीगीता मौर मणेगमीता 
मे भी वर्णेन द । शिवगीता, ईएवरमाता यदिमे तो भगवदुमीता के यनेक ष्टाक 
अक्षरशः पारे जतिहे] यदिन्ानकौ दृष्टि से देवा जाय तो चन सव मीतायो भे 
भगवद्गीता कौ जपेक्ा कृ विगेपता नही है; ओर्‌ नगवद्गौता भें ध्यात्मङ्ान्‌' 
ओर फं का भेल करदेने कौजो अपूर्वं शै है वट्‌ किसी भी पन्य गीताम नदी 
है । भगवद्गीता मे पाततजख्योग अयवा हय्योग शर्‌ कर्मत्यागरूप संन्यास.का 
यथोचित वणेन न देख कर, उसकी पति कै लि दप्णार्जुनमेवाद फे रप मे, किसी 
उत्तरगीता पषटेमे किख दारो है । अवधूत मौर अष्टावक्र आदि गीतां बिलङ्कल 
एमरेनीय है । वयो इनमें केव सन्यात्नमा्गे फा द प्रतिपादन किया गवा ट्‌ 1. 
यमगीता भीर पांडवमीता तो केवल मव्तिविपयकः सक्षि न्नोतों कै ममान हं 
शिवगीता, गथे्गीता ौर मूगीता देसी नदी है । ययपि ट न्मे नान यौर कर्मके 
समुच्चय का युव्रिनमुवन समर्थेन अवष्य करिया गया, तथापि इनमें नवीनता वृद्ध 
मौ नही दै; मबोकि यह्‌ यिय श्रायः भगवद्गीतामे ही न्वा गया दै । इन कारणो 
भ भगवदूगौता के गंभीर तया व्यापक तेजके सामने वाद की वनी हई कोई मी 
पौराणिकः गीता टट्र नदौ सरी, वीर्‌ इन न्ट गीनाओ म च्टा भगवद्‌- 
गीता वाटी महर भधिकं वद गयाटै1 यही कारण है कि “भगवदूगीता' का 
रीना" नाम प्रचलित दो गयादै। यघ्वात्मरामायण ओर योगवासिष्ठ यद्यपि 
विच्छतग्रंयदै तोभीवेपोषे वेदै । जौरयह्‌ वान उनकी रचनाने ही स्वष्ट मादूम 
दौ जानीष! मद्रास फा ' गुरज्ञानवामिष्ठ ते्वमाराकण ” नामद्ग ग्रथ करई एको 
ये मनानुमार यदव प्राचीन दै + परल्नु ट्म एसा नदी ममल्ने; वयोकरि उसने १०८ 
उपनिषदो पा उन्म द, जिनको प्राचीनता सिद्ध नटी हो ननी । मूर्यमीतारमे 
विविष्ट्न मन्‌ वा उत्थ ; शौर वट म्यानो मे भगवद्‌- 


य पाया जाना टै (३.३०) 
यता वा युखिवाद त्विमां (१.६८) । दमन्विये यह्‌ ग्रंथ 
~ वनावा यया टाना { 


क दतरा जान पठता ह 
भी ददन पृष्टेन श्रीय्गचायं के भो वाद 
„ मनेक मोनाभो दनि भर शरप्ठ्ना निवियाद निद 1 
पमो पगम नगान कदिक्धमाय पिनो ने, अन्य सीतायो प्रर अधिकः ध्यानं 
ना दिया, नीर मवद्द्नोगाल सै परे कग्ने यर उनी 
क्प खमा म म, ननौ दृनद्रन्यया मानने न्दने । ग्रयंच्येदो प्रवर मे परीक्षा 
ष्ण जान त्क नतन्नयगौगा कर्‌ यद्िग्ग-वरो्रा क्टृन््रताटै 1 पूरे 
षयम ५6 दवक्र उमरे ममे, ग्टन्य मविनाये जर्‌ प्रमेय ट निमेय्ना "अवरंग- 
पमः छ 1 प्रपस्यकिननिनौ यनावा, -उमकौ भाया मग्नङैखा निम, 
कस्मदप्टिनि उनमें नाष्य पर एनाद स्वदया नन, जब्दा को नयना मेच्याक्रण 
पर प्यान (दिपा मन्त 


ब्द 
प्रयोग ह, उममे ङ्न क्रि 


मी भगयद्मीत्र यौ श्रे 


मपे नन्व अपन वधुभो 








¢ गाउन प्रवसं जनक आवे घ्र 


विषयप्रवेश । 


मतो-स्यलो जीर व्यवितियो-का उल्लेख दै; इन वातो से ग्रथ के कालनिर्णय ओर 
तत्कालीन समाजस्यिति का कुट पता चल्ता हैया नही; ग्रंथ के विचार स्वतंत 
है थवा चुरायेदहृए ह, यदिउसममे दुस्रोके विचार भरेहैतोवे कौन-तेहै 
भौर कटां से किय गये र; इत्यादि वातो के विवेचन को 'वहिरेग-परीक्षा' कहते है । 
जिन्‌ प्राचीन पठितो ने गीता पर टीका मौर भाष्य लिखा है उन्होने उक्त वाहरी 
चानो पर अधिक ध्यान नही दिया । इसका कारण यही है, कि वे खोग भगवद्गीता 
सरीये अलौकिक ग्रंथ की परीक्षा करते समय उक्त वाह्री वातो पर ध्यानदेने को 
एसा ही समजते थे, जैसा कि कोई मनुप्य एक-आध उत्तम सुगधयुक्त षू को पाकर 
उसके रग, सौदर्य, सुवास आदि ॐ विप्यमे बु भी विचारन करे, ओर केवल 
उस्कौ पररिया गिनता रहे अथवा जैमे कोई मनुप्य मधुमक्सी का मधुयुक्त छ्ता 
पाकर केवर छिद्रौ को गिनने मेही समयनष्ट करदे! परतु अव पश्चिमी विद्धानोके 
अनुकरण चे हमारे आधुनिक विद्धान्‌ छोग गीता कौ बाह्य-पगीक्षा भ बहुत कु करने 
लगे ह । गीता के आप॑ प्रयोगो को देख कर एक ने यह निष्ित किया दैकियट 
ग्रंथ ईत से कर शतक पहले ही वन गया होगा । इसमे यह्‌ भका विलकुल टी निर्मृल 
हो जाती दै, कि गीता का भक्तिमार्गं उत्त ईसाई धर्ममेकल्यागया होगा, किजो 
गीता से वहत पीछे प्रचलित हुआ है 1 गीता के सोकटये अध्याय भे जिस नास्तिक 
मत का उल्ठेखं द उसे वौद्धमत समव कर दुसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के 
याद माना है । तीसरे विद्धान्‌ का कथन है कि तेरहवे अध्याय मे श्रह्यनूतरपदैदचैव ०* 
श्लोक मे त्रह्मसूतर का उन्ठेख होने के कारण गीता ब्रह्य त्र के वाद वनी होगी । 
इसके विस्र कड लोम भी कहते है, कि ब्रह्मसूत्र मे नेम स्थानोपर गीतादहीका 
आधार छया गया दै; जिसमे गीता का उसकै वाद वनाना सिद्ध नटी होता 1 
कोर कई दसा भौ कते है कि युद्ध मे रणभृमि पर अर्जुन को सात सौ ण्टोक की 
गीता सुनाने का समय मिलना सभव नही दै) हाँ, यह मभवदहैकि भीकृप्णने 
अर्जुन बौ लडाई की जल्दी मे दस-बीस शलोक या उनका भावार्थं सुना दिया हो, ओर 
उन्ही श्लोको के विस्तार को सजय ने धृतराष्ट्र ने, व्यास ने शुकं से, वैशपायनने 
जनमेजय से जौर सूतने शौनकःमे कटा हो; अयवा महाभारतकार ने भी उसको 
विस्तृत रीनिमे लिखि दियादहो) मीताकी स्वनाके सैतरेध में मने कौ एसी प्रवत्ति 
होने पर गीता-सागर र डुवकी च्गाकर किमी ने सात ^ विनी ने अटा्ईन, विमीने 


* आजकल एक सप््टोकीी गीता प्रकारित हई ३, उत्तमे केव यही सात श्छेक 
है - इत्येकाक्षरं बन्न इ० (गीता ८. १३); (२) स्थाने हपीङ़ेक तव प्रीर्त्या टर 
(गी- ११. ३६), (३) सर्वेत. एाणिपादं तद्‌ इ° (गी. १३ १६३). (४) क्वि पुराण 
मनुद्ासितारं ₹० ( गी. ८. ९ ); (५) ऊर्ष्वगरटमध ज्ञार्खं इ० ( गी. १५ !१);(६) सर्वस्य 
व्वा हदि सन्निविट ₹० ( १५. १५. ), (७) मन्मना भव मदनो इ० ( गी. १८. ६५ ) इसी 
तरह भौर भी अनेरू संसिप्तं गीता यनी टै! 





८ मीताग्दरस्य अथवा कर्मयोगजाच 


छततीग गीर कमी ने मौ मूक-टोक गीता के खोज निवार 1 कोई वोतो या तक 
भते है ति अर्जुन नो रणभूमिं पर गीता वाः तरह्मनान वतलने कौ कोई आवण्यक्ता 
ही नही घी, वेदान विपय का यह्‌ उत्तम ग्रथ पीटेमे महामार मे जोड दिया गया 
दोगा । पट्‌ नही ति वहिरग-पयो्ाकोये मय वतिं मठथा निर््यकर हौ । उदाहरणाय 


उपर करी गट फूठ की पेषुग्ि नण मधुरे छत्तेकीवानवो हौ खीजिये। वनेस्प- 
नियो वे वरमीरर वै नमय षो 


टा कौ पेदुरियो का भी विचार यवस्य करना पता 
दै । द्रमीनग्द मणिनकौ मटायताने यह्‌ मिद्ध क्ा गयाहै, कि मधुमक्चियौ क 
ेत्तमेजोष्ेदटोनि उनका अकोरदमाटोनादै, कि मधुरम का घनणफटतोक्म 
दोन नही प्राता; बौर बाट्‌ कै आवनग्यक्न धृष्टफ्ट कहत कमहौ जाना है; 
निमय मोम पौ पैदाप्रण घट जानौ दै। इमी प्रकारके उपयोगो पर्‌ दृष्टि दत दए 
टेमनेभीगीनारी वद्ग्ग-पगीक्षा कौ है, गौर्‌ उमे कृ महत्व कै मिद्धान्तो का 
भितरारद्म प्रयग मव मे, परिकिष्टमेभरिया है, ररनु जिनकौ ग्रथ का रट्म्य ता 
जानना, उनके नि यटिस्ग-परीक्नाके दरगे डना अनावए्यक टै । वाग्देवी के 


ग्न्य कौ जाननेवाप्रो नया उमनी उपरी गौर बागी बतो वे जिन्ञासुमोमेजो मेद 
टैचमेमुरारिक्यिने 


वीह मग्मतावे याय दग्माया टै - 


ममग्विंवित एव यानरमरै रि 


त्वन्य गंनीरनाम्‌ । 
मापाततानिममग्नपौवरतनुरनानात 


ति मंपाचख ॥ 


विषयपवेक ९ 


नै मनुकोओरमनुने इश्वाकरुको कयाथा। यह बात गीता के चौथे अध्यायके 
आरेभे (१.३) मेदी हई है। महाभारतके, शातिपवं के भंत मे नारायणीय 
अथवा भागवतधरममे का विस्तृत निरूपण दै, जिसमे ब्रह्यदेव के अनेक जन्मो मे अर्थात्‌ 
कल्पान्तरे मेँ भागवतधर्मकी परंपरा का वर्णन किया गया है । ओर अंत; यह्‌ कहा 
गया दहै :- 

जरतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 

मनुश्च छोकभुत्यथं सुतायेक्ष्वाक्वे दवौ । 

इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थित्तः॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के तेतायुग मेँ इस भागवतधमं ने विवस्वान-मनु- 
इक्ष्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया है (म. भा शा. ३४८ .५१, ५२ } । यह 
परंपरा गीता मे दी हुई उक्त परेपरासे मिकती है (गीता ४.१. पर हमारी टीका 
देखो} । दो भिन्न धर्मो की परंपरा का एक होना सभव नही है, इसल्यि परपरा की 
एकता के कारण यह्‌ अनुवाद सहज ही किया जा सक्ता है कि गीताधर्म ओर 
भागवत्धर्म ये दोनो एक ही ह । इन धर्मो की यह एकता केव अनुमान ही पर 
अवलविते नही है + नारोयणीय या भागवतधमे के निरूपण मे वैशंपायन जनमेजय 
से कहते टै :- 

एवमेष महान्‌ घर्मः स ते पुवं नुपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु समासविधिकतिपितः ॥ 


नर्थात्‌ हे नुपश्रेष्ठ जनमेजय { यही उत्तम भागवतधर्म, विधिमुक्त ओर सक्षिप्त रीति 
मे हरिगीता अर्थात्‌ भगवद्गीता मे, तुज्ञे पचे ही बतलाया गया है (म. भा. शा. 
३४६. १०} । इसके वाद एक अध्याय छोड कर दुसरे अध्याय (म. भा. शा, 
३८८. €) मे नारायणीय धरं के संबंध मे फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया 
दैकिः- 

समुपोदेष्वनीकेषु फुशुपाडवयोमृधे । 

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ । 


अर्थात्‌ कौरव-पाडव-युदध के समय जव अर्जुन उद्विग्न हौ गया था तब स्वयं भगवान्‌ 
ने उत्े यह उपदेश किया था † इसमे यह्‌ स्पष्ट दै, कि !हरिगीता' से भगवद्गीता 
ही का मतल्व है) गुसूपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य 
है, कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय धमे के-विपय मेदौ वार कडा गयां 
है, करि वही भीता का प्रतिपा विषय दहै; उसी को श्ात्वत' या एकातिक" 
धर्मं भी कहा है ! इसका विवेचन करते समय (शा. ३४७. ८०, ८१} दो ल्त 
कह गवरटै ~ 


९ मीतारदस्य अयवा कर्मयोगदगस 


नासपयपसे चर्मः पुनरावृ्िदुरखस. 1 
प्रवत्तिरक्षयश््चैव घर्मो नारयणादमक ॥ 


स्यात्‌ यह नासयणौम धमं परवृत्तिमायं का दौ कर भी पुनर्जन्म बौ टालनवाा 
सर्यात्‌ पूर्णं मोक्ष का दाता दै । फिर इस वाति का वर्णन किया गया, कि यह्‌ धरम 
प्रवता य वैते £! प्रवुत्ति का यह्‌ अये प्रमिद्ध दी है, कि सन्यास न ककर मरण 
पर्त चातु््-विहित निष्काम वम हौ करता रहे । दमने पहु स्पष्ट ट्‌, क्रि 
मतरा ये जौ उपदेश अर्जुन यो किया गया टै, वह्‌ भागवतधमे का दै, भौर उस्म 
महानाग्तवार परवृत्ति-विपयक हो मानतते है! क्यो उप एवन धर्म भी प्वृत्ति-व्रिषयक 
1 साथ साथ यदि एता कहा जाय, कि गोता मे चेव परयुत्तिमार्गे का ही भागवत 
धर्मह,तो यद्‌ भी ठी नही 1 क्योकि वै्पायनने जनमेजय त्ेफिरभीक्टार 
(ममा मा ३८८ ५३१ - 

यततोना चापि यो धर्म. स ते पूर्व नृपोत्तम) 

कथितो हरिगोतासु समासविभिवत्पित ॥ 


अर्वान्‌ हे गजा । यततियो ~ जयान्‌ मन्यासियो - ने निरृत्तिमार्य का धर्म भी न्ने 
पलत मगवदुमीना मे सध्िष्न रीति मे भागवतमं के माव वततत दिया गवा है, 
पनु यद्यपि सीता मे प्रवृत्तियमरं तरः माय दौ यनिया का निवृत्तिघ्मे मी वनता 


सया > मयापि मनू-दयावृ द्रव्यादि मोनाधमे कौ जो परपरा मीतामेंदी मदर दै, 
वद्‌ यिघमकोौ खाम्‌ नही हो मक्रनी 1 ह तेतर भागयतधम हींकौ पग से 
फिदी रै 1 माग यद्‌ है, कि उपर्यवा वचना मे महमारतकनार्‌ का यही यम्रप्रान 
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जानपथ्ताहि वि मीनामें जून जो उषदेणं क्रिया गया, वह त्रिनेष कखे 
मन्‌ रध्रकर ठन्यादि परपरामे चपर द्रुण प्रवृतति-विघयर भागवनघर्मं टी (त ई, 
अर एममे निवृत्ति-विषयत यनिघर्म का जा निच्पण पाया जाता द वह्‌ कैवः 


द व 
नोनुषमिके रै) पृथ, प्रियद्रन नौर ग्रदाद आदि भग्नो वेषा भ, नथी 
भागदा मे दिपै भय निष्काम क्म वे वर्भनो मे (भरागवन € ०२ ५१, ५२} 
७ १०.५३ र्‌ ११ ४ देखा) पट्‌ मदी भाति मादूम ना जाना 
दै" तिः परामाग्न का प्रवृत्ति तरिपयर नव्ययणोय धमं नौर भागवनपुगणः ता 
सापाथमेण यदोनो तदिमे ददी रै 1 पर्नु मागवनयुराण जा मुम्य उदेण मह 
चमा, हि वद भागधे त पेदु परू नन्व गा समर्थेन रे । यर ममर्यन, 
सस्त र विनेष ग्ज्य गौतामे र गयारे, पण्तु टम समन व ममय 
मामयवमति म्तित्रासयारित ज्टय दिङ्ना व्यम मूढ मयर । -मनिि 
भयरद र ज्छन्म इ अन्यया ल्त, ति (अषणवनम्‌ ५ १२ चिना भपित 
५. विदाम परमे स्वये रै यदु माच कर्‌, योर मटाभागा ये उत न्यृनना स्ने 

र १३ ह समयनदृराण को ग्वेन पीठेजनी गडा मम्‌ भ्रायदनयुनाप्य 
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का मुटय उदेशं स्पष्ट रीति से मालूम हो सक्ता है । यही कारण ह कि भागवते 
अनेक प्रकार कौ हरिकथाएं कह्‌ कर भागवतधमं की भगवद्भवित के भादात्म्य 
काज॑सा विस्तारपूर्वक वणेन क्रिया गया है, वैसा भागवतधमम के कर्मविपयक 
अंगों को विवेचन उसमे नही किया है। अधिक क्या, भागवतकार का यहं तक 
कहना, कि विना भक्ति के सव कर्मयोग वृधा हैँ (जाग. १.५. ३४)। अतएव 
गीता के तात्पयं का निश्चय करने में जिस महाभारतम गीता कही गर्ह, उसी 
नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग टो सकता है, वैसा भागवतधर्मीय दौने"पर भी, 
भागवतपुराण का उपयोग नही हो सकता; क्योकि वह केवर भविति-प्रधान है । 
यदि उस्तका कु उपयोग किया भी जाय, त्तौ इम वात्त पर भी ध्यान देना पडेगा, कि 
महाभारत ओर भागवतपुराण के उदेण ओर रचना-काटठ भिन्न भिन्न ह निवृत्ति 
विपयक यतिधमं ओर प्रवृत्तिविपयक भागवतधर्मका मूलस्वरूप क्या है? इन दोनो में 
भेद क्यो ह ? मूक भागवत्तधरमं इस समय किस सूपातर से प्रचन्ित है ? इत्यादि प्रषनों 
का विचार आगे चरु कर करिया जायगा । 
यह्‌ मालूम हो भया, कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता काक्या 
तात्पये है। अव देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारो जर टीकाकाते ने गीताका 
क्या तात्पर्यं निभ्ित किया है । इन भाष्यो तथा टीकामो मे आजकल श्रीणंकराचायं 
कृत गीतोा-भाष्य अति प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यदपि इसके भी पूर्वं गीता 
पर अनेके भाष्य जौर टीकाए ल्व जा चुकी यी, तयापि वे अव उपलब्ध 
नदी है; ओर दसी चिथ जान नही सकते, कि महाभारत के रचना-फाट से शंकराचार्य 
के तक समय गीता का अर्थं किम प्रकार किया जाता था। तथापि शाकरभाष्य 
ही मेंडइन प्राचीन टीकाकारो केमतोकाजो उल्लेवदटहै (गी. शा.भा.म. २ ओर 
३काउयोट्‌ त्त देवो), उसमे साफस्नाफ मालूम होता दै, कि णकराचार्यके 
पूर्वकालीन टीकाकार, मीता का अर्थ, महाभारत-कर्ता के अनुसार ही नानकम 
ममुख्वयात्मफ कथा करते थे! अर्थात्‌ उसका यह प्रवृत्ति-विपयङ़ अर्यं लगाया 
जाता था, कि ज्ञानी मनुप्यको ज्ञानं के सायं नाय मृत्युपर्यत स्वधर्मविहित यमं 
करना चाहिये । परंतु वैदिकः कर्मयोग का यह निद्धन्तं शंकराचाययं कौ मान्य 
नही था। इसि उसका खडने करने ओर अपने मतके अनृनरार गीता का 
तार्यं वनानेहौ के क्पि उन्होने गीता-भाष्य कौ सवनो की दै! यह्‌ चाते उक्त 
भाष्यके जारम के उपोदट्वानमे म्यष्ट रीतिमे कटी गर्ह । “माप्य ब्द का 
अर्यभौ यदीद} नाष्य ओर "टका का व्रहत समानार्थ उपयोग होना &; 
परल सामान्यतः टीकाः मूलग्रय क मरख अन्वय आर इसके मुगम अर्यं कर 
हीको कुन ह 1 भाष्यकार दूतनी ही वातो पर मतुष्ट नही रहता, वह॒ उम ग्रथ 
कौ न्याययुत्त समासोचना करना ई: अपने मनानुमार्‌ उनव्त नात्वयं दनन्दाता 
है; शौर उमी के जनृनार चद यह मी व्रतखटातादै, किमथवा अथे कन छ्गाना 


र 
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चाह \ मता के शाङ्रभाप्य का यही म्वस्प है। परतु गीता के ताय क व 
य रत्वा ने जो भेद करियर टै उमका कारण जानने के पदे बोरासा पूरव 
याणिन इतिहाम भी यही पर जान दिना चाहम । वैदिक धर्म केवल र 
धरम नीद) उमम जा मूढ तत्त्व है, उनका सदम विवेचन प्राचीन ममयदही्मे 
-उपनिपदो यें हौ चूका है, परतु ये उपनिपद्‌ भिन्न भिन विपयोकेद्ाग निल 5 
ममव-हौ मे वनाय गये ईै1 इसलिये उने कटी कटी विचारविभिमना भी भा 
मटै । दम विचारविरोप वो मिरनेकेणि टी बरादराप्रणाचार्य न जपने 
्दान्तसूा मेँ मव उपनिषदो की विचारेकयता कर दौ दै, सौर ध्नी क म 
वदान्तमूव भी उपनिषदा के ममान दही प्रमामं मानि जत्तेे\ स 
का दूसरा नाम परह्यसू्रण जयवा शारीग्कमूतर' है 1 थापि र्वंदि कृ 
2 नच्चज्ञान का पूरणं विचार इनन मे ही नही दौ मक्ता 1 वयोकि उपनिषदः 
फा स्नान प्राय वैखग्यविषयक र्यात्‌ निवुत्तिविपयक दहै, नौर वेदान्तसू्र 
ना भिष्ं उपनिषदो का मतैवय करने ही कै उदेण से बनाये मये ट॥ 
दमये उने भो यैदिव प्रवृत्तिमारग का विस्तृत विवेचन कटौ भी नही विया दै । 
हमीथ उपयु कथनानूमार जय प्रवत्तिमार्म-परतिपादके भगवद्गीता ने वैदिक धर्म 
कौ तन्वनानमययी टस न्यूनता की पूति पट पुतः 


ह की, तय उपनिषदो सौर वेदान्न 
मूतर मे मामिके तस्वनान कौ पूर्णता वरनेवाद्र यह भगवद्गीता ग्रथ भी, उन्दी के 
ममान, सर्वमान्य ओर प्रमाणभूत हौ गया ! ओर, जन्त मे उपनिपरो, वेदान्वनू्वौ 
मौर भरगयद्मीना ता श्रम्यानव्रयौ" नाम पटा! श्रस्यानत्रयी" काय अर्थैहैवि 
दमि वेदिव ध क दाधारमून कीन युम्य ग्रथ है, जिनमे प्रवृत्ति भौर 
निगृत्ति दोना मानो का नियमानृमार तयो नाच्िक विवेचन वियाटै1 इम त 
प्रस्योनवरपी मे फौन वे निनि जान धर यौरं प्रस्थानवयी का दिनोदिन अधिकाधिक 
प्रचार टन पर्वदिकि धर्मे खो उन मना गौर मप्रदायायो गौण अथवा 
यप्र मानन नगे, जिनका ममविण उक्त नन ग्रथामे नही किया जा मक्ता 
1 परिम ये जा कि वौदवरम के पतन तेः वाद वैदिक धर्मदेजो यो 
ममरदाय्‌ { मदेन, विरिष्ठद्रैन, हैन, ग्टादैत अदि) दिदुम्यान यें प्रचलति दए, 
नयने पन्य मप्रदार के प्रवर्तक आचाय को, प्रस्यानतरयो वै नोनो भागोषर 
( भ्य मगवदूमीना प्र शरी) भाग्य टिप कर, यट निद ऊर दिषवानि सौ नावण्यवता 
ष भवन्‌ म्द मदाय ये जागे दनद पटरी तोन श्रमग्रयः भ्रमाण 
मपह कात, उना के व्राधार षर हमारा मप्रदाय स्वापिन हमा ह ओर्‌ थन्यं 
मदाय एन धर्म्या अनुमान नरीरै\ ठ्माकन्नेषाषारणयीर, पियदि 
भर अचय यस्योदर वरस्तु पि यन्य सप्रदाय भी भमाणभून धमेग्रयोषै 
भादर चर राप दू 2, नो उनके मपरदादर का भरन चट जाना ~ बौर, पमा 
ग्ना व्मीमामण्दाद गा दष्ट नन्या! माप्रदापिङ दुष्ट मेप्रम्यामव्रयीयर 
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भाप्य लिखने कौ यह्‌ रीति जव चल पड़ी, तव भिन्न भिन्न पंडित अपने संप्रदायो 
फे भाप्यो के आधार पर टीकां चिखने ख्ये । यह टीका उ पप्रदायकैरोगोको 
अधिक मान्य हुमा करती थी जिसके माप्य के अनुसार वह किख जात्ती थी । इस 
समय गीता पर जितने भाष्य ओर जितनी टीकाए उपनन्ध ह उमेसे प्रायः सव 
इसी सांप्रदायिक रीति रे चख गई । इसका परिणाम यह हुमा, कि यचपि मूल 
गीता में एक ही अं सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ तयापि गीता भिन्न भिन्त संभ्र- 
दायो की समर्थक ममस्ली जाने ल्मी । इन सव संप्रदायो मेँ से शकराचाये का सप्रदाय 
अति प्राचीन दै ओौर तत्वज्ञान कौ दृष्टि से वही हिदुम्थान मे सव मे अधिक मान्य 
भी हुआ है । श्रीमदा्भंकराचा्यं का जन्म संवत्‌ ८४५ (शक ७१०) मे हुभा था 1 
यत्तीसवें वपं मेँ उन्होनिं गुहा-प्रचेण किया (संवत्‌ ८४५ मे ८७७) #% 1 श्रीलकरोचार्यं 
वड़े भारी ओर अलौकिक विद्धान्‌ तया ज्ञानी ये । उन्हनि अपनी दिव्य अलौकिक 
शक्ति से उन समय चारो ओर फे हए जैन गौर बौद्धमतो का खंडन करके अपना 
अद्वैत मत म्यापित किया; श्रुतिस्मृति-विदित वैदिक धमं की रक्षा के किर, भरतखड 
की चारो दिशा मे चार मठ वनवा कर, निवृत्तिमारगे के वैदिक संन्यास्त-धम को 
कलियुग मे पुनर्जन्म दिया 1 यह कया किमी से छिपी नीह! भापकरिसीभी 
धामिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक विभाग भवश्य होगे । पहला तत्व- 
ज्ञान का मौर दूसरा आचरण का । पहेले में पिड-ब्रह्मांड के विचारो से परमेश्वर कै 
स्वरूप का निणेय कर मोक्ष का भी णास्वरीत्यानुसार निर्णय किया जाता है । दूसरे 
मेँ दस वात को विवेचन किया जातादहै, कि मोक्ष की प्राप्ति के साघन या उपाय 
क्या ह - अर्थात्‌ इस ससार में मनुष्य को किस तरह व्तेवि करना चाहिये । इनमे 
से पटरी अर्थात्‌ तात्विक दुष्टि से देखने परः शंकराचायं का कथन यह है कि :-(१) 
सै-तू यानी मनुष्य की आंख से दिखनेवाखा सारा जगत्‌ जयति सृष्टि के पदार्थो की 
अनेकतरा मत्य नही है 1 इन सवमे एक ही ओर नित्य पखब्रह्म भरा करता है ओर 
उसीकी माया से मनुष्य कौ इद्रियो को भिन्नता का भास हुआ है; (२) मनुष्य 
का आत्मा भी मूलतः पख्रह्मरूप ही है; ओर (३) आत्मा भौर परब्रह्म कौ एकता 
का पूर्णज्ञान अर्थात्‌ अनुभवसिद्ध पटचान हए विना कोई भी मोक्ष नहौ पा सकता । 
चसौ को “अदैतवाद' कते ह ! इस सिद्धान्त का सिवा दूसरी कोई भी स्वतत्र भौर 
मत्य वस्तु नही है; दुष्िगोचर भिन्नता मानवी दुष्टिका श्रम, या माया की उपाधि 
मे होनेवाला नाभमात है; माया कुद सत्य या स्वतत्र वस्तु नही है - वह मिथ्य है । 
केवल तन्वज्ञान का दी यदि विचार करना हौ तो णाकर मत की इससे अधिक च्चा 





*# यह बात आजकल निशित हयो चुरी है; परन्छु मारे मत से श्रीमदायङकराचर्यः 
का स्मय कौर भी शके सो द प्रयै स्मञ्चना चाहिये! इसत आधार के टि परिणिह 


प्रकरण देषो । 
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कस्‌ कौ सावप्यकना नदी ह 1 पस्तु भाकरत्यं्रदाय ठते महा पूय नटी ट 
जाना । यद्रैन उद्यान दैः माय दी लाकरमंप्रदयका जीरनी कर निदन्तदै जो 
आचार-दष्टि से पहले कै समान मरस्व का ट्‌ उम्र ताद्य्यं यह्‌ ठ, प्रि यद्यपि 
प्वित्तमद्धि के दारा ब्रह्मालमैक्य-न्ान प्राप्त कटने कौ योग्यता पान क लि स्मृत्ति 


ग्रवामें कटे गये गुटस्वाश्म के कम अद्यत्‌ यावन्यक तयापि टन कर्मा का 
आचरण मदय म कले रुटना च्वि; क्पोक्रि उन मवक्माका त्याग कर धन 


मं सन्यान विवि विना मौ नदी मिल सकता । दयक कारण यह्‌ दै तरि क्म नार्‌ 
चान, अंधकार अरः प्रका कै समान परम्पर विरोवी ट \ टमलििग्‌ सव वामना 


सौर वर्मा के दुटे विना ब्रह्नान की पर्येता दी नदी दो गवली 1 टमी मिद्धान्त क 
निवृत्तिमा्मे' कते 


यर्‌ मव दर्मो का स्न्याम कर्के जानीम निम्न रटत 
2, दमलि< ्न्यामनिष्टा' या 'चाननिप्टा' भी कटने ह 1 उपनिषद्‌ यौर ब्रह्मभूत पर्‌ 
शक्रगचा्यं का जौ भाष्य है उनमें यद्‌ प्रनिपादन किवार करि खत ग्र॑यो मे कत्र 
दैन चान ही नरी दै, वितु उनमें सेन्या क, ययात्‌ माद्र संप्रदाय क उपयुक्न 
दनो मामो का भो, उषदेभ दै; बौर मीता पः जो णाकरमाप्य ह उमे कटा ममा 
हवि मौला का तार्यं भी एमा ठी है (मी. णा. भा. उपोटूगात सौर ब्रह्म. मू. णा 
भा २.९.१८ देवौ) नके प्रमाण-स्वन्प मे नीना के वृध वात्य भीं दिवे गेटे; 

ऊन “जानाप्निः सर्वगमीणि भम्ममत्ुन्ने “ - वर्यात्‌ जानत्पी सन्निमे दी सव 
मृं जकर भन्मदौ जणे द (गी. ४. ३७) यौर “मं वर्माविटं पार्यं त्नानि 
परिगम्यते " ~ र्यात्‌ मव कमक अनजान दीम दोना द (गी. ८.३३) 1 
मागम पट्‌ रै, परि वौढघर्मं फो टर्‌ 2ेनि पर्‌ प्राचीने वैदिकः धर्म के जिन विशिष्ट 

मामं गौ शष्ट देय केर श्रीणक्राचा्यने स्थापित शिरा उमी मे अनुरू गीता 

याप्नी वर्यं; गीताम न्नान मौर वमे दे ममुच्चव का प्रतिपादन नल चिरा गया 

देना पटक टीत्कारोने क्र 


; विन्तु उमे (लाग्य्-मनदाय फे) 
उम सिद्धानि ना उदिण दिया गफारै, तिः 


ज्न-्राप्ति का मौर साधनद्व मौर 
-सन्यागतूतर ्ानदहीममो्न कप्राणि दोनो दैवी वाने वनन्दाने केलिषु 
मागगभाप्य लिला गया ड । नर पृं यदि एक--य नौर्‌ मीः म॑न्यानयविपयकं दीवा 
प्व्पिगतरीतोवः एन ममयं दप्व्य नतर 1 त विद्‌ 


{ ‡ 


क्टना पठता दकि 
त्यम प्रबूनि-दिपयङ्‌ म्यस्य गो बादर निता कस्ये उमे लिवत्ति-मार का 
+ 


गद परङग्मप्यञटायही मिया 2? । श्रीयकगचायं के वाद नद्रदाय 

नुमा मदुमयन कादि विनि अनर टोकारार द्ये गये £, उन्हे खम वियर 

| त पवगवरदङा बा अनुदग्य छियारै । द्रमः याद ए यह सदुनुनं 
मान ड 


५, 


+ न 


५ प्ता, दि पटेन मठे मूदभून मटावावयो मं ते नच्वमनिः 
. य नपाद्य छादोप्योगनिष्द्‌ म ट चमी का विवरण मोना अद्र 
प्यम्‌ ममर १ पनु दम सटायातेय पे छन ददः य पे शत्व" 


विपयध्रवेश ष्ण 


फिर ^तत्‌' यर फिर असि' इन पदो को टेकर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक 
पदके लिठि भीताके आरभ से छः छ अध्यायं श्रीभगवान्‌ ने निषप्पक्षपातवुद्धिसे 
याट विये ह। कर्‌ लोम समज्ञते है, कि गीता पर जो वैशाच भाष्य है वह्‌ किसी भी 
सप्रदाय का नही ह~ विच्कुट स्तन्न है, ओर हनुमानजी ({पवनसुते) छन है । 
परतु यथायं वात एसी नही है) भागवत के टीकाकार हनुमान पड्तिने ही इस 
श्राप्य को वनाया है भौर यह्‌ सन्यासमागं का ह । इसमे कर्‌ स्थाने।पर शाकरभाप्यका 
ही अर्थं शब्दश. दिया गया है । प्रोफेसर मेक्समूरर कौ प्रकाशित " प्राच्यधर्म-पुस्तक- 
माला ' मे स्वर्गवासी काभ्रीनायपत तैरग कृत भगवद्गीताका अग्रेजी अनुवाद भी है } 
इसकी प्रस्तावना मे ठिखा है कि इस अनुवाद मे श्रीशकराचायं भौर शाकर सप्रदायी 
टीकाकारोका, जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है । 
गीता ओर प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रथो पर जव दस भाति साप्रदायिक भाष्य 
च्वि की रीति प्रचकतिति हौ गर्द, तव दूसरे सप्रदाय भी इस वात का अनुकरण 
करने कगे । मायावाद अद्वैत ओर सन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शाकर- 
संप्रदाय कै लगभग ढाई सौ वपं वाद, श्रीरामानृजाचार्यं (जन्म सवत्‌ १०७३} ने 
विशिष्टाद्वैत सप्रदाय चाया । अपने सप्रदाय को पुष्ट करने के लिए उन्होने भी, 
शकराचायं ही के समान, प्रस्थानत्रयी पर {भौर गीना पर भी) स्वतच्नर भाष्य 
क्खिह। इस सप्रदायका मत यह्‌ है, कि शकराचायं का माया-मिथ्यात्व-वाद 
ओर अहैत सिद्धान्त दोनो रूढ ह 1 जीव, जगत्‌ ओर ईद्वर ये तीन तत्त्व यद्यपि 
भिन्न है, तथापि जीव (चित्‌) ओौर जगत्‌ (अचित्‌) ये दोनो एक ही ईष्वर के 
शरीर ह । इसलिए चिदचिद्धिशिष्ट ईश्वर एक दही है, ओर ईश्वर शरीर दे एस 
सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ से ही फिर स्थूल चित्‌ ओर स्थूल अचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीव 
ओर जेगत्‌ की उत्पत्ति हुई है । तत्वद्चान-दृष्टि से रामानुजाचा्ये का कथन हे 
(गी. रा.भा. २९२. १३२) कि यही मतका (जिसका उल्लेख उपर किया गया है) 
उपनिषदो, त्रह्सूलो ओर गीता मे भी प्रतिपादन हुमा है! अव यदि कहा 
जाय कि इन्दी के प्रथो के कारण भागवतधमं मे विशिष्टादैत मत समित्ितिहो 
गया है तो कु अतिशयोक्ति नदी होगी, क्योकि इनवे पहले महाभारत भीर्‌ 
गीता मे भागवतधमे का जो वर्णन पाया जाता है उनमे केवल अ्द्ैतमते हीका 
स्वीकार क्रिया मया है! रामानुजाचये भागवतधर्मी ये 1 इसलिर्‌ यथार्थ मे 
उसका ध्यान इस वात की ओर जाना चाहिये था, कि गीता मे प्रवृ्ति-विपयव 
कमयोग को प्रतिपादन करिया गया ह । परतु उनकै समय मे मूल भागवतधमं 
फा कमेयोग प्राय दृप्त हो सया था, जौर उसको तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से विशिष्टा- 
दैत स्वस्प तथा आचरण को दृष्टि से मुस्यत भनक्ति कास्वस्प प्राप्तो चुबा 
था! इन्दी करणो से रामानुजाचार्य ने (मी रा भा १८.१ यौर ३.१) यह 
निर्णय किया है, कि गीता मे यद्यपि जान, क्मं ओौर भक्ति का वर्णन है तथापि 


१६ गीतारस्य अथवा कर्मयोगदाख 


गत्वनान-दष्टि म विभिष्टदरैत मौर गाचारदटृष्टि म बासुदेवमक्नि ही गोता का 
माराम दै मौर करमनिष्ठा कोटं स्व॑र व्रसतु नहौ ~ वह्‌ केवल जाननिष्ठा कौ उत्मा- 
दक 1 धाररयग्रदाय के शद्रैतन्ान के बदले विशिष्टादैत भौर न॑न्याम के 
यदप मति को स्यापिन करये सामानुजाचावं ने नेद तौ किया, परंतु उन्दने 
भवारदृष्टि ते भम्ति ही फो अंतिम कर्नव्य माना दै। इसमे वर्णाश्चम-विदित 
मान.रिक पमं का मरणपयत्त परिया जाना गौणहोजाता है; सौर यह्‌ कहा 
जा मङ्ता रै, किः मीताका रामानुजीय तात्पयं भी एक प्रकार मे कर्ममंन्यास- 
प्पियङ्टीरै। कारण यहेहैकिकर्माचरणसे चित्तणुद्धि होनिकेवाद जानकी 
पराणि लेन पर चतुर्याधम वा स्वीकार करके ब्रह्मयिलन मेँ निमग्न रहना, या 
मेमरयेक निम्मोम वामुदेव-मक्ति में तत्पर स्द्ना, कर्मयोग की दृष्टिमे एकी 
य्राद्ै।येदोनौ माम निवृत्ति-विपयकः है । यही भाक्तेष, रामानुज कैः याद प्रच 
सिति दुष्‌ मप्रदायो प्रभौ मक्नादै! मायावो मिय्वा कटनेवाे संप्रदाय को 
पट मानप्र्‌ यामृरेव-भक्निपो ही मच्चा मोक्ष-माघन यनलानेवानि रामानुज सप्रदाय 
वादश तीमगा संदाय निक्खा । उनको मन दै किपर्रह्म थौर जीवको मृष 
अन्ध एव, नीर वृषटञनोमे भिन्न मान 7 परन्पर-विंन्द यार्‌ अमव्द्ध वात दै। 
धर्माद पदाना णौ मदैव भिन्न मानना चाद्धिपे; व्योमि टन दोनो पूणं जयवा 
भ्रण रौतिने मी एता मही हौ मनी । इम नीरे प्रदाय को "द्धैत 
भपप " क्से ट। दम्‌ प्रदाय न्धोमो वा क्ट्नादै, परि घ्नवै प्रवतत 
भीमप्मायामं शरीमदानदनीषे) ये, जौ मवत्‌ १२५५ में ममाधिम्य टरए बीर 
रत अवन्या उप्वपगो ची परु दोग माडारक़रने जो एव 
८ कि, म्ब्य नादि ध्रमानौ ने यद्‌ मिद्ध क्या गया 


ठग गमय उनफा लवुग 
भवरनाप्प 


ॐ 
द 
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विणिष्टादैतओौर दैत मतोंसे भित्र है। यह्‌ पय इस मत को मोनता दहै, कि.माया- 
रदित शुद्ध जीव ौर पर्बरह्यदी एक वस्तु है; दो नहीं} इसल्यि इको 
शगुद्धाद्ैती" संप्रदाय कहते है । तयापि वह श्रीशंकराचायं के समान इस वात को 
नही मानता, कि जीव ओर ब्रह्य एक ही है; अर इसके सिद्धान्त कुर एेसे दै - 
जैसे ज्व अग्नि की चिन्नी के ममान ईश्वर का अंश दै, मायात्मक जगत्‌ मिथ्या 
सही है; माया परमेश्वर कौ श्च्छा से विभक्त हुई एक शवित है; मायाधीन जीव को 
चिना ईश्वर की कृपा के मोक्ज्ञान नही हो सकता; इसलिये मोक्ष का मुस्य साधन 
भगवद्भक्ति हौ है ~ जिनमे यह संप्रदाय लाकर-संप्रदायसे भी नित्त हौ गया 
1 इस मार्भवाके परमेश्वर के अनुग्रह रो ष्टि" ओर पोपण' भी कहते दै, 
जिससे यह्‌ पंथ पुष्टिमार्ग' मी कहुलाता है । इत संप्रदाय के तत्त्व रीपिका आदि 
जितने गीतासंवंधी श्रय ह, उनमें यह्‌ निर्णय क्रिया गया दै, कि भगवान्‌ ने 
अर्जुन को पहले साख्यन्नान ओर कर्मयोग वतलाया है; एवं अन्त मेँ उक 
भक्त्यमृत पिला कर कृतकृत्य किया है 1 इस्कियि भगवद्‌भक्ति ~ ओर विशेषत. 
निवत्ति-विषयक पृष्टिमार्गीय भक्ति ~ दी गीता का प्रधान तात्य है । यदौ कारण 
है कि भगवान्‌ ने गीता के अन्त मे यह उपदेश दिया है, कि “ सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेक णरणं व्रज ” - सव धर्मो को छोड कर केवल मेरी ही शरण ठे 
(गी. १८. ६६) । उपर्युक्त संप्रदायो के अतिरिक्त निम््राकं का चाया भा 
एक ओर वैष्णव सप्रदाय हे, जिसमे राधाछरृष्म की भक्ति कही गई है । डाक्टर 
भाडारकरं ने निश्चित किया है, कि ये आचार्यं - रामानुज के वाद आर मध्वाचा्यं 
कः पहले - करीव सवत्‌ १२१६ मे हुए थे । जीव, जगत्‌ भैर ईश्वर के सवधर्मं 
निम्बार्काचिा्यं का यह्‌ मत हे, कि यद्यपि ये तीनो भिन्न ह, तथापि जीव ओर जगत्‌ 
को व्यापार तथां अस्तित्व दश्वर की ईच्छा पर जवरवित है ~- स्वतंवं नही टै - 
ओर परमेश्वर मे ही, जीव ओर जगत्‌ के सूक्ष्म तस्व रहते ह । इस मत वो सिद्ध 
करने के चल्ि निम्वारक्राचा्ं ने वेदान्तसूत्रो पर एक स्वतत्य भाष्यच्ादटै। इसी 
संप्रदाय के लवि केशव काष्मीरिभदट्राच्ाये न गीता पर (ततत्व-प्रकाशिका' नामक 
टीका च्खिीदहै; ओर उसमे यह्‌ बताया दै" कि गीता को वास्तविक अर्थं इसी 
मघ्रदाय के अनुकूल है । रामानुजाचायं के विशिष्टाद्वैत पयसे इस सप्रदाय को 
अन्म करने के ल््यि इमे श्धैताद्रैत संप्रदाय कह सकेगे 1 यह वात स्पष्टदहै, किये 
सव भिन्न भिन्न संप्रदाय शकर सप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत ने करके दी 
वैदा हुए है; क्योकि इनकी यह समदय थी, किं आख से दिखनेवाली वस्तु को 
सच्ची माने विना व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति निराधार या किसी अणे 
भिग्याभी हो जाती है । पर्तु यह कोद मावश्यक वात नही है, कि भक्ति कौ उप- 
पत्ति के च्यि अर्त ओर मायावाद कलो विल्कुल छोड देना ही चाहिये । महारखष्टर 


के मौर अन्य साधु-संतो ने, मायावाद ओर अद्रैत का स्वीकार करके भी भक्ति 
गी.र.र 
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वा समर्थन का दै; भौर मादूम होता है, कि यह्‌ भव्तिमा्ं शरीशंकंरना्यं के 
पठे टीमे चला आ रदा द 1 इस पंय मे घांकर-संप्रदाय के कुट सिद्धान्त- मत, 
माया का मिय्या होना, भौर कर्मत्याग की यावष्यकता ~ ग्राह्य ओौर मान्य ६1 
परंतु इन पय का यह्‌ भी मतदै, कि ब्रह्मालमैवयर्प मोक्कीप्राप्तिका स्रवमे 
सुगम साधन भक्ति दै! गीता में भगवान्‌ ने पे यही कारण वतटलाया ह, कि 
“वेणोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” (गी. १२. ५) अर्थात्‌ अव्यक्त ब्रह्म 
मे चित्त ठगाना अधिक क्टेशमय दै; जर फिर अर्जुन कौ यही उपदेण दिया द, 
करि “ भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः " (गी. १२. २०} अर्थात्‌ मेरे भक्त ही मुञ्च क्ण 
सनिणय प्रिय है । अत एव यह्‌ वात दै कि अदैतपर्यवसायौ भमिनमा्म ही गीता'का 
मष्य प्रतिपाय विपय है 1 श्रीधरस्वामी ने भी गीता कौ अपनी टीका (गी. 
१८. ७८) मे गीता का एसा ही तात्प्ं निकाा है। मराठी भाया में टम संप्रदाय 
फा गीतामंवंधौ सर्वोत्तम ग्रंथ श्ानिष्वरी' दै। इसमे कठा कि गीता कै प्रथम 
छ. मध्याय में कर्म, वीच के टः अध्यायो मे भवित जीर यंतिम छ; अध्यायौ मेँ 
मान वा प्रतिपादन क्या गया है; मौर स्वयं ज्ञानेष्वरमहाराज ने थपने प्रय के 
सन्त्मेक्टादै, किर्मेने मोताकी यह्‌ टीका शंकराचार्य के भाप्यानुमार की है1 
परेलु ्ानिष्वरी नो टम कारणमे विच्ुःल स्वतेत्र ग्य ही मानना चादिये, किं 
ममे मौना का मूल मर्यं वहूत वदा कार्‌ यनक सरन दृष्टान्तो मे नमन्नाया गया दै; 
मौर दमे ियेप करके भनिनमागे का तया कृट यंश में निष्काम-करम का 
श्रींकराचायं मे भी उत्तम विवेचन क्रा गया दै। जानण्वरमहाराज स्वयं 
सोगोये, दमच्िि मीना पैः य्व अध्याय के जिन ष्टोक मे पानंजख योगाभ्याम का 
विषय माया टै उमकीखन्टोने विल्तृत रीका जी है ! उनका क्ट्नारै, कि श्रीकृष्ण 
मगवान्‌ न घ्न जध्याय येः उन्त (गी. ६.४६ ) मेँथ्जेनको यह्‌ उपदेण करकैः कि 
“ चन्मायोगौ भवान ” ~ नन्वि है युन! वृ योमी ह्रो बर्थान्‌ योगा- 
भ्पाय मे भ्वौप दो - सपना यह्‌ अभिप्राय प्रकट त्यै, मिव मोकर्पंयों मे 
यत य टी मवोंतम है; वोद दममिि आपने उमे वयरानः क्ठादटै। 
मागन मटै, कि मिन्र मिन्र माप्रदाचिकर माप्यवारोने गीता वा अर्थं मपने मतौं 
१ अनर्हो निर्वि करन्द । प्रत्येक मप्रदाय का यदी कयन है, किः गीता 
या धनुनिवियक कमेमाद अप्रधान (गौण) दै न्यात्‌ वेवन्ट नान का साधन ह । 
गताम कर्वन्न पाया जानारै, जौ अपने मंप्रदाय में स्वत मा है । 
म्न न्व्रवायमें म्नृ्क्ती दृष्टिजनिजो आयार = ६, खन्टीका 

चणन्‌ म्वा क्ििमयाङ- अर्णान्‌ मायावादात्नरः यदैनं न भ न्याः 
माय रिद पिय क र ज सीर कर्मनन्याम, 
` --" र वानुदव-मव्नि, ठैन अर्‌ विप्णुभविन, गुद्धा- 


ट्र परि प्राग जर्‌ 
(१५ मागधेन ओर मक्त, पानज योग उर्‌ भिति, केवट भविन, 
7 प्नकेयः दृह्दान (ग्नेनप्रगरये निवृत्निविषयकः मौकषमानं) ही मौता 





विपयप्रवेरा १९ 


के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विपय है । # हमारा ही नही, कितु प्रसिद्ध महाराष्टर-कवि 
वामन पंडित का भी मतरएेसादही है 1 गीता पर मापने यथा्थदीपिकाः नामक 
विस्तृत मराठी टीका छिखी है । उस्तके उपोद्घात मे वे पटले ज्खिते दै ~ “है 
भगवन्‌ ! इस कलियुग मे जिसके मत मे जसा जंचता है, उसी प्रकार हर एक 
आदमी गीता का अर्थं लिखि देता है “ ओर फिर शिकायत के तौर पर लिखते है :- 
^ हे परमात्मन्‌ ! सव लोगो ने किसी-न-वहाने है गीता का मनमाना अर्थं कियाद, 
परंतु इन छोगो का किया हुआ अर्थं मुज्ञे पस्द नही । भगवन्‌ ? मै क्या करूं ? “ 
अनेक सांप्रदायिक टीकाकासो के मत कौ इस भिन्नता को देख कर कुछ लोग कहते है, 
कि जव किये सव मोक्ष-संप्रदाय परस्परविरोधी हँ; ओर जव कि दस वात का 
निष्चय नही किया जा सकता, कि इनमेसे कोई एक ही सप्रदाय गीता मे प्रतिपा- 
दित किया गया है, तव तौ यही मानना उचित है, कि इन सव मोक्ष-साधनो का ~ 
विशेषतः क्म, भविति ओर ज्ञानका - वर्णन स्वतत्न रीति से सक्षेप मे ओर पृथन्‌ पृथक्‌ 
करके भगवान्‌ ने अर्जुन का समाधान किया है । कुछ लोग कहते है, कि मोक्षके अनेक 
उपायो का यह्‌ सव वर्णेन पृथक्‌ पृथक्‌ नही है; किंतु इन सव की एकता ही गीता मे 
सिद्ध की गई है । भौर, अत मे, कुच लोग तौ यह्‌ भी कहते है, किं गीता मे प्रति- 
पादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ढग पर देखने से सुलभ मालूम होती दै, तथापि 
उसका वास्तविक मर्म अत्यते गूढ दै, जो विना गुरुके किसी की भी समामे नहीभां 
सकता (गी. ४. ३४) । गीता पर भले ही अनेक टीकाएँ हो जायें, परतु उसका गूढे 
जानने के छथि गुरदीक्षा के सिवा ओौर कोई उपाय नही है । 
अव यह्‌ वात स्पष्ट है, कि गीता के अनेक प्रकारके तात्पयं कहे गये ह । 
पके तो स्वय महाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी अर्थात्‌ प्रवृत्तिविपयक तात्पर्यं 
वतलया है! इसके वाद भनेक पडत, आचार्ये, कवि, योगी ओर भक्तजनो ने 
अनेक सप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविपयक तात्पयं वतलया है । उन भिन्न 
भिन्न तात्पर्य को देख कर कोई भी मनुष्य धघवडा कर सहज ही यहं प्रष्न कर 
सकता है 1 - क्या, एसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्प्यं एक ही गीताग्रथ से निकल 
सकते ई? ओर, यदि निकल सक्ते है, तो इस भिन्नताका हेतु क्याहै? इसमे 
सदेह नही, कि भित्र भिन्न भाष्यो के आचार्यं वडे विद्धान्‌, धार्मिक ओर सुशीकये 1 
यदि कहा जाय, कि णकराचायं के समान्‌ महातत््वज्ञानी आज तक ससारमे 
कोई भी नही हृ है, तो भी अतिशयोक्ति न होगी । तव फिर इनमे ओर इनके 
वाद के आचार्यो मे इतना मतभेद व्यो हुआ ? मीता कोर इद्रजाल नहह 
# भिन्न भिन्न सपदाधिरु आचायोके गीता के भाग्य ओौर खुख्य सुख्य पन््रह 


टीका मन्थ बम्बई के गजराथी मिन्धिमि प्ेत्त के मालिने, हाट दही में एक्व प्रस्मरति 
क्रि &। भिन्न भिन्न टीकाकारो के अभिप्राय के एकवम जानने के लिए यह ब्रन्थ बडु 


उपयोगी है । 
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कि जिमम मनमाना अर्यं निकार ट्या जावि। उपर्युक्त सघ्रदाया के जन्मके पहः 
ही गौता वन चुकी यी । भगवान्‌ न सर्जुन का गीता का उपदण इसख्ि दिया या 
ङि उमका शरम टूरहा, वृद दमरिय नही कि उमवा रमार भी वड जाय । 
गीता में णकं टी वरिशेय जीर निण्चित जरं का उपदश क्यागयाहै (मी ५१, 
2) जर अजुन पर उम उपदशल का जपित परिणाम भी टूथा है 1 तना ८ 
गृहान परी गौतावे नातप्यायं क विषयमे दतनौी गखयडभ्योरौरदीहै 

महं प्रण्न पटिणिहे मही, पर्तु दरमवा उनर उतना क्ठ्णिनहीहै, जितना पहे 
पटल माटूम षटता है 1 उदाटन्णा्, एवं मीये गौर युरम पक्वान (मिर्छ्ई) का 
देप कर गपनो पनी रचिन्‌ जनुमार विमीन उसेद्‌ का, क्सीनेषीका नौर 
मी नण्क्तरवा वना हमा वनया, नो हम उने ने किस्का नू समदनं ? 
पन जपन मतानुमार तीना वा कहना ठीक है। टतना हाने परर भीठ्स भ्रण 
का निर्णय नरी हमा वि वहे पववान (मिटा) वना विम चीजमे है) गेरी 
नीरग्र म यनङ्रकारके पकयान (मिराई) वन नर्न है । परतु प्रस्तुत पवान्‌ 
ानिन्वग्र कवन इतना क्टनमही नटी दहा मक्ताक्रि वह गोधूमप्रधान, पृतपरधान, 
यो भक्गप्रधान टै) ममुद्र मयनय समय विमौ वा मृत, वसी कौ विष, किरी 
का रमौ, रायन वनम्तुम, पारिजात नादि धिते निन पदार्थं मिरे, परतु इतने 
हीने ममुद्र क यथाय स्वस्य कृ निणंयनहीदहदा गया। ठीक इसी तरं 
माप्रदापिक निमे गीता-नागर कौ मयनवात टकाकारा कौ घवम्या हो गईहै। 
मगा रदाट्ग्ण लीजिय । कमवध पे नमय मगवान्‌ शरीटप्ण जय रग-मडप मे भाय 
करवप्र ताता भिन भिनन्वन्प के -जैन यादा को वद्न-मदृण, स्त्रियो का 
कामदय मृग, अपन मात्तापिना का पद्र-मदूण् दिन गथ! दसी तर्ट 
गौना पे एक होने पर जी वह्‌ सिद्र भित ममप्रदायवाराकौ भिय भित स्वस्य 
दियन -मीटै। जापक्िमी भीमप्रदायकाले, यह वात स्पप्टमाटूम दा जायमी, 
वरि सा मापन यमायमून धमेयो वा चनुमरण ही क्टना भटना दै, 
फयाकि ण्मान करननव्‌ मन्दायमवननााक्नो दृष्टि में अमान्य हा जायगा । 
प्मटिप वैदिक धर्म मे यनम के ठानमरभो वु विनेप वातौ का छाड 
मेप्राद एक्नेमौ दानी द! द्नौ क ४६ 
# ८.1 धा का परिमाम यट देख पत्ना टै, कि टृमारे धम 
प पमागभूग्रयापर ना मप्रदायिर भाष्य 


9 अ प्य या टीकां दै, उनमें मू ग्रथाके 
भा-मदो 7वेनमी मधिकं दचनाया स्मरा च र 


+ "पीव नौर जगत्‌ का परस्पर 


उका मावा, एकटो महै) जा 
श््मदट, वन्‌ ल्य नेक अनि न 
मि भद्द, २ प वचनाया नेको के दिपय दीमेहै। यदि दन वचनां का 
प्न्य पिजादना दद्‌ खमा 


ग्ना। एमन्न्य भिप्र निद्र माः 


म्रदावा दे निय समान अनुक नहो दहो 
भम्दापरे चदि थद 


प ६५१. 
पदायिक टकार इन वचना मेखजो पन 
द"चन्टीको 


मगन मन र्र नौर बन मव वचना 
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को गौण समन्ञ कर, अथवा प्रतिक वचनो के अर्थं को किसी युक्ति मे वदल कर, या 
सबोध तथा सरक वचनो मे से कुछ शलेपार्थं या अनुमान निकाल कर, यह्‌ प्रतिपादन 
करियाकेसे ह, कि हमारी ही सप्रदाय उक्त प्रमाणो से सिद्ध होता ह । उदाहरणार्थ, 
गीता २.१२ ओर १६; ३ १९, ६.३; गौर १८ २ श्लोको पर हमारी टीका 
देखो । परतु यह्‌ वात महन दी किसी की ममज्ञ मे आ सकती रहै, कि उक्त 
साप्रदायिक रीति से ग्रथ का तात्पर्यं निश्चित करना; ओर टस वात का अभिमान 
न करके, कि गीता मे अपना ही सप्रदाय प्रतिपादित हुआ है, अथवा अन्य किमी भी 
प्रकार का अभिमान न करके समग्र प्रथं की स्वतव्र रीति से परीक्षा करना, ओर 
उम परीक्षादही के आधार पर ग्रथ का मधितार्थं निश्चित करना, ये दोनो बाते 
स्वभावत" अत्यत भिन्नहं 1 


ग्रथ के तात्पर्य-निर्णय की साप्रदायिक दृष्टि मदोप है। इमल्यि इसे यदि छोड 
दे, तौ जव यह वतखाना चाहिये, कि गीता का तात्पयं जानने के ल्यि दूमरा साधन 
हैक्या! प्रय, प्रकरण ओर वाक्यो के अर्थं का निणय करने मे मीमासक खोग अत्यत 
कुशल होते है। उस विषय मे उन खोगो का एक प्राचीन भौर सर्वसामान्य श्लोक है- 


उपक्रमोपसंहारौ अभ्ासोऽपु्वंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयेनि्ण॑ये + 


जिसमे वे कटने हे - किसी भी लेख, प्रकरण मथवा ग्रथ के तात्प का निर्णय करने 
मे, उवत शन्टोक मे कटी हुई सात वाते साधन-(लिग) स्वरूप रै, इसलियि इन सव 
वातो पर अवश्य विचार करना चाहिये । इनमे सवसे पहटी वात उपक्रमोपसहारौः 
अर्थात्‌ ग्रन्थ का आरम्भ ओौर अन्त है 1 कोई भी मनुप्य अपने मन्म वु विशेप हेतु 
रख कर ही ग्रन्थ छ्खिना आरम्भ करतादहै, ओर उम हैतुके सिद्ध होने पर ग्रन्थ 
कौ समाप्त करता है } अतएव ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णेय के छ्य उपतम ओर उपसहार 
ही का मवसे पहखे विचार किया जाना चाहिये 1 सीधी रेखा की व्याल्या करते 
ममय भूमितिशास्त्र मे एसा कहा गया है, किं आरम्भक विन्दु से जो रेखा दाहिने-वाए 
या ऊपर-नीचे किसी तरफ नही जुकती मौर अन्म चिदु तक सीधी चरी जाती है, 
उसने सर रेखा कहते द । ग्रन्थ के तात्पय-निर्णय मे भी यही निद्धान्त उपयुक्त है 1 
जौ तात्पर्य ग्रन्थ के आरम्भ ओर अन्त मे साफ माफ लक्ता है वही प्रन्य का सरल 
तात्पयं है 1 जारम्भ से अत तक जाने के न्वयि यदि अन्यमार्गटोभी, तो उन्देटेढे 
ममन्नना चाहिये । जायन्त देख कर ग्रन्थ का तात्पयं पह निश्चित करर केना 
चाविये, मौर तव यह्‌ देखना चाहिये, कि उत्त ग्रन्थ मे “मभ्यास' मर्थात्‌ पूनरक्ति- 
स्वसूपमे वार वार क्या कहा गया! क्यो कि ग्रन्यकार कै मन मे जिस बात 
को सिद्ध कनने की च्या होती है, उमरे ममर्थन ने व्यि वह्‌ मनेक नारद 
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कारणो का उल्टेव कखे वार वार एक ही निष्चित सिद्धान्त कौ प्रकट क्षा 
करता दै, हर वार कहा करता है, कि “ इसय्ये यह्‌ वात मिद्धो गई, 
“ अतएव एेमा करना चाहिये “ इत्यादि । म्न्य के तात्पर्यं का निर्णय कले के 
च्वि जो चौथा साधन है उसयो पूरवताः ओर पांचवे साधन को "फट 
क्ते है । 'अपूर्वेता' वहते है “नवीनता' को । कोई भी ग्रन्थकार जव ग्न्य 
छिपिना शुरू कस्ता है, तव वह कुछ नई वात वतकाना चाहता है; विना गृध 
नेवीनता या विशेप यक्नव्य क वह्‌ ग्रन्य ल्खिने मे वृत्त नहौ दोता । विशेष 
करके यहु वात उस जमाने मे पाई जाती यी जय कौ छापवाने नही ये। इसल्ि 
किसी गरन वै तात्य का निर्णय वरन बै पहले यह भो देखना चाहिये, कि उसे 
अपूता, विशेषता या नवोनता क्या दै । इसी तरट्‌ ठेख अथवा प्रन्य के फर पर 
भी - र्यात्‌ उम छे या ग्रन्यसे जो परिणाम हा हो उस्र परभी ~ ध्यान 
देना चाहिये । क्योवि अमुक फ्टदो, इसी हेतु से ग्रन्थ लिखा जाता है । इसल्यि 
यदि धटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उसमे ग्रन्थक का आश्य वहत 
ठीक ठीक व्यकन हो जाता है। वां नौर सात्वां साधन अर्थवाद" भौर 
"उपपत्ति" है 1 'अर्थवाद' मीमासको वा पारिमापिक शव्द टै (जै मू १ "२. 
११८) । दस वात फे निष्ित टो जाने पर भो, [कि टमं मुख्यत किस वात को 
वता पग जमा देना है मयवा किस वात को सिद्ध करना है, कभी कभी 
अरन्यवर्‌ दूसरी मनैव वातो का प्रमगानुसार वर्णन विया वरता है, जसे प्रतिः 
पादन चे प्रया में दृष्टान्त देनेवे सिये, तुटना कगे एकवाक्यता करने के लि, 
ममानना जीर भेद दिख गरन के चये, प्रतिपक्ियो वे दौप वत्ता कर स्वपक्ष का 
मडनवगनेगे न्मयि, रकार भौर अतिणयोनितके णि भौर मुक्तिवाद वै पोपक 
विमी पिपियवा पूरव -रनिहास वते के व्यि ओरदकृ्छ वणनभी कर देना दै। 
दन कारणा या प्रमगो के जनिरिकत भीर भी यन्व कारण टो सक्तेहै; भीर कमी 
ता पिपर कराग्ण नही होना । पमौ अवस्या में ग्रन्यकार जो वर्णन करता टै, वटं 
यद्यपि विषयान्तर नले ह बना, तयापि वह वेयठ गौग्व वे विया स्पष्टीकरण 
ये {पिन कि जाता है । इसव्यि यह नही मानाजा मक्ना वि उक्त वर्णन 
रमणा सवरौ हाया 1* अधि वया कटा जाय, कभी कभ स्वय ग्रन्यवार यद 
दयन के रिय सावधान नल न्दता, पिये 
षर य मय यान प्रमाणमून नही मानी जाती  अर्यत्‌ यट नटो माना जाता, कि 
प भिप्नभिप्रवानाका ग्रन्ववारवे निदानपक्षये माय यौद घना मम्बन्ध है 1 
----------- 
तरपि त्र न (५ त चै 9 सि गा हाता ठते शयुगवाद कत 
५ उमरे पवमान „सावार पत टं) (जपफवाद' छामान" 
1 पक मरदमयमान् मे उक तीनि भद्च्िग्येट) 
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उलटा यहो माना जाता है, कि ये सव वत्ते आगंतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या स्तुति 
हीकेष्िह। एसा समन्न कर ही मीमांसक लोग इन्दं अर्थवाद' कहा करे ह, 
अर इन अर्थवादात्मक वातो को छोड कर फिर ग्रन्थ का तात्पर्यं निश्चित किया करते 
है । इतना कर लेने पर उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष 
चात को सिद्ध करे दिपक्छाने के चिये वाधक प्रमाणो का खंडन करना ओौर साधक 
भ्रमाणों का तकंशास्वानुसार मंडन करना “उपपत्ति अथवा !उपपादन' कहलाता है । 
उपक्रम ओर उपसंहार-रूप आयन्त के दो छोरो के स्थिरेहो जाने पर, वीज का 
मा अर्थवाद ओर उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है । अर्थवाद 
से यह मालूम हो सक्ता है, कि कौन-सा विपय प्रस्तुत ओर आनुपंगिक (अप्रधान) 
है। एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर ग्रन्थ-तात्पयं का निश्चय करनेवाला 
मनुष्य सव टदे टेढे रास्तों को छोड देता है। ओर एेसा करने पर जव पारुक या परीक्षक 
सीधे ओर प्रधान मार्गे पर आ जाता है, तव वह्‌ उपपत्ति की सहायता से ग्रन्थ के 
भारम्भ से अंत्तिम तात्य तक आप-ही-आप पहुंच जाता है । हमारे प्राचीन मीमां- 
सको के ठ्ट्राये हुए, ग्रन्थ तात्र्य-निर्णय के ये नियम सव देशो के विद्वानों को एकसमान 
मान्य ह । इसलिये उपयोगिता अौर आवश्यकता फे सम्बन्ध मेँ यहां अधिक विवेचन 
करने की आवष्यकता नही है । # 
इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है, कि क्या मीमांसकं के उक्त नियम संप्र- 
दाय चलानेवाठे आचार्यो को मालूम नही थे । यदि ये सव नियम प्रंथों ही मै पाये जाते 
ह, तो फिर उनका वताया हुआ गीता का तात्पर्यं एकदेशीय कैसे कहा जा सकता है । 
उनका उत्तर ष्तनाहीदटै, किएक वार किसी की दृष्टि साप्रदायिक (सकुचित) वन 
जाती है, तव वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता ~ तव वह किसी-न- 
किसी रीत्तिमे ग्रही सिद्ध करने का यत्न कियाकरतादै, कि प्रमाणभूत धर्मरथो में 
अपने टी सप्रदाय का वणंन क्रिया गया है । इन ग्र॑थोके तात्पयं के विषय में साप्र- 
दायिक टौकाकाशों की पहलेमे ही एेसी धारणा हो जाती दहै, कि यदि उक्त ग्र॑थोंका 
कु दूसरा अथं हो सकता टो, जो उनके माप्रदायिक अर्थ समे भिन्नहो, तौवे यह 
स॒महते है, कि उमका हेतु कु ओर ही दै) दस प्रकार जव वे पहले से निश्वित्त 
कयि हए अपने दी सप्रदाय के अर्थे को सत्य मानने लगते है, अर यह निद्ध कर 
दिखाने का यत्न करने गते है, कि वही अर्थं सव धामिक ग्र॑यो में प्रतिपादनं किया 





* ग्रन्थ तत्पय-निर्णय के य नियम अप्रेजी अदाटतों मे भी देत जपति हे! उदाहरणार्थ, 
मान लीजिये कि किसी फटे का कु मतलब नदी निरुटता । तव हृक्मनामे को देख फर 
कैसे के अर्भ का निर्भय करिया जात्ता है । ओर यदि किसो फेस्टेमे छठ एकी बतिंष्ेजे 
मुख्य विषय का निर्भय करने मे आवदयक नदी ह ततो वे द्रसरे ुर्दर्मो मे प्रमाण (नज) 
नटी मानी जाती! देसी बातो को अगरेजी में “ आरिदर डिक्टा 2 (0क्ष(ल 01९८७) अर्थात्‌ 
९याद्म विधान › कते है; यथार्थे मे यह अर्थवाद ही फा एक मेद ६। 
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गया दै; तववे इस वात वी परवाह्‌ नही के किः हुम मीमासाशास्तर के क नियमो 
का उन्ग्घन कर रहे दै । दनु धरमेशास्त वे मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि अद 
स्मृतिवचन करौ व्यवस्या या एकता इसी तत््वानुसार की जाती है । ठेसा नटी श 
घना चाये ति यह्‌ वाच केवल हिन्दु धमेग्न्थो मे ही पाई जातौ है । त्रिस्तानो के 
मादिग्रय बायबल भौर मुसलमानो के कुरानमेंभीइनलोकोके सैकड़ों साप्रदायिकं 
ग्रयकारोने एमा हौ अर्थान्तर कर्‌ दिया दै ओर टत्ती तरह ईाद्यो ने पुरानी 
चायवर कै वृद वाक्यो का गयं यदियो से भिर भिन्न माना है । यहां तक देवा 
जाना टै, कि जव कमी यह वात पटु दी से निप्चितकरदी जाती टै,कि कसी 
त्रिप पर थमुक श्रय या ठेव टी को प्रमाण मानना चाहिये बौर जव कभी उत 
शरमाणभूल तया निमित परय ही के आधार पर सव वातो का निर्णय करना पडता 
दै, तव तो ग्रया्-निर्णय वौ उम पदति का स्वीकार विया जाता है, जिसका उल्टेख 
उपर गरिमा गया । जाजक्न के बडे वे कायदे-पण्ठिन, वकील ओर न्यायाधीश 
सग, पे ही प्रमाणभूत कानूनौ कितावो बौर फँमरखो का अर्थं कलै मजो 
सरौचानानी कर्ने ६, उमां रह्य भी यही है 1 यदि सामान्य छौकिक यातौ में 
मटेहाद्है, तौ उसमे गुट भाश्च नटी कि हमारे प्रमाणभूत धर्मग्रयो ~ उप 
निषद्‌, यद्रानमूतरे मौर गीता-मेभी एेसौ खीचातानी हनि ते कारण, उन परर 
भिन्न भित्र मम्प्रदायातरे अनेक भाप्य, टीकाग्रन् लिखे गये है । परन्तु दस साप्र- 
यायक पद्त्ति मौ छोट कर, य॒दि उपर्युक्त मौमामको कौ पदति से भगवद्गीता के 
उपयम, उपरमहार आाद्विकोदेये, तो मादूम टौ जावेगा कि भारतीय युद्धकाथारभ 
दानत पल्य जव बुरसेत्र मे दोनो पशा क मनाए न्टाई के च्य मुमज्जित हो गई 
थी, क एक दरमरे पर्‌ शम्बर चरने ही वाढा या, कि इतने ये अरसुन द्रह्मचान 
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उम = भवृत्त करने के किये भगवान्‌ ने गोता का. उपदेश 


दिया ४ 
द्याषै1 जव नर्न यह्‌ देयनेन््गाकरि दप्ट दुर्योधन के महायकं बन कर्‌ मुदते 
णष्ाददम्नेने दि कभैन-कीन-> 


‡ पूर वोर यदा याये ६, नव दद्ध भ्र भीप्म पिनामह्‌ः 
पा व ८, नवे वृद्ध मीप्म पितामह, 


श अपन वधु कौरव-गण, अन्य 
इ + याजा गौर राजपुत्र आदिसव 
च्याविट्नसववोवेवगर एव छोय 
रेग्निनातरमे गग्यङे नवि नि्दयनामे माग्ना पगा गौर अपने वृन्द का क्षयं 
श्म दे भय> -उमवा ् टो 
श मट््पाप दे मयने -उयवा मन प्वदम दुगित अीरक्ुव्धदहौ 
ध 1 आरनोधव्रधरमं उममक्ट्रटा या,गिग्यद्ध कर्‌ *, मीर दूमरी गीर 
पनम, गूगभवित्‌, यन्य मृह्न्मोरि नक धम्‌ उण न छ 
6 इ वन्धुतम, मृहन्यीत्रि जादि अनेक धम उम जचरदम्नी ते वी 
क ॥ देधे गट या । यदिन्द्र ण्य नो लपने टी रिनिदासे 
" * क्वा मोर पष-म्ाकते मरापानक्के भागी वर्ने! गौर 


ती वने हए 
7 मए, मामा-काया आदि रिप्नेदार, अनेक 
उमदायपटे। तव वह्‌ मनमेंमोचनेन् 


गडयाक्र मे 


` विषयपवेदा त (० 


छडाई न करे तो क्षाव्रघमं से च्युत होना पडे {} चपर देखोतो कुजं ओर उधर 
देखी तो खाई ! ! ! उस समय अर्जुन कौ अव्स्या वमी ही हो मई थी जसी जोर 
मै टकरराती हई दो रेरगाट्यो के वीच मे किसी असहाय मनुष्य की हो जाती है } 
यदपि अजुन कोई साधारण पुरुप नही था, वह एक वड़ा भारी णेद्धा था, तथापि 
धर्माधर्मं केः इस महान्‌ संकट मे पड कर वेचारे का मूंह्‌ सूख गया, शरीर पर रोगटे 
खडे हो गये, धनुष्य हाथ सने गिर पडा ओर वह “म नही खड्गा ” कहू कर अति 
दुःखित चित्त से रथ मे वै गया 1 ओर अत्त मे समीपवर्ती वंधुस्नेट्‌ का प्रभाव - उस 
ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः श्रिय होता है ~ दूरवर्ती क्षत्नियधर्मं पर 
जम हौ गया{ तव वह्‌ मोहूवश हौ कहने गा, ^ पिता-सम भज्य वृद्ध आौर मितौ 
को मार कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक दुकडा 
पाने से टूकडे मांग कर जीवन निर्वाह करना कही श्रेयस्कर है ! चाहे मेरे शतृ 
मुक्षे अभी निःणस्त्र देख कर मेरी गरदन उडा दे; परन्तु मै अपने स्वजनो की ह्या करके 
उनकै खून ओौर शापमे हुए सुखो का उपभोग नही करना चाहता । क्या 
क्षात्रधर्मं इमी को कहते है ? भाई को मारो, गुरुकी हत्या करो, पितृवध करने 
मेननुको, अपने कुल कानाश करो - क्या यही क्षात्रधर्मे है ? आग ले एसे अनर्थकारी 
क्षलतघमं मे ओौर गाज गिरे एेसी क्षात्रनीतिपर ! दुष्मनो को ये सव धर्ममवंधी वाते 
मादूम नही है; वेदुष्ट्है; तौ क्याउनकेसायमै भी पापी हो जाड? कभीनटी। 
मुञ्चे यह्‌ देखना नाह्िये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा । मूह्ञे तो यह्‌ घौर 
हत्या ओर्‌ पाप करना श्रेयस्कर नही जंचता; फिर चाहे क्षात्रधर्मं शाम्वविहित हो, 
तो भी इस ममय मृन्ने उसकी आवश्यकता नही है । “ इस प्रकार विचार्‌ करते करते 
उसका चित्त डंवाडील हो गया ओर वह किकरतेव्यविमूढ हो कर भगवान्‌ शरोष़्प्ण 
कीीशरण मे गया । तव भगवान्‌ ने उसे गीता का उपदेश दे कर उसके चंच चित्त 
को स्थिर अर्‌ शात कर दिया । इसका यह्‌ फन हुआ, कि जौ अर्जुन पहल भीप्मं 
आदि गुखुननो कौ हेत्याके भय वेः कारण युद्ध मे पराडगमृख हो रहा था, बही भव 
गीता का उपदे सुन कर अपना यथोचित कर्तव्य समक्न गया; ओौर अपनी स्वत्तत्र 
इच्छामे युद्ध के ल्वियि तत्पर हौ गया 1 यदि हमे गीता उपदेश का रहस्य जानना 
टै, तो उपक्रमोपसंहार भौर परिणाम को अवश्य ध्यान मे रखना पडेया । भवितिसे 
मोक्ष कैमे मिक्ता है ? ब्रह्यद्लान या पानजल् योगसे मोदाकी सिद्धि वसे टोतीदै? 
इत्यादि, केवर निवृत्ति-मागे या कर्मेत्यागरूप मंन्यास-धर्म-सम्बन्धी प्रण्नो कौ चर्चा 
करते का मुछ उदेश नही था । भगवान्‌ श्रीटृप्म का यह्‌ उदेश नदी या, कि, अर्जुन 
सन्याम-दीक्ना ठे कर ओर वैरागी वन कर्‌ भीख मागत्ताकफिरे, या लंगोरी ख्गाकर्‌ 
ओर नीम पत्ते खां कर मुत्युपयंन्त हिमाख्य मे योगाभ्यास साघता रहे । अथवा 
भगवान का यह भौ उदेण नही था कि अजुन धनुष्य-वाणको फेवःदे मर टाय 
मे वीणा तया गुदगलेकर नुरकेत नी धर्मभुमि में उपस्यित्त भारतीय क्षत्रेममान 


हि 


द भरतिार्हस्य अथवा कर्मयोगसाख 


केः सामने भगवन्नाम का उच्चारण करता हुमा, वृहत्रडा के समान गौर एक 
जपना नाच दिप) यव तो अन्नातवास पूराटोग्याथायीर मरन को, क 
मेग्देप्तैकर्‌ गौर्‌ हरी प्रकार का नाच नाचना था! गीता कदते क्ते 1 
स्यान्न पर्‌ भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेय कारण वतारे द; ओर्‌ अंत, 
अनुमानदर्णेक अत्यंत महत्व के तस्मात्‌" (सव्ये) पद का उपयोग करके सु 
फो यही निप्चितार्भक कमे-बिपयक उपदेण दिया दै कि “तस्माचूध्यस्व भारत 


-म्पव्ि हे बर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २.१८); “ तस्मादृततष्ट कोतिय युद्धय 
हृतनिण्बयः” ~ टमच्थि ह कौतेय गरजुन ! त्र युद्ध का निण्वय करके उट (गीता 
२. ३७) ; “ तस्मादमवनः सततं काये कमं समाचर ” ~ टमि तुमो ध छोडकर 
अपना वर्नव्य-कर्म कर्‌ (गीता ३. १९); ^ कुरः कर्मेव तस्मान्‌ त्वं " क 
न्पितूवेर्भे दी कर (गी. १५) ; “ मामनृस्मरे युध्यच "~ ट्सन्मि मेया 
ममरण कर बौर लु (गी. ८.७ ); “करने-करानेवाखा मव कुट मैदहीषहे, 
सू मैव निमित्त है, दमन युद करके णूरनों को जीत” (गी. ११.३३) 
^ णान्त्रौमन कर्मव्य करना तुञने उचिन टै" (गी. १९.२५) । भटारहवे अध्याय के 
उपम॑रारर्गे भगवान्‌ ने अने निण्वित्त ओर उनममनकोभौरभी एक वार्‌ प्रकट 
रिया ~“ टन रव कर्मोको करना चाहिये * (भी. १८. ६) 1 यौर अंतमे 
(गी. १८.७२), गगवान्‌ ने अजुनमे प्रण्न किया है, कि “ ह भजन ! तेरा अज्ञान- 
मोह मभीतनष्ट टमा करि नटी?” दस प्रर भर्जुन न म॑तोपजनक उत्तर दिया :- 
नष्टो मोहः स्मृतिर्म्धा त्वत्मसादान्मयारदुत । 

स्यिनो.स्मि गतरूदेहेः करिस्ये चनं तव । 1 

मर्य " दरे च्युन ! ग्यवर्वयवधी मया मोह ओर मेह नष्ट लो गया है जवम 
भाषः ष्य पनुनार मय फाम कन्म | यह अर्जुन का ववद मौके उनर्‌ नही 
पा; उमने मयमुच उम युद मे भीष्मकं -जयद्रय आदि बा वध भौक्या। ट्म 
पर दृष्टश्धराग क #ै, कि ^“ {ए 

निरूरसिविधपर्‌ शन, 
पाद विष्यभीटै 





१ न अजु 
चगयामत्रिवाटीहै 
॥ १गनुयुदकाशआन्भले 


नाने वारण दीच बरीच भे, कम को 
पाडा-गी प्ररमा षज्य भगवान्‌ ने प्रजन श 
ग्द 


1 ददे प्रग कर्ने दिवा दै; अर्थान्‌ 
= का ममान कमना मुग्य वान नरी भानुपगिक्र या अयेवादात्मक दी 
मानना वाहिद पर्नृरेन अधूरे आर कमग्नर्‌ यु्रनिवादमे गाना के उप्नोष- 
रपर भर वरण्निामं की उपयनिरत टीकननीनन मक्नी। यहं {पृश्रेत्र) 
ग एमी यातवे सन्य गन व्िनिकय आवन्यत्ना धी ङि म्यरममयधी 
दः ष्य क्य मग्परद्देन्न अनेक कृष्ट ओौर वाधमे मह गृरभीकरने रल्ना 
भरमि षप षने मीनामयमे गही मी 
पददा, ऊमा ड. ग्परिष्ण्‌ गृषटन्दरोगोने यापतद 


सगे भ प्ग्य न्फ 


{० भ 
विषयप्रवरा २.७ 
मेका गया ह । यदि दा युक्तिहीन कारण वतल्मया भी गया होता तो भर्जुन- 
सरीखा बुद्धिमान ओर छानवीन करनेवाला पुरुष इनः वातो पर विश्वास कैसे कर 
केता ? उसके मन मेँ मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, किं भयकरं कुलक्षय को प्रत्यक्ष 
आंखो के आगे देखकर भी मुञ्चे युद्ध करना चाहिये या नही; ओर युद्ध करना ही 
चाहिये तो कते, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रष्न के (इस प्रधान विषय के) 
उत्तर को, कि ^ निप्काम-वुद्धि से युद्ध कर“ या “ कमं कर्‌ " - अर्थवाद कह कर 
भी नही टाक सक्ते । एसा करना मानो घर के मालिक को उसी घर मे मेहमान 
वना देना है । हमारा यह्‌ कहना नही है, कि गीता में वेदान्त, भवित ओर पातजल 
योग का उपदेश विल्कुल दिया हौ नही गया है) परतु न तीनो विषयो का 
गीतामे जो मेख किया गया है, वह केवर एसा ही होना चाहिये, कि जिससे 
परस्पर-विष्द्ध धर्मो के भयकर सकट मे पड़े हुए “ यह्‌ करूं कि वह्‌ ” कटनेवाले 
करतव्य-मृढ अर्जुन को अपने कर्॑व्य के विपय में कोड निप्पाप मार्गे मिल जाय, भौर 
वह क्षात्रघमं के अनुसार अपने शास्त विहित कर्म मे प्रवृत्त हो जाय । इससे यही 
वात सिद्ध होती है, किप्रवुक्तिधम ही काज्ञान गीता का प्रधान विषय दहै; गौर न्य 
सव वाते उस प्रधान विषय हौ की सिद्धि के जिये कही गई ह । अर्थात्‌ वे मव आनु- 
पगिक है; अतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविपयक अर्थात्‌ कर्मविपयक ही 
होना चाहिये 1 परतु इस बात का स्पष्टीकरण किसी टीकाकार ने नही किया है, 
वह प्रवत्तिविषयक रहस्य क्या है, ओर वेदान्तशास्त्र टी से कैसे सिद्ध हो सकता है ?} 
जिस टीकाकार को देखो, वही गीता के आयन्त के उपक्रम-उपमहार पर ध्यान न दे 
कर निवृत्तिदृष्ट से इस वात का विचार करने ही मे निमग्न दीख पडता दै, कि गीता 
का ब्रहुणजञान या भक्ति अपने ही सप्रदाय के अनुकूल है । मानौ जान अर भरित 
का कमं से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक वडा भारी पाप दहै । यही भका एक दीकाकार 
के मनमेहु्र्‌थी, ओर उसने क्था, कि स्वय श्रीकृष्ण के चरित्र को अखि 
कै सामने रख कर भगवद्गीता का अथे करना चाहिये%। श्रक्षे्र काणौ वे सूप्रसिद्ध 
अङ्टैती परमहस श्रीकृष्णानद स्वामी का-जो अभी हाट दही मे समाधिस्य हृए्‌। 
है - भयवद्‌ ता पर लिखा आ "गीता-पराम्े नामकः सस्टरतमे एक निवधदै 
उसमे स्पष्ट रीति से यहीं प्षिढान्त च्या टज है, कि ` तस्मात्‌ गीता नाम 
ब्रह्मवियामूल नीनिशास्तम्‌ ” अर्थात्‌ ~ इसखिये गीता वह नीतिणास्ते अयवा कर्नव्य~ 
धर्मशकस्त्र है, जो कि ब्रह्विखामे सिद्ध दोता है यही वात जमेन षट्िति प्रो 





# इस रीाकार का नाम जोर उसकी टि के कुछ अवतरण हून दिनिष्टणक 
महा्चय ने हमको पत्र द्वारा बतन्दरये थे! परन्तु हमारी परिष्विति की गदबहर मे यदपृश्र 
ने जानि कहौ सखो गया। 

ग शआीक-यानन्दस्वामीढत चात निबन्ध ( शरी्गातारहस्य, गीतार्थप्रसरा, गीतापप्रामरी 
आर गीताारोद्धार ) एक कर फे राजकोट मे प्रकाित ज्रि गेह) 


२८ मीतारदस्य अवा कर्मयोमद्प्च 


दोययेन ते मफने ' उपनियदो का स्वान ” नाम ग्रन्य मे कटी दै । द नके यतिष््ति 
पश्चिमी भोर पूरव गोतता-परो्क यनेक व्रिद्रानो का भौ यदौ मते है) तयापि ईनम 


से पिमीने ममम्न मीत्ता-प्रस्य कौ पला केः यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयल 
मेहा किया है, पि कर्म्रधान दृष्टि से उमकरे मव विपयो. मौर अच्यायो का मन 
यमा षट। वन्कि डँयमन ने जपने ग्रन्थ में दहा है, किः यह्‌ प्रतिपादन कष्टसाध्य 
ट 1 दनव्ि प्रस्तुत ग्रन्व का मुख्य उण यरी है, कि खप्त रीति मे गीता कौ परीक्ना 
मग्छः उमैः विपयो वा मल अची तण्ट प्रकट कर्‌ दिया जावे । परन्तु एेमा करन कः 

मौना के जारम्ममें परस्परविः्द नीतिधर्मोम क्षमे टपु । धर्जुन परजो संकट 
भया था उमका यमी ल्प भी दिन्धलाना चाहिये; नही तौ गीता में प्रतिपादित 
विप्योया ममे पायक के ध्यान मे पू्ेलया नरी जम सकेगा । दम्य भव यह्‌ 
जानने वेः व्यि किः कर्म-वर्म के चग वंभ चिवट लेति है भौर मनेक वार “ इसे 
यर क्रिमे" यद्‌मूघन पटने के कारणं मनुष्य वैमा घवटा उटनाहै, हैम हो 
धमो कैः भेव उदाह्रणो फा दिचार विया जायगा, जो हमारे णास्त्रो म~ 
विमेधनः महापार मे - पपि जत्तिदह। 


दूसरा भकरण 
क्म॑जिज्ञासा 


कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः । % 
~ गीता ४. १६ 


मूगवद्गौता के आरन मे, परस्परःविरुद् दो धर्मो कौ उल्लन मँ फंस जाने के कारण 

अर्जुन जिम तरह कर्तव्यमूढ हो गया था, ओर उस पर जो मौका आ पडा था, 

कुछ अपूर्वे नही है । उन अनमं ओर अपना ही पेद पाठ्नेवाठे लेग की 
ातदहीभिन्न दै, जो सन्यास ञे कर ओर ससारको छोड कर वनमे चले जाते ट 
अथवा भो कमजोरी के कारण जगत्‌ के अनेक अन्यायो को चुपचाप तह लिया करते 
दै1 परन्तु समाज मे रह कर ही जिन महाभू तथा कार्यकर्ता पुरुपौ को अपने 
सासार्कि कर्तव्यो का पालन धमं तथा नीतिपूर्वक करना पडता है, उनो पर एसे 
मौके अनेकं वार आया करते ह । युद्ध के आरम्भ ही मे अर्जुन को कर्तेव्य-चिज्ञासा 
सौर मोह हआ 1 एेसा मोह युधिष्ठिर को -यृद्ध मेँ मरे हए अपने रिष्तेदारो का 
श्राढ करते समय - हुभा था । उसके इस मोह को दूर करने के कथि शातिपवै 
कहा गया है । क्मकिमेसशय के एमे अनेक प्रसग दंड कर अथवा कल्पित करके उन 
पर वडे यडे कवियो ते सुरस काव्य ओर उत्तम नाटक च्खि है। उदाहुरणाथै, 
परसिद्ध जगन्न नाटककार शेक्सपीयर का हमले नाटक कीजिये । उन्माकं देशके 
प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने राजकर्ता अपने भाई हैमछेट के वाप~-को 
मार्‌ डाला, दैमकेट की माता को अपनी स्री वना च्या ओर राजगदी भी छीन री। 
त्तव उस राजवुमार के मन में यहं कगडा पैदा हमा, कि एते पापी चाचा को वध 
करके पूत्र-ध्मं के अनुसार अपने पिता के ऋण ते मुक्त हो जा, अथवा अपने सगे 
चाचा, अपनी माता के पति भौर गदी पर वैठे हुए राजा पर दया कर्‌ ? इस मोह 
में पड जाने के कारण कोमल अत करण क हैमलेट को कसी दशा हुई, श्रीकृष्ण के 
समान वोद मागं दशक जौर हितकर्ता न होने के कारण बहु कंसे पागल हो गया 
अर तमे 'जियेया मरे" इसी वाते की चिन्ता करते करते उसका अन्त कंसे 
हो गया, इत्यादि वाते का चित्रे इस नाटक मे बहुत अच्छी तरह से दिखाया 
राया है1 "कोरियोकेनस' नाम के दूसरे नाटक मे भी इसी तरह एक ओर प्रसग 





‰ “पण्डितो को भी इस विषय मे मोह दो जाया करता है, कि कर्म कीन-सा है जर 
सकरम फीन सा है 122 इत स्थान पर अकम शब्द को “कर्म के मभाव › ओर ‹दुरे कर्म ` दोनों 
अथौ म यवास्भवृ ठेना चादिये 1 स रोक पर हमारी रीका देखो! 


३० गीतारदस्य अयवा कर्मयोगयाख 


भा वर्णन गेवसपीयर ने किया दै। येम नगर मे कोरियोलेनस नाम का एक गूर 
मप्दार्‌ घा। नगखामियो ने उनको शहर मेः निकाल दिया) तव वह्‌ रोमन 
छो कै शनुओ मे जा मित्र बौर उमने प्रति्ा की, कि “मं तुम्हारा साय 1 
नही षोडगा 1 $ मम के वाद न श्रमो कौ महायता मे उमने रोमन छोगों 
परर दमन्ा क्रिया अर्‌ वह्‌ यपनी मेना दे कर्‌ रोमन णर कैः दसवाजे के पास भा 
पवा । उम ममय रोम गहर कौ न्त्रियो ने कोरियोगेनम कौन्द्री खर्‌ मात्रका 
ममन करे, मानभूमि के मव मं उम उपदेण किया ¡ जन्त मेँ उसको रमक 
शत्रुधोकोद्धिये टृए कचन काभंग करना षठा 1 कर्तव्य-अकर्तव्य कै मोहरे फैन 


जनिकेरेनयौर भौ कट उदाहरण दुनिया कै प्राचीन मौर माधरुनिक इतिटामरमे 
प्रयेजाने ह ट्ननादृरजानेकौी 


। परन्तु टम टोगो को म कों यावण्यकता नदी 1 
दमाय महामाय एमे उवादरणो कौ एकः वटी भारी खानीदटीदै। ग्यक 
जारम्ब (या.२) मेँ वणेन कर टृए म्बय य्यानजी ने उत्को शूदमारवेन्याययुक्तं, 
“अनैकममयान्वित' भादि विशेषण द्विपे दै! उमे धर्मणास्तर, लर्यशास्त्र बौर 
मोपा, मय दुख ना मया ै। इनना ही नही, किन उमरी महिमा इन धकार 
भाट ग, पि“ यदिदाम्नि दन्यत्र यत्नेदान्ि न तत्क्वचिन्‌ ” ~ मर्या जो वृष्ट 
मटै वटी मोद म्यानौमें टै, जो वनसे नटी यट ओर्‌ किमी भी स्याने 


५ ५) 1 मारान यह, कि टन मनार में यनेक कथिना्यां 
च्यम दीनी ई; एमे समय यदे यदे 


भरावीनपुन्पोने्कैना वनाव तिचा, दमय 
गुम दाम्नो के दवारा मायारण जनोग वो करां देन दीक न्वयि "मारन 
गो मलाभागन' लन गया है 


र र ६1 नदी तो मिं भारनोय युद्ध अववा “जय” नामकः 
परान फायर्गन रने नि जटार्ट्‌पर्वोकीन्यः यागम्यदना 


पकेनामग्नी। 


कमेजिन्ञासा ३९१ 


कौ अनेक वार एसे मौके अति है, कि उस्र समय उक्त साधारण नियमो से 
दो या अधिक नियम एकदम छागू होते ह। उप्त समय “यह्‌ कठंया वह्‌ 
कहं” द्रम चिन्ता मे पड कर मनुष्य पागल-सराहौ जाताहै। अर्जुन परदेप्राही 
मौका ज पड़ा था, परन्तु अर्जुन के सिवा भौर लोगों पर भी एसे कठिन अवसर 
अक्सर आया करते हं । इस घात का मामिक विवेचन महाभारत मेँ कई स्थानो म 
किया गया है । उदाहरणार्थ, मनु नै सव वर्णौ के छोगो के ल्यि नीतिधरम के पाच 
नियम बतलाये ह - “ असा सत्यमस्तेय शौचमिन्दरियनिग्रहः ” (मनु. १०. ६३) ~ 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, कोया, चाचा ओर मन की शुद्धता, एव इन्द्रियनिग्रह इन 
नीतिधर्मो मेने एक अहिसा ही का विचार कीजिये! “ अहिसा परमो धर्मः” 
(म. भा. आ. ११.१३) यह्‌ तत्व स्िफं हमारे वैदिक धर्म ही मे नही, किन्तु अस्य 
सवे धर्मोमे भी प्रधान माना गयादहै। बौद्ध गौर ईसाई धर्मग्रथो मे ओ 
आज्ञां है, उनमे अदत्ता को मनु की आज्ञा के समान पहला स्थान दिया गया है । 
सि्फं किसी कौ जानखेचेना ही हिमां नही है। उसमे किसी के मन अथवा शरीर 
कोदुखदेने का भी समावेश किया जाता है! अर्थात्‌, किसी सचेतन प्राणी को 
किसी प्रकार दु खितन करना ही अर्हिसा द इस ससार मे सव छोगो की सम्मति 
के अनुसार यह्‌ अदिसाधमे सव धर्मो मे प्रेष्ठ माना गया है । परन्तु अव कल्पना 
कीजिये, कि हमारी जानक्ेनेके लिया हमारी स्वी अथवा कन्था पर बलात्कार 
करने के ल्य, अयवा हमारे घर मे आग र्गाने फे च्पि, या हमारा धन छीन 
लेने के चयि, कोई दुष्ट मनुप्य हाथ में शस्त्र के कर तैयार हौ जाय ओर उस 
समय हमारी र्ना करनेवाला हमारे पास कोद नहो; तौ उप्त समय हमको क्या 
कसना चाहिये ? क्या, “अदहिसा परमो धर्मं ” कट्‌ कर एसे आततायी मनुष्य उर दना 
की जाय? या, यदि वह्‌ सीधी तरह से न माने तो यथाशक्ति उसका शासन किया 
जाय ? मनुजी कहते ह -- 
गुर वा बालवृद्धौ वा ब्रह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 1 
अर्थात्‌ “ एमे भाततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार उति, किन्तु"यद विचार 
नकेरेकिवहु गुरु, वृूढाहै, वाचक दया विद्धान्‌ ब्राह्मणै ।” शास्त्रकार कहते 
है कि (मनु. ८. ३५०) रे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवे को नही 
लगता; किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधमे हीते मारा जाता ह 1 जात्मरक्षाका 
यहे हक ~ कु मर्यादा के भीतर ~ आधुनिक फौजदारी कारन मे भी स्वीकृत किया 
गया है] पेते मौको पर अहिंसा से भात्मरक्षा कौ योग्यता अधिक मानी जाती दै । 
भ्रूणहत्या सव से अधिक निन्दनीय मानी है; परन्तु जव वच्चापेटमे टेढादौकेर 
अटक जाता है तव क्या उसको काठ कर निकार नही उर्ना चाहिये ? यन्न मे पशु 
का वघ करना वेद मे भी भरशस्त माना है (मनु. ५. ३१), परन्तु पिप्टपणु के द्वारा 


३४ भीतारदस्य अयवा कर्मयोगदाख्र 


कले के ग्व स्व छोगों को उपदे किया है (म. भा. अनु. १६७. ५०) । बौद वीर 
माई धमो मे भौ इन्दी नियमों का वर्णन पाया जाता है 1 


क्या उन वातत कौ कामौ कत्यना कौ जा सकत दह, कि जो सत्य इत प्रकार्‌ 
स्वनि गौर चिरस्यायी दै, उनके चि भी कुट मपवाद होनि ? परन्तु दुष्ट जनो 
से भरे चम जगत्‌ का व्यवहार वहत कठिन ह 1 कल्पना कीजिये, कि कृद आदम 
चोरो पीटा निये जाने पर तुम्हारे नामने किमी स्यान मे जाकर छिपि स्ट्‌। 
म वाद हाय मे त्वार वि हृए चोर तुम्हारे पाच मा कर पून खगे, किः वे आदमी 
महां चे गये ? रसौ यवस्या में तुम वया कटोगे ? -क्या तुम सच बोल कर 
मव हाव दये, या उन निखराधी जीवो क हिमा कौ रोकना मत्य ही के समात्‌ 
महत्व वा धरं है 1 मनू क्ट है, “ नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः 
(मनु. २. १९०; म. भा. शा. २८७. ३४) - जव तक कोद प्रथन न करे, तव 
तकः विम हे वोकना न वादये; शौर यदि कोड जन्याय से प्रण्न करे तो पूर्नं 
पर भी उत्तर नही देना चाय 1 यदि माटूममीदौ, तो मिटी या पागल कै 
ममान कृष्ट हैं कफैः यात्त वना देनो चाटिये - “ जानन्नपि हि मेघावी जटवल्टोक 
याचेत्‌ । "' अच्छा, षया हह कर देना घौर वात वना देना एक तरद्‌ से जसत्व 
भाप करना नही है? महामाग्त (या. २१५. ३४) मेक स्यानोमे कटा 
द, “न व्याजेन चरेम  - घ्म से वदाना केः मन का ममाधान नही करना 
चादि; भ्योति तुम धमं को धोवा नही दे मवने ! तुम खुद धोका खा जामौमे 1 
मष्ठा; यदि करके कुट वान वनाल्नेवा भौ समयन हो,तो वया कलना 
चाद्धधं १ मान दोग, म चर्‌ दाय मे तल्वारछेवर छाती परना वटादै; 
अषप, तुम्दाग घन बहौ है? यदि कुट उत्तर न दोगे, तो जानी 
र शाप धोना पदमा 1 एमे ममय पर्‌ क्वा वोठना चाद्य ? मव धर्मोका रहस्य 
जानना भगवान्‌ श्रोदृप्ण रुने दी चोरे कौ कटानी या दृष्टान्त दै कर ~ 
पप्यवं (६६.९१) में अजुन न मौर मामे भानि सत्यद्रन अध्याय (१०६. 
%५-१६) ने भौ पितामह युधिष्टिर से क्टेदै 
मननेन चेन्मोदतर नावय्‌ेत्यंचन । 
सथद्यं य्जिनस्ये या दारेरन 
ध्ययस्मद्राननं यदनु 


१ वाप्यश्ननान्‌ 1 
सन्यादिनि विचारितम्‌ ॥। 


कमेनजिन्लासा ३५ 


कल्याण हो, वह्‌ आचरण स्षिफ़ं इसी कारण से निद्य नही माना जा सकता, कि 
शब्दोच्चार अयथार्थ है 1 जिससे सभी की हानि हो, व्हनतोसत्यहीहै, ओरन 
अदिसा ही । शातिपर्व (३२६.१३; २८७.१६) मे सनत्कुमार कै आधार पर 
नारदजी शुकजी से कहते ह :- 
सत्यस्य चचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्‌ भूतहितमत्यन्त एतत्सत्यं मतं मम ॥ 
“ सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक एसा बोलना अच्छा है, जिससे 
सव प्राणियो का हित हो 1 क्योकि जिससे सव प्राणियो का अत्यन्त हित होता दै, 
वही हमारे मत से सत्य है 1” यदूभूतहित' पद को देख कर आधुनिक उपयोगितावादी 
अग्रेजो का स्मरण करके यदि को उक्त वचन को प्रक्षिप्त कहना चाहे, तो उन्हे 
स्मरण रखना चाहिये, कि यह्‌ वचन महाभारत के वनपव मे ~ ब्राह्मण ओर व्याध 
कै सवाद मे ~ दो-तीन वार आया है । उनमे से एक जगह तो “ अहिसा सत्यवचन 
सर्वभूतहित परम्‌ ” पाठ है (वेन. २०६.७३) , ओर दूसरी जगह्‌ “यद्भूतहितमत्यग्त 
तत्सत्यमिति धारणा “ (वन. २०८.४), एसा पोटभेद किया गया है 1 स्यप्रतिज्ञ 
युधिष्ठिर ने द्रोणाचायं से नेयो वा कुजरो वा ' कट्‌ कर उन्हे सदेह मे क्यो डलं 
दिया ? इसका कारण वही है, जो ऊपर कटा गया है; ओर कुछ नही । एसी ही 
भौर वातो मे भी यही नियम र्गाया जाता है 1 हमारे शास्तरो का यह कथन नही 
है, कि शूठ बोख कर किसी खूनी कौ जान वचा जावे । शास्त्र मे खून करनेवाले 
आदमी के लये देहान्त प्रायश्चित्त अथवा वधदण्ड कौ सजा कही गई ह ! इसल्यि 
वह्‌ सजा पाने अथवा इसी के समान ओर किसी समय, जो आदमी क्ूढी गवाही देता 
हे, वहु अपने सात या अधिक पूर्वैनोसहित नरक मे जाता है (मनु ८.८९-९९, 
मभा आ.७.३)! परन्तु जव कर्ण॑पवं मे वणित उव्त चोरो के दुष्टान्तके समान 
हमारे सच बोलने से निरपराधी आदमियो की जान जाने कीशकाहो, तो उस 
समय क्या करना चाहिये ? भ्रोन नामक एक अग्रेन ग्रथकार ने अपने ^ नीतिशस्व 
के उपोद्घात ' नामक प्रथमे क्वा है, किं एसे मौको पर नीतिशास्त्र मूक हो 
जति हं 1 यद्यपि यह्‌ मनु ओौर याज्ञवल्क्य रेते प्रसगो की गणना सत्यापवाद मेँ 
करते है, तयापि यह भी उनके मत से गौण वात है। इसलिि अतमेउन्टोने इस 
अपवाद के च्यि भी प्रायश्चित्ते वतकाया है - “ तत्पावनाय निर्वाम्यश्चर सारस्वतो 
द्विजै ”“ (याज्ञ. २.८३, मनु ८.१०४-१०६)। 
कु वड़े अग्रजो ने ~ जिन्हे असा के अपवाद के विपय मँ माश्चयं नदी 
मालूम होता ~ हमारे शास्वकारो को सत्य के विषय मँ दोष देने का यल वियाहै। 
इसलिये यहाँ इस वातत का उत्केख किया जाता है, किः सत्य के विषय मेँ प्रामाणिक 
ईसाई धर्मोपदेशक ओर नीतिशास्त्र के अग्रे ग्रथकार व्या कहते हु । कदस्ट 
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वही ट मकाद (म.मा.गा. ३३७; अनु. ११५. ५६) । तयापि हवा, पानौ, 
फ त्यादि मव स्थानो मेँ जो मैकडं जीव-जतु है उनकी टच्या कमे राटी जा सकती 
द? मदाभारमें (गां. १५. २६ ) वर्जन कट्ना है :- 
सदमयोनीनि भूतानि तङ्गन्यानि कानिचित्‌! 
पकनणोऽपि नियतेन येषा स्यात्‌ स्कन्वयर्थेयः ॥ 
“द्म जगतुर्मेदटमे मूटम जन्तु दै, कि जिनका यस्तित्व यथपि नेरौ मे देव नटः 
पना, नयापि तक मे सिद्ध ह। ह्मे जन्तु टतने है, करि ग्रदि दम बमनी वाव 
यो पक दिने, उनने दी मे, उन जन्तु का नाग हो जताहै! "एमी अव्या 
म यदि दम मुभे कह्ने र्‌, कि ^ हिमा मत करो, हिना मत करो, ” तो उममे 
श्याम होगा? दमी विचार के यनुमार्‌ अनुशामन पवं मेँ (अनु. ११६} शिकार 
करन वा ममर्येन किया गया द । वनप् मे एक कया द, कि कोई ब्राह्मण ब्रौवन 
भमी पिब्रना न्ती को मम्म कन्‌ दाज्ना चाटना या; परन्तु जव उसका यतनं सफ़र 
नही दना तव हन्त्री कौ भरण मं गया 1 धमं का मच्चा टस्य ममञ्ञ लेके 
नि उन ब्राह्मणको उन्न दिनी व्याव के यहां मेज दिवा । रहा व्या 
माग ववा करता था; परननु या अपने माना-पिना का वदा भवन! द्रम व्या को 
यर व्यवमाय दे क ्रा्मण कौ न्यंन विस्मय र खेद टवा । तव व्याने 
उन यद्धिमा बा नच्च तत्व ममन्ला कर वनन्ा दिया । टम जगद्‌ मै कौन किमान 
न्स याना? “ जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ” (भाग. १, १३.४६ ) -यही नियम 
नवत्र दग पटना द । भापत्ाद मे तो “्राणन्यात्नमिदं म म्‌" यह्‌ नियम सिर्फ 
व नटी (मनु. ५ २८; म.भा.गा. १५.२१ ) ब्दा दै। क्नु उष- 
प 1 न ८.२८; छा.५.२.८५द्‌. ६.१. ४. 
ग्ोठनोप्रगा कौ ग्ध्य ठगो? भोरानं वा ५ ० नो 
ॐ नि ~" पद्‌ किनोति कै सामान्य निर्मोह 
६ नदा ताम नटो चत्ना ; नीनिगाल्नके म्रवान निवम ~ यहिमा ~ ममी कर्तव्य 
चरत्यका मदम पिचार्‌ करना टी पषट्ना ह 1 ॥ 


मान्ति जादि गुर मात्रो म के गवैः 
धग्न्‌ श्मनि र <~ ० ध "न ५ म "© 4 
नु गगनमवंनकामचदे नघ्ना? मदा नान्त रना मनुष्यो कैः 
५ “र्य शद्ग रो ये शे मे म 
त ५ मा दृष्टन्रोम दरण त्रिवि चिना नहा ददे । टमी करण का प्रयम 
न्‌ रथ्न्टादेने जने नाना रागावदिमे क्टाटैः- 
न्न. सतवंतेनोन निररं श्रेयमौ क्षमा। 





नम्नाप्निन्यं मासान पंटिवेरपवादिना ध 
मय इण्ना शेवम्वद नरी दता ष ध्मी 
यप्वादभोष््देषट (म.ना. 


“मद्व क्षणा श्गनाययदा ग्र 
व, ५ || 
पस्नियन्म मे द्दिष्छ १ म 

१ वव. २८. ६, ८} दमक 


कर्मजिक्ञाा ` ३३. 


वाद कुछ मको का वर्णेन कयि गया दहै, जो क्षमा फे ल्यि उचित ह; तथापि 

भरत्दाद ने इसन वात का उल्ठेख नही किया, कि इन मौको को पहचानने का तत्व या 

नियम क्या ह । यदि इन मौकों को पहचान विना, सिफं मपवादों का ही कोई उपयोग 

करे, तो वह्‌ दुराचरण समञ्ला जायगा; इसल्यि यहं जानना अत्यंत आवश्यक ओर 
महत्व का है, कि इन मौकों को पट्चानने का नियम कया है 1 


दूसरा तत्त्व भत्य' है, जो सव देशों ओर धर्मो मे भली भांति माना जाता 
मौर प्रमाण समज्ञा जाता है 1 सत्य का वर्णेन कहाँ तक किया जाय ? वेद में सत्य 
कौ महिमा के विपयमे कहा है, कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहके ऋतं" भौर 
'सत्य' उतयन्न हुए; ओर सत्य ही से आक्राश, पृथ्वी, वायु आदि पचमहाभूत स्थिर 
है : “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत " (च्छ. १०. १८०. १), “ सत्येनोत्त- 
मिता भूमिः” (ऋ. १०. ८५. १) । शत्य शब्द का धात्वर्थं भौ यही है ~ 'रहने- 
बाला" अयति " जिसका कभी अभाव न हो * अथवा शन्िकाल-अवाधित'; इसी 
च्यि सत्व के विषय में कहा गयाहै, कि “सत्यके सिवा ओर धमे नही है; 
सत्य ही पख्रह्म है । ” महाभारते मेँ कड्‌ जगह इस वचन का उल्टेख दिया गयाहै 
कि “नास्ति सत्यात्परो धर्मः ” (शां. १६२. २४} ओौर यह भी ल्साहै कि :~ 


अश्वमेधसहलरं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ ॥ 

मर्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते \\ 
“ हजार अश्वमेध ओर सत्य तुलना कौ जाय तो सत्य ही अधिक होगा ” (भा. ७४. 
१०२) 1 यह्‌ वर्णन सामान्य सत्य के विषय मे हुञ । सत्य के विषय मे मनुजी एक 
विशेष वात गौर कहते हं (मनु. ४. २५६) :- 

वाच्यर्था नियताः सर्वे बाडमूला वाग्विनिःसुताः ! 

तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयङृ्रः (1 
^“ मनुप्यो कै सव व्यवहार वाणी से हुआ करते हु । एक के विचार दुसरे को वताने 
के खयि शब्द के समान अन्य साधन नहो है ! वही सव व्यवहारो का आश्वय-स्यान 
मौर बाणी का मूल होता दै । जो मनुप्य उसको मिन कर डाख्ता है, अर्यात्‌ जो 
वाणी की प्रतारणा करता दै, वह्‌ सव पंजी हीकौ चोरी करता है 1 “ इसल्मि 
मनु ने कहा दै, किं “ सत्यपूतां वदेद्राच ” (मनु. ६.४६)- जो सत्यः से पवित्र क्या 
गया हो, बहौ बोला जाय । भौर धर्मोसे स्त्य ही को पटला स्यान देनेके ययि 
उपननिपद्‌ में भी कहा दै, “ सत्यं वद 1 धर्म चर ” (तै. १. ११. १) { जव वागो की 
शय्या पर पडे भीष्म पितामह शान्ति ओर अनुशासन पर्वो मे युधिष्ठिर को सेव 
धर्मो का उपदेश दे चुके, तवं प्राण छोडने कै पके “सत्येषु यत्तितव्यं वः मत्यं हि 
परमं बलं “ इस वचन को व धर्मो वन सार ममस्च कर उन्होने सत्य ही कै अनुमार 
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का रिप्य पोट वाटयन् में का ६, “ यदि मेरे जस भाषणन ६. ५ त 
महिमा बौर वटती है (अर्यात्‌ ईनादरं घर्मं का जधिक प्रचार व 
म पापौ कयोगर हौ नक्ता हं ” (-तेम ३. ७)? नाट ५ क 
मिव्मैःने खाट, कि प्राचीन नाई वर्मोपदेगव कटं वार्‌ डः ५ 
तिक्ते ये यह वान सच दै, करि वर्तमान समर के नीनिगास् द 
धोादेकटया भुरा कर धर्मन्प्ट वरना न्याय्य नही मानने, परन्तु वे त 
ग्नं वौ चैवार नही है, कि नत्वपमे नपवादरहिन ई _ उदाहरणार्व, यह्‌ अति 
वि निजविव नाम के जिन पष्ट का नीनिनान्तर दमारे कनो में पटावा ज ५ 
रै,उमकौक्यागयटै! कमं गौर्‌ जम के मददेह्‌ का निर्णय जिन्‌ तत्व > चाध र 
पर यद प्रयकान त्िाव्ररला टै, उनको “नव ने यथिक्‌ छोमो का ध 
अधि मुव ” (बहून रोगो वा वहू मुत्र) पटने! इमी ५५ 
चमन च्ह्‌ नित्य म्विङै,वि रटे ल्ठवो कौ यौर्‌ पागछो कौ उत्तरं द 4 
समय, भौर इनौ प्रार्‌ वीमार यादमियौ कौ (यदि मत्र वात मुना दने ध 
उमरे न्वान्प्य पे विगरट जाने का मव दा), जपने भ्रतरुनो को, चोरो गार 
(यदि पिना वौ काम न सरना टौनो) जो स्न्यावयेग्रन्नं करे, उनको 
देने वे मनव, जयवा वीरो को यने च्यवनाय में चठ वौठना जनुचिन [ॐ 
भिर ते नौनिगन्त्रकैप्रयमें भो इनी वपवाद का स्मावेग त्रिया गया दः 
भ्न छमवादो बे जनिखिनि मिनविदर जपने प्रवे यट्‌ भी चिता है, वि 
“वदमि क्टायवार, वि नयद्रोगो को नच वोना चाल, तयापि टम यह्‌ 
नदी केह मगन, प्रि निनं गाज-नीतिनो मो लपनो दार्वा गुप्त ग्खनी पटना 
है,वे जये माय, तया व्यापानै यपने ग्राट्को 

सन्न 1"“ चनी थ्न्य म्यानमेंवटण्िवाहै, तरि 
नितारा गो निग्न 2। स्ट 


‡1 मन नौलिगन्त्र का विपिचन 


ये ठमेना नच टी वोग्रा 
यही च्वियत्र पादस नौर 
न्टीपन नाम का एन अौर्‌ जग्रेन प्रया 
याधिमोविक दृष्टिने किवा द वट्‌ भी जपन 
व्याहग्यदे कर यने दिना दै, “तिन कायं के पराम 
रोपर प्ानदेनेगेकादने उस नौनिमना निस्विन कौ जानी चाद्ये यदि 
मेय पः विन्यामदो, सि शठवोग्नेद्ीमेक्व्यान टीना, नो में मत्य वों 
श्वि कमो {रार नी ष्टे + ऋते इव विन्वाय = 


ए) ------- 


न मर भावभीोटह्ी नक्ता ई, 
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कि इस समय ज्ूठ वौलना ही मेरा कर्तव्य है } ” ओ्रीन साह्व ने नीतिशास्त्र का 
विचार अध्यात्मदुष्टि से किया है ! आप उक्त प्रसंगो का उल्छेख करक स्पष्ट रीतिसे 
कहते हँ" कि एसे समय नीतिशास्त्र मनुप्य के संदेह की निवृत्ति कर नही सकता । 
अन्त मे आपने यह्‌ सिद्धान्त छिखा है, “ नीतिशास्व यहं नहीं कहता, कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार -सिफ़ं यह समञ्च करकरि वह है - हमेशा चलने मेँ 
कुछ विशेप महत्व है; किन्तु उसका कथन सिफ़ं यही है, किं सामान्यतः' उप्त 
नियम के अनुसार चर्ना हमारे चयि श्रेयस्कर है 1 इसका कारण यह्‌ है, कि एसे 
समय हम रोग केवल नीति के लिये अपनी लोभमूलक नीच मनोवृत्तियों को 
त्यागने की शिक्षा पाया कसते ह “ । नीतिशास्त्र पर ग्रंथ लिखनेवाके वेन, वेवेल 
आदि अन्य अंग्रेज पंडितोकाभीरएेसा दही मत हैः । 

यदि उक्त अंग्रेज ग्र॑यकारो के मतो की तुलना हमारे धर्मशास््रकारों के वनाये 
हए नियमों के साथ कौ जाय, तो यह्‌ वात सहज ही ध्यानमें आ जायगी, कि सत्य 
के विषय में अभिमानी कौन है इसमें संदेह नही, कि हमारे शस्तो मे कटा है :- 


न नमंयुवतं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वघनापहररे पंचान्‌ तान्याहुरपातकानि ॥। 


अर्थात्‌ “ हंसी मेँ स्वयो के साथ, विवाह के समय, जव जान पर आ वने तव 
अओौर संपत्ति की रक्षा के लियि, सूढ बोलना पाप नही है" (म. भा. आ. ८२. १६ 
सौर शां. १०९ तथा मनु. ८. ११०) । परन्तु इसका मतक्व यदह नही रहै, कि 
स्ियों के साय हमेशा ्ूठ ही वोरना चाहिये । जिस भाव से सिजविक साद्व ने 
^ छोटे लड्के, पागल ौर बीमार आदमी "“ के विपयमें अपवाद कहा है, वटी भाव 
महाभारत के उक्त कथन का भी है । अंग्रेज ग्रंथकारः पारखौकिःक तथा आध्यात्मिक 
दुष्टि की ओर बु ध्यान नही देते! उन लोगों ने तौ खुल्लमखुल्खा यहां तक 
प्रतिपादन करिया है, व्यापारियों को अपने काभ के च्य न्ूठ वोटना अनृचित नही 
है। किन्तु वह्‌ वात हमारे शास्त्रकारों को सम्मत नही है! इन लोगोंने कुरे 
ही मौकों पर बोलने की अनुमती दी है, जव किः केव सत्य शब्दोच्चारण (अर्यात्‌ 
केवल वाचिक सत्य) ओर सर्वभूतहित (अर्यात्‌ बास्तिकं सत्य) मं विरोधो 





# 1.61 5ऽ¶लाीला'§ 5८९८८ ९ 111८5 { 27. 13. § 29, 7. 369 
(2ात्‌ त्‌. ). ^ ^. 17९ ललक गणहा 86 ० ऽपी 8 पतं 25 10 पपत 
९ [प 1१ तफ 10 1६ 

¶ छष्ट्ला8"§ 2गद्कृढणादयव 10 25/15, § 315, ‰. 379, (> (ाद्ल 
€वाधछत) 

‡ 8417*5 21211141 कादं 67०2744 6८९८९, ए. 445 ( 59. 1875); स्मात्‌ 
४116१४61 1271९015 ९ 30744141". ए००।८ 11. ला०ऽ. शा भाप जर 
( 441 50. 1864 ) 
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जाना टै, ओर्‌ व्यवहार कौ दृष्टि मे सूढ बोखना अपरिदायं हो जातत दै व 
गयद्ै, तरि मत्य नादि नीतिधर्म नित्य -रयात्‌ मव समय एकः समान भवी 
है ॥ जनएव यह्‌ मपर्टार्य रू वोक्ना भी वोदा-ना पापी द; जार तं 
प्रापरित्त मौ कटा गयादै। मंमव ह, करि भाजकन्य के याधिमौतिक पा जिन 
ग्रापच्वर्तो कौ निरयंकः हौवा कहे; परतु जिनने ये प्रायण्चित्त कदे टं मीर जि 
योगोकिव्वियियेवदेमये है, वे दोनो हेमा नही ममते । वेतो मव उवत स 
मग्वादकोमौग दौ मानने ह। मौर इम विपवकी कयायौमेंभो यही अर्य प्रति- 
पादिन क्य गयाहै। देये, युधिष्ठिरने मटक ममयणएकही वार दवी हई 
भावाजमे “नरोवाकुजरोवा"“ कटा या दमक फल यह्‌ हमा, कि उसका स्व, 
जो पट जमाने चार अगद ऊपर चना करना या, घव भीर्‌ मामू्टी प त 
स्योवे समान धरतीपर चने गा । गौर्‌ यत मेएक क्षण भरकेल्यिर्मे 
नरगयोब में द्टना पदा (म, भा, द्रोण.१९१.५७. ५८ तया स्वर्ग. ३.१५) 1 
दृग उदाहरण यर्जुन का न्दीजिये। मभ्वमेधपवं (८१.१०) मे च्ाटै कि 
यि वनन ने भीप्न फा वघ णान्व्रधमं के यनुमार किया था; तयापि उमे 
मि मे पौ छिपवर यट्‌ काम किया या) इमे उमकोत्यने पूव वभ्स्वाहन ये 
पराजित दना पदा दन मव वातोने यरी श्रव्ट होता, कि विगेष प्रसंगो कै यि 
रेट गये उर अपयाद मूख्यया प्रमाण नटी मानि जा मते) दमारे गाम्त्रकारोक्रा 
मनिन मौर नान्विति मिद्धान वटौ, जो महादेवने वारवती मे क्टादैः- 
सात्महैनोः पराये या नर्महास्याश्रयात्तया 1 
न मूपा न यदन्तोह्‌ ते नराः स्व्ेणामिनः + ॥ 
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स्वप्नमें व्यि हए वचन कौ सत्य के के च्यि डोमकी नीच सेवाभीकीथी। 
इसके उख, वेद में यह वणेन है, कि इद्ादि देवत्य ते वृचाघरुर के साय जो प्रतिल्ाएं 
की थीं उन्हं मेद दिया मौर उसको भार डाला । एमी ही कथा पुराणों मेँ हिरण्यकशिपु 
कीरै! व्यवहारमें भी कुछ कौट-करार देसे होतेह, कि जौ न्यायाक्य में बे-कायदा 
समनज्ञे जते है; या जिनके अनुसार चख्ना अनुचित माना जाता है। अर्जुन के विषय में 
ठेसी एक कथा महाभारत (कणं. ९६} मेँ है । अर्जुन ने प्रतिज्ञाकीथी, किजो 
कोई मृज से करेगा, कि “ तू अपना गांडीव धनुष्य किसी दरसरे को दे दे, उसका 
शिर म तुरन्त ही काट डालगा । “ इसके वाद युद्ध मेँ जव युधिष्ठिर कणं से पराजित 
हुआ, तव उसने निराश हो कर अर्जन से का, “तेरा गांडीव हमारे किस काम का 
है? त्रूइसे छोड़ दे {“ यह्‌ सुन कर अर्जुन हाय मेँ तलवार ल्थि युधिष्ठिर को मासे 
दौड़ा } उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं ये । उन्दों ने तत्त्वज्ञान की वृष्टि से सत्यघमं 
का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को यह्‌ उपदेश किया, कि “तु मूढ है । तुचे अव 
तक सृक्म-धमं मालूम नही हुभा है । तुस वृद्धजनो से इस विपय की शिका ग्रहण करनी 
चाहिये; न वृद्धाः सेवितास्त्वया * - तर ने वृद्धजनो कौसेवाकी है । यदिच प्रति 
कीरभाकरनादही चाहताहै,तो तु मुधिष्ठिर की निर्भत्संना कर, क्योकि सभ्यजनों 
को निर्भर्त्सना मृत्यु ही के समान दै!“ इस प्रकार वोध करके उन्दों ने अर्जुन कों 
ग्येष्ठश्रातृवघ के पाप से वचाया। इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक 
अर्जुन को वताया है, उसौ को आगे चर कर शांतिपवं के सत्यानृत नामक अध्याय 
में भीप्मने युधिष्ठिरसे कहा दै (शां. १०९) । यह्‌ उपदेश व्यवहार में रोगों के 
ध्यान में रहना चादिये 1 इसमें संदेह नही, कि इन सूषषम प्रसंगो को जानना वहुत कठि 
काम है । देखिये, इस स्यान में सत्य को अपेक्षा श्रातृधर्मं ही प्रेष्ठ माना गया है; भीर 
गीता मे यह्‌ निश्चिते किया गया है, कि वंधुप्रेम कौ अपेकला क्षात्र प्रचल दै। 
जव अहस ओर सत्य के विपय मे इतना वाद-विवाद द, तव आश्चर्यं फी 
वात नही, कि यही हाल नीतिधर्मं के तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ अस्तेय का भीहो। यह्‌ 
वात निविवाद मिद्ध है" कि न्यायपूवेक प्राप्त हुई किमौ की संपत्ति को चुरा जाने 
याल्ूटलेने को स्वतंत्रता दूसरे को मिल जाय, तो द्रव्य का संचय करनावंदहो 
जायगा; समाज की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्या हो जायगी जीर 
सभीकीहानि होगी) परंतु इस नियम्‌ के भौ अपवाद ह 1 जव दुर्भिक्ष कै समय मोग 
केने, मजदुरी करने या भिक्षा मांगने से भी अना नदी मिठता, तव एसी आपत्ति 
मे यदि कोई मनूप्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या वहु पापी ममन्ञा जायगा ? 
महाभारत (शां. १४१) में यह्‌ कया दै, कि किमी समय वार्‌ वपं तकः दुक्त 
हा ओर विश्वामित्र पर बहुत वड़ी भापत्ति आई । तव उन्दो ने विमी स्वप 
(चण्डा) कै घरमे बुक्ते का मान चुखया गौरवे इम भभक्ष्य भोजनम 
अपनी र्ना फले देः चयि प्रवृत्त हुए 1 उन समय श्वपच ने विभ्याभित्र को “पंच 
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् -मल्लण 
पंचनया भकषयाः ” (मनु. ५.१८) इत्यादि शास्त्रा व 


(क 2 जि ^ ने 
यौर वहभौचोरीमेन करे कैवियमें वहत उपदेश किया । परंतु विश्वामित्र 
उसको दांट कर यह्‌ उत्तर दिया :- 


पिचन्तयेयोदकं गावो मंड्केपु स्वत्स्यपि 1" 

न तेऽप्तिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ।। 
“भरे ! ययपि मेदकः टरं टरं किया क्रते, तो भी गोएं पानी पीना येद न 
कर्ती; चुप रट मुञ्च को धर्मान वताने का तेरा अधिकार नहीं ह (६ 
यपनौ प्रसा मत कर्‌ । " उती समय विश्वामिते ने यह्‌ भी कहा है, कि “जीवितं 


~ अर्यात्‌ यदि जिदा रहेगे तो धमं का आचरणं 

कर सवने । इखरियि घम की दृष्टि से मरे कौ अपेक्षा जीवित रहना अधिक 
श्रेयस्कर है! मनुजी ने अजीगतं, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के उदाहरण 
पयि दै, निन्दने रेते संकट समय दसी प्रकार गाचरण किया है (मनु. १०. 
१०५-१०८) । हान्म नामकः अगेन पर॑यकार छिपता है, “ किसी किन अका 
कैः समय जव भनाज मोलनमिके,या दान भीन मिले, तव यदि पेट भेके 


ल्य कोई चोरी साहस कर्मं करे त यहे अपराध माफ समज्ञा जाता ह । भौर 
मिलने तो यहां तकः लिखा द" कि ए समय चोरी करके अपना जीवन वचाना 
मनुप्य का कर्तव्य है! 


व. "मर से जिवा स्ना धेयस्कर ह, _ क्या विष्वामित्र का यह्‌ तत्व सर्वया 
ठत कदा जा सकता टै? नही 


नही 


रदाय सद ति निषा द । इस जगत्‌ मेँ मिं जिदा र्ट्ना ही 





* मनु ओर या्वस्क्य ने 





ध च. क्डादे रि छता, बन्दर आदिं जिन जानवरों कै पोच पोच 
नघ हते ६ उन्दी मे मरगोश, कभा, गोद आदि 
भस्य ट (मनु. ५.१८ 


१ दे ्पीचि प्रकार के जानवर म 
५ ‡ याक्त १.११७)1 इन पोच जानवर के अतिरि म 

श्मः अथात्‌ गेडेको भी भ्य माना है। परन्तु ठीकाख्मर का कथन हे, फ इस विषय 
ग विज्य) श विर्न ोडदेने पर शरपोचष्ी जानवर रहते है; नौर उन्दी 
का माप्त मक समज्ञा गया है। “परव मत्याः › का यदी अर्यह। तथापि मीमास्कों के 

प्युनार्‌ श्न य्पवस्याका भावार्थ हीष,गि जिनिटढोगोंको माप्त साने को संमति दी गई 
वेउ पनम पन जानवरों फे सिवा जीर किती जानवर का माप्तन सये) इसक्रा 
गवा पदन, भि ग का माप्त माना. चादिये। टत पारिमापिक अर्भको वे 
षाग दरिमंस्वाः फते ६। °य एनया मह्याः › इरी परितंल्या का युष्म उदाष्टरण है। 


जभ किमा भानाही निषदि माना गया श्न जानवें † भी 
॥ प वाटैदयश्नं पचि {का मातत खामाी 
निषदि समा जाना चादविये। # 


1 1100855, 10000, 2 71. © १ 
(ाच्ल्स्म्‌ (ए हवा 9.१, (क दा. 7. 139 {णण 
त 111 भ 
२ पणर 8162] ८।८६.* 
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कु पुर्पायं नही है । कौए भी काकवलि खा कर कद वयं तक जीते रहते ह 1 यही 
सोच कर वीरपत्नी विदुखा अपने पुत्र से कहती है, कि विच्ौने पर पडे पडे सद 
जाने याघरमें सौ वयं कौ आयु को व्यथं व्यतीत कर देने कौ अपेक्षा, यदि तु एक 
क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करे मर जायगा तो अच्छा होगा 
~ ^ मुहुर्तं ज्वकितिं श्रेयो न धूमायित चिरम्‌ ” (म भा.उ.१३२.१५)) यदि 
यह वात सच है, किः आज नदी तो कल, अत मेसौ वप॑केवाद मरना जरूरहै 
(भाग. १०.१३८; गी २.२७), तो फिर उसके च्यिरोनेयाडउसेसे क्या 
छाम है? अध्यात्मशास्तर की दृष्टि से तो आत्मा नित्य जौर अमर है। इसल्ि 
मृत्यु का विचार कसते समय सिफं इस शरीरका ही विचार करना वाकी रहं 
जाता है। अच्छा, यह तो सव जानते हं, कि यह शरीर नाशवान्‌ है; परतु आत्मा के 
वल्याण के छि इस जगत्‌ मे जो कु करना ह, उसका एकमा साधन यही 
नाशवान्‌ मनुप्यदेह है । इसी छि मनु ने कहा है, “ आत्मान सतत रेत्‌ दारैरपि 
धनैरपि ” - अर्यात्‌ स्त्री ओर सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पके स्वय अपनी ही 
र्ना करनी चाहिये (मनु ७.२१३) । यद्यपि मनुष्यदेह्‌ ुर्कभ ओर नाशवान्‌ 
भीष, तथापि जव उसका नाश करके उससे भौ अधिक किसी शाश्वत वस्तु कौ 
प्राप्ति यर लेनी होती है, (जैसे देश, धमं ओर सत्य के लिये अपनी प्रतिज्ञा, त्रत 
सौर चिरद की रमा के लि; एव इज्जत, कीति भौर सर्वभूतहित के लिये) तव 
ठेते समय प्र अनेक महात्मामो ने इस तीत्र कर्तंव्याग्नि मे आनद से अपने प्राणो 
कौ भौ आहुति दे दी है! जव राजा दिीष अपने गुरु वसिप्ठकी गाय की र्ता 
करने वेः स्यि सिह को भपने शरीर का वलिदान देने को तैयार हो गया, तव वह 
सिह से वका, कि हमारे समान पुरुषो कौ “इस पांचभौतिक शरीर के विपय में 
अनास्था रहती दै । अतएव त्र मेरे इस जड शरीर के बदले मेरे यश स्वरूपी शरीर 
की ओर ध्यान दे“ (रघु २.५७) । कथासर्त्सागर ओर नागानद नाटक मे 
यह्‌ वर्णन है, कि सर्पो कीरक्षाकरने के चिये जीमूतवाहन ने गस्ड को स्वय अपना 
शसैर अर्यण कर दिया । मृच्छकटिक नाटक (१० २७ ) मे चारुदत्त कहता है ~ 
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यञ्चः ॥ 
विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल \। 
“मै मृत्यु से नही रता, सृञ्ञे यदी दुख है, कि मेरी कीति कठकित हौ गई 1 यदि 
कीति शुद्ध रदे, ओर मृत्यु भी मा जाय, ततो मै उसको पुत्रज्म के उत्सव के समान 
मानूंगः 1” दसी तत्त्व के आधारः पर महाभारत (वन १०० तथा १३१. घा. 
३४) मे राजा शिवि भौर दधीचि शपि कीः कथा का वर्णन किया है । जव धमं - 
(यम) राज श्येन यक्षी का स्प धारण करते क्पोत वे पी उडे ओर जव वह्‌ कपोत 
अपनी रक्षा के लिय राजा शिवि की शरण मे मया, तव राजा ने स्वय अपने शरीर 
ब माम काट कर उत्त श्येन पल्ली कोदे दिया; ओर शरणागत कपोत कौ रक्षा 
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ं ने के स्वि दधीचि 
फो । वत्तामुर्‌ नाम का देवतागों का एक शन था । ५ त 
पि कौ हदो केव करी भावप्यकता ई स प्रव देवत 1 
पाम गये मौर देष, “ शरीरत्यामं ककदितिार्यं भवान्‌ कर्तृमदैनि व 
दो कै कत्याण के लिये प देहत्याग कीजिये । ~ विनती सुन कर = 
वष्ट आनन्द मे अपना शरीरत्याग दिया अर्‌ अपनी द्धा देवताभं = 
एक ममयको वातटै, किः इन्दर ब्रह्मणकाख्पधारण व त 
कवच ओर कुंडल मांगने भाया । कर्णं दन कवच कुण्डो ॥ 9 (9 
जन्माथा। जव भूवं ने जाना, करि इन कवच-कुण्डय मांगने जा ४.५ न 
पहन टीतते कणं को मूननादेदौ थो, कि तुभ अपने 0 १८५ 
मत दैना। यह्‌ सूचना देते ममय मूं ने कर्णं खे कहा, ^ इमे संदेह र ही, ५ 
वड दानी है; परनु यदि तू अपने कवच-कुण्टल दान मेँ देगा, तो तेरे जीव ४ 
दानि दो जायगी । दमये चरदृन्देकरिमीकोनदेना। मर जान पर्‌ कोति क 
उपयोग है?“ 


मूलस्य कीर्त्या किः कार्ाम्‌ । ” यह्‌ सुन कर कणं ने स्पष्ट व 
दिया, मिः “ जीविनेनापि मे रथ्या कोतिस्तद्रिद्धि मे व्रतम्‌ "~ अर्यात्‌ जान 
सपनी कीति को रदा कमना # 
(म.मा.वन.२९९.३८) 1 (य हैः कि “यदि मर जायगा, तो स्वर्ग न 
प्राप्ति होगी; पृथवो का राज्य भिनगा” त्यादिष्ष 
(गौता. २.३७) मौर “ ता ३.३५) यह्‌ सिदान्त उवन 
नत्व पर्‌ ही थवन्वितदै। मौ तत्त्व केः अनुसार श्रौममर्थं रामदामम्व्रामी कटने ई, 
“कोतिफो वोर्‌ देवने नदद; गौर १५ 
१०.१६; १८ -१०.२५); गौर्‌ वे उपदेण भौ करते करि 
त पता करम्‌ करो, जिम मरने पर कति वची रहे । ” यां प्रण 
हा मक्ना पि 
स मनुय को मपङ्ीनि कौ ययेक्ता मर्‌ जाना 
(मौना २.३४), या जिदा च्टनेनेपपकार करना अधिक प्रिय क्यों माटूम दोना 
ठ्मप्रषन वा उचिन उत्तर 
-यकर्णान्तर वा मी विचार्‌ करके वह्‌ जान 
गाऽतित्रिम मौर पूर जानदेनेकेनिर्नवार दोना उचिन या अनृचितदै। 
यदिदम्‌ प्रान का व्रिचार नही त्रिया जापगा,नो 
द्री गली, षग्ननु मूर्धनामे का पाप माये चद जायमा। 

"गु जादि बन्दनोव आर्‌ पूजनोय पुष & 
षग्नाभं मवगार धमं ममस्ना जाना दै यदिदनानदो 
नोगट योक योक 

। = पियाल चे की, चिन्नु 


= > ट मेरा ब्रत 
जायतोभो कु परवाह नही; प हीमे 
वीर्‌ जोन जायगा तो 
स्वधमे निनं शरेण; “ (गौ 
नेमेसूग्र नही मुख कौ जौर देखने मे कीति नटी 
मिटनो " (दाम, १२. 
द मज्जनमने!} एे ॥ नति 
र ति दौनी है, तयापि मृत्युकेदाद की 
चाद्रि? देनेकेन्ि आ्म-्रनात्म-तिचार्‌ में प्रेण 
गा गौर्‌ टमो ॐ माव कर्मः 
जान देनेनेयणकीग्रात्नितो 
नान्मःत्माक्ग्नेय्‌ 
पाना, तिता पयो कोप्रूना नया गुध 
स ग्दट्यी बौ भ्यवम्या टीक्‌ योक 
पनाषयग्यङ, प्रि मिक म्भति 


` ` कर्मजित्नासा द्र 

वद, धर्मं चर" कटा गया है । ओर जव शिष्य का अध्ययन पूरो हौ जाता, भौर 
वहु अपने धर जाने छ्गता, तव प्रत्येक गुर का यही उपदेश होता था, कि 
^ मावुदेवो भव । पितृदेवो भव “ (तै.१.११.१ ओर ६) महाभारत कै 
ब्राह्मग-व्याध आख्यान का तात्पर्ये भौ यही है (वन.अ.२१३) । परन्तु इस 
मे भी कभी कभी अकल्पित वाधा खड़ी हो जाती है! देदिये, मनुगी कहते हँ 
(२.१४५) ~ 

उपाध्यायानृदशाचार्ः आचार्याणां शतं पिता । 

सहं ठु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।! 


“दम उपाध्यायो से आचार्ये ओर सौ आचार्यो से पिता, एव हजार पितामो से माता 
का गौरवे अधिकहै।" इरा होने परभौ यह कथा प्रसिद्धहै, (वन. ११६.१४) 
किप्रशुराम की माताने कछ अपराध किया था! स लिय उसने अमने पिता 
कौ आज्ञा से अपनी माता कौ मार डाला । शान्तिपवं (२६५) के चिरकारिको- 
पाख्यान मे अनेक साधक-वाधक प्रमाणौसदित इर्स वात का विस्यृत विचेचन किया 
गया है, कि पिता की आज्ञासे माताको वध करना श्रेयस्करटैया पिता की आज्ञा 
काभंगकरनाश्रेयस्करदहै। इसमे स्वण्ट जाना जाता है, कि महामारत के समय 
ठेस सूक्ष्म प्रसंगो कौ नौतिशास्तर की दृष्टि से चर्चा करने की पद्धति जारी यी । यह 
वातखोरोंसेकेकर्‌ वडों तकृ सत्र लोगोंकोमारूनरहै, किपित्ताकौप्रनिज्ञाकौ 
सत्य करने के लिय पिताकौ आज्ञासे रामचन्द्र मे चौदह व“ वनवास किया; 
परन्तु माता केसंबेवमेंजो न्याय ऊर कडा गराहै, कही पिताकेसंपं मेधी 
उपयुक्त होने का समय कभी कभो आ सक्तादै। जैसे; मान लोजिये, कोई 
लडका अपने पराक्रमसे राजाहो गया; ओौर उसका पिता अपराधी हो कर इन्साफ 
कै लिये उसके सामने छाया गया; इत अवस्वामें वह्‌ ठडका कया करे ?-- 
राजा के नाते अपने अपराधी पिता को दंड देया उसको अपना पिता समक्ष कर 
छोड़ दे? मनूजी कहते है -- 
पिताचार्यः सुहुन्माता भार्या पुतः पुरोहितः 1 
नादण्डो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्ववर्मे न त्तिष्ठति 11 

“ पिता, आचार्य, मिनन, माता, स्वरो, पत्र गौर पुरोहित -इनमेसे कोर भौ यदि 
अपने धं के अनुसारन चके. तौ वह्‌ सजाके छथि अरण्डव तङ त्तका; अत्‌ 
राजा उसको उचित्त दण्ड दे” (मनुस्मृति ८-३३५; म.भा. शा. १२१.६०) । 
दस जगह पूत्रधमं की योग्यता से राजधर्म को योग्या अभक । इत वाका 
उदाहरण (महाभारत च. १९७; रामायण १.३८ मेँ) यहद, कि सूर्यवश के 
महापराक्रमो सगर खजा ने असनंजस नामक अपने खडकर को देण से निकल दिया 
या; कर्योक्ति बह दुराचरणी या, ऊीरप्रजाक दुःख दिया कर्ता या। मनृस्मृत्िमें 
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मयद्‌ क्यार, कि भागि नामक 


णक च्छि को छोटी जवस्या ही म वहूत 
नान दौ गया था । दम्य उने काक्रा-मामा यादि वह वृ नाततेदार्‌ इसे पात 
भघ्ययन के खय गये ये। एक दिन पाठ पढाते पटति जांगिरमने कटा, _ पुत्रका 
इति होवाच नानेन परिगृह्य तान्‌ 1“ वम्‌, यहे मुन कर्‌ सव वृद्धजन करोमे छठ 
टौ येः वीर कगे खगे, कि यह्‌ सडक मसत टो गया दै 1 उनको उचित दण्ड 
दिलाने क शिवे उन लोगो ने देवला मे भिकायत कौ । देवतां ने 9नँ मोरका 
क्ट्ना मुन निवा बीर 


ह्‌ नि्णंय बिया, दरि “ागिरम ने जो कुट तुम्हें कटा वही 
ग्वाय्य द 1 " दमकरा कारण यह्‌ है :- 


नतेन वृद्धो भवति येनास्य परितं शनिरः। 

यो वं युवाप्यघौयानस्तं देवाः स्यविरं विदुः ॥\ 
"मिर के वाख मफेदहौ जाने ने ही को$ मनुध्य द नदी कहा जा. सकता; 
देवगण उमी को वृद्ध कृते द, जो तष्य होने परमौ नानवान्‌ हो ” (मनु. 
२१५९ मौर्‌ म. मा. वन. १३३ . ११; भव्य. ५१.४७) 1 यह्‌ तच मनुजी घौर 
व्याननौदीको नटी, किनु कुद को भौ मान्य था। वयो, मनुस्मृति कै उम 
म्टोक षा पहला चनप वम्मपद नाम के प्रमिद्‌ नीतिविपयक पाटी भाया 
के वीदप्रय मे बमरणः माया टै (धम्मपद २६० ) । सौरः उमकरे भागे यद्‌भोकटा 
रै" ङिजो निं जवम्याही मे वृदो गया है, उघ्का जीना व्ययं ह; यवाय 
मे धरनिष्ठ मोर वृद दोने के श्वि मत्य, यदिमा यादिकौ जावण्यकता है । “चुल 
चग" नाम दमन गरन्य (६.१३.१) में स््रयं गुद कौ यह नाजा है, फ यपि 
धमं वा नि्पण कग्नेवाा भिज्ञ नया टौ, तयापि वद उवे घायन पर वड भौर 
उन वयोवृद मिधरमोकोभौ उपदे करे, जिन्दो ने उमः पटक दीघा पादौ 1 
पन वेया मुव द्ग जानने र, कि प्रह्टादने जपने पिना हिरण्यकथिप की वना 
४ मन्त्राणि निकर खोयो। इममे यट जान पटना दपि जव कमी कमी 
ण = 
1 दुमे जमनन्दे न दने हृ मो, यदि कोट मुं त नोनि 

ध 5 * 1" याद कोट मुटृयोर्‌ ग््ट्का खउक्ननीा 
का जय्य पगे अपने ष्रि कोयानविया वेष्ट पु के ममान 


४ देने ख्यै,नौ वट्‌ 
------- 


९ श्य व्दरेनी यनुवाद्‌ शाच्यपर्म्स्च्मायाः 5005 

(४ 
५. ना स न्‌ धमे श्छोध्तिदणा । पर्न्प्टरफापाद्ी ख यहद: 

नतनयरोङोनि येनम्म पनिं निरो 

परिररशे ददो तस्म मोपतिष्योत्ि युच्यति॥। 

"ष्टरि गब्णदटाय्ट संमत भूः 





0 म्यः 


द्यप्रिर द्यो इ्दत्रशट॥ 


कमाजन्ञासा 


समञ्चा जायगा 1 पितामह भौप्म ने युधिष्ठिरस कदा दहै, “ गुर्णैरीयान्‌ पिनृतो 
मातृतश्चेति मे मतिः “ (शा. १८८.१७ ) - अर्यात्‌ गुर, माता-पिताये भी शरेष्ठै; 
परन्तु महाभारत हौ में यह्‌ भी ज्वार, कि एक समय मस्त राजा के गहने 
ऊोभवश ग कर स्वां के सख्यि उसका त्याग किया, तव मरुत्त ने कठा :- 
गु रोरप्यवलिम्तस्य कार्याका्येमजानतः । # 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥। 
"यदि कोई गुरु इस वात का विचार न करे, किक्या करना चाहिय ओर क्या 
नही करना चाहिये; ओर यदि वह अपने ही घमड मे रहं कर टेः रास्ते से 
चके, तो उसका शासन करना उचित है 1“ उक्त श्लोक महाभारत मे चार स्था 
मे पाया जाता है (आ. १४२.५२ ५३; उ. १७९, २४; शा. ५७. ७; १४०. ४८ )1 
इनमे से पटले स्थान मेँ वही पाठदै, जो ऊपर दिया गया हे । अन्य न्यानों 
मेँ चौये चरण में “ दण्डो भवति शाश्वतः ” अथवा “ परित्यागो विधीयते ” यह 
पाठान्तर भी है 1 परन्तु वाल्मौकिरामायण (२.२१.१३ ) में जहां यह श्लोक है, 
वहाँ एसा ही पाठ है, जैसा ऊपर दिया गया है! इसलि्यि हमने इस ्रन्य मे उसो 
को स्वीकार किया है । इस श्कोक में जिस तत्त्व का वर्णन किया गयाहै, उसी कै 
आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से मौर अजुन ने द्रोणाचायं से युद्ध किया; 
आर जब प्रल्हाद ने देवा, किं अपने गुरु, जिन्दे हिरण्यकशिपु ने नियत क्यिहै 
भगवतापि कै विष्दध उपदेश कर रहे ह । तव उसने इसी तत्व के अनुसार 
उनका निषेध किया है 1 शातिपर्वं मेँ भप्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते है, कि यचपि 
गुर लोग पूजनीय ह तथापि उनको भौ नीति की मर्यादा का अवलम्बन करना 
चाहिये; नदीतो- ५ 
समयत्याणिने लुन्गन्‌ गुरूनपि च केशन 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ १ 

“ हे केव! जो गुप्त मर्यादा, नौति अयवा शिष्टाचार का भंग करते हं ओरजो 
कोभौ या पापौ ह, उन्दे लडाई में मारनेवाला क्षत्रिय ही धर्मन कलाता दै ” 
(णा.५५.१६) । इसी तरह त॑त्तिरीयोषनिषद्‌ में भी प्रयम ^ आचार्ये देवौ 
भव" कह कर उसीके आगे कदा है, कि हमारे जो कर्म अच्छेद्ौ उन्दीका 
अनुकरण करो; आओौरो का नदी ~ “ यान्यस्माक सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि 
नो तराणि” (तै.१.११.२)। इससे उपनिपदो का वह सिद्धान्त प्रकट होता रै, 
दिः यद्यपि पिता अर आचार्यं कौ देवता के समान मानना चाद्धियि; तयापि यदिवे 
शाराव पीते हो, तो पुत्र जीर छत को अपने पिता या आचार्यं का जनुकर्य नदी करना 
चाहिये ! क्योकिः नीति, मर्यादा आर ध्म का अधिकार भा-वापयागु से अधिकः 
दख्वान होता रै 1 मनुजी कौ निम्न आन्ञाकाभी यही रहस्य ६-“धमकौरमा 


करो; यदि कोई धमं कानाश करेगा; अर्थान्‌ धम की अला केः अनुनार भाचरण नदह 


मत्तारहस्य अथवा कमयोगदाचख् 
क्त्या; तो वह्‌ उन मनुष्य का नाश विये चिना नदी रहेगा ” (मनु . ८. १४.१६) 
राजातौ गृरुसे भी ययिक त्ष एकं देवना टै (मनु. ७.८ जर मृ. मा. 6 
६८.४०); प्रतु वह्‌ मी डमयममे मुक्त नही हौ सकता । यदि वह्‌ इत धर्म 
कात्वाग क्र देगा, ठो उनका ना दौ जायगा । यह्‌ वात मनुन्मृि में कटा 
गह रैः थोर महामार्त मेँ वही भाव, वेन तया खनीनेव राजानौ कौ क्या मे, 
७.४१ मौर ८.१२८; म भा. णा. ५६.६२-१०० 
तया मर्व. ४} 1 

हिमा, सत्य भौर यस्नेय ङ्घ माय इन्द्रियनिग्रह कौ भौ गणना सामान्य 
की जानी है (मन्‌. १० ६३) । काम, को, खोमर जादि मनुप्य त्र घत 
1 इमचिये जव तक मनृप्य इनस जीत नटी कया, तव तक ममाज का कल्याण 
न्य रोगा) यहे उपदेन मव गान्तो मेँ कियागया है! विदुग्नोति गीर्‌ भगवद्गीता 
ममोक्टाटैः- 


धमंमें 


केर्मजित्ासा ४७ 


“दस दुनिया मेँ किसौ से यह्‌ कहना नही पडता, कि तुम मैयुन, मास ओर मदिरा 
का सेवन करो 1 ये वाते मनृण्य को स्वभाव ही से पसन्द ह ! इन तीनो की कु 
व्यवस्था कर देने के ल्यि ~ अर्थात्‌ इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्थित 
केरदेने लय~ (शास्वकासे ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग ओर सोत्रामणी 
यज्ञ को योजना को है, परन्तु तिस पर भो निवृत्ति अर्थात्‌ निष्काम आचरण इष्ट है । " 
यहाँ यह चात ध्यान मेँ रखने यौग्य है, कि जव निवृत्ति" शब्द का सवघ पचम्यन्त 
पद के साय होता है, तव उसका अर्थं “अमृकं वस्तु से निवृत्ति अर्थात्‌ अमुक कर्मका 
सर्वया त्याग ” हु करता है; तो भी कर्मयोग में निवृत्ति" विशेषण कर्मदीके 
चियि उपमुक्त हुआ है । इसलिये "निवृत्तिकर्मं' का अर्थं ^ निष्काम वृद्धि से क्रिया 
जानेवाला करम ' होता है। यही अयं मनुस्मृति जीर भागवतपुराण मे स्पष्ट रीतीसे 
पाया जाता है (मन्‌ १२ ८९, भाग ११ १० १अर७ १५ ४७) कोधेके 
विप में किरतकाव्य मे (१ ३३) भारविका कयन है - 
अमरशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः! 

“जिस मनुष्य को अपमानित हौने पर भौ क्रोध नही आता, उसकौ मित्रता ओर देप 
दोनो वरावर हु । ^ क्षात्रधर्मं कै जनृसार देवा जायत विदुलाने यही कदाहं - 


एतावानेव पुरुषो यहमर्षा यदक्षमी । 

क्षमावान्निरमर्पश्च नंव स्त्री न पुनः पुमान्‌ ।1 
^“ जिस मनुष्य को (अन्याय पर) क्रोध आता है, जौ (अपमान कौ) सह्‌ नही 
मक्ता, वही पुरुप कहलाता है । जिस मनुष्य मेँ क्रोय या चिढ नही है, वह नपु सक 
ही वै समान” (मभा १.१३२.३२३) । इस वात का उल्लेष्ठ ऊपर कियाजा 
चुक्रा, कि इस जगत्‌ के व्यवहारकेल्यिनतोसदातेजया क्रोध ही उपयोगी 
है, ओर न क्षमा। यही वात कोभ के विपयमेंभौ कहीजा सकनोहै.,क्योकि 
सन्यासी कोभी मोक्ष की इच्छा होती है। 

व्यासजी ने महाभारत मेँ अनेक स्थानो पर भिन्न भिन्न क्या दारा यह्‌ 
प्र्तिपादन करिया है, कि शरता, धैर्ये, दया, शील, नस्ता, समता आदि सब सद्गण 
अपने अपने विरुद्ध गुणो कै अतिरिक्त देश-काल यादि से मर्यादित । यह नटी 
ममञना चाहिये, कि को एक ही सद्गण सभौ समय.णोमा देता है 1 भवृहुरौ का 
केथनदहै - 1! > 
चिषदि धंयंमयाभ्युदये क्षमा सदत्ति वाक्पटुता युधि विक्रमः । 

सकट के समय धैय, अभ्युदय वै समय (अर्यात्‌ जव शासन करने का सामर््यलो 
तव} क्षमा, सभा में ववतृता जौर युद्ध में शूरता शोमा देती है ” (नोति ९३) 
लान्ति वे परमय "उत्तरः वे समान वकव्यक कन्नेवाद्धे पृस्प युदक्मनटीरै ।चघर 
यढ वै अयनोन्वोकौ नयनीमेमेत्तौर चलनेवाल कमवार बदटूनेरे हीमे; उने 


८८ यतारहस्य अथत्रा कर्मयोगङाख 


ने रणभूमि प्र धनुर्धर कटानेवाखा एक्-प्राय ही दी पडनाहे। ध ५ 
मदुगृण ऊपर लिखे समय पर्‌ ही शोभा देते हई इतना ही नरी, क्तुरेसे भ 
देविना उनी मन्त्री परीक्षा भी नदी तौ । मुके साय्रीतो यहूतेर याथ) 
है, पन्नतु “ निक्प्रावा तु तेपा विपत्‌ ” ~ विपत्ति दी उनकी परीक्षा ध रो 
कमौटौ है] श्रमम' जल्द हीमे देण-तान वै अतिरिविन पात्र नादि वातो करा ॥ 
ममापरेण हौ जाता है । समतास्ति वद करकोईुभौ गुण प्रेष्ठ नदीदै । ५ 
मे न्पष्टरीनिमे यिषा ६, “सम सवेषु मूनेपु “यही सिद्ध पुटो का रक्षण है 
परन्तुम मना कटने पिमे ट? यदि कोई मनप्य योग्यता-नयोग्यता क विचारन 
वरै गोगो को ममान दानकम्ने त, क्या टम उमे नच्छा कटेगे इम प्रशन 
बा निर्णय भगयद्गौता हीमे इम प्रकार करिया दै - “देणे कालेच पाक्रैच व 

माच्तिक विदु " देण, काल गौर पात्र बा प्रिचारक्रकेजोदान (1 जना, 
चटी माति कटखाना है (गीना १७ २०)। काट कौ मर्यादा सिफं वर्तमान काढ 
तीदेणिविनही होती । ज्यायो भमय वदल्ना जाना है, व्यौ त्यौ व्पात्रहागिकि 
ध्मेर्मे मौ प्रिवि्तन दोना जाना है । दर्ये जवर प्राचौन समयको विक्षोवानय 
यगन या योग्यता तरा निमय क्रनाटो, तय उम समयके धर्-अवरननतययी 
प्प्विमफाभौ यवर परिचार करना पटना है । देखिये, मनु (१८५) सौर 
स्याम (मनागा २५९ €} कटने र , 


न्ये एतयुगे धरमस्विताा द्वापरेऽपरे । 
भन्ये कलियुगे नृणा युगन्हापतानुरपतः । 


“पृगमाद पे जनमाग दवेता, द्वापर गौर विदे धमं मोभिन्नमिनदहेतेह। ` 
यामारन (जा १२२, ओर चद मे यटक्याहैपि पाजीन काक में न्ति 
प ्पि पिर के मर्या षा; वेदम विपये ग्वनन्त्र जीर अनावृत यो, 
क्रा परिप्राम दीन पटा, तन प्मेनतरेतु ने विवाद 
नाग मदिरायान मा निषेव भो पटः पटल भुधरावायं 
2 रै, पि जिम समये नियन जारी मही ये, उन नमयन 
मे नादमे धर्मद का वरियेचन मी जिन्न मिदर मनि 
न षया राना ब्व एग नगर यदि वनेमानं मयका प्रचलित धमे भागे वद 
ताय ना उमरे माव भविष्यफादमे यम-नूथने वा विवेचन भौभिन्नर ¶ेतिमे 
य ज्या । प्रामान ॐ अनृताद्‌ देनाचार, गुगरागार, नान जानियमंकामौ 
पवार ए श्थ्वारेक्यानि चागरार दी गय घर्मो कज जह दहै । तयानि 
"पायाद ने वेट मित्रता ट्नाक्सोदै। नान भग्न क्ते ट्‌ 
नटि मवत शरि सरय्नने ॥ 
नैनैवाद. ममवतिसो-पर्‌ यायने पून-॥ 


कमजिज्ञासा ` ४९. 


ठेसा आचार नहीं मिलता, जो हमेशा सवे लोगों को समान हितकारक ह 1 यदि 
किसी एक आचर का स्वीकार करिया जाय, तो दूसरा उससे वद्‌ कर मिरुता दै; 
यदि इस दरसरे आचार का स्वीकार किया जाय, तो वह्‌ किरी तीसरे आचार 
कां विरोध करता है “ (गां. २५९. १७.१८} । जव आचारे मे एसी भिच्रता हो, तव 
भीप्म पितामहं के कथन के अनुसार तारतम्य अथवा सार-असारदृष्टि से विचार 
करना चाहिये । 
करम-मकमे के या धमे-अधरमं के विपय मे सव संदेहो का यदि निर्णय करने लगे 
तो दूसरा महाभारत ही छिखना पडेगा } उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात 
आ जायगी, कि गीता के आरंभ मेँ क्षात्र धमं मौर वंधुपरेम के वीच क्षगडा उत्पत्च हौ 
जानेसे अर्जुन पर कठिनाई आई, वह्‌ कुछ ोक-विलक्षण नही है; इस संसार में एसी 
कठिनादयां का्यकर्तागो भौर वड़े आदमियो पर अनेक वार आया ही करती ह; ओर 
जव एसी कसिनादयां आती ह, तव कभी अहिसा मौर आत्मरक्ना के वीच, कभी सत्य 
आौर सर्वभूतहित मे, कभी शरीररक्षा ओर कीति मे, ओर कभी भिन्न भिन्न नातोसे 
उपस्थित होनेवाले कतव्यो मे ज्गड़ा होने ख्गता है । शस््ोक्त, सामान्य तया सरवेमान्य 
नीति.नियमों से काम नही चलता; ओर उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते 
है। एसे विकट समय पर साधारण मनुष्यों से ले कर बड़ पंडितो की भी यह्‌ जानने 
कौ स्वाभाविक इच्छा होती है,किं कायै-अकायं की व्यवस्या - अर्थात्‌ कतेव्य-अकर्तव्य्‌ 
धमं का निर्णय ~ करने के ल्य कोई चिरस्यायी नियम अथवा मुक्ति है या नही । 
यह बात सच है, कि शास्त्रों मे दुभिक्ष जैसे संकट के समय (आपद्धर्मे कट्कर कुं 
सुविघाएं दी गई ह । उदाहरणार्थं, स्मृतिकारो ने कटा दै, कि यदि आपक्कार मे 
ब्राह्मण किसी का भी अन्न ग्रहृण करके, तौ वह दोपी नही होता; भौर उपस्ति- 
चाक्रोयण के इसी तरह यर्ताव करने की कथा भी खादोग्योपनिपद्‌ (याज्ञ. ३.८१; 
छ. ९.९०) भेदै; परन्तु इसमे मर उक्त कठिन्ादयो में वत भेद है ! दुर्भि 
जैसे आपत्काख में णास्त्रधमे ओर भूख, प्यात्त आदि इद्धियवृत्तियो के वीचमेंदी 
स्षगडा हुआ करता है । उस समय हमको इन्दियां एक ौर खीचा करती हं भौर 
यास्तरधर्म दूसरी ओर खीका करत है! परन्तु जिन कट्निइयों का वर्णेन उपर क्या 
गया दै, उनमें से वहूतेरी एसी ह, कि उत्त समय इन्दरियवृत्तियो का मौर णस्र का 
कुछ भी विरोध नही होता; चिन्तु एसे दो धर्मो में परत्पर-विरोध उत्पन्न हौ जाता 
है, जिद शस्तो ही ने विदित कदा है 1 ओर फिर उस समय सूम विचार करना 
पड़ता है, कि किस यात का स्वौकार विया जें । यद्यपि कोई मनुप्य जपनौ वुद्धि 
के अनुसार इनमे से यु वातो का निर्णय प्राचीन सल्पुरपो कै एने ही समय पर 
क्रि हुए यर्वा से कर सक्ता ई, तयापि अनेक मोके एसे होति ह, विः उन्मे बद 
यह वद्धिमानो का भी मन चव्फर मे पड़ जाता द! पारण यद्‌ है, किः जितना जितना 
अधिकः विचर किमा जाता दै, उतनी हो अधिक उपपत्तियां सौर तरं उत्पप्र रे 
गीर 


५९ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


है; भौर संतिम निर्णय जसंभव-सा हो जाता है । जव उचित निर्णय होने नहीं पाता 
तव. अधमं या अपराध हो जाने की भी संभावना होती है । दस दृष्टि से विचार 
करने पर मालूम होता दै, कि घरम-मधमं का विवेचन एक स्वतंत्र शास्र ही है, जो 
न्याय तया व्याकरण से भी अधिक गहन है प्राचीन संसृत श्रयो मेँ “नीतिशास् 


शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय मेँ किया गया है; मौर र 
मकंव्य के वियेचन को वमेशास्त्' कहते ह 1 परन्तु आजकल (नीतिः शव्द हं 
कर्तव्य जयवा सदाचरण का भौ 


समाविश किया जाता है; इसल्यि हम ने वर्तमानं 


=, = (} = = ~, 4 "~ 
पद्धति कै अनुसार, इस ग्य मे घर्म-अधमं या कर्म-अकमे फे विवेचन ही को भीति 
शास्त्र" काद 


1 नीति, कम-अकमे या धरम-अधम के विवेचन का यह शास्त्र वड़ा 
गहन है; यह भाव प्रकट करे 


खे ही के विये,“ सदमा गतिहि धर्मस्य ” ~. अर्थात्‌ धम 
या व्यावहारिक नीतिघर्मे का स्वरूप सदम है - यह्‌ वचन महाभारत मेँ कर्द जगह 
उपुकते हुमा है । पांच पांडव ने मिल कर जकेली द्रौपदी के साय विवाह कँसे किया ? 
द्रोपदी क बस्त्र्रण के समय भीप्म-्रोण यादि मतपुख्य शून्यहृदय होकर चुपचाप 
वो ये रदे? दु दर्मो कौ बोर से युद करते समय भीप्म ओर द्रोणाचार्यं न 
अपने पल का समर्थन करे के यि जो यह सिद्धान्त बतलाया, कि ^“ अरस्य 
पृपो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌  ~- पुख्प भयं { सम्पत्ति ) का दास दै, भयं 
विली का दात् नही हो सवता ” ~ (म.भा. भी. ४३. ३५) वह सच है या कूठ ? यदि 
म ते कौ वतत ऋ समान निन्दनीयः माना है - जैसे शेवाफ्ववृत्तिरस्याता" 
(भनु. ४०६), तो यथं के दास दो जाने के वदे भीप्म आदिकं ने दुर्मोधन 
वाहौ फात्याग वों नही कर दिया ? इनके समान मौर भी अनेक प्रत 
होते दै, जिनका निर्णय करना वहत कथन है; कयोिः इनके विपय में प्रसंम के 
य नहो समना ताय के भित्र भिन्न जनुमान या निय हुमा. करते है! 
~ पमज्लना चादियि, वि धर्मे के तत्व सिकं सूक्म ही ह~“ सूदमा गतिहि 
पनस्व ' ~ (म.भा. १०.७०}; चिन्तु महाभारत (वन. २०८. ) भेँंयदभी 
यटादै,वि ^ वहुशाखा श त्‌ उसकी शावा म्‌ श 
कगे पिमे गया छनन्तिका ” ~- अर्यात्‌ उसकं शावा भी मनेक ई, मौर 
31. नयनेवाके यनुमव भी भिर मिनन दै 1 तुखाघार गौर जाजलि के संवाद 
सिक (२ ण्मय चलाया भौ यही दता है, किः “ सूदमत्वान्न स 
त मम यमं हृत सृष्म जौर चयकर मेँ डालनेवातय 
स्यमजी धून मुदम प्रमगो को ४ जाता (ग. ९१.३७) । महामारतकार 
श्नेके व्हैमहीने अयने परय न नान्ते चे; इत्चयि उन्दोनि यद्‌ समकषा 
रि श्रायोन ममद्‌ ब मन्यथ न अनेक ५ कयायो का संग्रह्‌ कियाद, 
मन्प्र्दनि मे मय विधयो क पर्‌ कमा वर्ताव किया या! परन्तु 
पष पनभ्यमे पर वन्दना भावप भा न 
"प्या द्म स्ट्स्यया मर्म वा व्रतिपादन ~ 


कर्मजिन्ञासा ५१ 


अर्जुन कौ कर्तन्य-मूढता को दुर करने के चयि भगवान्‌ श्रीकृप्ण ने पहूके जौ उपदेश 
दिवा था, उसी के आधार पर ~ व्यासजी ने भगवद्गीता में किया है । इससे शीता 
महाभारत का र्हस्योपनिपद्‌ गौर शिरोभूपण हो गई है । ओर महाभारत गीता के 
प्रतिपादित मूलभूत कर्म॑तत्त्वो का उदाहरणसहित विस्तृत व्याख्यान हौ गया है । उस्र 
चात की मोर उन कोगौ को अवश्य ध्यान देना चाहिये; जो यह्‌ कहा क्रते ह॑,कि 
महामारत प्रय मेँ गीता पीछेसे धुरेड दी गर्ईटै। हम तो यही समकषते ह, कि 
यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह्‌ यही है, कि जिसका उच्लेख 
ऊपर किया गया है । कारण यह्‌ है, कि यद्यपि केवर मोक्षशास्त्र अर्थात्‌ वेदान्त का 
प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद्‌ आदि, तथा अर्हिसा आदि सदाचार के स्तिफं नियम 
वतानेवाले स्मृति आदि अनेक ग्रंय ह, तयापि वेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आधारं 
पर कार्याकार्यग्यवस्थिति' करनेवाला, गीता के समान कोडई दूसरा प्राचीन ग्रथ सस्कृतं 
साहित्य मेँ देव नही पड़ता । गीताभक्तो को यहु बतलाने की आवश्यकता नही, कि 
#कार्याकार्यव्यवस्यिति' शब्द गीता ही (१६.२४) मे प्रयुक्त हुमा है ! यह शब्द 

हमारी मनगढत नही है ! भगवद्गीता ही के समान योगवासिष्ठ मेँ भी वसिष्ठमुनि 

नै श्रीरामचद्रनी को ज्ञान-मूलक प्रवृत्तिमागे ही का उपदेश किया है । परन्तु यह 
ग्रथमीता के वाद है; भौर उसमे गीता ही का अनुकरण किया है । अतएव एसे 

ग्रथो से गीता की उस अपूवेता या विशेषता मे ~ जौ ऊपर कटी गई है - कोई वाधा 


नही होगी 1 


तीसरा धकरण 


कर्मयोगराख. 


-\^तस्माद्योगाय युज्य योगः कर्मसु कौराछम्‌ । # 
~ गीता २.५० 


दि विमौ मनुष्व को किसी शास्त्र के जानन कौ इच्छा पहले हीसे नर्यो, तो वह 


उत्त शस्त्रके ज्ञानको पाने काञ्चधिंकासी नही दो सकता । एसे जधिकाररहिति 
मनुय को न शास्त्र कौ शिल देना मानो चटनी मे दूघ दुह्ना ही दै 1 जिष्य को 
तोम भिन्नामे कुट छाम हता नकं परततु गुदरको मी नि््युक श्रम करकं समब 
नष्ट करना पदता है1 जैमिनी गीर्‌ बादरायण कंमूत्रोके आर.मेदरप्नी.कारणरस 


यातो धरमजिज्नामा " मौर “नयातो त्रह्मजिनामा ” कहा हुमा है । जैने ब्रह्मोपदेश 
मुमलुजो को गौर्‌ .धर्मोपदेण घमच्छुमो को देना चाद्ये; कैसे ही कर्मशास््ोपदेश 
उषा मनुष्य को देना चादिये, भित्ते यह जानने की इच्छा या जिनासा ह, किसंमार 
मकम कमे करना चाद्य चतौ चिथ प्रकरण मँ, अयात कट्‌ कर 
इम परकर्ण मे कमेभिजञामा' का स्वस्य सौर कमेयोगशास्तर कम महत्व वतटाया ह। 
भव तक पदे ही मे इन वात का वनुभव म कर्‌ ख्या जाय, किः मुक कामम 
गमु र्कावद दै, तव तकः उम कायर मद्धुटकारा पाने की शिकला देनैव शास्त्र 
महत्व को न जानने मे केवल रटा हसा शास्त 
भमव पर्‌ ध्यान में रट्ना भी नही दै1 किजोसदृगुदरह, वे पटने 
यद्‌ यने दै, पिः शिष्य के मन में जित्ताप्ना हयान सौर यदं जिन्नासान हो, 
ता च पदर उमो को जागृतं करने का प्रयत्न किया कते ह । गता नै कर्मयोगणास्तर 
बा विवेनन दनी पद्धति से क्रि ( दै। जव यर्युन के मन मेँ यह्‌ एंका वई, कि 
जदा मे मेरे हाय मे पितृवध यौर गुरुबव होगा, तया जिसमे जपने सव वंधओ 
का नाग हौ नायमा, उनमें मिन ना उचित ह या यनुचित; सौर जव वह युद्ध 
त पदम हो यर म॑न्यागच्ने को ठयारे दुमा; बौर जच भगवान्‌ के इस नामारन्य 
मनका नदा हना, कि “समय पर्‌ किये जानेवाे 
मौर दुवना बा सूचकः हैः दमम तुमको स्वगे दो मिन््मादी 
" उछी दम्ेनि मवस्व दयो 1” ` त भ्‌ पह नोतय प्रौमगवान्‌ ने पह “ यगोच्यानन्वणोचस्लं 
न 
रिरश शष्नन 


भ्न्द्द्ीष्टाख्या स्थात्‌ 
भ्ग्‌ ष्वद षट्च [3 








नही 






जो रीति, चुरा या छमटत 
टस्य दटै। इसके संवेधमे भभिष् 
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्ज्ञावादाश्च भापसे ~ अर्थात्‌ जिस वात का शोक नही करना चाहिये, उसी कातो 
सू णोकः कर रहा दै; भौर साय स्नाय ब्रह्मज्ञान की मी बड़ी वदी वते छदि ददा 
.दै-कद कर भर्जुन फा कख थोडा-सा उपहास किया; ओर फिर उत्को कमं कै ज्ञन 
का उपदेश दिया । अर्जुन्‌ की णका कुछ निराघार नही थी । गत प्रकरण मे हमने 
यह्‌ दिलाया है, किः अच्छे गच्छे पंडितो को भी कभी कमी “क्या करना चाहिये 
सौर कया नही करना चाहिये ? “ यह्‌ प्रएन चक्कर मेँ डाल देता दै। परंतु कर्म 
अवम कौ चिता में अनेक भडचनें आती ह । इसलिये क्म छोड देना उचित नही 
है 1 विचारवान्‌ पुष्पो को एसी युवित अर्यात्‌ योगः का स्वीकार करना चाहिये, 
` जिसमे सांसरारिककर्मोकालोपतोहोने न पावि, मौर कर्माचिरण करनेवाला किसी 
पाप कावेधनमें भीन फेस; ~ यह्‌ कटं कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही 
उपदेश दिया है, “ तस्मायोगाय युज्यस्व ” - अर्यात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर्‌ 1. यदी %ोग' करमयोगशास्त्र है । ओर जव किः यह्‌ वात प्रकट है, कि अर्जुन 
पर बाया हुआ संकट कु छोकर्विलक्षण या अनोखा नही था - मे अनेक छोटे- 
वट संकट संसारम सभी टोगो पर माया करते ह - तव तो यह वात आवश्यक 
है, कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया दै, उसे हरएक 
मनप्य सीये; किसी सास्त कै प्रतिपादन में कुछ मुस्य मुख्य भौर गूढ अर्थं को प्रकट 
करनेवाले एब्दो का प्रयोग किया जाता है। अतएव उनके सरल अर्यं को पहले जान 
ङेना चाहिये; मौर यह्‌ भौ देख छेना चाहिये, विः उस शास्त्र के प्रतिपादन की मू 
शैली कंसी टै। नदी तो फिर उसके समज्ञने मे करई प्रकार कौ आपत्तियां ओर वाधाएे 
होती है । इसल्यि कर्मयोगशास्त्र के कु मुख्य मुख्य शब्दो के अर्थं की परोक्षा यहाँ 
पर की जाती है। 
सव से पहा शब्द कर्म" है । कर्म" शब्द @' धातु से वना है ! उसका अर्थं 
% करना, व्यापार, हकचल ” होता है; ओर इसी सामान्य अथं मेँ गीता मे उत्का 
उपयोग. हुभा अर्यात्‌ यही अथं गीता में विवक्षित है। एसा कहने का कारण 
यही है, कि मीमासाशास्तर मे ओर अन्य स्थानो पर भो इस शब्द के जो संकुचित 
भर्थं दिये गये ह, उनके कारण पाठको के मने कुछ श्रम उत्पन्न न होने पावे। 
किसी भौ. धमं को रीज्यि; उसमे ईष्वरपराप्ति के चयि कुट नकु कमं करे 
को वतलया ही रहता है ¡ प्राचीन वैदिक धम के-अनुसार-देखा-जाय, तो-यन्न- 
योगकाी यह्‌ कमं है; जिससे ईष्वर की प्राप्ति होती. वेदिक ग्रो में यज्ञ-याग 
कौ विधि वताई गई है; परतु इसके विषय में कटी कही परस्पर-विरोधी वचन 
भी पाये जाते ह । अतएव उनकी एकता ओर मेट दिखवलने कै ही च्यि जैमिनी 
कै पूर्वमीमासाशास्तर का प्रचार होने क्गा। जैमिनी कै मतानुसार वैदिक ओर 
श्रत यज्ञ-याग करना ही प्रधान ओर प्राचीन धमं है1 मनुष्य कु. करता 
है, वह सव यज्ञ के द्यि कस्ता है । यदि उसे धन कमानादहै, तो यज्ञ केचि 


1 
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-बौर.धान्य-सं्रह करना ह, तो यज्ञ दीकेच्ि (म.भा.शां.२६.२५) ] जव 
कि_ज्ञ करे को आज्ञा वेद दीने दी है, तव यज्ञ फे लियि मनुष्य कुछ भी कर्म 
करे; वह्‌ उसको बंधक नही दोगा। वह कमं यज्ञ का एक साधन है - यहं व 

रौतिसे साध्य वस्तु नही है। इसखियि यज्ञ से जो पल मिलनेवाला है, उसी मउ 
कम करा भौ समावेश हो जाता है उस कमना कोई मलग फल नही होता । पुरु 
यक्त के लिथिक्यि गये ये कम यद्यपि स्वतंत फल देनेवाठे नही ह, तथापि स्वं 
युत्र म स्वग्॑राप्ति (यर्यात्‌ मीमांसकं के मतानुसार एक प्रकार की सुवप्राप्ति) 
रोती है; ओर , के ल्थि ही -यज्कतां -मनुप्य वड़े~चाव-से-यज्न 
कत्रा दै। दसी से स्वय यज्ञकर्म पुरूपा्थ' कहूलाता द; क्योकि जित-वस्ु 
प्र्‌ विम. मनुष की. प्रीति होती दै गौर-जिसे पाने कौ -उघके मन म.दच्छा 
हता. दै; उसे. -धुस्पाय कह टं (जै. सु.४.१.१ योर्‌ ) ।-यन्न का 
प्रयायवातौ एक दूसरा क्तु दसणिये . ज्ञाय के. वदले, श्रत्व 
भकार प्रयकर्मोकेदोवर्गहौ गये एक.ज्ञा्थ ( क्रत्वर्थ } 
- ल रीति ते फल नही देत, अतएव अवंभक. ई; शौर सर 
3 धृष्प को लाभकारी होने के कारण दंघक ह । संहिता 

संबंधी सूक्त है, तयापि मीमांसकग॒ण॒ कंते हं, 

कि मव शतिर यज्ञ मादि कर्मो ही के प्रतिपादक दै। क्योकि उनका विनियोग 
यत क समयमे ही भिया जाता है। दन नर्मठ, याज्ञिकं या केवट कर्मवादियौ का 

कटाहः कि माण ल र 


वदत्त यन्न-यागं यादि कम करने से ही स्वर्प्राम्ति होती है, नही 
। चाहे ये यज्ञ-याग मन्नानता 


वास कयि जाये याब्रह्यननान से। यद्यपि 
५ उपनिषदो मे ये.यन्न पाह्य माने गये द, तथापि दनकी योम्यना. ब्रह्मान से कम _ 
५८ गई दै मृचि निष्चय पिय, गया ट, किः यज्ञ-याग से स्वरमभात्त सं 
~. ~ परस्तु इनके दवाय मोक्ष नही मि स॒कना । मालप्राप्ति के च्य ब्रह्म- ~ 
----- णन्‌ य ६ । शषवद्गौता के दरसंरे अध्यायं मे जिन .यन्न- 
या _चादि.काम्य कमो फा वें द 


॥ ˆ वेदवादा पायुं नान्यदस्पीति 
मः , (गोवा २.४२) -ये ग्रहान दः चिना 


7 कथि जानेवाे उपयुक्तं म्॑यायं 

पापान भी मौमासङ्नो दोक मतका नूकरण्‌ दै, कि 

वमार्यानमंपोन्यनर सोय ~ अमवबनः” (मीना ) यर्यात्‌ यार्यं किये 
गप पमे वेस नहा द; भेष मच कमं वधव 


६। दुन्‌ यनयाग यादि वैदिक कर्मो -वदिक कम। 
ययान्‌ यौन क्मोंरे अनिर्किनि वीर भा चातुर्यं के भेवानूसार 
मनुस्मृति यादि धमृग्रयो म वणित दै, जसे धत्निय के शि 
ष्ट्य दन वर्पा्िम-वमों का प्रतिपादन 
श 9 ण्या ा। दमन्दिये दन्द "म्मातं कमं या स्मार्त म्नः 
म्मा कर्मों के निवा आर्‌ भी धार्मिक कम~ 


ह; जैसे ब्रत उपवास जादि) दन का व्रत, उपवास आदि .इन का विस्तृत प्रतिपादन पहले पहल सिफं 
पूराणोमे पिया गया दै! इसलिये इन्दे पौराणिकं कमे” कह.-सकेगे । इन 
सव कर्मो के सौरभी तीन ~ नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य-भेदक्थि.गयेदह) 
स्नान, सध्या आदि जो हमेशा किये जानैवाटे कर्मं ह, उन्हे नित्यकमं कटते हं । 
उनके करने से कुठ विषेप फल अथवा अयं कमे सिद्धि नही हती, परन्तु नकरनेसे 
दोपं अवश्य छगता है । .नैभित्तिक वर्म. उन्द्‌ कहते हं, जिन्हे पहले किसी कारण.ये 
उपस्थित हो जाने से.करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट ग्रहो की शान्ति, प्रायश्चित्त आदि। 
जिसके चयि हम.शान्ति मौर प्रायशिचत्त करते हं, वह निमित्त कारण यदि पहले न 
हो गया, तौ हमें नैमित्तिक कमम करने की कोई आवण्यकता नही । जव हुम कु 
उसे काम्य कर्मं कहते हं; जैसे वर्पा मने के.ख्यियापुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना । 
निव्य, सैभित्तिक ओर काम्य कर्मो के सिवा भी कर्म ह, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे 
णास्तो ने त्याज्य कहा है । इसलिये ये कम निषिद्ध कदलाते ह 1 नित्य कमं कौन कौन 
है, मैमित्तिक कौन कौन ट मौर काम्य तया निपिद्ध कर्मं कौन कौन हं -ये सव बाते 
धरमशास्त्रो मेँ निर्चित कर दौ गई ह ! य॒दि कोई किसी धमंशास्त्ी से पूछे कि अमुक 
कर्म पुण्यप्रद दै.या. पापकारक1-तो वह सव से.पहूले इस वात का विचार करेगा, कि 
शास्त्र को आनना के अन्‌मार वृह कर्म यज्ञार्थं है, या पुस्पार्थ, नित्य है, या नैमित्तिक 
अयेवा काम्य है, या_निपिद्ध.-ओर्‌ इन्‌ वातो पर्‌. विचार करके फिर वह अपना 
नि करेगा परन्तु भगवद्गीता की .ष्टि उस से भी व्यापक ओर विस्तीर्णं है । मान 
लीजिये, किं अम्‌क एक कर्म शास्त्रौ मे निपिद्ध नही माना गया है; अथवा वह विहित 
कर्म ही कहा गयाहै। जैसे यद्ध के समय क्षाद्रधमे ही अर्जुने के ल््यि विहित कमं 
था! तो इतने ही से यह्‌ सिद्ध नदी होता, कि हरमे वह॒ कर्म हमेशा करते ही रहना 
चाहिये, अथवा उस क्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही हौगा । यह्‌ वात पिले 
प्रकरण मे कदी गई है, कि कृषी कटी तौ. णास्व कौ आज्ञाएं भी परस्प र-विरद् होती 
हं 1 एसे समयु.मे.मनष्य को किन्न म्मे का स्वीकार करना चाहिये, इस वाते क्र 
,निर्ण॑स.करने-के-लियि कोई युवित है या नही-2. यदि है तो चह कोनसी ? वृस, यही 

गीता. का.मुस्य.चिपय दहै) इस विषयमे कमं के उपभक्त अनेक भेद्य पर ध्यान 
देनेकी कों आवश्यकता नही । यज्ञ-याग आदि वंदिक कर्मो तथा चातुवर्ण्य के कमो 
के विषय में मीमासको ने जो सिद्धान्त कयि दहु, वे गीताम प्रतिपादित कर्मयोग से 
कां तक मिरते ^, यह्‌ दिखाने के च्वि प्रसगानुसार गीता मेँ मीमासको के कथन 
काभी कुद विचार किया गया है, ओर अतिम अध्याय (गीता १८ ६} मेदस 
परभी विचारकियादहै, किज्ञानी पृरूप को यज्ञयाग आदि कमं करना चाहियेया 
नही । पटटन्तु गीता.के मुख्य प्रतिपाद्य विपय करा क्षेत्र इमसे भौ व्यापक दै । दसूचियि _ 
-यीता-मे कम" शन्द-का केवल -भौत-अयवा स्मा कमं “ इतना टी सबुःचचित्त अथं 
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नदी.िया जाना चाहिये; रितु उससे अधिक व्यापक सूप मे केना-नाहियि। सारा 
मनुष्य जौ. ता दै - जैसा खाना, पौना, खेठना, हना, टना «टवा 
प्वामोचटूयास करना, हसना, रोना, सुंषना, देखना, बोलना, सुनना, चलना ९६ 
नेना, मोना, भागना, मारना, ज्डना, मनन ओौर ध्यान करना, घाज्ञा भीर निषेध 
पृरना, दान देना, यज्ञयाग करना, पेती मौर व्यापारधंधा करना, इच्छा करना 
निश्चय करना, चप रहना दृव्यादि "इत्या ~_ ये.सव भगवद्गीता करै अनुसार कर्म 
ही; चाहे वह्‌ कमं पायक, वाचिक हौ अयवा.मानसिक हो (गी. ५. ८, ९) । 
मौर तो क्या, जीना-मगना भीकम रै। मौका अनि पर यह्‌ भी विचार पटता 
दै,फि' जौनायामग्ना' इनदो कर्मोमेसेक्सिकास्वीक्रर किया-जावे? दस 
पिचार्‌ के उपम्यित होने पर कमं णव्द बा अर्थं “कर्य कमं * अथवा ‹ वित्‌ वर्मं 

६) 1 मनुष्य के कम क विय यहां तक व्रिचारहौ 
भूषा । यव इसमे; मागे वद ब मवे चर्-अचरमृष्टिकेभी- अचेतन.वसतु के भी ~ 
य्यानारुर्मे धरम णव्द दी. वा उपयोग होताहै। दस विपयका विचार आगे कर्म- 
वेपाकनरत्रिपा्मे पिणं जायगा । 


कर्मयोगङ्षाख पु 


परत चार्पाच स्थानो के सिवा { देवो गीता ६ १२ ओर २३) योग शब्दस 
"पाततजल्योग" अथं कटौ भौ. अभिप्रेत नही है 1 सिफं “ युक्ति, साधन, कुशकता, 
उपाय, जोड, मेल "' यही अथं कुछ हेरफेरमे सारी गोता मेँ पाये जाति ह । अतएव कह 
सर्वेते ह, कि गीताशास्त्र के व्यापकं शब्दो मेँ योगः भी एक शब्द है परु 
योग शब्द के उक्त सामान्य अर्थो से ही - जसे साधन, कुशलता, युवित आदि से ही- 
काम नही चलं सकता 1 क्योकि वक्ना इच्छा फे अनुसार यह्‌ साधन सन्यास का हौ 
सवता वितो हैः. » कम्रं ओर चित्त-निरोध काटो सकता है, ओर मोक्ष काअयवाओरभी 
क्सीकाहौ सकता है1 उदाहरणा, कही कही गीता मे अनेक प्रकार फी व्यक्त 
सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी कुशक्ता ओर अद्भूत साम्यं को योग" कहा गया 
है (मीता७ २५, ९५, १० ७, ११ ८) अौर इमी अथं मेँ भगवान को 
योगेश्वरः कहा है (गीता १८ ७५) । परतु यह्‌ कु गीता के योग' शब्द का 
मुख्य अथं नही है । इसल््यि, यह्‌ वात रपष्ट रीति से प्रकट कर देने कै लिय योगः 
शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशकता, साधन, युवित अथवा उपाय को गीतार्मँ 
विवक्षित समञ्चना चाहिये । उस प्रय ही में योग शब्द की यह्‌ निश्चित व्याय्या 
#ै गई दै- “यग्‌ कमसु. कौशलम्‌ “ ( गीता २ ५०}. अर्त्‌ कमं करने की 
किमी विषे प्रकार की कुशलता, यक्ति, चनुराई अथवा शी को योग कट्ते दै । 
शाकरभाप्य मे भौ ` कर्मसु कौणटम्‌ ' का यही अथं लिया गवा दै “काम में स्वभाव- 
सिद्ध रहनैवादधे बधन को तोडने कौ य॒क्ति 1” यदि सामान्यता देवा जाय, तो एक ही 
क्मकोकरने ते चपि .अनैक योग ओर उपायः देोतेह। परस्तु उनमेसेजो 
उपायु.या.साधन उत्तम हो उसी को-योग' कते ह 1 जसे द्रव्य उपार्जन करना एक 
कम दै । इसवे- अनेक उपाय या साधन ह जेते चौरी करना, जालसाजौ. करता, 


भीकर मांगना, सेवा करना, ऋण छेना, मेहनत करना आदि । यद्यपि धातु के अथनिसार 
इनमें मे हर एक को योग" कह सक्ते ह, तथापि यथार्थं में ^. व्यप्राप्तियोगः 
उसी उपाय कोकते है, जिससे टम जपनी ! स्वतवता रख कर मेहनत करते हुए 
श्राप्त्-कर सके!" 
जव स्वय भगवान्‌ ने योग" शव्द को निष्चित जीर स्वतत्न व्याख्या करदी 
है (योग कर्मसु कौशलम - अर्यात कर्म करने कौ एक प्रकारकौ वियेप यदिति को 
याग कहते दँ), तव सच शृच्धो, तो इस शब्द वै मुप्य अथं वै वियय मेकुखभी 
पका नही रहनी चाहिय, पस्तु स्वय भगवान्‌ की वत्तराई हुईं इस व्याख्या परर 
ध्यानन दे कर गोना का मथिनार्थं मी मनमाना निकाला है । अतएव इस श्रम को 
दूर करने के ल्मि योगः काकु ओर भो स्पष्टीकरण होना चाहिये! चट 
शरद पटले पल गीता के दूसरे अध्याय में या दै, जीर वह इका न्पष्ट जयं 
शनी वतला दिया है। पहके साख्यणास्व मे. अन्‌चार.भयवान्‌ ने अजुन का यट 
समना दिया, वि युद वयो करना चाहिय, इसवे वाद्‌ उन्टौनेक्टा, त्रि “उवटम 
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५८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 

-बौर-ष्ि द्मका 
याग क यनुतार्‌ उपपत्ति वताते ह (गौत्ता २.३९)-1 £ 
वणन क्यादहै,किजो 


तेह 
छाग मेश मन-यागादि काम्य कर्मो 1 

ण 
उनी वृद्धि फटाभा से कमी व्यग्रो जाती दै (गी. २. ४१-४६) । दमक 


उन्दने पह उपदेण दिया है, कि वद्धि को उव्यग्र,म्थिर या मात ख करु आसवरित 
काडदे; परत कमोको छोड 





=^ 7 जाग्रह मे न पड; बौर “्ौगृलयं हके 

भी 
मर्म वा आचरण कर्‌ ” (गता २ ४८)। यदौ पर शग णव्द का म्प र्य 
बद्‌ दियादै, रि “भिद्धि गौर जमिदि 


दाना मं ममवृद्धि न्खने कु. योग्‌ कटने हं 
इमद-वाद यह्व कर्‌, करि *फुच कौ 


अश्ासेकमं करने की गपेला-ममवुद्धिका 
गहयाग री प्रेष्ठ है” (गोता २.४९ ) यर वुद्धि क समता हो जाने पर कमं कटतै- 
वाठ का बर्ममेयंयी पापनुण्यं की बाधा नही होनी । दमचियि तु दक श्रोगर को 
ग्न ग ।"वुरतदौ माग कायह खलण फिर भौ वनन्ाया $ कि.4योग; कर्ममु 
वगम्‌ “ (गोना २.५० ) 1 इमे मिद्ध हना दै, कि पाप-ुष्य से यचिप्त न्ह कर 
क्मकमनेकौ जा ममत्ववृद्धिन्ये व्रि्ेप युक पये वला गं है, वटी कौनग 
हः बौर टमो कुगता अयान्‌ युकनिमे कमं करने को गता ग योग" कठा है। 
धम। अर्यं को भरनुन ने यागे चकन ५ योऽ 


~ पर्ययागन्त्वया प्रोक्तः माम्येन.मधुूदन.* 
(मौना ६.३३ ) दन्ते स्पष्ट 


कर दिया है । दमके मव मे, दासी मत्य 
काद्र मघारमे कैने चाहिये, श्रीशकगाचायं कै पूवं टी प्रचच्िति हुए 
धमक अनमाग्दो मागं, एक मागं यत्‌, मिनानकी श्राणिदौजाने-पट्‌ मव 
मोवा नेन्याम जयान्‌ न्याग करदे; जौर्‌ दरमरा यद्‌, जान री-पस्वि.दौ.जाने 
प्रमोवर्मोकोनष्टोडे- उनको जन्म मर्‌ ठेमी युक्ति कैः माय कर्ता गदे, किवत 
पन्य वे वायान होन भर। दुहौ मारयो को गोना में सैन्यास. मौर्‌.वप्र- 
माग कडार (गोता५.० ) । मन्याम व्टनदट्‌-त्माग 
बृ 1 अयत्‌ पमं 





गोव का यौर योग कहते हं मेल 
॥ मरे त्माग भौर गमं केः मेख दमवच्क्तदोभिप्न मार्गं । इन्दा 
मपर मारगोकोरुष्य म्द याने (गीता 

य मश्नितत 


;- ४) नास्ययोगो" (मास्य यर्‌ योग) 

„ नर व्िग्येद। बुदिष न्विर रने केः वि पानंजडयौगननान्त 
प्ट नध्यायर्मैहं महा; परनु वह प्रिसङ् निवि? तपलवी ~ 

स्तवि म; पिनुव नयगो = सया युिनपूद यं करना _सनुष्प- 

धन्या शो समित मिद न्ने यागयादव नह नौ किर नपन्विन्यद- 
धियम ष्म थाकयथा पृष्ट अयं रीनदालो यक्ना । दमौ तरद ठम अध्याय 
१ भ.१{६.८६) भ्न को 1 उदन (या गमा, पि नन्माद्रोगो भवार्जुन” 
उग्हा प्यं मान नामका, रि" टे मजुन य ावजग्योग्‌ वा अध्यास 
शमरगर्नना। <यणिपि उन उदन का यं ^ योमम्ब. गुट गरमा” 
(> च), श नर्दोगय यग्यम्व योग. वर्ममु कन्य (मीना २.५०}, 
7 वन नच्य मारय" ( 


९ ^>) न्यादि वनो ४ ज्यं द ममाननी 


ष्ट 


कमयोगदास ५९ 


दोना चाहिये ¦ अर्यात्‌ उसका ग्रही अयं लेना उचित है कि, “हे अर्जुन. तू युक्ति 
मे कर्मं करनेवाला योगी _जर्थात्‌ कर्मयोगी हौ । ” क्योकि यह्‌ कहना. ही सम्भव 
नही, कि.“ तू पात्रनल.योग का आश्य लेकर युद्ध के चयि तैयार रह्‌!” इसके 
पटे ही सराफ साफ कहा गया है, कि ^कमंयोगेण. योगिनाम्‌” (गीता३.३) 
अर्यात्‌ योगी पुरुप कम .वरनेवाज्ञे दते ई 1 भारत के (म. भा. शा. ३४८.५६) 
नारयमौय अयवा भरागवतधमं कै विवेचन मँ भी. कहा गया है, कि इस धर्मंके 
लोग अपने कर्मो का त्याग कयि विना ही युकिनपूरवंक कमं करके (सुप्रयुक्तेन कर्मणा) 
परमेए्वर की प्राप्ति वरते ह 1 इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि योगी ओरं "कर्म 
योगी दोनो-णव्द-गीता.मे-समानार्यक टं, जर इन॒का.अर्थ.““युवित्त से कमं करने- 
वासा ” होता है, त्रया वड़े भारी "कर्मयोगः शव्द .का.मरयोग.करने.के. बदले, गीता 
सरमः महामार मे छोटे-से योग" शब्द.का ही अधिक उपयोग किया गया है। 
“मैने तुक्षे जो यह्‌ योग चतलाया है, इसी को पूर्वकाल मँ विवस्वान्‌ से कहा था 
(गीता ४.१) ; ओर विवस्वान ने मनु को वतलाया था, परन्तु उस योगकेनष्टहौ 
जाने पर फिर योग तुश्सने कहना पडा "इश्च अवतरण मँ भगवान्‌ ने जो योग" शव्द 
का तीन वार उच्चारण क्िथाहै, उसमे पातेजल योग का विवक्षित होना नही पाया 
जाता, किन्तु “कमं करने कौ क्रिमी प्रकार को विशेष युक्ति, साधन या मागं ' अर्थं 
ही छिपा जा सकता है 1 दमो तरह जव सजय इृष्ण्-अर्जुन-सवाद को गौता में -योगः 
कहता है (गीता १८ ७५), त॒व भौ यदी अयं पाया जाता है { श्रीशकराचा्े स्वय 
_सेन्याततगंवलि थे । तो भो उन अपने नौता-मप्वि के आरभर्मँ ही वैदिकं के ` 
दुो.मेद-पवृत्ति-मौर.निवृत्नि- बताये दै, ओर योग. शब्द कसय श्रीभगवान्‌ की 
की.हरई.व्याच्या-के-मनुप्रार वभौ (सम्यग्दशेनोयायकमनिष्टानम्‌" (गीता ४ ४२) 
-ओर कशी (रोग. सुत्त ' (गीता १० ७) किया है ।. दी तरह महाभस्म भी 
योग" ओर न्लान^दोनो णन्दो कं विपय मं स्यष्ट्‌ छिखिाटै, कि “प्रवृत्तिलक्षणौ योग 
चा वा अश्वे ४३ २५) । अर्थात्‌ योग का अर्थं प्रवुत्तिमा्ं 
ओर क्ञान का अथं सन्यास या निवृत्तिमागं है 1 शान्तिपवं क अन्त ज, नारयेणोयो- 
पाख्यान में यान मे प्लाव्यं आर प्यौगः शव्द ती इ ओर योग" शव्द तो इसी अर्थं में अनेक वार अये रह, ओर 
इसका भो वणेन क्रिया गयाहै, किये गनो मागं सृष्टि के आरम्भमेंक्यो भरने 
निमणि कयि गये (मभा शा २४० आर ३४८} । पटले प्रकरण में महाभागत 
से जो चचन उवृत क्रिये गये है, उनसे यह स्पष्टतया मादन दौ गयादहै, वि यदी 
नारायणोय अयकवा भावगतधर्म भगवद्गीता का प्रतिपाद्य तया प्रधान विपय ह) 
इसन्त्यि कहना पडना ह, कि शसाष्य' ओर योगः शब्दो का जो प्राचीन ओौर पारि- 
भापिक अर्थं (साख्य = निवृत्ति, योग = प्रवृत्ति) नारायणीय घमं मे दिया गया है, 
वही अर्थं गीताम भी विवक्षित है! यदि इसर्मे किसौकोशकाहौ, तौ गीतार्मेदी 
इई इस व्याख्या से ~ " समत्व योग उच्य" या “योग कर्मैमु कौगलम्‌ “~ तया 





६० गीतारदस्य अथवा क्म॑योगदाख 


उपर्युक्न “कमेयोगेण योगिनाम्‌ ” इत्यादि गीता के वचनो से चसर्शकाकरा न 
ठौ सवता है दिये यय यह्‌ निविवाद सिद्धहै, कि गीता मं योना शब्दय कर 
यो जय ह ने प्रयु हवा ६ विक मू कोन गह 

यड्‌ भोग णल्, पाको गौर मरत मापा क वीदयमृगरयो मे भी, उमी भर्व न 
रकन है । उदाद्रणायं, सवत्‌ ३३५ के ठगमग लियं गये (1 व 
पारग मे शुल्ययोगो' (पवंमोग) णब्द गाया है; मौर वही उसका ४ ७ ग 
(वकर) त्रिया गा है । (मि. प्र. १.४)। इमो तरह मश्वपोप कथित - जो 


पि ५ ~ के 
फाक्वाहन शक के भारम्म मेहो गया है- वुढचरस्ति' मामक संस्कत काव्य 
पदे सगके पचास स्ठोक मे यद्‌ वणन है .- 


माचा योगविषो द्विजानाप्राप्िमनयै नको जगाम 1 । 
भर्यान्‌ ^ श्णा-को ोगनिधि कौ चिका. दन राजा जनक आचाय (उपदरेष्टा)-दा 
-ग्य। नमै पहले यह्‌ भावाय. विघ्ली को भी प्राप्न नही दुभा था” महषर 
विधि अये निष्मनमेयोग क दी समना. ्ाहिये । क्यौ 
] अनेक ग्रन्थ मुक क्टमे कट्‌ रहे हक जनकजी के व॒तवरि.क-यदी 
सन्य द मीर मगवयोय ने वपने शदधचरितः (९.१९ मीर २०) मे मह वियलान 
दीष, पि“ वहनम्‌ करभौ मोदा को राणि मैने फी जा ममी ह 


-----~ -- ~, > न न धर द; ठ 
जनका ----- 71 उदाहरण दिवो ट्‌। भक वे द्विलाये दुर्‌ मागेकानाम नय बी 
यह्‌ वान्‌ वौद-रे-अन्या 


वान्‌ मेभौमिद्ध होतो ह। इसचिये गोता के योगः ण्व्दकाभी 
यि भयं जनाना चाहिय । वयोधि सीना के कयनानृसार (गी ३.२०) जनक मा 
1 मागं उमे ्रतिमादिन विया गयां है । साव्य जोर योगमा के विपथ में मिक 


विचार आगे शया जायगा । प्रम्तुन प्रण्न यदीद, गरि गीताम श्योग' शव्द का 
उपयाय विम अयं मे ङ्िया गया है। 


60362. 
क वप याग यह्‌ मिद टौ गया गोता योग का-यवान-अर्य म 
शा नोर थोग" ता प्रपान 


ग, पि सगयदुमोना य मंयोगो टै त्रो पि यद-वदने ढो -ग्वग्यकना 
= अ मगमद्गोना 7 परनिषाद्च यवा ह !म्वय भगवान {म्व मगान्‌ अपने उपदे क शयोग' 
ग्व (मी ८.१२ ); वचि दे ( ६.६) उध्वायदे सर्मनने नैर मीना 
१ यन्म उवार (गौ १८. ७५) मे मगयनेभौ जयने मौ गीला ५ कम योनः 
गोन मत गत 
म ९, नभे 


पमान गना का मय्य शतिपादय.विधय 
म नाः त 
८ नन्यौदे ववं पर मी दीनार 

= ११ द पदो- शरोमद्नमयद्गीनासु -उपनिषन्मु 
क वा र्ब्द च गनाम्तर " मौग-मो-नोर-गय 1 
पो भवे" भ्यान भे ने गवे उपनिपद्‌ ये, भोर पिट 


---- ~ 
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दो शब्दो का. भ्यं “ ब्रह्मविया का.-योगशास्त अर्यात्‌ कमयोग-गास्व" है, जो कि इस 
गता का. विषय है । ब्रह्मपि्या नीर ब्रह्मान एक ही वात है, मौर इसके शाप्त _ 
हौ.जानेपर ज्ञानी पु के च्यिदो निष्ठाया मामे छर हए दै (गौता ३ ३)। 
एकत साख्य अयवा सन्यास मागं - अर्यात्‌ वहू मागं जिसमे जान होने पर करम करना 
छोड कर विरक्न रहना पडता है, ओर दूसरा योग अथवा कर्ममार्ग - अर्थात्‌ वह्‌ 
मार्ग, जिसमे कर्मो का त्याणन करके एेसी युक्ति से नित्य केम करते रहना चाहिये, 
जिनसे मोक्षप्राप्तिरमे कूठ.भौ वाघानदो 1 पहले मागृ का हूसस नाम्‌ न्नाननिष्ठा' 
-भौदहै, जिश्रका विवेचन उपनिपदो मे मनेक पियो मे मौर अन्य प्रन्यक्रारोनेभौ 
केषा है। परन्तु. ब्रह्मघद्या. के. बल्तगेन कर्मयोग का या योगशास्त्र का तात्तिक 
भिबेचन भगवद्गीता कै मिता अन्य प्रन्योमेनदीदहै। इत वान का उल्क पहले 
करिया जा च॒क्रा द, फि अध्याय-समासिदर्णके सकल्पं गोता कौ सव प्रतियो मेँ पाया 
जाना है, ओर इतसे प्रकट होता है, कि गीत्ता को सव टीका के रवे जाने के पहले 
ही उसको रचना हई होगो । इस सक्त्य के रचयिता ने इस सक्त्य मे ^ ब्रह्मविच्ाया 
योगशास्त्रे ” दन दो पदो को व्ययं हौ नदी जोड़ दिया है, किन्तु उसने गीताशास्त् 
कै प्रतिपाद्य विपय को अपूर्वता दिखान ही के चये उक्त पदा को उस सकल्पमे आधार 
ओर हेतुदित स्थान दिया है । अत इस वात का भी सहज निर्णय हो सक्ता है, 
कि गोता पर अनेके सप्रदापिक टोकाओ के होने के पहृके गोता का तारत्वं कते भौर 
क्यासमन्नाजाताथा। यह्‌ ह्नारेसौमाग्यको वातदहै, किडस कशरेयोग.काप्रत्नि- 
पादन स्व्रय भगवान्‌ श्रषश्णदहीने कियादहै, जो इस योगमा के प्रवेतंक नौर सव 
योगो के साक्षात्‌ ईष्पर (न= योग + इश्वर) है, ओर रौकहित के लिये. उन्डो ने 
म्न कौ यक्षक्लो वतलाया ह । गीता के ोग' नौर "्योगणास्त्रः शब्दौ से हमारे 
कर्मयोग' ओर कर्मयोगशास्च' शब्द वु वडे है सहो, परन्तु अव हमने कर्म॑भोग- 
शस्त्र सरोषा वडानामहौ इस ्र्य ओर प्रकरण को देना इसलिये पक्षद कियाद, 
कि जिसमे गोता प्रनिषाच विषय वे सम्बन्ध में कुछ भो सन्देद्‌ न रहं जावे 1 


एक दी कपको.करनेकेजो अनेक योग, सुधन-मा माग दैः उनमें 
सर्वत्निम्‌ मौर. शद्ध. माग कौन है, उसके अनार जि आसरण-किपा-जा-सपता 
हैया नदी, नही क्रिया. जा सकता, तो. कुौन्‌ कौन अपवाद-जउ्त्रन टोने-्द, जीरवे 
ना उत्त दोन ३,-निम साग कौ दमने उत्तम मान {या है,-वह्‌ उत्तम क्यौ 
है, जिस मागंकोट्मवुसा समह्ते ह, वद वुरा क्यो है, यह्‌ _अच्टेषन-सा.वुरेषन 
छिस रा य किमि जायार पर ठरो जीं सवेता है, भयवा इस अच्छेपन या 
वुरेपनं का रहस्य क्या है - इंत्वादि-वार्ते-लिस-शास्त वे आदार से निश्चित कये जाती 
है, उसको कमयोगयास्व' या गीता के सक्षिप्त ल्पानुनार शोगशास््र' क्टते द । 


“अच्छा चैर शवराः दीना साधारणः चन्द है 1 इन्दी वे समान अयं मेँ कमी कभी 
नर वय दना . । इन्डो ब समान्‌ अ 


६२ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगा 


इत्यादि 
-गम-मनुम्‌, ितकर-सहितकर श्रयस्कर-अध्रेयस्कर पाप-पण्य, घर्म-अधघरमं इ 
गब्दौ का खपगोग मा करता दै । कार्य -गका्, कतेग्य-सकतन्य श 
णव्दाकोाभौ वर्यं वैमा दी होता है । तयापि इन शब्दं म का उपयोग करमे ५.५ 
वपयक मत मित्त भिन्न होनेके कारण कर्मयोग~शास्त कै मि 
पन्य मौ मिन्नभिन्नहुगचे । किमी भो णास्त्रको त क्म छीजिये; उसके उसके विपयो की च 


मक क्री 
वते 
धारणः तोन प्रकारमे को जान ई (१) इम जड सृष्टिक पदार्य 
ल्गजमेकिवे हमारी दन्द्यो 





हीहै। 
को गोचर होते हं इसके परे जनमे मौर कुट ४. 
दमदष्टिमे उने विपये विचार करने को एक पदति दै, जिते आविमौतिक वि 
बहूने 


प्रदाय 
£ । उदाहरणाय, सूयं को देवतां न मान कर केवट परचिमौतिक जड पद 


उत्क 
का एक गोना मने; भौर उप्ता, प्रकोण, वजन, दूरी जार्‌ आकर्पंण इत्यादि उ 
कवर गृणघर्मोहीकौ परीक्षा करे 


। 
रे; तोञ्ेमूयंका आधिमीतिक विवेचन ५ 
दगा उदाहरण पेड का टोजिये । उनका विचार न करके, फि पेड के पत्ते निकठता, 
पना, फना दि प्रिया 


ए करिम यन्तर्गत शवित ङ्क दारा होती है, जव कैव वाहुरी त्र 
ष्टि मे विचार्‌ दिया जाता द, कि जमोन मे बीज वोने बे वंकुर फुटते हँ क 
पद्म ह; भोर उमौ कै पतते श्वा म्‌ इत्यादि वृष्य विकार प्रक रोते ट "तव = 
षद का नाधिमौनिक व्रिवेचनं तै ॥ रमायनशास्त्र, पदार्यविन्नानणास्व्र, वियु 
चान्तरे श्तयादि माघुनिकः णास््नोका विवेचन इसी ठंग काहोताहै। यीरतोक्या, 
आधिमोनिक पंटित यह मा मान्य करद, विः उवतत रोतिमे किसी वस्तु के दृग्य 
युवा विचार करने प्र उन काम प्रा हो जाता -सधि के पदार्यो का सते 
यरिक विचार कमना निष्क । (२) जव उवन दष्टिकोोढ्‌ कर दस वात का 
पथारमियाजानादै, पि जट मृष्ट के पदयो ङे मूल्यमे क्या है; क्या, इृन.प्रदायों 
फो च्यय्टार ~व उनके गुणयो हीमदोतादैया उमकरे चयि क्रिसी तच्यका 
मापार भीष धिमोनिकर विवेचने ठी यपना काम नदी चलना । हमको 
जच दम यह्‌ मानने ई, मिः मह पाचिमीतिक 
एमदेववा भधिष्यान दै; यौर दमी दाग दरम अचेतन गोकते (सूर्य) 
< तव उमङो उम विषय का भाधिदविन 
यनुभार यद्‌ माना जाना दै" किवेडमे-पानौमे, 


र्देवटै; जोन जदं तरा यचेतन पदार्योमे 
ह स्वरयो यरी चदान > 
नपाद, शिर मृष 


1 {3} परन्तु जव यह माना 
द्नमु दाग म्‌? पगा जद -पदा्ो मे ट्जासो म्वनुत्र देवता मही 
न गादयोमृष्टिद त्र स्वन्व्येवये नदरनेयादो मनृप्य षे णर्‌ मृं सालमस्वस्य 
.-मनुष्दकयमाग मृष्टिगाश्षानन्र प्न अरा देनवादो नहा 
निरन्स्रष्‌ कि 4 भान प्राप मग देने ॥ र 
भौर जिगर दराद्रौद्म्‌ जगत्‌ फानाः 


निमिक यिदवेचन कन 5 








गमे भर्पाद्‌ श्वे 


च पदा्योमे, ने 
न्ििनोद, श्नु 


रु 
-ब्दतिमय स्णष्य" 
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उदाहरणाय, शृष्याटमवादियो का मत॒ है, कि सूं -चंदर आदि काः व्यवहार, यहाँ तक 
कि वृक्ष के पत्तो का हिक्ना भी,.इसी.सचिन्त्य शक्ति कौ प्रेरणा से हुम्‌ करता है । 
सूरय-चद भादि मेँ या अन्य स्थानो मे भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है । भावन 
फाले किसी भी विषय का विवेचन करने के ल्यि तीन मां प्रचक्ति ह; ओर 
इनका उपयोग उपनिपद्‌-प्रयो मे भी किया गया है। उदाहरणार्थं, ज्ञानेच्धियां 
श्रेष्ठ दहूःया प्राण श्रेष्ठ है, इस बात का विचार करते समय, वृहदारप्यक भादि 
उपनिपदों मे एक वार उक्त दद्ियों के अग्नि आदि देवताओं को ओर दुसरी वार 
उनकेसूषम सूपो (अध्यात्म } को ले कर उनके वलावलं का विचार किया गया है 
(वृ.१.५.२१ ओरर२; छां. १.२भौर३; कौप. २.८); अौर, गीता के 
पातवे अध्याय के अन्त में तथा आयवे के आरंभ मेँ ईश्वर के स्वरूप का जो विचार 
वतलाया गया है, वह॒ भी इसी दृष्टि से किया गया है } “ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ” 
(गीना १०.३२) इस वाक्य के अनुसार हमारे शास्तरकारों ने उक्त तीन मार्गो मेते, 
आध्यात्मिक विवरण को ही अधिक महत्त्व दिया है । परंतु आजकल उपर्युक्त तीन 
शब्दो (आधिभौतिक,. गाधिदैविक भौर आष्यात्मक) क अथे को योडा-सो वेदं 
कट्‌ प्रसिद्ध.आधिभौतिक्‌ फेच पंडित कोट ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिकं 
महत्व विया है ।.उसका कहना दै, कि.सृष्टि के मूलतत्त्व को खोजते रहने मे कुछ लाभं 
नही;..यह्‌ तततव अगम्य है 1 अर्यात्‌ इसको समञ् छेना कभी भी संभव नही । इसलिये 
इसकी .कल्मित.नौव पर किसी -शास्व की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है 
र न उचित । भ॒सुभ्य ओर जंगली मनुष्यों ने पहले पहल जव वेड, वादक जौर 
ज्वा़ामुखौ पर्वते आदि को.देखा, तव.उन .लोगो ने अपने भोलेपनसे इन स॒व पदार्थो 
को दैवताः हो सानं दा । यद्‌ कोट के मतानुसार, आधिदैविक! विचार हो चुका; 
पूरु मनुष्यो ने उक्त कल्पनाओं को शीच्य ही त्याग दिया; वे समज्ञने गे किं इन सव 
पदार्थौ मेँ कुर-न ~क .आशत्मतत्त्व अवश्य भरा हआ है । कोट के मतानुसार मानवी 


ज्षानको. उन्नति की वह्‌ दूसरी सीदी है 1 इसे वह 'आघ्यात्मिक' कहता है; परु जव इस 








# पराम्ब देश मेँ ओंँगस्ट कोट ( 48516 (0716 ) नाम एक बडा पंडित 
गतताव्दी में हो चुका है । इसने समाजज्ञाद्पर एक बहत बड़ ग्रंथ ठिखकर नततलाया है, फ 
सरमाजरचना का शञाघ्रीय सीति से किस प्रकार विवेचन चाहिये! अने श्र की भालोचना 
करके इसमे यह निशित किया है, कि किती भी श्ञाच्र कोलो, उसा विवेचन पठे पहले 
वर6०गह्०३) पद्धति मे किप जाता हेः फिर 1061210199;02} पद्धति से होवा है; नीर 
अन्त मेँ उसको ०५५४० स्वरूप मिक्ता है 1 उन्दी तीन पद्धतियों को मने इसत थन्थर्मे 
मापिदरैविक; माध्यालिक भीर आपिमोतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये है ये पद्धतियौं छट 
कोट फी निकाली हई नदीं है; ये सन एरानी ही दै तथापि उसमें उनका रेतिासिक क्रम नई 
रीति से वोधा है; नौर उनमें जाधिमौतिक ( २०४१४४८ ) पद्धति को ही शरेष्ठ बतलाया है; बतः 
इतना ही कोट का नया रोध है ! कोट के अनेक अन्धो का ञग्रिजी में अलुदाद हो गया ६ै। 


६४ गीतारदस्य अथवा कर्भयोगराख 


रौतिने सृष्टि का विचार करे पर्‌ भी म्रत्यक्ञ उपयोगी श्नास्तीय ज्ञान ५ त 
नही हौसकौ, तव जन्त मँ मनुप्य सृष्टि के पदार्थो के दृश्य गुण-धर्मो ह ध 
यधि विचार करने लगा जिससे वह रेट भौर तार मरीये उपयोगी स ऋत 
क दढ क्र मच्छि पर्‌ मपना धिक भ्रमाव जमन ठ्गगयाह। इस मार्मकौ के & 
आधिमोतििः. ताम दिया ट । उमने निचित क्याहै, किकिनौ सीं वा 
विपय का विवेचन करने के स्यि जन्य मा्मोकी अपेक्षा यही व 
भविक श्रेष्ठ मौर कामकार ष ( कौर के मनानुमार ममाजगास्त्र यो कर्मवािद 


चाहिये । 
का ताच्िक्‌ विचारक्सेके च््ि डनी साधिभौतिङ्‌ मामे का अवखेव करना चा 

ध्म मागे का यवग्व कर्वे 

५ 


जर मव 
इन पठित ने इतिहास कौ आखोचना कौ; अर न 
"वहारो का वही मपिता्य निकाला ह, कि 
परम धम वहोहै,ङ्गि 





के.शवि मदैव प्रयत का स्वा रदे। पिर बौर 


-्रोपेनदर यादि उर्मन 
त याधिभौत्निक-पद्रति कौ अपूर्णं माना 


क वोर जध्यात्मतुदिसे ली नीति के समर्थन करौ के माय 
भा नाजर उन्होनि यृरातरमेफिरमीस्या 
भधिते टा नायमा 


पितत क्वि दहै। दमे विषय मेँ मौर 





मौ "अच्छायौर बुरा" कै प्यायवाचौ मिग 
श्म सौर शवम-ययरमः का उपयोग क्यों टन 
ट, कि विपय- भनिपादन का मानया दृष्टि प्रत्येककी 
-> नामने यह्‌ रन या, बि जिस युद्ध मे भीष्म द्रोण 
षमा, उमे णामिरर होना उच्चिदैयानही (मीता.२.५) 

यि मो प्रं फा चतर 


प्रन षा छत्तर देने कामौ पिमौ मा प्रहत्रपर माता, वौ 
यद्‌ प्न प्रन वानरा विचारः स्वप-धर्जुनेकोदरय 


„ तरि मासतीय युद्ध से 
रपननदाम दितना हया योर्‌ उफ क्या परिघाम. होमा । यह 


~ मे काये 





7 ममाजषर्‌ 


पित्रके कृद उनः 






न्याय्यः । 

दषरना न्याय्य शैया“य 0 

सन वा बुन्‌ मा नि ऊने नमय 
मनि पदिन यी नोस भषणे ददि द्म ममार ठ्स वर्म वा साधि- 
भरन्‌ पदाम्‌ ध्यान यन्य वात्य प्म भ्याह्मा याट ये ्छोग.यनं 
सः उनमतत ण्माटी दे निं मौर विमो मानं मोटी मो न॒ही. मानते ! परु 
(र मभम्वणा छना मनव नटी या । उन दुष्ट उममे-मौ यथिद 
मी + उ बरद अने गप्मार्दि हिने क्य विचर नटी कराया; मितु 
न्म पिग्स्नैरश [+7- द न ६ 
भेर भग्ना प्र्‌ + म 


क्र्न्नाया, 


< न्मा ष्णवान्ह उमृरए्मी चता 


दम यृद्ध-कन-परिपान 
पर्‌ कषटमा ठका नरी 


कर्मयोगा ६५ 


-थी, कि युद्ध मे भीष्म-दोण _मादिको का वध होने पर्‌ तया राज्य मिलने पर मुत्र 
फेहिक सुख मिलेगा या नही,आौर मेया अधिकार.छोगो को दुर्योधन से अधिक 
सुखदायक होगा या नही ! उसे यही देखना. थु, किमजौ कर्‌ रहा हँ वह्‌ धर्म 
दे या "अधर्मः, अयवा पुण्यः दै या पाप, मौर गीता का विवेचन भी दसी 
दुष्ट. से किया.गमा दै 1 केवल गीता मेँ ही नही, कितु. कई स्थानो पर.महाभारत 
मे भी कर्म-अकमं का जो विवेचन है, वह्‌ पारलौकिक अर्थातरि-अध्यात्मदष्टिसेदही 
किया गुया हे। ओर वही किसी भी कमं का अच्छेपन या वुरेपन दिखाने के लिपि 
प्राय सर्वत्र धर्म ओर अधर्म'दो ही शब्दौ का उपयोग किया गया है। परतु 
शर्म" ओर उसका प्रतियोगं अधर्म" ये दोनो शब्द अपने व्यापक अथं के कारण 
कभी श्रम उत्पत कर दिया करते ह । इसलियि यहाँ पर इस वात की कु अधिक 
मीमासा करना आवश्यक है कौ कर्मयोगशास्तर मे इन शब्दो का उपयोग मुख्यत 
किन अथं में किया जाता है। 
नित्य व्यव्हार मे धमे! शव्द का उपयोग केवर “ पारलौकिक सुख का मार्गं 
इसी.अ्थं म किया.जाता दहै! जव हम क्सीसे प्रष्न करते ह कि “तेरा कौन-सा 
धभ है?" तव्‌. उससे. हमारे पूख्ने का यही हेतु होतादहै कितु जपने पारलौकिकं 
फेत्याण के य्यि किस्‌ मागं ~ वैदिक, बौद, जेन, ईसाई, मुहम्मदी, या.पारसी - से 
चरता है, ओर्‌ वह्‌. हमारे प्रश्न-के अनुसार ही-उत्तर-देता-है । इसी तरह. स्वगै- 
प्राप्ति # ज्थि साधनभूत. यज्ञ-याग आदि वैदिक विपयो की मीमासा करते समय 
“ नयातो धमे जिज्ञासा '*.मादि धर्मसूत्रो मे भी धमं शब्द का यही अयं क्या गया है 
परतु धम" शब्द का इतना ही सकरुचित अर्थं नही है । इसके. सिव राजधर्म, प्रजा 
धम, देशेधम, केम; सितेधमं इत्यादि सासारिक नीति-बधनो को भी रमः कहते 
है। धर्म शब्द के इन दो अर्यो को यदि पृथक्‌ करके दिवाना हो तौ पारसौकिक 
घमं को 'मोक्षधमं' अयवा सिफं मोक्ष'_ गौर. व्यावहारिक. धमं अथवा. केवर नीति 
` कौ कँवल श्रम कहा कते है 1. उदाहरणार्थ, चतुविध पुरुपो की गणना करते सम्य 
हम रोग ^ धरम, अर्थ, काम, मोक्ष ' कहा करते ह .।. इसके पहले शब्द धर्म" मे दी 
योद मौल का समावेश हो. जाता,-तो-अन्त मे मोक्ष को पृथक्‌ परपार्थ. वतछाने कीं 
आवप्यकता न॒. रहती । अर्थात्‌ यह्‌ कहना पडता है, कि “धर्म'पद से इस स्यान पर 
ससार के संकडो नीतिधर्मं ही शास्वकारो को अर्भिप्रेत ह । उन्ही को हम खोग आज 
कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीतिघर्म अयवा सदाचरण कहते है, पर्त प्रादीन्‌ सस्कृतं 
ग्रथो म नीतिः -अयवा-श्नीतिशास्त' शब्दा का उपयोग विशेप करके राजनीति ही 
कै लिये. किया. जात्ा.दै । इस्चयि -पुरने-जमाने- मे -कर्तंव्यकमे -अयवा सदाचार के 
सामान्य्‌ विवेचन को _्ीतिमरवचनः-न-कह -कर-घरमप्रवचन^ नहा कसते .थे । प्रतु 
नीतिः ओौर वर्म" दो शब्दा का यह पारिभाषिक भेद सभी सस्कृत-प्रयो मे नही माना 
गया & 1 इसि हमने भी इस प्रय मे नीति, "क्तव्यः जीर ध्मः शब्दो का उपयोग 
शो र,५ 





६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख 


उन 
एक हौ अथे में क्यार; गौर मोका विचार जिन स्थानो प्रकरा दै, उ 


भरकरथौ के अध्यात्म" मौर भवितमार्ग' ये स्वतंत्र नाम रखे ट1 मा 
भनक स्वानो पर आया है; गौर जित स्यान मेँ कहा गया.है लि व 
कार वाम्‌ करना धरम-सगत टै " उस स्यान मे धर्म शव्द से क = 
तालन ममाज-व्यवस्याशास्त्र ही का अर्थं पाया जाता दै; स 
पार्खतरिक कल्याण के मार्गे वततखाने का प्रसगं आया है. उं स्थाने र) 
गातिपर्ं क उत्तरा मे मोक्षम दस विशिष्ट शब्द की योजना कौ गर्द सी 
तस्ट्‌ मन्वादि स्मृति-प्यो मे बराह्मण, कषतनिय वैश्य मौर शूद्र के विशिष्ट क सनव 
चास वर्णो के कर्मो का वर्णन क्ते समय केवर धर्मं शव्द का ही अनैक स्थानं 1 
मच वार उपयोग किया गया ह । अर भगवद्गीता मेँ मौ जव भगवान्‌ इ ) 
षट्‌ कर लद्ने के र्थि कहते ह, करि ° स्वधर्ममपि चा्चेक्ष्य' (गीर ४ 
तव ~ भौर इसके वाद “ स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः “ (गी. ३.३५) 
स्वानपर भा- 


हुमा 
पम शब्द ^ इस ठोवः के चातुर्वण्यं के घ्म" अथं भे ही ५ 
। परान जमाने फे पियो ने श्म विभागच्प चातुव्य-मस्या इस लिगि 





वात भिन्नहै, विः कृ समय कैः बाद चार 


| 
हो गये; भर्यात्‌ सच्चे म्यक को भूटकर 
येव नामघारी ब्राह्मण, क्षत्रिय 


रवि 
» वश्य अयवा शूद्र हौ गये । इसमे सदेद्‌ ४ ह 
जागम मर य्‌ व्यवस्या ममाजघारणा्ं नधारणाये ही कौ गद यो । यौर यदि चारो वर्मो 
फोरभीषए 


हा 

अवात्‌ वरतेव्य छोड दे, यदि कों वणे समूढ नष्ट हे 

जाययौग उमकौी म्यानपूति दूमरेखोगोसे नकौजाय,तो कुट समाज उतना तो 
पगुदधाररधौरेधोरे नष्ट भाटोनेख्ग जाता ययवा वह्‌ निष्रृष्ट अवस्या म 


भष्यही पटूव जाना £ । यदपि यह यान सच दै, बि यूरोप यें देने समाज ह, जिनता 
भभ्युदय ानुर्म्य-व्ययस्या ॥ 


द्यी 
नादा दज है; तयापि रमरण रहै, बि उन देय 
भ चारुर "यत्वम्या घाट नत्त 


ता 
षर्तु चारो वर्णो के सव धर्म जातिन्य मे च 
पतपिमागन्यहीने जायून मवस्व स्ने ह 1 माराण जव हम धर्म एव्दया 
प्पापरारिकि दृष्टि मरणे £. तयदट्म यरं 
मारपरोयः पेना 


1 दायननेषैनि- सय ममाज का धारस्य 
प्र दनारै1मनुनकटा 


7 ~ अमुादर" स्यान निमका ५ 
९ ग्त्यमय लिता उमधमेकय खडदेना ( मन १७६ ) ओर्‌ णातिपवं 
वि प ५ ०९.१२} मे धमधम 7 विवेचन करे हृषु भीष्य भौर 
कि) भात्या कटने £. 


पाप््मदर्मिनय्ः मों पारयते प्रजा । 
परवादारपमेपकनं मम इति निरयः ॥ 


कर्मयोगरासख ६७ 


“धर्मं शब्द धृ (= घारण करना } धातुसे वना ह] धर्मस ही सव प्रजा वेधी हई 
है। यद्‌ निश्चय किया गया है, कि जिससे ( सव प्रजा का) धारण होतादै वही 
धमे है“ (म. मा. कर्ण. ६९.५९ } 1 यदि यह धर्म छूट जाय, तो समञ् ठेना 
चाहिये, कि समाज के सारे वंघन भी टूट गये; भौर यदि समाज के बंधन दृटे, तो 
आकपंणशक्ति के विना आकाश में सूर्यादि प्रहमालाओं कीजो दशा हो जाती है, 
अथवा समुद्र में मल्टाह्‌ के विना नाव कीजो दश्चा होती दहै, ठीक वही दशा समाज 
कीभीरहौ जाती है! इसलियि उक्त शोचनीय अवस्या में पड़कर समाज को नाश 
से वचानि के द्यि व्यासजी ने कई स्यानों पर कटा है, कि यदि अर्यं या द्रव्यपानेकी 
इच्छादहो, तो “धर्मं के द्वारा ' अर्थात्‌ समाज की रचना को न विगाडते हुए प्राप्त 
करो; भौर यदि काम आदि वासनाओं को तृप्त करनाहो, तो कव्हभी धरममसेही' 
करो । महाभारत के अन्त में यही काह किः 

ऊर्ध्ववाहुविसैम्येष न च फञ्चिच्छणोति माम्‌ ! 

धर्मादयश्च कामङ्च स धर्मः फि न सेव्यते ॥! 


“ अरे ! भुजा उठा कर म चिल्ला रहा हू; ( परंतु ) कोई भी नही सुनता ! धमै से 
ही अर्थं भौर काम की प्राप्ति होती है, (इस व्यि) इस प्रकार के धमं का आचरण 
तुम क्यो नही करते हो?“ अव इससे पाठकों कै ध्यान मेँ यहु वात अच्छी तरह 
जम जायगौ, कि महाभारत को जिस धरमे-दृष्टि से पांचवा वेद अयवा धर्मसंहिता" 
मानते है, उस धरमसंहिता' शव्द के धर्मे" शब्द का मुख्य अथे क्या है । यही कारण 
है, कि पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा दोनों पारलौकिक अर्थं के प्रतिपादक ग्र॑थो 
के साथ ही ~ धर्मग्रंथ के नाते से * नारायणं नमस्कृत्य ' इन प्रतीक शब्दों के 
द्वारा - महाभारत का भी समावेश ब्रहमायज्ञ के नित्यपाठमें कर दियाहै। 


धर्मे-अघरम के उपर्युक्त निरूपण को सून कर कोई यह प्रष्न करे कि, यदि 
तुम्हे समाज-घारण' ओौर दूसरे प्रकरण के सत्यानृतविवेक में कथित 'सर्वभूतटितः 
ये दोनों तत्त्वे मान्य ह, तो तुम्हारी दृष्टि में अौर आधिभौतिक दृष्टिमें भेद 
ही क्या है? क्योकि ये दोनो तत्व बाद्यतः प्रत्यक्ष दिखनेवाठे ओर आधिभौतिक 
हीह । इस प्रन का विस्तृत विचार अक्ग प्रकरणं में किया गया है । यहाँ इतना 
ही कटुना वस है, कि यद्यपि इमको यह्‌ तत्त्व मान्य है, किं समाज-धारणा ही धर्मं 
का मुख्य वाह्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेपता यह है किं वैदिक 
अथवा अन्य सव धर्मो का जो पसम उदेश आत्म-क्ल्याण या मोक्ष है, उस पर भीः 
हमारी दृष्टि वनी है! समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतहित ही को, यदि 
ये वाह्योपयोमी तत्त्व हमारे आत्म-कल्याण के मागे मेँ वाधा उल, तो हमें इनकी 
जरूरत नहीं { हमारे आयुरवेद-प्र॑य यदि यद्‌ प्रतिपादन करते ह, कि वै्यकशास्ते 
भी शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारण सम्रहणीयदहै,तौ 
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मह्‌ कदापि संभव नहीं, कि जिस णास्त्र मेँ ठस महत्व के विपय का विचार क्रिया 
गवादे, कि सामारिक व्यवहार किस प्रकार कला चाटिये, उस करमयोगणास्व 
को हमारे भास्कार आध्यात्मिक मोक्षत्तान से अग यततटावेँ । इसलिये 
ह्म समस्ते है" किः जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी माघ्यात्मिक उलि के 
अनुकूल हौ, वही पुण्य है, वही धरम मीर वही शुभक््म है; गौर जो व उपके 
प्रतिकूल वही पाप, अधरम मया अशुभ है । यही कारण है, कि ट्म कतव्य 
सकरतव्यः, "काये-का्ये' शब्दो के वदले वर्मः बौर 'जघर्मः शब्दौ का टी 
(यद्यपि वे दो अरय के अतएव कृ संदिग्च हो, तो भी ) सधिक उपयोग कसते द। 
यद्यपि याह्य-चृष्टि केः व्यावहारिकः कर्मो यथवा व्यापारो का विचार करना दय 
प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के याह्य परिणाम के विचार के माय दही 
माय यह्‌ विचारमी द्म खग हमेशा करते है, किये व्यापार हमारे मात्माके 
वत्याग के गनुूक है या प्रतिूल । यदि आादिभौतिकवादी से कोद यद ग्र 
बरे, विः “भ मपना हित छोड कर रोगो का हित व्यो के ? ' तो वहु दमक 
मिवा भीर्‌ पया समाधानवगरक उत्तर दे सकता दै, कि “यह तो सामान्यतः मनुप्य- 
स्वमाव दी टै1' हमारे घास््रकासों की दृष्टि इसमे परे पहुंची हृद टै; गीर उत 
व्यापक भाष्यात्मिर दृष्टि हौ मे महाभारत से करमयोगणास्दर का विचार षिवा 
गया द; एवं श्रीमदूभगवदुगीता मे वेदान्त का निरूपण भी इतने टी कै चयि किया 
गया द । प्राचौन यूनानौ पंडितो की भो मही राय दै, करि ' जच्यन्त हित ' भयवा 
"मदूगुग भौ पकाष्टा " वेः समान मनुष्य का दुद-न-कुंछ परम उदेश कल्पित 
करे किर उमी दृष्टि से कर्म-यकमं वा विवेचन करना चाहिये 1 मौर येँरि्गौ- 
टन ययने नीनिगास्त् के ग्र॑य (१,७.८ ) मेक्हाहै, किमात्मा के हितिर्मेदी 
न 1 यान बा समपिल हो जावा दै । तयापि इम विपय मेँ आत्मा वैः हिति 
¶ शिवि दिनी प्रधाना देनी चादि यौ, उतनी भेरिस्टाव्ट ने दी नही है । हमारे 
गन्व्र्ासं मे यद्‌ वान नदी द] उन्दोने निश्वित्त किया टै कि, मात्मा का कल्याण 
भवा नाप्यातनि पूर्ावत्या दी प्तक मनुष्य का यहा ओर्‌ परम उद दै । 
यन्य प्रादे लौ की ज्पेदा उसी को प्रधान जानना चाहिये । मघ्यात्म-विद्ा 
प्रष्ठ वरपने-नयमे वा विचार करना ठीक नदी दै 1 जान पटना है, पिः वर्तमान 
समदम पर्निमो गो फे गृ्पंटिवोनेभी वम॑-जकमं के पियेचन कौ दसी षडति 
ती (मम 
निवि (1 गलिनरप्॑पको न्य फरफिर उमरी पूति दे 
{न ४ ए) यदि कौमोमामा मामा नौनिलास््रदिपयकर प्रप 
--- तर म्ल र वास्य फ च्पोदुभाकन मग मुष मूलप सज यपने नीतिगात्व फ उपोद्धात'यन मुष्टिक मू 
॥ पष तमप पा 1 एते सवान कवन त जन समयते 

० (श्दश्दिषर्मामाषरा ) धीर दता 
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आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है । परन्तु इन ग्रन्थो के बदले केवल आधिभौतिक पंडितो 
के ही नीतिग्रन्थ आजकल हमारे यहां अंग्रेजी शालाओं में पद्ये जाते है; जिसका 
परिणाम यह्‌ दीख पडता है, कि गीता मेँ वतेरये गये कममयोगशास्त्र के मूरतत्वो का - 
हम खोगो मे अंग्रेजी सीखे हुभे वहुतेरे विद्वानों को भी ~ स्पष्ट वोध नही होता । 
उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिवंधनो के ल्यि अथवा 
समाज-धारणा की व्यवस्या के चिये हम धर्मः शब्द का उपयोग क्यो करते हं । महा- 
भारत, भगवद्गीता आदि संस्छृत-गन्यों में तथा भाषा-गरन्थो मे भी, व्यावहारिक 
कर्तव्य अथवा नियम के अथे मे धमे शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है 1 कुल- 
धर्मं ओर कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थेक समज्ञे जते हैँ । भारतीय युद्ध में एक 
समय कर्णं के रथ का पिया पृथ्वी ने निग च्या था; उसको उठा कर ऊपर खाने 
के ल्य जव कणे अपने रथ से नीचे उतरा तब अर्जुन उसका वध करने के ल्य उदक्त 
हआ 1 यह्‌ देव कर कणं ने कहा, “ निःशस्त्र शतु को मारना धर्मयुद्ध नही ह । ” 
इसे सुन कर श्रीरृप्ण ने कणे को कई पिछली बातो का स्मरण दिलाया; जैसे कि द्रौपदी 
का वस्त्रह्रण कर लिया गया था, सव ोगो ने भिल कर अकेकते अभिमन्यु का वध 
कर डाला था, इत्यादि । ओर प्रत्येक भ्रसंग मे यह्‌ भ्रषन किया है, हे कणं ! उस समयः 
तेरा ध्म कहाँ गया था ? ” इन सव बातों का वर्णेन महारष्टर-कवि मौरोपंत ने किया 
है। ओर महाभारत मे भौ इस परसग पर “क्व ते धर्मस्तदा गतः " प्रषन मे शर्मः 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है । तथा अन्त मे कहा गयाहै, किं जो इस प्रकार 
अधमं करे उसके साय उसी तरह का वर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है । 
सायश, क्या सस्छृत ओौर क्या भापा, सभी ग्रन्थो शब्द का प्रयोग उन 
सव नीति-नियमो के वारे मे किया गया है, जो समाज-धारणा के लि शिष्टजनो के 
दाख अध्यात्म-दृष्टि से बनाये गये ह । इसल्ि उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस 
ग्रथ में किया है 1 इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचार 
को धमं की बुनियाद कह सक्ते हं, जो समाज-धारणा के चयि शिष्टजनो के द्वारा 
प्रचछिते क्ियि गये हो; ओर जौ सवसामान्य हो चुके हो 1 ओर, इसलिये महाभारत 
( अनु. १०४. १५७} में एवं स्मृतिग्रन्थ मे “आचारप्रभवो घर्मः ” अथवा “ आचारः 
परमो धर्मः” (मनु. १. १०८)» अथवा धर्म का मूर वत्तलाते समय “वेदः स्मृत्ति 
सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन.” ( मनु. २. १२ ) इत्यादि वचन कहै ह । परन्तु 
क्मयोगशास्त्र मेँ इतने ही से काम नही चख सक्ता; इस बति का भौ धूरा भीर 
मामिक विचारकरना पडता है, किः उक्त आचार कौ प्रवृत्ति ही बयो हई ~ इस भाचार 
कौ प्रवृत्तिहीका कारण क्यार) 
शधर्म' शब्द क दूसरी एक ओर व्याख्या प्राचीन ग्रन्यो में दी गई है। उसका 
ण 414 22८व्5० ( वासनात्मरू इदे की ममास्त) ये दो भय प्रसिद्ध €| 
ग्रीन के अथ का नाम दवारा (व {० 24105 हे । 
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भी यहाँ थोडा विचार करना चाहिये । यह्‌ व्यास्या मौमांसिकों कौ है: “ चोदना- 
र्षणो््यो धर्मः” (नै. मू. १.१.२) } किती मधिकारी पुक्ष का यह क 
सयवा “ मत कर” चोदना" यानी प्ररमा है । जव तकः दरस प्रकार कोई प्रघ 
नटी र दिया जाता, तव तक कोई भौ काम किसी को भी कसनेकी स्वतं- 
प्रता होती ह। इसका बाय यही दै, कि पह पल निर्वध या भरवघ के 
कारण धमं निर्माण हया 1 धर्मं कौ यह्‌ व्याय्या कु अंश मे, प्रसिद्ध अंग्रन 
प्॑यकर हन्त के मत से मिरती ह । असभ्य तया जंगी अवस्या मे प्रत्येक मनुप्य 
का आचरण, समय नमय पर उत्पन्न होनेवारी मनोवृत्तियों की प्रवरता कै अनुसार 
दमा करता दै । परन्तु धीरे धीरे कृ समयके वाद यह मालूम होने ठगता है" 
कि द्म प्रकार का मनमाना वर्तव श्रेयस्कर नही है; मौर यह्‌ विश्वास दने 
खमतता दै, कि इन्द्रियो के स्वाभाविकः व्यापारो कौ कु मयादा निग्चित करके 
उमवेः अनुमार्‌ वर्ताव फरने हीमे सव लोगो का कल्याण है । तव प्रत्येकः मनुष्य एमी 
मर्यादाया पाटन कायदेके तौर परकै च्गता है; जो ततिष्टाचार से, सन्य रीती 
गे, मुदृढहौ जाया करती है 1 जव इस प्रकार की मयदिामो की संख्या बहुत वदृ 
जाती दै, तव उन्दी का एकः णास्त्र वन जात्ता दै 1 पूरवे समय मेँ विबाहव्यवस्या 
या प्रचार नही था। पहने पहल उसे ष्वत्तेतु ने चलाया; भौर पिचे प्रकरण 
५ वलनया मया दै, कि गुग्राचायं ने मदिरापानं कौ निषिद्ध ठहराया । यह्‌ 
न द षर्‌, कि दने मर्यदायों कौ नियुवन करने में श्वेतकेतु अथवा शुचां 
शावा हेतु या; केवट वमी एकः वान प्र ध्यान द्र कर, कि इन मर्यदायौं 
पे निग्वित करेवा काम याबव्य दुन खगो को करना पटा; धर्मं णव्दकी 

५ धमः ” व्याख्या वनाई गई दै। ध्मभो हया तो पटे उमका 
190 
प त ६ (1 को ्विवन्ानौ नदी पती; क्योकि य 
दोपोनम्येनच मेयुने “ (मनु. ५५१ ध अ 0 व 
ममान मौर मैयुन कला कोट मध्ये 1 
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मृष्टिकर्म-विष्द् दोप नही उसका परभी 
क ६. [| द ~ उसका तात्पर्य भ 
तरप 1 य मव वाने मनुष्वद केः निवे न व 

पिक त्तः < +“ "व नटी, विन्तु प्राणिमान्न के चि स्वाभा- 
वि द-“ प्ररृत्तिरेषा मृतानाम्‌ ! ” ॥ = 


< ममाजचाग्ण के चये वर्यति मवखोगोकेमुख 
¶ “छव दम स्वाभाविक आचरण उचिन श्रियं 

रः काउ वध कग्नादी चरम ष्ै। महाभारत 
(षा. २९८. द९्‌ ) मेभोषदा- ५ धक्गनादटौ घर्मे टै। महा 


~, गपुन मनुष्यो बोर षणु फ दिवे ण ही 
मनुष्यो भौर पयुभौ मे ल > 
` "वा नदृ मदद तो वद्ध धर्मक 


कर्मयोगराख ७१ 
( अर्यात्‌ इन स्वाभाविक वृत्तियो को मर्यादित करने का } । जिस मनुष्य मेँ यह 
धर्मनही हे, वह पशु के समान ही है । ” आहारादि स्वाभाविक वृत्तियो को मर्यादित 
करते कै विपय मे भागवत का एखोक पिच्च प्रकरण मे दिया गया दै ! इसी प्रकार 
भगवद्गीता मेँ भौ जव अर्जुन से भगवान्‌ कहते हँ ( गी. ३. ३४ ) - 


इद्रियस्येन्द्रियस्याथे रागद्ेषौ व्यवस्थितौ 1 
तयोनं वज्चमागच्छेत्‌ तौ हयस्य परिपन्थिनौ ॥ 

^ प्रत्येक इन्द्रिय में अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थं के विपय मे, जो प्रीति 
अथवा टेप होता है, वह स्वाभाविक सिद्ध है । उनके व्र मे हमें नही होना चाहिये 1 
क्योकरि राग ओर द्वैप दोनो हमारे शु है” - तव भगवान्‌ भी धरम का वही लक्षण 
स्वीकार्‌ कस्ते है, जो स्वाभाविक मनोवृत्तयो को मर्यादित करने के विषय मै उपर 
दिया गया है । मनुष्य की इन्दियां उसे पशु के समान आचरण करने के च्य कहा 
करती ह, ओर उसकी वुद्धि उसके विरुद दिशा मेँ खीचा करती है । इस कलहाग्नि 
मे जो छोग अपने शरीर में सचार करनेवाक्ते पशुत्वं का यज्ञ करके कृतकृत्य 
( सफल } होते ह, उन्दे ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिये, ओरवे ही धन्य भी है । 
धर्मं को “भाचारःप्रभवः किये, धारणात्‌" धर्म मानिये अथवा शचोदना- 
लक्षण' धर्मं समङ्षिये; धर्मं की यानी व्यावहारिक नीतिवधनो की, कोई भी व्यास्या 
लीज्यि; परन्तु जव धर्म-अधमे का सशय उत्पन्न दोता दै, तव उसका निर्णय करते 
के लिमे उपर्युक्ते तीनो क्षणो का कुछ उपयोग नही होता ¡ पहली व्याख्या से 
निफं यह मालूम होता हं, कि धमे का मूलस्वर्प क्या है; उसका वाह्य उपयोग 
दूसरी व्याघ्या से मालूम होता दै; ओर तीसरौ व्याख्या से यही वौध होता दहै, कि 
पे पहर किमी ने ध्म कौ मयदिा निश्चित कर दी है । परन्तु अनेक आचारो मेँ 
भेद पाया जाता ह; एक ही कमं के अनेक परिणाम होते ह; भौर अनेक ऋषियो की 
आाञ्चा अर्थात्‌ चोदना" भी भिन्न भिन्न है । इन कारणो से सशय के समय धर्मनिर्णय 

कै चि किसी दूसरे मागं को दँढने की आवश्यकता होती है । यह मागं कौन-सा दै ? 
यही प्रषन यक्षने युधिष्ठिरसेक्रियाथा। उमपर युधिष्ठिरने उत्तर दियाहैकि- 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नको श्ड्पिर्यस्य चचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥ 

^ यदि तकं को देये तो वह्‌ चचल इ, अर्थयति जिसकी वृद्धि जैसी तीव्र होती हर 
वैसे हौ अनेक प्रकार के अनेकः अनुमान तकं मे निप्यन्न हो जते ह । श्रुति अर्यात्‌ 
वेदाज्ञा देखी जाय तो वह्‌ भी भिन्ने भिन्न दै" जर यदि स्मृतिशास्त्र को देसे तो 
एना एक भौ ऋषपिनही है, जिसया वचन अन्य त्र-पियो की अपेक्षा मधिक प्रमाण- 

भूत ममसा जाय । नच्डा, ( दस्र व्यावहारिकः } घम का मूटतत्व देया जाय, तो 

वह्‌ भौ अधङारमें छिपा गया दै अर्यात्‌ वह्‌ साधारण मनुष्यो की ममक्न मेंनही 


५७२ मीततारदस्य अथा कर्मयोगा 


५ 
जा सत्न इत्तरिये महाजन जि मान से गये हो, वही ( ध्म का) मार्ग द 
(मभा वन ९० ११५} 1 ठीक 1 परन्तु महाजन बिस को कहना चाये 
उमक्रा अर्यं “ वद्य लयवा वह्रुनमा जनसमूट ” नही हा सस्ता । क्यपि जिन -साधास्य 
शोगा के मने धर्म-जघमंकौणकानी उत्पन नही टौनो, उनत्रे वततटाये मास 
जाना मानो कठोपनिषद्‌ मेँ वणित “ जन्येव नीयमाना यथान्धा ” ~ वा नीवि 
हीवो चरिना्ं करना ै। जय यदि महाजन का गर्व वटे वदे सदाचारी पुर * टि 
जाव ~ भौर वहा यवं उन श्टोक्‌ मेँ यमिपरेत दै-तो ठ्न महाजनो कै भाच ्‌ 
भौ एकता करटा ह? निष्पाप श्रीरामचन ने यगिद्रारा शुद्ध दा जानैषर भी लमनी 
प्ली का व्याग कैव लोकापवाद कर चिवि त्रिया, यीरमुप्रीव का यपने पज मिल्ने 
के श्ि उममे भुन्यारिमिन्न" ~ जयात्‌ जा तया गत्र बही मेरा शत्रु, गौरजो तैरामिव्र 
वदी मेरामित्र, मश्रवारमधि कखे वेचारवाटी का वघ मिया, यचपि उमनेश्रीरम्‌- 
चद्रकाकृट अपराय नदीं त्रियाया। परशुरामनेतो पिताक बान्नामेप्रलन नपा 
माना का शिर्चछेद कर टागा। यदि पाण्टव का जाचरण दैवा जाय तो पार = 
एव दीम्त्रौ यौ । स्वे मे दवनाना बादरं तो कोड यहल्या का मतीत्व शष्ट कल 
वाग है, मौर कोद (ब्रह्मा } मृगर्प ने पनी ही कन्या का बभिराप क्ल > 
ार्णद्दवे वाने विट्हाकर नाव्राण मे षदा हूना ह (एत्र > ३३ 
ष्नदीवा्ाकामनमेला कर्‌ “उत्तरगमचग्निः नाटकमें भवमूत्तिने ट्व वे मुख 
मषरगयादै, कि "वृदधान्तेन विचारणोवचरिना ” इन वृदो क त्याका वटू 
विचारनहा बग्ना चादिपे। यप्रेजी ये मैनान काडनिटाम गखनवा एव ्रनयनार 
न टिगरै, दि शेनान यै साथिया आर देवद्रो के सगो दा दाल दखन म मा 
दावार किकटवाग देववाया नटी ईया बौ कपट मेपैना टिवाहै। दन 
शन वयीनमः ब्राद्मणायनिषद्‌ (कोपी. ३ ¶ृयौगणे त्रा ८ ्८दवा) मेद्य 
भ्रवरदनमेकटनाहै रि" मेन वृत्वा (यदपि वट ब्राह्मण या) मार डारा, अन्न्मुव 
चाया ठ दुक गुव गव भरेल्वि का (दानवे विमि) दिवे, सौर सपनी 
षट परतिराच्यकाम वक्रे प्रादे नादाय बौर यत्नेजायानग पौलाय नीर 


कम्योगरासख् ७३ 


कर्म का दोप नही लगत्ता } इस वात को भलो भांत्ति समञ्च ठे, कि आत्मा किसे कहते 
है-पेसा केरे से तेरे सारे संशयो की निवृत्ति हो जायगी । ” इसके वाद इन्द्रे 
प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सासश यह्‌ है, कि “ महाजनो येन गततः स 
पन्थाः ” यह युक्ति यद्यपि सामान्य खोगोकेच्यिसरलदहै,तोभी सव वातोरमे 
इससे निर्वाह नही हो सक्ता; भौर अन्त मे महाजनो के आचरण का सच्चा तत्व 
किलना भी गूढ हो, तो आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान्‌ पुरुपो को उसे दुंढ निका- 
खना ही पडता है । “ न देवचरितं चरेत्‌  - देवताओं के केवल बाहरी चरति के अनु- 
सार आचरण नही करना चाहिये - इस उपदेशका रहस्य भी यही है । इसके सिवा 
कर्म-अकमे का निणंय करने के चयि कु लोगो ने एक ओर सरल युक्ति बतलारई 
है । उनका कहना है, कि कोई भौ सद्गुण हो, उत्क अधिकता न होने देने के चिये 
हमे हमेशा यत करते रहना चाहिये; क्योकि इस अधिकता से ही अन्त में सद्गुण 
दुर्गुण बन वैता है 1 जैसे, देना सचमुच सद्गुण है; परन्तु “अतिदानाद्वलिवं्ध.*-दान 
कौ अधिकता हौने से ही राजा वलि फंस गया । प्रसिद्ध यूनानी पण्डित अँरिस्टीटल 
ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ मे कर्मंअकमं के निणेय की यही युक्ति वत्तलाई है; ओर 
स्पष्टतया दिखला या है, कि प्रत्येक सद्गण की अधिकता होने परं दुदंशा कंसे हो जाती 
है। काल्दासने भौ रघुवंश मं वर्णन किया दै, किं केवल शूरता व्याघ्र सरीखे श्वापद 
काकरूरकाम है, भौर केवल नीति भी डरपोकपन है; इसजिये अतिथि राजा तलवार 
ओर राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का प्रवन्ध करता था (रपु. १७ ४७) । 
भतृह्रौ ने भी कुर गुण-दोपो का वणेन कर कहा है, कि यदि जादा बोलना वाचा- 
लता का लक्षण है, ओौर कम बोलना घुम्मापन है; जादा खच करे तो उडाऊ भौर 
कम करे तो कंजूस, आगे चट तो दु साहसी ओौर पीके हट तो ढीला, अतिशय आग्रह 
करतो जिहीओौरने करर तौ चच, जादा खुणामद करे तो नीच ओौर एठ दिख- 
खावे तौ घमडी है; परन्तु इस प्रकार कौ स्यूल कसौटी से अन्त तक निर्वाह नही हौ 
सकता 1 क्योकि, अत्ति' किसे कहते ह ओर "नियमित्त' किसे कहते ह - इसका भी 
तो कु निर्णय होना चाहिये न; तया, यह निणंय कौन किंस प्रकार करे? किसी 
एक को अथवा किसी एक मौके पर जो वात अति' होगी वही दूसरे को, अथवा 
दूसरे मौके पर कमह जायगी । हनुमानजी को पैदा होते ही सूरे को पकडने के लिये 
उद्धान मारना को कठिन काम नही मालूम पडा (वा. रामा. ७. ३५) ; परन्तु यही 
वात भौरो के लिये कठिने क्या असभव जान पडती टै) इस्तछिये जव धर्म-अधर्म 
कै विपय मे सदेह उत्पन्न हो, तव प्रत्येक मनुष्य को ठीकवैसा ही निर्णय करना 
पडता है, जैसा श्येन ने राजा शिवी से कहा है - 
अविरोधात्तु यो घः स धर्मः सत्यविक्रम + 
विरेधिपु महीपा निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ 1 
न वाघा चिद्यते यत्र तं धमं समृपाचरेत्‌ )। 


८४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोागलाख 


कर्‌ ही 
वयन्‌ पर्स्परविष्दध घर्मो का तास्तम्य वयवा ख्युता सौर गृद्ता देख कर्‌ ही, 


भत्थव्र मार पर, अपनी बृद्धि के द्रात मच्वे घमं जयवा कर्म का निर्णय करना र 
(म. मा. वन. १६१. १९. १२ मौर मनु. € २९९ देवो )1 परन्तु वह्‌ भी नदी ह 
जामक्ना, दिट्नने हीमे धर्म-अधर्मं के नार्जमारका विचार्‌ करना ही गंदा 
क नमय, वमे-निर्गेय की एक सच्ची मौरी है) क्योकि व्वव्रटार मे यनेक वार 
रवा जाना है, कि जनेक पटिन लोग अपनी यपनौ वृद्धि केः अनुसार सारअत्तार कवा 
विवार मोमिन भिन्न प्रदारमे विग्राक्से दै; गीर एङ ही वातत की नीतिमत्ता 
का नि्णेय मी मिन रीती मे विना कसते द । यही सर्वं उपर्युक्त तर्कोऽ्रतिष्टाः 
वतरन कटा गया हं 1 इमच्यि जव मे यह जानना चाहिये, करि धर्म-अधर्म-नंगय 
इन प्रन्नो का अचूक निर्णय केके यिय अन्य कोड माघनया उपायदंया 
नही; मदिैतो कौनन है; मौर यदि यनेक खपायहौ तो उनमें श्रेष्ठ कौन दटै। 
वन, इन वान वा निर्णय करदेनाही नान्ते का काम दै 1 णास का यही ठद्यणभी 
दै, विः “ अनेकमंगयौच्छेदि परालावस्य दर्णपम्‌ " ~ अर्यात्‌ यनेक णका के -उत्त्र 
टायपरणमयने पटने उन विपयोके मिप्रगको जन््ग करर रदे, जौ समन्न मे नहीं 


नामम्रनह; फिर उम्र जयका सुगम जौरव्यष्ट कर्द; जो वने घविोंने दीव 
नपदनी टो उनसर, अयवा माग टनेवान् 


{ वात्ताकाभी ययार्यं जान क्यादें। जव 
टेमट्न वात्तमौो मोचने ह, दि योनिपलान्त्रकै सीखने मे जानं होनेवान् ग्रहणा का 
भानयेटाख माटूमदो जाना, तत्र खक्न खन्लण के ' परो्ार्यत्य दर्मम्‌" च्न 
दरमरमागकी मांगना अच्छी उष्ट्‌ दाख पटतोदै । परन्तु यनेक सम्यो वा समाघ्रान 
चरनफे ग्विपर 


“ च्‌ जानना चाहिये, परिव मोन-मौ मंत्रे 1 इनी च्यव प्राचीन 
मोर्‌ अर्वाचौन ग्रता कायट रीन निद्धान्तपन्न 


ङि विमोभौ णान्त्र जा नि 
वनेदरानपे पटे उन विपये जितने प्रहोग्येहो उना विचार कर्के उनके दोप 
यार उनकी न्यूनना्‌ दिया नानाह 1 दमी रोनी नाम्वौरार गौलामें कर्म्म 
निनेयवे गि प्रानुादन विया टमा मिदानन-वक्लौप योग अर्यात्‌ युक्ति वटानि वे 
पटद्ट्नीक्ाममक्ग्िजो जन्य युक्िया परित नक्र वरनगायाक्सने ट,उनाभी 
नयन विचर्‌ को 1 य वान मच ति ये युक्नियां हमारे मं पदे विनेय 
भ्वानमेनर्थो; विनेय वग्के पर्ची पटिनौ न द्या व्नेमान नमय में उनम 
मग्ग पिपा £; परन्तु स्वन दानेयदनटी न्टाजा नदना, द्रि उनी चवा 
ध्न स्न्पमेनषौ जदे। करयोडि न मेवद नुटना तके चि, ज्रिन्तु मीना ॐ 

नप्िनपि पमेदोगव्ा मन्न्य ध्याननें याने ॐ चि भ्न मूक्तियो कौ मदीष 

व्ार्योनन्ना-रननिना नयन्त जावन्यद्‌ 





ठ 
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चाथा त्रकरण 


आधिसोतिक्‌ सखवाद 


:खादुद्धिजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ । # 
~ महाभारत, शान्ति १२३९ ६१ 


मर आदि शास्वकारो ने “ अहिमा सत्यमस्तेय ” इत्यादि जो नियम वनाय है उनका 
कारण क्या है, वे नित्य ह कि अनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूलतत्त्व 
क्यादै, यदिइनर्मेसे कोई दो परस्परविरोध धर्म एक दही समयमे आ षडेतो 
किस मागे का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रष्नो का निर्णय एेसी सामान्य 
यूक्तिमो से नही हो सकता, जो “ महाजनो येन गत. स पथा "” या “अति स्व॑ 
वर्जयेत्‌ ” आदि वचनो से सूचित होती है । इसलिये अव यह्‌ देखना चाहिये, कि 
इन प्रष्नो का उचित निर्णय कैसे हो, ओर श्रेयस्कर माग निश्चित करने के लिपि 
निर््रान्त युपित क्या है; अर्यात्‌ यह्‌ जानना चाहिये, कि परस्पर विरुद्ध धर्मो की 
सधुता जीर गुरूता न्यूनाधिक महत्ता - किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य 
शास्त्रीय प्रत्तिपादनो के अनुसार कर्मं-अकमे विवेचनसचधी प्रश्नो की भी चर्चा 
करने के तीन मागं है, जैसे मधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक । इनके 
भेदो का वर्णेन पचे प्रकरण मेँ कर चुके है ~ हमारे शास्तरकारो के मतानुसार 
आध्यात्मिक मागें हौ इन सव मार्गो में श्रेष्ठ है, परन्तु अध्यात्ममा्गं का महत्वपूर्णं 
रीतीसे ध्यान मे जँचने के लिये दूसरे दो मार्गो का भौ विचार करना आवश्यक 
है, इसीच्यि पहले इस प्रकरण मेँ कर्म॑-अकमे-परीक्षा के आधिभौतिक मूलतत्त्वौ 
की चर्चा की गई है1 जिन आधिभौतिक शास्त्ो की आजकल वहुत उन्नति हई 
है, उनमे व्यक्त पदार्थो के वाह्य ओर दुश्य गुणो ही का विचार [विशेषता से किया 
जाता है। इसल्यि जिन लोगो ने आधिभौतिक रास्तो के अघ्ययनदहीर्मे 
अपनी उप्र वितादी है ओर जिनको इस शास्त कौ विचार पद्धति का अभिमान 
है, उन्हे वाह्य परिणामो के ही विचार करने कौ आदत-सी पड जाती है। 
इसका परिणाम यह्‌ होता दै, कि उनकी तत्वज्ञानदृष्टि योडी-वहुत सकुचित हौ 
जाती है, ओर किम्नौी भौ वाति का विचार करते समय वे लोग आध्यात्मिक, 
पार्धौकिक, अव्यक्त या अदृश्य कारणो को विशेष महत्व नही देते । परतु यद्यपि 
वे छोय उक्त कारण से आध्यात्मिक ओर पारलौकिक वुष्टि षो छोड र्दे 
तयापि उन्हे यह्‌ मानना पडेगा कि मनुष्य के सासारसिकि व्यवहारा मौ सरखता- 
क ध्दु खसे पमी छ्डकते है भोर स फी इच समी क्रते ह 
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धृ चाने भौर -ौक्मग्रह क्ले के चिये नीत्ति-नियमो की त्यन्त वश्यता 
£ 1 दमीप्ि शम देते ह, वि उन पटिति को भी क्मयोगशास्त्र बहुत मद्व 
खम माटूम दोतारै,करिजो लोग पारग्रौकिक विपयो परर अनास्था स्यते है, 
तरा त्रिन -नौगो का जव्यवन यध्यासमन्नान में ( अर्यात्‌ परमेश्वर मे भ ) विश्वास 
तरी # नि पिनो ने पभ्विमो देशो में इस वात कौ वहत चर्चा कौ है ~ गौर 
छट चर्व थयत्तक जारी है-वि केवट माधिमौतिक शास्र की रत्ति स ( वर्थात्‌ 
कय मामारिक वृग्य युकनिवादसे ही } कर्म--कर्म-णास्तरे की उप्पत्ति दिवलार्‌ 
छा मकती परैया नदी 1 दसचर्वामे उनकागोने यह्‌ निष्वय किया है, वि नीति- 
शन्का त्रि्ियन करने मेँ भव्यात्म्ास्तर कौ कु भी लावश्यकता नही दै । 
ध्वी धर्मं दे मये यावृरे हाने का निर्णय उस वर्मं के वाह्य परिणामो से~-जौ 
ध्र दी प्त ट विया जाना चाहिये, यौर एेसादही विया भी जातादै। 
कि, मनृ्य जो जौ कमं करता है, वह सवं सुख के ल्या टुख-निवा- 
श्लथ ठी विया क्ग्ताटै। गौर ता क्या “सुव मनुप्या का भख ” ही ठैटिक 
पणमद ^ "योर यदि सय कर्मो का जनिम दृश्य फठ़ इस ध्रवार निर्वित दै, 
शा ीनिननिपरका मन्वा मा यदी होना चाहिये, वि सव कर्मो कये नीतिमत्ता 
प्िन्ि भा जात1जव वि व्यवटार में बिसी वस्तु वा भला-बुरापन वेव बाहरी 
कम्म निष्वित निया णावा दै, -वैमे,णो गाय छर मीगोचाटी भौर 
वी = यर भौ अधिकं दूध देतो वही गच्छो समन्ली जाती है - तय दसी 
परार निन वर्मे न गुखप्राणियाडुख निवाग्णात्मक बाह्य फल अधिर्‌ हा, उती 
का नीनिकीदृष्टिने भौ श्रेयस्वर्‌ समनना चाहिये । जय हेम टमो वा कैव 
वा र दन्य परिणामो की रुनार देख कर नीनिमत्ता वे निर्णय करने की 
यर व मान्त्रीय वमोटी प्राप्न दा गर्दै, तय उमये चि मात्म-यनात्म 
(1 
५ 1 कीखानवे (9 1 (901 निः त्‌ तो शलुः 
या पलक या देय क्र नोनि कसी भी कमं देवल 


मेक्याजाना चादि? 
गौर अनोनि निर्णय वरनवादे गे 
परमा ^ नाधिमानिर मुखाद्‌ ^ 1 


ॐ नीनिमत्ता 
मग यदु जिन य ति नीना निय क्न मे 
नि = मृत्र-ट-वा 
द्वण निरानयान, मौ ब्+ अण्डा मा विचार विया जाता टै,वे मव 
मयम हने व्र पप्र 


वान्य यान्‌ ताद्य 
रममम स णि ह, बोन मह पव मव माधिभौनि 
४) प क म क श्ट 

क 1. 
दि तग्पणस १ च्य ट्ख्रा 


५ 


“ निद्धस्वा्स्य समालि फी 


प्र हाम्वान, पदा्यो कवा इद्वियो दे माय 


है, चौर यह्‌ परथ भी सव 


आधिभौतिक खखवाद्‌ ७७ 


ससार का केवर आधिभौतिक दृष्टि से विचार करेवाके पडतो से ही चलाया 
गया है । इसका विस्तृत वणन इस ग्रन्य मेँ करना असभव है - भिन्न भिन्न ग्रन्थ 
कारोके मतो का सिफं सायश देने के ल्यि ही स्वतन्न ग्रन्य लिखना पडेगा, 
इसच्पि थीमदूभगवद्गीता के क्मेयोगशास्तर का स्वसतप जर महच्च पुरी तौर से ध्यान 
मेआ जाने के लिय नीतिशास्त्र के इस आधिभौतिक पय का जित्तना स्पष्टीकरण 
अत्यावश्यक है, उतना ही सश्िप्त रीति से इस प्रकरण में एकतित करिया गया है । 
इससे अधिक वाते जानने के चयि पाठको को पर्चिमी विदानो के मूलग्रन्थ ही पढना 
चाहिये } ऊपर कहा गया है, कि परलोक के विपय मेँ आधिभौतिकवादी उदासीन 
र्हा कसे है; परन्तु इसका यह्‌ मतल्व नदी हे, कि इस पथ के सव विदान्‌ लोग 
स्वार्थसाघक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुजा करते हँ ! यदि इन लोगो मे 
पारौकिक दृष्टि नही हैतो न सही । ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय मे यही कहते है, 
किं प्रत्येक मनुप्य को अपनी एेहिक दृष्टि ही को - जितनी वन सके उतनी ~ व्यापक 
वना कर समूचे जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये । इस तरद्‌ अत करण 
से उत्साह के साय उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिक, स्पेन्सर आदि सात्त्विक वृत्ति के 
अनेक पडित इस पन्य में हं, आओौर उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात्त भौर प्रगल्भ 
विचारोसे भरे रहने के कारण सव रोगो कै पठने योग्य हं । यद्यपि कर्मयोगणशास्तर 
के पन्य भिन्न है, तयापि जव तक “ससार का कल्याण ” यह बाहरी उदैश चट नही 
गया है तव तक भिन्न रीति से नीत्तिशास्ते का प्रतिपादन करनेवाले किसी मागं या 
पन्थ का उपहास करना अच्छी वात नही है । अस्तु, आधिभौतिक्वादियो मे इस 
विपय पर मतभेद है, कि नतिक कर्म-अकर्मं का निर्णय करने के स्यि जिस आधि- 
भौतिक वाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वय अपना है या दूसरे का; 
एक ही व्यवितिका है, या अनेक व्यक्तियो का ? अव सक्षेप मे इस वात का विचार 
किया जायगा, कि नये ओर पुराने सभी जाधिभौतिक-वादियो के मुस्यत कितने 
वर्गं हो सकते ह, ओर उनके ये पन्य कटां तक उचित अयवा निर्दोप ह । 
इनमे से पहुखा वे केवर स्वार्थ-सुखवादियो का है । उस पन्य का कठना है, 
कि परलोक गौर परोपकार सव स्ूढ है । आध्यात्मिक धर्मशास्त्र को चाराक छोगो 
ने अपना पेट भरनेकेख्यि क्वाह) इस दुनियामें स्वाथ ही सत्यै, भौर 
जिस उपाय से स्वार्थं सिद्ध हौ सके, अथवा जिसके द्वारा स्वय अपने जाधिभौतिक 
सुख की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रणस्त या श्रेयस्कर समञ्चना चाहिये । हमारे 
दिदुस्यान मे वहत पुराने समय मे चार्वाक नै वडे उत्साह से इस मत का प्रतिपादन 
क्रिया था मौर रामायण मेँ जावाङि ने अयोध्याकाड के अन्त मे श्रीसमचद्रजी कौ 
जो कुटि उपदेश दिया दै वह, तथा महाभारत मे वणित कयिकनीत्ि (म भा. 
आ. १४२} भी इसी मार्गे की है । चार्वाक का मत है, कि जव पचमहाभूत एकत्र 
होते ह, तबु उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन हौ जाता है, ओर देह 
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के जठने पर उमके साय साय वह्‌ भो जल जाता द। इमण्यि निदाना ध ५ 
करि वात्मविचार के संज्टमेन पड़ कर जव तक यह्‌ णरीर्‌ र नोति 0 
तव तक “छग छे कर मी त्योहार मना ”-“ ऋण छृत्वा धृतं पिवेत्‌ ” ~ ५ 
मरे पर दु नही है । चार्वाक हि्दुस्वान में पैदा हुवा था, ॥ ५ 
ही मे गनी तुप्या वृश्चा ख 1 नही तो उकन मूत्र का ख्मान्तर 1 कृत व 
पिपरेत्‌ “ टौ यया हना । कदां काम बौर कहांका परोपकार ! इस क 
जितने पदाय परम्वर ने, - षिव, शिव! भूर हौ गई । परमेश्वर माया कह त 
~ इन संसार में जितने पदाय दै,वे सवमेरे ही उपयोगके च्वि है। उनका ध 
कोटं भौ उपयोग नही दिवा षड्ता ~ अर्यात्‌ हही नही! मैमराकरिदु न 
दूरौ ! इनच्यि जव तकर मै जीता हे तव माज यह्‌ तो कल वह; इन प्रतार चव 
गुट जपने जघीन क्के अपनो सारी काम-वामनागोंको तृप्त कर द्मा ॥ यदि | 
तष कलग, यववा नुद दान दुगा तो वह्‌ सवम जपने महत्व को वदान हः व 
च्थिक््गा; गौरयदिमे जनय या अश्वमेव यन्न कग, तो उतत म यही प्रकट 
रने न्यि वगा, कि मेरी गत्ता या मधकर स्त्र जवाधित द । सारा, इव 
जगत्‌ रामी; यौर कवन यहो मव नौतिभास् बा दद्य है । वभौ सव 
मताभिमानियो वा वर्णन गीता के सौच्ह्वे अध्यायम्‌ 
रिया गया ह~“ ईभ्वरोऽहमर्‌ 


भटुमह्‌ भोगी मिदोऽह्‌ वखवान्‌ मुख * (गीता १६.१४) 
-मटीद्खवरर्मैही भागनेवाा; बौर 


मै दीमिद्ध वलवान्‌ गौर नु हू । ७७ 
श्रीएपा मै बदन जावाछि के ममान इम पयवाव्यर कोड जादमी अजुन को उपदे 
क्लेषेय्िदहोना, तो वह्‌ 


पटर यजुनके कान मद कर त 
मूं तो नट टै? लड मव को जौन कर यनेक प्रकार केराजमोग भौर विलासो 
पे मोगनेका यद्‌ बदिया मौर पाठर भीनत्रु "यदकं वद्‌ क? इत्यादि 
ष्यं मर्भे गुरना ८ चङ ररा है। यह मौत्रा फिरने मिनन ना नहा 
ट्‌ कै बात्मा मौर बदा केृदुम्वियों केः लियि वेयाहै 1 उठ, तयार ट; सन चगो 
ोटोतथोटकरमीधायर्‌ ह ; मौर टन्निनारुर के माग्राज्य क सुख मे निष्क 
उपमोपवर्‌ ! + म्वये जपने दृग्य तया एेटिक मुख के 


॥ प्नौमे तेग परम केन्यापटै 
मकान ममर्‌ मेञीर्‌ ग्न्या परन्तु यर्जृनने ट्म पुथिन, स्वाव-नायक 
ढलनूः । 
उनने पट टी श्रीटप्य 


न्व्राव्याहै? 
नीर यानु उषे सत्न द्प्यसनेक्हदियापिःः- 
प्नोऽपि मयुपूदन ! 
व च्दराग्यन्य हनोः नु महीष्नने॥ 

*पग्न्ु यदिनीनोटोोया गाग्म (दनना चदा विपयनु्) 
म म वत निर जदरवोमोव गौ को मारन नदी चाहता । 
दी गदेन चदे १५ (गो. ५) + जुन षट लोने जिन 
गरम निषे विया उम आनी 

५ प्मप्वरचयद्‌ निषेयण्मिाद्ध, उन मानु 


कि 1 अरे 
र यह्‌ वतद्ात्ता, कि “ यरे 





णन 


ग्द श्र प्रः 


पमोत्िर गृष्यडाद 


आधिमीतिकं सखवाद्‌ 


मत वा केवल उल्छेख करना ही उसका खडन करना कठा जा सक्ता है। दूतरोके 
दित-अनहित कौ कु भी परवाह न करके सिफं अपने खुद के विपयोपभोगसुव को 
परम-पुरपायं मान वर नीतिमत्ता ओर धरम को गिरा देनेवाठे आधिभौतिकवादीयो 
की यह्‌ अयन्त वनिष्ठ श्रेणी कर्मेयोगशान्त्र के सव ग्रन्यकासे के द्वारा जीर सामान्य 
लोगोवे हासा भी वहत ही अनीति कौ. त्याज्य आओौर गद्यं मानी गई है 1 अधिक 
क्या कहा जाय, यह्‌ पन्य नीतिशास्त्र अववा नौतिविवेचन के नाम को भी पात्र नदी 
है1 इसल्यि इसके वारे मे अधिक विचारन करके आधिभौतिकसुखवादियो के 
दूसरे वगे कौ ओर ध्यान देना चालये । 
खुल्लमखुल्ला या प्रकट स्वार्थं ससार मे चर नही सक्ता । क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष 
अनुभव की वातचहै वि ययपि आधिभौतिव विपयसुख प्रत्येक को इष्ट होता दै; 
तथापि जव हमारा सुख अन्य लोगो कै सुखोपभोग मे वाधा डालता है, तववे लोग 
विना विध्न विये नही रहते 1 इसलिये दूसरे करद आधिभौतिक पण्डित प्रतिपादन विया 
सते है, वि यद्यपि स्वय अपना सुख या स्वाथ-साधन ही हमेशा उदेश है, तथापि 
सव छोगो को अपने ही समान रियायत दिये विना सुख का मिलना सम्भव नही 
३। इसलिये अपने सुख बे स्थि ही दररदशिता के साय अन्य लोगो के सुख कौ 
ओर भी ध्यान देना चाहिये 1 इन आधिभौतिकवादियो कौ गणना हम्‌ दूसरे वगम 
मरते ह । वल्कि यह्‌ कहना चाये, कि नीति कौ आधिभौतिक उपपत्ति का यथार्थं 
आरम्भ यही से होता है। क्योकि इस वर्म के खोग चार्वाक के मतानुसार यह 
नही कहते, कि समाज-धघारणा के छ्य नीति के न्धनो की कुछ आवश्यकता 
ही नही 21 किन्तु इन रोगो ने भपनी विचारदृष्टि से इस वात का कारण वतलाया 
है, कि सभी लोगो को नीति का पालन करना चाहिये 1 इनका कहनां यह्‌ 
ह, कि यदि दस्त वात का सूदम विचार किवा जाय, कि ससार मे अर्हिसा-धमं कंसे 
निका ओर्‌ लोग उसका पाठन क्यो करते ह, तो यदी मालूम होगा, किदेसे 
स्वार्थमूरुक भय के सिवा उसका कृ दर्रा आदिकारण नही है" जो इस वाक्य 
से भरकट होता है ~ “यदि म लोगो को मारूगा तो वे मुञ्ञे भी मार दकतेगे, मौर 
फिर मुने अपने सुवो से दाय धोना पड़ेगा 1 ” अदिसा-ध्मं के अनुसार ही अन्य 
सव धर्म भी इसी या रेते ही स्वार्थमूखक कारणो से प्रचक्ति हुए ह । हमे दख 
हआ, तो हम रोते है, ओरं दरूसरो को हुञा, तो हने दया जातीदै! क्यो ? इसी 
च््यिन, कि हमारे मन मे यह डर पैदा होता हि, किकी भविप्यमे हमारी भी 
एेसीही दु खमय अवस्थान हो जाय । परोपकार, उदारता, दवा, ममता, कृतज्ञता, 
न्रता, मित्रता इत्यादि जो गण लोगा के सुख के चयि आवश्यक मालूम होते है, 
वे सव ~ यदि उनका मूस्वरूप देखा जाय तो-अपनेही दु खनिवारणायं है । 
कोई किसी की सहायता करता है, या कोई किसौको दान देता ह) क्यो? इसी 
च््िनकिजवहमपरभीञआ चितेमो, तव वे हमारी सहायता करगे । हम अन्य 


८० मीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाद् 


रे1 यर कुद नही 
ोगो को दमन प्यार परर स्यते हैकिवे भी ठ्मपरप्यार करे । द ट न 
तौ हमारे मन में बच्छा कृट्टाने का स्वार्थमून्क हतु भव्य स्हता दं 1 प 
मौर पायं दोनो शब्द वेव श्रान्तिमूटक द । यदि कुट सच्चा है तौ स्वाय; भ 
न्वा्य कह्ने दै जपने लिये सुख्राप्ति या यपने दुःनिवारण को 1 त 
दूध पिखाती है; इनका कारण यह्‌ नदी है, कि चह वच्चे पर प्रम रयत हौ स 
पारण तो वदी दै, कि उमके स्तनो में टूव भर जाने से उसे जो दुःख होता द, उ 
भम कने मेः लियि ~ भथा भविष्य मँ यही ख्टका मून्ञे प्यार करके सुख देगा इत 
म्वाथ-मिदि के च्ि ह द्‌ वच्चे यो दूध पिकाती है । इम वात कौ दूमरे रेरग रक 
साविभौनित गदी मानने ह, कि स्वयं वपने दी मुव केचल्िभीक्योन हो, पु 
ममिप्य पर दृष्टि र कर एने नौतिधमं का पान करना चाहिये, कि जिमते दतरा 
यो भी गु हौ । वम, ही दम मन मेँ सौर चार्वाक के मत मे भरद हे । तयापि चार्वा 
मतके वनुमार टम मने भी यद्‌ माना जाता दै, कि मनुप्य केवट विपय-नुव- 
वायं के टवा एक पुना ह; इग मे दोन सौर श्रा में हेतवैशियत 
नै ष्म भिया टै) परलु इम मत के अनुयायी यव न तौ 
दे दी जीर्न यही वाटर दी यथिनः मिन । हम्नि के नीतिघमं कौ इस 
उपपनि कै प्रमद टि पर यर्टर मरीचे विद्वान ने उतवा खटन करके सिद 


मनुष्य-न्वनाय गेव स्वाय नदीं है; स्वार्थ के ममान ही उनमें जन्म ह 
द भूतदया, प्रेम, ननन यादि मदूगुणभौ प्रयवंगमें स्टुते ई! दमलियि वित 
म व्यवदारया वर्म ा निक दृष्टि से विचार करते समय कैव स्वाय' या दरद 
गगायषाभोर दो ध्वाननदे कर मनुप्य-म्वगाव के दो स्वाभाविक गुणो (अर्यात्‌ 
मयायं लोर पगथ) की योर्‌ निलय ध्यान देना चारिये । जव दुम देते दैकिव्याध् 
मप भूद्‌ जानवर भौ वपने वनो बौरमाके न्व प्राम देने को तयार टौ जाते 
दर यमी नही मह्‌ गने मि बदु मे टुदय मे प्रेम यौर परोपवारवुदि 
जम म्दूमूष पटी ने "सपर्‌ हं] धम मिद्ध होत्रा है, मिः धर्म-बघरम 
द द्ररदमों न्वायं मे कयना नान्नकी दृष्टिने भी उचित नही है! 
६ रमर पराचोनपच्विकोभो यच्छीत्तरटसे मादूम यी, किः वैव ममार 
श णय निय मक श बि खली रै, वह मनुष्य जो 
मारु पेनुगागम मदायन एक्‌ दुहे 


बट्‌ वृधा जपने टी दिनि केः सिव कया द। 
° क ¶्चदमारौ मगृवदूमयन 
सः दिग्दानदे षवि मामबे र = मन 2 पच दद्य का माव षेव 





टोगवेह। येगे दूषि 
परनु हृदय कवा भाव कुद 

॥ि धम्मे त 
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अर ही रहता है! " वहत से पंडित तो हैल्वेशियस से भी आगे वड मयेह! 
उदाहरणार्थ, “ मनुप्य की स्वा्थप्रवत्ति तया परार्थप्रवत्ति भी दोपमय होती है “- 
^ प्रचतंनालक्षणा दोपाः ” इसन गौतम-~्यायसूव्र (१.१.१८) के आधार पर ब्रह्यसूत 
भाष्य में श्रीणंकराचार्यं नेजो कुछ कठा है वे.सू.शां.भा.२.२.३), उस पर 
टीकां करते हए आनंदगिरी छिखते है, कि “जव हमारे हृदय मेँ कारुण्यवृत्ति 
जागृत होती है, जौर हमको उससे दुःख होता है, तव उस दुःख को हटाने के ल्ियि 
हम जन्य छोगों पर दया ओर परोपकार क्रिया करते ह।” आनंदगिरि की 
यही यक्ति प्रायः हमारे सव सन्यासमार्गीय श्रयो मे पाई जातीः है; जिससे यह 
सिद्ध करने का प्रयते दीख पडता दै, कि सव कर्म स्वार्थमूकक होने के कारण 
त्याज्य ह । परंतु वृहदारण्यकोपनिषद्‌ {२.४.४.५ ) मेँ याज्ञवल्क्य अर उनकी 
पत्नौ भतरेयी का जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युवितवाद का उपयोग एक 
दूसरी ही अद्भुत रीतिसे किया गयादहै। मैतेयी ने पूछा “हम अमर कंसे?" 
इस प्रन का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य उससे कटते है, “ हे मैत्रेयी ! स्त्री अपने 
पति को पति ही के लिये नही चाहती; किन्तु वह्‌ अपनी आत्मा के ल्यि उसे चाहती 
दै? इसी तरह हम अयने पुत्र से उसके हितां भरेम नही करते; किन्तु हम स्वयं 
अपने ही ल्यि उसपर प्रेम करते ह# । द्रव्य, पशु ओर अन्य वस्तुं केल्यिभी 
यही न्याय उपयुक्त है । “ आत्मनस्तु कामाय सर्वं त्रियं भवति ” - अपने आत्मा 
के प्रीत्ययं हौ सव पदार्थं हमें प्रिय लगते ह । ओर यदि इस तरह सव प्रेम आत्म- 
मूक है, तौ क्या हमको सव से पहले यह जानने का प्रयत्न नही करना चाहिये, 
कि आत्मा (हम) क्या है?” यह्‌ कहु कर अंत मे याज्ञवत्व्य ने यही उपदेश 
दिया है, “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः " ~ अर्थात 
“ सव से पहले यह देखो, कि आत्मा कौन है, फिर उसके विपय मेँ सुनो ओर उस्तका 
मनन तया ध्यान करो । ” इस उपदेश के अनुसार एक वार आत्मा के सच्चे स्वरूप 
की पहचान होने पर सवे जगत्‌ आत्ममय देख पडने लगता है; जौर स्वार्थं तथा 
परार्थं का भेद ही मनमे रहने नही पाता 1 याज्ञवल्क्य का यह युवितिवाद दिखनेमे 
तो होग्छ के मतानुसार ही है; परंतु यह बात भी किसीसे ची नहीदै, कि 
दन दोनों से निकाले गये अनुमान एक 'दुसरे के विरूढ ह । हान्स स्वार्थं हौ को 
प्रधान मानता है; अर सव पदार्थो को दरुरदर्श स्वां का ही एक स्वरूप मान कर 
# ९ पाठौ 58४ एकप जा प्रश्ण कर्ल््णा ? 15 पा व150 त्लं€ऽ ० 
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00८ नामक निवन्व मे करिया ह । स्वयं दयूम का मत इतस्ते भिन्न हे । 
गी.र.६ 
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न ९ गास 
र्‌ मातारहस्य अथवा कमयोगः 


५ 


वरक्नारै 


ति टन ननारमे ्वार्व र मिवा गौर कुट नही । याज्ञवल्क्य श्वाय 

मन्द के भ्व' (जयना) पद के जधार पर दिवलाने है, कि अध्यात्मदुष्टिमे जपन 
ट जात्मा का, अनिरा भावने ममाविण कैे टौता है। यह्‌ दिवन 

उन्ठव स्वायं वर परार्थं मे दिखनेवचे दैन कै चगटे की जटही कौ काट दाय 


॥ याजवल्कय के उक्न मन यौ न्याममार्गोचि मत पर्‌ अथिक विचार जागे क्रिया 
जायया । यहां पर याज्ञव नादिमो के मनाक्रा उन्ठेख यी दिखाने वै (५ 
क्या गयारै, कि “ मामान्य मनुप्योक्ौ प्रवृत्ति स्वार्थ-विपयक अर्यात्‌ आात्ममुख- 
विषयमे होनी ट्म एकं टी वान को थोडा-बहून महृन्य दे कर, अथवा दमी 
एत वात का नर्वया बपवाद-रटिन मान कर टमारे प्राचीन ग्रयकागे ने उनी वात 
मटान्मे विन्द नमर अनुमान दने निकादरे 1 


जग यह्‌ वति मिद हो चुको, वि मनुप्य का स्वभाव केव स्वार्यमलव- अर्यात्‌ 
नमावृणी या यदमी नटी है जमा रि जप्रय ग्रयवार न्म आर प्रच पण्डित 
हेतवेणिवम क्ले ह-व्रित मनृप्य~्वभाव में स्वार्थं वे माय ही परौपवादु्ि 


कौ मान्विक मनाव्रत्ति तल माजन्मम पादजानी टै । अर्थान्‌ जय यह सिद्धो चानि 
राप्रकार बेवर द्रीं वायं नही ह 


निक मन मान्य दै, बि स्वायं शौर परायं दीना 
1 सामारिकिमृत्र क्षरे वृख्भौनटीट। मेदकेवदरदननादी 
"मिद्न पयवे गा ्वार्थददधि रदि वे ममान ही पर्य॑तद्धि कव भी स्व्राभाविकर मानव 

1 ट्नण्िववक्दनर, तरि नीनिकाविगार क्स समय स्वार्थं तै ममान पाव 


का नीर ध्यान दना चादधयि। मामान्यन न्वायं बीर परां मे विरोध उतत नल 
तना, दमटिव मनुष्व जा ज कग्नार, 


वह मर भ्राय चरमाजवे भीहि वा टवा 
24 यदिद ने धननचय विया, ना चमन मन्न ममानकाभी लि टौता टै, 
कपानि, यनक व्यगिनिया ङ वो नमाज बलव ह, बौर्‌ यदि उन नमा को 
भ व्यनि दृगग्णा लामिन वन अपना जपना टाकले रगे, तो उननेकुल 
भन्जमा त्ति रा । -नेण्व टस पयव नेगोने निण्चिन वियारै,जति य 
श्वो नारदश बग्व यदिवा चनुष्य लोकहिनपराग्ट वाम वर मदे, नो देवा 


भग्ना रगापर्नव्दला। पगनुठ्म ४ 
षम गा परय कन ्रेप्टना का स्वीवारनं 
करन, ततुयेचन कलने रि 1 


क मयर नपनौ वृद्धिके चनुनार षय वानकाद्विवार 
वञ्णरमि न्याम श्रेष्टे या षगदं। 
नम दगय 


; ८ ऋ परिगाम यर टोला है पि जव मवार 
म्व म विरा उन्यद्न रायरै,लरेदटम भन्न का निमे कट्ल ममय वटू 
भ्वादद ध नार अधिक द्यप जागरा क्ग्ना > „वरि लोकमु निवि 
रन र्द ममान 
(रगक्गना दा दहरा, यदि स्वार्थं यार परार्यकौो शुक सन 


आधिसीतिक खेखयाद्‌ ८३ 


श्वल मानले, तो सत्यकेच्ि प्राण देने ओर राज्यखोदेनेकीवततोद्रूरही 
न्दी, प्रतु इस पय के सत सेयह्‌भी निर्णय नही दहदौ सकता, रि सत्यकफेलियि 
व्य को हानि सहना चाहिये या नही 1 यदि कोई उदार मनुष्य परायं के ल्ि प्राण 
ददे, तो इस्र पथवाले कदाचित्‌ उसको स्तुत्ति कर देगे, परतु जव यह मौका स्वय 
-अपने ही ऊपर आ जायगा, तव स्वार्थ-परार्थं दोनो ही का आश्रय करनेवलिये लोग 
स्वार्थकी ओर ही अधिक वेगे । ये लोग, होन्ि के समान परार्थं को एक प्रकारका 
दूुरदर्णी स्वाथं नही मानते, विन्तु ये समद्नते है, कि हम स्वायं ओर परार्थं को तराजू 
से तोल मर उनके तारतम्य अर्थात्‌ उनकी न्यूना धिकता का विचार करके बडी चतुराई 
-से अपने स्वार्थं का निर्णय किया करते ह । अतएव ये लोग अपने मार्गे को उदात्त" 
या “उच्च' स्वार्थं (परतु है तो स्वार्थं ही} कह कर उसकी वडाई मासे फिरते है, *८ 
भरतु देखिये, भतृहरि ने क्या क्हा है - 
एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 1 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्याऽविरोधेन ये 11 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ! 
येतु घ्नन्ति निरर्थक परटितते फे न जानीमहे 11 
“जो अपने लाभको त्याग कर दुसरो का हित करते ह वे ही सच्चे सत्पुरुष ह । 
स्वायेकोन छोड करजो लोग खोकदित के चये प्रयत करते है, वे पुरूप सामान्य ह 
-ओौर जपने लाभे ज्यि जो दुसरो का नुकसान करते ह वे नीच मनुष्य नही है, 
"उनको मनुप्याकरृति राक्षस समक्ञना चाहिये 1 परतु एक प्रकार के मनुष्य गौर भी 
ह, जो लोकरहित का नि्थक नाश किया करते ह~ मालूम नही पडता कि एसे 
न्मनुप्यो कौ क्या नाम दिया जाय ' (भतू नी ण ७४) इसी तरह राजधम की 
उत्तम स्थिति का वर्णेन करते समय कालिदास ने भी कहा दै - 
स्वसुखनिरभिलायः खिद्यते लेकहेतो । 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवविघव 1} 
“अर्थात्‌ ५ तू अपने सुख कौ परवाह न करके लोकटित वे लिये प्रतिदिन कण्ट उठाया 
-करता है । जथवा तेरी वृत्ति (पशा) ही यहीदहै” (शाकु ५ ७) भृंहरिया 
बालिदास यह्‌ जानना नही चाहते थे, चि कर्मयोगशास्व मे स्वां ओर परार्थं को 
स्वीकार करके उन दोनो तत्त्वा के तारतम्य-भाव से धर्म-अधममे या कर्म-अक्मेका 
'नि्णय कसे करना चाहिये, तयापि पराय वै ल्थि स्वाय छोड देनेवकति पुरुपा का 
-उन्टोने जो प्रथम स्यनि दिया, वही नौति कोदष्टिसेभीन्याय्यदै! इसपर 
इस पथ के रोगा का यह्‌ कट्ना है कि “यथपि तात्त्विक वृष्टिसे परार्थं श्रप्ठदहै, 





< अरे नी में इत लणाहाण८प९त ऽलाापलाटज कडते ह । हमने लाहालिषञ्पे ठा 
आषा-तर (नत्त या उच'शर्दासेजश्याहे। 


५ 


८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग्ाख्र 


यही निर्वि 
तयापि परम मीमा की शुद्ध नीति की बोरनदेख वरदे (9 न 0) 
करना हं वि माधारण व्यवहार मे "मामान्य' मनुप्यो को कने 0 ५ 
सौर इसल्वे टम “ उच्च न्वार्यं ' को जो यग्रस्यान देते वृह! वाव ( 
मे उचित दै । “%# परतु टमारी समञ्च के अनुमा टम युकितवाद, ५ व 
नह्य ह्‌ । वाजरार में जितने माप-तौट नि उपयोग में ग्राये जाने व नः 
वहत फक स्टता टी है; वम, यही कारण वनय्र कर यदि प्रमाणभन म 
सौयमे भरी बुद्ध न्यूनाधिवना री जाय तो क्या उनके श्ोटे-पन वेः 


मभा 
सधिकारियो को दोष नटी देगे? इमी न्याय का उपयोग कर्मयोगघास्वर न 
मिया जा सवता द! नीति-धरम ते पूण शुद्ध मौर नित्य म्वन्य का शान्त्रीय 
यगनेकेल्यिही 


नीत्तिणान्त की प्रवृत्ति हृ है, जोर इम काम्‌ कौ यदि 2 
नहा करेगा, तो हम उमको निष्ट कह मदने है। मिज्विकका यद्‌ कयन १ ह 
कि “उच्च स्वार्थे ' सामान्य मनुष्या कामार्गे है । भर्नृहूरिकामतभी ८ 
परतु मदि इस वात कौ वोन कौ जाय, नि पराकाष्ठा कौ नीतिमत्ता च्वि 
म उक्त मामान्य न्टोमो का क्या मत द, ता यद्‌ मादूमदोगानकी, 
ने उच्वम्वार्यमोजो महत्त्वे द्विया 


लोग 
ट्‌, वट्‌ भूट है । क्योकि माघ्रास्ण 


यह्‌ 
मा यदी क्ते है, वि निष्वरक़ नीति के तथा मल्ुन्पो के आचरण कैः लवि 
केपमचछाऊ मागे श्रेयस्कर नही 


एकः 
1 दमा वान बा वर्णन भतुहरिने रक्त 
मेकिपा 


आधिभनिक मुवादियो ढे तयन वर्गो का यव तक वर्णन विया गयाः 
(१) मेवग् म्वाथां (२) 


प्व स्वार्थी सौर (३) उभयवादी अर्यात्‌ उन्न 
स्वावा। घने नोन वर्गो के मध्य 


मतरः 
पष्य दोपभ्री वनशरा दिये गये है; पर्नु टनने हीने 
वाधिभौनिम पव प्रूरयनटीदो 


जाना । उमवे यमे का~ सौर मव ५५५ 
शय ष्ट पय वह्‌ दै ~ मिमे कुट माचि ततया याधिनौनिक पणि 
म य प्रनितादन पिवा > त्रि “^णएक्ही मनप्यवकेनुकयोन देखकर - वनु 
मव. मनुप्यजाति पे नाधि 


तिक नुखदुखते नारनम्य कौ देव कर हौ - नैतिक 
मापन्यकायं वा निर्मव करना चारि] 


त 
ण्वः कु द 8००1. 1, तामु). [1 52. 
तीम पन्य कृष्ट निवड 2 
जन न्नेच पाय दी पन्थ 2 जटपमी 
६। 


गमष्न्भदे दग 
ष्म्न ण्न 


ग0ाजाप+ दन 

“६२८, दिन न्निव ठ ग ४८ 
= 0० 

एत एप न ई1 07615 ह 


गम्यव्वस्यदि स्न यड म्गगान्नर सा 


आधिभौतिक उखवाद (+, 


से घष्धू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोर प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई वात लामदायक माटूम नही 
त्तौ क्मयोगशास्तर मेँ भी यह्‌ नही कहा जा सकता, कि वह सभी रोगो को हिता- 
चह नही है 1 ओर, इसौ ल्म “सव लोगो का सुख '' इन शब्दो का अर्थं भी “अधि- 
काण छोगो का अधिक सुख" कट्ना पडता है 1 इस पं के मत का सारा यह है, 
किः “ जियमे अधिकाश्च जोगो का अधिक सुख हो, उसी वातकोनीतिकी दृष्टिसे 
उचित ओर ्राह्य मानना चाहिये, ओर उसी प्रकार का आचरण करना इस 
संसार मे मनुप्य का सच्चा कर्तव्य है 1” आधिभौतिक सुखवादियो का उक्त तत्त्व 
आध्यात्मिक पय को मजूर ई) यदि यह्‌ कहा जाय तो भी कोई आगत्ति नही कि 
आध्यात्मिकवादियो ने ही इस तत्तव को अत्यन्त प्राचीन काल मे दुंढ निकाला 
न्या ओर भेद इतना ही है, कि अव आधिभौत्तिकवादियो ने उसका एक विशिष्ट 
न्यीति मे उपयोग विया है । तुकारामः महाराज ने कटा है, कि “ सतजनो कौ विभू- 
वत्तिमा केवल जगत्‌ कै कल्याण केच्िहै-वे छोग परोपकार करने मेँ अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हं । " अर्थात्‌ इस तत्त्व कौ सच्चाई भौर योग्यता के 
विपयमे कृ भी सदेह नही ह । स्वय श्रीमद्‌भगवद्गीता मे ही, पूर्णयोगयुक्त 
अर्थात्‌ कमेयोगयुकत ज्ञानी पुरूपो के लक्षणो का वणेन करते हए, यह बात दो वार 
स्पष्ट कटी गई दै, कि वे खोग ^ सर्वभूतहिते रताः ” अर्थात्‌ सव प्राणियो का कल्याण 
करने दौ मे निमग्न रहा करते ह (गी ५.२५; १२४) । इस बात का 
"पता दूसरे प्रकरण मे दिये हुए महाभारत के “ यद्भूतहितमत्यन्त तत्‌ सत्यमिति 
चारणा ” वचन से स्पष्टतया चता है, कि धर्म-अधमं का निर्णय करनेकेजिि 
हमारे शास्त्रकार इस तत्व फो हमेशा ध्यान में रखते थे ! परतु हमारे शास्त्रकारो 
के कथनानुसार (सरवेभूतहित' को ज्ञानी पुरषो के आचरण का बाह्य लक्षण समक 
कर धर्म-अधमे का नि्णेय करने के किसी विशेव प्रसग पर स्थूलमाने से उस तत्व 
का उपयोग करना एक वात दहै । ओर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर ~ 
दूसरी किसी बात पर विचार न करके ~ केवल इसी नीव पर नीतिशास्त का भव्य 
सवन निर्माण करना दूस्तरी वात है 1 इन दोनो मे बहुत भिन्नता है । आधिभौतिक 
पण्डित दूसरे मागें को स्वीकार करके प्रतिपादन करते है, कि नीतिशास्त्र का अध्यत्मि- 
विद्या से कुछ भी सम्बन्ध नही है ! इसच्यि अव यह देखना चाहिये, कि उनका 
कहना करटा तक युवितसंगत दे । 'सुख' ओर हितः दोनो शब्दौ के अर्यं मेँ बहत 
भेद है 1 परतु यदि इस भेद प्रर भी ध्यान न दे; ओर 'सवेभूत' का अर्थं “अधिकाश 
च्मेगो का अधिक सुख" मान के, ओर कार्य-अका्ये-निर्णय के काम मे केवल 
इसी तत्व का उपयोग करर; तो यह साफ दीख पडेगा कि वडी वडी अनेक कठिना- 
श्यां उत्पन्न होती है मान खीजिये, कि इस तत्तव का कोई आधिभौतिक पण्डित 
सर्जन को उपदेश देने लम्रता, तो तरह अर्जुन चे क्या कहता? यही नः; कि 


८६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाचर 

3 तना नभय हैते 
यदि युद मँ जय मिनन पर जनिका रोगौ का विक मुर होना नंभव द ४ 
भीप्म पिनामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य द 1 वीखने को तौ यहं 
उपदेण बहून सीधा जौर्‌ महन दीख पटता है; परंतु कु विचार करने पर ती 
अपूरणेना ओर्‌ कथा ममननम मा जाती दे । पे यही सोचिये, कि अधिक वानी 
विना ? पांडवो कौ नात वदोहिणिर्यां वी बीर कौरवो की ग्यारह 1 मय्य 
यदिपांदवो कौ हार टृ होनी तो कौरवो कौ सुख हमा होता । क्या, उम नि 
वाद से पाटवो का पल्च अन्याय्य कटा जाता दै? भारतीय युद्ध टी की वात कौन कटे; 
भौर भौ अनेकः लवमर ने ह कि जरां नीति का निर्णय केवछ मंख्या मे कर्‌ वैया 
यदी भागी भू टै 1 व्यवहार मे मव खोग यही ममयते है कि खाखो दुर्जन को 
मुख दोन को अपेश्ना एक ही मज्जन को जिममे मुख हो, वही मच्वा मत्कार्यं ६॥ 
टन समन्न कौ मच वनाने के नि एक दी मज्जन के ुख को याख दुज॑नों के गुकौ 
सपधा अधिङ ून्यवान्‌ मानना पटेगा; यौर पेमा कने पर्‌ “ अधिकाय चगो का 
यधि बाह्य " 


सुवाना (जो कि नीनिमत्ता कौ परीक्षा का एकमात्र साधनः माना 
गया टै) मिदधान्न उनना ही 


ो श्रिधिन्ट हौ जायमा । द्मनिये कटना पड़ना टै कि 

सदोव-सं्या कौ न्यूनाधिकना वा नीनिमत्ता केः माय कोड नित्य-मम्बन्ध नदीद्य 
मनका । यट बान भी ध्यान मे रखने योगयदै, रि कभो जौ वरान माघारण गौं क 
युग्रदायकर मादटूम होनी र, वटी वान किमी दूग्द्णी पुख्य को परिणाम मे ५ 
उदादुरणायं, नाक्रेटीज मौर इमाममीदह्‌ को ही 


व्यि हानित्रद दोय पडनी 1 अपने 
सजि । दोनो अपने अयते मन कु परिणाम मे कल्याणकारकः ममन्च करटी 
उमा उषदेणक्ग्नै 


देण्यन्धुभो को उ थ; परन्तु टनके देगवन्धुयो ने दनं “ममान के 
मु" ममन्नक्नमोन कामना दी ट्म विषय मे" यधिवाच चगो का अधिक 
क नी नन्वे बनुमार्‌ उन ममय मो ने गग उनके नेता ने मिनट कर्‌ 
वार्य पिया या; परन्तु अव दम समय हम नटी कड मरने, किदन नेमो त्रा 
चतय न्यावयुक्न या 1 मारागन्यदि “जधिररान खोगो के अधिक मुखकोटीक्षम 

< मान, नो मौ उममेये ब्रन हन नही टौ सवने, 
सि गायोजसष 

डनी 

्निगियारेमे मुय 


दो न्ेयोकोमोपदियाजा यक्ता, नि 
न क प्न उयम्यन लो 1 वणन मारण अवरसर्‌ मे टना 
श ५ नही ग्नो । जीर जव विनेय विनां ना 
म व म मनुष्या मे व> जानने कौ दपरदिि गन्ति नर 
४ ८ न ग्म बात मेह 1 दमो अदम्या मे यदि दन नाघ्राग्य 
र 5 ष 1 पदरात प्प नोानियद जरेन्टा नन्व अधिरान द्ग क्र 
माम र उपायो दा भयानम्‌ पट्जिम लोमा, जो नैनान बे दाप ५ 

व याद उषवदोना उवट (माक्रदीय योरवादन्ट) म 





मगवेपिनीनिका मृण््नन्वे 
शि मनुष्यो वा मुख निमे ई । उम निर्मेय यौन कैम करे ? माधाग्ण 
भवन पन निमय यन्ते वा पः माम्‌ उन 





आधिभौतिक उखवाद्‌ ८७ 


पष्टी भाति प्रकट हो जात्नी दहै} इत्त उत्तर मे कुट जान नही, कि “ नीतिधर्म का 
हमारा तत्त्व शुद्ध जौर सच्चा है; मूखं लोगो ने उसका दुरुपयोग किया तो हुम क्या 
कर सकते हँ १" कारण यह्‌ है, करं यपि तत्त्व शुद्ध जौर सच्चा हौ, तथापि उसका 
उपयोग करने के अधिकारी कौन ह, वे उनका उपयोग क्व ओर कंसे कसते है, 
त्यादि वातो की मर्यादा भौ, उसी तत्व के साथ देनी चाहिये । नही तो सम्भवः 
दैः किः ह्म जपने को साक्रेटीज के सदृश्य नीति-नि्णेय करने मे समयं मान कर 
अर्य का अन्यं कर ठे ।, 
केव संस्या कौ दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नही हो सकता; भौर इस 
यात का निश्चय करने के चयि कोई भी बाहरी साधन नही कि अधिकाश लोगो 
का अधिक सुख किस्मेहै। इनदो आक्षेपो के सिवा इस पन्य प्र ओौरमभीवडे 
यड आक्षेप कयि जा सकते ह । जैसे, विचार करने पर यह्‌ अपने अपी 
मालूम हौ जायगा, कि किसी काम कै केवर बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य 
अथवा अन्याय्य कहना वहुधा असम्भव हो जाता । हम छोग किसी धडी को 
उसके टीके ठीक समय वतलाने न वतलाने पर, मच्छी या खराव कहा करतेहं। 
परन्तु इसी नीति का उपयोग मनृप्य के कार्यो के सम्बन्ध में करने के पहले हमे यह 
वात अवश्य ध्यान मे रखनी चाहिये, कि मनूप्य, घड़ी के समान कोई यच नही हे ! 
यद्‌ चात सच है, कि सव सत्पुरुप जगत्‌ के कल्याणाय प्रयत्न किया करते हँ । 
परन्तु इससे यह्‌ उलटा अनुमान निष्चयपूवेक नही किया जा सकता,कि जो भी 
देखना चाहिये, किः मनुप्यका अन्तःकरण कंसा है । यंत्र ओर मनुय्य मे यदि कुछ 
भेद है तो यदौ, कि एक हृदयहीन है" ओर द्रूसरा हृदययुक्त ह; ओर इसी च्थि 
अज्ञान से या भूल से किये भये अपराध को कायदे मे क्षम्य मानते हं ! तात्यै, कोई 
काम अच्छाहिया बुरा, घमं हैया अधर्म, निती का है अथवा अनीति का, इत्यादि 
वातो का सच्चा निर्णय उस काम्‌ के केवल वाहूरी फल या परिणाम ~ अर्थात्‌ वह 
अधिकांश लोगो कौ (धिक सुख देगा किं नही इतने ही - से नही किया जा सकता । 
उस्तीके साय साथ व्ह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवषि की वुद्धि, 
वासनाया हेतु कैसा है। एक समय की वातै, कि अमेरिका के एक बड़े गहर मे 
सवे लोगो के सुख ओर उपयोग के ल्यि टूममवे कौ बहुत आवद्यकता थी । परन्तु 
सरकारी अधिकारस्य की आज्ञा पाये विना दरामवे नही वनाई जा सक्ती थी । 
सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई । तव टामवे के व्यवस्थापक ने अधि- 
कारियो को रिव दे कर जल्द ही मजूरीले छी 1 टरामवे बन गदं ओौर उनसे श्रहर के 
सवे रोगों कौ सुभित्ता ओर्‌ फायदा हुआ 1 दुख दिनो के वाद रिश्वत कौ वात्‌ प्रकट 
हो गई; ओर उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया । पटी ज्यूरी 
(पंचायत } का एकमत नही हमा; इसल्ि दूसरी ज्यूरी चुनी गई । द्रूसरी ग्मूरी 
नै व्यवस्थापक को दोपी उहसाया । अतएव उसे मजा दी गई! इम उदाहूरणमे 


#-94 
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^“ नधिक्न्धेगोकेज धिक नुवर “वात नीतितत्व से काम चने का नहीं 1 तयि 
यदपि ^ चूम देन न दामे बन ग़ ” यह्‌ बाहरी परिणाम गिक 1 
नवापि इनने ही ने पून देना न्वाय्य हो नही नक्ता > दान कन्न व 
(दानन्य) समन्न कर निप्वाम-वद्धि मे दान करना, जोर कोति के किय तया 
पदक्य आजामेदान करना, इनदोक्ृत्ो का वाट्रौ परिणाम यपि एक्स ६५ 
नवापि यौमद्मगवद्मोना में पट्‌> दान को मान्विव मौर दूने को राजस क्ा दं 
(मौना १७ ०० २१) | जौर यहभीक्टागयारहै, कियदी वही दान कुपात्ता न! 
दविमा जाय, नो वट्‌ नामस जयवां गद्यं टै । वदि विनी गरीव ने एक-माय धर्मक 
क पवि चार्‌ धने विये बौर मिनी जमो ने उसी ते छथि मौ नये दिये, तो लोगो 
मे दोनो कौ ननि योग्बना एक टौ नमस्ली जाती । परन्तु यदि केवल “ अधिकाय 
स्याव मयिक मुख "क्रिमे रै, इनी वाहरो माघनद्राया विचार वि जाय त 
दनो दान नंनिक दृष्टि ने नमान योग्यनां के नही कटै जा क्ने 1 “धिका 1 
गा तथिव मु" इम वाधिभोतिक नीनि-न्व जो हून वडा दोप है, वह्‌ वही £, 
किदट्ममेवनाकेमनवे टेतुयाभावकत वु भो विवार नही विया जाता । मौर यदि 
जन्तम्यरितु परध्यानदे, ताडन परनिन्नाचे विचतेघ खडा दो जाना है, कि मधिकं 
प्माकाभधिग्मुयही नौनिमनाकौ प्कमात्रेक्मौटीटै 1 कायदा-कानून वनानेवानी 
मभा भनक व्यगिनिवोवे नटन वनो होनी 1 टमखियि उक्त मनने अनुनार इम 
समा बे यने ट्‌ कायदो या नियमो बौ योम्यना-नयोग्यना पर विचार करते समय 
ट तानने कौ वृद्ध आवण्यकना टी नही, वि ममानदो बे अन्न-करणो में कमा भाव 
पा-रनन्भो का पना नियं देवन इम याटरी विचार वे नाधार परक्रलना 
यात्थि,निद्नरे बायदा नधिकोको मधि मुज हयो नकेगा या नही । पर्नु, 
च वाह थ यह माक माप ध्यान मेवा वनाद, विः नौ ल्यानौ मे मह 
पाय जवपुक्नहानी नक्ना #टेमागावहक्टना नटी रैदि "सधिकामो कगौ का 
नकु पाहिि "वानः नय वि टी निग्भयोगी ह 1 केवर बाह्य पटि- 
पना ्ावितरार वण्नमे व्यि कग दूमगा नन्व कही नटी मिन्वेमा १ षर 
नागः यर शयनरैररि नयनानि द्ष्टिमि कनि यानको न्याय्य अयवा अन्यान्य 
पाका, नर रेवन वात्य पतिना शादयननेवान नही चद नयता । उनके न्ववि 
नागभ्नाकटचाता पग विवागक्ण्ना । अनण्व नीविमत्ता का निय गे 
व रेष अयन्न्विनिनरी कने । टनल्वि दमने भौ नधि 

~ वरमोनिदिम राना लावन्यय र गोना मजो वरक्लायया 

+ ट $ग्नतामजापट्कट्‌ 

यश्य (गीर च्‌ उमकाभी वही अभिप्राय 
५ र कमापष्यनदे ना वद्धा ९ य नानरतलदट 4 “म्ना ४ न्नान-नष्य, 
1 स्त इ. 25, 


क 77८ € मु „ <9, 
र इन्द मजस! ८ < तवा 7/० 7 55 


उननवट्‌ 
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त्तिलक्-माछा ” इत्यादि वाह्य कर्मो वे हते हुए भी "पेट मे कोधाग्नि" का भडकते 
रहना असरम्मव नही है, परन्तु यदि हदय का भाव शुद्ध हो, तौ वाह्यकर्मो का महत्व 
नही रहता । “सुदामा कै मृटटौभर चावर "'सरीखे अत्यन्त अल्प वाह्य कमं की धार्मिक 
ओर नंत्िक योग्यता, अधिकाश खोगो को अधिक सुख देनेवाे हजारो मन अनाज के 
वरावग ही समञ्नी जातीं है । इसी चयि प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्टनेः कर्म के वाह्य 
अर दुश्य परिणामी के तारतम्य-विचार कमै गौण माना है 1 एव नीतिशास्त्र के अपने 
विवेचन करा प्रारम्भ कर्ताको शुद्ध वृद्धौ (शुद्ध भाव) हीसेक्याटे। यह्‌ नही 
समन्नना चाहिये, वि नधिभीतिक सुखवाद की यह्‌ न्यूनता वड़े चडे आधिभौतिक- 
वादि वै ध्यान मे नही आई । द्य मने स्पष्ट लिख है - जव कि मनुष्य का धम 
(कामया कायं) ही उमे शीर का योतक है, ओर इसी ल्यि जव लोगो में व्ही 
नौतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तव केवर वाह्य परिणामो ही से उस क्म को 
प्रशमनीय या गर्हणीय मान लेना असम्भव है 1 यह वात मिरु साहव को भी मान्य 
है, वि “किसी कर्मं को नीतिमत्ता कर्ता के हेतुपर अर्यात्‌ वह उसे जिस वुद्धिया भाव 
से करता है, उसपर पूर्णतया अवलम्वित रहतौ है । ” परन्तु अपने पक्षमण्डन के ल्यि 
मिल माहवने यह युक्ति भिडाई दै, कि “ जव तक वाह्य कर्मो मे कोई भेद नही होता 
तव तक कर्मं कौ नीतिमत्तार्मे वु फक नही हौ सकता । चाहे कर्ता के मनमें उस काम 
को करने की वासना किसी भावसे ट्र हो ! ६ भिर की इस युवित मे साम्प्रदायिक 
आग्रह दीख पडता है, क्योकि वुद्धि या भावमे भिन्नता होने के कारण यद्यपिदो क्म 
दीने मेएक ही पे दहो, तो भौ वे तत्वत एक योग्यता के कभी नही हो सकते } गौर 
इमो लिय मिक साहव की कही हुई ˆ जये तक (वाह्य) कर्मो मे भेद नही होता, इत्यादि " 
मर्यादा कौ ग्रीन साहव निर्मल वतलते हं 1 गीता का भी यह्‌ अभिप्राय 1 इसका 
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९० मीतारदस्य अथवा कर्मयोगनास्र 


काग्ण मौत मे यह्‌ वत्तलाया गया हे, किः यदि एक दी धर्मकायंकेल्यिदो मनुष्य 
बरावर धनप्रदान करे, तौ भी - अर्थात्‌ दोनो के वाह्य कर्म एकसमान होने पर 
भी -दौनोकौवुद्धिया भाव की भित्रा के कारण एक दान सात्विक मौर दरूसर 
राजम या तामस भी हो सकता दै इस विपय पर भौ अधिक विचार पूर्वी मौर 
पश्चिमी मतो कौ तुखना करते समय करो । अभी केवर इतना ही देखना द"कि 
वर्मं मे केवल वाह्री परिणाम पर हौ भवलम्बित रहने कारण, आधिभौतिकः 
युखवाद्‌ कौ प्रेष्ट धरेण भी नोति-निर्णय के कामे कैसी अपणं मिद्ध हो जाती है; 
आर द्मे सिद्ध करने के लि्यि हमारो समन्न मे मिक साह्व की युक्ति काफी दै । 

“ अधिकाश रोगो का अधिक सुख "वके याधिभौत्िक पन्थ मेः सव से 
भारी दोप यह्‌ दै, कि उसमे कर्ताकी बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नही किया 
जाता। मिल माहव बे केव ही से यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि उस (मिल) 
कौ युक्ति फो सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सव स्थानो पर एकसमान 
मही मियाजा सक्ता 1 वयो कि वह वेवट वाद्य फल के अनुसार नीति का निर्णय 
करता दै, अर्यात्‌ उसका उपयोग किमी विशेष मर्यादा के भोतर ही कियाजा सवता 
रयाय कदियेकिवह्‌ एकदेशीय रै 1 इमके मिवा इस मत पर एकं ओर भौ आक्षेप 
विया जा मक्ता है, किः स्वां कौ अपेक्षा परार्थं क्यो भौर कते श्रेष्ठ है? 
एस प्रन कर यृ भी उपपत्ति न वत्ाकार ये लोग इस तत्व को सच मान स्या 
कर्ते 1 फन यह्‌ होता टै, कि उच्च स्वार्थं की वेरोकः वद्धि होने कगतीहै। 
यदि स्वाथे ओर परायं दोनो चाति मनुष्य कै जन्म से ही रहती ई, अर्यात्‌ स्वाभाविक 
हतो प्रण्नहानादैषविभै स्वायं की अपेक्षा टोगोके मुप्रको अधिया महच्वपूणं 
कपा ममम? यह्‌ उत्तर तो सन्तोपदायकः होही नदी सक्ना, वि तुम अधिकाश 
कामा व अधिक्‌ सुख को देखकर एमा करो 1 वयो कि मूख प्रन ही यहद, किम 
अधिरान न्दोमो के अधिव सुषवे लिये न 1 
अन्व सोगोवे 1 


॥ भ्य वलन बयो कम? यह्‌ व्रात सच दै, जिः 
तनम भपनाभो हित 


( मभ्मिचित रहता ट । इस खयि यह्‌ प्रथन 
रमना नही उद्ना, परगन्तु आधिमौतिकः पन्य दे मे बन गम 

पी जय, ˆ वक उक्त तीमरे वर्गं की अपेक्षा टम अन्तिम 
(चौय) वर्गमेयी विगेपतारहै, वि 


टम भाधिमौत्िक प्यके दोग यह मानते ह 
जय स्वायं अ मं म चिन. गडा "छग यट ५ 
पगथ-माधन 0 | मव्वगेधरब्यडाटा जाय, तवर उच्च स्वार्थं वा त्याग वक 
न नरटीकेन्यियि यत्न करना चा्ि। टम पन्य की -उवन विया की गु 
नप्पनि नीद गहू निवृ 
पन $ भा। उमनि = * धवान्‌ आधिभौतिकः पण्डित 
दे ष्ययाग गागर व कोद केषर मनूप्यनय मव मजीद प्राधियो 
£ ५ नयु ^ जीर अन्नमे उमने यह मिदान्न निनाद, 
लि वन्यत म यटी गुण अधिनाधिम-बट्ना भीर 
आग किम ¶ >ग्य अने लो ममान गप्नो मन्तानो ओर जानियो 
। + दए जपने बन्धमो क्ते यथामम्मव 


दस 


आधिभौतिक सुखवाद्‌ ९१. 


सहायत्ता करते है; तव हम कहु सक्ते ह, कि सजीव सुष्टि के भाचरण का यही ~ 
परस्पर-सहायता का गुण ~ प्रधान नियम ह । सजीव सृष्टि मे यह्‌ नियम पहले पहले 
सन्तानोतादक भौर सन्तान के लाख्न-पाखन के वारे मे द पडता हे । रेमे अत्यन्त 
सूम कड की सृष्टि को देखने से - कि जिसमे स्त्रीपुरुष का क भेद नही दे- 
ज्ञात होगा - कि एक कीड़े की देह वढते बढते फूट जाती ह; ओर उससे दौ फौडे बन 
जाते ह 1 अर्थात्‌ यही कहना पडेगा कि सन्तान के लिय ~ दूसरे के च्य ~ यह्‌ कीडा 
अपने शरीर को भी त्याग देता है ! इसी तरह सजीव सृष्टि मे इस कीडेसे ऊपर के 
दर्जे कै स्त पुरूपारम प्राणी भो अपनी अपनी सन्तान के पारन-पोपण के लिये स्वार्थ 
त्याग करने मेँ आनन्दित हुआ करते हं । यही गुण वढते वढते मनुष्यजाती के असभ्य 
मौर जगलो समाज मे भी इस रूप मे पाया जाता है, कि लोग न केवर अपनी सन्तानो 
की रक्षा करने मे - अपने जाति-भाद्यो की सहायता करने मे - भी सुल से प्रवृत्त 
हो जति हं ¦ इसल्ि मनुष्य को - जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि ह्‌ ~ स्वाथ 
के समान पराथ मे भी सुख मानते हृए सृष्टि के उपयुक्त नियम की उन्नति करने तथा 
स्वार्थं ओर्‌ परां के वतमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग मेँ लगे रहना 
चाहिये 1 वस इसी मे उसकी इत्तिकरतंव्यता हे । यह्‌ युमितवाद बहुत ठीक है; 
परन्तु यह्‌ तत्व कुछ नया नही हे" कि परोपकार करये का सद्गुण मूकसृष्टिमेभी 
पायाजाता है 1 इमलिये उसे परमावधि तक पहुंचाने कै प्रयल मे ज्ञानी मनुप्यो को 
सदैव लगे रहना चादिये । इस तत्त्व मे विशेयता सिफं यही है, कि आजकल 
आधिभौतिक शस्त्रो के ज्ञान की वहत वृद्धि होने के कारण इस तततव की 
आधिभौत्तिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गई है । यद्यपि हमारे शास्तरकारो 
की दृष्टि आध्यात्मिक दै, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थो मेक्हाठैकि.- 


अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धतम्‌ । 


अरय 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।। 


“ परोपकार करना पुण्यकमं है ओर दुसरो को पीडा देना पापकमं है । वह्‌ यही 
अठारह पुराणो का सारदे!" भतंहरिने भी कहा है, कि “स्वार्थो यस्य परार्थं एव 
स पुमान्‌ एक. सता अग्रणि. ”” - पराथ ही को जिस मनुप्य ने अपना स्वां बना 
लिया है, वही सव सत्पुरुषो मे श्रेप्ट हं 1 अच्छा, अव यदि छोटे कोडो से मनुम्य तक 
की सुष्टि क उत्तरोत्तर क्रमश. वेढती हुई श्रेणियो को देष, तौ एक आौर भी प्रश्न 
उठता है । वह्‌ यह्‌ हे - क्या, मनुप्मो मे केवर परोपकारवृद्धि हौ का उत्कपं हुभा 


* यह उपपात्ते सेन्सर के 122! ० ए॥05 नामरु अन्य मे दी हई हं । खेन्र 
ने मिल कों एक पन लिख कर स्पष्ट कह दिया था, कि मेरे गौर यापर मत्तमक्याभेद 
है! उस्न प्र के अवतरण उक्त अन्थ मे दि गये ६ । 7. 57, 123. 4150 5०८ 2115 
4121 छात कठा ऽला९6, 70.721, 722 (0. 1825 ). 
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६ मा उन। कं माय उनमें स्वारथ॑-नुद्धि, दया, उदारता, दूरदप्टि, त्व श 
समा, दन्दियनिग्रह इत्यादि यनेक अन्य सात्विक सद्गुणो की भी वृद्धि हु्दहै 

टम पर्‌ विचार क्रिया जाता है, तव कट्ना पडता टै, कि अन्य सव सजीव प्राणियों 
का अपृक्ना मनृप्यो मे भी सद्गण का उत्कं हुमा ह 1 इन सव सात्विक गुणों के 


परोपकार 
सूर्‌ को 'मनुप्यत्व' नाम दीजिये ! अव यह वात सिद्धहौ चुकी, कि न 
वा अपक्ना मनृप्यत्व को हम प्रेष्ठ मानते दं । एसी अवस्था में किः 
कौ योग्यता 


-भयाग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के छ्य उस कर्म की परीक्षा 
वर परोपकार ही की दृष्टिप्ने नही की जा सकती अव उम काम कीं 
ता मनुष्यत्व कौ दृष्टि - अर्यात्‌ मनुप्यजाति मे जन्य प्राणियो कौ अपेला जिन 
जिन गुणो का उत्वं लया $ उनस्वकोध्यान स्प करही-की जानी चाहिये! 
अश्न परोपकार को ध्यान में रख कर कु्ट-न-कृ निर्णय कर केने के वदले भवतो 
चह मानना पटेगा, कि जो कर्म मव मनृघ्यो के मनुप्यत्व' या “मनुप्यपन' को 
श्ानादन्या जि कमं से 'मनृप्यत्व' की वृद्धि हो, वही सत्तम मौर वही नीति-घरमं 
९। यदि एक वार्‌ इम व्यापक दुप्टि को स्वीकार कर छिया जाय, तो “अधिकांश लोगों 
का अधिक गू ” उक्त दृष्टिका एक अत्यन्त छोटा भाग हो जायगा ~ इम मत मेँ 
१ भवत्व मद्व नही रह्‌ जायगा, कि मव कर्मो के घर्म-अधरमं या नीतिमत्ता का 
विचार केवर “अधिनाभ नमयाका अधिक मुख '' ततत्वके अनुमार किया जाना चाये 
निर्णय केले के चयि मनुप्यत्व ही का विचार करना 
भवम्य होगा । भौग्‌ जय हम इम यात का मूलम विचार करने छगेगे, कि मनुप्यपन 
या मुप्यत्व का ययायं म्वर्प क्यारै,तव हमारे मने याज्ञवत्क्य के अनुसार 
"आन्माया यरे रष्टव्यः ” यट्‌ विषय जापनदी-आप उपस्थित टो जायगा । नीति- 
णान्त्र षा विवेचन फण्नेवादधे एक ममेगविन प्रन्यकार्‌ ने इम ममुच्वयात्मक मनुष्य 
पधनकोदरी (आत्मा क्टादै। 


आधिभौतिक खुखवाद ९६ 


बात को आधिभौतिक सुखवादी भी मानते ह, कि शारीरिक सुख से मानमिक 
सुख की योग्यता अधिकह्‌ । पशु को जितने सुख मिल सकते ह, वे सव किसी 
मनुष्य को देकर उससे पुो कि “ क्या, तुम पयु होना चाहते हो ? ”“ तो वह्‌ क्भौ 
इस वातके ल्यि राजी न होगा 1 इसी तरह, ज्ञानी पुरुषो को यह्‌ वततलने को 
आवश्यकता नही, किं तत्वज्ञान के गहन विचारो से बुद्धिम जो एक प्रकार कौ 
शान्ति उत्पन्न होती है, उसकी योग्यता सासारिकं सम्पत्ति ओर वाह्योपयोग से 
हजार गुनी वढ कर है । अच्छा यदि लोकमत को देखे, तौ भी यही ज्ञात होगा, 
कि नीति का निर्णय करना केवर सख्या पर अवलम्बित नही दहै। लोग जो कुछ 
किया करते ह, वह्‌ सव केवल आधिभौतिक सुख के ही ल्यि नही किया करते ~ 
वे आधिभौतिक सूख ही को अपना परम उदेश नही मानते । वत्कि हम लोग 
यही कहा करते है, कि वाह्यसुखो की कीन कटै, विेय भ्रसग आने पर अपनी 
जानकी भी परवाह नही करनी चाहिये । क्यो किं एसे समय मे आध्यात्मिक दृष्टि 
के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मो कौ योग्यता अपनी जान से भी अधिक है, 
उनका पालन करने के चि मनोनिग्रह करनेमे हौ मनुष्य का मनुप्यत्व है ) यह 
हारु अर्जुन काथा। उसका भी प्रष्न यह नही था, कि लढाई करने परक्रिसिको 
कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न धा, कि “ भेरा, अर्यात्‌ मेरे आत्मा 
का श्रेय किसमें है सो मुत्त चतलाद्ये ” (गीता २ ७,३ २) । आत्मा का यह्‌ 
नित्य का श्रेय ओौर सुख आत्मा की शान्ति मे है । इसी ल्यि वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
(२.४ २) मै कहा गया दै, कि “ अमृतत्वस्य तु नाणस्ति चित्तेन अर्थात्‌ मासा- 
रकि सूखसम्पत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भौ आत्ममुख ओर शान्ति नही मिल 
सकती । इसी तरह कठोपनिषद्‌ मे छिखा हई, कि जव मृत्यु ने नचिकेता को पृत्र, 
पौते, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सासरिक सम्पत्ति देना चाहा, तो 
उस्ने साफ जवाव दिया, कि “ मुञ्चे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नही 1" ओर प्रेय 
अर्यात्‌ न्द्रियो को श्रिय रगनेवाके मात्रारिक सुख मे तथा श्रेय" अर्थात्‌ आत्मा 
के सच्चे कारण मे भेद दिखाते हुए (क्ठ १.२.२मे) क्दारदै,कि- 
श्वेयद्च प्रेयड्च भनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनपित धीरः । 
श्रेयो हि घीसेऽभिगरेयसो वृणीते प्रेपो मन्दो पोगज्ञेमाद्‌ वृणीते ॥ 
जब प्रेय (तात्कालिक बाह्य इन्धिमसुख } जीरं श्रेय (सच्चा निरकाछिकः 
कल्याण} ये दोनो मनुष्य बे सामने उपस्यित टोते ह, तय वुद्धिमान्‌ मनुप्य उन 
दोनो मे बिसी एक को चुन केता टै । जौ मनुष्य ययार्ये मे वुद्धिमान्‌ हता रै, यट 
प्रेय कौ अपेता श्रेय को अधिर्‌ पन्द करता टै; परन्तु जिनकी वुद्धि मन्दानो 
उसको आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ चाष्य मुग्र ह अविक अच्छा दगा रां 
है।" स च्थि यह मान देना नटी, वि ननारमे दृद्दियगम्य चिपर्नुग लो 
मनुष्य मा पेदव परम उदरेण है; तया मनुप्यजोकृटरगा? वट्‌ मवदकेवर पष्य 
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भर्यान्‌ आधिभौतिक मुख टी के छियि यथवा अपने दु्ोंकोदुरकरेकेच्यिही 
केरनारै। 

उन्दरिवगम्य ब्राह्मुवों की गपेक्ता वुद्धिगम्य जन्त.मुख की ~ अर्यात्‌ ५ 
तमिव मुख की - योग्यता अधिक तो दही; परन्तु चके साय एक वात यद्‌ भाट, 
पि वियय-नुख अनित्य ह । वह्‌ दशा नीति-थमं की नही दै इस वात को समौ 
माने दै, कि यदिमा, मत्य नादि धर्मं कुः बाहरी उपाधियो अर्यात्‌ सुखदुःखो पर 
अवकविन नही ह; विन्तुये मभौ मवमरोके च्ि मौर स्व कामो एकसमान 
उपयोग हो सक्ते द । सनएव ये नित्य दै 1 बाह्य वाततों पर अवरंवित न रहनवाा, 
जीनि-धरमो कौ यह्‌ नित्यता उनमें कर्हासे मौर कैमे याई- अर्यात्‌ इसन नित्यता 
काक्ाग्णव्याटै? 


ध्म प्रभ्न का याधिभौतिक-वाद से हुक दोना यसम्भव ह। 
ग्ण बद्‌ दै, कि यदि वाहयमृष्टि के 


युख-ःवो के जवलोकन से कुट मिदधान्त 
निगार जाय, ततौ मव मुश्र-दःखो वेः स्वमावतः यनित्य हने के कारण, उनके भूर्ण 
चधार पर वने हुए नीनि-मिद्ान्त भी चैने हौ अनित्य होगे 1 गौर्‌, एमी भवस्या 
मे गृ्र-दृखोकी कृ भौ पराद्‌ न करके मत्य के नि जानदे देने की सत्यम 
फौज त्रिकारावाघिन नित्या दै, वह्‌ “ अधिकरण छोगो का जधिक सुव “के 
तन्वम मिद नटी हय मकेमी। इम ष्र्‌ वह्‌ आक्षेप किया जाता, कि जब 
मान्य व्याने में मत्य के छि प्राण देनकां ममय वा जाता दै, तो गच्छे कोय 
भौ प्रमन्य पन्न ्रहूम वग्ने मे संकोच नही कन्न; यौर उम समय हमारे शास्त 
णार मो नादा म्नौ नेही कने; नव मत्य जादि घर्मो की नित्यता क्यो माननी 
नार्पिः शरन्नु यर आक्षेप या दन्य ठीफनही है; क्योकि जो दोग मत्यकेल्यि 
गानदने गा याटम नही कर मक्ते,ये भौ यपने मट्‌ मे द्म नीति-घरम की मत्यता 
॥ तमी च्वि महाभाग्न मं यवं, काम आदि पुरपायों की 
॥ व व्यावहारिक घर्मो का विवेचन करके, जन्त में भारन-मावित्री 
म (ग धिदग्नोनिमे भी) च्यागनौने मव गोगो को यट उदेव विया है 


षन माना मक्ग्ने ट 
निदि न्नेन 





पौरवो पकरण 
सुखटुःखविवेक 


सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌ बुद्धियाद्यमतीन्दियम्‌ । > 
~ गीता ६.२१ 


मर शास्त्रकारो को यह सिद्धान्त मान्य हे, किः प्रत्येक मनुष्य सुख-्राप्ति के 
चि, प्राप्त सुख कौ वृद्धिके लि, दुख को टाल्नेया कम करनेकेच्यिही 
सदव प्रयत्न किया करता है । भृगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व (म. भा. शा. १९०.९) 
मे कदते है, कि “इह खल्‌ अमु्मिश्च लोके बस्तुपरवृत्तयः सुखार्थमभिधीयन्ते । न ह्यतःपरं 
च्िवर्गफल विशिष्टतरमस्ति 1” - अर्थात्‌ इस लोक तया परलोक मे सारी प्रवृत्ति 
-फैवक सुख के लियि ह; भौर धर्म, अथै, काम का इसके अतिरिक्त कोई अन्य फल नही 
दै । परन्तु शास्तरकारो का कथन है, कि मनुष्य यह्‌ न समन्कर ~ कि सच्चा सुख 
किस मे है; मिथ्या सुख ही को सत्य सुख मान वैका है; ओर ~ इस आशासे, कि 
आज नटी तौ कर अवश्य मिलेगा - वह अपनी आयु के दिन व्यततित किया करता है । 
इतने मे, एक दिन मृत्यु के कषपेटे मे पड कर पह इस संसार को छोड कर चेल वसता 
हे 1 परन्तु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने वदे उसी का अनुकरण करते 
है । इस प्रकार यह्‌ भव-चक्र चल रहा है, ओर कोई मनुष्य सच्चे ओर नित्य सुव का 
विचार नही करता ! इस विपय से पूर्वी मौर पश्चिमी ततत्वज्ञानियो मे वडाही 
मतभेद है, कि यह्‌ संसार केवर दुख.मय है, या सुखम्रधान अयवा दुःखभ्रधान है 1 
"परन्तु इन पञ्मवालो मे से सभी को यह वात मान्य है, कि मनुप्य का कत्याण दुःख 
का अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है । “सुख' शब्द के बदले 
प्रायः "हित", श्रेय' ओर "कारण' शब्दो का अधिक उपयोग हुआ करता टै। 
इनका भेद आमे वतेलाया जायगा 1 यदि यह मान लिया जाय, कि सुख शब्दमे 
दही सवं प्रकार के सुख जौर कल्याण का समावेश हौ जाता है, तो सामान्यतः कहा 
जा सकता है, कि प्रत्येक मनुप्य का श्रयलन केवल सुख कै च्य केव हुआ कर्ता दै । 
परन्तु इसत सिद्धान्त के आघार पर सुख-दुख काजौ लक्षण महाभारान्तर्मत परा- 
शरगीता ( म. भा. शा. २९५.२७ } मे दिया गया है, कि “ यदिष्ट ततमुखं प्राहुः 
द्वेष्यं दु.खमिहैप्यते * -जौ कुट दमे इष्ट दै वही सुख है; ओर जिसका हम द्वेष करते 
है, अर्थात्‌ जै हमें नदी चाहिये, वही द-प टै - उसे शास्त्र को दृष्टि मे पणं निर्दोप 





नजो केवट बुद्धि से यद्य द्ो जीर इन्दियो से परे ये, उसे आत्यन्तिर छम 
"कहते ह । » 
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नदीं कह सक्ते । गयोषिः इस व्याष्या क अनुसार शष्ट! शव्द का अर्थ इष्ट वस्तु 
या पदाय भी हो सकता है; थौर इस अयं को मानने से इष्ट पदाथ को भी सुख 
ग्ना पड़ेगा । उदाहरणाय, प्यास गने पर पानी दष्ट होता है; परन्तु क 
पदाय "भानौ" को शुय' नहौ कहते । यदि एसा होगा, तो नदी के पानी ने 4 
कै वारे मे कहना पड्गा, कि वह्‌ सुख मे डवा हमा है । सच वात यह्‌ द ति 
पानी पीनेसेजो इन्रियतृप्ति होती है, उसे सुख कहते है । दसं सन्देह नही, कि 
मनुष्य इस इन्द्ियतप्ति या सुख को चाहता द; परन्तु इससे यहं व्यापकः सिन्त 
नही बताया जा सकता, बिः जिसकी चाह होती है, वह्‌ सव सुख ही है । ती 
ल्थि नैयायिको ने सुखदु.ख को वेदना कहु कर उनकी व्याख्या इम तरहसे की टं 
“अनुकूर्वेदनोय सुख “जो वेदना हमारे अनुकूख दै, वह्‌ सुख है; भौर ^ मरतिकू- 
वेदनीयं दुःखं " जो वेदना हमारे भतिकूत ह, वह दुःख है । ये वेदना जन्ममिद 
भयात्‌ मूल ही कौ भौर जतुमवगम्य हं । इसि "नायिका कौ उक्त व्याष्यासे 
यठृकर सुखदुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नही जा सकता । कोई यह्‌ 
करट, भिः ये वेदनारूप सुखदुःख केवख मनुष्य के व्यापारो से हौ उत्पन्न होने है, तो 
य बात भी ठीक नही है । क्योकि, कभी कभी देवताओ के कोप सेभी वड बड 
रोग मोर्‌ दुःख उलान्न टुमा करते ६" जिन्दे मनुप्य को अवश्य भोगना पडता है । 
पयि बेदानतनयों मे सामान्यतः दन सुख-दुःखो के तीन भेद ~ आधिदैविक, 
माधिभीत्तिकः मौर गाघ्यात्मिक चिवि गये ह । देवता की कृपा या कौप से जौ 
युपद भिरते है उन्हे 'माधिदैविक' कहते है । वाह्यसृष्टि के - पृथ्वी आदि 
पचमदामूतात्मक, पदा्यो का मनुष्य कौ इन्दियो से संयोग होने पर ~ शीतोप्य 
मादिके कारण जो मुपदुः्य हमा करते है, उन्हे आधिभौतिकः" कहते ह । गीर" 
=° वासो रे विना ही हीनिवाकते मन्य सव सुखटुःखो को "आध्यात्मिकः कटे 
ह । यदि शुप-ुःप का यह्‌ य्गोकिरण स्वीकार किया जाय, तौ णरीर ही के वात 
पित्त आदि दोपो का परिणाम विगड़ जाने मे उलन होनिवाके ज्वर आदि दध्यौ 
+ ् व उन्दी दोपो का परिणाम ययोचित रटने से अनुभव मे अनिवार, 
भ क~ जाघ्यात्मिक मुप: गहना पता टै 1 बर्ोकि, यदपि 
श 0 गर ने सम्बन्ध रयते है ~ गयात्‌ ये शारीरिक ह~ 
भोग्य यद्नदीक्टाजा समना, विये शरीर से वार र्हनेवाले पार्य के 
नेिदिभोदो ( णि भावम मुवो वदत द 
गूदःयो दे षयासोरि र मानि ~ करे पडते हं व 
न क मौर मानमिङदो भेद कर दे, तो फिर आधिदविकर 
गोम्पा अ वा ही जाती ॥ बयोनि 1 

भा भाषि मनुस्य भषने ही शसैर ५ रा भ मे दानवा चु 
ए ` पर्या मनक दाय भोगना ह । अतएव हमने दन 


सुखद्ःखयविवेक ९७ 


ग्रन्थ में वेदान्त-गरन्यों कौ परिभापा के अनुसार सुख-दुःखों का क्तिविष् वर्भीकरण नही 
किया ह । किन्तु उनके दो ही वं (वाह्य या शारीरिक ओर आभ्यन्तर या मानधिक) 
कि है, ओर इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस ग्रन्य मे सव प्रकार के शारीरिक 
युख-दु-खो को (आधिभौतिकः मौर सव प्रकार के मानसिक सुख-दुःखों को {आध्या- 
त्मिक' कहा है । वेदान्त्रन्य मेँ जैसा तौसरा वर्गं आधिदैविक दिया गया है, वैसा 
हमने नही किया है । क्योकि, हमारे मतानुसार सुव-दुःखो का शास्त्रीय रीति से 
विवेचन करने के व्यि यह्‌ द्विविध वर्गीकरण ही जधिक सुभीते का रै । सुखदुःख 
का जो विवेचन नीचे किया गया है, उमे पदृते समय यह्‌ वात अवश्य ध्यान मेँ 
रखनी चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थो के ओर हमारे वर्गीकरण में भेद है । 
सुख-दुःखों को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा तिविध, इसमे सन्देह नही, 
कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती । इसी लि वेदान्त भौर सांव्य-शास् 
(सां. का. १; गीता ६. २१.२२) में कहा गया हे, कि सव प्रकारके दुःखो की अत्यन्त 
निवृत्ति करना आओौर आत्यन्तिक तया नित्य सुख कौ प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम 
शुस्पा्ं है । जव यह्‌ वात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साघ्य या उश 
आत्यन्तिक सुख ही है, तव ये प्रन मन में सहज ही उत्पन्न होते दै, कि अत्यन्त सत्य ओर 
नित्य सुख किसको कहना चाहिये ? उसकी प्राप्ति होना संभव है या नही ? यदि संभव 
दैचो कव ओर कंसे ? इत्यादि । मौर जव हम इन प्रपनोँ पर विचार करने सुगते ह, 
तवे सव से पहले यही प्रन उठता है, कि नैयायिको के वतलाये हृएु लक्षण के अनुसार 
सुख जौर दुःख दोनो भिन्न भिन्न स्वतंत्र वेदना, “अनुभव या वस्तु हं”, अथवा “जौ 
उजेखा नही वह्‌ अंधेरा " इस न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं मे से एक का अभाव 
हने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है । भर्तृहरि ने कहा, कि “प्याससे 
जब मूंह॒ सूखे जाता है, तवे हम उस दुःख का निवारण करने के चयि पानी पीते है 1 
भूख से जव हम व्याकूल हो जाति हँ, तव मिष्टान्न खा कर उम व्यया को हदाति है; अर 
काम-वासना के प्रदीप्त होने पर उप्तको स्त्नौमग द्वारा तृप्त करते ह । ” इतना कह 
करे अन्तर्मेकटारहै, कि: 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति ननः ! 

“किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसकाजो निवारण या प्रतिकार 
किया जाता है, उसी को खोक ध्रमवश सुख" कटा करते हं 1” दुःखनिवारण के 
अतिरक्त श्ुख' कोई भित्र वस्तु नदी दै 1 यह नदी समन्लना चाहिये, कि उक्त 
सिद्धान्त मनुष्यों कै सिफं उन्दी व्यवदा्यें के विषय म उपयुक्त होता है, जौ 
स्वार्थं ही के लि शरिये जाते ह । पिच्छ प्रकरण मे आनन्दगिरि का यद्‌ मत्त वनन्यया 
ही गया है, किः जव हम कि पर कु उपकार करने ह, तव उनका ऋग्न ष्ठी 
होत्या है, विः उमके दुः्प केः देखने ने दमासै कारु्ववृत्ति टमार न्य्व अय्यो 


गी.र.७ 


९.८ गीतारहस्य अंथवा कर्मयोगराख 


जाती है; मौर इस दु-खद्त्व की व्यया को दुर क्ये के ल्थि दी हम र 
विया करते है 1 दरस पक्ष के स्वीत करने पर ह्मे महाभार क अनुसार यह्‌ 
मानना पटेगा, कि :- ॥ 
तृष्णातिप्रभवं इुःलं दुःपर्तप्रभवं सुखम्‌ । 

“ पटले जव को तृष्णा उत्पतन दती है, तव उसकी पीड़ा से दु.ख होता है; भौर उ 
उत दुः क़ पीडा से फिर सुख उलन्न टोता है ” (णां. २५. २२; १७४. १९) 1 
संप मेदनम पन्य का यह्‌ कहना है, कि मनुप्य कै मन भँ पटे एक-आध भागा, 
यानना या तृप्ा उन्न होती है; गौर जव उससे दु-खहोने लगे, तव उसदृखका 
सो निवारण क्या जावे, वही युप कट्लाता दै । मुख कोई दूयरी भिन्न वस्तु नही 
द। अधिक बया कदे, उस पय के लोगो ने यह्‌ भी अनुमव निकाटा दै, कि मनुष्व 
की सव सासारिकि भ्वृक्तियां केव वासनात्मक भीर तृप्णात्मक ही हं । जव तक सव 
मानार्कि कर्मो कात्याग नही किया जायगा, तव तकः वासना या तृष्णा कौ जड उड़ 
नही मक्ती; भौर जव तके चृष्णा या वासना कौ जड नष्ट नही हो जाती, तव' तक 
सत्य भीर नित्य सुख वा मिटना भो सम्मव नही है । बृहदारण्यक (वृ. ४.४.२२; 


वे.भू.३.४.१ ५) मेँ विक्त्पमे मौर जावाल-सन्यास मादि उपनिपदं मँ प्रधानता 
मेडमीका प्रतिपादन विया गया 


दै; तवा जष्टावक्गीता (९.८; १०.३-८) 
एव मवधूनगौना { ३.८६ ) मेउमीका अनुबाद ह । इस पन्य का अन्तिम सिद्धान्त 
गही, फ जिस बिमी मो नात्यन्तिकं गुल या मोक्ष प्राप्त करना टै, उसे उचित दै, 
पिव जितना जद्दी हो सके उतन। जल्दी मसर को चोट कर संन्यास लेके 
विया गया है, गौर ` ीगकराचायं ने कलियुग म 
शीतनस्मातं वरमे-सन्यानमा इसी तत्त्व पर चराय 
सं ~ स्वतत वस्तु हीनटीटै,जोवुटदै,मो दुः टीरः 

र ब्‌ मातृण्णामूटकदै,तोदन वृष्या यादि बिचारो को ही पटक ममू नष्ट 
करदेन पर्‌ किर स्वायं जोर पायं वो सारी अङ्टं आप-टी-याप दूर हो जायगी; 

जीर नच मनकीजो मृख तया णानि, वही स्ट जायमी । इमी 
भभिप्रायने महाभारनान्नगेव णान्तिपवं के पिगन््गी र गो विमीतामेंभी, 
कटागयार, ह्यत्ता में, मौर मकिगीत 


उच्च पसु लोके यज्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
, वेष्नयस्रयमुखस्वैते नाहतः चोद्धीं षन्तम ॥1 

-मानाणग्वि दाम भर्यान्‌ वामना कौ तृनि 

मुर म (५ मिना, उन दोनो मुखोग्धे य 

च भ्व्टयस्म्निके वगर भी नहं 

मन्यम 


स्मृनिग्रन्यो मे जिसका वर्णेन वि 
सिमा स्वापना कीरै, वह्‌ 
गया टै। सच षै;यदि मुग्र कोटं 


> 


दीनैमेनोभरुगरटौनाहैमीरजो 
म याग्यना तप्य वै क्षय से होनेवान सुप 
न्द“ (मा १७ ८८; १७० ४९} 1 दिर 

म्द र] नाये म 4 ] (॥ 
` दू तने चद कर अन जीर बोद्धम में अनुमरण पिया गया टै। 


सुखदुःखवियेक ९९ 


इसी लिये इन दोनो धर्मो के प्रन्यो मे तृप्णा कै दुष्परिणाम का आर उसे व्याज्यता 
का वर्णन, उपर्युक्त वर्णेन ही के ममान -अौर कटी कही तो उससे भी वदढ्या-वडा ~ 
किया मपा है { उदाहरणार्थ, धम्मपदः के तृप्णा-वर्गः को देखिये } । तिव्वत के 
बौद्ध धरम॑ग्रन्यो में तो यहा तक कहा गया है, बि महाभार का उक्त श्ोक, वुद्धत्व 
प्राप्त होने पर गौतम वृद्ध वेः मुख से निकटा था ।# 
तुप्णा के जो दुप्परिणाम ऊपर वतलये गये ह, वे श्रीमदभगवद्गीता को भी 
मान्य है ] परन्तु गीता का यह्‌ सिद्धान्त है, कि उन्हे दूरकसेकेच्यिकर्महीका 
त्याग नहौ कर वैठ्ना चाहिये । अतएव यहां सुख-दु ख की उवत उपपत्ति पर कुछ 
सुक्ष्म विचार करना सावश्यक है । सन्यासमागं के रोगो का यह कथन सर्वथा सत्य 
नही माना जा सक्ता, किं सव सुख तृष्णा आदि दृखोकेनिवारणहोनेपर दही 
उत्पन्न होता है ! एक वार अनुभव कौ हुई (देखी हुई, सुनी हई इत्यादि) वस्तु 
कि जव फिर चाह होती है तव उसे काम, वासना या इच्छा कहते ह । जव इच्छित 
वस्तु जल्दी नटी भिरुती, तव दुख होता है; ओर जवे वह्‌ इच्छा तीव्र होने 
गती है, मथवा जव इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पुरा सुख नही मिलता, 
अर उसकी चाह अधिकाधिक वदने लगती है, तव उसी इच्छा को तृष्णा कहते है, 
परन्तु दस प्रकार केवल इच्छा के तृप्णा-स्वरप मे वदल जाने के पहले ही, यदि 
वह इच्छा पूर्णं हौ जाय, त्रो उससे होनेवाले सुख के वारे मे हम नही कह 
सकेगै, फि वह्‌ तृप्णा-दु ख के क्षय होने से उत्पन्न होता है 1 उदाहरणाय, प्रतिदिन 
नियतं समय पर भोजन मिलता है, उसके वारे मेँ अनुभव ब्रह नही दै, कि 
भोजन केसे के पहले ह्मे दुख ही होता हो ! जव नियत समय पर भोजन नही 
मिलता तभी हमारा जी भूव से व्याकुल हौ जाया करता है - अन्यया नही } 
अच्छा, यदि हम मानक, कि तृष्णा ओर इच्छा एक ही मर्थं के द्योतक शब्द है; 
तो भी यह सिद्धान्त सच नही माना जा सक्ता, कि सरव सुख तुष्णामूल्क ही ह । 
उदाहरण के लिये, एके छदे बच्चे के मुंह मे अचानक एक मिश्री की उरी डा दौ । 
तो क्या यह्‌ कडा जा सकेगा, किं उस वच्चे को मिश्री खाने से जो सुख यह हुमा वह्‌ 
ूर्वतृष्णा के क्षय से हुजा है ? नही । इसी तरह मान रो, किं राह चते चलते हम 
किसी स्मणीय वाग मे जा पटच; मरौर वहाँ किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक सुन 
पडा । अथवा किसी मन्दिर मे भगवान्‌ की मनोहर छवि दीख पडी; तथ देसी 
अवस्या मे यह्‌ नही कहा जा सकता, नि उस्र गान के सुननेसे, याउसचख्विके 
दर्शन से हौनेवचि सुख की हग पहेले ही से इच्ख कयि वैठेथे । सच बाततो यही 
# रद्लता§ 72 म 2५4८ 2. 33 यह शकि "उदानः नामक पाली थन्थ 
९२. २) मे है ) परन्तु उसमे एता वर्णन नही दे कि यह शोक बद्ध ॐ अस से, उप्ते “्यद्धत्वः 
आप्त होने के मय निकल था । इते यहं स्राफ़ माट्टम षयो जाता 2, कि यह शा पहले 
पह शुद्ध के युख से नहीं निस्लाथा।1 





१०० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


नें उदाहरणा प्रर 
विसुख इच्टाक्यिविनाही उस ममय ह्मे सुख मिला । इन उदाह्‌ 
ध्यान देने से यह्‌ नवण्व ही 


ही मानना पञगा, कि मन्यास-मागंवाो बौ न 
व्ाट्या ठीक नही दै, भौर यह्‌ भी माननां पटेगा, बि इन्द्रियो मे भली वृ 3 
का उपयोग क्ले की स्वाभाविक णवि होने के कारण जय वे अपना अ 
रट्ती है, गौर जव कभी उन्हे अनुूख या प्रतिनूख विपय की प्राणिनि ध भ 
सेय पटृले तृप्णा या इच्छा कै न रहन पर भो मेँ मुखटखका स < वी) 
है। इमी वान प्र ध्यान न्ख कर गीता (२ १८)मेक्हागयाहै, वि ५ 
से शौनउप्य जादि का अनुभ्रव हाने पर सुप-दुव हृगा क्रतां 2 1 
मैः बाह्य पदारयो को "मात्राः कहते ह । गौता के उक्त पदो का अर्थं यह दै, र 
उन वाह्य-पदार्यो वा इन्द्रिया मे स्प र्यात्‌ सयोग होता है, तव सुषखयादुव्र 
वेदना उत्प होती है। 


४ गे कटी 
यही क्मृयागशास्वर का भौ मिदान् ह } कान कोष 
मावाज यप्रिय क्या मालूम 


म दौनी है ? जिहा कौ मयुर रम प्रिय क्यो लगा है व 
नाया बौ पूणं चन्द्र वा प्रकाश माल्टादक्रारक क्यो प्रतीत होता 2 ? व 
पा कारण कौं भो नही वतटा मवा । म रोग कैवगर दतना ही जानते ध वि 
जोमय मयुर स भिस्नेसे बद्‌ सन्तुप्ट हो जाती है । इसमे प्रकट तता णमी 
माधिमीतिव सुख वा स्वरुप ववर इन्दियो के जघन दै, गौर छसण्यि कभी इसवा 
धन इन्द्रिया बे व्यापारो वौ जारी रन मेही सुव मादटूम होता टै - चाहे ि 
परिपाम भविष्ये कु भ ठा । उदाहरणाय, कभी कभी ठेमा होता है, कि मन १ 
फृ्ट विचार जान मे उत विचार वे वृ णब पदौ माप मुह्‌ ते वाहर निकः 
प्ते टै! यणशव्द गृ दम द्रादे ते वाट्र नदी निके जाने, कि इनको कोई जान 
रे, यतति कभी कभीतो इन ग्वाभाविय व्यापारा मे ठमारे मन की गुप्त यात 
भीप्क्ट हो जाया करती है, जिसे दमक खन्टा नुवमान हा सक्ता है! छोटे वच्च 
भव घग्ना मीयते ह, तय बै दिनभर यर्दा वहां या ही चरते फिरने र्टतें। क 
पारण यह टै, वि चन्दे चस्ते स्ट यौ त्रिया मेहो उस ममय सानन्द माट्म होना दे 1 
मण्य मव मुखा को दु-पाभावम्प्‌ दीनक्द्‌कर हौ क्टागयाै, वि “दद्धियः 
स्यद्धिपम्ाये रागे व्यवम्यितौ * (गीवा 3 9८) अर्यात्‌ इ्दियो मे भौर उस 
भ न्दम्पयं मादि विषयारमे जा यग (परेम) योरद्रेप ई, वे दाना पद टी से व्यवस्वित' 
मय्‌ गावन्व मिद ह 1 बोन यव ठे बही जानना दै, मि दन्द्यो तर य व्यापार 
भाह्मा मे न्प केव्याणदायव कने दामे 


र यावर्ल्यिजा मवमे} इमे हिय 
शद मायन्‌ बा पय उपदग दै, इन्दिया जौरमनकी वृत्तियो का नाग क्ग्न 
फाप्रमनवकेग्नय्‌ यद> उनरा ययन 


न नात्मा वे शिवि रामदायव- वनाने यै अर्य 
ग्न भ्धीन ग्यना वादव ~ यद्‌ म्बनन््र नदी होन देना चादिये । भगवान्‌ वे 
पम पदमे, नौर्‌ श्र तवाख्यी यमाय मये मनावृत्तिया का भी समूट नष्ट 

१ मे, जमीन-ाममान मृ अन्तर दै 1 मौना का यह्‌ ठानपदं नहो 
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है, कि त्तंसार के सव कतंत्व भौर पराक्रम का विलकुक नाश कर दिया जाय; बल्कि 
उसके अखारह्वे अध्याय (१८.२६) मेँ तो कहा है, कि कार्ये-कर्ता मे समबुद्धि के 
माय धृति ओर उत्साह के गुणो का होना भी आवश्यक ह । इस विपय प्र विस्तृत्त 
विवेचन आभे किया जायगा । यहाँ हमको केवर यही जानना है, करि सुख' ओर 
श्टुःख' दोनों भिन्न वृत्तियां ह, या उनमें से एक दूमरी का अभाव मतेहीटै। इस 
वियय मे मीना कामत उपयुक्त विवेचन से पाठको केष्यानमेआ ही ग्या होमा । 
क्षेत्र' का अर्थं वतलाते समय सुख' ओर दुःखः कौ अर्य अलग गणना की गर्ह 
है (गीता १३.६) ; वल्क यह्‌ भी कहा गया है, सुख' सत्त्वगुण का अौर तृष्णा 
रजोगुण वा लक्षण ह (गीता ९४. ६, ७) ; ओर सत्त्वगुण तया रजोगुण दोनों भलगर 
ह । इमसे भी भगवद्गीता का यह मत साफ़ मालूम हो जाता है, कि सुख ओौर दुःख 
दोनों एक दूसरे के प्रतियोग ह; ओर भिन्न भिन्न दो वृत्तियाँ ह । अटारहवे अध्याय 
मेँ सजस त्याग कौ जौ न्यूनता दिवलाई है, कौ “कोई भी काम यदि दुःखकारक 
है, तो उसे छोड देने से व्यागफट नही भिलता; किन्तु एसा त्याग राजस कह्काता 
द ” (गीता १८.८), वह भी इस सिद्धान्त के विरु है, कि “ सव सुख तृप्णा-क्षय- 
मूटक ही है । 1) 
अव यदि यह मान ल, कि सव सुखे तृप्णा-भय-रूप अयवा दुःखाभावरूप नहीं 
ह॑, मीर यह्‌ भी मान के, कि सुख-दुःख दोनो स्वतंत्र वस्तु ह; तो भी { इन दोनों 
वेदनाओ के परस्पर विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण } यह्‌ दूसरा प्रश्न उपस्थित 
होता टै, कि जिस मनुप्य को दुःख का कुद भी अनुभव नही है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम हौ सक्ता है या नहीं ? कु लोगो का तो यहाँ तक कहना दै, कि 
दुःख का अनुभव हुए विना सुख का स्वाद ही नही मालूम हो सकता । इसके विपरीतः 
स्वग कै देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर कु पंडित प्रतिपादन करते हं, 
कि सुख कां स्वाद मालूम होन के च्वि दुःख के पूरवनुभव की कोई आवश्यकता नहि 
है । जिस त्तरह्‌ किसी भौ खट पदार्थं को पठे चखे चिना ही शहद, गुड, शक्कर, 
आम, केला इत्यादि पदार्थो का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम हौ जाया करता है, उसी 
तस्ट्‌ सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूवै-दुःखानुभवके तिना ही सिन्न भिन्न 
प्रकर के सुखों (जसे, रुदार गी पर से उठ कर परो कौ गही पर वैखना इत्यादि) 
का सदैव अनुभव करते रहना भौ सर्व॑या सम्भव है । परन्तु सांसारिक व्यवहारो को 
देखने से मादूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है । पुराणो में देवताओं पर 
भी संकट पडन के कई उदाहरण हँ; ओौर पुण्य का अंश घटते ही कुछ ममय के वाद 
स्वरगे-सुख क्न भी नाश हो जाया करता दै । इसल््यि स्वर्गीय सुख का उदाद्रण 
ठीक नटी है । मौर, यदि टीक भीहो, तौ स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस 
काम का? यदि यह सत्य मान ले, कि “ नित्यमेव सुखं स्वर्गे "तो इसी के आगे 
(म. भा. शा. १९०.१४) यह भी कदा टै, कि * सुखं दुःखमिहोभयम्‌ ” - अर्यात्‌ 


१०२ गीतारस्य अथवा कर्मयोगदासखर 
इस प्रसार में सुख ओर दु ख दोनो मिधित ह । इसी के अनुत्तार व 
स्वामीनेभौक्हाहै, “ह विचारवान्‌ मततुप्य, इम वात को अच्छी तरट्‌ सोच वरद ध 
ठे, मि इस सतार मे पर सुपौ कौन है ?“ इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यद 
उपदेण दिया है, कि :- 
सुखं सुखेनेह न जातु लम्यं दुःखेन साघ्वौ लभते सुखानि । १ 

भरात्‌ “ सुब सुख से वभौ नही मिलता; साध्वी स्त्रौ को सुख-प्राप्ति के र्थि 


दृ"पया कष्ट सहना पडना टै" (भ. भा. वन. २३३.४ ) । इये कट्ना  । (५ 
यह्‌ उपदेश इम ससार के अनुभव के अनुमार सत्य दै। देषिये, यदि जामुन क्रि 
के होढ पर धर दिया जाय, 


तो भो उसको वाने के न्मयि पटक मुंह खोटना पडता टै; 

मौर यदि मुँहमे चटा जाय, तो उमे खानि का कष्ट सहना हौ पठता दै । सारा, 
ण बात मिद्ध दै, रिद केः वाद सुव पानेवाछे मनुप्य के सुास्वादन ग, 
मौर हमेणा विपयोपभोगौ मे दी निमग्न रहनेवाछे मनुप्य के सुखाम्बादन मेँ बहत 


भागौ अनर है । इमका वारण यह्‌ टे, जि हमेणा सुप का उपभोग बणे रहने 
भृख वा भनुभवे करनेवाटी 


नु रन्दि्ां भी भियिर होती जाती ठै । कदा 
भीर, किः 
भरपिण श्रीमतां लोके भोदु दापिततनं विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दद््रिणां च स्वंशः ।। 
भर्यान्‌ ^ श्रीमानो मे पुम्वाद त्न वो सेवन करने कौ भौ शक्ति नटी रहती; 
स मोगा ठो भी पा जि हे" (म मी २९) । मतव 
जवग्रिटमयोदस वे 


प समार वे दी व्यवहारो वा वितरार करना है, ततव कटना पठन 

११ धम प्रण्न वो अधिक्‌ हट केग्ने रहने मे बोई लाम नही, कि विनादुख पाये 

णा मुघर का अनुभव पिया जा मक्ता दैयानही। दम ममार में यही क्रम सदा 

न मुन पट राह, करि“ सुखम्यानन्नर टु ख द पन्यानन्तर्‌ सुखम्‌" (वन. २६०. 

४ गा. २५ २३.) भयान्‌ भुय इ एव द्व ओर दुख के वराद मुय मिया 

तरर ह । भौर महारयि यादा ने भी मेवद (न.१.१८) मेँ वरन 
पटे -- 


कां चेच्छया न्तं सुखमुषनत बुःवमेकान्ततो वा । 
नाचच्छयुपरि च ददा चयनेमियरे 

"्ाषामो म्यिनि स्मेना > 1 ् 
त वा ह्मेना मुतमपया न्मशा दु यमय नही रीती 1 सुध 
118. 1 पपि मे ममान ऊपर जीर नौने द 7 ल्पेन बदलती ती 2५ 
क पलदृष्य स्मा मुय मिटामवा मधि वडनि वै लि उन हेज 
क प्ऱनिषे ममार में उममा सौग भोष् उपयोग हान ठ, उक्त 
मद दे + ~ न = + 
"द चमदक्यरे म म्रतमेद [> द्य म्ना} ह, यर वान यदनित 
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ससेम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विपय-सुख का उपभोग क्रिया करे 
भौर उससे उस्तका जी भी न उवे । परन्तु इस कमंभृमि (गृत्युखोक या ससार) मे 
यह वातत अवश्यं असम्भवदहै,क्िदुख का वि्करुर नाशहौ जाय ओर लटमेमा 
सुख-दी-मुख क्रा अनुभव मिलना रहे 1 


यदि यहु वान सिद्ध दहै, कि ससार केवल सुखमय नही है, किन्तु वह्‌ सुख- 
दू खात्मक है, तो अव तीसरा प्रण्न आप-ही-आप मनमे पैदा होतार, कि ससार 
मे सुख अधिकहैयादुख? जो परिविमी पडित आधिभौतिक सुखकोही परम 
साध्य मानते ह, उनमे से वहुतेरो का कहना दै, कि यदि ससारमे सुखसेदुखही 
अधिक होता, तो (सवनी तो) अधिकाश रोग अवश्य ही आत्महत्या कर 
डाखते । क्योकि जव उन्हे मालूम हो जाता, कि ससार दु खमथहे, तो वे फिर उसमे 
रहने कौ इक्षट मे क्यौ पडते? वहुधा देवा जाता है, कि मनुष्य यपनी जायु अर्थात 
जीवन से नही उवता, इसलिये निश्चयभरुवेक यही अनुमान किथा जा सकता हे, कि 
इस सारम मनुप्यकोदुख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिख्ना है; ओर इमीलियि 
धम-अधमं का निर्णय भी, सुख को ही सव लोगो का परम साध्य समज्ञ कर, विया 
जाना चाहिये । अव यदि उपर्युक्त मतत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूमहो 
जायगा, कि यहां आत्मह्या का जो सम्यन्ध सासारिक मुख के साय जोड दिया 
गया दै, वह्‌ वस्तुत सत्य नही है । हा, यह बात सच है, कि कभी कभी कोई मनुष्य 
समार से त्रस्त हौ कर आत्महच्या कर गाता है, परन्तु सव कोग उप्तकी गणना 
अपवाद" मे अर्थात्‌ पागलो मेँ करिया कसते है । इससे वही वोध होता है, कि स्वै 
साधारणं लोग भी ' आत्महत्या करने यान करने" का सम्बन्ध सासारिक सुख के 
साय नही जोडते किन्तु उसे ( अर्यात्‌ आत्महत्या करने यान करने को) एक 
स्वतत्र वात समन्षते ह । यदि असभ्य जीर जगको मनुप्या के उस (ससार' या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुरे हृष्‌ ओर सम्य मनुष्यो कीदुष्टिसे 
अत्यन्त कष्टदायक अर दु खमय प्रतीत होता है, तौ भौ वही अनुमान निप्पन 
होगा, जिसका उल्लेख ऊपर कै वाक्यमे विया गया है । प्र्षिद्ध सुष्टिशास्त्रन चात्सं 
डाविन ने अपन प्रवास-परन्थ में कुछ रेमे जयी लोगा का वणेन किया दहै, जिन्हे 
उसने दक्षिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तो मेदेखा या। उ वर्णेनमेचलिपा 
है, कि वे असभ्य लोग - स्त्री, पुरुप सव ~ कटिण जाड वे दिनो में नगे धूमे रहते 
है, इनके पास अनाज का कुभो सप्रहन र्ठ्नेसे इन्द र्मौ कमी भूवा मला 
पडता है, तथापि इनकी सख्या दिनोदिन वदती ही जाती ह ।% देभितर, जगली 
मनुष्य भौ अपनौ जान नही देत, परन्तु क्या इममे यह्‌ अनुमान प्रिया जा सतना 
है, क्रि उनका मकार या जीवन सुखमय दहै? कदापि नही} यट वातत सचर, पि 





क [वाशा कव्व 5115 7/0) वषट कर० (4८ 70/07 (ण) म 


१०४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 
व बात्महत्या नही क्से परतु इसके कारण का यदि नूम विचार किया = 
ता मालूम होगा, कि हर एक मनुष्य को चाहे वह्‌ सभ्यहोया भ ४ 
द वात मे मत्यन्त जानन्द माकम होता किमैपशुनहीहं। ओर ५ ५ 
मुखा कौ अपेक्षा मन्‌प्य हन क सुख को वह्‌ इतना अधिक महत्वपूर्णं 9 2 
यर ममार {त्तना भी कष्टम तयो नहो; तयापि वह्‌ उनकी ५ £ ष 
गहय देता, गौर न वह्‌ जपने म मनुप्यत्व के दठंभ सुप कोयो देने कै चिव भी 
यार्‌ न्हुना ह । मनुप्य कौ यत्तता दर रही, पशु-पी भौ आत्महत्या नही कसते । 
ता कया मसे टम वह्‌ सवते ई किउनका भी ससार या जीवन सुखमय है ? तात्पय 
यह्‌ द्‌, करि “मनुप्य या पु-पली मात्मत्या नही करे ' इस वात से यह्‌ य 
कि उनका जीवन सुखमय है । च्चा. यनुमान व 
टौ मनाव मसार ््ाभी हो, उसकी कु अपेभां नही; सिं सचेतन ॐ 
अर भवम्वा मे सचेतन यानी सजीव ' अवस्था भानेही मे अनुपम आनद मिना 


ध्रेप्ठ है । हमारे णास्ववारो ने 
भीक्ठाहैः- 

भूताना प्राणिनः घेष्ठा प्राणिनां वृद्धिजोविनः 

यृद्धमत्पु नराः धेष्ठा नरे बराह्मणाः स्मृताः 11 

गरा्षणेपु च चिद्रासः विद्तसु कृतवुद्धयः । 

शृतद्धिय कर्तारः क्तं ग्रह्मयादिनः \। 
अर्या “ अचेतन पदार्ो १1 भपेकषा सचेतन प्राणी शरेष्ठ $ । मचेनन प्राणियों र्मे 
बुदिान्‌, वद्धिमानौ मे 


मनुप्यो मे ब्राहमण, ब्राह्यणो में विद्धान्‌, विद्रानौ मेँ 
(वे मनूप्य जिनकी वृद्धि 
केगनेवानः) 


टा), दृतवद्धियो मेँ कर्तां (काम 

मौन तनि प्रहमवादरी प्रेष्य ह । इम प्रकार णास्त्रो (मनु. १ 
म भा उदो ५.१२ ) एमे दूमरौ बटो हृईश्रेणियोकाजौ 
चन र, उमा भी ग्दम्य वटी रै, जिनका उल्येय ऊपर पिया. मया है । मौर उमी 
न्पापमे भाषा-अन्यं द कि चौरासी खा योनियो में नगद 
मुमूरु प्रेष्ठ है 


मभोक्हा गया 
४9 मुमुशुमो मे निद्ध धरे है। समाद मे 
जौ बमरयन यन्नि 2, सि मदकरो 


मो माण्य युन =^ जपन जान यधिक्र प्यास ही है । " उसका 
भरागण यल रजो ऊपर लिया गया । यौर घमो ममारकेदुशखमय 
11 = 

ध ग य भालमर्तया वग्वाहै, नो उनको च्म पान क्टते 

५ पममाम्त्रमे नुमार वह्‌ पापा ममन्ता जाना (ममा वरणं ८०. ०८) 1 

न ना मटेन्या फद्श्रपन भ्यकाननये अनूमाग जुर्म माना जाता । सक्तेपमे यह 
1 यचा {- 

उ गगरा, नि मनुष्य त्रान्मटन्या नही पगना “दम वाने ममार वे मुयमय 
गत भनुमान कमा उयिन नसा दमी 


7 -वस्यामें हम का, “ यह्‌ ममार 


खुखडटुःखिवेक १०५ 


सुखमय दै यादु खमय? ” इस प्रश्न का निणेय करने के लिय, पूर्ेकर्मानुसार नर्देह्‌- 
प्राप्ति-रूप अपने नैसगिक भाग्य कौ वात को छोड कर, केव दप्तके पृष्चात्‌ अर्थात्‌ 
दस समार ही कौ वातो का विचार करना चाहिये । “ मनुष्य आत्महत्या नही करता, 
बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहत दे ” - तौ सिफं ससार कौ प्रवृत्ति का कारण 
ह । माधिभौत्तिक पडतो के कथनानुसार ससार के सुखमय होने का यह को सवते या 
प्रमाण नही है । यह बात इस प्रकार कटी जा सकत है, कि आत्महत्या न करै को 
वुद्धि स्वाभाविक है, वह कृ ससार के सुखदु खो के तारतम्य से उत्यत्न नही हुई है, 
अर, इसी लिये इससे यह सिदध हो नही सकना कि ससार सुखमय है । 
केवल मनुष्यजन्म पाने से सौभाग्य को ओौर {उसके वादके) मनुष्य के 
सासारिक व्यवहार या जीवनः को भ्रमवश एक हौ नही समञ्न ठेना चाहिये । केवर 
मनुष्यत्व, मौर मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सासारिक जीवन, ये दोनो भिन्न 
भिनवातेह। इस भेदको ध्यान मे रख कर यह्‌ निश्चय करना है, वि इस ससारमे 
श्रेष्ठ नरदेह धारी प्राणी के च्यि सुव अधिक है अथवा दुख? इस प्रश्न का ययाथं 
निर्णय करने कै चयि केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक 
मनुप्य वै † वतमान समय की ” वासना मे से कितनी वासनाएँ सफल हुई आर 
कितनी निष्फल । ' वतमान समय की ' कहने का कारण यह्‌ है, कि जो वते सभ्य 
या सुधर हुई दशा के सभी लोगा को प्राप्त हौ जाया करती है, उनका नित्य व्यवहार 
मेँ उपयोग होने लगता है, ओर उनत्ते जो सुख हमे मिल्ता है, उसे हम लोग भूल 
जाया करते ह । एव जिन वस्तुओ का पाने की नई इच्छा उल्यन्न होती है, उनमे से 
जितनी हमे प्राप्त हौ सक्ती ह, सिफं उन्ही के आधार पर हम इस ससार के सुख- 
दुखोकानिर्णयकियाकरतेह । इस वात कौ तुरना करना, कि हमे वर्तमान वाल 
म कितन सुख-साधन उपलब्ध ह ओर सौ वपं पटले इनमे से कितने सुव-साधन प्राप्न 
दो गयेये, भौर इस वात का विचार करना, आजकेदिनमेमैसुखहूंयानही,ये 
दोना वाते भत्यत भिन्न ह । इन वातो को समञ्चन के चयि उदाहरण लोजिय । इसमे 
सदेह नटी, किं सौ वपं पहले की वैलगाडी को यात्रा से वर्तमान समय कौ रेलगाड़ी 
की यद्रा अधिक सुखकारक है । परन्तु अय इम रेखगाडौ सं मिल्नेवले सुख के 
शसुखत्व' को हम भूल गये है 1 मौर इसका परिणाम यह्‌ दीप पडता दै, कि किसी दिन 
डाकदेरसेमतीहै, ओौरहमारी चिट्टी हमे समय पर नही मिलती, तो हमे अच्छा 
नही रुगता -कुखदूख हो सा होता है । अतएव मनुष्य के वतमान समय कै सुष- 
दुखा का विचार,उन सुख-ताधनो के आधार पर नही किया जाता वि जा उपरुन्ध दै, 
विन्तु यह्‌ विचार मनुप्य क "वर्तमान" आवश्यवतासा ( इच्छाआ या वातनाजा ) 
के आध्परपरही किया जाताहै + ओर, जव ह्म इन सावश्यक्तामा, इच्छा मा 
वासना का विचार क्ले ख्गतेह, तव माट्महाजानारह, रि उनत्ातावृद्र 
अन्त ही नही -वे अनन्त अरे अमर्यादिन ह 1 यदि हमारी एक इच्छा जज नप्र 


१०६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोमदाख्र 


५ भाव चन 
हो जाय, तो कं दुमरी नडं इच्छा उन्न हो जाती; जौरमन 1 सफ 
नाद, कि वह्‌ इन्टा भो सफ हो । ज्यो ज्यों मन्‌प्य को म जाती ह; भौर 
दाता नाती है, त्यो लो उमकी दौड़ एक कदम आने ही वृत्ती चः 
जवि यह्‌ वात अनुभवमिद्ध ह, कि इन सव इच्छामो या 9 | 
सम्म नही, तव दस्मे मदेह नटी, फि मनुप्य दः हए विना (१) ममु 
यरा निम्नदो वातोंके भेद पर अच्छा तसह ध्यान देना चादि स तो भोगह 
कवल नृप्मानसय-ह्प ही दहै; घौर (२) मनुप्य को कितना ही सुधि न 
अनवृष्टदटी रहना है। यः कटना एक वान है, करि प्रत्येक व कमा उमे 
ट । चन्न सुख ौर दु. दन्दियो क दो स्वतन्त्र वदनाएुद्‌; ओं अल करभौ 
िनदुखही भिन्रदैःकि मनुप्य जिस एक मनय पाये इर सुच का 


ट्दरो वान मुच 
यथधिकाधिक मुय पानि के च्वि ज्मनृष्ट वना र्ट्नादट्‌ 1 इनर्मेने पट्टो व 
वौन्िविक म्वम्पके विपयर 


मरै; मौर दरुमरी वात यहु, कि पाये हए क श्‌ 
मनुष्य कौ पूरौ नृि होती यानी? त्रियय-वामना हूमेणा अधिकाधिक ध 
जानी दै, दननियि जव प्रतिदिन नये युप नही मि मकै, तव यही माः नौ 
टै, पि पूव्राप्त वाको टी वार वार्‌ भोगते स्ना चाहिये -जौर्‌ दमौ मे पई, 
द्च्छोका दमन नही होना} विटद्िवम नामक एकः रोमन वादगाह था । क 


कै द्रा 
रिवहनिहामा कुव टमा पाने के न्वयि, भोजन करने पर्‌ किमो भीपधि 
मपर द््नाया; भौर 


यार्‌ भौजनकिथां करनाथा। = 
य पद्ननिवानि ययानि राजाकौ कथा दमने मौ बिक गिक्नादायक है । यद्‌ तः 
मापमःवुदढाटोगयाया परन्तु उन्दीकोकरनाने उम यद्‌ मि 
ण्पिनभोहो मह यो, ररि यपना वृषा किमो कोद कर्‌ इमके पटे मेँ दो 
भवानोनेद | नपे दमने अने पुर मिक वेटे को तरुणावम्या मांग नटी गीर मौ ह 
प नयः गव ग्र्मर्‌ क विपय-नु्ो का उवमोग क्रिया 1 नः 
मान पदार्थ एक मनुप्यकीमी ष 
नेव उमक्ेमूप्रनेयहौ उदुगागनिक 
न जानु कामः कामानां उपमो्ेन शाम्यति । 
हश्पा दष्णयन्नं प मू पुरानिदधंते॥ 
द मूयोरे उमोगमे विपप-पाननाकः त्ननोदोनो री नही; त्रिननु स 
मागन दिन्नं उना द्रगग् वदनो जानौ, जैन यमि को ज्वार टवनद्दार्या 
ऋषा रातो (मम) या 3 २) ॥ 
सण ( मन > 
ग7नामाष्दिरं 


7 





शर्य 
मधन चादर जिननेत ५ 
टमि केवट मु 
ङ्न 
उनक्यारात्ते यादाव्नेक् 


सुखटुःखविवेक १०७ 


कछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पडता है ! यह्‌ तत्व हमारे सभी धर्मै-प्रथक्राये 
को पूर्ण॑तथा मान्य है, मौर इसि उनका प्रयम उपदेश यह्‌ है, कि प्रत्येक मनुष्य 
फरो अपन कामोपभोग को मर्यादा वन्व छेनी चाहिये । जो लोग कहाकसेटहै, कि 
इस मसार मे परममाध्य केवर विषयोपभोग हो है, वे यदि उक्त अनुभूत सिद्धान पर 
योडा भौ ध्यान दे, तौ उन्हे अपने मन को निस्तारता तुरन्त ही मालूम हो जायगी । 
वैदिक धर्मं का यह्‌ सिद्धात वौद्धधमे मे भो पाया जाता है, ओर, याति राजाके 
सद्‌ण, मान्धाता नामक पौराणिक राजानेभी मरते समयक्हा दै - 


न कहापणवस्तेन तित्ति कामेसु विज्जति । 
अपि दि्डेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति ॥ 


“ कापर्पिण नामक महामूत्ययान्‌ सिके कौ यदि वर्था होने खगे, तो भौ कामवासना 
की तित्ति अर्यात्‌ तृप्ति नही होती, ओर स्वर्गं का भी सुख मिलने पर कामौ पुरपको 
कमिच्या पूरी नही होती । ” यह्‌ वर्णन धम्मपरद (१८६, १८७} नामक वौद्ध भ्रय 
मेहे इससे कहा जा सकता है, किं विपयोषभोगरूपी सु कौ पूति कभी हौ नही 
सकती, ओर इसी लिये एरएक मनुष्य को हमेशा एेसा मालूम होना है, कि “मदु खो 
हँ 1” मनुष्यो की इस स्िति को विचारने से वही सिद्धातस्विर करना पडता हे, 
जो महाभारत (शा २०५ €» ३३० १६) मे कठागयादै - 

सुखाद्रहृनरं वु ख जीधिते नास्ति सशय. । 


अर्यात्‌ “इम जौवन मे यानी सतार मे सुख को भवेक्षादुख ही अधिक है। यहं 
सिद्धान्त साघु तुकाराम ने इस प्रकार कदा है - “सु देखो तो राई वरावरहै ओर 
दुख पर्वत के समान है 1” उपनिपत्कारो का भौ सिद्धात एसा टी (मव्यु १ २-४) । 
गीता (८ १५ मौर९ ३३) मेंभौ कठा गषाहै, कि मनुप्य का जन्म जशाष्वन 
आर द्ुख्यो का प्रर! दै, ता ग्ट ससर अनित्य ऋौर श्रुखरदवित' दै) अ्फन 
पडिन शोपेनहर कासा ही मत्त है, जिति तिद्ध क्सेके च्यि उसने एक्‌ विपिन 
दृष्टान्त दिया दै । वह्‌ कहना है, कि मनुप्य को समस्त सुषेच्छामो मे से जितनी नुवै- 
च्छाएं सक होती है, उस्री परिमाण से टम उन्हे सुखौ समज्षर ह, ओर जय सुषे- 
च्डाओ की अपेक्षा सुखोपभोग कम टौ जना ठै, तव कटा जाता है, वि वह मनुष्य 
उस परिमाणसेदुखोहै! इत परिमाण को गणितरोति से ममञ्चानाहातो सुवो- 
पमाग को सुपेच्छा से भाग देना चाह भौर अपगत के रूपमे सुपरोपमोष एमा 
ल्टिखना चाहिये । परतु यह्‌ अपूर्णाक्र है भो विखछग, क्याकि इसरा हर (अर्थान्‌ 
सुेच्छा), चश (अर्थात्‌ मुप्रोषभोग) की अगजा, मेष्या अधिकाधिक वदन ही 

रना है! यदि यह्‌ अमूर्णाक पदर रद्य, ओर यदि अे-उमदा अग पने 

हो जाय, तो उसका हर र्मे १० हां जायगा - अर्थात्‌ वटौ अपूर्माक कहौ जाता 

है 1! न्तं यद दै, यदि जज तिनुना वना, ता हर पेचगुन्ण उट जानः दै, जिनका 
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फक य्‌ दोना ई, मि ब्‌ अपुणति पूणंता की यर न जा कर 0 
बौ बौर चगरा जाता । उमवा मन्य यही है, वि कोद मनुष्य बितना हौ इ 
पमोम वग, उस मुच्य दिनोदिन वटती टी जाती है; जिसमे यह्‌ भाला क ध 
व्ययं रै, पि मनुष्य पूरण सुखी टो मक्ता हे । प्राचीन काठ मेँ पितना सुख था, ४" 
व्चान क्ते ममम हुम लोग म यपूर्णाक बे यश का तौ पूरणं ध्यान भ 
पणतु एन वान बो भूल जाते है, मि यम कगे जपे ट्र कितना क ८ 
ज्य दमे मुखनटु की मात्वा दौ नि्णंय क्रा, तौ दमे विमीक्ठ न 
परिचार न वरै मिं यह देखना चाहिये, तरि उवन पूर्णाक के बण ४ 
वना मयरधहै। किर ठ्मजानटौ भाप माम दो जायगा, मिः इन यूर ग 

पूणं टना जममव ह ! “ न जातु काम. कामाना” इम मनुवचन का (२. ध 
मौ यहो मर्यं है । समव, मि वनयो को मुख-दु स नाने की गणित की ५ 

पन्य न ही, म्योवि यह्‌ उप्यतामापव- यजन के ममान यो$ निण्चित माधन नहीं! 
पनु दम युतरिवादसे प्रबट टौ जाता है, किद्रम वातकौ निदधन क्रे वे लवि 
भी गोरं निर्विन साधन नदी, वि “ ममार मे गुव टी अधिक है 1" यह्‌ अमन्ति दोन 
पतान त्वि ममान ही दमये उयत प्रतिपादन नै साधारण सिद्ान मे ॥ि 
त्यान्‌ उम मिद्ानमेजो मुयोपभोग कौ वपे मुवा कौ यमर्यादिन वृद 
निपप्न हेती # ~ यह्‌ भापत्ति वृद वाधा नही डान मक्नी1 घरम-रयो मँ तव 
भमान ने टनिदाम मे हम मिदान से पोप सनेव उदाह्ग मिते ह! विमी जरम 
न्न देग मे मूमटमानो वा गाज्व वा! वरटा तीनग अन्युख रहमान नामव एव्र 
शत नयो ओर परावमी वादमा हो मवा ह उमने यट देवन कर पवि 
प दिनके षठने दै मनाया या; जिमे दैवे वतम उन 
२ मान टूना, मि पचान व्यद गानन-काय मे उन वेवल चौदह दिन मुखपू्वम 
नि | र्मीने रिमाय क्वे वनेदायारै, तरि ममारमर ये - विभेयन, गूरोपन^ 
प्रासीनं भौर धर्वायीन न्त्नानियोषेमनोक्न देणे; तो यौ माटूम टी 
वि --नमेमे ॥ ममार कौ दुयमय कटने है, सौरप्राय यध द 

रनर बन्तहै। भर्या ममार को मृयमयं तथा दृ खनय कटूनेवादो कौ मन 

तर गगम यदिन ठुय मन्या दिव्‌ नन्वनो कमनो कौ जोर र 
ध गोद यनय माननया को मदा टीअध्चिकरहो जाम्या + 
ग्यक ग क्विवन को मुन केर कोड मन्यानमा्ोयि एग्द 
स्यि नृम ध्य निदान क नहो मानते, वि ^ मुज कोः नन्वा 
रण्व मरगृ-नमगक्मो य्न चदे भिना याति नहोमिद नयतो । 


गम्णग य मूपदु 
ग ग्रगङ रि 


[१ 


3110795 5€165 ) 
¢ 26 


[8 ~, । ।; 3.) 
शि. 11 


खखदुःखायेवेकं १०५९ 


तयापि तुम्हारे ही कथनानुतार यह्‌ वात सिद्ध है, कि तृष्णासे असंतोष जौर असंतोप 
से दुःख उत्पन्न होता है । तव एसी व्यवस्था में यह कह देने मे क्या हज है, कि इस 
असंतोप को दुर करने के लियि मनुष्य को अपनी तुप्णाओं का ओर उन्ही के साथ 
सव सांसारिक कर्मो काभी त्याग करके सदा संतुष्ट ही रहना चाहिये - फिर तुम्हे 
इस वात का विचार नही करना चाहिये, कि उन कर्मो को तुम परोपकारके सिय 
करना चाहते हौ या स्वायं के चयि । महाभारत (वन.२१५.२२)रमेकठादहै, कि 
^“ असंतोपस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ ” अर्थात्‌ असंतोष का अंत नही है ओर 
संतोप ही परम सुख है । जैन ओर वौद्ध धर्मो को नीव भी दसी तत्व.पर डाखी गई 
है; तथा पर्चिमी देशो में णोपेनहर # ने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन 
क्यार; परेतु इसके विरुद यह्‌ प्रष्नभी क्रियाजा सकतादहै, किं जिहा से कभी 
कभी गालियाँ वगैरह अपशब्द का उच्चारण करना पडता है, तो क्या जीभकोषही 
समूल काट कर फंक देना चाद्धिये ? अग्नि से कभी कभी मकान जल जते ह, तो क्षा 
ोगौनेअग्निकासर्वेयात्यागही करदियाहै? या उन्होने भोजन वनानाही छोड़ 
दिवाह? भग्निकी वात कौन कटे; जव हम विदयुत्‌-शमित को भी मयदिा मेँ रख कर 
उसको नित्यव्यवहार के उपयोग मेँ छते है, उसी तरह तृष्णा ओर संतो की भौ 
सुव्यवस्थित मर्यादा वाधना कुछ असंभव नही दै । हा, यदि असंतोष सर्वाण में 
आर सभी ममय हानिकारक होगा, तो वात दूसरी थी; परंतु विचार करने से 
मालूम होगा किं सचमुच वात एसी नही है ! असंतोप का यह्‌ अथं बिलकुल नही, 
किकी चौज को पाने के स्यि रात-दिनं हाय हाय करते रहँ, रेते रहै; यान 
मिलने पर सफ़र शिकायत ही किया करें । एसे भसंतोप को शास्त्रकारों ने भी निद 
माना है । परंतु उस इच्छा का मूलभूत असंतोप कभी निदनीय नही कहा जा सकता 1 
जो यह कदे, कि तुम जपनी वर्तमान स्थिति मेँ ही पड़े पड़े सडते मत रहो; कितु 
उसमे ययाशक्ति शात ओर समचित्त से अधिकाधिक सुधार कसते जाओ; तया 
शतत के अनुसार उसे उत्तम अवस्थामे ले जाने का प्रयत्न करो जो समाज चार्‌ 
वर्णो मेँ विभक्त दै, उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, क्षच्रियो ने एेष्वयं कौ ओर वेष्यो ने 
धन-धान्य करौ उक्त प्रकार कौ इच्छा या वासना छोड़ दी, तो कहना नही होगा, करि 
यह्‌ समाज शीघ्र ही अधोगति में पहुंच जायगा । उसी अरभभिप्रायको मनमें रप करं 
व्यासजी ने ( शा.२३.९) युधिष्ठिरत्ते कहा है, कि “यज्ञो विद्या समुत्यानमसंतोपः 
धिय प्रति“ - अर्यात्‌ यन्न, विद्या, उद्योग ओौर ेश्वर्यं के विषय मेँ असंतोप (रखना) 
सत्निय के गुण है । उसी तरह विदुला ने भी अपने पुत्र को उपदेश करते समय (भम. 
भा.उ. १३२ - ३३) कटा दै, कि “ संतोपो वं श्रियं हन्ति - अर्यात्‌ मंतोप से ेश्वयं 
1 म उनानगहन्नाष्ण्नतड ऋ र ऋ ग्य दारण फल्‌. रा, 
लठ. 46. संत्तार के इुःतमयत्व फा, शोपेनहरछृत वर्णन अत्यन्त ष्टी सरत टै । चलयन्य 
जर्मन माषा म 2 अर उत्ता भायान्तर अँमेजी मे भी हो चुरा ६। 
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वप ना शेत है, यौर किसी मन्य अवसर पर एक वाक्य (म भा सभा ५५ ११ ) 
मे यह भी कह गया रै, वि ५असताप धिया मूलम्‌ ” अर्यात्‌ असता टी एरय 
का मूल है 1% ब्राद्यणघमं मेँ सतोय एक मुण वतटाया गया > महा, पस्तु उनका 
अथं वैवठ यही है, वि वह्‌ चातुररणय-घर्मानूवारः द्रव्य वीर एहिमे एेष्वर्ये के विषय 
मे सताप सपे 1 यदि कोई बराह्मण कदने खगे, विं मूलने जितना ज्ञान प्राप्न दो चक्रा ई, 
उमी ने मुक्े सतोप 2, ता वह्‌ स्वय अपना नान्न कर वेमा 1 दमौ तण्ड यदि कौट 
ष्य या भूद, भन अपने धर्म वै अनुसार जितना मिटा है उतना पा कर ही, खदा 
सतुष्ट वना रहै तो पसकी भी वही दशा टोगी । सारा यह टै, वि असत्ताप सव 
भावी उत्प का, प्रयत का, वर्यं का यौग मोक्ष का वीजटै। हमे दमयानका 
सदैव ध्यान रपना चाहिये, कि यदि हम जसतौप वः पूर्णतया नाश कर उचगै, तौ 
दरस लोक अर परलेक मे भी हमारी दुर्गति होगी । श्रीषृष्ण का उपदेश सुनने मय 
जय वर्जुन नै कहा, वि “ भूय कयय तु्तिहि णृण्वतो नातिमेऽमृतम, ” (मी १० १८) 
शयात्‌ भप वे जमृततुल्य भायग को सुन कर मेरी तृप्ति हाती टी नही 1 इमटिय 
माप फिर भी जपन विमूत्तिया का वर्णन कीजिये ~ तत्र भगवान्‌ ने फिर यपनी 
विमूनिया का वर्णन वारम विवा। उन्हानषेमा नदी कटाः वितू अपनी इच्छा 
क। वश में वर । असताप या यतृप्ति जच्टी वात नदी है। इससे मिद्ध हौतारै, वि 
पण्य लौर्‌ कत्माणकारक वाता मेँ उचित नमत्तोप वा दाना भगवान्‌ वो भो इष्ट ट । 
मतुररि फा भौ इरी जलाशय का एव प्द्रोकं है। यया “यशनि चाभिरचिर्व्वनन 
श्रुतौ “ अर्यात्‌ स्चि या द्च्छा णवण्य हानी चाटिय, परतु वह य केलियदही) सौर 
व्यसन भी हाना चाटिय, परतु वद्‌ विद्या का टो, यन्य बाता का नही । कामत्रोध 
भादि विकारा बे समान ही जमताप का मौ भनिवायं नही हान देना चाहिये । यदि 
वह्‌ अनिवार्यं टा जायगा, ता नि-सदह्‌ हमारे सर्वस्व वा नाण कर टागा। इसी हेतु 
सेवयर विपयमोययौप्रौनिवे चि तृष्णा राद वर गौरएकर आशा वे वाद दूरी 
यामा स्ख कर नामगिवि मुखा के पौषे ठमेणा भट्वनेवदधि पृद्पा कौ सपन्ति चै 
गीना वै माटद्य वघ्याय मं भासु सप्ति ' व ह \ एमी गन दिन कतौ हाप 
हाय करत रहन म मनुष्ये मन कौ मात्विि वृत्तिया का नाण हा जाताहै। 


उमरमै जघागति हानी है, चौर नृप्या यौ पूरो तृष्नि टोना यसमव टन ङषार्ण 
भरामापभागनवामना निय थधिकाधिक् वटनी जानी » तया वट मनृप्य नतर्मे 
रप दगा म मर जातारै! प्ररनु विपरीत पठ से तृष्णा गौर गनताप वै 
इदुःरखप्िमने पचने कै टियिमयप्रकारय तृण्या के नाय नय नार्यो बा एवदम 
ष्ाट्दना भौ माति मागनटी ट । उक्त कयनानुार दप्ना या नमनाय भवी 
एक्षन्एदाजदै1 दमण्यिवारयेदटरमे माटकोटी मार डारनकाप्रयनकमी 
॥ ५4 ~ ~~ 
1. 
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नदी करना चाहिये । उचित मागं तो यही है, करि हम इस वात का भटो भांति 
विचार किया करे, कि किस तप्णा या किस असंतोपसे हमे दु-ख होगा; भौर जो 
विशिष्ट आशा, तृष्णा या असतोप दु.खकारक हो उसे छोड दें । उनके लिये तमस्त 
कर्मो कौ छोड देना उचित नही । केवल दु'खकारी आशायोको दही छोडने ओर 
स्वधर्मानुसार कमं करने कौ इस युक्ति या कौशल्य को ही योग अयवा कर्मयोग 
कहते हं ( गी. २.५० } ; ओर यदी गीता का मुख्यत प्रतिपाद्य विपय है । इसलिये 
यहां थोडा-सा इस वात का जीर विचार कर ठेना चाहिये, कि गीता में कि प्रकार 
कौञआशाकोदुःखकारीकहाह। 
मनुप्य कान से सुनता दै, त्वचा से स्पशं करता दै, आंखो से देवता हे, 
जिह्वा से स्वाद ठेता है तया नास से सुंघता है । इन्द्रियो केये व्यापार जिस परिणाम 
से हन्यां की वत्तियो के अनुक या प्रतिकूल होते हँ उसी परिणाम से मनुष्य को 
मुख अथवा दु.ख हुआ करता टै । सुख-दु.ख के वस्तुस्वत्प के लक्षण का यह्‌ वर्णन 
पहले हौ चूका है; परन्तु सुख-दु'खो का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नही 
हो जाता! भाधिभौतिक सुख-दु.खो के उत्पन्न होने के लिय वाह्य पदार्थो का सयोग 
इन्द्रियो के साथ होना ययि प्रथमतः आवश्यक है, तयापि इसका विचार करने पर 
-कि आगे इन सुखनदुखो का अनुभव मनुष्य को रीति से होता है-यह 
मालूम हेमा, कि इन्दियो के स्वाभाविकं व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन सुख- 
दुखो को जानने का ( अर्थात्‌ इन्दे अपने चयि स्वीकार या अस्वीकार करने का) 
काम हरएक मनुप्य अपने मन के अनुसार ही किया करता ह। महाभारत मे 
कहा है, कि “चक्षु. पश्यति कूपाणि मनप्ना न तु चक्षुपा ” (म भा शा. ३११ १७) 
- अर्थात्‌ देखने का,काम केवल अखोसे ही नही होता; कितु उस मेमन 
की भी सहायता होती है मौर यदि मन व्याकुल रहता है, तो गंँखोस्ते देखने 
पर भी अनदेखा-सा हौ जाता है । वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ( १५.३) मेँभी यह 
वर्णन पाया जाता है; यथा (अन्यत्रमना अभूव नादर्शम्‌ ) “मेरा मन दूमरीं 
ओर लगा था; इसलिये मृञ्ते नही दीख पडा ” भीर ( अन्यत्तमना अभूव नाश्वौतम्‌ ) 
“मेरा मन दूसरी ही ओर यथा; इसल््यि म सुन नही सका “- दससे यदे स्पष्ट- 
तया मिद्ध हो जाता दै, करि आधिभौतिक सुखदुखो का अनुमव होने वे ल्यि 
इन्दियो के साय मन की भी सहायता होनी चाहिये, ओर आध्यात्मिक सुपु 
तो मानसिक होती) साराश यह हे, कि सव प्रकार वे चुव-दुः्यो का अनुभव 
अन्त मे हमारे मन परः ही भवरम्वित रहता है; अर यदि यह्‌ वात मचटहै, तौ 
यट भी आप-ही-मप सिदध हो जाता है, कि मनोनिग्रहु से सुख-ुखो के अनुभव 
काभ निग्रह्‌ अर्थात्‌ दमन करना कुछ अमम्मव नटी है। इसी वात पर ध्यान 
स्पते हए मनुजी ने सुख-दु.खो का ङक्षण नैयायिको के जण से भिन्न प्रत्मरका 
वत्तखाया दं 1 उनका कयन ह, कि :- 


१९२ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


सरवे पर्वदां दुःखं सर्वमात्मवं सुखम्‌ । 
एतद्धिद्यात्तमाततेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥1 


अर्थान्‌ “जौ दूरे की { वाह्य-वम्नुजो कौ } असधौनना मं ट्‌, वहं मव दुन्ध 

जौरः जो पने (मनक) धिकार मे दे, वह्‌ मुख ट । यद मुख-दु-ख का संक्षिप्न 
लक्षण है“ (मनु. ४.१९० } नैयायिको के बतलाये हुए टक्लण "वेदना गब्द 
मे प्रारीरिफ भौर मानमिक दोनों वेदनां का समावेश होता दै; गीर उस्न 
सुखदुःख कन वाह वस्तुम्व्य भी माटूम दौ जाता दै; जीर मनु. कां विेप ध्मान 
मुख-दुः्पों के केवल मान्तरिक अनुभव पर द । वस, दम वात को ध्यानम सपनन 
मुख-दुःखों के उन दोनो लक्षणो में वुद्ट विरोध नही पटेमा। इन प्रकार जव 


मूख-दुःखो कै चयि इन्द्रियो का अवटम्ब अनावण्यक टौ गया, तव तो यदी कट्ना 
चाहिये वि :- 


भैपर्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतघ्नानुचिन्तयेत्‌ 1 


“मनने दों का चितन न करना ही दुध्खनिवारण की अचूक लौपधि दै" 
(म.भा. णां. २०५. २) ; यौर इमौ तरट्‌ मन फो दवा कर मत्य तवा घम क 
स्यि सुखपूरवेवः यग्नि मे जकर भस्मं टो जानेकालो केः मनक उदादट्रण इतिदटास 
मे भीमिततेह। इमल्यि मौता का कयन दै, किदे जो वृष्ट करना दै उत 
निग्रह के साथ गौर उनकी फखाणा को छोड कर तया नुख-दुःखों में सममव स्प 
कन्‌ करना चादि । एमा करमरेप्नेनतो हँ कर्माचस्य का त्याग करना पटा शीर 
नदं उमे दुः कौ वाधादी होगी 1 फचागा-त्याग का यद्‌ बयं नहीदै, वि 
हमं जो फट मिले उने छोड दें; अयवा मौ इच्छा रवे, किः वह्‌ फठ़ किमी 
कौभौनम्कि। इमीतस्ट्‌ फटराशामे - यीर्‌ कर्म करने को वेव इच्छा, आगा, 
दैलुयाफककेःच््यि क्रिमौ वत्ति कौ योजना करनेमे-भी वहत अंतर दै! केवट 
दायवैर हटाने को च्छा दोन में जीर अमुक मनुप्य को पकड़ने कै न्या किमी 
मनुष्य को खान माखे के न्व दाय-वैर्‌ दिलाने को द्या मेँ वहत भेद है । प्ट 
दच्टा केवल कमे कलेकोीहीह। उनर्गेकोरदूमसादनु नः भौीर्यदि वट 
च््छद्छोटृदी जाय, तोकमे काका टौ स्के जायगा । इस द्च्छाकेः अनिरिक्त 
न स ४ जानभो होना चाहिये, कि हुरएक कमं का कुट-न- 
वश्या हागा। बल्करोएेसे ज्ञाने माय साय उमे 
~ 
क हा अमुक वम करना चाहता हूं । नही तो उसके समो कायं 


1 रों के-मे निर्यंकः हया कन्समे। येमव इच्याए, हेतु, योजना, परिणामे 
दुका नही टौवो; लोर, गीता का यह्‌ कथन भी नही ह, निः कोद उनो छोड 


ग्न 
२॥ परन्तु स्मर्य रहे, रिः स्विनि यदरून आगे बद थर्‌ नच मनुष्ये गन यद्‌ 
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भाव होता दै, कि “मजो कम करता ह, मेरे उस कमं का अमुक फर मुञ्े अवश्य 
ही भिखना चाहिये “ - अर्थात्‌ जव कर्मफल क विपय मे, कर्ता की वुद्धि मे ममत्व 
कौ यह्‌ जासक्नि, अभिमान, अभिनिवेश, आग्रह्‌ या इच्छा उत्न्न दौ जाती दहै 
ओर मन उससे ग्रस्त हौ जाता है- सौर जव इच्छानुसार फर भिखने मे बाधा 
होने छती है, तभी दु ख-परम्परा का प्रारम्भ हुमा करता दहै । यदि यहे वाधा 
अनिवायं अथवा दैवत दो, तो केवल चिराशामात्र होती है, परन्तु वही कही 
मनृप्यङृत हुई तो फिर कोध ओर द्वेप भौ उत्पन्न हो जति है, जिससे कुकर्म होने 
पर मर मिटना पडता है । कर्मं के परिणाम के वियय में जो यह्‌ ममत्वयुक्त आसक्ति 
होती है, उसी को फनाशा, मग' ओर "अहकारवुद्धि' कते ह, ओर यह्‌ 
वेतेलाने के ल्यि, कि सार की दुं खपरम्परा यही से शुरु होती है, गीता कै दूसरे 
अध्याय में कहा गया दै, कि विपय-सग मे काम, कामसे क्रोध, कोधसे मोह भौर 
अन्तमं मनुप्यका नाशभी होता दै (गौ. २.६२, ६३)। अव यह्‌ वति सिद्ध 
हो गई, कि जड सष्टि के अचेतन कमं स्वय दुखकेमूल कारणनही है, किन्तु 
मनुष्य उनम जो फचाशा, सग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही ययाथ मे 
दरखकामूल्ह। रएेसेदुखोसे वचे रहने का सहज उपाय यही है, कि निफं विषय 
कौ फलाशा, सग, काम या आसक्ति को मनोनिग्रहृद्वाय छोड देना चाहिये । 
सन्यासमागियो के कयनानुसार जव विषयो भौर कर्मो ही को, अयवा सव प्रकार 
की इच्छामो ही को, छोड देने की कोड्‌ आवश्यकता नदी है । इसो ल्यि गीता 
(२ ६४) मेकहारै, कि जो मनुप्य फलाशा को छोड कर यथाप्राप्त वियपो का 
निष्काम ओौर निस्सगवुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है । ससार के कर्म 
व्यवहार कभौ रक नही सकते । मनुप्य चाहे इस सप्ारमें रहै यान रहे, परन्तु 
भरकृति अपने युणघर्मानुसार सदैव अपना व्यापार करतौ ही रहै । जड प्रकृति को 
नत्तो इसमे बु सुख दै, जौर न दुख} मनुष्य व्यर्थ अपनो महत्ता समक्ञ कर्‌ 
प्रकृति के व्यवहारो में जास्रक्त हो जाता है 1 इमो ल्यि वह सुख-दुख का भागो 
हुजा करता है } यदि वह्‌ इस आसक्त-चरुदधि को छोड दे ओर अपने सव व्यवहार 
इस भावना से करने खयै, कि “ गुणा गुणेपु वर्तन्ते ” (गी ३ २८) ~ प्रेति के 
गुणधर्मानुसार ही सव व्यापार हौ रहे ह, तो असन्तोपजन्य कोई भौ दु ख उसको 
हो ही नही सकता । इस ल्यि यह्‌ समश्च कर, कि प्रकृति तो भपना व्यापार करती 
ही रहती है, उसके व्यि ससार को दु खप्रधान मान कर रोते नदी रट्ना चाहिये; 
मौर न उसको त्यागने हौ का प्रयत्न करना चाहिये ! महाभारत (णा २५.२६) 
मे व्यास्रजौ ने युधिष्ठिर को यदं उपदेश दियादै'कि-- 


सुखं वा यदिवा दुःखं श्रियं वा यदि वाऽग्रिषम्‌ । 
प्राप्त भ्राप्तमुरासीत हृदयेनापराजितः १४ 
मौर ८ 


११४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


"बराह सुदोयादुख,भ्रिव दौ अथवा अग्रिय, जो जिम समय जैमा प्राप्त टो 
वह उस समय वैसा ही, मनवो निर्न कते हु ( अर्यात्‌ निखटटु यनर्र 
अपने वर्नव्य कोन छोड हए ) सेवन कते द्टौ 1” टम उषदेग का मट पूण 
तया तमो चात हो सक्ता हे, जय त्रि ठम दम वत्तिको ध्यान मेये, वि समारर्म 
अनैव वर्तेव्य एमे है, जिन्हे दुख सट करभी करना पटता हे । भगवद्गीता र्मे 
स्थितप्र्न का यह्‌ क्षम बनलाया टै, दि “य सरवत्रानभिस्नेस्तत्तताप्य शुभा 
शमम्‌» (२ ५७) ~ अर्यात्‌ णुभ जया जुम जौ कुट मा पडे उसवेयारेमेजो 
मदाः निष्कामं या निस्सग रना है, मौर जौ उसका अभिनन्दन या दवेपवुढ भी 
नही करता, वही स्थितप्रज्ञ है । फिर पाँच मध्याय (५ २० ) मेका, किं 
“न प्रहिष्येलिय प्राप्य नोद्धजेसाप्य चाप्रियम्‌ “सुख पा वर षटू न जाना चाहिये 
आओरद्‌ख यें कातर शरी न होना चाद्ये \ एव दूस अध्याय (> १८, १५१) मँ 
इन सुख-दु खो को निप्काम-वुद्धिमे भौगनेवा उपदेण विया है 1 भगवान श्रीकृष्ण 
ने उसी उपदेण कौ वार वार दुहुराया द (गी ५९, १३ ९} । वेदान्नणास्त्े की 
परिभापा मे उसी को “सव कर्मोँको ब्रह्यार्पण करना” वहते है । सौग भकतिमार्भे में 
श्रह्मग्पण' वै वदने श्चीकरप्णार्पण" शव्द कौ योजना की जातौ ह 1 वम यही गीतार्थं 
भामाराणशहे। 
क्म चह कसी भी प्रकारका हो, परन्तु कर्म करने की इच्य भौर उद्योग 
फो धिना छोडे तथा फल-ग्राप्ि की नासकति न रप वर ( अर्यात्‌ निस्मगवुद्धि से ) 
उपे करते रहना चाहिय; भौर साय हम चविप्यः मे परिणाम-स्वम्प में मिलनेवाले 
सुख-दुखोकोभौ एवं ही ममान भोगने के व्यि तैयार रटना चाहिये । एेमा क्सने 
से भमर्यादित तुप्णादि यौर चमन्तोपजनित दुप्परिणामा से तो ट्म चचेगे री, षर््तु 
दूसरा गभ यद्‌ होगा, विं तृप्णा या असन्तोष वे माय सायक्मंकोभीत्यागदेने 
सरे जीवनवेदौनष्टहौजएेकाजो प्रसग जा सक्ता है, वह्‌ भौ नटी था सकेगा, 
ओर मारौ मनोवृत्तिं णुढ टो वरः प्राणिमाद्र वे चयि हितप्रद हौ जार्येगौ ! दसम 
मनदेठ नरी, कि इम त्द्‌ फठाणा छोडने वे ल्य भी इन्द्रियो का गौरमनका 
चैराप्यष पूरा दमन वरना पडता है, परन्तु म्मरण रटे, वि इन्दियो को स्वाघीन 
कर स्वाम च वदल वेगग्य से तयापि निप्वाम वृद्धिस्ते छोकमग्रह्‌ वे चयि न्दे 
अपन जमन च्वापार्‌ करन देना कुठ गोर वात दै, मौर सन्याम-मार्गानुसार तुप्णा 
कामालवे लिय इन्द्रिया के सभौ व्यापारो कौ अर्यान्‌ वर्मक याग्रपूवंक्‌ समूल 
नष्ट कर खनः विर्‌ हौ प्मिन वान है \ इन दोनो मे जमी नं च मन्तरं 
र व ध 1 का नन्त 
पट प्रत्तरकाहै, टूमरे प्रकारका नही यं 1 त्य गया ८, बद्‌ 
२२ १७२३) मे जनब-त्रण-छवाद च ग वा 
बे ६ १८ ४ जा = ब्रहणन्पधमरी धमस 
९ 1 
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शुणु युद्धि च यां जञात्वा सर्वत्र चिपयो मम ¦ 

नाहमन्त्मा्य मिच्छामि यन्धान्‌ ध्याणगतानपि ॥ 
नाहमात्मार्यमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे । 
मनो मे निर्जितं तस्मात्‌ वदे तिष्ठति सर्वदा ॥+ 


- अर्थात्‌ “ जिम ( वैराग्य } वुद्धि को मनमें धारण करके मँ सव विपयो का 
मेवन करता ह, उसका हाल सुनो ! नाक से म ^भपने व्यि वाम नही केता 
(जयों मे “अपने स्यि” नही देषता, इत्यादि ), ओर मनका भो उपयोग 
मं आत्मा के स्थि, अर्यात्‌ अपने लाभ कै ल्यि नही करता । अतएव मेरी नाक 
{जंख इत्यादि ) ओौर मन मेरे वशमें ह, अर्थात्‌ मेने उन्दं जीत छियाहै।' 
गीता के वचन (गी. ३. ६,७) का भो यही तात्पयं है, कि जो मनुष्य केवल 
इद्दियों की वृत्तिकोतो रोक देता दै, मौर मनसे विपयों का चिन्तन करता 
रहता है, वह पूरा ढोगी है; मौर जो मनुष्य मनोनिग्रहपूरवंक काम्य-बुद्धि को जीत 
कर, सव मनोवृत्तियों को लोकसंग्रह के चियै अपना अपना काम करने देता दै 
वही श्रेष्ठ है । वाह्य जगत्‌ या इन्द्रियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हृए नहीं 
दै, वे स्वभावसिद्ध हं । हम देखते ह, जव कोई संन्यासी वहुत भूखा होता है तव 
उस्तको ~ चाहे वद कितना ही निग्रही हो ~ भीख मांगने के ण्यि कही बाहर जाना 
ही पड़ता है (गी. ३. ३३ ); ओर वहत देर तक एक जगह वैठे रहने से ऊव 
कर वह्‌ उठ खड़ा हौ जाता ह । तात्पयं यह्‌ है, कि निग्रह चाहे जितना हो; परन्तु 
इन्धियों के जो स्वभावसिद्ध व्यापार ह वे कभी नही ददते । भौर यदि यह वात 
सच है, तो इन्द्रियों कौ वृत्ति तथा सव कर्मो को मौर सव प्रकार की इच्छा या 
असन्तोप को नष्ट कणे के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८. ५९), एवं 
मनोनिग्रहपरवैक फकाशा छोड़ कर सुखदुःख कौ एके बरावर समज्लना (गी. २. ३८)» 
तथा निष्कामनुद्धि से लोकहित के छि कर्मो का शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही, 
श्रेष्ठ तथा आदशं मागं है । इसी लि - 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 1 
मा कर्मफलदेवुभूर्मा ते संगो ऽ स्त्वकर्मणि ।1 
इस श्लोक मेः (गी. २. ४७) श्रीभगवान्‌ अजुन को पहले यहं वतखते ह" कि तू 
इस कर्मभूमि में पैदा हुमा दै । इसच्यि ^ तुचे कमं करने का ही अधिकार दै; ” 
परन्तु इस वात को भी ध्यान मे रख, कि तेरा यह्‌ अधिकार केवर (कर्तव्य) करम 
कले काही है) इस 'एव' पद का अथं है केवलः; जिससे यह सहज विदित हता 
किं मनुष्य का अधिकार कर्मं के सिवा अन्य वातो मे - अर्थात्‌ कर्मफक के विषयं 
मेँ - नही ह ! यह महत्त्वपुणं वात केवर यनुभान पर ही अवखवित नही स्व दी हं; 
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क्योकि दूसरे चरण मेँ भगवान्‌ ने म्पष्ट शब्दों मे कट्‌ दिया दै कि “तेरा अधिक्रार 
कर्मफल के विपय में कुछ भौ नही है 1” अर्यात्‌ क्रिसी कर्मक फल मिना ~न 
मिलना तेरे अधिकार कौ वात नही दै! वहसृष्टिकै कर्मविपाक परया ण्वर्‌ पर्‌ 
अवरम्वित्त है । फिर जिम चात मेँ हमारा अधिकार दी नदी दै उसके विषय 
मे आशा - करना क्रि वद्‌ अमुक प्रकार हौ - केवट मूखंता का खक्षण है; परन्तु 
यह्‌ तोमरौ बान भो अनुमान पर भवलम्वित नही ह। तीनरे चरणरमेकटा गया 
है, विः ^ द्रसच्ि तु कर्म-फलं कौ आणा रव कर किसी मी कलम को मतकर्‌। 
क्योकि, कर्मविपाक के अनुसार तेरे कर्मो का जो फल होता होमा वह्‌ मवग्य दोगा 
ही। तेरी उच्यसे उमे कु न्यूनाधिकता नही हौ सकती; मौर उसके देरौ 
मेयाजल्दीमेहोजनिदहीकी सम्भावना द । परन्तु यदि तूेमीआणा रयेगाया 
आग्रह करेगा, तो तु केवर व्ययं दु.ख ही मिलेगा 1 जव यहाँ कोई कोई क विशेषनः 
सन्याममार्मौ पुस्प -प्रणन करेगे, विः कमे करके फटाशा छोडने के गड मे पठने की 
अपेक्षा कर्माचिरण को ही छोड़ देना क्या यच्छा नही होगा ? इमचिये भगवान्‌ ने 
अन्त में अपना निश्चित मत भी वतका दिया है, कि “कमं नकरेका (कर्मणि ) 
तू ट्ठ मत कर्‌ । तेरा जौ मधिकार है उसके जनुमार - परन्तु फलाणा छोड़ कर्‌ - 
कर्मे करता जा 1" कमयोग कौ दृष्टि सेये सव सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण ह, विः उक्त 
पोको के चारो चरणौ को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीताधर्म के चतुपमूतर भौ 
कहे तो कोई मतिशयोवित नही होगी । 

यद माटूमहोगया विः म संसार, में मुख~दु.ख हमेणा क्रम समे भिखा 
करते ह; गौर यरा सू कौ अपेक्षा दुख की मात्रा मधिकदट। एसी अवस्या्मे 
भी जव यह्‌ सिद्धान्त वत्तलाया जाता है, विः सासारिक कर्मो को छोड़ नही देना 
चादि; तव कु रोगो की यह्‌ ममञ्च हौ मकती दै, कि दुःख कौ आत्यन्ति 
निवृत्ति करने ~ मौर अत्यन्त सुख प्राप्त करने - के सव मानवी परयल व्ययं है। 
सौर, केवल आधिभौतिक भर्यात्‌ इन्दियगम्य याह्य विपयोपभोगरूपी सरुषो को ही 
देये, तो यह नदी वहा जा सक्ता, कि उनकी यद्‌ मन्न ठीक नही दहै । मचः 
यदि कोट वालक पूर्णचन्द्र को पकड्ने के चि हाय फगदे, तो जैसे माकाण का 
चन्द्रमा उसके हाय में कमी नही माता; 


उसी तरह मात्यन्तिक मुख कौ आशा ग्व 
कर्‌ वैदल आधिमौतिक गुव के पौषे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी 
नही होगी । परन्तु स्मरण रट, आधिभौतिक शख हौ समन्त प्रकार के मुखौ का 
भण्डार नदौ है 1 इसखियि उपरक्त कषिनाक में भी मात्यन्तिकः गौर नित्य सुख- 
प्राप्ति का मामं दूढ च्या जा सकता है 1 यह्‌ ऊपर वतयाया जा चुकादटै,क्रि 
सुखो दो भेद ईए शारीरिक यौर दरूमया मानमिक । शरीर अथवा 
इन्द्रियो कै व्यापारो कौ ञ्पेला मन को दी गन्त मे यधिक महस्व देना पड़ता 
६ै। ज्ञानी पस्य जो यह्‌ षिदधान्त वत्तलातते है, कि शारीरिक (र्यात्‌ भाधि- 
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भौतिक ) सुख कौ अपेक्षा मानस्तिक सुख की योग्यता अधिक है, उसे वे कुछ अपने 
ज्ञान की धमण्ड से नही वतकति। प्रसिद्ध आधिभौतिकवादी मिलने भी भपने 
उपयुक्ततावादविपयक ग्य मेँ साफ मंजूर क्रिया है, कि उस सिद्धान्त 
मे ही प्रेष्ठ मनुप्यजन्म की सच्ची सार्थकता ओर महत्ता है। कुत्ते, शकर 
ओर वैल इत्यादि को भी इन्दियसुख का आनंद मनुष्यो के समान ही होता है; 
ओर मनृप्य की यदि यह समञ्च होती, कि सस्रार में सच्चा सुख विपयोपमोगर 
हीदै; तौ मनुष्य पशु वनने पर भी राजी हौ गया होता । परन्तु पशुओ 
के सव विपय-मुखौ के नित्य मिलने का अवसर आने पर भौ कोद मनुष्य 
पशु होने को राजी नही होता । इससे यही विदित होता है, कि मनुप्य ओर पशु 
में कु-न-कु विशेषता अवश्य है ! इस विशेषता को समक्षने के ज्थि, उस 
आत्मा कै स्वरूप का विचार करना पडता है, जिसे मन ओर वुद्धिद्रार स्वयं 
अपना सीर वाह्यसुष्टि का ज्ञान होता है; अर, ज्योही यह्‌ विचार किया जायगा, 
त्योदी स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु ओर मनुष्य के ल्य विपयोपभोग- 
युष तो एकदहीसा है; पर्तु इसकी अपेक्षा मन मौर वुद्धि के अत्यन्त 
उदात्त व्यापार मे तया शुद्धावस्या में जो सुख दे, वही मनुष्य का श्रेष्ठ ओर 
आत्यन्तिक सुख ह । यह मुख अआतत्मवश दै, इसकी प्राप्ति किसी वाह्यवस्तु पर 
अवलवित नही है; इसको प्राप्ति फे ल्यि दुससे के सुख कोन्यून करनेकी भो 
कछ आवप्यकता नही ह । यह्‌ सुख अपने ही प्रयत्न से हमी को मिलता है! ओर 
ज्यो ज्यो हेमारौ उन्नति होती जाती रहै, त्यो त्यो इस सुका स्वरूप भी अधि- 
काधिक शुद्ध ओौर निमेल होता चला जाता है । भतृहूरि ने सच कहा है, फि “मनसि 
च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दस्िः ” - मन के प्रसन्न होने पर क्था दस्ता ओर 
क्या अमीरी, दोनो समान ही है। ष्ठेटौ नामक प्रसिद्ध यूनानौ तच्ववेत्ताने भो 
यह्‌ प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक (अर्थात्‌ वाह्य आधिभौतिक ) सुख की 
अपेक्षा मन का सुखश्चेष्ठ दै, ओर मन के सुखोसे भो वुद्धिग्रह्य (अर्थात्‌ परम 
आध्यात्मिक) सुख अत्यन्त श्रेष्ठ है धः इसल्ियि यदि हम अभी मोक्ष के विचार को 
छोड द, तो भी यही मिद्ध होतार, करि जो बुद्धि आत्मविचारमें निमग्न हो, उसे 
ही परम सुख भि सकता है । इसी कारण भगवद्गौता मे सु के (सात्विक, राजस 
ओर तामस) तीन भेदक्ियि मयेह, ओर इनका लक्षण भरी वतलया गवाह? 
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यथा जात्मनिष्ठ दद्धि (वर्थात्‌ मय भूता मेँ एक दी सात्मा का जानं कर, नात्मा 
के उनी मच्चे म्वग्प में होनैवाी वुद्धि) की प्रसन्नता ने जा आ्यात्सिक सुख 
प्राप्त हाना दै, यह श्रेष्ठ शौर सात्विरर सुख द - ^ तत्सु मात्िक प्रोक्त यात्म 
पदधिपरनादजम्‌ ” (गी ९८ ३७}, जो जिमौतिकत नुद इद्रियो से मौर इद्वियौ 
न विपय्ामे हाता है, = सास्तविर मूका ने वम दर्जे वे होति ई, सीर राजम कद्खात 
है (गी १८ ३८) 1 जौरजिम मुसि चित्त को मोदट्‌ दतादै नया जो यृ, 
निद्राया जालस्य से उत्पतन होना है, उमकौ याग्यता नामन सर्यात्‌ 7निष्टश्रेणी 
की) दस प्रकरण वे जआरम मेँ गीता का जौ श्लोक दिया रै, उमा यही तात्पयं 
द {नौर मीना (६ ००} मेक्टारै, कि इस परम सुख वा जनुमत मनुप्यका 
यद्वि ए वार भी हो जाता £, तौ प्ति उसकी यह्‌ सुखमय म्यित्ति वपरौ नही दिगनं 
पाती । पितन ही भारो दुयके जयर्दस्त धके क्यान रमन न्द्‌, यह नात्य 
नतित सुय स्वग के मी विपयापमोगसु मे नही मिरु स्पता। दमे पानवे ट्य 
पट अपनी वुद्धि प्रमन हानो चाहिय । जो मनुप्य युद्धि का प्रमनकेरन का युति 
का चिना सान समये वेवं विषयापमागरमे ही निमग्न हो जाता है, उमा नु्र 
सनि व नीर क्षणिक टातां है इसका कारण यह्‌ है, दि जो दुद्ियमुत् चाज 
ट, वट्‌ कल नही रहता । इतना हौ नदी, वितु जा वातं मारौ द्द्रियाकौ लात 
मुत्रकारक प्रतीत हाती र, वही किमी कारणमे टूमरे दिन दु खमय हा जातौ है । 
उदाहरणाय, ग्रीष्म क्रतु्मे ताण्टा पानी हमें अच्छा लगता £, वही भीतक्द 
में अप्रिया जाता दै। जस्तु, इतना वरन पर्‌ भी ठसमे मूवेच्छरा कौ पूरणं तृप्नि 
दान दौ नहा पातो । इसि, मुप ल्द व्यापक र्येव यदिदटम म 
षादका उपयाग सना प्रकारके मृगवो य व्व्वि, त्ता हमे सुव-मुष मेँभौ तेद 
करना पन्गा1 नित्य व्यवार में मुप वा अर्ये मुव्यन इद्रियनुख हौ रीना 
रै । पनु जा दद्विधात्तति है, जर्वात्‌ जा वेव चत्मनिष्ट वृद्धिकवाही प्राप्ता 
कता रै, उमे नौर विपयाप्रमायम्पा मुख्ये जव सिननाप्रवट करनाल, तव 
भत्मगृदधिप्रनाद ने उत्वन हनत मुच का ज्फान्‌ आध्यात्मिक मुपरका- 
प्रेष, धन्या, दिनि, आनद अववा शानि जले दै, जार वरिपयाभाग न हानवा~ 
जधिभानिर मृष या यवः मुप या प्रेव कै? । पिच्येश्रगरम दै यन्मे द्विप 
ह्‌ कृटापनिषद व वायम, प्रेय जीर श्रव्म नयित्रनानना नेद उनरात्रा ट 


राप अनिनाव वदा 1 मून न उन जनि ता रद्य पटे हवी यनर, दिव, 
पा पनु दमु ङे मिरन पर ना जव उनन्‌ आननान-ात्वि का वर मापा, 
वनृवन उप वदनम उते जनय तनषरद गुयाजा ग्व द्विवराथा 1 परन्‌ 
मिक्ता दन यिव मधिमानिर सुका कन्यावदागय नकष ममता या। 
कयि य पेय) नुप उटमैदृष्टिन जट, पर आत्याक तरेण नवि गही। 
पमौ लिप तमद उन नुक अग्र ध्वनन महदिव, । पिन्नु उत ना-मविधागा 
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प्राभिके चियिदी ट्ट दिया, जिसका परिणाम अत्मा के च्िध्वेयस्कर या क्ल्याण- 
कारक दै, भौर उसे अन्त कै पार्गर ही छोडा । सायाश यह दै, कि आत्मवुद्धि-प्रसाद 
से होनेवाक्ते केवर वुदधिगम्य सुख को - अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुखे को ~दह हमारे 
शास्व्यारं श्रेष्ठ सुख मानते ह । जौर उनका कयन है, वि यह नित्य आत्मवश टै, 
इमल््यि सभी को प्राप्न हौ सक्ता दै, तथा सव लोगो को चाहिये, कि वे टनकी 
म्राप्ति वे छिये प्रयत्न वरे । पश्‌-धमं से होनेवाक्ते सुय मे, ओर मानवी सुख मे जौ 
कु विशेषता या विलक्षणता दै, वह्‌ यही हे, ओर यह्‌ आत्मानन्द केवल वाह्य 
उपाधियोपर कभी निर्भर न होने कै वारण सव सुखो मे नित्य, स्वतन्तर ओौर रेष्ठ है । 
इसी को गता मे निर्वाण, अर्थात्‌ परम शान्ति कहा है (गी ६ १५), गौर यही 
स्यित्तप्रज्ञो कौ ब्राह्मी अवस्या की परमावधिका मुदे (गी २७१, ६ २८, 
१२ १२, १८ ध्र देवो } । 
अव इस वातत का निर्णय हो चुका, कि आत्मा कौ शानि या सुख ही अत्यन्त 
शरेष्ठ है, ओर वह्‌ आत्मवण होने के कारण सव लोगो को प्रप्य भी है । परन्तु यह 
प्रक्ट है, विं यद्यपि सव धातुजो मे सोना अधिकं मूल्यवान्‌ है, तयापि केवल सोने से 
ही ~ लोहा इत्यादि अन्य धातुभओो के विना - जैसे समार का काम नही चक सवता, 
अथवा जैसे केवल शक्कर से ही - विना नमक कै काम नही चल सकता, उसी' तरह 
आत्मसुख या शान्ति को भी समक्ना चाहिये । इसमे सन्देह नही, कि इस शान्ति 
के साथ -शरीर-धारण के लिय सही -कुछ सासारिक वस्तुओ कमै अवश्यकता टै, 
ओर इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के सकल्प मेँ केवर शान्तिरस्तु न कट्‌ कर 
“शान्ति पृष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ” - कि शान्तिके साय पुष्टि ओर तुष्टि भी चाहिये, कटने 
कौ रीति है। यदि शास्त्रकारो कौ यह समन्न होती, कि केवल शान्तिसे हौ तुष्टिहो 
जा सक्ती है, तो इस सकल्प मे "ष्टि" शव्द को व्ययं ुसेड देने वी कोई आवग्यकता 
नही थी । इसका यह्‌ मतक्व नही हे, कि पुष्टि - अर्यात्‌ एेहिक सुखा कौ वृद्धिके 
चयि रात-दिन हाय हाय करते रहौ 1 उक्त सकल्प का भावार्थं यही है, फि तुम्हं 
शान्ति, पुष्टि ओर तुष्टि (सन्तोप) तीनो उचित परिणाम से भिकले, ओर इनेकी 
प्राप्ति के लिय तुम्ह यत्न भी करना चाहिये । कठापनिपद्‌ का भौ यही तात्पयं है । 
नचिकेता जव मृत्यु के अर्यात्‌ यम के लोक मेँ यया तव यम ने उससे कल्य, चिः तुम 
कोई भी तीन वर मांग छो, उस समय नचिकेता ने एकदम यह्‌ वर नही मागा, की 
मक ब्रह्यञ्ञान का उपदेश करो । निन्तु उसने कहा, कि “मेरे पिता मुक्ञपर अप्रसन है, 
इसलिये प्रवम वर आप मक्षे यही दीजिये, कि वे मुञ्ञपर प्रसन्न हौ जावे । ” अनन्तर 
उसन दुसरा वर र्मागा कि “ अग्नि के - अर्यात्‌ दैहिक समृद्धि प्राप्त कय देनव यज्ञ 
आदि कर्मो के-ज्ञान का उपदेश करो ! * इन दोनौ वरो को प्राप्त करके अन्त मे उमने 
तीसरा वर यह मागा, कि “ मुञ्चे आत्मविद्या का उपदेश क्रो । ” परन्तु जव यमगन 
कहने लगे, कि इस तीसरे वर के बदले में तुये ओर भौ नधिक सम्पत्ति देता हं, 


९२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदास्र 


तव ~ धर्यान्‌ प्रेय (मुख } की प्ति के लि याचम्यक यन्न वादि कर्मो कानन 
प्राप्त दौ जानि षर उमौ कौ अधिक अण्णा नकरके-नच््रिताने इम वातत कार्गाग्रद्‌ 
तिया,पि “यव मुच भेम (यात्यं्िक सुख} की प्राप्ति कस देनेवाने ब्रहमजान का 
ही पदेन कसे 1” मायश्च यह्‌ टै, कि इम उपनिषद्‌ कैः अन्तिम मन्ते मजो वणन 
ह, उमे धनुमार श्रह्यविया' सौर श्ोगविधि' ( यर्वात्‌ यज्ञ-याग यादि कमं } 
वनो को प्रप्त करके नेचिकैता मक्त हो गया दै (क्ट ६. १८} । दमने न्नान गौर 
कर्मं वा मरुच्यय ही दम उपनिपद्‌ वा तात्प मादूम दोना द । इमी विय पर 
द्नवी भी एक वया ट । कौपीनो उपनिषद्‌ मे कहा गया दै, दिटन्रतौ स्वयं 
ब्रह्म्नानौ धा ही, परन्तु नने प्रतदेन लो भो ब्रह्मनान का उपदेश किया था । तयापि 
जव दनद का गज छिन लिया मया वौ प्रल्टाद को ै्टोक्य क आधिपं मिला, 
तव उमे देवमूम वृहस्पति से पूषा, व्रि “ मूद् घतठ्ये विश्रेय करिनम?" 
तव बुहम्पनि ने -राज्यश्रष्ट इन्द्र थो ब्रह्यविद्यां अर्यात्‌ आर्मलान का उपदैण के 
कटा, वि “श्रेय इमी वें है“ एतावच्छौय इति-पन्न्तु द्मे दद्र का 
ममाधान नहो हृता ) उसने फिर प्रण्न तिया, “क्या बौर मी वृ वधिक टै १५ 
वौ विपा मचेत्‌? ~ तव वुटम्पनिने उमे शुत्ाचा्य के पाम भेजा । वहां भी वही 
दर टना; बौर गुप्राचार्येने कटा, कि “ प्रल्टाद बौ वट्‌ दवेता मादूम दै)” 
तव अन्न में हृद्र ब्राट्यण का रूप धारण करके प्रस्टादवा जिष्य वनं कर मेवा 
यरे खगा) एक दिन प्रल्हाद ने उममे कटा, कि भीट (मत्य नथा ममे चन्न 
मा स्वभाव) टी बैषो्य का राज्य पाने क्य बजी रै नौर यदी श्रेय रै! 
खनन्नर, जव प्ररदादं नेका, कि “मैतेरी मेवासेप्रमन्नट्, तू वर्‌ मांग," तव 
ग्राद्मण-व्धारी द्र ने यही वर्‌ मग, कि “ याप अपना जीद मृप्रे दौलिये। 
भल्टाद म तस्यानु कटै दौ उमकेः “णील' वै माय घर्मे, मत्य, वृत्त, श्वौ अयवा 
एवय आदि मव देवना उमे णरीरमे निक्छ वर्‌ दनद्र-गरीर्‌ मै प्रप्य ठौ मयै 
दन. दद्र अपना रज्य पा गया) यट प्राचीन कया भौप्म ने युधिष्ठिगम मह 
भग्न वे गान्ियवं (भा, १२४} मे कटी है 1 इन मुन्दः थाने हमे यह वात मा 
मादन हो जानौ प, वि मेवद द्वय कौ यपेला देवद जात्मज्ञान को योग्यता 
॥ (५ परु जिम दम म॑न्य मे रना रै, उमग घन्य न्योगो के 
माम्‌ द्री जपने यं नया अपने देण ते च्वि, पि समृद्धि प्राप्नकरन्छ्ने कौ 
14 
उन यही सिरता, ङिश्यानि न त = वत 
(1 ग्न एर भाय प्त कय! मोचने क ॐ (४ 
सम्धण्मै न शष्टनदी जौर निने दिये द (६५ 1 क 
र (न ३.२२); उन भवान्‌ मैरीक्या ८ र र 3 
‡ ग एन्दद खीर मम्परत्तियाष्ोटद्धिवा 
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एेश्व्स्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


अर्थात्‌ “ समग्र एेश्वयं, धर्म, यश, सपति, ज्ञान अौर वैराग्य इन छ. वातौ कों 
"भग" कहते हँ ” 1 भग शव्द कौ रेतस्ती व्याख्या पुराणो मे है (विष्णु. ६.५.७४. } । 
कुछ कोग इस शलोक के “एेष्वयं' शब्द का अर्थं योगैश्वर्यं" किया करते हं । क्योकि 
श्री" अर्यात्‌ मपत्तिसूचक शब्द आमे आया है । पस्तु व्यवहार में एेश्वयँ शब्द 
में सत्ता, यश ओर संपत्ति का, तया ज्ञान मे वैराग्य ओर धर्मं का समावेश हुमा 
करता है । इससे हम विना किसी वाघा के कह सकते ह, करि लौकिक दृष्टि से उक्त 
ण्लोक का सव अर्थं ज्ञान भौर एश्वयं इन्टी दो शब्दो से व्यक्त हो जाता दै । ओर 
जवकि स्वय भगवान्‌ ने हौ ज्ञान ओर एेश्व्यं को अगीकार किया हे, तव हमे भी 
अवश्य करना चाहिये (गी.३.२१; म.भा. शा. ३४१.२५ } । करम॑योगमां 
का सिद्धात्‌ यह कदापि नही, किं कोरा आत्मज्ञान ही इस ससार में परम साध्य 
वस्तु है । यह तो सन्यासमा्गं का सिद्धात है; जो कहता है, कि ससार दु.खमय है, 
इसलिये उसको एकदम छोड ही देना चाहिये । भिन्न भिन्न मार्गो के उन सिद्धान्तो 
को एकव करके गीता के अथं का अनर्थं करना उचित नही है । स्मरण रहे, गीता 
का कथन है, किं ज्ञान के विना केवल एेश्वयं मिवा आसुरौ सम्पत्‌ के ओर कुछ नही 
दै । इसलियि यही सिद्ध होता है, कि एेश्वयं के साथ ज्ञान, ओर ज्ञान के साथ एश्वर्य, 
अथवा भाति कै साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये । एेसा कटने पर, कि ज्ञान के साय 
श्वय होना अत्यावग्यक है; कमं करे की आवश्यकता अपि-ही-आप उत्पन्न 
होती है। क्योकि मनु का कथन है “क्मण्यारभमाण हि पुरुष श्रीनिपेवते ” (मनु. 
९.३००) - कमं करनेवाले परुष को ही इस जगत्‌ मे श्रौ अथवा एश्वर्य भिता 
दै, ओौर प्रत्यक्ष अनुभव से भी यही वात सिद्ध होती है, एव गीता मेँ जो उपदेश अर्जुन 
कौदियागयाहै,वहभीरेसाहीदहै (गी.३.८ ) । इस पर कु लोगो का कहना 
ठै, कि मोल की दृष्टि से कमं कौ आवश्यकता न होने, के कारण अन - में अयत्‌ 
ज्ञानोत्तर अवस्था मँ - सव कर्मोको छोड देना ही चाहिये । परेतु यहाँ तो केवल 
सुख-दुखका विचार करनाहै । भौर अव तकं मोक्ष तया कमं कै सवर्प की परीक्षा 
भी नही की यई है; इसलिये उक्त भाप का उत्तरे यही नही दिया जा सक्ता} 
आगे नौवे तया दसवे प्रकरण में अध्यात्म ओर क्मंविपाकः का स्पष्ट विवेचन करके 
ग्यारहवे प्रकरण में दतला दिया जायमा, कि यह आक्षेप भौ वेच्छार-पैरवा दै । 
सुख ओौरदुख दो भिन्न तथा स्वतवर बेदनाएुं ह! सुखेच्छा वे वल सुखोप्रमोग 
सेह तप्त नही हो सक्ती । इसच्यि संसारे वटूधा दु-ख काही सधिक भनुमन 
रोता है परंतु इस दुख करो टाठने के च्य तृष्णा या असतोप मौर सव वर्मो का 
भी समर नाश करना उचित नही 1 उचित यही है, वि फलाणा छोड वर मव वर्मौ 


१२२ मीतार्टस्य अथवा कमेयोगवास्र 
को न्ते सहना चाहिये । केवल विपयोषभोग-सुख कभी पूणं होनैवाटा नही 1 बह 
अनित्य पणुधमं ह । अतएव इम संतर मे वुद्धिमान्‌ मनुष्य का मच्वा ध्ये न 
अनित्य पशुधमं से ऊने दर्जे का होना चाहिये । मात्मवृद्धि-प्रमाद ने प्राप्न हानिवाला 
आन्ति-चुय ह वह सच्चा ध्यय टै; षर्तु आध्यात्मिक मुप त यपि इम प्रकार 
ऊचे दका हो, तामि उसके माय इन मामाग्विः जीवन मे एहि वस्तुमो कौ मी 
उचित आवग्यक्वा है; अर इमचियि सदा निप्कामनुद्धि मे प्रयत अर्थात्‌ कर्म करते 
ह स्ना चाहिये । ~ इतनी सव यातं जव कर्मयोगशास्तर वे अनुमार सिद्धहौ गूरी, 
तौ अवमुख कौ दष्टिसे भी विचार करने पर यह्‌ बताने की कोई आचण्यन्त नही 
-एटं जाती, किः आधिभ्त्िक सुखो को ही परम माध्य मान कर्‌ कर्मो वैः केवल मुख 
दु खात्मक बाह्मरिणामो के तारतम्य मे ही नौतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित ह । 
कारगर यह्‌ है, कि जो वस्तु कभी पूर्णावस्था को पर्टुच ही नही मतौ, उमे परम 
साध्य कट्ना मानो "परम शव्द का दुरुपयोग कर्के मृगजल केः स्यान मे जलं कौ 
खोज करना है । जग्र हमा परम माध्य हौ अनित्य तया अपूर्णं दै, तेव उसकी आणा 
भें वैटे ग्हने मे हमे अनित्य-वम्तु को छोड कर जौर भिलेगा हौ क्या ? ” धर्मो नित्यः 
सुखद्रुःपै त्वनित्ये इस वचन का म्म भी यही दै । “ मधिश लोगों का अधिक मुख '' 
म णव्दममूट्‌ केः 'सुख' ब्द के मर्थं के विपय में साधिमौतिक्वावियो मेँ भो बहुत 
मतभेद हं । उम्र से चहुतेरो का कहना दै, कि बहुधा मनुप्य सव विपय-मुपो को लात 
मार कर्‌ केवर मत्य अग्रव धर्म के लि जानदेने को तैयार हौ जाता दं । इमि यद्‌ 
मानना खनुचित है, कि मनुप्य की च्छा मदैव आधिभौतिक सुख-प्रान्ति की टी 
दती टै) इ्मख्यि उन पंटिरतो ने मह सूचना कौ दै, कि सुख शव्द कै वदे भें दित 
अववा कल्याण शब्द कौ योजना कखे ^ अधिक्राण लोगो कन अधिक सुप ” द्रम सूत्र 
का रपानर्‌ "अधिकां टोगो का मधिकं हित या कट्याण *' कर देना चादविये । परंतु, 
इतना करने पर भौ दस मत मे यह्‌ दोप वना ही र्हा है, कि कर्म कौ बुद्धि का दु 
भो {भचार नही किया जाता। मचा; यदि यह्‌ कट्‌, चिः विव्र-मुखो के साय मान- 
निपुरो काभी विचार वःरना चाघ्यि; तो उसके भाधिमौतिक प की द्म पी 
ही प्रलि्ञा फन विरोध हो जता द, किः किमी भौ कम की नीततिमत्ता का निर्णय केवल 
उस बाद्य-परिणामोमे ही करना चापि; यर्‌ तवे तो किमौ-न-विमी अशमे 
अध्यासन्प् को म्वीरार्‌ करना ही पटना द्ध, तो उते घुग या अशनः स्वोकार 
वग्नसे व्या चम होगा १ छम पमि मार्‌ सर्पयोग-णम्त्र मे यट जनिम सिद्धान 
निशित विया गया ह तरि, वेमूतदित - अधिका टोगो का अधिकः मुदं ~ जीर 
मतम्‌ रम्‌ उत्क द्र्यादि नोतिनिरणय के व वाद्यमाधनो को अमवा आधि 
भीतित्र मामे नो गौषय या अप्रधान ममन्नना चाल्य; जीर यादमरसाद-न्ी जात्य 
अ च क कौ गुद-बद्धिकौ दः आाघ्यास्मिक 
4 मक्ोपराक्षा ग्नी चाहियि।उनन्धोमौ कौ वात 
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छोड दो, जिन्दोने यह कमम खा छौ हो, कि हम दृश्य मृष्टि के परे तत्त्वज्ञान मे प्रवेश 
हीन करेगे! जिन लोगो ने एसी कसम खाई नही दै, उन्दे युक्ति ते यह्‌ मालूम 
दो जायगा, वि मन भीर वृद्धिकेभीपरेजा वर नित्य आत्माके नित्य वत्याण 
कौ ही करयंयोय-त्ास््र मे प्रधान मानना चाहिये । कोई कोई भूर से समश वेने है, 
कि जहां एक वेदान्त मे घुये, कि वस, फ़िर सभौ कु ब्रह्ममय हो जाता है, ओर 
यहाँ व्ययदार की उपपत्ति का कु पता हौ नही चकर्ता 1 आजफर जितने वेदान्त- 
विषयक ग्रन्य पडे जाते हं वे प्राय सन्यास-नगं के अनुयायियो के हौ ल्य हृए है, भौर 
सन्यासमागंवाले दस वृप्मार्पी ससार वै सव व्यवहारो को नि सार सम्चते है, इसलिये 
उनके ग्रन्थो मे वर्मयोग कौ ठीक ठोक उपपत्ति मचमुच नही भिरुती 1 अधिक क्या 
कहे, इन परसम्प्रदाय-असदिष्णु ग्रन्थकारो ने सन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युवितवाद 
फो कर्मयोग मे मम्मिचित करे के ठेसा भौ प्रयत्न किय है, जिससे लेग समक्षने लगे है, 
नरि कर्मयोग जीर सन्यास तो स्वतन्त्र मार्गं नही है, विन्तु सन्यास ही अकेखा शास्त्रोक्त 
मोक्षमार्गं द । परन्तु यह्‌ ठोक नही है । सन्यास-मा्गं के समान कर्मयोग-मार्ग भी 
चैदिर धमं मे अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वेक चेला या रहा टै, आर इस मामं के 
सचालक ने वेदान्ततत््वो को न छोडते हुए कर्म-णास्व कौ ठक ठीक उपपत्ति भी दिप- 
साई है! भगवटणिता प्रन्य इसी पन्य का दै । यदि गीता को छोड दे, तो भौ जान पडेगा, 
कि भध्यत्मि-दृष्टि से कायं-अकार्ये-शास्तर का वित्रैचन करने कौ पद्धति ग्रीन स्रीखे 
श्रन्यकार दवारा खुद्‌ इग्लंडमे ही शुरू कर दौ गई है, ओरजर्मनीमें तौ उससेभौ 
पहले यह्‌ पद्धति प्रचकित धौ 1 दुश्यसष्टि का कितना ही विचार करो, परन्तु जव तक 
यह्‌ वाते ठीक मालूम नटी टो जातौ, कि इस विपयृष्टि से इस विपय का भी परिचार 
भूरहौ नही सक्ता, कि इस मसारमे मनुप्य का परम साध्य, श्रेष्ठ वतस्य या अन्तिम 
ध्येय क्याटै। इसी छियि याज्ञवल्क्य का यह्‌ उपदेश है, कि “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
श्रोतव्या मन्तव्यो निदिध्यासितव्य । "प्रस्तुत विषय मे भी अक्षरण उपयुक्त टौता 
है । दुश्यजगत्‌ कौ परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीये तत्त्व हीं अन्तमे निष्पत 
होते ह, तो इससे भत्मविया वा महत्व कम तो लोता नही, किन्तु उलटा उमे सव 
प्राणिया मे एके ही आत्मा के होने का एक ओर सवत मिल जाताहै । इस वातवे 
चितो कुछ उपाय ही नदी है, वि आधिभौतिकवादी अपनी वनाई हुई मर्यादा 
से स्वय वाहर नही जा सकते । परन्तु हमारे णास्नकारो कौ दृष्टि इष सडुचित 
मर्यादा के परे प्च गई है, ओर इपन्यि उन्दा ने अष्रत्मिक दृष्ठिसेही 
कर्मयागशास्तर की पूरौ उपपत्ति दी है । इस उपपत्ति को चर्व क्रेके पहु कम 
अमर्म-परीक्षा के एक ओर पूर्वपक्ष का भो बरुढ विचार कर केना अवश्यक टै । 
इप्नलिये अव इमौ पन्य का यिवेचन कथा जायगा । 
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छव व्रकरण 
आधिदैवतपक्ष जर क्षत्रक्षत्रज्ञविचार 


सत्यपूतां वदेद्वाच सन्पूत समाचरत्‌ श्र 
~ मन्‌. ६.४६ 


दै-अवामं कौ परीक्षा करने का -आधिपमौतिक मागें कैः अत्तिरित -दुतय पन्य 
उआधिदैवतवादियो का ह! इम पन्य के रोगो का यह्‌ कयन दै, किः जवे कोड 
मनप्य कम-अक्मे का या कार्य-भका्ये का निर्णय करना हे, तव्र वह्‌ इस ग म 
नही पड्ता, कि किस कमे से कितना मुख अथवा दुःख हौगा; अया उनम न 
सुख का जोट गिक दोमा या दुः का॥ वह्‌ आत्म-अनात्म-विचार वेः शं्टरम्‌ 
भी नही पटृता; गौर्ये सगडे चहुतेयो की त्तो ममननम नही भत्ति! यह्‌ भी नहा 
कटा जा सकता, कि प्रत्येकः प्राणी प्रत्येक कर्म को केवर वपने मु कैच्िही 
करना £ 1 याधिमीतिकवादी कुं भी कर; परन्तु यदि द्रम वत्ति का योडामा विचार 
किया जाय, कि घर्म-अधरमं का निर्णय करते ममय मनुप्य केः मन कौ स्विति कसी 
होतादै, तो यह्‌ ध्यानम भा जायया, करि मन की स्वामाविक शीर उदात्त मनौ 
वृत्तियां कषणा, दया, परोपकार आदि टौ किसी काम को करम देः व्यि मनुप्म कौ 
एकाएक प्रवृत्त किया करती द 1 उदाहरणार्थ, जव कोड मिकारी दोय पदट्ता है; तब 
मन्म यद्‌ विचार आनक पटे दी~-कि “दान करनेमे ज^त्‌ का थयवा अपनी 
आत्मा का कितना दित होगा "~ मनुष्य के हूदय मेँ करणावृत्ति जागृत हो जाती 
ओर्‌ बह अपनी भक्ति के अनुसार उस याचक को कृ दान कर देता टै । एसी प्रकार्‌ 
जव चालकः रोता टै, तव माता उमे दृध पिति ममय चय वात काकु भी विचार 
नही करती, कि बाखकः को पिदधाति ममय इम वात का किततना टित होता । अर्थान्‌ 
ये उदात्त मनोवृत्तियां ही कमेयोगगास्वे की यया नीव है । हमे किसी ने ये मनो- 
गृत्ति्ां दी नही दै; किन्नु य निमर्गेमिद्ध बर्यात्‌ स्वामाविकः अथवा स्वयभ देवता 
दी ह। जव न्यायाधीन न्वायासन पर वेठना है, तव उसकी वद्धि मे न्यायदेवता की 
श्रर्णा हुमा करता 


वौर बद्‌ उनी प्रेरणा के अनुमार न्याय क्रिया कटाह) 
पनु जव कोट न्यायाधीश इम प्रेरणा का अनादर करता 


तमा उमन कन्पाय 
हज करने रने ॥ न्यायदवता क म॒दृन् ह्य कर्णा, दया, परोपकार कुत्नर्ताः कतस्य 


प्रेम, धयं जादि मदुगुणौ कौ जो स्वामाविकः मनोदृत्ति्यां हे, ये मी देवता है 1 प्रत्येक 
मनुष्यं स्वावने. इन देवतामौ दे गृद्ध स्वल्प से परिचित र्ता दै । परतु यदि 
~~ = 


* “ही बोटनां चाहिये जो सव्य बर्यात्‌ शुद्ध दिया गयः है, मौर यड कचरण 
करना चह्विपि जो मनद््ौ षध माटमहा1* 
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धर्म-अधर्मं का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी ्धर्म'हीहे। एसे वर्णन पाये 
जाते हु, कि शिवि राजा के सत्व कौ परीक्षाकसनेकेखियिश्येन का रूप धरकर, 
जीर युधिष्ठिर कौ परीक्षा लेने कै लिय प्रथम य्नर्प से तथा दूसरी वार कुत्ता वन 
कर, धर्मराज प्रकट हुए थे । स्वय भगवद्गीता ( १०.३४) मे भौ कीति, श्री, वाक्‌, 
स्मृति, मेधा, धृति मौर क्षमा ये सव देवता माने गये हं । इनमे से स्मृति, मेवा, धृति 
आर क्षमा मनके धर्म हू । मन भो एक देवता है; मौर परब्रह्म का प्रतीक मान कर, 
उपनिपदो मे उसको उपासना भी वतलाई गई दै (तं. ३.४; छा-३.१८ ) । जव 
मनुजी कहते है, कि “ मन -पूत समाचरेत्‌ ” (६.४६) - मन को जो पवित्र मालूम 
हो, वही करना चाहिये ~ तव यही वोध होता ट, कि उन्हे भन' शब्द से मनोदेवता 
ही अभिप्रेत ह । साधारण व्यवहार मे हम यही कटा करते ह, कि जो मन को अच्छ 
मालूम हो, वही करना चाहिये । मनुजी ने मनुसहिता के चौथे अध्याय (४.१६१) 
मे यह्‌ वातत विक्षेप स्पष्ट करदीदटैकि.- 
यत्कमं कुवंतोऽस्य स्यात्‌ परियोऽन्तरात्मनः ! 
यतलमयत्नेन कर्व विपरीतं तु वर्जयेत्‌ । 
“ वह कमं प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये, जिसके करने से टमारा अन्तरात्मा सन्तुष्ट हौ 
ओर जो कमं इसके विपरीत हो, उसे छोड़ देना चाहिये । ” इसी प्रकार चातुर्वण; 
धर्मं आदि व्यावहारिक नौति के मूरतत्त्नो का उल्लेख कसते समय मनु, याज्ञवल्क्य 
जादि स्मृति-ग्रन्यकार भी कहते है - 
“ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चवुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लजणम्‌ ।॥। 
“ वेद, स्मृति, शिष्टाचार जौर अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना -ये घ्म के चार 
मृकतत््व ह ” (मनु. २.१२) 1 “ जपने अत्माकोजो श्रिय माूमदो” - इत्र 
का अर्थं यही दहै कि मन को शुद्ध मादूम दो। इससे स्पष्ट होता है, किश्रुति, 
स्मृति ओर सदाचार से किसी कायं की धर्मता या जघर्मता का निर्णय नहीदौ 
सकता था, तव निर्णय करने का चौया साधन भमन.पूतता' समज्ञी जात्ती धी} 
पिच प्रकरण में कही गर प्रल्हाद जौर इन्द्र कौ कया वतला चुकने पर शीः के 
लक्षेण के विषय मे, धृतराष्ट्र ने महाभारत मे यद्‌ कठा दै - 
यदन्येषां हित न स्यात्‌ आत्मनः कमं पौरवम्‌ । 
अपपेत चापेन न तत्कुर्थात्‌ कयंचन ।। 
अर्यात्‌ “ हमारे जिस कमे से लोगो का दित नदी हौ सकता अयवा जिसके करने मे 
स्वय जपने टी को लज्जा मालूम होती है, वह कभी नही करना चाहिये (म. भा. 
शा. १२४. ६६ } । इससे पाठकों के ध्यान मे यह चात आ जावयौ, कि “कोगोका 
दित हो नदी सकता"; “ओर ऊज्ा मालूम होती ई“ इन दो पदो से “अधिय 
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धर्म-जघमं का निर्णय करनेवाके देवता का नाम भी धवम" हीह । एते वर्णन पये 
जतेहं, कि श्चिवि राजा के स्व की परीक्षाकरेकेच्यिष्येन का स्प धर कर, 
अओौर युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिय प्रथम यक्षटप से तथा द्री वार कुत्ता वने 
कर, धर्मराज प्रकट हुए थे । स्वय भगवद्गीता { १० ३४) मे भी कीति, श्री, वाक्‌, 
स्मृति, मेधा, धृति भौर क्षमा ये सव देवता माने गये हं । इनमे से स्मृति, मेधा, धृति 
अर क्षमा मन के धमं ह । मन भो एकं देवता है, ओर परब्रह्म का प्रतीक मान कर, 
उपनिषदो मे उसकौ उपासना भी वतखाई गई है (तं. ३.४; छा.३.१८ ) ! जव 
मनुजी कहते हँ, कि “ मन पूत समाचरेत्‌ ” (६ ४६) - मन को जौ पवित्र मालूम 
हो, वही करना चाहिये - तव यही वोध होता है, कि उन्हे भन" शब्द से मनोदेवता 
ही अभिप्रेत है । साधारण व्यवहार मे हेम यही कहा करते ह, कि जौ मन को अच्छा 
मालूम हो, वही करना चाहिये 1 मनुजी ने मनुसहिता के चौथे अध्याय (४.१६१) 
मे यह्‌ वातत विशेष स्पष्ट करदीहैकि.- 
यत्कमं कुर्वतोऽस्य स्यात्‌ परिषोऽन्तरात्मनः । 
यत्रयत्नेन कुर्वति विपरीतं तु वर्जयेत्‌ 11 
“ चहु कर्मं प्रयत्नपूर्वैक करना चाहिये, जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो 
ओर जो कमं इसके विपरीत हो, उसे छोड देना चाहिये । ” इसी प्रकार चातुर्य; 
धमे आदि व्यावहारिक नौति के मूकतत्तवो का उल्लेख करते समय मनु, यान्तवल्वय 
आदि स्मृति-्रन्कार भी कहते ह - 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः} 
एत्तच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ 11 
“ वैद, स्मृति, शिष्टाचार ओर अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना -ये धर्मक चार 
मूखततत्व हं " (मनु. २.१२) 1 “ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो ” - इस 
का अर्थं यही रै कि मन को शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है, कि श्रुति, 
स्मृति ओर सदाचार से किसी कायं की धर्मता या अधर्मता का निणेय नहीदौ 
सकता था, तव निर्णय करने का चौया साधन मन पूतता' समज्ञी जाती थी । 
पिच प्रकरण मे कही गड प्रल्हाद यौर इन्द्र कौ कथा वतका चुकने पर शील! के 
लक्षण के विपय मे, घृतराष्ट ने महाभारत मे यह कहा दै ~ 
यदन्येषां हितं न स्यात्‌ आत्मनः कमं पौरवम्‌ } 
अपपेत वायेन न तक्रात्‌ कयंचन 11 
अर्थात्‌ “ हमारे जिस कर्मसे लोगो का दित नही हो सकता अथवा जिम्े कलं में 
स्वेय अपने ही को खज्जा मालूम होती है, वह कभी नही करना चाये (म.भा 
श्वा. ९२४. ६६ } ! इससे पाठको के ध्यान मे यह्‌ वात आ जावमी, कि “लोगो 
हित द्यो नही सकता, “अर लज्जा माटूम होती है ” इन दो पदो से “अचिकाश 
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है । कोई भी वात लीज्यि; कहने कौ आवश्यकता नही दै, कि उसके वारे मेँ भटी 
भांति विचार करना - वह्‌ ग्राह्य है मथवा अग्राह्य है, करने के योग्य है या नही, 
उससे लाभ अथवा सुख होगा या नदी; इत्यादि वातो को निशित करना ~ नाक 
जयवा आंख का काम नहीं है । किन्तु वह काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है, जिते मन 
कहते ह । अर्थात्‌, कारयै-अकायं अथवा धर्म-अधमं का निर्णय मन ही करता 
है । चाहे आप उसे इन्द्रिय कँ या देवता । यदि आधिदैविक पन्थ का तिफं यही 
कटना हौ, तो कोई आपत्ति नही 1 परन्तु पश्चिमी आधिदैवत पक्ष इसमे एक पग 
भौर भी आगे वदा हुजा है । उसका यह कथन है, भला अथवा बुरा ( सत्‌ अथवा 
जसत्‌), न्याय अथवा अन्याय, धमं भयवा अधर्मं का निर्णय करना एक वात हैः; 
मौर इस वात का निर्णय करना दूसरी वात है, कि अमुक पदार्थं भारीहैया हल्का 
है, गोरा हैया काला, अथवा गणित का कोई उदाहरणं सही है या गल्त। ये 
दोनों वातत अत्यन्त भिन्न ह । इनमे से दरसरे प्रकार की वातों का निर्णय न्यायशास्त्र 
काआधारलेकर मन कर सकता है; परन्तु पहले प्रकार की वातो का निणैय करने 
के लिय केवल मन असमर्थं है 1 अतएव यह काम सदसद्टवेक-शवितिरूप देवता ही 
हीकियाकरतादहै, जोकि हमारे मन में रहता है । इसका कारण वे यह्‌ वतखाते है, 
कि जव हम किसी गणित के उदाहरण की जाँच करके निश्चय करते ह, कि वह्‌ 
सही दै या गलत ! तव हेम पटे उसके गुणा, जोड आदि की जांच कर लते हँ, ओर 
फिर अपना निचय स्थिर करते ह । अर्यात्‌ इस निश्चय के स्थिर होने के पहले 
मन कौ अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है; परन्तु भलेनवुरे का निर्णय इस 
प्रकार नही किया जाता । जव हम यह सुनते दै, कि किसी एक आदमी ने किसी 
दूसरे को जान से मार डाला, तव हमारे मूंहं से एकाएक यह उद्गार निकठ पडते 
है, “ यम राम { उसने बहुत बुरा काम क्रिया ! “ भौर इस विपय में हमे कुछ भी 
विचार नहीं करना पडता, अतएव, यद्‌ नही कटा जा सक्ता, कि कु भी विचार 
न करके आप-ही-आप जो निर्णय हो जाता है, ओर जो निर्णय विचारभूर्वक कियां 
जाताहै, वे दोनो एक ही मनोवृत्ति के व्यापार ह । इसच्यि यहं मानना चाहिये, करि 
सदसद्विवेचनशक्ति भी एक स्वतंत्र मानसिक देवता है । सव मनुरप्यो कै अन्तःकरण 
में यह्‌ देवता या शक्ति एक ही सी जागृत रहती है 1 इसलिये हत्या करना सभी लोगों 
को दोप प्रतीत होता है; उसके विपय मेँ किसी को कुछ सिखाना भी नदी पड़ता 1 
इस आधिदैविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्य के लोगों का उत्तर दै, कि स्िफं 
५ हम एक-आध वात का निर्णय एकदम कर सक्ते ह; ” इतने ही से यद नही माना 
जा सकता, कि जिस वात का निर्णय विचारपूरवंक क्रिया जाता है बह उनसे भित्र ह। 
किसी काम कौ जल्द भयवा धीरे करना भभ्यास्र पर अवलम्बित है 1 उदाहरणार्थ, 
गरथित्त का विपय छीजिये ! व्यापारी लोग मन कै भाव से सेर-छटाक केः दाम एकदम 
मुखाग्र गथित्त कौ रीति से वतटाया करते ह । इस कारण यहु नटी कटा जा पकता, 
गी.र. ९ 
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मो का अधिक हित " ओर 'मनोदेवता' इन दोनो पक्षो का इम पनोक मे एक साथ 
कौमा उत्ले किया गया है 1 मनुस्मृति (१२.३५, ३७} मेँ भी कटा गया दै, कि 
कित कर्म करने मे जा मालूम नही होती ~ एव अन्तरात्मा सन्तुष्ट होता दै- 
वह माच्विक ह । घम्मपद नामक वंदग्रन्य (६७ भौर ६८} में भी इसी प्रकार 
के विचार पये जाते ह । कालिदास भौ यही कते दै, कि जव कर्म-मक्म का 
निर्णय करने मेँ कु सन्देह हो, तव - 


सतां हि सम्देहपदेषु चरतुयु प्रमाणमन्तःकरणप्रवुत्तयः । 
५ तपुर खोगर मयने, अन्त.करण हौ कौ गवाही को प्रमाण मान्ति है ” {शाकल 
१.२०} 1 पातन्जख योग द्रसी वात की भिघ्ता देता है, कि चित्तवृत्तियो का विरोध 
यके मन को विसी एवः हौ विषय पररकते स्थिर करना चाहिये; भीर य्‌ योगशास्त्र 
हमारे यदा वहुत प्राचोन ममय से प्रचकित है । अतएव जव कभी धर्ममधमं के विषय 
मेँ वु सन्देह्‌ उतर हौ, तव हम कोगो को किसी से यह न सिखाये जाने कौ यावण्य- 
कता, कि “अन्त.करण को स्वस्य मीर शान्त करे से जौ उचित्त मालूम दौ, वदी 
करम्‌ सापे \ ” सव स्मृततियन्पो के अररम्म से, दु प्रदर के वर्णन निके 
है, कि स्मृत्तिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र कणे दौ धर्म-गधमं वतशाया करते 
ये (मनू. १.१) । योहीदेखनेसेतो, "किस काम में मन की गवाही केना ' यह 
मार्गे अत्यन्त सुभ प्रतीत दता है 1 परन्तु जव हम तत्वज्ञान की दुष्टौ से स वातत 
का मूष्म विचार करने खगन है, कि ! णुद्ध मन ' विने कहना चाहिये; तवे यह सरल 
पन्य अन्त तक काम नरी दे सकता । ओर यदी कारण दै, कि हमारे णास््रकारौ ने 
यर्मयोगणाम्च्र की इमारत इम ल्वी नीव पर पडो नहौकीदटै) यव दरस वात 
मा विचार करना चाहिये, कि यह तत्त्वज्ञान कौन-मा है । परन्तु इमा विवेचन 
करने वेः पटले यहा पर दस यात का उल्लेख कला आवश्यकः दै, किः परिचिमी 
आधिभीत्तिकेवादियो ने इम आधिदैवतपक्ष का निन्सि प्रकार खन्डन किया है । 
पारण यह्‌ रै, वि यथपि इम पिपय मे माध्यात्मिक अौर आधिभौतिक पन्थो वे 
फार्म निप्र भित्र है; तयापि उन दोनो का अन्तिम निर्णय एक ही या है । यव, 
पहर जाधिमौनिक कारणो या उल्ठेख कर्‌ देने से मआध्यात्मिरि रणो कौ महत्ता 
घौर मयुवनता पार्को कै ध्यान में णीध गा जायमो 1 

उपर षह्‌ मयि, ति जाधिदैविक पन्य में गृद्ध मन को हौ अग्रम्थान दिया 
गया । दमने यद प्रगट होना है, कि " अधिकाण सतोमो या यिव सुख "वादे 
भधिमोनिर नीतिपन्यमें मनकी वुदि वग हेतुकेवुछ मी विचरन्‌ विव्ये जानि भा 
रप पह यन दापा गया टै, वट इम माधिदैवनपदम में नही ह । परततु जव हुम 
द चाषा मूध दिवार यने गने है, वि मदमद्िवेवन्पो णुद मनेदिवता पि 
टना चाह्दिः सर दम पन्यम भो दूमरौ यने अपरिद्यं वाघा उदम्यित हो जात्री 
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दै 1 कोई भी वात रीजिये, कटने की आवश्यकता नही है, कि उसके बारे में भटी 
भाति विचार करना - वह ग्राह्य है जथवा अग्राह्य हं, करनेके योग्यहै या नही, 
उससे ऊाभ अथवा सुख होगा या नही, इत्यादि वातो को निश्चित करना ~ नाक 
अथवा आंख का काम नही है । किन्तु वह॒ काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है, जिसे मन 
कहते है 1 अर्थात्‌, कार्ये-जकायं अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय मन ही करता 
है । चाहे आप उसे इन्द्रिय कटै या देवता ¡ यदि आधिदैविक पन्थ का स्िफं यही 
कहना हो, तो कोई आपत्ति नही । परन्तु पर्चिमी आधिदैवत पक्ष इससे एक पग 
सौर भी आगे वडां हुमा है 1 उसका यह्‌ कथन है, भला अथवा बुरा ( सत्‌ जथवा 
असत्‌), न्याय अयवा अन्याय, धमे अथवा घर्म का निर्णय करना एक वात है, 
आरं दस वात का निर्णय करना दूसरी वात है, कि अमुक पदाथं भारी है या हल्का 
है, गोर हैया काला, अथवा गणित्त का कोई उदाहरण सही है या गर्त । ये 
दोनो वाते अत्यन्त भिन्न ह । इनमे से दूसरे प्रकार कौ वातो का निर्णय न्यायशास्तर 
काभाधार ले करमन कर सकता है, परन्तु पहले प्रकार की वातो का नि्णेय करने 
के लिये केवल मन असमथ है । अतएव यह्‌ काम सदसदवेक-शक्तिरूप देवता ही 
हीकियाकरतादै, जोकि हमारे मन में रहता है । इसका कारण वे यह्‌ वतते है, 
कि जव हम किसी गणित के उदाहरण की जांच करके निश्चय कसते ह, कि वह्‌ 
सही है या गलतत । तव हम पहले उसके गुणा, जोड आदि की जांच कर्ते है, भौर 
फिर अपना निश्चय स्थिर करते ह । अर्थात्‌ इस निश्चय के स्थिर होने के पहके 
मन को अन्य क्रियाया व्यापार करना पडता है; परन्तु भलेवुरे का निर्णय इस 
भ्रकार नही किया जाता । जव हम यह्‌ सुनते दै, कि किसी एक आदमी ने किसी 
दूसरे को जान से मार डाला, तव हमारे मूंह से एकाएक यह्‌ उद्गार निकल पडते 
है, “ खम राम 1 उसने वहत बुरा काम किया । “ ओर इस विपय मेँ हमे कुरु भी 
विचार नदी करए पडता, अत्र, यद्‌ नदी कद जए सकता, कि कृ भ विचर्‌ 
न करके आप-ही-आपर जो निर्णय हौ जाता है, ओर जो निर्णय विचारपू्ैक किया 
जाताहै, वे दोनो एक ही मनोवृत्ति बै व्यापार हं । इसल्यि यह मानना चाहिये, कि 
सदसद्धिवेचनशक्ति भी एक स्वतत्र मानसिक देवता है । सव मनृप्यो के भन्त.करण 
मे यह्‌ देवता पा शक्ति एक ही सी जागुत रती रै 1 इसलिये हत्या कयना सभी रोगो 
को दोप प्रतीत होता है, उसके विपय में विसी को कु सिखलाना भी नदी पडता 1 
इस माधिदैविक युक्तिवाद पर जाधिमौतिक पन्य के रोगो का उत्तर है, कि सिर्फ 
“ हम एक-आघ यात का निर्णय एकदम कर सक्ते है, ” इतने दी से यद्‌ नही माता 
जा सकता, कि जिस वात का निर्णय विचारूर्वंक किया जाता है वह्‌ उसते भित्र है! 
किसी काम को जल्द भयवा धीरे करना अभ्यास पर मवकभ्वित है । उदाहरणार्थ, 
मथित का विषय रीजिये ! व्यापारी खग मन के भावसे सेर-ख्टाव दे दाम एकदम 
मुखाग्र मधित कौ रीति से वतछाया करते है । इस कार यह्‌ नदीं कहा जा सकता, 
गी. र, ९ 
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किः गृणाकार करने की उनको शक्ति या देवता किसी अच्छे गणितज्ञ से भति दै । 
कोड काम अश्याम वेः कारण इतना अच्छी तरह मध जाता दै, कि विना विचार 
कयि ही कोई मनुप्य उसको शी ओर सरकतापूरवक कर ठता है । उत्तम लक्ष्यभैदी 
मनुष्य उडत हूए पक्षियो को यन्दुक से सहज मार गिरता है; इससे कोई भौ मद्‌ मही 
कृता, कि खष्ष्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है 1 इतना ही नदी; किन्तु निशाना मारना, 
उडते हुए पक्षियो की गति कौ जानना, इत्यादि शास््रीय वातो को भी निस्थंक भौर 
व्याज्य नरी क सकता । नेपोलियन के वियय मेँ यह प्रसिद्ध दै, कि जव बह समसगण 
मँखडाहो कर चारौ योर मूक्षम दृष्टि से देखता था, तव उसके ध्यान मेँ यहं बात 
एकदम या जापा कसती थी, फि शत्रु किस स्यान पर कमजोर दै) इतने दही ते 
किषी ने यह्‌ सिद्धान्त नदौ निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता दै" भौर 
उसका अन्य मानसिक शक्तिधो से कु भी मम्बन्ध नी है । इसमें सन्देह नदी; कि 
किमी एक काम मेँ किसी की वुद्धि स्वभावतः अधिक काम देती है; भौर किमी की 
कम परन्तु मिषं इस अक्षमानता के आघार पर ही हम यह्‌ नदी कटति, कि दौनी 
की वृद्धि वस्तुतः भि दै । इसके मतिर्न यह्‌ बात भी सत्य नदी, किं कारये-अकाथं 
कायप्वा धर्म-अधर्म का निर्णय एकाएक दो जाता है ! यदिमा दही दता, तो यह्‌ 
प्रषन दौ कभौ उपस्थित न हौता कि “ यमुक काम करना चाहे जयवा नही करना 
चाहिये । " यह्‌ वातं प्रकट है, कि दस्र प्रकार का प्रन प्रसगानुसार घर्जुन की 
की तर्‌ सभी लोगो के सामने उपस्थित हुमा करता है; जीर कारये-जकार्य-निरणेय 
कै गुर विपयो मे, भिन्न भिच्र रोगो के यभिप्राय भी भिन्न भिन्ने हमजा करते ह । यदि 
सदसद्विवेचनरप स्वयम्मू देवता एक ही है, तो फिर यह्‌ भिन्नता क्यो है ? इममे यही 
चंहना पडता है, विः मनुष्य कौ वुद्धि जितनी मुशिक्षित गयवा समसन होगी, उतनी. 
दी योग्यतापूदैक वह्‌ किसी वात का निणंय करेगा । बहुनेरे जगी छोगरेते भी है, 
किलो मनुप् का वध करना नपराध तो मानते नदी; किन्तु वे मारे हए मनुप्य का 
मास भी सद्पं खा जते ह ! जगलो छोमो की चात जनि दीजिये! सभ्य देशो 
में भौ यद देषा जाता दै, किः देण के अनुसार किसी एक देण मे जो वातं गह्य समन्ञो 
जाती है, वदी बिसी दूरे देण में समान्य सरमक्ली जाती है 1 उदाद्रणायं, एक स्त्री 
क्ते इदु दूरी न्त्री के साय विवाह करना वायत में दोप समज्ञा जाना दै; 
= व ५ ध 1 नदी मानी जाती । भरो समा 
अग्न रोगसिरकी टोपी गारा होस सभ्यता र 
म्रच है, कि ईश्वरदत्त या वावि क ६ 
करनेमें ज्जा मादूम हौनीहै, तो श्या सव लोगो को 3 
समान सन्ना नही मादू हनी नो = हीष्रव्यकसतेमेंएकः टी 
एकं घार जिसका नमङ़ खा ठेते है, [र र खाद य व 
इभियार उठाना निच मानते ई, चिन्तु 
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चडे वडे सभ्य पर्चिमी राष्ट भी अपने पडोसी राष्ट का वधं करना स्वदेशभक्ति का 
लक्षण समक्षते ह 1 यदि सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह्‌ भेद क्यो 
है ? भौर यदि यहु कहा जाय, कि शिक्षा के अनुत्तर अथवा देश के चन्टन के अनुसार 
सदसद्टिवेचनशक्ति मे भी भेद टो जाया करते ह, तो उसकी स्वयभरू नित्यता मे बाधा 
भाती है । मनुष्य ज्यो ज्यो अपनी असभ्य दशा को छोड कर सभ्य बनता जाता ह्‌, 
त्यो त्यो उसके मन अौर वुद्धि का विकास होता जाता दै! ओौर इस तरह बुद्धि 
का विकास होने पर जिन वातो का विचार वह्‌ अपनी पहली असभ्य अवस्थां 
नही कर सकता था, उन वानो का विचार अप्र वह्‌ अपनी सभ्य दशा में णीघता 
से करने कग जाता है} भथवा यह्‌ कट्ना चाहिये, कि इस वुद्धि का विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षण है 1 यह सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्दरिपनिग्रह का 
परिणाम दहै, कि वह्‌ ओरोकीवस्तुकोकेलेनेया मांगने की इच्छा नही करता । 
इसी प्रकार मन की वह्‌ शिति भी ~ जिसे वुरे-मकञे का निणंय किया जाता दै - धीरे 
धीरे वदती जाती है । ओर अवतो कुछ वातो में वह्‌ इतनी परिपक्व होती ही है, 
कि किसी विषय में कुछ विचार कयि चिना ही हम रोग अपना नैतिक निर्णेय प्रकट 
कर दिया करते है 1 जव हमे आंखो से कोड दूर या पास की वस्तु देखनी होती है, 
तव आंखो की नसो को उचित परिणाम से खीचना पडता है; ओर यह्‌ क्रिया इतनी 
शीघता से होती है, कि हमें उसका कुछ बोध भी नही होता । परन्तु क्या 
इतने ही से किसी ने इस नात की उपपत्ति को निष्पयोगी मान रखा दै ? साराश 
यह्‌ है, कि मनुष्य की वुद्धि या मन सव समय ओौर सव कामो मे एक ही है । यह बात 
यथाथ नही, कि कल्ेगोरे का निर्णेय एक प्रकार की वुद्धि करती है ओर 
वुरे-भकते का निर्णय किसी अन्य प्रकार बौ बुद्धि से क्रिया जाता है । केवल अन्तर 
इतनाही है" कि किसी मे बुद्धि कम रहती है उर किसी की अशिक्षित अथव। अपरि- 
पक्व रहती है । उक्त भेद की ओर, तथा इस अनुभव कौ ओर भी उचित ध्यान दे 
कर, कि किसी काम को शीघ्तपूर्वैक कर सकना केवर अदत या अभ्यासं का फट 
है, पश्चिमी आधिभौतिकवादियो ने यह्‌ निचय किया है, किं मन कौ स्वाभाविक 
शवितयो से परे सदसद्धिचारशक्ति नामक कोई भिन्न, स्वतन्त्र ओर विलक्षण शक्ति 
कै मानने कौ आवश्यकता नही है 1 
इस विपय में हमारे प्राचीन शास्वकारो का अन्तिम निर्णय भी पर्चिमी आधि- 
भौतिकवादियो के सदृश ही है। वे इस वात कौ मानते है, कि स्वस्य गौर 
शान्तं अन्तकरण से किसी भी वातं का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्हे यह्‌ 
वात मान्य नही, कि धर्म-अघमं का निर्णय करनेवाली वुद्धि अल्ग है मौर काला- 
गोरा पहचान ने मी वुद्धि मल्ग दहै} उन्होने यह्‌ भौ भ्रत्तिपादन करिया टै, कि मन 
जितना सुशिक्षित होगा, उतना ही वह्‌ भला या बुरा निर्णय कर सकेगा । भत्तएव 
मन चौ सुशिक्षित करने का प्रयल प्रत्येक वौ दृढता से करना चाहिये ! परन्तु वे दस 
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धात को नहीं मानते, कि सदसद्िवेचन-णदित सामान्य वुद्धि से कई भिन्न वस्तु या 
ईश्वरीय प्रसाद है 1 प्राचीन समय मेँ दस वात का निरीक्षण मुदम रीतिमे क्या 
गया, किं मनुप्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है; यौर उमके मन काया वुद्धि 
काव्यापारक्िस तरह हमा कर्ता है । इसी निरीक्षण को श्षेवरकषव्र्ञ-विचार' कट्ते 
ह 1 क्षेत्र का मवं शरीरः मीर क्षो्रन्न का अर्थं 'भात्मा' ह । यह्‌ कषत-क्ेत्र्ञ-विचार 
अध्यात्मविद्या कौ जट ह । इन क्षेत्र-सेव्र्त-वि्या का ठीक ठीक कान हो जाने पर, 
सदसद्िवेक-श्विति ही का कौन कदे, किसी भी मनोदेवता का अस्तित्व आत्मा के परे 
या स्वतन्त्र नही माना जा सकता । एसी अवस्या मे साधिदैवत पक्ष मआाप-ही-जाप 
कमजोर हौ जाता ह । थतएव, मव यहां इस ैत्र-सेव्त-विया ही का विचार संषेप 
मे किया जायगा । ईस विवेचन से भगवद्गीता कै वहूतेरे षिदान्तो का मत्यायं भी 
पाठको के ध्यान मेँ जच्छी तरद्‌ जा जायगा 1 
यह्‌ कडा जा सक्ता है, कि मनुप्य का रीर (विड, क्षे या देह) एक 
वहत वदा कारखाना ही है । ऊत किसी कारपाने मे पटने बाहर का माट भीतर 
किया जाता है; फिर उस माठ का चूनाव या व्यवस्वा करः इन वात का निण्वय 
किया जाता दै, क्रि कारखाने के ठिथे उपयोगी मौर निर्पयोमी पदार्ये कौनसे हं; 
यौर तव बाहर से खये गये कच्चे भा से नई चौ वनाति यौर उन बाहर मेजते 
है। केही मनुप्य कौ देह में भो प्रतिक्षण यनेक व्यापार हुमा कसते है ¡ इस 
सृष्टि के पांचभौतिक पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने के दि मनुप्य कौ इन्दर्यां ही 
प्रयम माधन है । इन इन्दो के द्वार सुष्टि के पदार्यो का यया जयवा मूटस्वल्प 
नदरी जाना जा सकता 1 जाधिभौत्तिकवादियो का यह मत टै, कि परदार्थोका 
यथायं स्वख्प वैसाही है, जैमा कि वट हमारी इन्द्रियो को प्रतीत दोता है । परन्तु 
यदि कल किसी को कोई नून इन्दि प्राप्त हो जाय, तो उसकी दष्टिसे गृष्टि 
के पदायों का युण-धमं जैसा जानै, वसाही नटीं र्टेगा 1 मनुष्य की उन्दयो 
मभीदोमभेददै एक. कर्मेन्द्रि मौर दूसरी जनिन्दर्यां 1 दाय, वैर, वाणी, 
गुद सौर उपस्य ये पांव कमेन्दिां ई । दमजो बु व्यवहार वपने शरीर 
सेकसते ह, वह्‌ सव इन्दी कर्मन्वियो केदारा होता डै।1 नाका, मिं, कान, जीम 
काजो द्मे क्नान दोना है, वह्‌ उस पदाय च = ५८ ४ (व 
र नही ह । उदारा ५.९८.्‌.ु 1 के वा ओर 
ध हां ५ £ 1 उदाह्स्यायं, एके सोने का टुटा खीनिये । वह पीठा देख पडता 
(^ त्ववाको कटो माटूभ होता है, षोटनेसे म्वा दो जाता ह द्यादि जो 
को गोबर हे हउ को इमो > नाव 
स मसे कते € एव हो 
५ * ड द । जिस प्रकार वाहृर का माद भीतर 
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छाने के ल्यि ओौर भीतर का माल वाहर भेजने के ल्यि किसी कारखाने मँ दरवाजे 
होते है, उसी प्रकार मनृप्य के देह मे वाह्रके माल को भीतरलेनै के छथि 
जञानेन्द्रिय-र्पी वार है, भौर भीतर का माठ बाहर भेजने के ल्यि कर्मेन्दिय-र्पी 
हार ह । सूर्यं की किरणे किसी पदार्थं पर गिर कर जव लौटती ह, मौर हमारे 
नेत्रो मे प्रवेश करती ह तव हमारे आत्मा को उस पदाथंकेस्पका ज्ञान होता 
है 1 किसी पदां से आनेवारी गन्ध कै सूक्ष्म परमाणु जव हमारी नाक के 
मज्जातन्तुओ से टकराते ह, तव हमे उस पदाथं की वास आती ह । अन्य ज्ञानेन्दरियो 
के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते है! जव ज्ञानेन्दियां इस प्रकार अपना 
व्यापार करने ऊगती ह, तव हरमे उनके हारा बाह्य-सृष्टि के पदार्थो का ज्ञानं 
होने लगता है 1 परन्तु ज्ञानेन्द्रियां जो कुछ व्यापार करती है, उसका ज्ञान स्वय 
उनको नही होता; उसी लिये ज्ञानेन्द्रियो को श्ञाता' नही कहते, किन्तु उन्हे 
सिफं वाहूर के मालकौ भीतर ले जानेवाे ्रार' ही कहते ह । इन दरवाजो 
से मार भीतर आ जाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम हँ । उदाहरणार्थ, 
वारह्‌ वजे जव घडी में धण्टे बजने गते है, तव एकदम हमारे कानो को यह्‌ नही 
समन्न पडता, कि कितने बजे हँ, किन्तुज्योज्याघडीमे'न्‌ टन्‌ 'कीएक एक 
आवाज होती जाती है, त्यो त्यो हवा की लहर हमारे कानो पर आकर टक्कर मारती 
है, ओर अन्त मज्जातन्तुं के द्वारा प्रत्येक आवाज का हमारे मन पर पहले अलग 
जलग सस्कार होता है ओौर अन्त मे इन सवो को जोड कर हम निश्चित किया करते 
है, कि इतने वजे ह 1 पशुम मेँ भी ज्ञानेन्ियां होती है । जव घडी की ^८न्‌ टन्‌ * 
आवाज होती ह, तव प्रत्येक ध्वनि का सस्कार उनके कानो के द्वारा मन तक पहुंच 
जातां है । परन्तु उनका मन उतना विकसित नही रहता, कि वे उन सव सस्कारो को 
एकत्र करके यह्‌ निर्चित कर ठे कि वारह्‌ वजे ह 1 यही अर्थं शास्त्रीय परिभाषार्मे 
द्वत प्रमनर कटुः गादा दै, किः फति, अनेकः सतत्कात्यो ऋ पुश्च पुक्‌ चप्न पणुखे कोः 
हो जाता है, तथापि उस्र अनेकता की एकता का बोध उन्दै नही होता । भगवद्गीता 
(३ ४२) मे कहा है ~ “ इद्धियाणि पराण्याहु इन्दियेभ्य पर मन “ अर्यात्‌ 
इद्ियां (बाह्य ) पदार्थो से श्रेष्ठ है, ओर मन इन्द्रियो से भी श्रेष्ठ है । इसका भावार्थं 
भरी वही है, जो ऊपर छिवा गया ह ¡ पहले कह भये हँ" कि यदि मनस्यिरनदहो, 
तो आंखें खुरी होने पर भी कु दीख नटी पडता, सौर कान सुक होने पर भौ वु 
सुन नही पडता । तात्पयं यह है, कि इस देहरूपौ कारपनि मेँ मन एक मुषौ (क्लकं) 
है, जिसके पास बाहर का सव माक जानेच्ियो वें हारा भेजा जाता दै । ओर यही 
मुशी (मन) माक कै जांच किया करता द । अव इन वातो का विचार करना चाहिये 
वियद जांच किस प्रकार कौ जाती है, मीर जिसे हम मवत्तक सामान्यत. “मन कहते 
आये है, उस्वे भौ जौर कौन-कौन-से भेद पिये जा सक्ने है अयवा एव ही मन कौ 
भिन्न मिन मधिकार के अनुसार कौन-कौनसे भिन्न भिन्न नामप्रापटो जतेद। 
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ज्ञानेन्दरिो कै हारा मन पर जो सस्कार होते ई, उन्हे प्रथम एकत्र करके भर 
उनफी परस्पर तुलना करके इस वात का निर्भय करना पड़ता है, कि उनमें से अच्छे 
कौन-से ओर वुरे कौन-मे है, ग्राह्य अथवा त्याज्य कौनसे ओर लाभदायक तथा 
इनिकारक कौनसे ह । यह्‌ निर्णय हो जाने पर उनमे से जो वात अच्छी, ्ाह्, 
साभदायक, उचित अथवा कने योग्य होती है, उपे करने मेँ हुम प्रत्त हुमा करते 
ह । यही सामान्य मानसिक व्यवहार है ¦ उदाहरणार्थ, जव हम किसी वगीचे मेँ 
जाति है, तव आंख भौर नाक के द्वारा वाग, वृक्षो गौर फटों के संस्कार हमारे मन 
प्र होते है । परन्तु जव तक हमारे मात्मा को यह्‌ ज्ञान नही हता, कि इन कूलो मेँ 
से किसकी सुगन्ध मच्छी गौर किसकी बुरी दहै; तव किसी फू को प्राप्त करक्ेने 
कौ इच्छा मन मेँ उत्पन्न नही होती; भौरन हम उसे तोडने का प्रयत ही करते है॥ 
अतएव सव मनोव्यापारो के तीन स्यूक भाग हो सक्ते है :- (१) ज्ञानेन्द्रिय के 
द्वारा बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करे उन संस्कार को तुलना के किमे व्यवेस्थापूर्वक 
स्वना; (२) एसी व्यवस्था हौ जाने पर उसके अच्छेपन या वुरेषन का सार- 
भम्नारःविचार कफ यह निश्चय करना, कि कौन-सी बात ग्राह्य है भौर कौन-सी 
त्याज्य; भौर (३) निश्चय हो चुने पर, ग्राह्य-बस्तु को प्राप्त कर केने की, भौर 
अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उराके अनुसार प्रवृत्ति का होना । 
परन्तु यह्‌ भावश्यक नही, कि ये तीनों व्यापार चिना रकावट कै लगातर एक के 
वादएक होति ही रदे । सम्भव है, कि पके किसी समय भ देखी हई वस्तु की 
शच्या माज हौ जाय1 किन्तु दइतनेही से यह्‌ नही कह्‌ सकते, किं उवत तीनो 
क्रियानो में से किसी भौ क्रिया की. मावग्यकता न री दै। यद्यापि न्याय करने की 
कचदरौ एक ही होती टै, तयापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता 


है :~ पदे वादी भौर प्रतिवादी अथवा उनफे वकीय अपनी अपनी गवादिर्यां भीर 
इसके वाद न्यायाधीश दोनो पक्षो के 


सबूत न्मायाधीण वे सामने पेश करते है । इ 

सूत देपकर निणेय प्यिर करता है, भौर अन्त मे न्यायाधीश कै निर्णय के अनुसार 
नाजिर कास्वाई कर्ता है । ढक इती प्रकार जिस मुणी को मभी तक हम सामान्यतः 
मन' टतो जये है, उसके; व्यापारो कै भी विभाग हुभा करते ह । इनमे से सामने 
उपस्थित यादो का सार-असार्‌ विचार्‌ करके यह्‌ निश्चय करने का काम (अर्यात्‌ 
4 वख न्यायाधील का वाम) शुद्धि" दामक इन्दि काद, कि कई एक वात अमुक 
प्रकवर ल मी (एकमेव) है, दूसरे प्रकार कौ नही (नाऽन्यथा) । ऊपर कहि गये 
सव मनोनव्यापारोमेंने इम सारूअमारःविवेवशवित को सखम कर्‌ देने पर मिफ 
वनद्‌ व्यापार ही जिस इन्दियके दारा हृजा करते है, उसी को साष्य सौर वेदान्त 
यन्त्र में "मन" पहने हं (सा. वा. २३ भौर २७ देखो } । यही मन वकील 
मैः मदुप्य, कोद वात एनी ई (सकत्प), अयवा उमम विषदं व॑सी. दै (विक्त्य); 
दत्यादि कत्पनामो यो गृद्धिके सामने निर्णय यरने के चयि पेण विया करता 
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है । इसी लिये इसे (संकल्प-विकत्पात्मक' अर्थात्‌ विना निश्चय किये केवर कल्पना 
करनेवाली इन्द्रिय कहा गवा है । कभी कभी 'सकलत्प' शब्द मे निश्चय" का भी 
अर्थं शामिछ कर दिया जाता है (छादोग्य ७.४. १ देखो) । परन्तु यहाँ पर सकल्पः 
शब्द का उपयोग ~ निश्चय की अपेक्षा न रखते हुए - बात अमुक प्रकार की मालूम 
होना, मानना, कल्पना करना, समञ्चना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, 
चितन करना, मन मे लाना आदि व्यापारोकेचियिही किया गया है । परन्तु, इस 
भ्रकार वकी के सदुश अपनी कल्पनाओ को वुद्धि कै सामने निणैया्ं सिफं उपस्थित 
करदेनेहीसे मनका कामपरा नही हो जाता । बुद्धि केद्वारा भले-वुरे का निर्णय 
हो जाने पर, जिस वात को वुद्धिने ग्राह्य माना है, उसका कमेद्रियो से आचरण 
करना, अर्थात्‌ वुद्धि की आज्ञा को कार्यं मे परिणत करना ~ यह नाजिर का काम 
भीमनहीको करना पडता ह । इसी कारण मनकी व्याव्या दूसरी तरह भीकी 
जा सकती है । यहं कहने में कोई आपत्ति नही, कि बुद्धि के निर्य कौ कारवाई प्र 
जो विचार किया जाता है, वहं भी एक प्रकार से सकल्प-विकल्पात्मक ही है । परन्तु 
इसके लिये सस्कृत मे “व्याकरण-पिचार करना ` यह स्वतन्ते नाम दिया गया है । 
इसके अतिरिक्त शेप सव कार्यं बुद्धिके ह । यहाँ तक करि मन स्वय अपनी दही 
कत्पनाओ के सार-असार का विचार नही करता { सार-असार-विचार करके किसी 
भी वस्तु का यथार्थं ज्ञान आत्मा को करा देना, अथवा चुनाव करके यह्‌ निश्चय करना, 
करि अमुक वस्तु अमुक प्रकारक है, या तकं से काय-कारण-सम्बन्ध को देख कर 
निर्चित अनुमान करना, अथवा काय-अकाये का निर्णय करना, इत्यादि सवे व्यापार 
बुद्धि के है! संस्ृतमे इन व्यापारो को श्यवसाय" या “अध्यवप्नायः कते दँ 1 
अतएव दो शब्दो का उपयोगं करके, शुद्धि" मौर मन" का भेद बतलाने के लिये, 
महाभारत (शा. २५१.११) में यह व्याघ्या दी गई है :- 


व्यवसायात्मिका वुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 


^ वुद्धि (इन्द्रिय) व्यवसाय करती है; अर्थात्‌ सार-असार-विचार करके कु निश्चय 
करती दै; गौर मन व्याकरण अथवा विस्तार है । वह्‌ अगरी अवस्था करनेवाली 
प्रवर्तक इन्द्रिय है ~ अर्थात्‌ वुद्धि व्यवसायात्मिका है ओर मने व्याकरणात्मक है । “ 
भगवद्गीता मे भी “ व्यवसायात्मिका बुद्धिः ” शव्द पाये जत्ति है (गी. २. ४४); 
ओर वहाँ भी वुद्धि का अर्यं ^ सार-असार-विचार करके निश्चय करनेवाखी दन्य ” 
ही है 1 सथार्यं भे वुद्धि केव एक तक्वार है । जो बुध उमके सामने भत्ता है या 
लाया जाता है, उसकी काट-छाँट करना ही उसका काम है; उममे दुमरा कौर्ई भी 
गुण अथवा धमं नही है (म. भा. वन. १८१.२६) } सकंल्प, कामना, च्या, 
स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्माह्‌, करणा, प्रेम, दया, सदानुभूति, तक्ता, काम, शज्या, 
आनन्द, भय, राग, सम, द्रेप, योभ, मद, मत्सर, श्रध दत्यादि मब मनी गूष 
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१३६ मीतारहस्य अथवा करसयोगरास्र 


अगवा धर्म है (वृ. १.५. ३; भेचयु. ६. ३०) । जेमी जैसीये मनोवृत्ति 
जागृत होती जाती ६, वैते दी कर्म करे कौ बोर मनुष्य की प्रवृत हुमा करती हं } 
उदाहरणार्थ, मनुप्य चाहे जितना वृद्धिमान्‌ ही सौर चाहे वह्‌ गरीव रोगौ की दुर्दशा 
का हार मली भाति जानता हो; तथापि यदि उसके टृदम मेँ करणावृत्ति जामृत न 
हे, ततो गसि कौ सटायता करने क इच्छा कभौ होगी ही नही । अथवा, यदि 
दै का सभाव हो, तो युद्ध कस की इच्छा होने पर भी वह्‌ नही लडेगा । तात्य 
यह्‌ ह, कि युद्धि सिं यदौ वतटाया करती है, कि जिस वात को करने कौ हम इच्छा 
करते द, उसवन परिणाम यया होगा ! इच्छा अयवा धये आदि गुण वृद्धि कै धमे 
नही है । इनक्यि वृद्धि स्वय (वर्थात्‌ विना मन कौ सहायता स्थि टी) कभी 
दृन्दरियो फो प्रेसिति नही कर सकती । इमके विरुद क्रोध आदि वृत्तिरयो के वश भ 
होकर स्वय मन चाहे इन्द्रियों को प्रेरित भी कर सके; तयापि यद्‌ चह कहा जा 
सवता, किः वदि केः सार-जसार-विचार के विना केवर मनोवृत्तियो की प्रेरणा मे किया 
गया काम नोति कौ दृष्टि म शुद्ध ह होगा 1 उदाहरणार्थ, मदि वृद्धि का उपयोगन 
कर देवर करणावृत्तिसे कृछ दान किया जाता है, तो सम्मव दै, कि वह्‌ किसी अपात 
यौ दिया जवि; ओर उसका परिणाम भी बुरा हो । मारश्र यह दै, किनुद्धिकौ 
महायता के चिना केव मनोवृत्ति्यां अन्धी है, गतएव मनुष्य का कोद काम शुद्ध 
तभी हो मना दै, जव क्रि बुदधि शुद्ध ह ! अर्यात्‌ वह्‌ भचे-वुरे का अचूक निर्णय 
कर सवे; मन बृद्धि के अनुरोध से माचरण करे; यर इन्दा मन के अधीन रद्‌ । 
मन खीर. युद्धि केः सिवा "यन्नःकरण' मौर “चित्त यै दौ शव्द भी प्रचस्ति द 1 
धने से अन्तःकरण शव्द का धात्वर्थ “भीतरी करण अर्थात्‌ इन्दरिम' ह 1 इमस्यि 
उमे मन, वृद्धि, चित्त, भटकार आदि सभो का सामान्यतः ममाविण क्या जाता दै 
मौर जव मन' पटु पहर बाद्ध-विपयो का ग्रहण अर्यात्‌ चिन्तन करने कमता दै, 
तय वहौ "चित्तः ले जाता दै (म. भा. णां. २७४. १७} । पस्तु सामान्यं व्वहार 
मदन मवण्ब्दौवा अर्यं एकी सा माना जात्ताहै) इषं कारण ममञ् में नदी 
खाना, जि चिम स्यान पर्‌ फौन-मा भयं विवक्षित है । इम गढ़्वडी को दूर कले कै 
लि हौ, उक्त अनेक णब्दो में मे मन यौर्‌ वृद्धि न्दी दो शब्दो का उपयोग शास्त्रीय 
परिमापा में उपर के गय निरिविन अवमे किया जाना दै । जव द्म रह्‌ मन भीर 
युद्धि षाभेद एल वार निरिचित कर्‌ दिया मयः, तव (न्यायाधीश के समान) वुद्धि 
यामन्‌ न शनष्ट मानना पट दै; सौर मन उस न्यामाघीण (वुद्धि) कामुणौ वस 
जान ह ॥ ^ मनमन्नु परा चुद्धिः” ~ द्रम गोना-वाक्य का भावार्थं भी यहि 
भन ॥ युद्धि भरष्ट पत उमये" परे ह (गीता ३. ८२) तयापि, अना किः ऊपर 
चैर प्रापि रं, ठम मुनी गौमोदोप्रकार मे काम वरे पटने ई (१) ज्लनिन्दरिो 
म्र भया वाह्रमे नपि दए नम्काने की व्यवस्य करये: उन चुद्धि के माने 
निव ष पयि उपम्यिन कणन; मीर (र) युद्धि का नि्ेय दौ जानि पर्‌ मकौ 


आधिदैवतपक्ष ओर क्षेत्रस्ेन्षविचार १३७ 


आज्ञा अथवा डाक कर्मन्दरियोँ के पास भेज कर वृद्धिका हेतु सफर करने के लियि 
आवश्यक वाह्य-क्रिया करवाना । जिस तरह दूकान के ल्थि माक खरीदने का काम 
अर दूकान मेँ वैट कर वैचने का काम भी कटी कटी उस दूकान के एक ही नौकर 
को फरना पडता है, उसी तरह मन को भी दूसरा काम करना पडता रहै ¡ मान टो, 
कि हमे एक मित्र दीख पडा; ओर उसे पुकारनेकी इच्छा से हमने उसे अरे' कहा । 
अवं देखना चाहिये, कि उतने समय मे अन्त.करण मे कितने व्यापार होते ह। 
पहले आंखो ने अथवा ज्ञानेन्द्रिय ने यह्‌ सस्कार मन के द्वारा वुद्धि को भेजा, कि 
हमारा मित पास ही है; यौरवुद्धिके द्वारा उस सस्कार का ज्ञान भात्मा को हुमा । 
यह हुई ज्ञान होने की क्रिया । जव आत्मा वु कै द्वारा यह्‌ निश्चय करता है, कि 
मित्र को पुकारना चाहिये; ओर वुद्धिके इस हेतु के अनुसार कारवाई करने के लिये 
मन मे वोलने की इच्छा उत्पन्न होती है; ओर मन हमारी जिह्वा (कर्मेन्द्रिय) से 
अरे' शब्द का उच्चारण करवता है 1 पाणिनी के शिक्षा-ग्रन्थ में शब्दोच्चारण-क्रिपा 
का वर्णन इसी वात को ध्यान में रख कर किया गया है :- 


आत्मा बुद्धया समेत्याऽर्यान्‌ मनो युवते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तुरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ पहले आत्मां वुद्धि के द्वारा सव वातो का आकलन करके मन मे 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; ओर जव मन कायाग्नि को उसकता है, तव 
कायाग्नि वायु को प्रेरित करती दै । तदनन्तर यह वायु छाती मे प्रवेश करके 
मन्द्र स्वर उत्पत्न करती है । यही स्वर आगे कण्ठ-तालू आदि के वर्ण-भेदे रूप 
से मुख के बाहर आता है । उक्त श्लोक के अन्तिम दो चरण मैत्युपनिपद्‌ मे भी 
भिक्त है (ैव्यु. ७, ११); अर, इससे प्रतीत होता है, कि ये श्लोक पाणिनि 
से भौ प्राचीन ह ।® आधुनिक शारीरशास््ो मे कायाग्नि को मज्जातन्तु कहते 
है 1 परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञो का कथन है, कि मन भीदो ह । क्यो कि बाहर 
कै पदार्थो का ज्ञान भीतर कानेवाछे ओर मन के द्वारा बुद्धि की आन्ञा कर्मन्दरियो 
कौ वतलनेवाके मज्जातन्तु शरीर मे भिन्न भिन्न हं। हमारे शस्त्कार दौ मन 
नही मानते; उन्होने मन ओर बुद्धि को भिन्न चतला कर सिफं यहं कहा है, कि 
मन उभयात्मक है । अर्थातु चह कर्मेन्छियो के साथ कर्मन्दरियो के समान ओर 
ज्ञानेन्दरियो के साय ज्ञानेन्दरियों के समाने काम करता है 1 दोनो का तात्पर्यं एक 

हीहै। दोनो कौ दृष्टि से यही प्रकट है, कि बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीण है; 





^ भक्सग्लर साहब ने ठिसा है, कि मेद्युपनिषद्‌ पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना 
न्वाहिये ! 52८१९ 0०5 ० (116 देऽ! ऽलधा65. #$०1. ४. 20. आरणा. 
ङ्स पर परिशिष्ट प्रकरण म अधिक विचाद्‌ क्रिया गया हे। 


१६८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 
ठर मन पडे ज्ञानेन्दियों फे साय संकत्प-विकल्पात्मक हयो जाया करता दै; तथा 
फिर कर्मन्धियो के साय व्याकरणात्मक या कारवाई करनेवाखा अर्यात्‌ कर्मेन्द्रिय 
का सानात्‌ प्रव्तके दो जाता है । जिसी वात का ध्याकरण' करते समय कभी 
कभी मन यह्‌ संकत्प-विक्ल्प भी क्रिया करता दै, कि बुदि की आज्ञा का पान 
विन प्रकार किया जाय 1 इमौ कारण मन की वयाच्या करते समय सामान्यतः 
मिषं यही क्टाजाताह, कि ंकल्य-विकल्पात्मकम्‌" । परन्तु, ध्यान रहे, कि 
उन ममय भी दरस व्याच्या में मन के दोनो व्यापा कृ समावेश करिया जाता है! 
शुद्धि" काजो अर्यं उपरक्यागयादै, करि यह निर्णय करनेवाटी उच्य 
दै; ब्‌ मर्यं केवर शास्त्रीय वीर सूम-विवेचन के किये उपयोगी है 1 परन्तु इन 
शान्तरीय वरथो का निर्णय हमेशा पौषे से किया जाता दै । नतएव यहा वुद्धि" 
शब्द के उन व्यावहारिक बर्योकाभौ विचार करना मावष्यक है, जो इस शव्द 
केः सम्बन्ध में, शास्त्रीय जयं निर्वित होने के पटर ही, प्रचित दीगयेह। जव 
तकः व्यवमायात्मिकः बृद्धि विमो वात का पले निर्णय नही करती, तव तक हमे 
उतरा मान नही होता; ओर जव तक ज्ञान नही हमा है, तव तक उसके प्राप्त करने 
फो ष्च्छाया वामना भी नटी दौ सकती । अतएव, जिस प्रकार व्यवहार मे भाम, 
पट्‌ मीर फर के चिप एकः ही "मामः शव्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
व्यवमायात्मिक वुदि कै चि भौर उस वद्धि केः वासना मादि फो के 
च्पिभी एक ही शब्द शुदि" यग उपयोग व्यवहारे कट्‌ वार किया जाता है । 
उदाट्‌स्णाय, जवर ट्म बहे दै, गि अमृक मनुष्य की वद्धि खोटी है; तव हमारे 
्ट्नका यट टाना वि उमकी 4 वासनाः = ~ ‰ 
= व दै, कि उमकं "वासना खोरी दै1! शास्तरि वेः अनुमार 
प व ५ धमं निके कारण जनह -शन्द म मम्योचित करना युक्त 
त भ बृ ण्ब्दकी मान्त्ीय जच दानि केः पहने हौ से सर्वसायारण 
० (4 मुदि .णव्द वा उपयोग इन दोनो अरयो में दोता चखा भाया 
दे :~ (१) निरणेव कर्नेवाररी दनद; गौर (२) 
प मन्म उत्प हेनेवान्री वामना 


गन्दा वा उपयोग क्रिया जाना है, उम 
५ केः खमन न "र = ४ 
मषार जव बृदि ˆ उन दना जयो की भिप्रना च्यवन करनी होती है, तव निर्णय 
भग्नेयादरो अर्थान्‌ शान्तं गो 

ना जोट दिया जाना है; 
द द्द क्ट्न द । गीता (२.४१, 
गीर ३. ८२) मे दधि" न्द षा उपयोग उपयुक्न दोनो अर्यो मेँ किया 
र ब टक गमते कैः निदि शुद्धि" णव्दकेैः 
1 नया घ्वान र्यना चादि ॥ जव मनप्य कु वनम करने 
+ "पद उमर मनोन्याराग्याक्म प्व भकागटै - पये वटे स्यवमापात्मिक' 
व म्कारद-पटतरेवट त्मकं 


कग्नारै, रियः यायं यच्छाररैयावृग क्सेकेयंःग्यह 
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या नही; भौर फिर उस कमं के करने की इच्छा या वासना (अर्थात्‌ का्नास्मक 
बुद्धि) उतत होती है; भौर तव वह॒ उक्त काम करने के किमि प्रवृत्त हौ जाता है । 
का्य-भकायं का निर्णय करवा जिद (व्यवसायात्मिक) बुद्धद्धिय का ग्यायार है, 
वह्‌ स्वस्थ अौर शात हौ, तो मन मे निस्थंक अन्य वासनां (बुद्धि) उत्यन्न नही 
होने पाती ओर मन भी विगडने नही पाता ! अतएव गीता (२.४१) मे कर्मयोग- 
शास्त्र का प्रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक वुद्धि को शुद्ध भौर स्थिर 
रखना चाहिये । केवल गीता ही मेँ नही, किन्तु कान्टने्भी वृद्धि के इसी प्रकार 
दौ भेद कि ह; ओर शुद्ध अर्थात्‌ व्यवसायात्मिक वुद्धि के एव व्यावहारिक 
अर्यात्‌ वासनात्मक वृद्धि फे व्यापारो का विवेचन दो स्वतत्र ग्रथो मेँ किया दै। 
वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिक बुद्धि को स्थिर करना 
पातजर योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशस्त्र का नही । किन्तु गीता का 
सिद्धान्त है, कि क्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान दे कर 
पहले कफं यही देखना चाहिये, कि कमं करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक 
बुद्धि कंसी है (गी २.४९) । ओौर इस भ्रकार जव वासना कै विषय मे विचार 
किया जाता है, तब प्रतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मिक वुद्धि स्थिर ओर 
शुद्ध नही रहती, उसके मन में वासनाओ की भिन्न भिन्न तरगे उत्यन्न हआ करती 
है । ओर इसी कारण कहा नही जा सकता, करं वे वासनाः सदैव शुद्ध ओर पवित्र 
ही होगी (गीता २.४१} । जव कि बासनारँ ही शुद्ध नही है, तव आगे कमं भी 
शुद्ध कैसे हो सकता है ? इसी लिये कमयोग मे भी ~ व्यवसायात्मिक वुद्धि को शुद्ध 
करने के लिय ~ साधनो अथवा उपायो का विस्तारमूवंक विचार करने कौ आवश्यकता 
होती है, भौर इसी कारण भगवद्गीता के छठे अध्याय मे वुद्धि को शुद्ध केके लिय 
एके साधन के तौर पर पाततजक्योग का विवेचन किया गया है । परतु इस सवध पर 
ध्यान न दे कर कुछ साप्रदायिक टीकाकारो ने गीता का यहे तात्पयं निकाकाहै, कि 
गीता मे केवर पातजठ्योय का ही प्रतिपादन किया गया है! अव पाठको के ध्यान 
मे यह्‌ वात्त भा जायमौ, किं गीता्ास्त्र में शुद्धि" णव्द के उपयुक्त दोनो अर्थोपिर 
अर उन अर्थो के परस्पर सवध पर ध्यान रखना कितने महत्व का है । 
दस वात का वर्णन हो चुका, कि मनुप्य के भत करण के व्यापार किसे प्रकार 
हुमा करते ह; तया उन व्यायासे को देखते हृष्‌ मन अरर बुद्धि कै कर्यं कौन कौनते 
है, तथा बुद्धि शब्द कै कितने अथं होते है । अव मन अर व्यवसायात्मिक बुदि 
कमे इस प्रकार पृथक्‌ कर देने पर देखना चाहिये, कि सदसद्िवेव-देवता का यथार्थं 
स्पवयाहै? इस देवत्ताकां काम स्िफं भने-वुरे का चुनाव करना है ! अतएव इसका 





 कान्ट ने व्यवसनायातमिक इदि को एणण८ 62507 ओर बाप्तनात्मक अदि फो 
णिणल्त्म हिल्छडणा कहा है। 
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समावेश 'मन' मे नही किमा जा सकता; ओर किसौ भी वातत का विचार करके निर्णय 
करनेवारी व्यवसायात्मिक बुद्धि केवठ एक ही दै; इसके सदसद्विवेकष्प देवता" 
के त्यि कोर स्वत्त्र स्यान मदौ रह जाता 1 ह, इसमे सदेद्‌ नही, कि जिन वातों 
काया विषयो का मारभसारूविचार कर्के निर्णय करना पडता है, वै अनेक भीर 
भिन्न भिन्न देवतः हो सकते है । जैस व्यापार, उडद, फौलदारौ या दीवानी मुकदभ, 
साहुकारी, कपि आदि अनेक व्यवसायो मेँ हर मौके प्र सार्असार-विवेक करना 
पडता है परतु इतने ही से यह नदी कटा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बृद्धियां 
भी सिन्त भिन्त सथवा कर्‌ प्रकार कौ दतो है । मारथसारुबिवेक नाम कौ त्रिया 
सर्वत्र एक है सी है; सौर इसी कारण विवेक जयवा निर्णय करनेवार्ी वुद्धि भी एक 
होनी चाहिये । परंतु मन क मवृ वुद्धि भी शरीर का धर्म है । यत्तएव पूरवेकमं के 
अनसार -पूर्वेपरपरागत या आनुपगिक सम्कारों के कारण, अथवा शिका गदि 
जन्य कारणो से यह वुद्धि कम या मधिकं सात्विकी, राजसी या तामसी टौ 
सकती है । यही कारण दै, कि जो वात विसो एक की वुद्धि मेरा प्रतीत दती दै 
वही दूसरे की वृद्धि मे भग्राह्य जंचती है 1 इतने ही मे यद्‌ नही समन्न छेना चिमे, 
कि वृद्धि नाम कौ इद्रिय दी प्रत्यक समय भिन्न भिन्न रतौ दै 1 मखिदी का उदा 
हरण रीजिये । किसी कौ आवि तिरी खटती है, तो किसी की मही मौर किमी की 
खानी, किसी कौ दृष्टि मंद भौर किमी की सराफ रती दै ) इसमे हम यह्‌ कभी नदीं 
हते, कि नेतेन्दिय एक नही, अनेक है } यही न्याय वुद्धि के वियय में भी उपयुक्त 
हौना चाहिये 1 जित वुद्धि से चाव जयवा गें जाने जाति है; जिस वुद्धि से पत्थर 
खर्‌ हरे का भेद जाना जाता है; जिस वुद्धि मे कलि-गौरे वा मौहे-कव्वे का ज्ञान 
दता रै; ची द्रन मच बरात्तो कै त्ारतम्ये का विवार करके यंतिम निर्णय भी करिया 
करती रहै, कि भय विममे है, नौर किसमे नटी; ध्म अथवा धरम सौर करि 
अथवए अकयं मे क्या भेद है, इत्यादि । माधारणं व्यवदार मेँ “मनोदेवता' कट्‌ 
कार्‌ उमद्ा चाहे नितना गौरव क्या जाय, तथापि तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि मे वह एक टी 
य्यरवमायात्मिक युद्धि दै । इमौ अभिप्राय कौ जोर ध्यान दे कर गनां कै अटास्ट्वे 


ध्याय में ण्वः ही युद्धि कैः तीन भेद (सात्विक, एजसर ओर तामम) करके भगवान 
ने बर्जुन त्त पहले यह्‌ वत्ताया है कि!~ 


भरति च निवृत्ति च कार्याकाये भयामये 
चन्धं भोक्षं च या वेत्ति युद्धिः सा पार्य सच्चिकी ।१ 
अर्यात्‌ " नात्य &, फि निने स र 
4 क बहर" कि जिने इन चातो का यथाय ज्ञान ट ~ कौन-मा 
फाम करना चादियि यौर कथैन-मा नही, कौन-मा काम करन योग्य है जीद कौन-ना 


ध मिन बान मे डरना चादि कौर किम चान स नही, किमे दघन है गौर 
नन माद" (मोप्र १८. ३०} । इनके वाद यह्‌ यनद्छया दैकि- 
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यया धर्ममधर्मं च फां चाकार्यमेव च + 
जययावत्‌ प्रजानाति वृद्धिः सा पां राजसी 11 


अर्यात्‌ “ धर्मं भौर अधर्म, अथवा कार्यं ओर अकार्यं का यथार्थं निर्णय जो वुद्धि 
नही कर सकती, यानी जौ वुद्धि हमेशा भृ किया करती है, वह॒ राजसी ह “ 
(१८. ३१) । गौर अन्त मे कहा है किं - 

अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता 1 

सर्वा्यन्विपरीतांश्च युद्धः मा पायं तामसौ ॥1 


अर्थोत्‌ “ अधमं को ही धर्म माननेवा री, अथवा सव वातो का विपरीत या उल्टा 
निर्णय करनेवाली वुद्धि तामसी कदलाती है ” (गी. १८. ३२) 1 इस विवेचन से 
स्पष्ट हो जाता है, कि केवल भले-वुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसद्धिवेक 
वृद्धिरूप स्वतन्त्र ओर भिन्न देवता गीता को सम्मत नही है । उसका अर्थं यह नही 
दै, कि सदैव ठीक निर्णय करनेवाङ़री बुद्धि हो ही नही सकती। उपर्युक्त 
श्लोको का भावाथं यही रै, कि वुदि एकी है, कि ; ओर ठीक ठीक निर्णय करने का 
सात्विक गण इसी एक वुद्धि में पूवसंस्कारो के कारण शिक्षा से तथा इन्द्रियनिग्रह 
अथवा आहार आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है; ओर इन्‌ पूरवंसस्कार-प्रभृति 
कारणो के अभाव से ही ~ वह्‌ वुद्धि जसे कार्यं-अकार्य-नि्णेय के विषयमे वैसेही 
अन्य दूसरी वातो में भौ - राजसी अथवा तामसी हो सक्ती है । इस सिद्धान्त 
की सहायता स्ने भली भांति मालूम हो जाता है, कि चोर ओर साह की वुद्धि मे, 
तया भिन्न भिन्न देशो के मनुष्यो की बुद्धि मे भिन्नता क्यो हुमा करती है । परन्तु 
जव हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतन्त देवता मानते हँ, तव उक्त तिपय की 
उपपत्ति ठीक ठीक सिद्ध नही होती 1 प्रत्येक मनुप्य का कतव्य है, किं बहु अपनी 
बुद्धि को सात्विक बनावे । यह्‌ काम इन्द्रियनिग्रह के विना हो नही सकेता । तव 
तक व्यवस्ायात्मिके वुद्धि यह जानने मे सम्य नही दहै, कि मनुष्य का हित किस 
वाते महै; ओौर जव तक वहु उस्र वात्त का निर्णय या परीक्षा कियिविनादही 
इन्द्रियो कौ इच्छानुसार आचरण करतौ रह गी है, तब तक वह वुद्धि शुद्ध" नही 
कदी जा सकती ! अतएव वृद्धि को मन ओर इन्द्रियो के आधीन नही होने देना 
चाहिये 1 किन्तु एला उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन ओर इन्द्रियां बुद्धि के 
आधीन रहे । भगवद्गीता (२. ६७, ६८; ३. ६, ४१; ६. २४-२६) मे यही सिद्धान्त 
अनेक स्यानो मे वतलाया गया है; अौर यही कारण है, कि कठोपनिपद्‌ मे शरीर 
कोर्थ की उपमा दी गई है; तया यद्‌ स्पकर्वांधा गया है, कि उस शरीरशूपी 
र्थमेनजुते हए इन्दियारूपी धोडो को विषयोपभोग के मग मेँ अच्छी तरह चलाने 
के स्थि (व्यवसायात्मिक) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय खगम धीरता मे खीचे 
रहना चाहिये (कठ. ३. ३-९) । महाभारत (वन. २९०. २५; स्ती-७. १३; यश्व. 
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५९१. ५) सँ भी वही रूपक दो-तीन स्यानो मे कुछ हेरफेर मै साय ख्या मयादै। 
दन्दरयनिग्ह्‌ के इस का का वर्णन कने के लियि उक्त दृष्टान्त इतना अच्छा ह, कि 
श्रीस्‌ के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता ष्ठेटो ने भी इन्द्रियनिग्रह का वर्णेन कस्ते समय दसी 
रूपकः का उपयोग अपने ग्रन्य मेँ किया दै (फिडूस. २४६) । भगवद्गौता मे, यह्‌ 
दुप्टानत प्रत्यक्ष रूप से नही पाया जाता } तयापि इस विषय के सन्दर्भ की जोरजो 
ध्यान देगा, उसे यह्‌ वात अवश्य मालूम हो जायगी, कि गौता के उपूवत लोकौ 
मै इन्दिमनिग्रह्‌ का वर्मन दस दृष्टान्त क्ते जक्ष्य करके ही किया मया है 1 सामा- 
न्यत" अर्यात्‌ जव शास्त्रय सूक्ष्म भेद करे कौ आवययकत्ता नही होती तेव, 
उसी को मनोनिग्रह्‌ भी कहते हँ । परन्तु जव "मन" मौर शुद्धि" मं ~ जैसा कि 
ऊपर कट्‌ आये ह - भेद किया जाता है, तव निग्रह करने का कामं मन कौ नही, 
बिन्तुः व्यवसायात्मिक वृद्धि को हौ करना पडता है । इस व्यवसायात्मिक वुद्धि को 
शुद्ध करने के लिय - पातजलयोग को समाधि से, भवित से, ज्ञान से अथवा ध्यान 
से परमेश्वर के यथाथ स्वरूप को पठचान कर ~ यह्‌ तत्त्व पूर्णतया वुद्धि मेँ भिद 
जाना चाहिये, कि “ सव प्राणियो म एक टी आत्मा है । ” इसी को आत्मनिष्ठ 
बृद्धि चते है । इस प्रकार जव व्यवसपयात्मिक बुद्धि सात्मनिप्ठ टौ जाती है ओर 
मनोनिग्रह्‌ कौ सहायता से मन ओर इन्दियां उसकी अधीनता मे रह्‌ कर आज्ञानुसार 
आचरण करना सीख जाती है, तव इच्छा, वासना आदि मनोधम ( अर्यात्‌ वासना 
तमक वुद्धि) मआपही-आाप शुद्ध ओर पवित्र हौ जति है; भौर शुद्ध सात्विक कर्मा 
की मोर देदेन्दियो की सदज ही प्रवृत्ति होने खगती है । अध्यात्म दृष्टि ते यदी 
सब सदाचरणो खी जड अर्थात्‌ कमयोगशास्तर का रहृस्य है । 
ऊपर कि गये विवेचन से पाठक समञ्च जयिगे, कि हमारे शास्व्रकारो ने मन 
ओर वुद्धि की स्वाभाविकः वृत्तियो के अतिरिक्त संदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतत्र देवता का 
अस्तित्व क्यो नही माना है 1 उनके मतानुसार भो मन या वुद्धि का मौर करने के 
कि अन्हे देवता, कटने मे कोई हरं नदी है; परन्तु तास्विक दृष्टि से विचार करके 
उन्दने निष्चित सिद्धान्त किया है, किं जिते हम मन या बुद्धि कहते ६, उससे भिन्न 
मौर स्वयम्मू 'सदसद्विवेक' नामक किसी तीसरे देव्ता का अस्तित्व हो दी नटी 
सकता 1 “ सत्ता हि सन्देहपदेषु ०” वचन के “सता' पद की उपयुक्ता ओर महत्ता भी 
भव भौ भाति प्रकट दो जाती है] जिनके मन शुद्ध ओर आत्मनिष्ठ है, वे यदि 
भषनं भन्नकरण को गवौ ठे, तो कोई अनुचित वात न होगी; अयचा यह भी 
हाजा सक्तारै, कि किसी काम को करते के पे उनके चयि यही उचित है, 
कि वे मपने मन कयै जच्छ तर्हु शुद्ध कखे उसी कौ गवाही खिया करे । परन्तु यदि 
यौ चोर कहने खगे, कि “ मे भौ इसी प्रकार माचरणं करता दं“ तो यह्‌ कदापि 
उवित न होया । क्योकि, दोनो कौ दमद्विवेचन-शवित एक हौ सी नही होती 1 
मदुष्यो सौ चुद्धि सात्विकः गौर चोरो ५ 
ध से कौ तामद्षी होती है) सारणश, आधिदैवत 
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पक्षेवाो का सदसद्विवेक-देवता' तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से स्वतन्त्र देवता सिद्ध नही 
होता; किन्तु हमारे शस्तिकासे का सिद्धान्त है, कि बहू तो व्यवसायात्मिक वुद्धि के 
स्वरूपो ही मे से एक आत्मनिष्ठ अर्यात्‌ सात्विक स्वरूप टै । भौर जव यह्‌ सिद्धान्त 
स्थिर हो जाता दहै, तव आधिदैवतत पक्ष अपने आप ही कमजोर हो जाता है। 
जव सिद्ध हौ गवा, किं आधिमौतिक-पक्ष एकदेणीय तथा अपूर्णं है; भौर 
जाधिदेवत पक्ष की सहल युक्ति भी किसी काम की नही, तव यह्‌ जानना आवश्यक 
है, कि कर्मयोगशास्र की उपपत्ति दृढने के लिये कोई अन्य साग है या नही । जीर 
उत्तर भी यह मिक्ता है,कि ह, मागं है; ओर उसी को आध्यात्मिक कहते है। 
इसका कारण यह्‌ है, कि यद्यपि वाह्य-कर्मो कौ अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि जव 
सदसद्धिवेकुदधि नामके स्वतन्त्र ओर स्वयम्भू देवता का अस्तित्व सिद्ध नही हो 
सकता, तव कर्मयोगशास्तर मे भी इन प्रष्नो का विचार करना आवश्यक हौ जाता 
है, कि शुद्ध कर्मं करने के लिये वुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध 
बुद्धि किसे कहते ह; अथवा बुद्धि किंस प्रकार शुद्ध की जा सक्ती है । ओर्‌ यह 
विचार केवकछ वाह्य-सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशास्तो को छोड विना तथा 
अध्यात्मज्ञान मे प्रवेश क्रिये विना पूर्णं नही हो सकता । इस विपय में हमारे शास्तरकारो 
का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस वुद्धि को मात्मा का अववा परमेश्वर के सर्व- 
व्यापी यथां स्वरूप का पूणं ज्ञान नही हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध नही है । गीता मे 
अध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही वतकाने के लिये किया गया है, कि आत्मनिष्ठ बुद्धि 
किसे कहना चाहिये । परन्तु इस पूवपिर-सम्बन्ध कौ ओर ध्यान न दे कर्‌, गीता के कुछ 
साम्प्रदायिक टीकाकारो ने यह्‌ निष्चय किया है, किं गीत्ता मे मुष्य प्रतिपा वेदान्त ही 
दै । भागे चल कर यह्‌ वात विस्तारपूर्वक तलाई जायगी, कि गीता में प्रतिपादन किये 
गये विषय के सम्बन्ध मे उक्त टीकाकारो का किया हुभा निर्णय ठीक नही है । यहाँ 
पर स्निफं यही वत्तलाया है, कि वुद्धि को शुद्ध रखने के लिय आत्मा का भी अवश्य 
विचार करना पडता है ¡ आत्मा के विपय मे यह विचार दो प्रकार किया जाता टै ~ 
(१) स्वय अपने पिण्ड, क्षेत अथवा शरीर के भौर मन के व्यापारो का निरीक्षण 
करके यह्‌ विचार करना, कि उस निरीक्षण से क्षे्रूपी आत्मा कंसे उत्पन्न होता है 
(मी .म. १३) । इसी को शारीरिक अथवा कषेत्कषतरज्ञविचार कहते हं, ओर इसी कारण 
वेदान्तसूत्रो को शारीरक (शरोर का विचार करनेवाे) सूत्र क्ते है । स्वय अपने 
अपने शरीर ओर मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये, कि 
उस विचार से निष्पन्न होनेवालखा तत्त्व -ओौर हमारे चारो गोर की दृश्यसूष्टि अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न होनैवाखा तत्त्व - दोनो एक ही ह अथवा भिन्न भिन्न 
है । इस प्रकार किये गये दृष्टि कै निरीक्षण को क्षर-अक्षरः-विचार मथवा व्यक्त-अन्यक्त 
विचार कहते हे । सृष्टि कै सव नाशवान्‌ पदार्थो को श्षर' या च्यक्त' कहते ह; भौर 
सृष्टि के उन नाणवान्‌ पदार्थो मेँ जो सारभूत नित्यतत्तव है, उसे क्षर" या “मव्यक्त' 
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९५९ पर्‌ व्यापार हुमा करते है, इनका एवत्र कषान होनिके ठि जो एकता 
पडती है, वह एकता या एकीकरण कौन करता है; तथा उसी के अनुसार  , स॑ 

इन्द्रियो को अपना अपना व्यापार तदू करने की दिशा कौन दियता है ? गह 
नही कहा जा सकता, कि यह्‌ सव काम मनुप्यकाजडणरीर ही क्रिया करतां है। 


करे के व्यापार 
रका कारण यह है, कि जव शरीर को चेतना जयवा सव हलचछ करमे कै 


नेष्ट हो जते है, तव जड श्ररीर के वने रहने पर भी वह इन कामो को नही कर 
सक्ता; भौर जड शरीर के घटकावयव 


वयव जसे मास, स्नायु इत्यादि तो भव् के परिणाम 
2» तथावे हमेशा जीर्णं हो कर नये दौ जाया करते है । इसमे, “ कल जो मेने 
भनक एक वात देखी यो, वही मै जज दूसरी देख रहा टं ” इस प्रकार फी एकत्व 
बि के बिपय मे यह्‌ नही कहा जा. सकता, किं वह्‌ नित्य वदलनेवालते जड शरीर का 
हौ धरम है । अच्छा; अव ज्व देह छोड कर चेतना को ही स्वामो मान, तो यह 
आपत्ति दी पठती है, कि गाढ निद्रामें प्राणादि वायु के ए्वासोच्छ्वास प्रभृति व्यापार 
भयवा रुधिराभिरण आदि व्यापार -- अर्थात्‌ चेतना - के रहते हए भी, भै" का 
तान नही रहता (वृ.२.१.१५-१८ ) भतएव यह सिद्ध होता दै, कि चेतना ~ 
जथवा प्राण प्रभृति का व्यापार्‌ भौ जड पदार्थं मे उत्यनन टोनेवा एक प्रकार का 
विशिष्ट गुण है । वह्‌ इन्दियो के सव व्यापारो की एकता करनेवाली मूरुषक्ति या 
स्वामी नही है (कट.५.५) । भेरा मौर तेरा' इन सम्बन्धकारकः शब्दो 

प्रतु इस वात का नि्णेय नही होता, कि ^ 

अर्थात्‌ भै" कौन है1यदिदसशनेया भह" को केव श्रम मानक, तो प्रत्येक की 
प्रतीति जयवा अनुभव वैसा नही है; ओर 


ह, कि ^" कोद भिन्न पदाय १ 

~“ ना, जड देह आदि - तत्त्वो का समावेश 

करिया जाता दै, उन सवके सयात या समुच्चय को टी भै" कहना 1 
स ग्ना चाहिये । भव 

बात हुम प्रत्यस देवा करते ह, कि ख्की पर उकडो रव देने मे ही सन्दरुक नही वनं 

१ के सव कौजमयुजो कौ एक स्याने स्व देने से ही उसमे 

गही कहा जा सवता, कि केवल सथात 

फे स सथा व्ल उस होवा है । कटने कौ माव्यकता नही, कि केव 

व सीडी खरे नहौ होते । बिन्दु उनम कोई विष्ट दिणा, 

यया हेतु रहता र ल फिर रस्म कार्यानि भँ काम करनेवाले मन, 

व नौकर षौ द्म विशिष्ट वगा या चेश कौ ओर कन वृत्त 


आधपिदैवतपक्ष ओर कषेत्रसेत्र्ञविचार १४७ 


करता दै? सात का अथं केवर समूह्‌ है । कुक पदार्थो को एकंत्र करके उनका एक 
समूहं बन जाने पर भौ बिलग न होने के छियि उनमे धागा डानां पड़ता है । नही 
तो वे फिर कभी-न-कभी अख्ग अलग हो जागे । अव हमे सोचना चाहिये, कि 
यह्‌ धागा कौनसा है ? यह वात्त नही है, कि गीता को सात मान्य न हो; परन्तु 
उसकी गणनाक्षेत्रहीमेकीजातीहै (गी. १३. ६) । सघातसे इस चातका 
निर्णय नही होता, कि क्षेत्र का स्वामी अर्थ्‌ क्षेदकज्ञ कौन है ! कु लोक समते 
है, कि समुच्चय मे कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है । परन्तु पहले सो यह मत 
ही सत्य नही; क्योकि तत्त्वज्ञो ने पूणं विचार करके सिद्धान्त कर दियादै, क्रिजो 
पटे किसी भी रूप से अस्तित्व मेँ नही था, वह्‌ इस जगत्‌ मे नया उत्पन्न नही 
होता (गी. २. १६) । यदि हेम इत सिद्धान्त को क्षण भर ल्यि एक ओर 
धरदै, तो भौ यह प्रन सहज ही उपस्थित हौ जाता है, कि सघात मे उच्च 
हौनेवाला यह नया गुण हीक्षेत्र कास्वामी क्योन माना जाय । इस पर कर 
अर्वाचीन आधिभौतिकशास्तज्ञो का कयन है, की द्रव्य ओर उसके गुण भिन्न 
भिन्न नही रह सक्ते; गुण के ल्यि किसी-न-किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 
होती है 1 इसी कारण समुच्चयोत्पन्न गुण के वदले लोक समुच्चय ही को उस क्षेत्र 
का स्वामी मानते ह! ठीक है; परन्तु व्यवहार मे भौ अग्निः शब्द के बदले 
सुकडी, "विद्युत्‌" के वदते मेघ, अथवा पृथ्वी की 'भआकर्षण-शक्ति" के वदले पृथ्वी 
ही क्यो नटी कहा जाता? यदि यह्‌ बात निविवाद सिद्धै, किक्षेव के सव 
व्यापार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल-जुक कर चरते रहने के ल्थि - मन 
ओर्‌ वुद्धि के सिवा -किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है । ओर 
यदि यह वात सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्ठान अव तक हमारे स्यि अगम्य है; 
अथवा उस शविति यां अधिष्ठान का पूणं-स्वरूप ठीक ठीक नही बतलाया जा 
सकता है; तो यह्‌ कहना न्यायोचित कंसे हो सकता है, कि वह्‌ शक्ति है ही नही । 
जपे कोई भी मनुष्य अपने ही कन्धे पर वैठ नही सकता, वैसे ही यह भी नही कठा 
जा सकता, करि सघातसम्बन्धी ज्ञान स्वय सधात ही प्राप्त कर लेता है । अतएव तकं 
की दृष्टी से भी यही दृढ अनुमान किया जाता है, कि देहेन्दिय आदि सधात के 
व्यापार जिसके उपभोग के छ्य अथवा खोभ हआ के च्यि है, वहु सधात से 
भिन्न ही है । यह्‌ तत्त्व - जो कि सधात से भि है - स्वय सव वातो को जानता है 1 
इसल्यि यह वात सच है, किं सृष्टि के अन्य पदार्थो के सदृश यह स्वय अपने टी 
ल्ि श्ञेय' अर्थात्‌ गोचर हो नही सकता । परन्तु इसके अस्तित्व मे कुछ वाधा 
मही पड सकती । क्योकि यह्‌ नियम नही है, कि सव पदार्थो को एक ही श्रेणी 
या वर्गं (जसे ज्ञेय) मे शामिल कर देना चाहिये! सव पदार्थो के वर्मं या 
विभाग होते ह; जसे ज्ञाता जौर ज्ञेय ~ अर्यात्‌ जाननेवाका भौर जानने की वस्तु । 
सौर जव कोई वस्तु दूसरे वं ( ज्ञेय ) मे शामिर नही होती, तव उसका समनेष़ 
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कहते दै (गी .८.२१; १५.१६) ; केत्तेबर्विचार वीर्‌ धर्अषर-विचार पे प्राप्त 
होनेबाने दन दोनो तरो का फिर से विवार करने पर प्रकट दोता है, कि ये दोनों तत्व 
जिसे निप्पन्न हए है सौर इन दोनों के परे जो सव का मूखभून एकततत दै, उमी को 
परमात्मा" भयवा 'ुच्पोत्तम' क्ते है (गी. ८.२०) ! हन वातो का विचार भगवद्‌- 
गीता मेँ क्या गया द; गौर जन्त में करमयोगणास््र कौ उपपत्तिवत छाने के न्ये यह 
दिलाया गया है, कि मू्वभूत परमातमख्यी तच्च वै ज्ञान स वदि विस प्रकार णुद हौ 
जाती है । सत्रएव उम उपपत्ति को यच्छी तरट्‌ मन्न ठेने के चये हमे भी उन्ही मार्गो 
क्रा अनुकरण करना चाद्ये । हन मार्गो मे बरह्मण्ट-नान जयया भर-अक्षर-विचार्‌ 
का व्रिवेचन यगन प्रकरण मे किया जायमा । इम प्रकरण मे, मदमद्विवेक-देवता कै यथार्थं 
स्वल्प का निर्णय करे के चये, पिण्ट-्ान ययया भेत्तलेत्रच कन जो विवेचन भारम्भ 
विया गया क्ट बधूराही र्हगयाटै।दमन्वियिगवरयख्मे पुरा कर टेना चाहिये । 

पाचिभौतिकः स्यूट दे्‌, पाचि कम द्या, पाच जानेन्दिर्यां, टन ज्ञानद्धियौ के 
शव्द-स्प्म-्प-रम-गन्धात्मकः पाच विषय, संकत्य~विक्त्पात्मङ मन ओौर व्यवमाया- 
त्मकः वृद्धि - इन सव विपयो का विवेचन टो चुका । परन्तु, वतने टी मे गरीरमम्बन्धी 
विचार कौ पूर्णता हौ नटी जाती ! मन यौर वदि केवट विवार के साधन भयवा 
इन्दा दै । यदि ठम जड शरीरम इनके बत्निरिक्त प्राणरपी चेतना सर्यात्‌ टृटचल 
नही, तोमन यौर्‌ वृद्धि काहौनान होना वरावर टी ~ र्थात्‌ किमी काम का 
नदी ~ समन्ना जायगा भर्यान्‌, गरीर में उपर्युवन बातो के यतिरिविन चेतना नामक 
एकर भीर तत्रे का भी ममावेघ् दोना चादिये । कमी कभी चेतना" शब्द वा अर्यं 
्चतन्य' नदी माना गयाहै वरन्‌ “जट देह में दृग्गोचर नेवरी प्राणों की ट्टचख 
ष्टा या जीवितावत्या का व्यवहार ” मिं यही यर्यं विवक्षित दै । जित्रका हित- 
बिनि कद्र जट पदायों मे भी दृ्चद यया व्यापार उत्पन्न टमा करता टै, 
उमको चैतन्य टा ढे; गौर यव इमी शक्ति कै विपय मे विचारकरना ह । भरीर 
म दृगयौचर दनिवाने सजीवना केः व्यापार बथवा चेतना के यत्तिरििन चिस कार्ण 
1 यह्‌ मद उत्यन हतादटै, वह भीएक भिन्न गृणदै। ठउमक्रा कारण यह्‌ 
आ उपर्ुवन विेचन वै जनुमार वद्धि मार-ममार का वितरार्‌ करके केवर निर्णय 
न गवादय एकः इन्दव है; जनएव भराजेरा' इन भेद-माव के मूर को बर्यान्‌ 
= ‰ = प पृयन्‌ टी मानना पना | दच्छद, मुख-दुःख जादि 
दयक गुप ६॥ परन्तु मेयायिक इन्टं यात्मा के गुण मम्नते है 1 द्रमी 
(1 ध न नै दमक ममतेव मनी मेका 
भाभी समवेत गरीर दी में 1 1 वि 
दये व्य स्थिरस्य ट, वह्‌ स्न मवद न्या + ५४ म 
१८.३३) 1 इन मव वा को नि करने से = न धति १ (कः 
स ना ममुच्चय-च्यी पदा्दं चनना > 
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उसे शास्वों में सविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा है; मौर व्यवहार मेँ इसे चलता- 
फिरता (सविकार) मनूष्य शरीर अथवा पिण्ड कहते ह । क्षेत्र शब्द की यह्‌ व्याख्या 
गौता कै आघार पर की गई है; परन्तु इच्छा-देप आदि गुणों कौ गणना करते समय 
कभी इस न्याष्यार्मे कुछ हैरफेर भी कर दिया जाता दै । उदाहरणार्थ, शान्ति-पवं 
के जनक-सुरभा-संवाद (शां. ३२०) मे शरीर की व्याल्या करते समय पंचकर्मन्वियों 
के वदे काल, सदसद्भाव, विधि, शुक ओर वर का समावेश किया गया है । इस गणना 
के अनुसार पंचकर्मेन्द्ियों को पंचमहाभूतो ही में शामिल करना पड़ता है; ओर 
यह्‌ मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार काल का अन्तर्भाव आकाश में 
ओर विधि-वल आदिकों कां अन्तर्भाव अन्य महाभूतो मे किया गया ह । कु भी हो; 
इसमे सन्देह नही, कि क्षेत्र शब्द से सव लोगो को एक ही अर्थं अभिप्रेत दै । अर्यात्‌, 
मानसिक ओर शारीरिक सव द्रव्यो मौर गणो का प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो 
सम्‌ दाय दै, उसी को क्षेत्र कहते है । शरीर शब्द का उपयोग मृत देहके ल्यि भी किया 
जाता है! अतएव उस विपय का विचार करते समय क्षेत्र" शब्द ही का अविक उपधोग 
किया जाता है। क्योकि वह शरीर शब्द से भिन्न है । क्षेत" का मूक अथं खेत है; 
परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में “ सविकार मौर सजीव मनुप्य-देह ” के अथं मेँ उसका लाक्ष- 
णिक उपयोग किया गमा है । पहर जिसे हमने ^ वड़ा कारखाना " कहा है, वह यही 
“ सविकार ओौर सजौव मनुष्य देह्‌ ” है । बाहर का माक भीतरल्ेने के व्यि भौर 
कारदाने के भीतर का माक वाहर भेजने के लिये, ज्ानेन्द्ियां उस कारखाने के यथा- 
चभ द्वार है; भौर मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने मेँ काम करनेवाले 
नौकरदै। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते हैया करने है, उन्हे इस क्षे के 
व्यापार, विकार अथवा क्म कहते हँ 1 
दरस प्रकार ' क्षेत्र ' शब्द का अर्थं निश्चित हो जाने पर यह प्रण सहज ही उता 
है, कि यदं क्षेत्र यथवा खेत है किसका ? कारखाने का कोई स्वामी भी है या नही ? 
जात्मा शब्द का उपयोग वहुधा मन, अन्तःकरणं तथा स्वयं अपने ल्यि भी किया 
जाता है । परन्तु उसका प्रधान अर्य ्षेतरज्ञ' अथवा “ शरीर का स्वामी ” ही है। 
मनुप्य के जितने व्यापार हुमा करते है ~ चाह वे मानसिक दौ या शारीरिक -वेसव 
उसकी बुद्धि आदि अन्तरिन्दियां, चक्षु आदि ज्ञनेन्िर्यां, तथा हस्त-माद आदि 
कर्मेच्ियां ही करिया करती ह । इन्द्िपो के इस समूह मे बुद्धि मौर मन सव से श्रेष्ठ ह । 
पतु भयदयपि वे श्ेष्ठ है, तथापि अन्य इन्द्रियो के समान वे भी अन्त मे जड देह वा 
भरकतिके ही निकार ह (अगला भरकरण देखो ) अतएव, यदपि मन ओर वुद्धि समच्रेष्ठ 
है, तथापि उन मपने अपने विशिष्ट व्यापार के अत्िखित भौर कुछ करते वरते नही 
वनता; मौर न कर सकना सभव ही है । यही सच है, किं मन चितन करता है ओर 
बुद्धि निर्वि करती दै । परन्तु इससे यह निश्चित नही होता कि इन कामों को वुद्धि 
मौर मन किन के छियि-करते है; अथवा भिन्न भिन्नं समय पर मन ओरवुद्विके 
गी.र. १० 


२ 


॥ 
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पह वं (ज्ञाता } में दो जाता ै। एवं उसका अस्तित्व भी नेय वस्तु के समान 
ही पूर्णतया सिद्ध होता है । इतना नदी; किन्तु यह भी कहा जा सकंता है, कि संघात 
के परे जो मात्मत्त्त्व है, वह स्वयं ज्ञाता है । इसयिये उमको हौनिवाले ज्ञान का यदि 
वह्‌ स्वयं विपय न हो, तो कोड याण्चर्यं कौ वातत नही है। इमी अभिप्राय से 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे याज्ञवत्वय ने कहा दै, “ बरे ! जो सव वातो को जानता 
है, उसको जानेवाला दूसरा करटा से या सकता है? “ - विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌ (व्‌. २. ४. १४) 1 गतएव, यन्त मेँ यही सिद्धान्त कहना पडता 
३ै, कि इस चेतनाविशिप्ट सजीव शदीर (क्षेत्र) में एक एसी शक्ति रहती दै, जो 
हाय-यैर मादि इन्द्रियो से लेकर प्राण, चेतना, मन मौर वुद्धि जैने परतन्त्र एवं 
एकदेशीय नौकरो के भीपरेरै, जो उन सव के व्यापारो की एक्त्ता करती है, 
अर्‌ उनकैः कार्यो कौ दिशा वतछाती है; जयया जो उनकै कर्मो की नित्य साक्षी 
ह्‌ कर उनतते भिन्ने, अधिक व्यापक अर समर्य है । माच्य गौर वेदान्तशास्त्रो 
को यह्‌ सिद्धान्त मान्य है; मौर वर्वाचीन समय मेँ जर्मन तत्वन कान्ट ने भी 
बहा, कि वृद्धि के व्यापारो का मूषम निरीक्षण करने से यही तत्तव निष्पन्न होता 
दै मन, वुद्धि, महकार सीर चेतना, ये सव शारीरके मर्यात्‌ क्षेत्र कै गुण बयवा 
वयव हँ 1 इनका प्रवेक ममे भिन्न, स्वतन्त्र यौर उनके परेटे-“योवुदधः 
परतस्तु सः ” ( गो. ३.४२ ) । साव्यशास्त् मे उती छा नाम पृस्प दै । वेदान्ती 
धसी को कषतर म्यान्‌ क्षेत्र को जाननेवाखा यातमा कहते टै । “मै द” यह्‌ प्रत्येक 
मनुष्य को होनिवाछ प्रतीति ही गात्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण दै (वे. 
(4 ना ६ ३ ५३, ५४) एचि को मह्‌ नी माम होता, कि “मै नही 
है “ इतनाहीनही; चिन्त मुख मं नटी ह“ छब्दौ का उच्चारण करते समय 
भध" नोह इम वियाषद केः क्ता का~ जर्यात्‌ रै" का~ जयवा बाता का 
या “जप्ना' का यस्तित्व वद प्रयक्ष रीति से मानाहीकरतादै 


म द्‌ भव्यक् - । दस प्रकार नै" 
घस अला्ुक्त सगुण स्यसे णरीर मे, स्वयं गने टी को व्यकन होनिवाे आत्मतत्त्व 
क अर्यान्‌ क्षत्र कै यसटी 


चख, शुद्ध गौर गुणविरहित स्वरूप का सयाण्रिन निर्णय 
मरन प व्यि वेदान्तशास्त्र को उत्पत्ति हृद । ( गी. १३.४ ) 1 तथापि यह 
निय केवट षारीर्‌ अर्यात्‌ क्षेत्र का ही विचार कर्‌ के नटी विया जाता । पहने कटा 
जा चुका ट, किः लेल-यतरज के विचार बै यतिर्न यह्‌ भो मोचना पदता है, कि 
बा्मृष्टि (ब्रह्मण्ड}) का विचार करने मे कौनसा त्व निष्पद हेवा" टै) 
ग्रह्याण्ट के ड्म विचारया दी नाम लरमघर्विचारः' टै। सेतर-्ेत-विचार 
सेष्मयान यानिणयटोनाटै, किस्म (र्यात्‌ प्रीर या पिन्द में) कौनसा 
मूष्नत््व ( घतत वा जात्ना ) ई; बौर सर-अ्लर से बाह्य-नृष्टि के अर्यात्‌ 
प्रह्मा्टवे मू्वतत्वयानानटोनाटै) चच दन भकार पिन्द मौर ब्रह्माण्ड के मूल 
च्य गा पटर पूयम्‌ पृयदू निय हयो जात्ना है, तव वेदान्त भँ यन्तिम मिान्त 


आधेदैवतपक्ष ओर क्ष्क्षेचज्ञाकिचार १४९ 


किया जाता है, कि ये दोनों तत्व एकरूप अर्थात्‌ एक हौ है - यानी “जो पिण्ड मे है, 
वही ब्रह्माण्ड में है । हौ चराचर सृष्टि में अन्तिम सव्य है “ । पश्चिमी देशो मे भी 
इन वातो की चर्चा कौ गई है; भीर कान्ट जैसे कु पश्चिमी तत्वज्ञो के सिद्धान्त हमारे 
येदान्तणास्त्र के सिद्धान्तो से वहत कुछ मिलते-नुरते भी ह } जव हम इस वात पर 
ध्यान देते है, ओर जव हमं यह भी देखते है, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन कार्म 
आधिभौतिक लास्त्र की उत्नति नही हुई थी; तव एसी अवस्था मेँ जिन लोगों ने वेदान्त 
के अपूर्व सिद्धान्तो को टदे निकाला, उनके अरौकिक वुदधिवेभव के वारे मेँ आश्चयं 
हए चिना नही रहता ! मौर न केवर आश्चयं ही होना चाहिये, किन्तु उनके वारे में 
उचित अभिमान भी होना चाहिये । 





> हमारे शाघ्यो के क्षर-अक्षर-विचार ओर सेज-कषेबज्ञ-विचार के वर्गीकरण से थरीन 
साहब परिचित न थे। तथापि, उन्होने अपने ०८९९०7८८ {0 20705 मन्य के 
आरम्भ में भध्यात्मे फा जो विवेचन किया है, उसमे पठे 5ए(11४8॥ एरान पा 
गपेशापरा€ आर इषत(पञ] एापलए8। 10 का इन दोर्नो तत्त्वो का विचार किया है 
भर किर उनकी एकता दिखाई गई है कषेतर-सेब्रज्ञ-विचार में ?59#५1101089 जादि मानस्त- 
ज्ञाघ्नों का, ओर क्षर-अक्षर-विचार में 2119505, 1/16120195105 आदि शार्स्लो फा समावेश 
होता है । इस वात को पश्चिमी पण्डित भी मानते है, कि उक्तं सम शाघौ का विवारकरलेने 
पर ही भात्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है। 


सार्त्वौ भरकरण . 
कापिरसांख्यदराख अथवा क्षराक्षरविचार 


भ्क्रति पुरुपं चैव विद्धयनादी उमादपि । # 
गी. १३.१९ 


पिच प्रकरण मेँ यह्‌ वात वता दी गहै, करि णरीर भौर शरीर कै स्वामी 
या यविप्ठाता -क्षेत्र गौर कषेत्रज्ञ -के विचार के माय ही साय दृश्यमृष्टि 
मौर उपे मूखतच्व्‌ - क्षर मौर जस्र -का भी विचार करे ने पश्चान्‌ फिर मात्मा 
के स्वर्प्‌ का निर्णय करा पटता है ! इस क्षर-अक्षर सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन 
करनेवाले तीन शास्त्र है । पट्टा न्यायलाम्त्र गौर्‌ दमय कापिटमास्यणास्तर 
इन दोनो णाम्त्रो कै श्िदधाननो कौ यपू ठटया कर वेदान्तगाम्त्र 
निर्णय एक तीमरी ही रीतिसे विया दै । दम कारण 
विचार कले के पटक हे न्याय बौर साम्यभासत्नो 
चाहिये 1 वादयणाचा्ं के वेदान्तसूत्रो मे दमी पद्धति मेकामच्ियागयादै; घौर 
न्याय तया माद्य के मत्तो का दूमरे मध्याय में खन्न क्या गया । यद्यपि द्म 
व्रिपय बा यहाँ पर विस्तृत वर्णन नही कर सक्ते, तयापि दमने उन वातो का खल्टेख 
दस प्रकरण में मौर भगे प्रकरण में स्पष्ट कर्‌ दिया टै, कि जिनकी भगवद्गीता 
का ट्य मसलन मे लावश्यक्ता टै 1 नैयायिको के निढान्तो कौ यपेक्षा साव्यवादियो 
के मिटान्न यधिक महत्व के है । द्यवा कारप्र यट्‌ टै, कि कणाद कैः न्यायमत को 
विभी भौ प्रमु वेदान्ती न स्वीकार नहीं विया 2, परन्तु कापिटनाच्यनाम्त्र के वहत 
सेमिद्धानो का ल्य मनु चादिवे स्मृतिग्रन्वो मे तया गीना में भो पाया जातादै। 
ही २.१.१९ गीर २.२.१७) कटी 


ट 1 परन्तु 
तान्त्र ने ब्रह-स्वर्पका 

वेदान्तप्रतिपादित उपपत्ति का 
के मिदधान्तो पर विचार करना 


चल चान बादरायणाचाये नेमी (वे.नू 


) इम 
कारण पारक को माच्च दे निद्धानो का पस्विय प्रयम टी टाना चापे । चन्म 
सन्देद्‌ नदीं, वि वेदान मे मान्वणान्तर के वटून मे मिदधान्त पाये जाने दै, पचन्तु स्मरण 
र्ट, वि माव्य यर वेदान वैः जनिम मिढान 


ए दरमरे से कटू भिन्न ह । यं 
एवं प्रण्न उपन्यित होना टै, किः वेदान्न यौरसाच्यकेजो मिद्धान्त भापम मे मिन 
गुन दै उन्हे पदे मरिमने निकादा या वेदान्तियो ने या माव्यवादिमौ ने? 
परन्तु दन द्रन्य में टन गहन विचारे भरवेश करने कौ यावण्यवना मही । इम 
भ्रन्न का उत्तय्‌ तीन प्रकारने दिया जास्क्नाटै 1 पटग्र यद्‌, दि णायद उपनिषद्‌ 
(वेदान्न) यौर माव्य दौनो कीवृद्धि, दोमने भादयो के नमान, माय टी मावह 
दी; मौर उपनिषदो जो निदान माच्योके ङ वाय क मनो कं नाने दी परमे & के यमान दीख पठन य 


+ “ग्नि सीर पयव भेनयद्नै जनाटि जाने 
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उन्दे उपनिपत्कारों ने स्वतंत्र रीति से खोज निकाला हौ । दूसरा यह्‌, कि कदाचित्‌ 
कु सिद्धान्त साख्यशास्त्र से केकर वेदान्तियो ने उन्हे वेदान्त के अनुकूछ स्वरूप 
दे दिया दहो! तीसरा यह्‌ कि प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो मे ही कपिलाचार्य ने 
अपने मतत के अनुप्रार कु परिवर्तन ओर चुधार करके साख्यथास्तर की उपपत्ति 
करदीहौ। इन तीनोमेसे तीसरी वात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; 
क्योकि, यचपि वेदान्त ओर साख्य दोनो वहूत प्राचीन है, तथापि उनमे वेदान्त 
यां उपनिषद्‌ साख्य से भी अधिक प्राचीन (श्रौत) है। अस्तु; यदि पहले हम 
न्याय ओर सांष्य के सिद्धान्तो को अच्छी तरह समक्ष ले तो फिर वेदान्त के - 
विशेपतः गीताप्रतिपादित वेदान्त के ~ तत्त्व जल्दी समञ्न मा जायेगे । इसखिये पहले 
हमे इस वात का विचार करना चाहिये, कि इन दो स्मातं शस्त्रो का, क्षर-अक्षरसुष्टि 
की रचना के विषयमे क्या मतदहै। 
वहूतेरे रोक न्यायशास्त्र का यही उपयोग समते है, कि किसी विवक्षित 
अथवा गृहीत वात से तकं के दवारा कुछ अनुमान कंसे निकल जावे; ओर इन 
अनुमानो मे से यह निर्णय कैसे करिया जावे, करि कौन-से सही है ओौर कौन-से 
गलत है । परन्तु यह भूल है । अनुमानादि प्रमाणखण्ड न्यायशास्त्र का एक भाग 
है सही; परन्तु यही कुछ उसका प्रधान विय नही है ! प्रमाणो के अतिरिक्त, 
सृष्टि की अनेक वस्तुओ का यानी प्रमेय पदार्थो का वर्गीकरण करके नीचे के वभ 
से उपरके वे की भोरे चढते जाने से सृष्टि के सव पदार्थो के मूलवगं कितने है, 
उनके गुण-धर्म क्या ह, उनसे अन्य पदार्थो की उत्पत्ति कंसी होती है, ओर ये 
बाते किस प्रकार सिद्ध हो सकती ह, इत्यादि अनेक प्रश्नो का भी विचार न्याय- 
शास्त्र मे किया गया है । यही कहना उचित होगा, किं यह शास्त केवर अनुमान- 
खण्ड का विचार करने के ल्य नही; वरन्‌ उक्त प्रश्नो का विचार करनेहीके 
चयि लिर्पण किफा सण द \ कणाद के न्पायसू्तो का आरण्ण अमर सतो कौ 
स्वनाभी इसी प्रकारकी दै । कणाद के अनुयायियो को काणाद कते है ¡ इन 
दोनो का कहना है, कि जगत्‌ का मूलकारण परमाणु ही ह । परमाणु के विपय भे 
कणाद कौ अर परश्चिमी आधिभौतिक-णास्तरज्ञो कौ व्याख्या एक ही समान ह । 
किसी भी पदार्थ का विभाग करते करते अन्त मे जव विभाग नदी हो सकता, तवे 
उसे परमाणु ( परम + अणु ) कहना चाहिये । जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते 
जाते है, वैसे व॑से सयोग के कारण उनमे नये नये गुण उत्पन्न होते है; ओर भिन्न 
भिन्न पदार्थं वनत्ते जाते है । मन ओौर आत्मा के भी परमाणु होते हँ; ओौर जव वे 
एकत्र होते ह तव चैतन्य की उत्पत्ति होती है । पुष्पी, जक, तेज ओर वायु के 
परमाणु स्वभाव ही से पृथक्‌ पुथक्‌ हँ 1 पृथ्वी के मूरूपरमाणु मे चार गुण ( सूप, 
रस, गन्ध, स्पशं ) है; पानी के परमाणु में तीन गुण है, तेज के परमाणु मेदो गुण 
है ओर वायु के परमाणु मेँंएक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही 


१५२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाखर ~ 


स्म भौर नित्म परमाणुयो से मरा हमा है 1 परमाणुमो के सिवा संसारका 
मूखकारण सौर कृ मौ नही है 1 जव सूकम गीर नित्य परमाणुयो के परस्पर 
सयोग का नारम्म छता है, तव सृष्टि के व्यक्त पदार्थं वनने टगते ह । नैयायिको 
दाय प्रतिपादित सृष्टि कौ उत्पत्ति ॐ सम्बन्ध कौ कल्यना को “भारम्म-वाद' कट्ते 
है! कृ नैयायिक इसके जागे कमी नही वदृते 1 एक नैयाधिक के वारेमे कटा 
जाता ह, करि मृत्यु के समय जव उससे ईश्वर कानामल्नेकौ कठा मया, तव 
यह्‌ “पीवः! पीटवः! पीलवः” ~ परमाणु! परमाणु } परमाणु { ~ चिल्छा उ 
कृ दरसरे नैयायिक यह्‌ मानते है, कि प्रमाणुयो के संयोग का निमित्तकारणं ईश्वर 
दै! म प्रकार वे सुष्टिकी कारण-परम्पराकी शृखला को पूर्णं करचते६। एसे 
नैयायिको को सेश्वर कहते है । वेदान्तमूनर के दुसरे मध्याय के दरुमरे पाद्मे इस 
परमाणुवाद का ( २.२. ११-१७ } यौर इसके माय दी साय “ ईष्वर केवल 
निमित्तकारण टै" दूस मतकाभी (२.२. ३७-३९) खण्डन किया गया =| 

उल्टिित परमाणुवाद का वर्णेन पट कर अंत्ेजी पटे-ङ्पि पाट्को को 
अर्थाचीन रमायनशास्त्र डाल्टन के परमाणुवाद का गव्य ही स्मरण होगा । 
परन्तु पर्विमौ देशो मे प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्ज्ञ डाविन के उत्करान्तिवाद ने जिम प्रकार 
डात्टन के परमाणुवाद कौ जड दी उखाट़दी दै, उसी प्रकार दमारे देशम भी 
पाचन ममय मे साव्य-मत ने कणाद के मत की बुनियाद दिखा दारी थी. 
कणाद के बनुयायौ यह्‌ नही बतला सक्ते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिरी । 
इमके गतिरिकत वे रोग दस्र वात काभ यथोचित निर्भय नहौ कर सकते, किं 
वृत, परु, मनुप्य इत्यादि सचेतन प्राणियो की श्रमशः वदती. हई तरेणा कैसे 
वनी; अौर बचेत्तन को सचेतनता कते पराप्त हृद । यह्‌ निर्णय परचिमी देशो मै 
उभ्नीनवी सदी मे खामाकं मोर दाविन ने, तया हमारे यहाँ प्राचीन ममय में 
कपिलमूनिने विया है! दोनो मतोका यट तात्पयं है, किः एक दी मूख्पदार्य के 
गुणो का विकाम हुमा; ओर फिर धरे धीरे सव मृष्टि कौ रचना होती गड ¡ इम 
कारण पटल दिन्दुम्यान मे, गौर नव पर्चिमी देणो में भो, परमाणुवाद पर्‌ विश्वास 
नदीष्टा टै! मव तो याघूनिक पदार्थगास््न्नो र 


धु गौ ने यह भी सिद्ध कर दिखाया दै 
कि परमाणु विभाज्य नहाटं। बाजक्छजैसेमृष्टिके 
ध 


म क अनेक पदाय का पृथक्कररण 
मौर परैत वके अनेक मृष्ट # गवार पर परमापुवाद या उत्कान्तिवाद 
मौ मिद्ध करदे मक्त त 


दक्‌ दै, कसे प्राचीन समये नटी कर मक्तेध। मष्ट क पदार्थो 
पर न्ये नये आर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, गयवा यनेक प्रकार से उनका 
पृथक्च रण करके उनके मृण-धमे निभ्विन करना, या मजीव सृष्टि के नये पुराने यनेक 
प्ाधियोके णारौरिक मक्यवो को एव्र नुन करना दत्यादि आधिमौनिकं गात्रौ 
फ अर्वाचीन युक्रिियां कणाद 


व यात्रिक बो मादूम नही थो) उम ममय उनक्य 
दृष्टि वै सामने जिननौ सामग्री यौ, उत्नीके 


नाधार पर्‌ उन्टो ने अपने यपने सिद्धान्त 
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ट निकाले ह 1 तथापि, यह्‌ आश्चयं की वात है, कि सृष्टि की वृद्धि ओौर उसकी 
चटना के विपय मेँ सांष्यशास्वरकारों के तात््विक सिद्धान्त मेँ ओर अवचिीन आधि- 
भौतिक शास््रकारों के तात्त्विक सिद्धान्त में, बहुत-सा भेद नही है । इसमे सन्देह 
नही, कि सूष्टिशास्तर के ज्ञान कौ वृद्धि के कारण वतमान समय मे इस मत की आधि- 
भौतिक उपपत्ति का वर्णेन अधिक नियमवद्ध प्रणाी से करिया जा सक्ता है; ओर 
आधिभौतिक श्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार कौ दष्ट से भी वहुते लाभ हा 
है । परन्तु आधिभौतिक शास्त्रकार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकृति से अनेकं प्रकार की 
व्यक्त सृष्टि कंसे हुई ” इस विपय मे कपिल कौ अपेक्षा कुछ अधिक नही बतला सकते 1 
इस वात को भी भाति समल्ादेनेकेच्यिही हमने आगे चल कर, बीचमे कपिकके 
सिद्धान्तो के साथ, हेकेर के सिद्धान्तो का भी, तुलना के ल्यि संक्षिप्त वर्णन किया 
है 1 दिकेक ने जपने ग्रन्थ में साफ़ साफ लिख दियाहै, कि मैने ये सिद्धान्त कुछ नये 
सिरे से नही खोजे है; वरन्‌, डाविन, स्पेन्सर, इत्यादि पिके आधिभौतिक पंडितो 
कै ग्रन्थो के आधारसे ही म अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हूँ । तथापि पहले 
पहर उसी ने इन सव सिद्धान्तो.को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरकतापू्ैक 
इनका एकत्र वर्णेन “ विश्व कौ पहेली “श्नामक ग्रन्थ मे किया है 1 इस कारण, सुभीते 
के लिये, हमने उसे ही सव आधिभौतिक तत्वजलो का सुखिया माना है; ओर उसीके 
मतोंका इस प्रकरण मे तथा अगले प्रकरण में विशेष उल्लेख किया है । कह्ने की 
आवश्यकता नही, कि यह्‌ उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु दससे मधिक इन सिान्तों 
फा विवेचन इस ग्रन्थ में नही किया जा सकता । जिन्हें इस विपय का विस्तृत वर्णन 
पटना हो उन्हे स्पेन्सर, डाविन, हेकेल आदि पण्डितो के मृलग्रन्यों को अवलोकन 
करना चाहिये 1 
कपिर के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह्‌ कह देना उचित होगा, 
कि साख्य' शब्दके दो भिन्ने भिन्न अर्थं होते है 1 पहला अर्थं कपिलाचार्य हारा प्रति- 
यादित "सांख्यशास्त्र" है । उसी का उल्छेख इस प्रकरण मे, तथा एक वार भगवत्‌ 
गीता (१८. १३) मे भी किया गया है । परन्तु, इस विशिष्ट अर्थं के सिवा सव प्रकार 
के तत्त्वज्ञान कमो भी सामान्यतः सांख्य ही कहने की परिपाटी है; भौर इसी 
शससांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भौ समावेश किया है । (तांख्यनिप्ठा' अथवा 
सास्ययोग' शब्दौ मे (साख्य का यही सामान्य अथं अभीष्टदै। इस निष्याके 
ज्ञानी पुरूषो को भी भगवद्गीता में जहां (गी. २.३९; ३.३; ५.४५; ओर 
१३. २४) सांस्य' कहा दै, वहां सांख्य का अथं केवल कापिल सांस्यमार्मी ही 
नही है; वरन्‌ उस्म, आत्म-अनात्म-विचार से सव कमोँ का सन्यास करके श्रटाज्ञान 
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निमग्न रहुनेवाले वेदान्तियो का भौ समाविश किया गया है । शब्दशास्त्र का कयन 
है, कि 'सांष्य' शव्द सव्या धातु से वना है 1 दरसचिये इसका पहला अर्थ 
गिननेवाखा है, मौर कापिल्ास्तर के मूरतत्व नेगिने' सिफं पचीत हीहै। इस 
क्य उसे गिननेवाचे" के अयं मे यह्‌ विशिष्ट श्ांप्य' नाम दिया गया । अनन्तर 
फिर 'तांख्य' शव्द का अर्थ बहुत व्यापक हौ गया; भौर उसमे सव प्रकार के तत्त्वज्ञान 
का समावेश होने लगा 1 यही कारण है, करि जव पहके पटले कापिल-भिक्ु्जौ को 
(सांष्य' कटने की परिपाटी प्रचछित हो ग, तव वेदान्ती संन्यसियों कफो भी यही 
नाम दिया जाने लगा होगा । कुछ भौ हो; 


रम्बा 


दस प्रकरण का ट्मने जान-वृद्यकर यहु 
चौड़ा कापिलसांव्यणास्व नाम इसच्ि रवा है, कि सांख्य शब्द कैः उक्त 
मर्थभेद के कारण कुछ गड्वड़ी न हो ! कापिलमांव्यशास्च मे भी कणाद क न्यायशास्् 
के समान सूत्र है । परन्तु गौडपादाचायं या शारीर-माप्यकार श्री शंकराचार्य ने इन 
सूतो का आधार अपने ग्रन्थों मेँ नहो छया दै । इसच्यि वहूतेरे विदान्‌ समदते ६, 
किये सूत्र कदाचित्‌ प्राचीनने हं । ईश्वरकृष्ण कौ भांख्यकारिकाः उवत मू्ोमे 
प्राचीन मानी जाती है; मौरउसपर शंकराचार्य के दादागुर गौडपादने भाष्य र्वा 
है । शांकर-भाप्य मे भी इसी कारिकां के एद अवतरण लिथि है । सन्‌ ५७० ईंसवी 
से पदे इम ग्रन्य काजो अनुवाद चीनी भाषा में हुमा या वह्‌ इस समय उपरच्ध द४। 
ईष्वरङृष्ण ने अपनी "कारिका" के अन्त मँ कहा दै, कि 'पष्टितन्त्रः नामकं माट 
भकरणो कै एक प्राचीन गौर विस्तृत ग्रन्थ भावार्थं (कृ प्रकरणों को छोड) 

सत्तर आर्या-पद्यो यें इस म्न्य 


मे दिया गया हे। यह्‌ पप्टितन्तर ग्रन्य अव 
उपब्य नही दै । इसी लि उन कारिकां के 


जाधार पर ही कापिठर्सांष्यशास्त 
के मूलसिद्धान्तों का विवेचन दमने यहां किया है । महाभारत में सांख्य-मत का 
निर्भय करद मध्याय मे किया गया दै । परन्तु उनमें बेदान्त-मतो काभ मिधरण 
ठी गया है; इसछ्यि कपिर के शुद्ध साख्य-मत को जानने के चयि दरसरे रन्यो को 
मो देखने की याव्यकता दोतीरै। उस प -- प्प फाम के सिपि उक्त सांप्यकारिका कौ कै च्वि उवत सांस्यकारिका की 


# भन बोद्ध ग्रन्योसे रष्गका बहत छ हाल जाना जा सवता ह । बौद्ध पण्डित 
वेसबन्धु का स ध्रा समकाटीन प्रतिपक्षी था। वेद्धबन्धु का जो जीवन चरति, परमार्थ 
ने (सन्‌. ४१९-५६९ म) चीनी भाषा मेंटिवा धा? वह यव प्रराश्चित हमा हे । श्ससे 
हकिटिर दर्कषने यह अवमान क्रिया ट, द्रि स्घरङ्-ण का समय स्न ४५० ई० के टगमग 1 
८ २०1५7 4457047८ 5०त९।) ९ ©/८व। शव द 2९74014 

>» 79. 33-53. पर देर विन्तेन्द स्मिय की राय ‰, स्वये वसुबन्धु का समय 
७ व ) होना चदिये। क्यो उत्त ग्रन्थो का गचुवृाद 
ध प मे्टमाहिः वछन्यु का समय सन प्रकार जव पठि इट जाता 
५ त ५५ र व्यर्थ का ममयमी करीव ८०० वेषं पीटे हटाना पदता 2; अर्थात्‌ सन 
ध 1 क पटुता है 1 ४7न्ला इपर 05 कव 
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अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन म्न्य इस समय उपल्च्छ नही है 1 भगवान्‌ ने 
भगवद्‌गीता मे कहा, “ सिद्धानां कपिलो मुनिः” (गी. १०.२६ } -सिद्ोमें 
कपिखमुनि म हं; - इस से कपिल की योग्यता भली भांति सिद्ध होती है ! तथापि 
य्ह वात मालूम नही, कि कपिल ऋषि कहां भौर कव हुए । शांन्तिपवं (३४८०. ९७} 
में एफ जगह छिखा है, कि सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सन, सनत्सुजात, सनातन भौर 
कपि ये सातो ब्रह्मदेव के मानसपृत्र है । इन्दं जन्मसे हीज्ञान हो गया था) 
दुसरे स्थान (शां. २१८) मेँ कपिर के शिष्य आसुरि के चेले पचशिख ने जनक 
को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख है । इसी प्रकार शांन्तिपवें 
(३०१. १०८. १०९) मे भीष्म ने कहा है, कि साख्यो ने सृष्टि-रचना इत्यादि के 
यारे में एक वारजो ज्ञान प्रचक्ित कर दिपा है, वही “ पुराण, इतिहास, मथेशास्त्र ” 
आदि सव में पाया जाता है। वही क्यों; यह तके कहा गया है, कि “ज्ञानं च 
खोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌ '” ~ अर्थात्‌ इस जगत्‌ का 
सव ज्ञान साव्योंसे ही प्राप्त हुआ है (म. भा. शा. ३०१. १०९) } यदि इस 
वात पर ध्यान दिया जाय, कि वतमान समय म परिचिमी ग्रन्थकार उत्क्रान्तिवाद का 
उपयोग सव जगह कंसा क्रिया कृरते है; तो यहं वात आश्चर्यजनक नही मालूम होगी, 
कि दस देश के निवासियो ने भी उक्करान्तिवाद की वरावरी के साष्यशास्त्र का सवत्र 
कु अंश मे स्वीकार किया है । गुरुत्वाकरपण' सुष्टिरचना के “उत्क्राम्तितत््व ® या 
श्रह्यात्मक्य' के समान उदात्त विचार सैकडो वरसो में ही किसी महात्मा के ध्यान 
मे आया करते ह! इसल्यि यह वात सामान्यतः सभी देणो के ग्रन्थो मे पाई नाती 
है, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज मे प्रचित रहता ठै, 
उस कै आधार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है । 
आजकरु कापिलसाख्यशास्त्र का अभ्यास प्रायः दुप्त हो गया है । इसी ल्य 
यह्‌ प्रस्तावना करनी पड़ी 1 अब हम यह्‌ देखेगे, किं इस शस्त के मुख्य सिडान्त 
कौने-से है । साख्यशास्ते का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस ससार मे नई वस्तु 
कोर भौ उत्पन्न नटी होती । क्योकि, शून्य से - अर्थात्‌ जौ पहले था ही नही 
उससे - शून्य को छोड भौर कुच भी प्राप्त हो नही सकता 1 इसल्यि यह्‌ वात सदा 
ध्यान मे रखनी चाहिये, कि उत्पन्न हुई वस्तु मे - अर्थात्‌ कायं मे - जो गूण दीख 
पडते दै, वे गुण जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है, उसमे ( अर्थात्‌ कारण मेँ ) सुक्ष्म 
रीत्तिसे तो अवश्य होने ही चादिये ( सा. का. ९) । बौद्ध ओर काणाद यह्‌ मानते 
है, कि पदार्थं कानाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थं वनता दै} उदाहरणार्थ" 





* गुणाना (रल्गङ्के अर्थं मे “उत्क्रान्ति त्वः का उपयोग आजकट किया 
जाता 2 । इसल्यि हमने भी य्ह उप्ती शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संस्कृत मे “उत्कान्ति" 
शव्द का अर्भ शत्यु हे) इ कारण “उत्कान्ति? के दले श॒णविक्रास, युगोत्कर्थः या युणपरिणाम 
आदि साल्यवादियों के शब्दो का उपयोग करना हमारी समङ् मं अभिक योग्य होगा । 
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चीज कानाश होने के वाद उससे अंकुर मौर लकुरकानाशदटोनिके वाद्‌ उसमे स 
होता दै । परन्तु सांच्यशास्तरियो यीर वेदान्तियों को यह्‌ मत पसंद नही है । वे कटुः 
है, कि वृक्ष के वीजे जो द्रव्य ह उनका नाश नदी होता; क्िन्तुवेही द्रव्य जमीन 
से मौर वायु से दूसरे द्रव्यो को पीच लिया कसते है; चीर दमो कारण से वीच को 
यर्‌ का नया स्वल्प या वस्या प्राप्त हौ जाती ह वि. सू. णां-भा. २.१.१८} । 
इमौ प्रकार जव रकी. जलती है, तवर उत्तके ही राय या धमां मादि रपान्तर हौ 
जाति टै । रकड़ी के मूल श्रव्यो' का नापरो कर धुं नामक कोड नया पदार्थं 
उत्पतन नही होता ) छंदोग्पोपनियद्‌ (६. २. २) में कटा है, “ कथमसतः सज्जायेत (दु 
जोदैदी नदी - उससे जो है - वह्‌ कैते प्राप्त हो सकता टै । जगत्‌ कै मूलकारण के 
दि "भसत्‌, षव्द का उपयोग कभी कभी उपनिषद मेँ किया गयाटै (लछं.३. १९. १; 
तै. २,७.१) ; परन्तु यहा भसत्‌” का अर्यं जमाव ~ नही" नदी है; किन्तु वेदान्त- 
मूत्रो (२. १.१६, १७) मे यह निव्वय किथा मथा दै, कि "यनन" णव्दसे केवल 
नामल्पात्मक व्यक्त स्वरूप या यवस्या का समाव ही विवक्षित है। दधसे हीदही 
वनता है, पानी से नटी; तिख से ही तेर निकरुता दै, वायू से नही; इत्यादि प्रत्यक्ष 
देखे हृए गनुभवो स्ते भी यही निदान्त प्रकट टोतादै। यदि हम यह्‌ मानद, कि 
कारणः मेजौ गुण नही ६, वे कार्य" में स्वतन्त्र रीति से उत्यत्र ठेते है; तौ फिर 
ट्म इसका कारण नटी वता सक्ते, विः पाणी से दही कयो नही यनता ? सारंग यह 
दैःकिनोमूर्े हही नही, उसमे मभौ जो यस्तित्व में दै, वद उत्पन्न नही हौ 
सवना । इमे सांव्यवादियों ने यह्‌ िदधान्त निकाला दै,फि किमी कार्यं के वर्तमान 
मरव्यांल गौर गुण मूलकारणमें भी क्सीन किसी रुपे र्द्ते ह । इसी सिद्धान्त 
को 'त्काथेवाद, वदट्ते दै । अर्वाचीन पदार्य-विलञान के नातानों ने भी यही निदढान्त 


ठट निकान्ा है, कि पदार्यो कै जड द्रव्य गौर कर्मंशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रते है । 
हेम दीपक को जलता कमहोना जाता है; यौर अन्तरम 
ट1 ययपि यह्‌ सव ते 
परमाणुमो का विदनुन 

६ वना स्दता ह 1 यदि ट्म हन युकम द्रव्यो कौ 

एवत्र करके तोते तो मादूम होगा, कि 
॥ म टीना! जरतो यहभी मिद्धो 

यृ , पि टपन नियम्‌ कर्म-रविन के 
द पदाय ने दरूमरे दायं को उत्पत्ति केः विपय में ~ घरवा सिषं 
फाय-कारण-माद ही नि 


विमी पदा्ये के चाये जितने रूपान्तर दोजये; तो भी यन्त मेमृष्टि केकु 
दर्व्या वा लौरकर्म-याव्नि का जोट ठमेशा एक-मा वना रहता है । उदाटरणार्य जच 
ना देखते है, तव ते भौ धीरे धीरेकः 
कह नष्ट हृभाना दौख पड़ना है च जठ जाता ह, तथापि उसके 
हाना नदी दहो जाता। उन परमाणुमो का नस्तित्व धया 
काजन् पा जन्य मूषम द्रव्यो केच्प में वन 
ह उनका तौव या वजन तैर धीर तेद कै जन्ते 
समव उमे मिन हए वायु के पदार्यो के वरावर टै 
क त्रिपयर्मे भ ख्गायानजा सव्तादै 1 यद्‌ वान 
याद स्यनो चाहिये, कि यदपि आधुनिक पदायविन्नानणान्त्र का सौर माख्यनन्त्र का 
मिदान्न केवल शक 
द क सम्बन्यमें -उपयुक्न होता दै । परन्तु, यर्वाचीन षदा्बिल्ान- 
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घास्त्रे का सिद्धात इस्तते अधिक व्यापक दै। कार्यः कोको भी गुण कारणः के 
वाहर के गणो से उत्पन्न नही हौ सकता । इतना ही नही; किन्तु जव कारण को कायं 
का स्वरूप प्राप्त होता है, तव उस्न कायं मे रहनेवाने द्रन्याश भौर कर्म-शक्ति का कुछ 
भी नाण नही होता! पदा्यं को भिन्न भिन्न अवस्याओ के द्रव्याश ओर कर्मशक्ति 
ये जोड का वजन भी सदैव एकटही सा रहता -न तो वहु घटता है ओरन वटता 
टै । यहे वात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणितके द्वारा सिद्ध कर दी गर्द है) यही उक्तदोनो 
सिद्धातो मेँ महत्व फी विशेषता है। इस प्रकार जव हम विचार कसतेहै, तोहमे 
जान पडता है, फं भगवद्गीता के “ नासतो विद्यते भाव “-जो दै ही नही,उसका 
कभी भी अम्तित्व हौ नही सकता - इत्यादि सिद्धात जो दुसरे अध्याय के आरभ 
मेदिये दहै (गीता२. १६}, चे यद्यपि देखने मे सत्कार्यवाद के समान दीख पडे, 
तो भी उनकी समता केवल कायंकारणात्मक सत्कार्यवाद की अपेक्षा अर्वाचीन 
पदार्थ-विज्ञानशास्ते के सिद्धान्तो के साथ अधिक है। छदोग्योपनिपद्‌ के उपर्युक्त 
वचन का भी यही भावार्थं है । साराश, सत्कार्यवाद का सिद्धान्त वेदन्तियो को मान्य है, 
परन्तु अदत वेदान्तशास्त्र का मते है, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुण सृष्टि के परे 
गु भी नही किया जा सकता । ओर निरगंण से सगुण की उत्पत्ति कंसे दी पडती 
टै इस्र वात की उपपत्ति अर ही प्रकारसे कग्रानी चाहिये । इस वेदान्त-मत का विचार 
जगे चछ कर अभ्यास-अध्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा । इस समय 
तो हमे सिफं यही विचार करना है, कि साख्यवादियो की प्च कहा तक है 1 
इसखिये अव हम इस वात का विचार करेगे, कि सत्का्ैवाद का सिद्धान्त मान 
कर सास्यो ने क्षर-अक्षर शास्त्र मे उसका उपयोग कंसे किया है 
साख्यमतानुसार जव सत्कार्येवाद सिद्ध हौ जाता है, तव यह मत आप- हौ 
भप गिर जाता है, कि दुश्यसृष्टि कौ उत्पत्ति शून्य से हई है । क्योकि, शून्य से 
अर्थात्‌ जो कु भीः नही है, उससे “ अस्तित्व मे दै "' वह उत्पन्न नही हो सकता । 
इस वात से यह्‌ साफ साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी-न किसी पदां से उत्पन्न 
हई है, इस समय सुष्टि मे जो गुण हमे दीख पडते है,वे टी इस मूलपदाथमे भी 
होते चाहिये । अव यदि हुम सृष्टि की ओर देखे, तो हमे वृक्ष, पशु, मनुप्यपत्यर, 
सोना, चांदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेकं पदार्थं दीख पडते ह, अौर इन सव 
के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न है । साप्यवादियो का सिद्धात है, कि यह्‌ भिन्नता 
या नानात्व आदि मे - अर्थात्‌ मूरपदाथं मे ~ नही है, किन्तु मूर मे सब वस्तुभो 
काद्व्य एक ही है। अर्वाचीन रसायनशास्तज्ञौ ने भिन्न भिन द्रव्यो का पय 
वकरण करके पहले ६२ मूरतत्त्व दूंढ निका थे, परतु अव परिचमी' विज्ञानवेत्ताञौ 
ने भी यह्‌ निवस कर लिया है, कि ये ६२ मूत्त स्वतत्त या स्वयतिद्ध नही है ! 
किन्तु इन सव कौ जड मे को्न-कोदं एक ही पदार्थं है भौर उस पदार्थ से टी सूये, 
चद्र, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हई ह 1 इसलियि अव उक्त सिद्धान्त 


१५८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगद्राचर 


का अधिक विवेचन नावश्यक नही है । जगत्‌ के मव पदार्यो का जो यद्‌ मूटद्रव्य है, 
ख्ये दी साख्यशाम्त मे श्रकृति' कटते है । प्रकृति का अथं मूखणः" है । इस प्रति 
से धागे जौ पदायं वनते है, उन्दे "विकृति" मर्था मूखद्रव्य के विर कहते ह 1 वि 

परन्तु यद्यपि सव पदार्थो में मूल्रव्य एक ही है, तथापि यदि इम मूलद्रन्य्मे 
गृण भौ एङ दी ह, तो सत्का्यवादानुमार इन एक टी सुण से भनेक गुणोका उत्सन्न 
होना मव नही है) गौर, इधर तो जव हम इम जगत्‌ के पत्वर, भिटरी, पानी, 
मोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदारयो की योर देखते है, तव उनमें भिन्न भिन्न थनेक 
गुण पाये जाते ट 1 टसखिये पहले मव पदार्थो के गुणो का निरीक्षण करके साब्य- 
बादियो ने दम गणो के मन्त्र, सन गौर तम ये तीन भेद या वं कर दिये है 1 इमका 
कार्ण यही है, फि जव टम किसी भी पदार्थं को देये है, तव स्वभावत. उमकी 
दो भिन्न भिन मवस्वा दीव पडती ई; - पहटी 


ो शुद्ध, निर्मल या पूर्णावम्था मौर 
दसरी उसके विरुद निदृप्टावस्या । परन्तु साय ही साय निृष्टावम्या मे पूर्णाविस्या 
कीयोरवदनेकौ 


उस पदार्थं वौ प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर दरवा करती है; यही तीनरी 
अवस्या दै । इन तीनो भवस्यामोमें मे शुद्धावम्या या पूर्णावस्या को सात्विक, 
निृष्टावस्या बौ तामसिक सौर प्रवर्तवावत्था को राजमिक कटे है । दम प्रवार 
साख्यवादी कते ह वि सत्व, स्न ओर तम तीनो गुण सव पदार्थो के मूलरव्य मेँ 
अर्यात्‌ श्र्ति मे आरमसे ही ख्टा करते है। यदि यद्‌ कहा जाय, किन तीन 
गुणोटीगो रटति क्ते, तो अनुचित नी होगा । न तीनो गणो में से प्रत्येक 
गुणका जोर मारभ मेँ समान यावरावर र्दतादै, इसी चि पटे पटर यद 
र्ति साम्यावस्या मेँ र्ती द । यह्‌ साम्यावन्या जगत्‌ के ारम मेथी; मौर 
जगत्‌ काख्य टौ जनि परवसीही फिर हो जायमौ । साम्यावम्या मुछ भी ह्टचल 
नल दनो, मव वु मतव रद्‌ता ई 1 भरन्तु जन उक्त तीनो न्यूनाधिक होने ठ्गते 
ध तेव प्रवृत््ात्मक रजोगुण कै कारण मून्ह से भिन्न भि पदार्थं होने खगत 
ट; यौरमृषटि कानारम होने खगतादै। जय यां यह प्रण्न उट मक्ता है, कि यदि 
क ये तीनो गुण साम्यावस्या रम ये, तो नमे न्सूनाधिकता 
हद (ना ०१) 1 वव हिदि ममू 
परी तौ 1 दल तीनो युगो भ ज ६, वापि बट गापदटु-जाप न्यटार 
तमोगुण का टक्षण अक्ञानता & 1 (न ६ 9 
ण मो मलय रैः व 1 > त भवर्तव दै 1 ये तीनौ 
भा मिम ््ा 4 द क नीरतम तीनो 
धिक्तस्य वस्ता ह । वस यद्यपि र ह ६ 
मे वारण ए मूलद्व्य ही सोना, मष्ट, च्य एक हीट, तो भौ गुणभेद 
(स दा माना, मिद, जद, याकाग, मनुप्य का णरीर दत्यादि 
विकार हो जने हं 1 चिन देम खाप्विक गृण भा पदाय कदत 
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है, उमे रज मौर तम कौ अपेक्षा, सत्त्वगुण का जोर या परिणाम अधिक रहता है, 
इस कारण उम पदां मे हमेशा रहनेवाछे रज गीर तम दोनो गुण दव जाते है भौरवे 
हमें दीख नही पडते । वस्तुतः मत्व, रज ओर तम तनो गुण अन्य पदार्थो के समान, 
सास्िक पदारथ में भी विमान रहते है केवल मच्वगृण का, कैव रजोगुण का, या 
मैवल तमोगुण का कोई पदार्थं ही नही है । प्रत्येक पदार्थं मे तीनो का रगडा-क्गडा 
चेलखाटी कसा 2; भीर दस क्षगडे मे जो गुण प्रवल हो जाता है, उसी के अनुसार 
हम प्रत्येक पदार्यं कौ साच्विक, राजस या तामस कहा करते ह (सा.का.१२, म.भा 
जरव. ~ अनुगीता - ३६ ओर शा. ३०५) । उदाह्रणार्थ, अपने शरीर मे जव रज 
भीर तम गणो पर सत्त्व फा प्रभाव जम जाता है, तव अपने अन्तकरण मे ज्ञान उत्पन्न 
होता है, मत्य फा परिचय होने लगता ई, ओर चित्तवृत्ति शान्त हो जाती है । उत्त 
समय यहे नही समज्ञनां चाहिये, कि अपने शरीर में रजोगुण ओर तमोगुण विख्वुल 
है ही नी; वल्कि वे सत्त्वगुण वे प्रभाव से दव जाते ह । इसल्यि उनका कुछ अधिकार 
चलने नही पाता ( गी. १४. १०) । यदि सत्त्व के वदके रजोगुण प्रबल हौ जाय, तो 
अन्त करणमे सोभ जागृत हो जाता है, इच्छा वढने लगती है, भौर वह्‌ हमे अनेक 
कामो मं प्रवृत्त करती रै । इसी प्रकार जव सत्त्व भौर रज की अपेक्षा तमोगुण प्रबल हो 
जाता है, तव निद्रा, आस्य, स्मृतिम्रश, इत्यादि दोप शरीर मे उत्पन्न हो जाते है} 
तात्पयं यह है, करि इस जगत्‌ के पदार्थो मे सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता 
या भिन्नता दौख पडती है, वह्‌ प्रकृति के सत्त्व, रज भौर तम इन तीनो गुणोकी दही 
परस्सरन्यूनाधिकता का फल है । मूठग्रकृति यद्यपि एक ही है, तौ भी जानना चाहिये, 
कि यह्‌ अनेक्ता या भिन्नता कंसे उत्पच्न हो जाती है । वस, इसी विचार को "विज्ञान" 
कहते है । इसी मेँ सव, आधिभौतिक शास्त्रो का भी समावेश हो जाता है । उदाहरणार्थं, 
रसायनशास्त्र, विद्युच्छास्तर, पदाथेविक्ञानगास्त, सव विविध-ज्ञान या विज्ञान ही है । 
साम्यावस्था में रहनेवालौ प्रकृति को साख्यवल मे *अव्यक्त' अर्थात्‌ इन्द्रियो 
को गोचर न हौनेवाटी कहा है। इस प्रकृति कै सत्त्व, रज ओौर तम इन तीनो 
गुणो की परस्पर-न्यूनाधिक्ता के कारण जो अनेक पदार्थं हमारी इन्द्रियो को गोचर 
होते है, अर्थात्‌ जिन्हे हम देखते ह, सुनते है, चखते है, सूते है, या स्पशं करते 
द, उन्हे साख्यणास्तर में व्यक्त" कहा है । स्मरण रहे कि जो पदार्थं हमारी इन्दरिसो 
को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते है, वे सव "व्यक्त' कहलाते है । चाहे फिर वे पदार्थं 
अपनी आङ्ृति के कारण, रूप के कारण, गन्ध के कारण, या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त होते हो । व्यक्त पदार्थं अनेक ह । उनमे से कुछ, जैसे पत्थर, पेड, पशु 
इत्यादि स्थूल कहलाति है; ओर कुछ जसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि ( यद्यपि ये' 
इन्धिय-गोचर अर्थात्‌ व्यक्त है, तथापि } सूक्ष्म कहलाते हँ । यहाँ सुक्ष्म" से छोटे 
का मत्व नही है । क्योकि आकाश यद्यपि सूक्ष्म है, तथापि वह सारे जगत्‌ मेँ 
सरवेत व्याप्त है ! इसल्यि, सूष्षम शब्द से “स्यूर के विषुद्ध 'यावायु से भी अधिक 
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महीन, यही अथं छेना चाद्ये । स्थूल" ओर सुश्म' शब्दों से क्रिसी वस्तु कौ शरीर- 
स्वना का ज्ञान होता है; मौर "्यक्त' एवं अव्यक्त" षब्दो से हमें यह्‌ वोध होता 
है, कि उस वस्तु क प्रत्यक्ष ज्ञान हमे दो सक्ता है या नही । सतएव भिन्न भिन्न 
पदार्थो मस्र ( चाहवे दोनों सूध्महोंतोभी ) एक व्यक्त ौर दूसरा अव्यक्त हो 
सकता है । उदाहरणार्थं, ययपि ह्वा मृटम है, तयापि हमारी स्पर्णेन्धिय कौ उसका 
ज्ञान होता है । इस्ज्ि उते व्यक्त कहते है । भौर सव पदाय की मूलग्रकृति (या 
मूलद्रव्य } वामु से भी अत्यन्त सदम है गौर उसका ज्ञान हमारी किसी इन्द्रिय को 
नही होता; इसछियि उमे व्यक्त कटते है । मव यहां प्रश्न हो सकता है, कि यदि 
इस प्रकृति का ज्ञान किसी भौ इन्धि को नदीं होता, तो उसका मस्तित्वं सिद्ध करने 
केः चयि वया प्रमाण है ? दस प्रश्न का उत्तर सांख्यवादी इस प्रकार देते हँ, कि अनेक 
व्यक्त पदा्ों कै अवदोकन से सत्वार्यवाद के यनुमार यही अनुमान सिद्ध होता है, 
किः इन सव पदार्थो का मूलख्प ( ्रकृति ) यद्यपि इन्दियों को प्रव्यछल गोचर न हो, 
तथापि उसका अस्तित्व सूक्ष्म स्प से अवश्य होना टी चाहिये (सां. का. ८ ) } 
वेदान्तियो ने भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के व्यि दसी युवित को स्वीकार पिया 
द (कठ. ६. १२, १३ पर शांकरमाप्य देखो ) । यदि हम प्रति को दरस ध्रकार 
त्यत मूट्म यौर अव्यक्त मान ठे, तो नैयायिको के परमाणुवाद फी जड़ ही उड्‌ 
जाती दै । बयोकि परमाणु यदपि थव्यकत मौर गसंख्य हो सवते है, तयापि प्रत्येक 
पर्माण्‌ के स्वतन्त्र व्यपति या जवयव हो जाने के कारण यहूप्रण्न फिर भी शेप रह जाता 


पदां है ? इसी कारण साख्यशास््र का 
अवयव-भेद नही ह । विन्तु वह्‌ सर्दव एक 
॥ न्तर न छोदृती हई - एक ही समान हैः 
अथवा यों कहिये कि वह्‌ अव्यक्त ( र्यात्‌ इन्द्रियों को गोचर न टोनवाठे ) भौर 
निरवयवस्य से निरन्तर मीर सर्वेत है। परब्रह्म का वर्णन करत हए दासबोध 
(२०.२.३) मेँ धीमम्थं समदास्स्वामी कहते टै, ^ जिघर देखिये उर ही वह 
धपार है उसका क्रिस मोर पार्‌ नही है वह एक टी प्रकार का यौर स्वतंत्र दै, 
उनम देत (यायीरवुद्ध ) नीं है1*# सरष्यवादीयों के रटति" विपयर्मेभी 
यहा वर्णन उपयुक्त टौ सकता है। त्रिगुणात्मक भ्रति यव्यक्त, स्वयम्भू गौर एक 


~ प्रकरकी दैः य] 1 ~> (~~ 
ह प्रव ध टै; चौर चार लोर निरन्तर व्याप्त दै1 वाकाय, वायु वादि भेद पीट 
हए; मौर यद्यपि वे मूदम मीर इन सव को मूख-परति एकः 


प दए महै तयापि व्यक्त है, 

दीनो तया सर्ववयापो मोर अव्यक्त है। स्मरण र्दे, फ वेदान्तिों परब्रह्म 

मेमौर्‌ गाष्य-वादिो कौ शक्तिम याकाल-पाताक का यन्तर दै । उसका वारण 

यद्‌ ० परब्रह्म चैतन्य भौर निर्मुण है; परु प्रति जडरूप जीर सत्वरन- 

7 अर्थान्‌ य पर णक विवार या 1 इस विय पर अधिक विचार जाये किया जायगा 1 
* हिन्दी दास्गोष, श्छ ४८१ (चिनङ्ाटा, षूना )1 


किग्रकरृति में परमाणुरूप यवय 
सेएक लगी दुई ~-वीचमें योड़ाभी यन्त 
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यहाँ सिफं यही विचार है, कि साख्यवादियो का मत क्या है । जव हम इस प्रकार 
सूम" ओर स्थूल! ध्यक्त' ओर “अव्यक्त शब्दो का अर्थं समज्ने लगे, तव 
कट्ना पडेगा कि सृष्टि के आरम्भ मेँ प्रत्येक पदाथ सूक्ष्म जीर अव्यक्त प्रकृति के रूप 
से रहता है 1 फिर वह (चाहे सृष्ष्म हो या स्यू हो) व्यक्त अर्यात्‌ इन्दरिगोचर होता 
है, मौर जव प्रलयकाल मेँ इतस व्यक्ते स्वर्प का नाश होता है, तव फिर वह्‌ पदार्थं 
व्यक्त प्रहृति मे मिरकर भव्यषत ठौ जाता है । गीता में भी यही मत दीख पडता है 
(गी. २. २८ भीर ८.१८ } । साख्यशास्त् मेँ इस अव्यक्त प्रकृति दी को अक्षरः भी 
कहते ह; ओर प्रकृति से होनेवाछे सव पदार्थो को क्षर कते ह । यहाँ श्षर' शब्द 
का अर्थ, सम्पूणं नाश नही है, किन्तु सिफं व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है । 
प्रकृति के ओर भी अनेक नाम ह । जैसे प्रधान, गुण-क्ोभिगी, वहुधानक, प्रसव- 
धर्मिणी इत्यादि । सृष्टि के सव पदार्थो का मुख्य मूल होने के कारण उसे (भरकरनि को) 
प्रधान कहते है । तीनो गणो कौ साम्यावस्था का भग स्वय आप ही करती है, इस- 
च्ि उसे गुणक्षोभिणी कहते ह । गुणत्तयरूपी पदार्थभेद के वीज प्रकृति मे है; 
इसलिये उसे वहुधानक कहते ह । ओर प्रकृति से ही सव पदां उत्यत्न होते है, इस- 
लि उसे प्रसवधर्मिणी कहते है । इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्व भं (माया' अर्थात्‌ 
मायिक दिखावा कहते ह 1 
सृष्टि के सव पदार्यो को ध्यक्त' भौर जव्यक्त' या कषर' ओर अक्षर 
इन दो विभागो मे वाँटने के वाद, अव यह्‌ सोचना चाहिये कि क्ेत्त-लेतन्तःविचार में 
वताय गये आत्मा, मन, बुद्धि, महकार आर इन्द्रियो को साख्यमत के अनुसार, 
किस विभागया वर्गं ए रखना चाहिये । क्षेत्र ओर इन्द्रियं तो जडी; इस 
फारण उनका समावेश व्यक्त पदार्थो मे हो सकता है । परन्तु मन, अहकार, युद्धि 
ओर चिशेप करके आत्मा के विपथ मे क्या कहा जा सक्ता है ? यूरोप के वर्तमान 
समय के सिद्ध सुष्टिशास्वज् हैके ने अपने ग्रन्थ र लिख्याहै कि मन, बुद्धि, महकार 
ओर आत्मा ये सव शरीर के धमे ही है । उदाहरणार्थ, हम देखते ह, कि जव मनुष्य 
का मस्तिष्क विगड जाता है, तव उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हौ जाती है, ओौर वह 
पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट र्गने से जव मस्तिष्के का बोई 
भाग विगड जाता है, तव भी उस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है । साराण 
यह्‌ है कि मनोव भी जड भस्तिष्क के ही गुण ह, अतएव ये जड वस्तु से कमी' 
अरग नहौ कयि जा सकते; ओर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साय मनोधवं जीर 
आत्मा फो व्यक्त" पदार्थो के वगं मे शामिरू करना चाहिये । यदि यह्‌ जडवाद मनि 
लिया जाय, तो अन्त मे केवर अव्यक्त ओर जड प्रकृति ही शेप रह जाती है । क्योकि 
सव व्यक्त पदां इस मूर-अव्यक्तप्रकृति से ही वने ह । एसी अवस्था में 
भ्रकृति के सिना जगत्‌ का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोर भी नही हो सकता 1 तव तो 
यही कहना दोग, कि मूलप्रकृति की शव्रित धीरे धीरे बदती गर्द मौर अन्त में 


गी. र १४ 
{८१ 
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उसी को वैतन्य या भत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया । सत्कार्यवाद के समान, दम 
मूट्रकृति के कु कायदे या नियम वने हृषु है। बौर उन्दी नियनों के अनुसार सव 
जगत्‌ मौर साय ही साय मनुप्य भी कंदी के समान वर्ताव किया करता है । जड़ 
दति के सिवा मात्मा कोई भिन्न वस्तु दै ही नही; तव कटा नदी होगा, कि भात्मा 
नतो विनाशी है; गौर न स्वतन्त्र 1 तव मोक्ष या मुत्त कौ मावष्यकता हीक्यादै? 
्रतयेक मनुष्य को मालूम होता दै, कि भ अपनी इच्छा के अनुसार अनुक काम कर 
लूंगा ; परन्तु वह सव केवल श्रम है । प्रकृति जिस गोर खीचेमी, उसी मोर मनुप्य कौं 
सुकना पड़ेगा । जयवा किसी कवि के अर्यानुसार कटना चाहिये, कि “यह्‌ सारा विश्व 
एक वहत वड़ा कारागार दै, प्राणिमात्र कंदी है; मौर पदार्थो के.गण-घथं वेद्धियां है! 
दन यैडियों को कोई तोड़ नही सकता 1 ” वस यही हैकेख के मत का सार्यश दै । 
उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूलकारण एकः जड बौर अव्यवत प्रकृति ही दै) 
दसय उसने अपने सिद्धान्त कौ सिफं # “अद्रैत' कठा है । परन्तु यह्‌ अद्रैत जढभूलकं 
है, र्थात्‌ सकरी ज्‌ प्रकृति मँ हौ सव वातो का समावेण करता दै; दस कारण हम 
से जटद्रैत या माधिभौतिक-शास्तरादरैत कटेगे 1 
हमारे सांव्यशास्तरकार इसन जड्द्रैत को नदीं मानते । वे कहते ह; कि मन, 
बृद्धि यौर अकार पञ्चमहाभूतात्मकः जड प्रटरति ही के धम है; मौर साच्यशास्तर मेँ 
भी यही लिखा है, कि व्यक्त प्रकृति सेही वुद्धि, अहंकार चत्यादि गुणत्रम से 
उत्पन्न होते जाते है । परन्तु उनका कथन दै, किः जड प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति 
नही दो सकती । इतका ही नही; वरन्‌ जिस प्रकार कोई मनुप्य जपने ही कंधो पर 
वैट नही सकता, उसी प्रकार प्रति को जाननेवाखा या देखनेवाटा जव तक प्रकृति 
सेभिप्नन दौ, तव तक वह्‌ “ मै यह्‌ जानता हं ~ वह्‌ जानता हं ” इत्यादि भाषा- 
व्यवहार का उपयोग कर हौ नही सकता । गौर दस जगत्‌ के व्यवहारं का सौर 
देखन सेतो स्रव खोगो का यही गनुमव जान पटृता ई, कि “ भ जौ वु देवता हु, 
या जानता, चट्‌ मृह्से भिन्न है । “ इसरिि सरव्यशस्त्रवालो ने कटा है, कि जाता 
ओर नेय, देखनेवाका सौर देखने की वस्तु. या प्रकृति को देवनेवादा मौर जड प्रकृति, 
व क १ ५ 11 
कलेवायादहै; यौर्दतेही यावया न प का न स 
यद्‌ ज्ञाना प्रकृतिमे भिन्रह | दस ६ गा त (राता) कन & 1 
स जोर वम) गुणो क षर प भरति कै तीनों ( सत्व, 
जानने या देखने बेः मिवा कु भो नही करता 1 
1 इमते यह्‌ भी माटूम 


क्रिजमन्‌ में जो पटना हती रहती है प्रकृति पेट ह अ 
नन्‌ टना दती रहती द, वे सव ्रङृति दी के पेठ ह । सारा यह्‌ 
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हर्छका मूट शद 00157 हे। मौर इ विषय पर्‌ उघने स्वतन्नयन्य भी ट्र 
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है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है ; ओर पुरुप सचेतन है । प्रकृति सव काम किया 
करती है; ओर पुष उदासीन या अकर्ता है । प्रकृति तिग्‌णात्मक है; ओर पुशूष 
निर्गुण है 1 प्रकृति अंधी है ; ओर पुष सक्षी है। इस प्रकार इस सृष्टी में यही 
दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वत॑न्त ओौर स्वयम्भू है । यही सांख्यशास्त्र का 
सिद्धान्त है! इस वात कोध्यान मेर केही भगवर्गीतामे पहले कहा गयादै, 
कि ^ प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि " प्रकृति ओर पुरुप दोनों अनादि हैँ 
( गी. १३. १९ ) । इसके वाद उनका वणेन इस प्रकार किया है । “ कार्यकारणक्ृत्वे 
हेतुः प्रकृतिरुच्यते ” अर्थात्‌ देह गौर इन्द्रियों का व्यापार प्रकृति करती है; ओर 
“ पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते “ - अर्थात्‌ पुरुप सुखदुःखोका उपभोग 
करने के ल्थि, कारण हं 1 यद्यपि गीता मे भी प्रकृति ओर पुरुप अनादि माने गये 
है, तथापि यह्‌ वात ध्यान मँ रखनी चाहिये, कि सांख्यवादियों के समान, गीता त ये 
दोनों तत्त्व स्वतन्त्र या स्वयम्भू नही माने गये ह । कारण यह है, कि गीता म भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नै प्रकृति को अपनी माया! कठा है ( गी. ७.१४; १४. ३ ), ओर पुरुष 
के विषय नं भौ यही कहा है, कि ““ ममैवांशो जीवलोके ” (गीता १५. ७) अर्थात्‌ 
वह्‌ भी मेरा अंश है । इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी आगे 
वदृ गई है । परन्तु जभी इस वात कौ ओर ध्याननदे कर हम देखेगे कि सांख्यशास्व 
क्या कहता है । 
सांख्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सव पदार्थो के तीन वर्गं होते है । पहला 
अनव्यवत (प्रकृति मूक), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार) ओर तीसरा पुरुप अर्यात्‌ 
ज्ञ । परन्तु इनमे से प्रल्यकाक के समय व्यक्त पदार्थो का स्वरूप नष्ट हौ जाता है । 
इसल्यि अव मूक मेँ केप प्रकृति ओौर पुरुप दो ही तत्व शेप रद जाते ह । ये दोनौं 
मूकतत्त्व, सांख्यवादियों के मतानुसार अनादि ओर स्वयम्भू है । इसल्मि सांख्यो 
कौ द्वैतवादी {दो मूलतत्त्व माननेवे) कहते है \ वे रोगं कृति गौर पुरपके षरे 
श्वर, कारु, स्वभाव या अन्य किसी भी मूकतत्त्व को नही मानते ।*# इसका कारण 
# इश्वरङृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था। उस्नने भपनी सांए्वकारिका की अन्तिम उपत्तंहारात्मर 
तीन आर्याओं मेँ कहा है, कि श्रू विषयपर ७० आर्या थीं । परन्तु कोलञ्सफ भीर विल्सन के 
भयुवाद फे साथ बम्ब मेँ श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक ख॒द्रित फी ह, उसमें शल विषय 
प्र केवल ६९ भाया है । इसलिये विल्सन साव ने अपने अदुवाद में यह सन्देह प्रकट किय 
है, करि ७० वी भार्या कौन-सी है । परन्तु वह भार्या उनको नदीं भिटी; भीर उनकी कंका फ 
समाधान नदीं हमा! हमारी मत है, कि यह वर्तमान ६९ वी भार्या के आगे होमी। फारण 
यह ह, फि ६१ वी भया पर गीडपादावार्यकाजो भाष्य है, वहशङछणकष्टी भार्या एर नदीं 
ढै भिन्हुदो आर्यां पर है ओर यदि श्च माव्य के प्रतीक पदों को ठेर भारी मनाई जाय 


तो वह इस प्रकार होगी :~ 1 , 
कारणमीश्वरमेके युवते कारं परे स्वमा्दं घा! 


प्रजाः कयं निगुंणतो भ्यक्तः काटः स्वभावश्च ॥ 
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यह्‌ टै कि मगुण ईश्वर, काठ ओर स्वभाव, ये सव व्यक्त होने केकारण प्रकृति से 
उत्यन्न होनेवाछे व्यक्त पदार्थो में दी शामिल हं । भैर, यदि ईश्वर को निर्गण मान, 
तो सत्कावादानुसार निर्मूण मूखतत्त्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कभी उन्न नही 
हौ सकती । इसलिये, उन्हने यह निश्वित सिद्धान्त करियाह, कि रति, जीर 
पुर्प को छोड़ कर इस पुष्टि का यर कोई तिसा मूलकारण नहीं दै। 
दस प्रकार जव उन रोगो ने दौ हौ मूरुतर्व निश्चित कर्‌ पथि, तव उन्टु। नै अपन 
मत के मन॒सार्‌ दस वात को भी सिद्ध कर दिया दै, कि इन दोनो मृखतत्त्वो से सृष्टि 
कंते उतम हई दै 1 वे कहते है, कि यपि निगूंण पुरप कुछ भी कर नही सकता, 
तथापि जव प्रकृति कै साय उसका सयोग दता दै, तव जिस प्रकार गाय अपने 
वर्धे के चि दघ देती है, या रोहचूवक पास हने से रोहे म आक्पेण शक्ति भा 
जाती है, उसी प्रकार मूक अव्यक्त प्रकृति यपने गुणो (सूम जौर स्थूल) का व्यक्त 
काव पुख्य कै सामने फंठानि कगती है (सा. का. ५७) । यद्यपि पुर्प सचेतन 
ओर ज्ञाता है, तथापि केवर अर्थात्‌ निर्ण होने के कारण स्वय कर्म करने के कर्द 
साधन उसके पास नही है; भौर प्रकृति यद्यपि काम करनेवारी है, तथापि जड़ या 
अचेतन हनि के कारण वह्‌ नदौ जानती, कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार 
ऊेगडे ओर जन्ये को वह्‌ जोट है 1 जैसे अन्धे के कन्धे पर ठेगडा वैठे; गौरवे दोनी 
एक दूसरे छौ सहायता से मागं चलने रगे; वसी ही मचेतन प्रकृति गौर सचेतन 
पुरुप का संयोग हो जाने पर सुष्टि कै सव कायं आरम्भ हो जाते ह (सां. का. २१) 1 
अर जिस प्रकार नाटक कौ -गभूमि पर प्रक्षको केः मनोरंजना्थं एक दही नटी कमी 
एक तो कमी दूसरा ही स्वगं वना कर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुश्य के काम 
के चयि { पु्पार्यं के चयि ) यद्यपि पुय कु भौ पारितोपिक नदी देता; तो भी 
यह्‌ प्रकृति सतत्व-रज-तम गृणो की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारणं करके उसके 
सामने रखगातार नाचत्ती रहती है (रसा. का. ४९) 1 प्रकृति के दस माच को देख 
यद आयां पिष अर अगद सन्दुभे (अये या माव ) पे ठीक मिती भी है) इ मार्या मँ 
निशश्वरमत कंय परतिपादून्‌ हे 1 शृसटियि जान पड़ता टै, कि किरी ने इते पठि से निकाट डाटा 
होमा 1 पन्त एस आर्या का दोषन्‌ करनेवाटा मनुष्व दका माश्य मी निकाट हाटना शल 


यया । इदे मब हम इत नायी खा दीक ठीक पता टगा सकते ह; भौर इसी ते उस मनुष्य 
को धन्यवाद ्ी देन चादिये +ेनाश्वनरोपनिषद्‌ 
हे, दि प्रचीन समय मेष्टट लोग 


वद्‌ कर इर फो ~ जगत्‌ का 


के छटवे मध्याय के पठे मन्त्र स्ने प्रकट होता 
ग स्वमाव जीर काट को ~ गीर वेदान्ती तो उसके भी भागे, 
० फटफ्ारण मानते ये 1 बृह मन्त्र यद द ~ ४ 
स्वः कवयो वद्न्वि काट वयान्ये परिसुद्यमानाः॥ 

= खोद येन 

' पैवस्पेपा मदमा तु छोड येनेदं अ्राम्यते यद्यच्‌ ॥ 
प्रन्ु श्छष्टग ने सपर्य आया को वर्तमान ६१ वी आर्या के बद्‌ 


दपि रखा है, चि ये तीन मट्यरण ( जीव्‌ स्वमाव, 
मान्य नहीं ६। 


द तफ यह बताने के 
कान भीर ईश्वर ). सराख्यवादियों के 
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कर - मौह से भूर जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण - जव तक पुष्प इस 
भ्रकरति के क्त्व कौ स्वयं अपना ही कृत्वे मानता रहता है, ओर जव तक वहं 
सुखदु ख के काल में स्वय अपने को फसा रखता है, तव तक उसे मोक था मुक्तिक 
प्राप्ति कभी नही हौ सकती (गीता ३ २७ ) । परन्तु जिस समय पुर्प को यह्‌ 
ज्ञान हौ जाय, कि त्रिगूणात्मक ्द्टति भिन्न दे ओौर मे भिन्न ह, उस समय वह्‌ दुक्त 
ही है (गीता १३. २९१ ३०, १४ २०} । क्योकि, यथार्थमे पुरुप नतो कर्ता है 
ओरनवंघा ही है - वह्‌ सव प्रकृति ही का खेल है 1 यहाँ तक किं मन ओर वृद्धिभी 
प्रकृति के ही विकार ह 1 इसच्यि वुद्धिको जो न्लान होता हे, बह भी प्रकृति के कायं 
काफल है! यह्‌ ज्ञान तीन प्रकार का होता है, जसे सात्विक, राजस भौर तामस 
(गीता १८ २०-२२) 1 जव गुद्धि का सात्त्विक ज्ञान प्राप्त होता है, तव पुरुप कौ 
यह मालूम होने लगता है, कि मे प्रकृति से भिन्न हं 1 सत्व-रज-तमोगुण प्रकृति के 
ही धर्मं है, पुरुष के नही । पुव निर्गुण है, ओर वरिगुणात्मक प्रकृति उसका दर्पण 
है (म.भा शा २०४ ८} जव यहु वणेन स्वच्छया निर्मल हो जाता है अर्थात्‌ जव 
अपनी यह्‌ बुद्धि - जो प्रकृति का विकार है ~ सात्विक हौ जाती है, तव इस निर्मल 
वर्णेन मे पुरुप को अपना सात्त्विक स्वरूप दीखने रुगता दै, ओौर उसे यह्‌ बोध दहो 
जाताहै, किमै प्रकृति से भिन्न हूं । उस समय यह प्रकृति लज्जित हो कर उस पुरुप 
कै सामने नाचना, खेलना या जार फैलाना वन्द कर देती ह । जव यहु अवस्था प्राप्त 
हो जाती है, तव पुरुष सव पाशो या जालो से मुक्त हो कर अपने स्वाभाविक कैवत्य- 
पद को पहुंच जाता है ¡ कंवल्य' शब्द का अर्थे है केवलता, अकेङापन, या प्रकृति 
के साथ सयोग न हौना 1 पर्प के इस नैसशिक या स्वाभाविक स्थिति को ही सास्य- 
शास्त मे मोक्ष (मूक्तिया छटकारा) कहते हं । इस अवस्था के विपय मे साच्य- 
बादियो ने एक वहत ही नाजुक भ्रष्न का विचार उपस्थित किया है । उनका प्रषन है, 
कि पुरुप प्रकृति को छोड देता हे, या प्रकृति पुरुप को छोड देती है ? कुछ लोगा की 
समज्ञ मे यह्‌ प्रष्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जसा यदं प्रश्न कि दुहे के लिये 
दुलहिन ऊँची है या दुरुहिन के चयि दुला ठ्गिना दै । क्योकि जव दो वस्तुमो का 
एक दूसरे से वियोग होता है, तव हम देखते हँ, कि दानो एक दूसरे फो छोड देती ह । 
इसलियि एते प्रष्न का विचार करने से कुछ छाभ नही है, किं किमने विसकौ छोड 
दिया । परन्तु कुछ अधिक सोचने पर माटूम हौ जायगा, कि साव्यवादियौ का उक्त 
प्रपत उनक्यै दृष्टि से अयोग्य नही द ! साव्यशास्तर वे अनुसार शुग्ष' निर्गुण, 
नृकर्तां ओर उदासीन है । इसय्यि तत्त्वदृष्टि से छोडना' या पक्डना क्रियाय का 
कर्ती पुर्प नही हौ सकता (गीता १३ ३१, ३२) । इसल्यि साख्यवादी कहते ह, 
किग्रहरृतिही शुरूप' को छोठ दिया करती है । अर्थात्‌ वही शुर" से नपना दुट- 
कारा यामूक्तिकरचेती दै! क्योकि वर्तुत्वधवं श्रहृति' दीवार (साका ६२ 
ओरगी १३ ३४} 1 सारा यह्‌ दै, कि मुक्ति नाम की ठेसी कौर निराली मवस्वा 
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नही ह, जो रः को कही बाहर से प्राप्त हो जाती ठौ 1 अयवा यह किये, किं 
वह्‌ पुस्यः कौ मूठ यर्‌ स्वाभाविक स्थिति मे कोई भिन्न स्थिति भी नही है 1 प्ररत 
जर पृप्पे वैसा ही सम्बन्ध दै, जैसा कि घास के बाहरी च्लकि मौर जन्दरके 
गृदे में रहता है; या जैस! पानी सौर उसमे रहनैवारी मची मे । सामान्य पुरप 
भ्रति के गुणो से मोदित हौ जते है; ओर अपनी यह्‌ स्वाभाविक भिन्नता पहचान 
जही सकते । इसी कारण वे सचार-चकमें फंसे रहते दै । परन्वु जो इस भिन्नता को 
पहचान छेता है, वह्‌ मुक्त ही रै 1 महाभारत (शा. १९४. ५८; २८८. ११; 
ओर ३०६-३०८) मे लिया दै, किणे ही पुर्प को ताता' या शवुद्ध' आर 
तदतः कहते है । गीता के वचन “ एतद्‌ वुद्ध्वा युद्धिमान्‌ स्थात्‌ (गी. १५.२०) 
मै वुद्धिमान्‌ शव्द का भी यही अर्थं है । जघ्यात्मशास्त्र कौ दृष्टि से मोक्ष का सच्चा 
स्वष्पभो यही है (वे. सू. शा. भा. १.१. ४} 1 परन्तु सांव्यवादियौ की उपला 
अद्टैत वेदान्तियो का विशेप कथन यह्‌ है, कि मात्मा दौ मे पख्ह्मस्वषूप है; अर 
जव वह्‌ अपने मूरस्वषूप को यथात्‌ पसत्रह्य को पहचान छेता दै, तव वही उसकी 
मुद । वे खोग वह्‌ कारण नही वत्ताते, कि पुश्प निसर्गतः केवल" है । सास्य 
यौर्‌ वेदान्त का यह्‌ भेद अगले भ्रकरण मेँ स्पष्ट रीति से वतकाया जायगा 1 
यद्यपि नद्रैत चेदान्तियो को साप्यवादियौ की यहु वातत मन्य द, पुष्प 
(आत्मा) निर्गुण, उदासीन भौर अकर्ता है; तथापि वे लेग साष्यणास्त्र की 'ुरप~ 
सम्बन्धि द्म दूसरी कल्पता को नही मानते, कि एक ही प्रकृति को देवनेवाकते (साक्षी) 
स्वतन्त्र पृस्प मूल मेही अतख्य ह (गी. ८.४; १३. २०-२२; म.भा. णी. 
३५१; जीर वे. सू. शा-भा. २.१.१ देखो) 1 वेदान्तियो का कट्ना है, कि उपाधि- 
भेद के कारण मव जीव भिक्न भिन्न मालूम होति ई, परन्तु वस्तुतः मव ब्रह्म टी है । 
माघ्यवादिमो कामत टै, करि जव हेम देवते र, कि प्रत्येक मनुप्य का जन्म, मृत्यु भौर 
जीवन जलग जलग है; ओर जव इम जगत्‌ मे हम यह्‌ भेद पाति दहै, कि कोहं सुखी 
हैते बोई दु पो दै; तच भानन। पड़ता है, कि प्रत्येक यात्मा या पृस्पमूक मेही 
मित्र दै, ओर उनकी संख्या भो अनन्त दै (सा. का. १८) । वेव प्रकृति र 
पुष्प ही स्तव सृष्टि कै मूलत्व है सही; परन्तु उनमें से पुरुप शव्द में साव्यवादियो 
मैः मतानुमार “ अम्य पुरुषो के समुदाय ” का समावेण होता ह 1 इन असव्य 
पुर्यो कै जौर्‌ प्निगुणार्मकः प्ररृति के सयोग से गृष्टि का सव व्यवहार हौ 
र्दा है । प्रत्येक पृर्य ओर प्रति का जव सयोग होता है, तव प्रति अपने 
गणो का जाटा उस पम्पके मामन कंटात्ती है; गौर धुर्य उसका उपभोग 
करता रहता द) मा दति ठति जिम पृग्पके चारों ओर की प्रकृति के पेल 
सात्विक टो जति है, उस पुरय क टौ (मव पुष्पः को नरी } सच्वा ज्ञनं प्राप्त हौता 
दै; यौर उम पुष्प केचिद प्दृति के मव खर वन्द हो जाते दै; एवं वह पने 
मूल नेया वं वन्यपद को पटच जाता है ! परन्तु यद्यपि उम धुर्य को मोक्ष मिल यया, 
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तो भी शेपं सव परुषो को ससार मे फंसे ही रहना पडता है । कदाचित्‌ कोई यह्‌ 
समन्तं, कि ज्योहुी पुर्प इस प्रकार कंवल्यपद को पहुंच जाता है, त्यौही वह्‌ एकदम 
भरति के जले से दयूट जाता दोगा ! परन्तु साख्यमत के अनुसार यह्‌ समक्ष गलत 
है । देहं ओर इच्धियस्पी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तकर उसे नही 
छोडते । साष्यवादौ इसका यह कारण वतते है, कि “ जिस प्रकार कुम्हार का 
पहिया ~ घडा वन कर निकाल च्या जाने पर भी ~ पूर्वसस्कार के कारण कुछदेर 
तक पूमता ही रहता है, उसी प्रकार कवल्यपद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मनुप्य 
कांशरीर कुछ समय तक शेप रहता है ” (सा का ६७} ! तथापि उस शरीर से, 
वौवत्यपद पर आरूढ टोनेवाके परय को कुछ भी जडचण या सुखदु ख की वाधा 
नही होती । क्योकि, यह शरीर जड प्रहृत का विकार होने के कारण स्वय जडही 
है 1 इसल्ि इसे सुखदु ख दोनो समान ही हँ, ओर यदि यह कटा जाय, कि पुस्पं 
को सुखद ख की वाधा होत्ती है, तो यह भी ठीक नही । क्योकि उते मालूमदै, करि 
मै प्रकृति से भिन्न ह, सवं क्त्व प्रकृति का है, मेरा नही । एसी अवस्या मे प्रकृति 
कै मनमाने खे हआ करते हं । परन्तु उत्ते सुदु व नही होता, ओर चह सदा 
उदासीन रहता है । जो पुरस्प प्रकृति के तीनो गुनो से चट कर यह ज्ञान प्राप्त नही 
कर छेता, वह्‌ जन्म-मरण से चयी नही पा सकता । चाहे चह सत्त्वगुण के उत्कपं के 
कारण देवयोनि मेँ जन्म ले, या रजोगुण के कारण मानवयोनि मे जन्म, या तमोगुण 
कौ प्रचरता के कारण पशु-कोटि मे जन्मे (सा का ४४,५४) 1 जन्ममरणसूपी चक्र 
के ये फल प्रत्येक मनुप्य को उसके चारो भोर की प्रकृति अर्यात्‌ उसकी वुद्धि के 
सत्त्व~रज-तम गुणो के उत्कयं के कारण प्राप्त हुमा करते है। गीतामे भी 
कहा दै" कि “ ऊर्ध्वेगच्छन्ति सत्त्वस्था ” सात्विक वृत्ति के पुरुप स्वगं को जाते है, 
सौर तामस पुरूषो को अधोगति प्राप्त होती है ( गीता १४ १८ ) । परन्तु स्वर्गादि 
फर अनित्य ह । जिसे जन्म-मरणसे दी पाना है, या साख्यो की परिभाषा 
के अनुसार जिसे प्रकृति से अपनी भिनता अर्थात्‌ कंवल्य चिरस्थायी रखना है, 
उसे तिगुणातीतं हौ करः विरक्त (सन्यस्त } होने के सिवा दूसरा मर्गं नही है। 
कपिलाचायं को यह्‌ वैराग्य मौर ज्ञान जन्म से ही प्रप्त हमा था, परन्तु यह स्थिति 
सव लोगो को जन्म ही से प्राप्त नही हो सकती ! इसलिये तत्त्व-विवेकरूप साधन 
से प्रकृति अौर पुर्प की भिनता को पहचान कर प्रत्येक पुर्व को अपनी बृद्धि 
शुद्धे करचञ्ने का यत्न करना चाहिये ! देसे प्रयत्नो से जब बुद्धि सात्विक टौ 
जानी है, तौ फिर उसमे ज्ञान, वं राग्य, एेश्वयं आदि गुण उत्पन्न होते ह, भीर 
मनुप्य को अन्त मेँ कैवत्यपद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तुको पने कौ मनुष्य 
इच्छा करता है, उसे प्राप्त करल्ने के योग्य साम््यंकोदही यहाँ देष्वर्य कठा 
है । साख्यमत के अनुसार धर्म कौ गणना सात्विक गुणमे ही की जात्तो है । परन्तु 
कपिलाचार्य ने यन्तम यह्‌ भेदक्यादहै, कि केवर धर्मस्चे स्वर्गे ही प्राप्त होता 
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ह मौर ञान तवा वैरस्य (संन्यास } से मोक्ष या कैवल्यमद प्राप्त होता दै; 
तया पुस्प के दुःखो कौ मातयन्तिक निवृत्ति दौ जाती दै ! 
जव देहेन्दियो जौर वुद्धि भे पटले सच्वगुण का उक्तं हौता है; भौर जव 
धरि धीरे उत्रति हेति हेते जन्त में धुर्य को यह चान दो जातादहै, किम 
तिगुणादमक प्रकृति से भिद हूं तव उपे सांष्यवादी (तरिगुणातीत' व्यात्‌ सत््व-रज- 
तम गूरणा के परे परहा हुमा कते है 1 इस त्रिमुणाततीत जवस्या में सत्त्व-र्ज-तम 
कैसे कोष्भो गृण गेय नहीं रहता ! कुछ सुद्म विचार कले से मानना पर्ता 
है, करि वह त्िमुणातीत अवस्या सात्विक, याजप्त भौर तामन्न इन तीनों अवस्या्गौ 
से भिन्न ह) इसी यभ्िप्रायं से भागवत में भवित के तामस, राजस आओौर साद्विक 
मेद करने कैः पश्चात्‌ एक मौर चौथा भेद किया गया है । तीनों गणौ के पार ही 
जनिवाल पुश्प निर्तुक कखाता है; जौर अभेदमाव से जो भक्ति की जाती दै, उप्त 
° निर्गुण भवित ' कहते है (भाग. ३. २९. ७-१४) । परन्तु [वा्विक, राजस मौर 
तामम इन तीनों वगो की अपेक्षा वर्गीकरण कै तत्वों को व्यथं अधिक व्द़ाना 
उचित नहीं है} इसच्यि सांष्यवादी कटे है" कि मत्त्वगुण के यत्यन्त उत्करं से 
ही अन्त मेँ द्विगुणातीत मवस्था प्राप्त हुमा करती है; गीर इसयिये वे' इस अवस्या 
कौ गणना सात्विक वगमौ कसते) गीतामें भी यह्‌ मत स्वीकार किया ग्या 
है1 उदष्दरणाये, वहाँ कटा दै, कि “ जिस यमेदात्मक ज्ञान से यह्‌ मादूम दो, कि 
सव कुट एक हौ है, उसी को सात्विक ज्ञान कहते है ” (गी. १८. २०} । दरसके 
सिवा सत्त्वगुण के वर्णेन के वाद ही, मता मेँ १४ वे उघ्याय के जन्त मे, तिगुणातीत 
मवस्था का वर्णेन ह 1 परन्तु भगवद्गीता को यहं प्रकृति भौर पुरूपवादा दैत मान्य 
नदी है 1 इमचिि घ्यानं रना चाहिये, क्रि गीता नें श्रङृत्ति^, द्य", त्रिगुणातीतः 
इत्यादि मांष्यवादियो कै पारिमापिकः श्यो का उपयोग कुट भिन्न म्यं मे 
क्रिया गमा हु; .जयवा यह्‌ कदय, कि गीता मे साष्यवादियों क दैत पर अद्रैत 
प्रर्य कौ टाप, सर्व्न लमी दं है ) उदाहरणाय, मांच्यवपटियोः केः भरलि-पुरप 
भेदनादही गीताके षवे मध्याय मे वणेन है (मो. १३. १९३४) ¦ परन्तु 
वहु शरदि" यौ शुय" गव्यो का उपयोग क्च कौर्‌ क्रत के यथे में हुमा है 1 
पृध्वे नघ्याय । विगुणातोत अवस्वा का वर्णेन (गी. १४. २२-२७) 
निद 2 च ५ दै; जो त्िगृणात्मर माया के फन्दे से 
111 
न द (व क ध के गनुसार्‌ नहीं; जिम हारावे यह्‌ 
त त्य व क प" दोना पृषद्‌ पृयय्‌ तत्व दै; अर पुटप 
ह ६1 यह्‌ भेद जाये उध्यात्म-प्रकेरण मे भच्छी 
तरर ममा दिवा गाद 


1 परन्तु, मौता में यद्यपि अध्यात्म पष्ठ ही 
ट व घ ही प्रतिपादित 
स्ति गया है, उयाएपि त्मिक तत्त्वो वा वर्णन करने ममय भगवान्‌ श्रीकप्णने 
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सास्यपरिभापा का भौर युकिनवाद का हर जगह उपयोग किया है । इसलियि सम्भव 
है, की गीता पृते समय कोई यह्‌ समस वटे, कि गीता को साख्यवादियोके ही 
सिद्धान्त ग्राह्य ह + इस धरम फो हटाने के व्ि ही साख्यशास्त्र गौर मीता के तत्सदृश 
सिद्धान्तो काभेद फिर से यहाँ ताया गया दै । वेदान्तसूव्रो के भाष्य मे श्रीएकराचायं 
ने कटा ह, कि उपनिपदो के इस अद्वैत सिद्धान्त को न छोड कर~-कि “ प्रकृति ओौर 
पुरुप के प्रे इस जगत्‌ का परब्रह्मरूपी एक ही मूभूत तत्त्व है, जौर उसी से प्रकृति 
पूरय आदि सव सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ” ~ साष्यशास्तर के शेष सिद्धान्त हमे अग्राह्य 
नही रह (वे. सू. शा. भा. २.१.३) । यही वात गीता के उपपादन के विषयमे 
भी चरितार्थं होती है। 


आवौ धकरण 


विश्च की रचना ओर सहार 


ग॒णा गुणेषु जायन्ते तथैव निविदान्ति च 1 # 
~ महामारत, णाति. ३०५. २३ 


इस यात का विवेचन दौ चुका, कि कापिमांद्य के अनुमार मंसयर मेंजोदो 

` स्वतन्त्र मूटतत्त्व ~ प्रति गौर पुय ~ है उनका स्वख्य क्या है, यर जव दन 
दोनो कासंयोग टी निभित्तकारण हो जाता दै तत्र पुख्प के मामने प्रकृति मपने गृरणो 
काजालाकैने फैटाया करती है; चौर उम जच ्े हेम को यपना दछटकारा किम 
रकार कर्‌ गेना चाये !। परन्तु बव तक टम का स्पष्टीकरण नटी किया गया, कि 
्र्नि जपने जाने को (यवा चेल, संहार या ज्ञानेष्वर महाराज कैः शब्दों मेँ " प्रकृति 
की टकार “ को) किमि क्रममे पुरप क सामने फैाया करलो टै; मौर डमका क्य 
कमि प्रकार दरुमा का है । प्रङृति के छन व्यापार्‌ टी को“ वरिप्व कौ स्वना गौर 

मंदार ” कहते ह; सौर दमी विपय का विवेचन स्तुत प्रकरण में किया जायगा। 


च्यत के नुमार्‌ प्रकृति ने द्म जगत्‌ या सृष्टि को जमंच्य पुग्यों के छामकेन्धियि 





टी निर्माण किया दै । 'दामवोध' में श्रीममयं रामदास्रस्वामीने भी प्रकृति मे सारे 
ब्रह्माण्ड के निर्माण 


दनि का दूत यच्छा वर्णन करिया दै 1 उमीवर्णनमे “चिव कौ 
स्वना गौर्‌ संर ” णब्द दम प्रकरण में खये गये दै । मी प्रकार, मगवदुमीता के 
सरातवे गौर मागे बध्यायों म मुख्यतः दती विपय का प्रतिपादन क्रिया गया ह । नौर, 
ग्पारदू्वं बध्याय के मारम्ममें वर्जुनने श्रोरप्णसेजौ यह प्रार्यना की दै, कि “ भवाप्ययौ 
दि भूतानां शनौ विस्तारो मया ” (गोता ११. २) ~ भूतो को उत्ति यौर प्रख्य 
(जो ापने) विस्तारपूर्वक (चनलाया, उसको) मैने सुना { जव मृल्ञे सपना विष्वर्प 
परत्यक दिखलाकर्‌ कृतार्यं कोजिये उमम यह्‌ वातस्पष्टदहौ जाती दै, किविश्वकी 
स्वना भौर मंदार शर-यश्नर-विचार ही काएक मुख्य भाग द! श्लान वह टै, 
जिम यद्‌ वात मायूम हौ जातीं दै, कि मृष्टि के यनेक (नाना ) व्यक्त पदार्ो मे एक 
© जग्यवन मूखदव्य दै (गी. १८. २०); भौर शुवितानः उमे कटुते है, जिसे 
यद्‌ मानम दी, रि एकः टी मूलदमून सव्यवन दन्य मे मिद भिन्न जनेक पदाय किम प्रकार 
यकन अन्ग निमित दए (मौ. १३. ३० ); बौर दम मे न केवर शर-बलर-विचार 
श 0 टोतादटै, चन्न हत्र-सेत्रन-नाने यौर्‌ अघ्यात्म-विषथों का भी मावे 





` गन्क्तज्तचन्न्त त्न कन्त सज ने की उपति कती टे कर उन्न उनन्नट्यषहो जानाम 
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भगवद्गीता के मतानुसारं प्रकृति अपना खेल करने या सृष्टि का कार्य चलाने 
के ल्य स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु उसे यह्‌ काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना पड़ता 
है (गी. ९. १०} 1 परन्तु, पहले बतलाया जा चुका है, कि कपिकाचायं ने प्रकृति 
को स्वतन्त्र माना है । सांप्यशास्तर के अनुसार, प्रकृति का संसार आरम्भ होनेके ल्य 
“ पृरूप करा संयोग “ ही निमित्त-कारण वस हो जाता है । इस विपय में प्रकृति ओर 
किसी की अपेक्षा नहीं करती । साघ्यों का यह्‌ कथन है, कि ज्योही पुरुप ओर प्रकृति 
का संयोग होता ह, त्योही उसकी टकसाक जारी हौ जाती है । जिस प्रकार वसन्त- 
ऋतु मे नये पत्ते दीख पडते ह; ओर करमशः फूल ओर फक लगते हं (म. भा. शां. 
२३१, ७३; मनु. १. ३०), उसी प्रकारं प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती 
है; भौर उसके गृणों का विस्तार होने लगता है । इसके विरुद्ध वेदसंहिता, उपनिषद्‌ 
अौर स्मृति-प्रन्थों मे प्रकृति को मूक न मान कर परब्रह्म को मूल माना है; ओर 
परत्रह् से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विपय में भिन्न भिन्न वर्णन कयि गये है; 
-^ हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ” ~ पहले हिरण्यगर्भं 
(ऋ. १०.१२१. १) ओर इस हिरण्यगभं से अथवा सत्य से सव सृष्टि उत्पन्न हुई 
(ऋ. १०.७२; १०. १९०) ; अथवा पहले पानी उत्पन्न हु (ऋ. १०. ८२. ६; 
सै. त्रा. १.१.३.७; ए.उ. १.१. २), ओर फिर उससे सृष्टि हई । इस पानी मे 
एक अण्डा उत्सन्न हुमा ओर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ; ब्रह्मा से अथवा उस मूल अण्डे 
से ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ (मनु. १. ८-१३; छां. ३. १९); अथवा वही ब्रह्मा 
(पुख्प) आधे दिस्से से स्त्री हो गया (वृ. १.४, ३; मनु. १.३२) ; अयवा पानी 
उत्पन्न होने के पहले ही पुरुप था (कठ. ४.६) अथवा पसत्रह्य से तेज, पानी ओर 
पृथ्वी (जघ्न) यही तीन तत्व उत्पन्न हृएु अओौर पश्चात्‌ उनके मिश्रण से सव पदार्थं 
चने (छां. ६. २-६) । यद्यपि उक्त वणनोँ मेँ बहुत भिन्नता है; तथापि वेदान्तसूत्ौ 
(२. ३. १-१५) में अन्तिम निर्णय यह क्रिया गया है, किं आत्मरूपी मूलब्रह्य से 
ही माकाश आदि पंचमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हए हँ (ते. उ. २- १) । प्रकृति, महत्‌ 
आदि तेत्त्वों का भी उल्लेख कठ. (३.११), मे्नायणी (६. १०), श्वेताश्वतर 
(४.१०; ६.१६), आदि उपनिषदों मे स्पष्ट रीती से किया गया है । इससे दीव 
पडेगा, कि यद्यपि वेदान्तमतवि प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हों, तयापि जव एक वार 
शुद्ध ब्रह्य ही में मायात्मक प्रकृतिरूप विकार दृग्गोचर होने लगता है तव, मागे सृष्टि 
के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध मेँ उनका ओर साख्यमतवालो का अन्त में मेक हौ गया; 
ओर इसी कारण महाभारत में कहा है, कि “ इतिहास, पुराण, अर्थणास्त्र आदि में 
जो कु ज्ञान भरा है, वह सब सांख्यो से प्राप्त हुभा है ” (शां. ३०१. १०८, 
१०९} उसका यदह मतर्व नही है, क्रि वेदान्तियों ने अयवा पौराणिको ने यह ज्ञान 
कपिल से प्राप्त किया है; किन्तु यहां पर केवर इतना ही अथं अभिप्रेत दै, कि सृष्टि 
के उत्पत्तिक्रम का ज्ञान सर्वत्र एक-सा दीख पडता ह । इतना ही नही; कन्तु यह्‌ भी 


१७२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


कट जा सकता है, विः यहां पर सांख्य शव्द का प्रयोग श्नान' कै व्यापक अर्थं टीमें 
किया गया दं । कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विगेष 
पदतिपूर्वेक किया है; ओौर भगवद्गीता मे भौ विशेय करके सरी सांस्यक्रम का स्वीकार 
निया गवा है 1 दस कारण उीका विवेचन इस प्रकरण मेँ किया जायगा 1 
सांख्यो का सिद्धान्त है, कि इन्दियों को अगोचर अर्यात्‌ अव्यत, सूदम भौर 
चारों ओर अखन्डित भरे हुए एक दी निरवयव मूब्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उन्न 
हर्रे । यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अविन माधिमौतिकः शास््रनो को ग्राह्य है । 
ग्राह्य ही वर्यो, जव तो उन्हों ने यह्‌ भी निश्चित कियाद, # इसी मूलद्रव्यकी 
शविति का त्रमशः विकास होता भया दै; ओौर इस पूरवापार क्रम को छोड़ अचानक 
या निर्यक कृ भी निर्माण नहीं हुमा है । इसो मत को उतकान्तिवाद या विकास- 
सिदान्त कते हँ 1 जव यह सिद्धान्त पर्िमी राष्ट मे, गत शताब्दी म, पठे पहल 
दढ निकाला गया, तव वरहा बड़ी पलवन्टी मच गई थी । ईसाई धर्म-पुस्तकों मे वर्णन 
द, कि ईष्वर ने पंचमहाभूरतो को मौर जंगमव् कै प्रत्येकं प्राणी की जातिकोर्भित्र 
भिन्न समय पर पृथक्‌ पृक गीर स्वतन्त्र निर्माण किया दै; गौर इसी मत फो उत्करान्ति- 
वाद के पटले सव ईसाई छोग सत्य मानते ये 1 अतएव, जवं ईसाई ध † का उत 
सिदान्त उत्मान्तिवाद से असत्य ठहराया जाने कगा, तव उत्करान्तिवादियों पर घूव 
जोरसे आक्रमण बौर कटाक्ष होने खगे । ये कटाक साजक्छ भी न्यूनाधिक होते ही 
रते दं । तयापि, शास्त्रीय सत्य मे धिक शक्ति होने के कारण सृष्टचुत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सव विद्वानों को उत्करान्तिमत टी माजक्ल अधिक ग्राह्य होने रगा है । दरस 
मतकासारांश यद्‌ है - सू्यमालामें पटक कु एक ही सूक्ष्मद्रव्य था । उस्नकौ गति 
सयवा उप्ता का परिणाम घटता गया । तव द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने रगा; 
नार पृथ्वी समवेत मव प्रद्‌ करमशः उत्पन्न टृएु । अन्तमं जो णेष अंश वचा, वही सूर 
है पृच्वी का भौ सूं के सदृ पहले एक उप्र गोका था । परन्तु ज्यो ज्यौ उसकी 
उप्णना कम होती गई, त्यों त्यों मूरव्यो में से कुछ द्रव्य पत्के मौर कृ घने हौ गये । 
डन प्रकार पृथवी कैठ्परकी हवा भौर पानी तया उसके नीचेका पृथ्वी काजड गोटा 
येतीन पदाय वन; बौर इमके बाद, इन तीनों के मिश्रण यथवा सयोग सेसव सजीव 
समम मित प्रभृति पण्डो न तो मह्‌ प्रतिपादन क्रिया 
ला पटुना है । प्रतु जव "<स वदते वदते अपनी वत्त॑मान मवस्था म्‌ 
। ध त क न भ मौर भध्यात्मवादियों मे दस 
ध गा ् व म मात्मा जसे किसी भिन्न भौर स्वतन्त्र 
व च ठा 1 ट्क्ल केः सदुश वृद्ध पण्डित यह्‌ मान कर, किः जड 
+ प द वदते मात्मा सौर चैतन्य कौ उत्पतति डद, जडा्तत का प्रतिपादन करते 
हे; ओर प्रमयः विष्द कान्ट मरीखे गों क द ह, किह 
काजौश्नान रोना ह, वह त क नषि 
~ 1£, वह्‌ हमारी मात्मा कैः एकीकरण च्यापारकापट है इसि 
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आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानना ही पडता है । क्यो किं यह्‌ कहना - कि जौ 
आत्मा बाह्यसृष्टि का ज्ञाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है अयवा उससुष्टिही 
से वह्‌ उत्पन्न हज है -- तकंदुष्टि से ठीक वैसा ही असमजस या भ्रामक प्रतीत होगा, 
जे यह्‌ उक्ति कि हम स्वय अपने ही कन्धे पर वैठ सक्ते ह 1 यही कारण दहै, कि 
साप्यशास्त् मेँ प्रकृति भौर पुरस्य ये दो स्वतन्त्र तत्त्व माने गये ह । साराश यह है, 
कि आधिभौतिक सुष्टिजान चाहे जितना बढ गया हो, तथापि भव तकं पश्चिमी 
देशो में वहूतेरे बडे वडे पन्डित यदी प्रतिपादन किया करते है, कि सृष्टि के मूरतत् के 
स्वरूप का विवेचन भित पद्धति ही से किया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवर इतना 
ही विचार करिया जाय, कि एक जड प्रकृति से आगे सव व्यक्त पदार्थं किस क्रमसे 
वने है, तो पाठको को मासूम हो जायगा, कि पश्चिमी उत्फान्ति-मत रे ओौर साख्यशास्त् 
मे वणित प्रकृति के कार्य-सम्बन्धी तत्त्वो मे कोई विशेप अन्तर नही है । क्योकि इस 
मुध्य सिद्धान्त से दोनो सहमत है, कि अव्यक्त, सूक्ष्म भौर एक ही मूलप्रकृति से 
क्रमश. ( सूष्ष्म ओर स्थूल }) विविध तया व्यक्त सृष्टि निमित हुई है । परन्तु अव 
आधिभौतिक शास्त्रो के ज्ञान की खूब वृद्धि हो जाने के कारण, साख्यवादियो के 
“सत्त्व, रज, तम " इन तीन गुणो के बदले, आधुनिक सृष्टिशास्त्ो ने गति, उष्णता 
भौर आकर्यशक्ति को प्रधान गुण मान रखा है । यह बात सच दहै, किं “ सत्व, रज, 
तम " गुणो कौ न्यूनाधिकता के परिमाणो की अपेक्षा, उष्णता अयवा आकर्पणशक्ति 
की न्यूनाधिकता कौ वात आधिभौत्तिकशास्र की दृष्टि से सरलतापूवेक समह्ञ मे आ 
जाती है । तथापि गुणो के विकास अथवा गुणोत्कपं का जो यह्‌ तत्तव है, कि “गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते ” (गी ३ २८), यह दोनो ओर समान ही है 1 साष्य-णास्तल्लो का 
कथन है, कि जिस तरह मोडदार पखे को धीरे धीरे खोरते है, उसी तरह सत््व~रज- 
तम की साम्यावस्था मेँ रहनेवारी प्रकृति कौ तह्‌ जब धीरे धीरे खुलने ख्गती है, 
तव सव व्यक्त सृष्टि निमित होती है - इस कथन में ओर उत्करान्तिवाद मे वस्तुत 
कुछ भेद नही है ! तयापि, यह्‌ भेद तात्विक धर्मदृष्टि से ध्यान मे रखने योग्य है, 
कि ईसाई धमं के समान गुणोतकरव॑तत्त्व का अनादर न करते हुए, गीता मे ओौर अशत 
उपनिषद्‌ आदि वैदिक ग्रन्थो में भी, अदैत वेदान्त के साथ ही साथ, विना किसी विरोध 
के गृणोक्कर्यवाद स्वीकार.कियागयाहै। : 
अव देखना चाहिये किं प्रकृति कै विकासं के विपय मं साख्यशस्तकारो का 
क्या कथन है 1 इस क्रमं ही को गुणोत्कपं जथवा गुणपरिणामवाद. कहते है । यह 
वत्तखाने की आवश्यकता नहो, कि कोई काम आरम्भ करने के पटे मनुष्य उते 
अपनी बुद्धि से निश्चित कर ठेता है, अथवा पहले काम करने बी वुद्धि या इच्छा 
उसमे उतपन्न हुमा करती है ! उपनिषदो में भी इस्त अकार का वणेन दै, कि आरम्भ 
म मूक परमात्मा को यह वुद्धि या इच्छा हुई कि हमें मनेक होना चाहिये - “ वहु 
स्या प्रजायेय "“ ~ ओर इसके वाद सृष्टि उत्पन्न हुई (छा ६. २-३; तं. २.६) । 
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इसी न्माय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था का भंग करके व्यक्त 
सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पटहे कर लिया करती है ।! तएव, सांख्यो ने 
यह्‌ निश्चित किया है, प्रकृति में “ व्यवसायात्मिक वुद्धि " का गुण पहले उतत हुमा 
करताहै। सारांश यह है, कि जित प्रकार मनुप्य को पटले कुछ काम करने कौ 
इच्छा या वुद्धि हा करती है, उसी प्रकार प्रकृति को भी अपना विस्तार करने या 
पसारा पस्तारने कौ वुद्धि पदक हुमा करती है । परन्तु इन दोनों मे वड़ा भारी अन्तर 
यह्‌ है, कि मनुप्य-प्राणी सचेतन होने के कारण ~ अर्यात्‌ उसमे प्रकृति की वुदि 
केः साय अचेतन पुरप का ( आत्मा का } संयोग होने के कारण - वह्‌ स्वयं अपनी 
व्यवसरायात्मिक वुद्धि को जान सक्ता दै; भौर प्रहृति स्वयं चेतन जड़ दैः 
इसलिये उसको अपनी वुद्धि का कुच ञान नटी स्ट्ता । यह्‌ अन्तर पुरुप के संयोग से 
प्रकृति में उत्सन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हआ करता है; यह्‌ केवल जड या मचेतन 
प्रकृति का गुण नही है । अर्वाचीन आधिभौतिक सुष्टिशास्तरजत भौ अव कटने को है, 
कि यदि यह न माना जाय, कि मानवी इच्छा कौ वरावरी करैवारी किन्तु अस्वयंवे्य 
शन्ति जड़ पद्य मे भ र्दी है, तो गुर्त्वाक॑ण यवा रमायन-करिया का ओर 
रोहुचम्बक का आकर्यण तया यपसारण परभृति केवर जड़ सृष्ट मे ही दृग्गोचर होने- 
वधि गणो का मूल कारण ठीक ठीक वतलाया नदीं जा सकता 1 %्जाधुनिक सृष्टि- 
शास्वज्ञो के उक्त मत पर ध्यान देने स सांच्यो का यह्‌ सिद्धान्त याएचर्यकारक नहीं प्रतीत 
दता, कि प्रकृति मे पले वुद्धि-गुण का भरादुर्भाव होता है । प्रकृति मेँ प्रथम उत्पन्न 
हनिवल दस गुणों फो यदि भाप चाहे, मचेतन गयवा अस्वयंबे्य अर्यात्‌ अपने जाप 
बौ न्ञातन होनेवारी वद्धि कट्‌ सक्ते है 1 परन्तु, उसे चाहे जो कटे; इसमें सन्देह नही, 
क्रि मनुप्य को होनिवाली वुद्धि मौर प्रकृति को दोनेवाली वुद्धि दोनो मूल मे एक ही 
भेणो कौ है; बौर इमो कारण दोनो स्थानों पर उनकी व्याख्याएुं भी एक-ही-सी की 
९९ उप बुद्धि के टी “महत्‌, ज्ञान, मति, तुर, ~. 9 ^ ह ह, आनः मत, नु; मन, वा” जादि भन ख्याति ” आदि अन्य 
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नाम भी है। मालूम होता है, कि इनमे से “महत्‌ ( पुल्छिग कर्ता का एकवचन 
महान्‌-वडा } नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; अथवा इसलिये 
दिया गया होगा, कि अव प्रकृति वदने लगती है । प्रकृति मे पहले उम होनेवाला 
महान्‌ अयवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम है । इसल्यि 
प्रकृति की यह वुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह्‌ आगे करई 
प्रकारकी हो सकती है । क्योकि ये गुण ~ सत्त्व, रज भौर तम - प्रथम दृष्टिषे 
यद्यपि तीन ह, तथापि विचार-दृष्टि से प्रकट हो जाता है, कि इनके मिश्रण मे प्रत्येक 
गुण का परिणाम अनन्त रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता; भौर इसी ल्य दत 
तीनो में से एकं प्रत्येक गुण के अनन्त भिन्न परिणाम से उत्पन्न होनेवारी वुद्धि के 
प्रकार भी त्रिषात अनन्त हो सकते हँ ! अव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाटी यह 
बुद्धि भी प्रकृति के ही सदृश होती है । परन्तु पिले प्रकरण मेँ "व्यक्त" ओर 
अव्यक्त' तथा शूक्ष्म' का जो अथं वतलाया गया है, उसके अनुसार यह्‌ वुद्धि 
प्रकृति के समान सूक्ष्म होने पर भी उसके समान अव्यक्त नही है ~ मनुष्य को इसका 
ज्ञान हो सकता है । अतएव, अव यह सिद्ध हो चुका, कि इस बुद्धि [का समावेश 
व्यवत्त मे ( अर्थात्‌ मनुष्य को गोचर होनेवाके पदार्थो मेँ ) होता है; भौर साष्यशास् 
म! न केवल वुद्धि किन्तु वद्धि के आगे प्रकृति के सव विकार भी व्यक्त ही मानै जाते हू । 
एक मूक प्रकृति के सिवा कोई भी अन्य तत्त्व अव्यक्त नही है । 
इन प्रकार, यद्यपि अन्यक्त प्रकृति मे व्यक्त व्यवसायात्मिक वुद्धि इत्यन्न हो 
जाती है, तथापि प्रकृति अव तक एक एक ही वनी रहती है । इस एकता का भंग 
होना ओर बहुसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होन! ही पृथक्त्व कहलाता है । उदा- 
हरणार्थ, पारे का जमीन पर गिरना ओर उसकी अरग अलग छोटी छोरी गोलियां 
वन जाना । वुद्धि के वाद जव तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हौ, तव तक 
भ्रकृति के अनेकं पदा्े हो जाना सभव नही । वुद्धि से भगे उत्पन्न होनेवारो पृथक्ता 
के गुण को ही अहंकार" कहते हं । क्योकि पृथक्ता ^भै-तु" शब्दो से ही प्रथम व्यक्त 
की जाती है; ओर भै-तु' का अर्थं ही अहकार, अथवा अहं-अहं ( मै-मे }) करना 
है 1 प्रकृति मे उत्पन्न दोनेवाले अहंकार के इस गुण को यदि आप चाहे, तौ अस्वय- 
वेय अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेवाले अहकार कह सकते है । परन्तु स्मरण 
रहै, करि मनुप्य मेँ प्रकट होनेवाला अहंकार, ओर वह अहंकार कि जिसके कारण 
पेड्‌, पत्थर, पानी भथवा भिन्न भिन्न मूर परमाणु एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते है, 
-ये दोनों एक ही जाति केह! भद केवल इतना ही है, कि पत्थर मेँ चैतन्य म 
होने के कारण उसे अहं का ज्ञान नही होता, ओर मुहन हौनेकेकारण भनु 
कट्‌ कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी पुथक्ता किसी परं प्रकट नहीं कर सक्ता । सारांश 
यहु है, कि दूसयो से पृथक्‌ रहने का - अर्थात्‌ अभिमान या अहंकार का ~ तत्त्व 
सव जगह समान ही है । इस अहंकार ही को तजस, अभिमान, भूतादि गौरधावु भी 
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कते द । अदकार्‌ वदि हौ का एक भाग है 1 इसलिये पटे जव तर वुद्धि न होमौ, 
तव तक बरुकार उत्पन्न हौ ही नदीं सक्ता ! अतएव स्योने यह्‌ निश्चित किया 
दै, किः वहंकारः यह दरपररा ~ अर्यात्‌ वुद्धि के वाद का - मण है । सव यद्‌ वतटाने 
की जवण्यक्ता नदीं, कि मात्िक, राजस नौर तामन भेदोनि वुद्धि केः ममान नटुकयर 


भौ जनन्त प्रकार हो जति ह। इमी तरद्‌ उनक्रे वाद के गर्णो कैः भी प्रत्यक 
के त्रिघात्र सनन्त भेद 


दै1 यवा यह्‌ कटि, कि व्यक्त मृष्टि मे परत्यक वस्तु के 
इसी प्रकार जनन्त मास्विकः, राजस यौर तामम भेद हवा कसते है; गौर दमी तिदधांत 
क्न लदव करके मीता मे गुणत्रय-विमाग ौर्‌ श्रद्धान्नय-विभाग वतद्ये गये है 
{ गी. न. १५. गौर १७ } 1 


व्यवमायात्मक्र वुद्धि यौर बरवार, दोनों व्यत्त गुण जव मूर साम्यावस्या 
की प्रति भ उत्सन्न टौ जति है 


, तव प्रेति कौ एकता भंग हो जाती ह । मौर ठसने 
सनक पदाय वनने लगते ह 1 तयापि उनकी मृदमना यच तक कायम रद्ती दै 1 


मर्यात्‌, यह्‌ कट्ना बयुक्त न दोगा, बिः मव भयाय के मढम परमाणु का 
टोने के पटे प्रकृति अखण्डित यौर 


आम होता दै1 क्योकि सर्हुकार उत्पन्न हौ 

निरवयव यी । वन्नुतः देखने मे तो प्रत्ीव दोना दै, कि निरी वुद्धि बीर निरा 
अर्टकार केवट गुण है । मत्र, उपर्युक्त बिद्ातो म यह्‌ मनन नहीं छेना 
चादि, किः वे (वृद्धि मौर गरहंकार } प्रकृति के द्व्य चे पृथक्‌ रहते है । वास्तव 
भवात यदद, कि जव मूल जौर जवयवरदिति एक ही श्वि भँ इन गृर्णो 
का प्रादुर्भाव दौ जाता है, तव दमी को विबि गौर भवयवसटित प्रव्यात्मक 
व्यक्त र्य ग्राप्त ठा जात्रादै। दस प्रकार जव अरटृकार्‌ मे मृल्रङेति मे भित्र 
भिन्न पदार्थ वनने को णक्तति जा जानी दै, तव बागे उमकी वृद्धिकौीदो शादु 
जानी एकः ~ पेट, मनुप्य यादि मद्रिय प्राधिर्यो कौ मृष्टिः मीर दुमरी, 
- निरिन्िव पदा्यो को मृष्ट! यहां इन्दि णन्द ये केवट ^“ इन्द्रियवान्‌ ्राणिवों 
कं इन्द्रियो न नना ही वयं नेना चाद्य । इमका कारण यहद, करि 
यन्धि शि जद दे्‌ का मावे ज्‌ यान निरिन्दरिय मृष्टे होना टै; 
यौर का यात्मा शम्यः नामक न्य वृं मे शामिन् क्रिया जावा ह! 
५ म नन्दि मुष्टि का परिचार करे ममयर, देह्‌ बीर घात्मा 
निवि 0 प न््याकादी र गवाद। इपर जगन्‌ में तेन्धिय बौर 
भ व व कसी तौमरे पदाय का दोना ममव नटं ! दयन 
सवो न (० दि जद्कारचे दौ ने गधिक णाखाए्‌ निकल टी नटी 
मृष्ट फो मात्विकः (मत्‌ः स का शय ६ दे १ 
न्व मृष्ट बो चामन (वरय तनो चकष स हनेवानी) (० दः यीर निटि 
नि ॥ त्‌ तमोगुण के उक्तं दोनिवाटं ) कदने है! वासं 

यद ट, कि जव मदंक्मर यपनीं सक्विकेभिद्र भिन्न पदाय ने थग 
¬ ।भत्न पदाय उलन्न कलने खगवा है, घव 
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उसी मे एक वार तमोगुण का उत्कं हो कर एक ओर पांच ज्ञानेन्दियां, पंच कम 
द्विया ओर मन मिक कर इन्दिय-सृष्टि की मूकभूत ग्या इच्दियां उत्प होती है; 
ओर्‌ दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कपं हो कर उससे निरिन्दरिय-सृष्टि के मूलभूते पांच 
तन्मात्दरव्य उत्पन्न होते हं । परन्तु प्रकृति की सूक्ष्मता भव तक कायम रही है; इसल्यि 
अहकार से उतद्र होनेवा़ ये सरह तत्व भी सूष्ष्म ही रहते है ।% 


शब्द, स्पर्श, र्म ओौर रस की तन्मातरं - अर्थात्‌ विना भिध्रण हष म-येक 
गुण के भिन्न भिन्न अति सूक्ष्म मूलस्वरप ~ निरिन्दिय-सृष्टि के मूलतत्त्व है; नौर 
मनसहित ग्यारह इन्द्रियां सेन्िय-सृष्टि कौ दीज हँ । इस विपय की सास्यशास्व की 
उपपत्ति विचार करने यौग्य हे, कि निररिन्द्रिय-सुष्टि के मूरतत्त्व (तन्मात्र) पाच ही 
क्यो भीर सेन्दरिय-सुष्टि के मूरुतत्त्व ग्यारह ही क्यो माने जाते हं । अवचिीन सृष्टि- 
शास्त्जञोने सुष्टि के पदार्थो के तीन भेद - घन, द्रव ओौर वायुरूपी - कयि है, परन्तु 
साख्यशास्तरकारो का वर्गीकरण इससे भिन्न है । उनका कथन है करि मनुप्य को सृष्टि 
के सव पदार्थो का ज्ञान केवर पांच ज्ञानेन्दरियो से हुआ करता ह; ओर इन ज्ञानेन्दियो 
कौ स्वना कुछ एसी विलक्षण ट, कि एक इन्द्रिय को सिप, एक ही गुण का ज्ञान हुजा 
करता है । आंखो से सुगन्ध नही मालूम होती ओौर न कान से दीखता ही दै, त्वचा 
से मीठा-कटवा नही समन्न पडता मौर न जिह्वा से शव्दल्ञान ही होताटै, नाके 
सफेद गौर काले रग का भेद भी नही मालूम होता । जव इस प्रकार पचि ज्ञाने्धिर्या 
ओर उनके पांच विपय ~ शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्धं - निश्चित ह, तव यह 
प्रकटे, किसृष्टिके सव गुण भी पांच से अधिक नदी साने जा सवते । क्योकि यदि 
हम कल्पना मे यह्‌ मान भी ले, किर्पाच से अधिक ह, तो कहना नही होगा, कि उनको 
जानने के लियि हमारे पास कोई साधन या उपाय नही टै। इन पाच गुणोमेसे 
प्रत्येव के अनेक भेद हो सक्ते हं 1 उदाहरणायं, ययपि शन्द' - गुण एक ही है, तथापि 
उसके छोटा, मोटा, क क्श, भदा, फटा हुजा, कोमल अववा यायनजास्तर वैः अनुयार 
निपाद, गान्धार, पड्जन आदि, ओर व्याकरणशास्द्के अनुसार कण्ठय, ताखव्य, 
ओप्ठय सादि सनेक हुआ कसे है । इसी तरह यद्यपि शप' एकं ही गुण है, तयापि 
उसके भी अनेक भेद हआ करते है. जँमे सफेद, काला, नीच, पीला, हरा, आदि 1 
इसी तरह यद्यपि “स या ^स्चि' एक ही गुण है, तयापि उस यद्रा, मीया, तीपा, 
# संसेप में यदी अर्थं भन्येजी भाषा में इत प्रार्‌ कष्य जा सक्ता है ~ 


ग< एिदच्छट्श्वा कठा ( कावा) ४२5 2 0 कण्टा, 11 ८न्फदव्‌ 
( छवः ) 19 पप्णित्‌ एवा, 9फत्‌ एर १06 2 ल ९/ कटिलदावदणव ( वद्वा 
एद्ल्छा€ ९९7०९९०५, 1१ १0८ एप्टछरत्‌ ठि 010 7)+0 5 त्तका स = 06 01६3८ 
(७) ) 270 70८ कला वगङ्कवाल ( कदन 2. व 066 876 12) लालाण९०१७ 
9 १16 गहठणा 20 9९ णा पौल प्राना 4016 6८31100. = हा 4 07 106 ०08८१67 15 
वपिदालण१ (07) 21110656 पप 81)5 ४०१८ ०००८ ० 6 २००१८ लगाटहठ्याल्ड ॥ 


गौ. र. १२ 
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क्वा, खारा धादि अनेक भेद हौ जति है । जीर, "भिटास' यथपि एक विचष्ट 
सचि दै, तथापि हम देखते है, कि गने का मिठाम, दूध का मिठास, गुड का मिठास 


एक ड #\ सिरास 
ओौर शक्कर का मिस भिन्न भिन्न होता है; तया इस प्रवार्‌ उम एकं ही मिस्र 


के यनेक भेद हौ जति ह । यदि भिन्न मित्र गुणो के भिन्न भिन्न मिणो पर्‌ विचार 
किया जाय, तो यद्‌ गुणवैचिव्य नन्त प्रकार से अनन्त दो सक्ताह 1 पटतु चाह 
जोहो; पदार्योके मूलगुण पाच से कमी धिक हो नही मके 1 व्यो करि इन्दर्या 
केव पाच ह, मौर प्रवयेक को एक ही एक गुण का वौध हुमा करता ह । इसक्यि 
साष्यों ने यह्‌ निष्चित किया है, विः यद्यपि केवर शब्दगुण के भयवा केवल स्परशगुण 


केः पृथक्‌ पृयक्‌ यानी दूसरे गुणो के मिग्रणरहित पदार्थं ह्मे दौख न पढते हँ, तथापि 
शब्द, निरा स्प, निरा रूप, निरा रस 


इसमें सन्देह नही, कौ मूलग्रहति मेँ निराशः 

ओर निय गन्ध है] ययात्‌ गव्दतन्मात्त, स्पर्णतन्मा, सपतन्मात्र, रसतन्मात्र भीर 
गन्वतन्मात्र ही है । अर्यात्‌ मृर्रकृति के ये ही पाँच भिन्नभित्र सुदम तन्मात्रविक्रार 
अयवा द्रव्य निःमन्देह है 1 आगे इम वात का विचार किया गया है, किः पन्वतन्मात्रामौं 
अयवा उनसे उत्पन्न होनेवाछे पंचमटाभूतों के मम्बन्य मे उपनिपत्वा्ये का कथन 
क्यादटै1 


दम प्रकार निरिग्द्िय-सृष्टि का विचार के यह्‌ निश्चित किया गया टै, 


कि उममें पाच ही मूलतत्त्व है । भौर जव ह्म सेन्द्रिय मृष्टि पर दृष्टि डारते टै, तव 
भी यही प्रतीत होता है, कि पचि ज्ञानेन्दरिां 


† पाचि करमेन्दयां सौर मन, इन ग्यारह 
इन्दो कौ मपे अधिकः इ्दरया किसी के नदी है 1 स्मूट देह में टायर यादि 
उन्दियां यद्यपि स्यूख प्रतीत होती. दै, तयापि ठनमे से प्त्ेक क जट््‌में किसी मूक 
श्ु्मत्व का यस्तित्व माने विना इन्दियों क भिल्ता का ययोचित्त कारण मादम्‌ 
नदी दता । वक्ते दै, किः मू के अव्यन्त छोटे गौर गोखाकार्‌ जन्तुम मेँ मिफं 
श्वचा' टी एक इच्िय होती है; मौर इस त्वचा से जन्य इन्दि कमणः उत्पतन 
होती द । उदाहरणार्थ, मूजननु कौ त्वचा से धरकाण का सयोग होने पर आंख उत्पन्न 
हुई, दद्यादि । माधिमौत्तिववाद्ियो का यद्‌ तेत्त्व - कि प्रकाश आदि के संयौम से 
स्यूलन्दन्द्ियोंका भ्रादुर्ाव होता है ~ मां्यो कोभीग्राह्छहै! महाभारत ( णां. 

२१३.१६) मे, साव्यप्रकिया के सततुमार इन्दियो के परादु्भाव कन वर्णन दस प्रकार 
पाया जाना दै :- 
शब्दरायात्‌ श्नोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । 
॥ खूपरागान्‌ तया चक्षुः घराणं गन्वजिवृक्षया \। 
अर्वान्‌ "प्राभियो के को जच सुनने की भावना ह, तव कान उत्वन्न हुमा; 
गप पट्यानने की दृच्टामे नास 7 सृषने कौ इच्छा मे नाक उत्पन्न हृदं । ” परन्तु 
मास्य षा यट कयन कियदपि त्वचा का पराुर्माव पटे होता दी, द्यापि 
भूमि मे हौ यदि भित्र सिप्र इन्दियो के उत्प्र होने कौ शित न हो, तो सजीव- 


विश्व की रचना ओर संहार १७९ 


सृष्टि के अत्यन्त छोटे कौीडो कौ त्वचा पर सूरयप्रकाल का चाहे जितना आघात सयोग 
होता स्ह, तोभी उन्दे जपे -भौरवे भौ शरीरके एक विशिष्टभागहीमे वैसे 
प्राप्त ह सकती ह ? डाविन का सिद्धान्त सिफं यह्‌ आशय प्रकट करतत है, फि दो 
प्राणियौ ~ एक चक्षुवाका अर दूसरा चकषुरहित ~ के निमित होने पर, इस सृष्टि 
के कलह मेँ चक्षुवाला अधिक समय तक टिक सकता है; ओीरं दूसरा शीघ्र ही नष्ट 
हो जाता दै 1 परन्तु परिनिमी आधिभौतिक सृष्टिशास्त्ज्ञ इस वात का मूलकारण 
नही वतला सक्ते, कि नेव आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियो की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यो । 
साप्यो कामत यहद, किये सव इन्धियो किसी एक ही मूर इन्द्रिय से कमशः 
उत्पन्न नही होती; किन्तु जव अहकार के कारण प्रकृति मे विविधता आरम्भ होने 
छगती है, तव पहठे उस अहकार से (पाँच सुषम कर्मेन्द्रियं , पाँच सूक्ष्म ज्ानेन्दर्या 
ओर मन, इन सव को मिला कर ) ग्यारह भिन्न भिन्न गुण (शक्ति) सवे के सव एक 
साय (युगपत्‌) स्वतन्त्र हो कर मूलप्रकृति मे हौ उत्पन्न होते है; भौर फिर इसके आगे 
स्थूल सेन्द्रिय सृष्टि उत्सन्न हुआ करती है 1 इन ग्यारह इन्द्रियो मे से मन के वारे में 
पहले ही खट्वे प्रकरण मे वतक्ता दिया गया है, कि वह्‌ ज्ञानेन्द्रियो के साय सकत्प- 
विकल्पात्मक होता है; अर्यात्‌ ज्ञानेन्द्रिय से ग्रहण कयि गये सस्कारो कौ व्यवस्था 
करके वह्‌ उन्हे वुद्धि के सामने निर्णंयार्थक उपस्थित करता है, कर्मेन्ियो के साय 
वह व्याकरणात्मक होता है । अर्थात्‌ उसे वृद्धि >े निर्णंक को करमेन्दरियौ के हारा अमल 
मे छाना पडता ह । इस प्रकार वहं उभयविध, अर्थात्‌ इन्द्ियभेद के अनुसार भित्त 
भिन्न प्रकार के काम करनेवाङा होता दै । उपनिषदो मे इन्द्रियो को ही श्राण' कहा 
है; भौर साख्यो के मतानुसार उपनियत्कारो का भी यही मतद, किये प्राण 
पञ्चमहाभूतात्मक नही हँ, किन्तु परमात्मा से पृथक्‌ उत्पन्न हुए हँ (मुड. २.१.३) 
इन प्राणो कौ - अर्थात्‌ इन्द्रियो को - सख्या उपनिषदो में कटी सात, कही दस, 
ग्यारह, वारह ओर कटी कही तेरह वतलाई गई है । परन्तु वेदान्तसूत्नो के आधार 
से श्रौ शकराचायं ने निश्चित करिया है, कि उपनिषदो के सव वाक्यो की एकल्पता 
केरने पर इन्द्रियो की सख्या ग्यारह ही सिदध होती है (वे सू शाकरभाप्य २. ४. 
५. ६) । भौर गीतामे तो इस वात का स्पष्ट उल्टेख किया गया है, ^ इन्दियाणि 
देक च” (गीता १३ ५) -- अर्यात्‌ इन्द्रियां * दम ओर एक ` अर्यात्‌ ग्यारह हं । 
अव इम विपय पर साख्य ओर वेदान्त दोनो मे कोई मतभेद नही रहा 1 
साख्यौ के निश्ित्त कयि हुए मत का सारा यह है ~ सात्विक अहकार से 
सेन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यार्ह्‌ इन्दरियशक्तियां (गुण ) उत्पन्न होती ह; सौर तामस 
अहकार से निरिन्दरिय सृष्टि के मूलभूत पांच तन्मातद्रव्य निर्मित होते है । इसके वाद 
पञ्चतन्मातद्रव्यो से क्रमश. स्थूर पन्वमहाभूत ( जिन्दे विशेष" मी कहते द ) मौर 
स्थूरं निरिन्द्रिय पदार्थं वनने छगते हँ; तथा, यथात्षम्भव इन पदार्थो का सयोग ग्यारह 
इन्द्रिमो के साय हो जाने पर सेन्दरिय-सृष्टि वन जाती है । 


कर्मयोगदाच 
१८० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगरदाख 
साघ्यमतानुमार प्रकृति ने प्रादरभूत होनेवाके त्वौ का कम, जिम वर्णन 
भव तक किया यया है, निम्न छिधित वशवृक्ष मे सधिक स्पष्ट टौ जायमा :-- 
ब्रह्मांड षन वंशवृक्ष 
परस्प -> ( दोनो स्वर्॑मू ओर जनादि ) ~~ प्रकृति ( च्यवत बीर मुदम ) 
(निर्गुण; पर्यायश्नव्द ८, ्र्टा ट.) । (मत््व-रज-तमोगुणी; पर्यायश्व्द :- प्रथान, 
अव्यक्त, माया, प्रमव-घममिणी यादि) 
॥ [~ 
महान्‌ भया वुद्धि ( मव्यक्न भीर्‌ सूक्ष्म ) 
(पर्यायशब्द :- आसुरी, मनि, चान, व्याति द. ) 
1 
महकार (व्यक्त सौर सुक्म) 
( पर्यावशन्द ~ जभिमान, तैजम यादि ) 
1 








हा लिगशरीर (सूक्ष्म 


(इल्काक्् 
(माच्िक मृष्ट यर्यान्‌ व्यक्त मौर सूम इन्दिरा) (तामन 
1 
[ 
पाच वृद्िद्धिर्या, पाच कर्मे, मय, पचतन्मानाए्‌ (नूक्म) 
1 


अखर्द्‌ तत्वो 


1 
र्यात्‌ निरिन्दिव-सृष्टि) 











विक्षेय या पंचमहाभूत (स्यू ) 
स्यूर पर्वमटामूत वीर पृस्प को मिटा कर्‌ कुर तन्वो कौ संख्या पचौम ट । दनम 
महान्‌ ययवा दृद्धिके वादके तेम गुण मूलप्रकृति के विकार ह । चिन्तु नमे भी 


यह्‌ भेद दै, कि मूटमतन्मात्राएु भौर पाच स्दख महामूने द्रव्यात्भक विकार ह मौर 
दद्धि, जटकार तया इरया केवट णक्तिरयां 


तयां या गुण है । ये तेडम तत्त्व व्यत है भीर 
मूर्ति यव्यबन है । नाघ्यो ने इन तेईम तत्त्वो मेँ 


4 


१. 


व ने भावागनत्वे ही भं दिव्‌ शीर 
ग काभ सम्मिलित कर दिया दे! वेश्राणःकोभिन्र तत्व नही मानते । किन्तु 
जव जव इद्ियो के व्यापार बारम्भ दने नगते ह 


॥ १ तव उसी को बे प्राण कते ह (सा. 
का. २९) 1 परन्तु वदान्तियो को यह मत मान्य नटी दै । उन्दने प्राण कौ स्वतन्त्र 
तत्व माना (वि. सूत्र. २.४.९ ) । यह पन टी वत्या जा चुत्रा टै, कि वेदान्ती 
सग प्ति सौर परप को स्वयम्भू. बौर म्बतन्त्र नही मानते, जैना किः माख्यमता- 
दयाया मानने ह; चिन्नु उनका कयन दै, चि दोनो (प्रकृति मोर पृष्व) एक दी 
परमेप्यर कौ विमृत्तियां ै। स्राव्यं मौर वेदानके उन ेदो को दोड कर येष 
व व पदो का्राह्यदै। उदाद्रणायं, महाभास्त में सनुगीना में 
अद ह्यवनःकाजोदो वार वणन किया गया टै (म.भा. मश्व. २५. 
२०.२३ अौर ४७.१२-१५ } वह माच्यततत्वो के अनुमार ही है ~ 

मच्यवतबोजप्रनवो युदिस्क्यन्यमयो महान्‌ 1 


मह्ाहुकारविटपः इ्धियान्तरकोटरः \। 


विश्व फी रचना ओर संदार १८१ 


भहाभूतविश्ावश््च विशञेपप्रतिशाखवान्‌ ! 
सदापर्णः सदापुष्पः शुभाञुभफलोदयः १1 
माजीन्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 

एवं छित्वा च भित्वा च तत्वज्ञानासिना बुधः ॥ 
हित्वा सडगमयान्‌ पाशान्‌ मूत्युजन्मजरोदयान्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ।1 


अर्थात्‌ “ अव्यक्त (प्रकृति) जिसका वीज है, वुद्धि (महान्‌) जिसका तना या पिड़ 
है, अहंकार जित्तका प्रधान पल्ख्व है, म॒न मौर दस इन्द्रियां जिसकी अन्तर्गत खोली 
या खौड़र दै, (सूक्ष्म) महाभूत (पञ्चतन्मात्नाए) जिसकी वडी बडी शाखा है, ओर 
विशेप अर्थात्‌ स्यूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी टहनियां है, हसी प्रकार सदा पत्त, 
पुप्प ओर शुभाशुभं फल धारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के चयि आधारभूत 
यह सनातन वृहद्‌ ब्र्यवृक्ष है । ज्ञानी पुरुप को चाहिये कि वह उत्ते तत्त्वज्ञानर्पी 
तटवारसे काट कर टका टूक कर डले; जन्म जरा भीर मृत्यु उत्यन्न करनेवाठे सगमय 
पाशो को नष्ट करे भौर ममत्ववुद्धि तया अहकार को त्याग कर दे, वह नि सशय 
मुक्ते हौता दै ।” सक्षेप में, यही ब्रह्यवृक्न प्रकृति अथवा माया का “वेट! जाला 
या पसारा' है । अत्यन्त प्राचीन काठ ही से- ऋम्बेदकाल ही से- दमे वृक्ष 
कहने कौ रीति पड़ गई है; गौर उपनियदो में भी उसको ' सनातन अश्वत्थवृक्ष ' कहा 
है (क्ट. ६.१) । परन्तु वेदो में इसका सिफं यही वर्णन किया गया है, कि उस वृक्ष 
कन मृल (परब्रह्म) अपर है; ओर शाखां (दृश्य-सृष्टि का फंलाव) नीचे हँ । इस 
वैदिकः वर्णेन को भौर सांख्यो के त्वो को मिला कर गीता मे अश्वत्य वृक्ष का वर्णन 
किया गया द । इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १५ १-२ श्लोको की अपनी 
टीकामेकरदियाह। 


ऊपर वतलाये गये पचीस तत्त्वो का वर्गीकरण सास्य मीर वेदान्ती भिन्न भिन्न 
रीतीसे किया करते द । अतएव यहाँ पर उस वर्गीकरण कै विपय मे दुख लिखना 
चाहिये । सास्यो का यह्‌ कयन है, कि इन पचीस तत्व के चार वगं होते हँ - अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति, प्रकृति-विष्टुति, विकृति ओर न-प्रकृति । ( ¶ ) प्रृति-तत्व विसी दूसरे 
से उत्पन्न नही हृभा है; अतएव उसे "मूलप्रकृति कहते ह । ( २ } मृलप्रहृेति से 
अग्ने बढने पर जव दुम दुसरी सीढी भर जति हँ, तव भदान" तत्व का एता कमता 
है । यह महान्‌ तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है; इसि वह्‌ “ प्रकृति कौ विङति या 
विकार “ है । ओर इसके वाद महान्‌ तत्त्व से जहकार निकला दै; अतएव भटान्‌" 
अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है 1 इस प्रकार महान्‌ जयवा बुद्धि एक ओरमे अहकार 
की प्रकृति या मूल रै ओर दूसरी शोर से वह्‌ मूलघ्रकरृति की वित्ति अथवा विकार द 1 
इसीच्यि साच्यो ने उत्ते श्रकृतति-विकृति' नामक वम मे रखा; ओर इमी न्याय के 


१८२ 


मीत्तारदत्य अथत्रा कर्मयोगयाच 


र 1 
ऊनृनार टकर चया यच्वनन्मात्रायो का ममावेग भी श्रदटरति-विषटरनिः व 3 व्गदी 
मक्रिया जाना । जौ नत्व थयवा गुप न्वय दूरे ने उन्पन्न (व्रिटरनि } र न 
जान का न्य जन्य नत्र का मृ्मूत (प्रद्रति) टो जते, च्चे (५ 1 
कट 1 टन वर्गं के नात नत्व ये हं :- मदान्‌, यल्वार्‌ यौ न्मा 

(३) परन्तु पाच नानिन्िा, पाचि केमद्वि्या, मन यद स्यृटर-पस्व-महाभ्‌न, 
मोट तत्रो न फर्‌ मौर यन्य नच्वो कौ चन्पनि नटी टद । विन्तुये स्वय दूमरे नत्वं 


ववद 
सब्राटृनृनट्ृएु द । जनएव इन सोटद्र तन्वो को श्रटनि-विद्रनिःन कहकर सेवदर 


विद्टनि' वयवा विकार क्ट है (४) शुव्यः नप्र्निर; गौर न विडति। 
म्वनन्त्र गद्‌ उ्दामीन दरष्टा है । ईन्वन्ृष्न ने टन प्रग्र वमीविग्य करके फिर 
खनत म्यष्टीक्रायों त्रिया 


मृत्प्ररनिरविहृतिः मटदाद्ाः प्रडनिविष्टनयः सप्त । 
पोदकन्तु विदारे न प्रतिनं विद्टनिः पद्यः 1 

र्वान्‌ ^ यह्‌ मूगर्टनि यविति टै अर्थाच त्रितरीक्ाभ्री विकार नीं है; 

मट्दाद्वि मान (अर्वान्‌ मच्त्‌, थदकार थौर्‌ पल्वनन्मा्र) नत्व प्ररनि-विदर्दि 


ढै; जर्‌ जननहि भ्वान्‌ उद्धा नया स्ु दर पच्तरमहामूने मिगरवर खो नत््वोकौ 
केवट विद्रति जयवा विक्रार वतै 


1 एृन्यनप्रहतिदैन विह्नि “ (मा. का. 3) 1 
भाग दन्द पचन तन्वो करे यौर तीन मेद त्रिय गये. जव्यक्त, व्यक्ते नौर्‌ च 1 
दनम म॒केवटर एकः मूरति टी गव्यक्व प्रहेति 


उन्पप्नद्रएु तद्रस नच्व व्यश्न 
ठकार पृम्यन' टै 1 येद्रृए मान्यो ड वमाक्ग्पर के मेद । पुनर, न्मनि, मटामान्त 
जादि वैदिग्मार्मीयि अ्न्यौ नें प्राय. 





टना पीत्र त्रन्वोका उच्छ्व वाया वात्ताद् 
(मैल्यु ८.१०; मनु. १८ १५ दवो ) । परन्तु, च्पनिपदो मेँ वर्मन किया गया 
रैण दि वेव तन्व पन्व्र्मच् उ्लनद्ृरदट्‌ 


८, अन व्री टनकरा व्रिगेष वितरेचन ग्रा 
वनाक्ग्ण मो नरी क्रिया गया । 


चउपनिपडा निषदौ के के वदनो ग्रन्य्र उनन 
द्नका वर्गोक्र कना 


पानद 1 टनमेनेयौ्र 
यनूमारदी विगर नर्यानि दमरे 


न्वान उन्य्ह्ुषु 1 टस क्रारण खनं प्रति 
म ठयवोम मून पदार्थो के वर्नं मे मम्मिटिन नटीं गग मक्त | ववे चन्यजेय 
रट- पप्य, = ्ररनि, २२ मद्व द्व्‌, काग पचि ठन्मात्राम्‌ । टनमेँ = यन्य लार 
प्ररनिक्राषोडमातं नन्वस्य माच्योनेप्द्नि. -वितरविन्द्वाह 
मप्रटरनिकोम्वतन्तरन मनक्ग्यट्‌ निद्धान्त निज्चिदिन्िा 
दाना टी प्मेन्वगर य छन्यद्न स्वि 

मषकः जर्‌ प्त्रनि-विष्टचि' चेदं 
क्पमाङ्िग्रट्निमभी पम्मेन्वग्मे 


1 परन्तु दद्रान्दमान्तर 
याै,किपृम्यजौरप्रट्ति 
टन निद्ान् का मानन म, मार्य्यो 
क ््िन्यान दी नही चट्‌ जावा । 
च्नप्रद्धोनिङेकाग्य मनद न्तीक्टटी ज चरन्तीः; 
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किन्तु वह्‌ प्रकृतिविकृति के ही वगं में शामिल हो जाती है । अतएव सृष्टयुत्यत्ति का 
वर्णन करते समय वेदान्ती कटा करते ह; कि परमेश्वर ही से एक ओर जीव 
निर्माण हुमा; दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विङृतिसहित) अष्टधा अर्यात्‌ 
आठ प्रकार कौ प्रकृति निमित दुई (म. भां. शां. ३०६. २९ ओर ३१०. १० देखो) । 
अर्थात्‌, वेदान्तियों के मत से पचीस्न तत्त्वों मेँ से सोलह तत्त्वों को छोड़ शेप नी 
तत्त्वो के केवल दो ही वर्गं किये जाते ह ~ एक “जीव ओर दूसरा “ अष्टधा प्रकृति * 
भगवद्गीता में वेदान्तियों का यह वर्गीकरण स्वीकृत किया गया ह ! परन्तु इमे 
भी अन्त मे थोड़ा-सा फ़कं हौ गया है । सांख्यवादी जिसे पुरप कहते हं, उसे ही गीता 
में जीव कहा है; भौर यह्‌ वतलाया है, कि वहु (जीव) ईश्वर की “परा प्रकृति” 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; ओर सांख्यवादी जिसे मूलग्रकृति कहते हँ, उसे ही गीता मेँ 
परमेश्वर का अमर" अर्यात्‌ कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गीता ७. ४-५) इस प्रकार 
पहले वौ वड़े वड़े वें कर लेने पर उनमें से दूसरे वग के अर्थात्‌ कनिष्ठ स्वरूप के जव 
आओरभी भेद या प्रकार वतलाने पडते ह, तव इस कनिष्ठ स्वरूप के अतिरिक्त उसमे 
उपज हुए शेप तत्त्वो को भी वतकाना आवश्यक होता है । क्यों कि यह कनिष्ठ स्वरूप 
(अर्थात्‌ साप्यं की मूलप्रकृति ) स्वयं अपना ही एक प्रकार या भेद हो नेहीं सकता । 
उदाहरणाय, जव यह्‌ वतलाना पडता है, कि वाप के लड़के कितने ह; तवे उन क्डकँ 
मेही वाप की गणना नही की जा सकती 1 अतएव परमेश्वर के कनिष्ठ स्वस्प के 
अन्य भेदो को वतलाते समय कहना पड़ता है, कि वेदान्तियों कौ अष्टा प्रकृति में 
से मूलप्रकृति को छोड़ शेप सात तत्त्व ही (अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार मौर पञ्चतन्मात्राए) 
उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार ह । परन्तु एेसा.करने से कहना पड़ेगा, कि परमेश्वर 
का कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ मूलप्रकृति) साते प्रकार का है; भीर्‌ ऊपर कट 
अये दहै, कि वेदान्ती तो प्रकृति अष्टधा अर्थात्‌ भाठ प्रकार की मानेते हं । अव 
इस स्थान पर यह्‌ विरोध दीख पडता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आट 
प्रकार की करहु, उसी को गीता सप्तधा या सात प्रकार कौ कट । परन्तु गीताकार 
को अभीष्ट था, कि उक्त विरोध दुर हो जवे; ओर “ मप्टधा प्रकृति ” का वर्णन 
वना रहे । इसील्यि महान्‌, अहंकार आर पञ्चतन्मान्न, इन सातो मे हौ आख्वे 
मनतत्त्व को सम्मिलित कर के गौता में वर्णन किया गया है, कि परमेक्वर का कनिष्ठ 
स्वरूप अर्यात्‌ मूलप्रकृति अप्टधा है (गीता ७.५) । इनमें से केवल मन ही मेँ दत्र 
इन्ियो सीर पञ्चतन्मावाों में पञ्चमहामूतों का म्भाविश किया गया है । मच यट 
प्रतीत हौ जायमा, कि गीतामे किया ग या वर्गोकिरण साध्यो भौर वेदान्तियों के वर्मी 
करण से यद्यपि कु भिन्न है, तथापि इसे कुर त्वो क; संख्या में कुछ न्यूनाधिकना 
नही दो जाती 1 मव जगह तत्व पचीस ही माने गये ह 1 परन्तु वर्गीकरण की उक्त 
निघ्नता के कारण किसी के मनर्मे कुछ भ्रमन हौ जाय, इसव्यि ये तीनों वर्गीकरण 
कष्टक के रूप मे एकत्र करके जागे दिये ग्ये ह । गीता कै तेस्ट्वे मध्याय (१३.१५) 
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मे वरगीकरण पे क्षगटे मे न पड कर, साव्यो के पचीम तत्त्वो का वर्णन ज्या-का-्यो 
पृथय्‌. पृथन्‌ किया गया है, सीर मते यह्‌ वात न्पष्ट हो जातत, कि चाहे वर्मीकिरण 
में गुट भिनत्ता हो, तथापि तत्व की सख्या दोनो स्थानो परर वरावर दी है । 

पचस मूल्तत्त्वौ का वर्गोक्रिण 
सास्याकावर्मीकिरण । तत्व | वेदान्नियो वा वर्गोिरण । गौता का वर्गीकरण 


ने्रछतिन विद्टृति १ पर्प परत्र काभ्रेष्ठस्वन्प पराग्रटति 
मूलपरटेति १ प्रकृनि जपराप्रढति 
७ श्रहृति-विक्ृति १ महान्‌ = परह्य का कनिष्टं अपरा प्रकृति के 
१ महकार स्वरूप आद प्रकार 


५ तन्मात्रा (नात प्रकार बा) 
१६ विकार १मन विकार होनेवे वारण विकार होने वे कारण, 
५ वुदरीन्ियां इन सोलद्‌ तत्त्वो बौ भीता मेँ इन पनरह 
५ वरमेनं वेदान्ती मूरतत्त्व  तत्त्वोनी गणना मूल 
५ महामूत नही मानते। तत्त्वा मनी की गै । 
४ प 
यहां तक इस वात का विवेचन दा चुका, कि पटे मूरसाम्यावस्या मेँ रहने- 
वारीणएक् ही अवयवरटित जड प्रहृतिमें व्यकनसृष्टि उत्मन करने कौ नस्वयवय 
चदि" कसे प्ट हुई, फिर उसमें जह्क्रार' मे नवयवस्हित विविधता कने उपजी, 
नर इसे वाद “गुणो सते गुण › इस गुणपरिणामवाद वे ननुमार एक आर नासिक 
( अवात्‌ मन्दि ) सृष्टिक मूखमूत ग्यारह इन्द्रियां तया दूसरी बोर तामस 
(बयान निरिन्धिय) मृष्टिको मूर मृत पाच सू्मतन्मा्रे वंस निमित हई । मव 
मे वाद कीमृष््टि (जयान्‌ स्वूट पन्नमहाभूतो या उनमे उत्पतन हानिवात अन्य जड 
पदा्ों ) की एपत्तिकेत्रमका वर्णन किया जावगा । साच्यलास्तर में सिफं यटीक्ा 
ट्ब सुऽमत मात्नामामे “स्यूर्‌ पन्चमहामून ” अववा "विपः, गणपरिणान वे 
कारण, उत हण दं । परन्तु वदान्तशास्त् बे न्या में दम चिपय बा ययिक्‌ विवचन 
यिया गयाद १ इमरिए शमगानुसान उमका भौ ञ्ञिप्त वर्णन - टस सूचना वै 
साय, भि यट वेदान्तणाम्ब वा म॑त ठै, सान्या का नहो -वर्‌ दना वश्यक जान 
परता ?। “स्थूल पृथ्वी, पानी, तज, वायु लीन नावाण ' का पल्वमहाभत यवा 
विगेष प ५ उत्पत्तिक्रम तैत्तिरोयापनिषद्‌ डन प्रकार ट - यात्नन 
ष ४ प्वष्नहसु । वायारम्नि । अग्नसाप । दम्य पृथिवी । 
टनिसेनटी, जमा 
रम्नि,चग्निस्षानो सौर स्रि पान 
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नटी वत्ल्यया गया, कि इस क्रम का कारण क्या है । परन्तु प्रतीत होता है, कि उत्तर 
वेदान्तग्रन्यो मे पञ्चभटाभृतो के उत्पत्तिक्रम के कारणो का विचार साष्यशास्तरोक्त 
गुणपरिणाम कै तत्व परही किया गया है । इन उत्तरवेदान्तियो का यह्‌ कथन है, 
कि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते ” इस न्याय से पटले एक ही गुण का पदाथं उत्पन्न हुआ । उससे 
दो गुणो के ओर फ़िर तीन गुणो के पदार्थं उत्यन्न हुए । इसी प्रकार वृद्धि होती गई । 
पल्चमहाभृततो पे से जाकास का भृट्य एक मणं केवर शब्द ह है । इसच्ि पटले साका 
उत्यन्न हज । इसे वाद वायु की उत्पत्ति हुई । क्योकि उसमे शब्द ओर स्प दो गण 
है 1 जव वायु जोर से चलती है, तव उमकी आवाज सुन पडती है, भौर हमारी 
स्पर्णेच्दिय को भी उसका ज्ञान होता है । वायु के वाद अभि कौ उत्यत्ति होती है । 
वयोकिः शब्द ओर स्पशं कै अतिरिक्त उसमे तीसरा गुण (रूप) भीहै । इन तीनो 
गृणो के साय-ही-साय पानी मेँ चौया गुण (रुचि या रस) होता है । इसलिये उसका 
प्राटूरमाव अग्तिके वाद ही हना चाहिये । ओौर अन्त मे, इन चारो गुणो की अपेक्षा 
पृथ्वी मे शन्ध' गण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के वाद ही पृथ्वी 
उत्पन्न हुई है । यास्काचार्य का यही सिदान्त है (निरुक्त १४.४) । वंत्तिरीयोप- 
निपद्‌ मे आगे चल कर कहा गया है, कि उक्त करम ते स्थूत्ठ पञ्चमहाभूतो कौ उत्पत्ति 
द्धो चुकमै पर फिर - “ पृथिव्य अआौषघयः \ जौपश्छिभ्योऽ्नम्‌ \ जत्तासुरूपः 
पुथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न ओर अन्न से परुष उत्पन्न हभ (तै २.१) । 
यह्‌ सृष्टि पञ्च महाभूतो वेः मिश्रण से वनती हँ । इसल्मि इस भिश्रणक्रिया को वेदान्त- 
ग्रन्थो में 'पर्चीकरण' कहते द । प्यीकरण का अथं “ पर्चमहाभूतो मे से प्रत्येक के 
न्यूनाधिक भागे केर सव के मिश्रण से किसी नये पदाथं का बनना” है । यह 
पञ्चीकरण, स्वभावत. अनेके प्रकार का हौ सकता है । श्चीक्षम्थं रामदासस्वामीने 
अपने दास्तवोधः' मे जो वर्णेन किया है, वह्‌ शो इसी वात वो सिद्ध करता हं । देखिये: 
“ काका मौर सफेद मिलाने से नीला वनता है, ओर कालका जौर पीला मिकानेसेहय 
वनता है" (दा ९ ९ ४०} । पृथ्वी मे अनन्त कोटि वीजो की जातियां होती है । पृथ्वी 
ओर पानी का मेक होने पर उन वीजो से अत्रुर निकल्ते हं । अनेक प्रकार की वेले 
होती है, पतत-पुप्प होते है, ओर अनेक प्रकारके स्वादिष्ट फठहोतेह । -.... ६ 
अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्‌भिज, सव का वीज पृथ्वी ओर पानी है । यही सृष्टि- 
स्वनाका अदभुत चमत्कार दै । इस प्रकार चार खानी, चार वाणी, चौरासी लाख 








* यह बात स्पष्ट है, कि चौरासी छाख योन्यो की कल्पना पौराणिक है, आर वह 
अन्वाज्‌ से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नही है । उत्कान्तितच्वं के अचुस्ार 
पथिमी आभिमीतिकास्री यह मानते है, 1 खि के आरम्म में उपस्थित एर छोटे 
सजीव चकम गोल जन्तु से मदुन्य प्राणी उत्पन्न इजा । इस्त कल्पना से यह बात सद 
है, कि स्म गो जन्तु का स्प मोल जन्तु बनने मे, स्थृढ जन्तु का पुनश्च छोटा 
क्धीडा होने मे, छोटे कडि के बाद उसका अन्य प्राणी होने मं, प्रयद्छ्‌ योनि अथात्‌ जात 
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में वर्मीकरण के ्गडे मे न पड़ कर, साष्यो के पचीस तत््वौ का वर्णन ज्यो-का-त्यौ 
पृथू पृथक्‌ किया गमा दै; गौर इससे यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती ह, कि चाह वर्गीकरण 
मकुट भिन्नता हो; तथापि तत्त्वो की संप्या दोनों स्थानो पर बरावर हीदै) 

पचीत मूलतत्त्व का वर्गीकरण 
सा्यों का वर्गीकरण । तत्तव 1 
नपरकृति न-विकृति १ पुस्पं 
मूलप्रकृति १ प्रकृति 


< 


वेदान्तियों का वर्गकिरण । गीता का वर्गीकरण 
परत्रह्य काश्रेप्ट स्वरुप परा प्रकृति 


अपरा प्रकृति 
७ प्रकृति-विरृति १ महान्‌ पण्य का कनिष्ट अपसा प्रकत के 
१ अहंकार स्वरूप भाट प्रकार 
५ तन्मात्राए (जाट प्रकार का) 
१६ विकार १मन 


विकार होनेके कारण विकार हनि के कारण, 
५ वुद्ीन्धियां इन सोलह्‌ तत्त्वो को गीता मे इन पन्द्रह 
५ कर्मनद्िमां वेदान्ती मूखतत्व॒  तत्त्वोकी गणना मूल 
५ मटामूत नटी मानते। तत्त्वो मेनहीकी गर्दै । 
२२५ 
९५ 
„ यहां तक इस वात का विवेचन हौ सुका, कि पके मूलस्नाम्यावस्या में रटने- 
वाय एक ही अवयवरटिन जड प्रङृतिरमे व्यक्तमूष्टि उत्पन्न करने की अस्वयवे 
बुद्धिः कसे प्रकट हई; फिर उसमें 'नहंकार' च अवयवसहित विविधता कमे उपजी; 
मौर इसके वाद "गुणो ने गुण ' इस गुणपरिणामचाद के अनमार एक ओर्‌ नात्त्विक 
( अर्वान्‌ मेन्द्िय } मुष्टि कौ य 


म मूखमूत म्यारह्‌ इन्द्रियां तया दूमरी ओर तामस 
(भर्यान्‌ निरिन्दिय) गृष्टि कौ मूटभूत पाचि वे 


ध र ट सूष््मतन्मात्राणं कैसे निमित हु । जव 
ट द की सूप्टि (अर्थान्‌ स्थूल परन्महाभूतो या उनके उन्न टोनिवाद्धे जन्य जड़ 
व ) की उत्पत्ति के घम का वर्णन क्रिया जावेमा । सांव्यणार्न मेमिफ़यही कहा 
क़ सू्मतन्मात्रामो मे “ विशेपः । वे 
५ क ना म स्थूल पज्चमहामूत ' ययवा "विङघेपः, गृणपरिणाम के 
॥ "1, उत्त हुए हं 1 परन्तु वदान्तजास्त्र के ग्न्य मे इस विपय का अधिक विवेचन 
व्या ह ठ; इमलिए परगानुमार्‌ उनका भी संक्षिप्त वर्णन छम सूचना के 
साय, कि यट वे मो री श 
ध ८ यट ५ का मत है, साख्योका नहो -कर देना बावण्यक जान 
र॥. स्यू पृय्वो, पानी, तज, वायु लोर आका कौ पस्चमहाभूत सयवा 
ग्पक्ठ्तदटै। इनका तैत्तिरीयं मे ५ 

टः दनव उत्पत्तिक्रम सत्तिरौयोपनिषद्‌ मे च्म दै ~ “ यात्मनः 
भान अत 1 द्म इन प्रवार्‌ द :~ ^ वात्मनः 

नि यायुः । वायोरग्निः । जन्नेरापः यदभ्यः पी 
पूविव्या ओपघधयः। इ.” (त. उ. २.१ ) ~ अर्याद्‌ पटने प ६ ध । 
यवि २. { पट्‌ परमात्मा से (जड्-मूट- 
1 ःाच्यवादियो का कयन है) माकाश, आकाण > से 
म, मन्िसचेपानी मौर णि पानी म प्वो उत ढह त 1 वायु" वायु स 
च पृय्वो च्यन्ते । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे यह 
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नही च्तलाया गया, कि इस कम का कारण क्या है । परन्तु प्रतीत होता दै, कि उत्तर- 
वेदान्तग्रन्यो मे पञ्चमटाभृतो के उत्पत्तिक्रम के कारणो का विचार सास्यशास्त्रक्त 
गुणपरिणाम के तत्व पर ही क्रिया गया ह । इन उत्तर.वेदान्तियो का यह्‌ कथन है, 
फि “गुणा गुणेषु वर्तंते ” इस न्याय से पहले एक टी गुण का पदार्थं उत्यन्न हुआ । उमसे 
दो गुणो के मौर फिर तीन गुण्ने कैः पदार्थं उतन्न हृए 1 इसी प्रकार वृद्धि होती गई ¦ 
पर्चमहाभूतो मे से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही ह । इसलियि पहले माकाश 
उत्सन्न हुमा । इनके वाद वायु की उत्पत्ति हु 1 क्योकि उसमे शब्द ओर स्यं दो गुण 
है । जव वायु जोर से चती है, तव उमकी आवाज सुन पडती है, ओौर हमारी 
स्पर्गेन्दिय को भी उसक्य ज्ञान होता है । वायु के वाद अग्नि की उत्पत्ति होती रै। 
वयोकि शब्द अर स्प के अतिरििति उसमे तीसरा गृण (स्प) भी है । इन तीनो 
गुणो बै साथ-ही-साथ पानी मेँ चौया सुण (रुचि या रस} होता रै । इसलिये उसका 
भ्राद्र्भाव अग्निक वाद ही होना चाहिये । ओर अन्तमे, इन चारो गुणो की अपेभा 
पृथ्वी मे "गन्ध" गुण विशेप होने से यह सिद्ध क्रिया गयादहै, किं पानीके वाद ही पृथ्वी 
उत्पन्न हुई दै । यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है (निस्क्त १४ ४) । तक्तिरीयोष- 
निपद्‌ मे भागे चल कर कठा गया है, कि उक्त क्रम से स्यूत्ट पञ्चमहाभूतो की उत्पत्ति 
हो चृचने पर फिर ~ “ पृथिव्या मौपघय । ओौपधिभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्युरुप । 
पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न ओर अन्न से पुरुष उत्पन्न हभ (तै २ १)। 
यह सृष्टि पञ्च महाभूतो के भिश्रण से बनती है । इसच्यि इस सिश्रणत्रिया को वेदान्त- 
ग्रन्थौ में पञ्चीकरण कहते है । पर्चीकरण का अर्थं “ पन्चमहाभूतो मे से प्रत्येक के 
न्यूनाधिक भागले कर सव वै मिश्रणसे किसी नये पदार्थं का वनना” है । यह 
पञ्चीकरण, स्वभावत अनेके प्रकारका हो सक्ता है । श्रीशमर्थं रामदासस्वामीने 
अपने "दास्तवोध'मे जो वणेन करिया है, वह शी इमी बात को सिद्ध करता है । देखिये : 
“काखा भौर सफेद भिलाने से नीला वनता है, ओर काला ओर पीला मिलने से हरा 
वनता है” (दा ९ ६ ४०) । पृथ्वी मे अनन्त नौटि वीजो की जातिया होती है । पृथ्वी 
ओर पानी का मेर होने पर उन वीजो से स्वर निकलते हं । अनेक प्रकार की वेले 
होनी ह, प्-पुष्प होने है, मौर अनेकं प्रकार के स्वादिष्ट फल होते है । 
अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, सव का वीज पृथ्वी ओर पानी है । यही सृष्टि- 
रचना का अद्भुत चमत्कार है । इस प्रकार चार खानी, चार वाणी, चौरासी लाख 








यह वात्त स्पष्ट दहै, कि चोराप्ती टाख योनियोः की कल्पना पौराणिक है, ओर वह 
अन्दराजसे की गई है) तथापि, वह निरी निराधार भी नही हे! उत्कान्तितत्व के अलुत्तार 
पशिमी जाधिभीतिकशाखी यढ मानते है, एक छि के आरम्भ में उपस्थित एक छोटे से 
सजीद्‌ खश्म गोल जन्तु से म्रहुभ्य प्राणी उत्यच्च हमा! इस कृल्यना से यद नात स्य 
दै, कि ध्म गो जन्तु का स्मू गोठ जन्तु बनने मे, स्पृढ जन्तु का एनश्च दोरा 
क्षीडा होने मे, छोटे कडि के बाद उस्ना अन्य प्राणी होने मे, धरधर योनि अथात्‌ जात 
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जीवयोनि, तीन खोक, पिण्ड, ब्रह्माण्ड सव निमित दोते ह (दा. १३.३.१ ०१५) 
परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदां जयवा जड़ णरीर ही उत्पन्न होते द। ध्यान 
रदे, कि जव द्वस जड़ देह का मंयोग प्रथम सूम इन्द्रियो से भौर फिर आत्मा से मर्यात्‌ 
पृस्पसमे होता, तमी इस जड देट्‌ से सचेतन प्राणी हो सकता ह। 
यहा यह्‌ भौ वता देना चाहिये, कि उत्तरवेदान्त-ग्रनयो मेँ ्याणित यह 
"पञ्चीकरण प्राचीन उपनिषदों मे नही है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में पाच तन्मावा्णँ या 
पांच महाभूत नही भाने गये है, किन्तु कहा ह, कि “ तेज, भाप ( पानी ) अर अन्न 
( पृथ्वी )* इन्दी तीन सषम मूटतत्वो के मिश्रण मे मर्यात्‌ 'व्रिवृत्करणः' मे मव 
चिविध सृष्टि वनी है 1 भौर, ण्वेताग्वेतरोपनिपद्‌ मेँ कहा है कि, “ अजामिनां टोदित- 
शुबलकृप्णा बहौ; प्रजाः सृजमानां सरूपाः” (ग्वेता. ४.५) अर्यात्‌ टा (तेजोरूप) 
सफेद (जलरूप) भीर काके (पृथ्वील्प) रगो की (अर्यात्‌ तीन तत्त्वो की) एक 
भजा (वकरी) से नामरूपात्मक प्रजा (मृष्टि) उत्पन्न हुई 1 छदोग्यपनिपद्‌ के छे 
ध्याय में पवेतकेतु यौर उसके पिताका संवाद ह । संवाद के आरम्भ मे श्वेतवेतुके 
पिता ने स्पष्टः कट्‌ दिया है, विः “ मरे दूस जगत्‌ के आरम्भ में ' एुकमेवाद्ितीयं सत्‌ ' 
कै भत्तिरिवत - र्यात्‌ जहां ता सव एक ही ओर नित्य परब्रह्म के धत्तिरिवति -- 
मौर कृच भी नही या । जो अमत्‌ (भर्वात्‌ नदी दै) उससे मत्‌ कमे उत्पत्र हौ सकता 
दै? अतएव, आदि मेँ स्व॑र मत्‌ ही व्याप्त था दसवेः याद उसे यनेक अर्थात्‌ 
बिविध दने कौ इच्छा हृद मौर उससे क्रमणः सुदम तेज (अग्नि), साप (पानी) 
ओौर अश्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति इई । पश्चात्‌ दन तीन तत्त्वो भे ------- ^ उतत र । परात्‌ दन तीन त्वौ म ही जीवरूप से जीवरूप से पर्रह्म 
घी अनेक परदरिया वीत गरं होंगी । इसत एक आंग्ट जीवनज्चाम्ज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध 
किया दे, फि पानी में रधनेवाटी छोरी छोरी मछटि्ो के शणभमों का विकास होते ते 
उन्दी फो मचु"स्व्प प्रात होन मे, मित्र मन्न जातियों फी ठगमग ५३ टार ७५ हजार 
पदिर्य यीत चुकी ६ जीर सम्मव दै, $ इन पीं की संख्या कदाचित्‌ इ्तसे दम गणी 
भी दय पानी भे रहनेवठे जच ते टे र मलय तक की कनि इम यदि इनमे 
श छोटे जठरो पटे के च्म जन्मों का तमावेशच कर परि जाय तो न मादरम मितने 
त अ करनी होगी । इसने मादरम क फ हमद प्राणो में वर्मित 
पादि दी कल्मना की जेल तिक शा्वज्ञों के प्रार्णो मेँ वर्मित 
उपयु दो सक्ता दै। (ध न व र 1 
गदी रिया जा सता, दि सजीव 0 





श्त काक्यनदटै, ङि 

य केम व प्रथ्वी प्र कव उत्पन्न दए । ओर दस्म 

रकराड्‌ वयो के पट्टे हई है! इस विषय का विवेचन 7 11£ {251 

1 9४ हात्‌ पवन्त, प 1०९, ला८. ९४ 07. प्र. 02०५ ( 1898) 

त मेस मयाई1 दाक्टर्‌ डो ने इसन पुस्तक मे ज दो-तीन उपयोगी परिरिट 
५ 


उनमे ही उपदन वाते टी गर द६। दमे प्राणो त= नियों 
५ र $राणां मे चोरासी भिनत्ती श्त 
प्कार्क्यीगरटै~-९टाव जटचर, १० टाय पी, सी वति 


११ द८ावद््मि, २० टा पद्यु, ३० टाव 
स्यार मीर ४ ठास मुन (दासमोष २०. ६ दनोः )। ˆ १, ५० टान्‌ प, द 
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का प्रवेष हने पर उनके तिवृत्करण से जगत्‌ की अनेक नामरूपात्मक वस्तुएँ निभितं 
हई । स्थूल अग्नि, सूर्यं या विद्युल्लता कौ ज्योति मे, जो लाल (लोहित) रंग है, 
हे सूम तेजौर्पौ मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफेद (शुक्ल) रंग है, वह्‌ सुषम 
आप-तत्त्व का परिणाम है; ओर ओ कृष्णकाला रग है, वह सूष््म पृथ्वी-तत्व का 
परिणाम दहै । इसी प्रकार मनुप्य जिस अन्ने का सेवन करता है, उसमें भी सूक्ष्म तेज, 
मूकष्म आप भौर सूक्ष्म अन्न (पृथ्वी) ये ही तीन तत्त्व होते है । जैसे दही को मथने 
से मवखन ऊपर आ जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूक्ष्म तत्त्वो से वना हुभा अन्न जव 
पेट मे जाता है, तव उसमे तेजतत्त्व के कारण मनुप्य के एरीर में स्थूल, मध्यम जीर 
सूषष्म परिणाम ~ जिन्हे क्रमशः अस्थि, मज्जा ओर वाणी कहते ह ~ उत्यत्त हभ 
करते है । इसी प्रकार आप अर्यात्‌ जरतच््व से मूत्र, रक्त ौर प्राण; तथा अच्च अर्यात्‌ 
पुथ्वीतत्त्व ते चुरीप, माँस ओर मन ये तीन द्रव्य निमित होते ह “ (छा. ६. २-६) 1 
छान्दोग्मोपनिपद्‌ की यही पद्धति वेदान्त-सूतरौ (२.४.२०) में भी कही गर्दहै, 
कि मू महाभूतो की संख्या पांच नही, केवर तीन ही है; ओर उनके च्विवृत्करण से 
सव दुश्य पदार्थो की उत्पत्ति भी मालूम कौ जा सकती है । वादरायणाचायं तो पञ्ची- 
करण का नाम तक नही छेते । तथापि तैत्तिरीय (२. १), प्रश्न (४. ८), वृहदारण्यक 
(४.४.५) आदि अन्य उपनिषदो से, ओर विशेषत" शवेताषवतर (२.१२), 
वेदान्तसूव्र (२.३. १-१४) तथा गीता (७.४; १३.५) मे भी तीन के बदले पांच 
महाभूतो का वर्णन है । गर्भोपनिषद्‌ के आरम्भ ही मे कटा है, कि मनुष्य देह "पञ्चात्मके 
है; ओर महाभारत तया पुराणो मे तो पञ्चीकरण कास्पष्ट वर्णन ही कियागयाहै 
(म. भा. शां. १८४-१८६) । इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्निवृत्करण प्राचीन 
है, तथापि जड महाभूतो की सख्या तीन के वदले पाच मानी जाने छगी, तव च्विवृ्तरण 
कै उदाहूरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हभ; चिवृत्करण पीछे रह 
गया । एव अन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सव वेदान्तियो को ग्राह्य हो गई । आगे 
चट कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अथं मे यह वात भी शामिल हो गई, कि मनुप्यका 
मरौर केवल पञ्चमहाभूतो से ही नही वना दै; किन्तु उन पञ्चमहाभूतो मेषे हर एक 
साच प्रकारसे शरीर मे विभाजित भी हो गया है 1 उदाहरणार्थं, त्वक्‌, माँस, अस्थि, 
मज्जा ओौर स्नायु ये पांच विभाग अन्नमय पृथ्वीतततत के हं, इत्यादि (म. भा. शा. 
१८४. २०-२५, ओर दासवोध १७.८ देखो) । प्रतीत होता दै, कि यह्‌ कल्पना 
भौ उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद्‌ के चिवृत्करण के वर्णन से सून पड़ है । क्योकि वहां भी 
अन्तिम वणेन यही है, कि “तेज, अप ओर पृथ्वी '" इन तीनो मे से प्रत्येक, तीन-तीन 
प्रकार से भनुप्य के देह मे पाया जाता है । 
इस वात का विवेचन हौ चुका, कि मूर अव्यक्त भ्रकृति से अथवा वेदान्त 
सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से अनेक नाम ओर रूप धारण करनेवाक्ते सृष्टि के 
अचेतन अर्थात्‌ निर्जीव या जड परदायं कंसे वने ह { अव इसका विचार करना 
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चाहिवे, कि मृष्ट कै मचेतन सर्थात्‌ सजीव प्राणियो की उत्पत्ति कै मम्बन्य रमे 
ाष्यलाम्ब का वेप क्यन व्या है; मौर फिर यह्‌ देखना चाहिय, कि वेदान्त- 
शान्त कै मिद्धान्तो ने उमका कटां तक मेल दै । जव मूटप्रढृति से ्रादुरमूत पृथ्वीं 
जादि म्यूट पर्वमहामूतो का मयोग मूटमं इन्द्रियो कै माय होता ह, तव उसमे 
सजीवे प्राणियो का णरीर बनना है 1 परन्तु यद्यपि यह्‌ शरीर मेन्धिव हो, तवापि 
वटनटदीच्ट्ताटै। दन इन्दियो को प्रेरित करेवा तत्व जड प्रहरति मे भिन्न 
दोना रै, जिमे स्प कहते ह । ाख्यौ के इन मिद्धान्तो का वर्णन विष्टे प्रकरण 
मज्रिवा जा चुका ट, कि यपि मूल मेँ धुर्य अस्तां ह, तयापि प्रति बे 
माव मका सयोग हने पर सजो गृष्टि वा नारम्म दोना ह; गौर “म प्र्टनिमे 
निन्न ह्रं “ यह्‌ ज्ञान दौ जानि पर पत्प क्रा प्रहृतिसे मयोग दू जाता है; तया वह्‌ 
मुन हो जाता है । यदि एना नही होना, तो जन्म-मरण के चवय मे उसे युमना 
पठता दै । परन्तु हम वात का विवेचन नटी तिया गया, कि जिम धस्य की प्रष्रनि 
जीर (4५ कौ भिन्नताकाज्ञान ह्‌ चिना दीहो जाती ह, उम नवे जन्म बैने 

प्राप्न हाने ह । तएव यदी विपय का वृद अधिक विवेचन करना मावश्यक जान 

पटनारै । यह्‌ स्वणट ट, कि जो मनुप्य विना ज्ञान प्राप्त तिये ठी मरजाताटै, मका 

आत्मा प्रिव चछतेमदाके च्वि दूट नदी मक्ता । क्योकि यदिषएेमाही,तौ 


नान अथवा पापनुष्य का बु भी मट्त्व नटी र्ट्‌ जायगा । गौर फिर चार्वाक्रवे 
मतानुमार यट क्टना पठेगा 1 कि मृत्यु के वाद टग एः मनुष्य प्रनि के प्देनेद्ट्ट 
जाना £ ~ रान्‌ वट मोन पा जाना है । यच्छा ; यदि यट कहे, कि मृत्युके बाद 
भच चात्मा वर्यान्‌ पुग्प वच जाना द; वीर्‌ वही स्वय नये नये जन्म छिमा करता 
? ता गद मूलमून मिदधान्त क्रि पुमर्य अक्ता गौर उदामीन दै, गौर नव कर्तृत्व 
परगति टीकाट ~ मिय्याप्रनोन दोन ट्गनाटै । इमे मिवा जव हम वट मानते 
द, तरि मात्मा स्वय दीने नये जन्म चया क्ग्ना ह, तव वह्‌ उमवा मुम धरम 
होता ठ 1 बौरत्यतोरेमी जनकन्या प्राप्त द्ो जानी है ङि वह्‌ जन्म-मरण के 
भाव्रगमन मे कमी चट दी नटी सक्ता 1 इमयिवे यट्‌निद् कद ट करिवदिचिना 
ति को मनुप्य मग जायनौ भौ नाने नया जन्म प्राप्न क्न देने कैन 
क 1 (६ स्टना दी चाद्ये । मृत्यु वे वाद न्यू देद 


म वये यट पक्टदे, कि जव उन मम्बन्ध स्यू 
मतामूनात्मक परनि मे माय नरी छ मना । $ वना, † 





८ परन्तु यटनटीक्टाजा मक्ता, किः 
पन्चमद्रामूनोदौने चनी । ण्डतिने कुट तेन तत्व जलन 
पांच वन्दो (न्यु पस््वमलमभूलो )क् = (4 ० पि 1 इन यन्निम 
मपवे र) जनए्व अय यर गना कान अदय ग्ने पर मयार््‌ तस्व 
हमर जाना; बर यदपि सज्यम चि, वि जो प्य विना जान पर्न निदे 


पच्रमलामूनान्म मयू ट-गनोर मे ~ अर्यात्‌ यन्तिम रपा 
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तत्त्वो से ~ दयूट जाता है, तथापि इत प्रकार की मृत्यु स प्रकृति क अन्य अठारह तत्त्वो 
कै साथ उसका सम्बन्ध कभी चछूट नहीं सक्ता । ये अयार्ह्‌ तत्त्व ये हं :~ महान्‌ 
(वुद्धि), अहंकार, मन, दसत इद्दि्यां ओर पांच तन्मात्रा (इस प्रकरण में दिया गया 
ब्रह्माण्ड का वंशवुकषो, पृष्ठ १८० देखिये } । ये सव तत्तव सूक्ष्म ह । अतएव इन तत्त्वं 
के साय पुरुप का संयोग स्थिर हौ कर जो शरीर वनता दहै, उसे स्थूलशरीर क विष 
सूक्ष्म भथचा छिगशरीर कहते हँ (सा. का. ४०) । जव कोई मनुष्य विना ज्ञानं प्राप्त 
करये ही मर जाता है, तव मृत्यु के समय उसके आत्मा के साय ही प्रकृति के उक्त 
अखारह्‌ तत्त्वो ये वना हुजा यह्‌ किगिशरीर भी स्यू देह से वाह्र हो जाताहै । ओर 
जव तक उस पस्य को ज्ञाने की प्राप्ति हो नही जातौ, तव उस च्गशरीरहही के 
कारण उसको नये नये जन्म लेने पडते ह । इस पर कुट खगो का यह प्रश्व है, कि 
मुप्य की मृत्यु के वाद जीव के साय साथ इस जड़ देह मे वुद्धि, अदंकार, मन ओौर 
दस इन्दियों के व्यापार भी, नष्ट होते हृए हरे प्रत्यक्ष मँ दीख पड़ते हँ । इस कारण 
लिगशरीर में इन तेरह तत्त्वो का समावेश किया जाना तो उचित है; परन्तु इन 
तेरह तत्त्वों के साथ पांच सूक्ष्म तन्मात्राओं का भी समविश लिगशरीर में क्यो किया 
जाना चाहिये ? इस पर सांख्यो का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त्वेनिरी बुद्धि, 
निरा अर्हका(र, मन ओर दस इन्द्रिया - प्रकृति के केवट गुणै! भौर, जिस 
तरह्‌ छाया कौ किसी-न-किसी पदार्थं का - तथा चित्त को दीवार, काग्रज आदि 
का~ आश्रय आवश्यक है; उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्वों को भी एकत्र रहने 
के लियि किसी द्रव्य के आश्वय की आवश्यकता होती है 1 अव आत्मा ( पुरुप } स्वयं 
निर्गुण ओर अकर्ता है; इसलिये वह स्वय किसी भी गुण का आश्चय हो नही सकता । 
मनुप्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल प्ज्चमहाभूत ही इन तेरह तत्त्वो के 
आश्रयस्थान हभ करते है ~ परन्तु मृत्यु के वाद अर्यात्‌ स्थ शरीर के नष्ट हो 
जाने पर स्थुक पञ्चमहामूतों का यहु जीधारं दट जाता है † तव उस्र जवस्थामदन 
तेरह गुणात्मक तत्त्वों के लियि किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्य कौ आवश्यकता होती 
है 1 यदि मू््रकृति ही को आश्चय मान ठे, तो वह अव्यक्त आर अविकृत अवस्था 
को ~ अर्थात्‌ अनन्त ओर सर्वेव्यापी होने के कारण ~ एक छोटे-से किगशरीर के 
अहंकार, वुद्धि जदि गुणो का आधार नही हौ सकती । अतएव मूलप्रकृति के हौ द्रव्या 
त्मक विकारो मसे, स्थल-पञ्चमहाभूतो के वदे उसके मूरभूत पचि सूक्ष्म तन्मात्र 
द्रव्यो का समावेश उपर्युक्त तेरह मुणो के साथ-ही-साय उनके आश्रयस्थान की दृष्टि 
से छिगश्चरीर मेँ करना पडता है (सा. का, ४१) । वहुतेरे सास्य ग्रन्थकार, सिगशरीर 
„ ओर स्थूलशरीर के वीच एक जौर तीसरे शरीर ( पञ्चतन्मानाओं सेवनेहुए) की 
कल्पना करके प्रतिपादन कसते है, कि यह तीस शरीर छिगशरौर का आधार है । 
परन्तु हमारा मत यहे दहै कि यह सांघ्यकारिका की इकतारीस्रवी भार्या का यथार्थं 
भाव वैसा मही है 1 टीकाकारो ने श्रम से तीसरे शरीर कौ कल्पना कौ दै । मारे 
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मतानुसार उस भर्या का उदश सिफं इम वात का कारण वततटाना दीह, कि बुदि 
मादि तेरह्‌ तत्त्वो कै साथ पज्वतन्माव्रामो का भौ समावेण छिगणरीर में क्यो किया 
गया । इमके अतिखि्ति अन्य कोई हेतु नही दै ।‰ 
शु विचार करने से प्रतीत हौ जायगा, कि सुम अठारह तत्त्वो के साय्योक्त 
शिग्रीर मेँ बौर उपनिषदो मे वणित छिगरीर मेँ विशेष भेद नही दहै । वृहदारण्य- 
कौोपनिपद्‌ मे क्हा दहै, कि - “जिम प्रकार जोक ( जखायुका ) घास के तिनके ोर 
तक पटंचने परं दूसर तिनके पर (सामने के पैरो से) जपने शरीर का जग्रभाग रवती 
है; मौर फिर पके तिनके पर मे अपने शरीर के यन्तिम भाग को वीव देती है; 
उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड कर दरूमरे णरीर मेँ जाता है “ (वृ. ४.४.३) 1 
परन्तु केवट इस दष्टन्ति से ये दोनो अनुमान सिद्ध नही होते, कि निरा मात्मा ही 
दूसरे शरीरम जाता दै । ओर वह्‌ भी एक शरीर से दूटते ही चटा जाता है । क्योकि 
वृहदारप्मकोपनिपद्‌ (४.४.५) में मागे चल कर यह्‌ वर्णन विया गया टै, कि मात्मा 
के साय साय पांच ( सूदम ) भूत, मन, इन्द्रिया, प्राण गीर धर्माधर्मं भौ शरीर मे 
बाहर निकल जाति है । गौर यह्‌ भी कटाह, कि वात्मा कौ भपने धर्म के अनुमार 
भित्र भिन्न लोक प्राप्त दते ह 1 एवं वहां उमे गृद्ध काटपर्यंत निवास करना पडता 
§ (व्‌. ६. २. १४ ओौर १५) 1 दसी प्रकार, छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी माप (पानी) 
मूखतत्त्व के सराय जीव की जिम ग्रति का वर्णन किय। है (छन्दो. ५. ३.३ : ५. ९.१) 
उसमे मौर वेदान्तमूतरौ भ उनके ययं का जो निर्णय किया गया दै (वे. सू. ३. १. 
¶--७ ) उससे यह्‌ स्पष्ट दौ जाता है, कि किगणरीर भें ~ पानी, तेज भौर 
यन्न - इन तीनो मूखनत्त्वो का समावेण क्या जाना छान्दोग्योपनिषद्‌ कौ भी 
मभिपरित है ! सायण, यदी दीख पड़ता है, मि- महदादि अटारह्‌ सूदमततत्वो से यने 
ट्ए साब्यो के श्गशरीरः में ही प्राण यौर धर्माधर्मं र्यात्‌ र्म को भी श्चामिट 
करदेनेसे चदान्तमतानुसार छिगशरौर हो जाता है । परन्तु माख्यशास्तर के जनुमार 
भराण का समाचेष ग्वार इन्द्रियो क वृत्तियों मे हौ, मौर धरम-अयम का समावेश 
र्न्दे व्यापार मे हौ हमा करता है । गतव उत्त भेद के बिपय भ यह 
| ममदङगर्व्स् व्रनत्न------------- मह छमारिटस्त भीमासान्ोक्वातिकः यम्य प्क मात्मचाद छन ६ 
देख पद्गाः कि उन्दोनि इत आयी वन य मरे अ । अदोष २ ॥ 
णन्तरमवदेदो दि नेष्यते विन्ध्यवानिना 
५ जन्तरामव अर्थात त १ त 4 
81 यह मानने के न्ि को पमं त ररीरसे विषयवाती सहमत श 
विन्म्याचछट पर्वत पर र्ता था इस्धय उप्ते र 1 ते 
पान्धरैः मी कते ई - ॥ क्दाहे। ्र्मीरके 


मप्वोम २० ३.१५. जीर उपर गरी. छृषयाजी गोविन्द नोकद्रारा 
अन्य की परस्तावना पृष ८ दसो ! 








यञारित क्षीरस्वामी की यका तथा उस्न 
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कहा जा सकता है, किं वह केवर शाब्दिक है - वस्तुतः लिगशरीर के घटकावयव फ 
सम्बन्ध मेँ वेदान्त ओर सांख्यमतों में कु भी भेद नही है । इस चि मव्युपनियद्‌ 
(६. १०) में “ महदादि सूकष्मपर्यत " यह्‌ सांख्योक्त लिगशरीर का लक्षण “मह्‌- 
दाद्यविशेपान्तं” इस पर्याय ते ज्यो-का-त्यो रख दिया है । % भगवद्गीता (१५.४७) 
मे पहले यह्‌ बतला कर, कि “मनःपष्ठानीन्द्ियाणि” ~ मन ओर पाँच जानेन्द्रसौ 
ही का सूम शरीर होता है - आगे एसा वणंन किया है, शवायुर्गन्धानिवाशयात्‌” 
(१५.८) - जिस प्रकार हुवा एको कौ सुगन्ध को हर लेती है, उसी प्रकार जीव 
स्थूलशरीर का त्याग करते समय इस सिगशरीर को अपने साथ ठे जाता है । तथापि, 
गीताम जो अध्यात्म-चान है, वह्‌ उपनिपदो ही मे से लिया गया है । इसलिये कहा 
जा सकता है, कि “मनसहित छः इन्द्रियां ” इन शब्दो में ही पांच करमेन्दि्यां, पञ्चतन्मा- 
ताए प्राण भौर पाप-पुण्य का संग्रह भगवान्‌ को अभिप्रेत दै । मनुस्मृति ८ १२. १९, 
१७) में भी यह्‌ वणेन किया गया है, कि मरने पर मनूप्य को, इस जन्म मे विये हुए 
पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक सृक्ष्मशरीर प्राप्त होता है । गीता 
के “वायुर्गन्धानिवाशयात्‌"” इसं दृष्टान्त से केवर इतना ही सिद्ध होता है, कि यह्‌ 
शरीर सूक्ष्म दै । परन्तु उससे यह्‌ नही मालूम होता, किं उसका आकार कितना वड़ा 
है । महाभारत के सावित्री-उपास्यान में यह्‌ वेन पाया जाता है, कि सत्यवान्‌ के 
(स्थूल) शरीर मे से अंगूढे के वरावर एक पुरुप को यमराज ने बाहर निकाला ~ 
^ अंगुप्ठमा्रं पुरूपं निश्चकपं यमो वलात्‌ ” (म. भा. वन. २९७. १६) । इससे प्रतीत 
होता है, कि दृष्टन्त केल्यिहीक्योनहो लिगिशरीर अंगूठे के आकार का माना 
जाता था। 
इस वात का विवेचन हौ चुका, कि यद्यपि किगशरीर हमारे नेतरौ को गोचर 
नेही है, तथापि उसका अस्तित्व किन अनुमानो से सिद्ध हो सक्ता है, ओर उस 
शरीर के घटकावयन कौन-से ह । परन्तु केव यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नही 
होता, कि प्रकृति ओर पांच स्थूल-महाभूतौ के अतिरिक्त अठारह तस्वो के 
* आनन्दा्म, प्ूला, से प्रकारित द्वात्रिरडुपनिषदों की पोथी मेञ्यपनिपद्‌ मे उपर 
गन्त का « महदा विरोषान्तं ” पाठ है; भौर उसी को ठीकाकारने भी माना हे। यदियह पाठ 
टिया जाय. तो दिगङ्घरीर मे भारम्भ के महत्तत्व का समवेश्च करके विरोषान्त पद से खचित 
विरोष अर्थात्‌ प्यमदाभूतो को छोड़ देना पड़ता दे। यानी, यह अर्थ करना पडता हि, कि 
महवायं मे से महत्‌ को ठे लेना भर विशञयान्तं मे से विरोष को छोड़ देना चाहिये । परन्तु 
जहौ जायन्त का उपयोग फिया जाता 2, वरहो उन दोर्नो को छोडना युक होता है1 अतएव प्रो. 
यतेन का कथम है, कि मदादार्य पद्‌ के अन्तिम असर का अवुत्वार निकालकर हदा 
विशेषान्तम्‌" ( महद्मदि +भविश्ेषान्तम्‌ ) पाठ कर देना चयि! दे करने प्रर भविरीष पद 
बन जाने से, मदत्‌ ओर विशेष अर्थाद्‌ आदि गौर अन्त दोनों को मी एक षी न्याय प्यति 
होगा; भीर टिग्चरीर में दोनो का समावेडा किया जा सकेगा} यही इस पाठ का विशेष 
यग ह। प्रन्तु स्मरण ददे, फि पाठ को$ भी छिया जाय, अर्थं मे मेद्‌ नहीं पडता । 
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ओर तीन सौ वपं का, छापर के पहर यौर वाद प्रत्येक ओर दो सौ वपं का, कलियुग 
के पूवं तथा अनन्तर प्रत्येक मोर सौ वर्यं का सन्विका होता है ! सव मिटा कर 
चासो युगो का आदि-अन्त-सहित सन्धिकाल दो हजार वपं कादहोताहै 1 येदो हजार 
वपं गौर पटे यतच्यये हए सांव्यमतानुसार चारों युगो के दस हजार वयं मिला कर 
कुद वार हेजार वपं होते ह । ये वार्ह हजार वपं मनुप्यों के है या देवतामो के ? 
यदि मनुप्यों के माने जायें, तो कलियुग का आरम्भ हुए पाँच हजार वपं वीत चुक्ने 
के कारण यह्‌ कहना पड़ेगा, कि हजार मानवी वर्पो का कखियुग पूरा हो चुका । उसके 
वाद फिरसे मनवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया; मौर हमने भव तेतायुगर्मे 
प्रवेश क्रिया है ! यह विरोध मिटाने के च्यि पुराणों में निश्चित क्वादै, किये 
बारह्‌ ठ्नार वपं देवताओं के दै 1 देवतानों के वार्ह टूजार वर्प, मनुप्योँ के ३६० > 
१२००० = ४३२०,००० (तैतारीसर जाव वीस टदजार) वं होत्ते ह । वर्तमान 
पंचांगो का युग-परिणाम दस्रौ पटति से निरचित किया जाता द । (देवतां के} 
वाट्‌ हजार वर्प मिक कर मनुप्यो का एक महायुग या देवता्यो का युग होता है । 
देवतामो के इकहत्तर युगं को मन्वन्तर कते दै; सौर एमे मन्वन्तर चौवह्‌ है । परन्तु 
पह मन्वन्तर के आरम्भ तथा अन्त मे, यौर आगे चकर प्रत्येक मन्वन्तर के भाचिर 
मे दोनों मोर कृतयुग की वरावरी के एक एक एसे १५ सन्धिकाल होते दै) ये पन्द्रह 
सन्धिकाल मौर चौदह्‌ मन्वन्तर मि कर देवता्ों के एक हजार युगर थयवा ब्रह्मदेव 
का एकः दिन दाता है (सू्येसिदान्त ९. १५-२० ) ; सौर मनुस्मृति तया महाभारत 
मेच्विादै, किसे ही नार युग मिरु करः ब्रह्मदेव की सत होती है ( मनुस्मृति १. 
न 
ब क अनु रेव का एक दिन ममृप्यों कैः चार मव्ज वत्ती 
रोद वपं के वरावर होता दै; तौ 


सौर दसी कानाम है कल्प नी 
5 साकयनाम हे कल्य भगवदूगीता ( ८. १८ 
॥ ७) मेंकहादै, कि जव ब्रह्देव के दस दिन अर्यात्‌ कल्प का जारम्भ होता 
अव्यक्तार्व्यक्तयः सर्वा 


द भ्रमवन्त्यहूरागमे । 

रा्रयागमं प्रलोयन्ते तर्तरैवाव्यवतसंसके 

“ बव्यगन से सृष्ट े सव पदायं उलबर होने रणते +न ५ देव कौ 

जारम्भ होती है, तव मव 01 
क क = व व्यक्त पदाय पुनव अव्यक्त मे रीन हौ जाति दह । ” 

१ रनयं कार मटामार्त मे भो यही बतलाया ट । इमे यतिस्व्ति पुरो मेँ 

अन्य प्रलयो का भौ वणेन है; परन्तु इन प्रक्योमे सूयच जादि -------- ल मोप न्व मि सारी सृष्टि का सुष्टिका 


जार पट दगरादिमणना 
स्थान 


, *प्योनिदाच्रके माधा 
~ अपने ° माग्तीय न्योनिर 


च्य विचार स्वरगीय 
९३ १. दमो । 


वार स्वरगीय अकर बाद्रर्ग्ण दीक्षित 
नामक (मरी) व्ये क्रिय, पर. १९द-१०्५ 
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नाश नही हो जाता; दसल्े ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति ओर सहार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नही किया जाता । कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन अथवा रानि है; 
ओर से ३६० दिन तथा ३६० रात्रिर्यां मिक कर ब्रह्मदेव का एक वयं होता दै । 
सी से पुयाणादिकौ ( विष्णुपुराण ९. ३ } मे यह्‌ वर्णन पाया जाता है, कि ब्रह्मदेव 
की आमु उनके सौ वपं की है । उसमे से आधी वीत गई 1 शेष आयु के अर्थात्‌ 
दक्यावनवे वपं के पके दिन का अयवा एवेतवारहे नामक कल्प का अव आरम्भ 
हमा है; ओर इस कल्प के चौदह मन्वन्तरो मे से छ मन्वन्तर वीत चुके, तथा 
सातवे ( अर्थात्‌ वैवस्वत } मन्वन्तर के ७१ महावुगो मे से २७ महायुग पूरे हौ 
गये 1 एव अव २८ वे महायुग के कलियुग का प्रथम अर्थात्‌ चतुथं भाय जारी है 1 
सवत्‌ १९५६ ( शक ९८२१) मेँ इस कखियुग के ठीक ५००० वषं बीत चुके । इस 
प्रकार गणिते करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रख्य होने कै ल्यि सवत्‌ 
१९५६ में मनुष्य के ३ लाख ९१ हजार वर्प शेय थे, फिर वतमान मन्वन्तर के अन्त 
मे अथवा वतमान कल्प के अन्त में होनेवाे महाप्रख्य की बात ही क्या । मानवी 
चार अव्ज वत्तीस करोड वपं का जो ब्रह्मदेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा 
मध्यान्ह्‌ भी नही हुगा 1 अर्थात्‌ सात मन्वन्तर भौ जव तक नही वीते ह । 


सृष्टि की स्वना अर सहार का जो अव तक विवेचन किया गया, वह वेदान्त 
के ~ ओर परब्रह्म को छोड देने से साख्यशास्वर के तत्त्वज्ञान के आधार पर किया 
गया है । इसलियि सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की इसी परम्परा को हमारे शस्तरकार सदैव 
प्रमाण मानते है, भौर यही करम भगवद्गीता में भौ दिया हुमा है । दस प्रकरण कै 
आरम्भ ही मे वतला दिया गया है, कि सृष्टयुत्पत्तिक्रम के वारे मे बुं भिन्न भिन्न 
विचार पाये जाते है । जसे भतिस्मृतिपुरणो मे कही कही कहा हँ, कि प्रथम ब्रह्मदेव 
या हिरण्यगरभं उत्पन्न हुमा, अथवा पहले पानी उत्पन्न हआ ओर उसमे परमेश्वर 
के वीज से एक सुवर्णमय अण्डा निमित हमा ! परन्तु इन सव विवारो को गौण 
तथा उपलक्षणात्मक सम्म कर जवे उनकी उपपत्ति वतकाने का समय आता है तव 
यहो कहा जाता है, कि हिरण्यगभं अथवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है । भगवद्गीता 
(१४. ३) में चिगूणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है - “भम योनिर्महत्‌ ब्रह्य 1“ 
भौर भगवान्‌ ने यह्‌ भी कहा है, कि हमारे वीज से इस प्रकृति मे त्रिगुणो के द्वारा 
अनेक मूतियां उत्पन्न होती ह ! अन्य स्थानो मे एसा वर्णन है, कि ब्रह्मदेव 
से आरम्भ मे दक्षप्रभूति सात मानसपूत्र मथवा मनु उत्यघ्र हए; भौर उन्दने 
आगे सव चरभचर सुष्टि को निर्माण किया (म भा. जा. ६५-६७; म. भा. 
शा. २०.७; मनू. १, ३४-६३) ; भौर इसी का गीता में भी एक वार उल्लेख किया 
गया है (गीत्ता. १०.६) । परन्तु बेदान्तम्रन्य यह्‌ प्रतिपादन करते है, कि इन सव 
भिद्न भिन्न वर्णेनो में ब्रह्मदेव को ही प्रकृति मान केने से उपर्युक्न तात्विक सृष्टपुत्पत्ति- 
च्रमसे मेर हो जता; ओौर यही न्याय अन्य स्थानो में भी उपयोगी हौ सक्ता 


९-२०-१ 
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समून्वय मे सिन्रीर निर्मा होना टै! इसमे कोई मन्देह नही, मि जहां ध 
छिगजरीर र्टेगा, वरटा वं इन अरुद्ध त्त्वो क चुत्वम्‌ अपने - यपं 
मण शरमं क छनुमार माना-पिना के न्यूग्जनीरमेनतया मागे न्यु मृष्टिके चन 
मे, र्नपाद नादि स्थूल वयव वा न्यृन्टटन्रयां उत्पन कग; व 
पोप करेगा 1 परन्तु अमर यह्‌ बनगराना चाहिये, कि जगद्ड नत्व के ध 
वना हना सिगिगरीर प, पदी, मनुप्य नादि भिय भिन्न दे्‌ क्यो उन्यनकम्तारटं त 
मजोव मुष्टि कै मजेतन नन्व वो सान्यवादौ शपुन्प' कहते रै, अर सममन 
नृनार येपुम्प चारे मव्य भो टो, तयापि प्रत्येक पुर्प स्वभावन उदानीन तया 
सवता द। टन पभू-पली यादि प्राणियो के निन मिन नीर उत्वनक्ग्ने का 
चर्तु पुन्पके दिस्ने मे नरी बा मर्ता । वेदाननान्त्र मे क्टारै, त्रि पाम-गष्य 
वादि कर्मो के परिणाममेये भेद उ्त्मनहूजाक्सते दह । इम कर्मविपाक का वियैचन 
सगे चद पर क्रिया जायगा 1 मान्प्रगान्तरत्रे जनुमारक्मंकौ (पुन्पनौर श्रत 
मे भिन) नौनगा तत्र नहीं मान मक्ने, नौरजयदि पुन्प उदानीनदहीरहै, ध 

कहना पटनारै, विं कमं प्रहतिके मत्त्व-गजननमोनुपो का टी तिकरार टै । च्टिगिजरीर 
मजिन वव्र्द्‌ नन्वो का समुन्वय है, चन्मेमे युटितन्व प्रधान ह 1 इमा काण 

यदै, वि दृटि टी ने यागे बहार जादि त्रट्‌ तत्व न्ययं ठेनेद। न्यात्‌ 
किनि तरेदान्नमें क्म क्ले है, उती क नान्यमान्त्र मे नन्व-रन-नम गूर्ण वे 
न्यूना पन्थाम चे उन्न टोनेवायर वदि त्यापास्यर्म या विकार कहने ६। टन 
घमं का नाम “ाव' 2 । मत्त 


~ तन्तम गृो त ताग्तम्यमे ये “माव कट प्रकारवे 
दाजान ट 1 तिम प्रकार षू में मुमन्धतवा कपटे 
प्रकार न्मिजरीरमे ये माव भी चिपिटे र्न 
जनुन्यार, जयवा वेदान्त-परिमरापा चे 
या करनादै, जौर्‌ जन्म = ममय, 
वौ वह नाकपित द्विया ज्य्ता ट, उन द्रव्यो मे भी दूमर्‌ भाव वा जाया क्से दै 
^ देवयोनि, मनुष्ययोनि, षयोनि तया वृत्वानि" व मय मेदट्न भावो नी 
मनुन्बयनाे टी परिरं । (ना का ८३ 

गृणकाखन््पंकाराटानने 
बौर उमे 


न्ग लिपटा द्ट्तारै, उनी 
टै। (लाका ४०) 1 टनभावोते 
क्म > जनुमार, ट्गिगनीर नये नवे जन्य 
माना पिनाजोवे णरीने्मेने जिन द्रव्यौ 


५4) । ट्ननव भावो मान्ति 
जवर मनुष्व चो जान बौर वैगन्य की प्राणति होनी टै, 
न काग्ण प्रक्रि जीर पृच्यकी मिनना मन्न मेँ जान -उ्यती द, तव 
ननुम जपन मूरन्वन्य लर्यान्‌ कवन्यधद वा पटच जना ह, जौर तय तम 
एिगननैर दू तावाद । एव मनुष्य के टा क पूर्णनया निवार हा जाता 1 
न्तु र्न योर पुन्प को भिप्रवादा नान न टत ट्‌, यदि कैवट नात्ति युष 
द्ोकाउन्क्यंदो, ना त्िगगसैर्‌ दवेयानि नें नर्वा्‌ स्वनं मे जन्म ठा टै; स्डोगृण 
का परयन्वा दा, ता मनुप्ययानि मे र्या पृव्वौ पग पदा होता दे, सौर तमागु 
का जधिक्तादाजनिमदय तिर्व्यानि ये प्रदेन करना पटना > (गी १४ १८} 


विश्व की रचना ओर संहार १९३ 


"गुणा गुणेषु जायन्ते ” इस तत्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र मेँ वर्णन किया गया 
है, कि मानवयोनि मे जन्म होने के वाद रेत-बिन्दु मे मानुसारं कलल, वृदूदुद, 
मांस, पेशी ओर भिन्न भिन्न स्थूरं इन्दियां कसे बनती जाती है ( सां. का. ४३; 
म. भा. शां. ३२०) 1 गभपिनियद्‌ का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णेन के 
समान ही है । उपर्युकत विवेचन से यह वात मालूम हौ जायगी, कि सांख्यशास्त्र मे 
भाव" शब्द का जो पारिभापिक अर्थ वतक्ाया गया है, वह्‌ यचयपि वेदान्तग्रन्यों मेँ 
विवक्षित नही है, तथापि भगवद्गीता मे (१०.४, ५; ७. १२) “वुदिज्ञानर्मसम्मोहः 
क्षमा सत्यं दमः शमः "” इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के श्लोक में ) जो भाव" 
नाम दिया है, वह्‌ प्रायः सांप्यशास्वर की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया 
होया। . 
इस प्रकार सांव्यशास्व के अनुसार मूल-अन्यक्त-कृति से अयवा वेदान्त के 
अनुसार मूक सदरूपी परब्रह्म से सृष्टि के सव सजीव ओर निर्जीव व्यक्त पदार्थ क्रमशः 
उत्पन्न हुए । भौर जव सृष्टि के संहार का समय आ पहंचता है, तव सृष्टि-रचना 
का जो गुणपरिणामक्रम ऊपर वतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध क्रम से सव 
व्यक्त पदार्थ अव्यवत प्रकृति मेँ अथवा मूल ब्रह्य मे लीन दो जाति हँ 1 यह सिद्धान्त 
सांव्य आर वेदान्त दोनों शास्त को मान्यहै (वे. सू. २. ३. १४; म. भा. शा. 
२६२ ) । उदाहरणार्थ, पञ्चमहाभूतों मे से पृथ्वी का ख्य पानी में, पानी काअग्ि 
मे, अग्निका वायुम, वायु का आकाश में, आकाश का तन्मात्राओ मे, तन्माताओं 
का अहंकार मे, अहंकार का वुद्धि मे, सौर वृद्धि या महान्‌ का ख्व प्रकृतिमे हो 
जाता है; तथा वेदान्त के अनू सार प्रकृति का ख्य मूल ब्रह्म मेहो जाता है 1 सांष्य- 
कास्कि में किसी स्थान पर यह नटी वतलाया गया है, कि सुष्टि की उत्पत्ति या 
सवना हो जाने पर उसका ल्य तया संहार होने तक वीच में कितना समय ल्ग 
जाता है । तथापि, एेसा प्रतीत होता है किं मनुसहिता (१. ६९-७३ )» भगवद्गीता 
(९.१७) तथा महाभारत (णां . २३१) मे वणित कालगणना साघ्योको भी 
मान्य है 1 हमारा उत्तरायण देवताओं का दिनि दै ओौर हमारा दक्षिणायन उनकी 
रात दै । क्योकि स्मृतिग्रन्थ में ओौर ज्योतिपशस्तर की संहिता (सूर्यसिद्धान्त १.१३; 
१२. ३५, ९७) में भौ यही वणेन दै, कि देवता मेस्पर्वत पर अर्यात्‌ उत्तरध्ख्व "यें 
रहते है । अर्थात्‌ दो अयनो का हमाया एक वयं देवता के एक दिनरात के वरावर 
है; मौर हमारे ३६० वपं देवताओं के ३६० दिनरात अयवा एक वपं के वरावर ह । 
कृत, तता, द्वापर अर कलि हमारे चार युग हँ । युगो कौ कालगणना इस प्रक्र दै- 
कृतयुग मे चार हजार वर्प, त्रेतायुग मे तीन हकार, दपर मेदो हजार मौरकलिमे 
एक हजार वर्प । ` परन्तु एकं युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम रम्भ नदीहो 
जाता । वीच में दो युगो के सन्धिकाल में कु वपं वीत जाते है 1 इस प्रकार ए्रतवुग 


मादि सौर अन्त मे स प्रत्येक ओर चार सौ वपं का, वैतायु के जागे मौर पीछे प्रत्येक 
मो.र.१३ 


१९६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


दै 


३ 1 उदाहरणार्थ, धैव तया पाशुपत दर्शनों में शिवं को निमित्तकारणं मान कर यहु 
कृते है, कि उमी से कार्यकारणादि पाच पदायं उन्न हए । मौर नारामणौय या 
भागवतधम मे वासुदेव के प्रधान मान कर यह्‌ वर्णन किया दै, किः पटने बासुदेव 
से मक्पंण (जीव) हुवा, संकर्पण से प्रचुम्न -{मन), गौर प्रयुम्न से अनिल्द 
(यहेकार) उन्न हुमा । परन्तु वेदान्त्ास््र के बनुमार जीव प्रत्येक समय न्ये 
सिरे से उत्पन्न नही दता 1 वह नित्य मौर मनातन परमेश्वर का नित्य ~ अतएव 
अनादि - अंश है 1 इसच्यि वेदान्तसूवर के दूसरे ध्याय के दूसरे पाद (वि. मू. २. 
२. ८२-४५) मे, भागवतधमं में वथित जीव के उत्पत्तिविपयक उपर्युक्त मत का 
खंडन करके कटा टै, कि वह मत वेदविष् यतएव त्याज्य दह । गीता (१३. ४; 
१५. ७ } मेँ वेदान्तसूत्नो के टमी सिद्धान्त का अनुवाद किया गवा ह । दमी प्रकार 
सांल्यवादौ प्रति ओर पुरूप दोनों को स्वतंत्र तत्त्व मानते ह; परन्तु इस द्वैत को 
स्वीकार न कर वेदान्तियो ने यह सिद्धान्त क्रिवा है, कि प्रकृति गौर पुल्प दोनों 
तत्त्व एक ही नित्य ओर निर्गुण परमात्मा को विभूतिर्या है 1 यही सिद्धान्त भगवदगीता 
को भी ग्राह्य है (गोता, ९.१०) 1 परन्तु दस का विस्तारमूवंक विवेचन अग प्रकरण 


मेँ जा जावगा । यरा पर केवल इतना ही वताम है, कि भागवत या नारायणीव 
धरम में वणित वासुदेवमवित्त का गौर परृतिप्रधान धर्मे का तत्व यदपि भगवद्गीता 
को मान्यै, तथापि भीता भागवत्तधर्मं की इम कल्पना से महमत नही है, कि पटे 
वासुदेव से संकपंण या जीव उल्न्र हुमा; सौर उमसे मागे प्रयम्न ( मन } तया 
भुग्न म यनिर्द (अरहंकार) का प्रादुर्भाव हमा 1 संकर्पण, प्रदम्न था अनिर 
कन नाम तक गीता में नटी पाया जारा 1 पाञ्चरात्रे वतखाये हए भायवतघमं मे 
त्या गीता-प्रतिपादित भागवतधरमं में यही तो महत्व का भेद टै } इन वात का उल्टेव 
यहां जान-वू्ञ कर क्रवागयाहै । क्योकि केव इतने टी चतक" भगवतगीता मेँ 
भागवतधरमं वतङाया गया दै" - कोई यद न समन ट,कि मृप्टयुत्पत्ति-कम-विपयक 
अवा जीवनपरमेष्वर-स्वर्प-विपयक भागवत यादि भनितिसम््रदाय केः मत मौ गीता 
ष वातत का विचार किया जायगा, कि सांष्यमास््नोकत प्रकृति गौर 
इसी को जध्याटम या भदन ते ई ५ #+॥ 


(ऊ 


नवा ब्रकरण 


अध्यात्म 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽग्यक्तोऽन्यक्तात्‌ सनातनः। 
यः स स्वेषु भूतेषु नश्य न विनच्यति ॥ # 
~ गीता ८, २० 


पिण्डे दो प्रकरणं का सारांश यही है, कि क्षेचक्षे्रज्ञविचार मे जिसे क्षेत्रज्ञ कहते 
है, उसी को सांष्यणास्तर मे पुरुष कहते हैँ । सव क्षर-अक्षर या चर-अचर सृष्टि 

के संहार ओर उत्पत्ति का विचार करने पर सांव्यशास्र के अनुसार अन्त मेँ केवल 
भरति ओर पुय ये ही दो स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतत्त्व रह जाते है; ओौर परप को 
अपने परेशो क निवृत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर लेने के चयि प्रकृति से अपना 
भिन्नत्व अथति कवल्य जान कर तिगूणातीत होना चाहिये । प्रकृति ओर पुरुष का 
संयोग होने पर प्रकृति अपना खेल पुश्प के सामने किस प्रकार खेला करती है, इस 
विपय का क्रम अर्वाचीन सृष्टिशास्त्रवेत्ताओं ने सांख्यशास् से कुछ निराखा बतलाया 
है; ओर सम्भव है, कि- आधिभौतिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों उत्नति होगी, त्यो त्यौ 
इस क्रममें ओौर भी सुधार होति जावेगे । जो हो; इस मृलसिद्धान्त में कभी कोई फकं 
नही पड़ सकता, कि केवर एक अव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थं गृणोत्करपं के 
अनुसार क्रम क्रम से निमित होते गये ह । परन्तु वेदान्तकेसरी इस विपय को अपना 
नही समन्ता ~ यह्‌ अन्ये शस्त्रो का विषय है; इसच्यि वेह इस विपय पर वाद- 
विवाद भौ नही करता । वह्‌ इन सव शास्त्रों से आगे वट कर यह्‌ वतरने के ल्यि 
प्रवृत्त हाद, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की भी जड मे कौन-सा श्रेष्ठ तत्त्व है; भौर मनुष्य 
उस श्रेष्ठ तत्तव मे कैसे मिका जा सकता है - अर्थात्‌ तद्रूप कैसे हो सकता है । वेदान्त- 
केसरी अपने इस पिपयप्रवेश् मे जर किसी शास्त्र की गर्जना नही होने देता । सिह 
के आगे गीदड़ की भांति वेदान्त के सामने सारे शास्र चुप हौ जाते ह ¦ अतएव किसी 

भूराने सुभापितकार ने वेदान्त का यथायं वर्णन यों किया है ~ 
तावत्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यया । 

न गर्जति महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी 1! ॥ 
सांख्यशास्त्र का कथन है, कि क्षेत ओौर क्ेतेज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होने- 
चाला द्रष्टा" अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा, ओर क्षर-अक्षर-सुष्टि का विचार करने पर 





* ८ जो दसरा अव्यक्त पदार्थ ( सांख्य } अन्यक से मी अठ तथा प्नातन है; मीर 
भरं नही ह 
प्रथि का नाच द्ये जाने परं भी जिका नाद्च नही ह्येता, वही जन्तिम गति है। 2 
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निषप्मत्त होनेवाली सतत्व-रज-तम-गूणमयी अन्यत्त प्रकृनि, ये दोनो स्वतन्त्र है; बौर 
इस प्रकार जगत्‌ कै मूकतत््व को टधा मानना भाव्यक है । परन्तु वेदान्त इसके 
आगे जा कर यो कहता है, कि साख्य के धुस्प' निर्गुण भ्लेहीदो; तोभी 
वे बसघ्यं टै 1 उत्तर वह मान केना उचित नही, फ इन अरंघ्य पुन्पो का राभ 
जिन्न वाने टो, उसे जान कर प्रत्येक पुरय के साय तदनुसार वर्ताव करने का मामयं 
भ्रकृति में है । ठेस मानने कौ शपेक्ञा सात्विक तच्वज्ञान कौ दृष्टि से तो यही मधिक 
युकिन्तगत होगा, कि उस एकीकरण की ्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग 
क्रिया जावे; मौर श्रृति तया अमच्य पुरूपो का एक ही परमतत्त्व मे मविभक्तख्प 
से समावेण किमा जवि; जो “ जविभक्त विमवनेपु ” ॐ अनुसार नीरे से ऊपर तक की 
श्रेणीयो मे दौव पती है; भौर जिमकी सहायता से दी सृष्टि के अनेक व्यत्त पदार्थो 
फा एक अव्यक्न प्रकृति मेँ समावेश किया जाता है (गीता. १८.२०-२२) । भिन्नता 
का भामहोना बरहकारका परिणाम है; गौर पुम्प यदि निर्मुण है, तो यव्य 
परख्पो के जग यलग हने का गुण उस्म रह्‌ नही सकता । अयवा यदह कट्ना पड़ता 
है, कि वन्तुत. पुम्प सख्य नही है । केवल प्रति की अहकाररूपी उपाचि से उन्म 
यनेकता दीव पडती टै । दूखरा एक प्रश्न यद्‌ उटता है, कि स्वतन्त्र प्रहेति का स्वतन्त्र 
पुग्प के साय जो सयोग हुमा है, वह्‌ सत्य दै यामिय्या? यदि सत्य माने, तो 
बद सयोग केभौ भी दयूट नही सक्ता । अतएव साख्यमतानुसार मात्मा को मुविन कमी 
भ्ाप्त नही हौ सकती । यदि मिथ्या माने, तो यह्‌ सिदढान्त ही निर्मूल या निराधारहो 
जाना दै, कि पुरूप के सयोग से प्रकृति यपना खेट उमके जागे वैखा करती है ! मीर 


यह दन्त भौ टीक नही, कि जिस प्रकार गाय जपने वरे क रिय दूध देतो है, उमौ 
भ्रवार पुख्प के लाभ के चये प्रकूनि सदा का्यतत्सर रहती है 1 क्योकि, व्डा गायके 
पटमेदी वदा होता 1 इसलिये उम पर पत्रवात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा 
सगटिति रोता दै, वैसा प्रकृनि ओौर पु के विपय में नही कहा जा सक्ना (वे. सू. 
गाभा. २.२.३) । साव्यमत्त के अनूमार्‌ प्रकृति गौर पुरपः दोनो तत्त्व अत्य॑त 
भिन्न एक जड द द्रषय सचेतन । बच्टा, जव ये दोनो पदाय मृष्टि के उत्पत्ति- 
काल मटीएकः दूर स अत्यन्त भिन्न जौर स्वतन्त्र दै, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूमरे 
कैफायदेटीके चिवि वयो होनी चादि ? यह्‌ तो कोई समाधानकरारक उत्तर नटी कि 
उनका स्वभाव दी केमाहै 1 स्वभाव ही मानना हो, तो फिर केर का जङ्दरैनवाद 
म्यौ वयद ? हेक्ट का भौ निदान्त यदौदैन, कि मूल्परटृति के गुणो कौ वृद्धि देते 
हम उमी रहन मे यपने माप को देखने कौ घौर न्वय मपय म विचार 
व दौ जातो दै - मयात्‌ यह्‌ श्टति वा स्वमावटीहै। 
है; बौर दृन्यमूष्टि यय । ^ थ क ध वा द ङ द अस 
स्वाय क्य अवलम्बनः करट य व ५ क 1 ध, 
द्ष्टापुः र दृश्य सृष्टि ' सें ्ेदवनठाति षह, उनी 
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न्याय का उपयोग करते हये जर मागे कयो न च्छे? दृश्य सृष्टि की कोई कितनी ही 
सूरमता से परीक्षा करे, ओर यह्‌ जान ठे, कि जिन नेवो से हम पदार्थो को देखते- 
परखते है, उनके मज्जातन्तुमो मे अमुक अमुक गुण-घमं ह 1 तयापि इन सव वातो को 
जाननेवाला या द्रष्टा भिन्न रह्‌ ष्टौ जाता दै। क्या उस द्रष्य के विपयमे-जो 
"दृश्य सुष्टि" से भिन्न है -विचार करने के च्यि कोई साधन या उपाय नही है? ओर 
यह्‌ जानके के ल्यि भी कोई मार्गे हैया नही, कि इस दृश्य सृष्टि का सच्चा (स्वरूप 
जैसा हम अपनी इन्द्रियो से देखते द सा ही दै, या उससे भिन्न है ? साव्यवादी 
कृते है, कि इन प्रष्नो का निण्य होना असम्भव है ! अतएव यह मान लेना पडता 
है कि प्रकृति ओर पुरुप दोनो तत्त्व मूल ही मे स्वतन्त्र ओौर भिन्न है | यदि केवल 
माधिभौतिक शास्त की प्रणाली से विचार कर देखे, तो साख्यवादियो का मत अनुचित 
नही कहा जा सकता । कारण यह्‌ है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थो को जैसे हम अपनी 
इन्द्रियो से देखभार करे उनके गुणघर्मो का विचार करते है, वैसे यह्‌ द्रष्टा पुरुष" 
या देडनेवाला ~ अर्थात्‌ जिसे वेदान्त मे आत्मा" कहा है, वह्‌ ~ द्रष्टकी (अर्थात्‌ 
अपनी ही) इन्िमो को भिन्न रूप में कभी गोचर नही हो सकता ¡ ओर जिस पदां 
का दस प्रकार इन्द्रियगोचर होना जसम्भव है, यानी जो वस्तु इन्दरियातीत है उसकी 
परीक्षा मानवी इन्द्रियो से कंसे हौ सकती है ? उस अत्मा का वणेन भगवान्‌ ने गीता 
(गी. २.२३) में इस प्रकार क्या है - 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।1 


अर्थात्‌, आत्मा एसा कोई पदाथ नही कि यदि हुम सृष्टि के अन्य पदार्थो के समाने 
उस पर तेजाव आदि द्रव पदार्थं डाले तो उसका द्रवरूप हो जाय, अथवा प्रयोगशाख 
के पैने शस्त्री से काट-छांट कर उसका आन्तरिक स्वरूप देख ठे, या आग पर धरदेने 
से उसका धुं हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सूख जाय! साराश सृष्टि के 
पदार्थो क्रो परीक्षा करने के आधिभौतिक शास्वेत्तागो ने जितने कुछ उपाय दढ 
है, वे सव यहां निप्फक हो कैसे? प्रश्न है तो विकृट, परर विचार करने से कुछ 
कठिनाई दीख नही पडती ) भला साख्यवादियो ने भी प्पुर्प' को निर्गुण भौर 
स्वतन्त्र वैसे जाना ? केच अपने अन्त करण के अनुभवसेही जानाहैन? फिर 
उसी रीति का उपयोग प्रकृति ओर पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के 
च्यिक्योन किया जवे? आधिभ्रौतिकशास्व ओर अध्यात्मशास्त्रं में जो वडा 
भारी भेद है, वह यही है 1 आधिभौतिकशास्त्ो के विपय इन्द्रियगोचर होते है; 

खीर अध्यात्मशास्व का विषय इनद्रायातीत्त अर्थात्‌ केवर स्वसवेद्य है, यानौ 
सपने आप ही जानने योग्य है 1 कोई यह कटे, किं यदि आत्मा" स्वस्वे है, तौ 
भ्त्येक मनुप्य को उसके विपय मे जसा ज्ञान होवे, वैसा हीने दो; फिर अघ्यामशास्ने 
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की आवप्यक्ता ही व्या है ? हाँ; यदि प्रत्येक मनुप्य का मत या अन्तःकरण 
रूपसे शुद्ध हो, तो फिर वह्‌ प्रश्न ठीक होगा 1 परन्तु जव करि अप्रना यह्‌ 0 
यनुभव है, कि सव लोगो के मन या अन्तकरण की णुदधि गौर व ध 
नदी हती, तव जिन लोगो के मन अत्यन्त शुध, पवित्र मौर ५) त 
उन्ही कौ प्रतीति इष विपय में हमारे व्यि प्रमाणभूत दोनी हेये । (| ट 
मके एसा माटूम होता दै * "तुन्न एला मालूम होता है" कहं कर 
वादकरने से कोई काभ न होगा । वेदान्तशास्त्र तु युक्तियों का उपयोग करने द) 
विलकुरु नही रोकता ! वह्‌ सिषं, यही कटतारहै, कि दस विपये निरी ^ 
वटी तक मानी जार्वेग जहां तक कि दस मुक्तियो से यत्यन्त विशाल, पवित 

निरमेख अन्तःकरणवाजे महात्मायो के विपयसम्बन्धी साक्षात्‌ अनुभव काविरोधन 
होता हो । वयोकि अध्यात्मशास्त्र का विय स्वसंवेद्य है ~ र्यात्‌ केवट आधिभौतिक 
युक्तियो से उसका निर्णय नही हो सकता । जिस प्रकार आधिभौतिकशास्तो मेवे 
अनुभव त्याज्य माने जति है, कि जो प्रत्यक्ष के विष्ट हौ उसी प्रकार वेदान्तगास्तर 
मे युक्तियो कौ यपेषा उपर्यत मवत स्वानुभव की (अर्यात्‌ मात्मप्रतीतति की ) यम्या 
ही मधिक मानी जाती है। जो युवति इम अनुमव के अनुक्ठ हो, उमे वेदान्ती 
भवश्य मानते द श्रीमान्‌ शंकरचायं ने अपने वेदान्तसूव्रो के भाप्य में यही 


मिद्धन्त दिया है 1 सध्यात्मशास््र का अभ्यस्त करनेवाछो को इस पर हमेशा ध्यान 
रना चाहिये :- 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत्‌ 1 

भह्ृतिम्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
“जो पदार्थं इन्द्ियातीत है 1 मौर इसी चये जिनका चिन्तन नही किया जा सकता, 
उनका निर्णय केवल तकं या अनुमान से नही करना चादिये । सारी सृष्टिक 
मृलमह्ृति से भी परे जो पदां ह, वह्‌ इम प्रकार अचिन्त्य ह ” ~ यद्‌ एक पुराना 
ष्टोक टै, जो महाभारत (भोप्न. ५.१२) में पाया जाता दै; भौर जौ श्रीशकरा- 
चार्यं के वेदान्तमाप्य मेँ भौ सावयेन्‌" के पाटभेद से पाया जाता दैवि. सु. शा. 
भा. २.१.२७) ! मुढकः मौर कठोपनिषद्‌ 


्‌ मे भी छिखा ६, आत्मद्चान केवल 
तकं टीस नटी प्राप्त हौ सक्ता (मु.३.२,३; कट. २.८, ९ गौर २२) 1 
भध्यातमभास्त् मे उपनिषद्‌-गनयं 


याठः न्यौ का विक्षेप महत्व भी इमी चयि दै। मनकौ एकाग्र 
कर्न क उपायो के विषय मे प्राचीन काल में दमा हन्दुस्यान मे बहत चर्चा हौ 
शवो है; ओर यन्त मे दम वियग प्र (षातन्नर ) योगास्तर नामक एक स्वतन्त्र 
शास्त्र टी निमित हो गया है 1 जो बडे बडे शपि इम योगशास्त्र मे अत्यन्त प्रवीण ये 
तया जिनके मने स्वमा ह सचे अत्यन्त पविव मौन विक ये, उन महात्मा ने 
भन बी जन्वर्मुख करते यातमा के म्बर्प सौर विषय मे जो अनुमव धराप्ठ किया - 
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अथवा आत्मा के स्वरूप के विषय में इनकी शुद्ध ओर शान्त वुद्धि में जो स्फूति हुई - 
उसी का वर्णन उन्होने उपनिषद्‌-ग्न्यो मे किया ह । इसय्यि किसी भी अध्यात्म तत्त्व 
का निर्णय करने मे, इस शरतिग्रन्यो में कह गये अनुभविक ज्ञान का सहाराकेने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नही है (कठ. ४. १} 1 मनुष्य केवछ अपनी वुद्धि की 
तीव्रता से उक्त आत्मप्रतीति की पोपक भिन्न भिन्न युक्त्या तला सकेगा; परन्तु 
ससे उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता मेँ रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नही हौ सकती । 
भगवद्गीता की गणना स्मृतिग्रन्थ मेँ की जाती है सही ; परन्तु पहले प्रकरण के भारम्भ 
हीमे हम कट्‌ चुके ह्‌, +के इस विपय मे गीता की योग्यता उपनिपदों कौ वरावरी 
की मानी जाती है । अतएव इस प्रकरण मेँ अवं आगे चख कर सिफ़ं यहु चतलाया 
जायगा, कि प्रकृति के परे जो अचिन्त्य पदार्थं है, उसके विपय में गीता ओौर उपनिषदों 
में कौन-कौन से सिद्धान्त करये गये है; ओर उनके कारणो का (अर्थात्‌ शस्तरीती से 
उनकी उपपत्ति का} विचार पीठे किया जायगा । 
सांख्यवादियो का दैत ~ प्रकृति ओर पुरुप ~ भगवद्गीता को मान्य नही है 1 
भगवद्गीता के अध्यात्मज्ञान का ओर वेदान्तशास्त्र का भी पटला सिद्धान्त यह है, कि 
भ्रति ओर पुरुप से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक्त ओर अमृत तत्त्व है, जो चर- 
अचर सृष्टि का मूल है । सांख्यो की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है, तयापि वह तिगुणात्मक 
` अर्थात्‌ सगुण है । परन्तु प्रकृति ओर पुरुप का विचार करते समय भगवद्गीता के 
आस्वे अध्याय कै वसवे शलोक में (दत्त प्रकरण के आरम्भ मे ही यह श्लोक दिया 
गया ह) कहा है, किं सगुण है वह्‌ नाशवान्‌ है; इसलिये इस अव्यक्त भौर सगुण प्रकृति 
काभीनाश दहो जाने पर अन्त में जो कुछ अव्यक्त शेष रह्‌ जाता है, वही सारी सृष्टि 
का सच्चा मौर नित्य तत्त्व है । ओर आगे पन्द्रह्वे अध्याय (१५.१७) मे क्षर भौर 
अक्षर ~ व्यक्त ओर अव्यक्त - इस भांति साख्यशास्तर के अनुसार दो तत्तव वतला कर 
यह वर्णेन किया है :- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः । 
यो लोकनेयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।। 
अर्थात्‌, जो इन दोनो से भी भिन्न है, वही उत्तम पुरु है; उसी को परमात्मा कहते 
है; वही अन्यय ओर सर्वशक्तिमान्‌ है; भौर वही तीनो लोगो मे व्याप्त हो कर उनकी 
रक्षा करता दै । यहु पुरुप क्षर ओर अक्षर (अर्यात्‌ व्यक्त ओर अन्यक्त) इन 
दोनो से भी परे है! इसल्यि इसे धुरुयोत्तम' कहा है ( गीता १५. १८ } । 
महाभारत में भी भृगु ऋषि ने भरदाज से परमात्मा" शब्द की व्याख्या वतलाते ए 
कठा है - 
आत्मा क्षतर्ञ इत्युक्तः संयुक्तः भराङतेगु्ैः 1 '. 
` तैरेव वु विगिर्मुक्तः परमात्मेत्पुदाहतः 11 
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अर्थात्‌ “ जव आत्मा प्रकृतिरमे या शरीर में वदध रहता है, तव उसे केवत या ७ 
क्ते है; सौर वही प्राकृत गणो से यानी प्रकृति या शरीरके गुर्णो से मुक्त हो ५ 
शरमात्मा' कहलाता है “ (म. भा. शां. १८७. २४) 1 क है,कि तम 
कौ उपर्युक्त दो व्याख्याएं भिन्न भिन्न जान पड; परन्तु वस्तुतः वे भिन्न भिन्न नही ह । 
क्षस्अकषर-सृष्ट अर जीव (मथवा सांख्यशास्त्र के अनुसार अव्यक्त ५ मौर 
पुर) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है । इसल्यि भी कटा जाता ठ, ५ 
वह क्षर-अक्षरकेपरे है; भौरकभी कटाजाता दै, करि वह्‌ जीव के या जीवात्मा 
कै (पृत्पके) परे है-एवंएक ही परमात्मा की एसी दिविध व्याघ्याएं क्न म॑ 
वस्तुतः कोई भिन्नता नही टो जाती । इमी अभिप्राय को मन में रख कर कालिदास 
ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है ~ “ पुरुप के लाभ 
के ल्ि उद्युक्त दोनेवारो प्रकृति भी तू ही दै; भौर स्वयं उदासीन रह कर उस ्रृति 
काद्रष्टाभीव हीह" (कुमा. २.१३) । इसी भाति गीता मँ भगवान्‌ कहते है, कि 
^ मम योनिरेहदर्म ” - यह प्रकृति भेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है (१४.३) 


भौरजीवया जात्माभीमेराही मशहै (१५. ७ ) । सातवें अध्याय मेंभीकटा 
गया दै.- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुदधिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा 11 

भरात्‌ ^ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आकाश, मन, वुद्धि सौर अदंकार ~ दस तरह 
आढ प्रकार की मेरी प्रकृति दहै; गौर इसके सिवा (अपरेयमितस्तवन्यां) सारे संमार 
का धारण जिसने किया दै, वद्‌ जीव भो मेरी दी दूसरी प्रकृति है” (गीता, ७.४, 
५) । महाभारत के शान्तिपवं मे साख्यो के पच्चीस तत्त्वो का करई स्यलो प्रर विवे- 
चन दै; परन्तु वही यहभी कट्‌ दिया गया है, कि पच्चीस तत्त्वो के परे एक छव्वीसवां 
(पदविश) परमतत्व है; जिते पचाने विना मनुप्य दुद्ध' नहीं हो सकता (शा. 
३०८ } 1 सृष्टि के पदार्थो फा जो ज्ञान हमे जपनी ज्ञानेन्दरियो मे होतादै, वदी 
एमारी सारी मृष्टिहै। अतएव प्रकृति यासृष्टिहीको कई स्थानों पर श्लान' कटा 
दै मीर दमौ दष्टिसे पूम्प श्ञाताः कहा जाता है (शा. ३०६. ३५-४१ } ! 
भरन्तु जौ सच्चा जेय है (गोता. १३. १२) वह्‌ श्रदटनि यर परप - न्नान ओौर 
नाता -मेभौ परह । इसि भगवद्गीता मे उसे परमपुष्य कटा है 1 तीनों खोक 
१। व्याप्त कर उदं सदैव धार्म करमेवाखा जो यह परमपुख्य या परपुस्प है, उते 

पट्चानो 1 वह्‌ एकः है, अव्यक्त है, नित्य दै, असर है । यह्‌ वात केवल भगवदगीता 
दौ नदी, विन्तु वेदान्तगास्त् कैः सारे ग्न्य एक स्वर से क्‌ रदे ह 1 साख्यणास्तर मँ 
जक्षर' मौर "मव्यवन' शब्दो या विगेपणो का प्रयोग प्रकृति के द्यि किया जात्ता 
टै 1 क्योकि साच्यो षा चिदान दै, विः पङ्ति फो अपेद अधिक सूक्ष्म शौर कोद 
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भी मूठकारण इस जगत्‌ का मही है (सा का ६१} । परन्तु यदि वेदान्त षी दृष्टि 
से दैप, तो परब्रह्म ही एव अक्षर है । यानी उसका कभी नाण नही होत्ता, ओर वही 
जन्यक्न है-अर्यात्‌ इन्द्रियगोचर नही है । अतएव इस भेद पर पाठक सदा ध्यान रखे, 
वि भगवद्गीता में भक्षर' ओर 'अव्यक्त' शब्दो का उपयोग प्रकृति से परे के परब्रहम- 
स्वस्थो दिपलानेकेच्यिभीक्रियागयादहै ( गीता ८ २०, ११ ३७, १५ १६, 
१७) । जव इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तव इसमें सन्देह नही, 
वि प्रकृति यौ अक्षरः कटुना उचित नही है ~ चाहे वह्‌ प्रकृति अव्यक्त भके ही हो । 
सृष्टि के उत्पत्तित्रम वे विपय में साख्या वे सिद्धान्त गीता को भी मान्य ह । इसथियि 
उनकौ निश्चित परिभाषा म कु अदलबदल न कर, उन्ही के शब्दौ म क्षर-अक्षरया 
व्यक्त-अव्यक्त-सुष्टि कए वणेन गीता मेँ किया ग है ! परन्तु स्मरण रहै, कि इस 
वर्णनमे प्रटरति ओौर पुर के परे जो तीसरा उत्तम पुरुप है, उसके सर्वशकितित्व मेँ 
कख भी वाधा नह होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है, कि जह भगवद्गीता 
में परब्रह्म के स्वरूपं का वर्णन किया गया है, वहां साख्य ओर वेदान्त के मतान्तर का 
सन्देह मिटाने के व्यि (साख्य) अव्यक्त के भी परे का अव्यक्त ओर (साख्य) अक्षर 
से भी परे फा भक्षर, इस प्रकार के शब्दो का उपयोग करना पडा है । उदाहरणार्थ, 
इस प्रकरण कै आरम्भ मेँ जो श्लोक दिया गया है, उसे देखो । सारा, गीता पढते 
समय इस वात फा सदा ध्यान रखना चाहिये, किं अव्यक्त" ओर अक्षर" ये रोनो 
शब्द कभी साख्यो कौ प्रकृति के लिये मौर कभी वेदान्तिया के पसत्रह्म के लिये ~ अयत्‌ 
दो प्रकार से ~ गीता में प्रयुक्त हृए है । जगत्‌ का मूर वेदान्त की दृष्टि से साख्यो 
कौ अव्यक्त प्रकृति के भी परे दूसरा अव्यक्त सत्त्व है । जगत्‌ के आदिततत्व कै विपय 
में साख्य भौर वेदान्त मे यह उपर्युक्त भेद दै । आग इस विषय का विवरण किया जायगा, 
कि इसी भेद से अध्यात्मशास्त्रप्रतिपादित मोक्षस्वरूप भौर साख्यो के मोक्षस्वरूप मं 
भी भेदक॑साहो गया} 
साख्या के दैत ~ प्रकृति ओौर पुरुप -को न मान केर जव यह मान जिया 
गया, कि इसं जगत्‌ कौ जड मेँ परमेश्वररूपी अथवा पुरूगोत्तमरूपी एक तीसरा 
ही नित्य तत्त्व है, अर प्रकृति तथा परुष दोनो उसकी विमूृतियां है, तव सहज 
ही यहे प्रन होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप क्या दै, प्रकृति तथा 
पुरुप से इसका कौन-सा सम्बन्ध दै ? प्रकृति, पुस्ष ओौर परमेश्वर इसी त्रयी को 
अध्यात्मशास्त में करम से जगत्‌, जीव ओर परब्रह्म कहते है, मौर इन तीनो चस्तुओ 
के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास्तं का प्रधान 
कायं दहै । एव उपनिषदा में भौ यही चर्चा की गर्ह है । परन्तु सव वेदान्तियौ का मत 
उस द्वयी कै विपय मे एक नही है 1 कोई कहते है, कि ये तीना पदाय आदि में एक 
ही है, ओर को यह मानते है, कि जीव अौर जगत्‌ परमे्वरसे जादि हीमं योडे 
या अयन्त निन द। दसी से वेदान्तियो मे अद्रेती, विशिष्टादरैती मौर दती मेद 
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उत्पन्न हो गये है 1 यह्‌ सिद्धान्त सव रोगो को एक-सा ग्राह्य है, कि जीव भौर 
के सारे व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते हई । परन्तु कु खोग तो मानते है, 

जीव, जगत्‌ ओौर परब्रह्म, इन तीनो का मूलस्वरूप आकाश के समान एक दी ५ 
अखण्डित है, तथा दूसरे वेदान्ती कते दै, कि जड भौर च॑तन्य का एक ५ 
सम्भन नही । अतएव अनार या दाडिम के फट गे यद्यपि अनेक दाने होतेह, तो भा 
इससे जैसे फठ की एकता नष्ट नही होती, वैते दी जीव मौर जगत्‌ यद्यपि ५ 
भरे हए है, तथापि ये मूल मे उसे भिन्न है, मौर उपनिपदो मेँ जव दसा त आता 
दै, कि तीनो एकः है; तव उसका अथं ' दाडिम के फल के समान एक ' जानना 
चाहिये । जव जीव के स्वरूप के विपय में यह्‌ मतान्तर उपस्वित हो गया, तव भिन्न 

भिन्न साम्प्रदायिकः टकाकार अपने अपने मत के भनुसार उपनिषदो भौर गीता का 
यथां स्वरूप - उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विपय तौ एक ओर रह्‌ गया, 
सौर अनेक सम्प्रदायिक टीकाकारो के मत मे गीता का मुप्य प्रतिपादय विपय यही 
हो गया, कि गीताप्रतिपादित वेदान्त दवैतमत का है 


दै या यद्रैतमत का! भस्तु, इसके 
वारे भँ अधिक विचार करने के पहले यह्‌ देवना चाहिये, कि जगत्‌ (प्रकृति), जीव 


(यात्मा अथवा पुरस्य), यौर पख्रह्य (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम) के परस्पर 
सम्बन्ध के विपय भें स्वय भगवान्‌ श्रृप्ण ही मता मेँ क्या क्ते है । भागे चल 
पाको को विदित होगा कि दस विपय मे गीतां आओौर उपनिपदो का एक हौ मत टै, 
भीर गोता में कटै गये सव विचार उपनिपदो भें पहले ही या चुके ह । 


रदति भौर पुरप के भी परे जो पदपोत्तम, परमुर्प, परमात्मा या. परब्रह्म ह, 
उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता मेँ पः 


द दके उसके दो स्वरूप वतराये गये है, यथा, 
च्यक्त भौर जव्यवन (पो से दिपनेवाखा वौर आवो से नं दिखनेवाछा) । अव 
शसम सन्देह नटी, कि व्यवत स्वरप अर्थात्‌ इन्द्ियगोचर्‌ खूप सगुण ही होना चाहिये । 
मौर मव्यकन रूप यद्यपि इन्द्रियो को अगोचर है तोभीडतनेटीसे यह नही कदा 
जा प्रक्ता, कि वह्‌ निर्गुण ही हो । क्योकि, यपि वह्‌ हमारी आंखो सेन दीख 
पडे, तो भौ उसमे सव प्रकार के गुण श्रुषम रप से रह सक्ते है । उसल्ियि अव्यक्त 
शण तीन भेद मे दै, जैसे सगुण, सगुगनिरुण आर निमृ 1 यहां "ण" 
शब्द मे उन सव गुणो का समावेष किया गया दै, कि जिनका ज्ञान मनुष्य को वेवल 
उषम वाहने ही नह होता, िन्तु मने भी होता हे । परमेभवर क माति 
मान्‌ अवतार भगवान्‌ शरीढुप्ण स्वयसाक्षात्‌ अर्जुन के सामने खे हो कर उपदेश 
कर र 1 इमच्ि गोतामें जगह्‌-जगह पर उन्हो ने जपने विषय मेँ ध्रयम पटस्य 
फा स्यत प्रकार विया है- जसे, " रटति मेरा स्वख्प ह ” (९.८), “ जीव 
भय हे ° (१५.७), “ सव भूतो का अतर्यमी आतमा ह” (१०.२०) 
“समार मे जवनी श्रीमान्‌ या विमूतिमान्‌ मूतिर्ां है, वे स्रव मेरे अण से उत्च्र 
हदे" (१०४१), " ३ 


मुम मन ल्ग क्रभ्नेरा भक्न टो” (९.३४), “तोत 
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मुद्मे मिक जायगा, ^ मेरा प्रिय भवत है, दस्थि मै तुस यह्‌ प्रीतिपुवंक वतलाता 
हँ” (१८ ६५) 1 ओर जव अपने विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव 
करादिया, किसारी चराचर सुष्टिमेरे व्यक्तरूपमे ही साक्नात्‌ भरी हुई है, तव्‌ 
भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया है, कि अव्यक्त रूप से व्यक्ते रूप कौ उपासना 
करना अधिक सहज है । “इसल्ि त्र मुक मे ही थपना भक्तिभाव र " (१२ ८), 
“मै ही ब्रह्म का, अव्यय मोक्ष का, शाण्वत धर्मं का ओौर अनत सुख का भूरस्थान हँ 
(गीत्ता १४ २७) । इससे विदित होगा, कि गीता मे आदि से अन्त त्क अधिकाश 
मे परमात्मा वै न्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया है । 
इतने ही से केवर भर्विे के अभिमानी कुछ पन्डिता भौर टीकाकारो ने यह्‌ मत 
प्रकटे कियाद, कि गीता मे परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिम साध्य मानागयादै) 
परन्तु यह्‌ मत सच नही कशा जा सकता । क्योकि उक्त वर्णन के साय ही भगवान्‌ ने 
स्पष्टसर्पसेक्ह्‌दियाहै, किमेरा व्यक्त स्वरूप मायिकदहै, भौर उसके परेकाजो 
अव्यक्त रूप ~ अर्यात्‌ जो इन्द्रियो को अगोचर ~ है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है । 
उदाहरणार्थ, सातवे अध्याय (गी ७ २४) मेक्हाहै, कि - 
अव्यक्त व्यव्ितिमापन्न मन्यन्ते मामनबुद्धय । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥। 
^ यद्यपि मै अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियो को अगोचर हं तो मूखं छोग मुज्ञ व्यवत समजते 
है, भौर न्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नही पहुचानते ! ” 
ओर इसके अगे शलोक मे भगवान्‌ कहते ह, कि “ सै अपनी योगमाया से 
आच्छादित ह, इसल्यि मूख लोग मुङ्ञे नहौ परहचानते ” (७ २५) 1 फिर चौथे 
अध्याय मे उन्हाने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वतकाई है, 
यद्यपि जन्मरहित आर व्यय ह, तथापि अपनी ही प्रकृति मे अधिष्ठित हौ करभ 
अपनी माया से {स्वात्ममाया से) जन्म छिया करता हं - अर्थत व्यक्त हु करता 
ह “ (४ ६) } वे आमे सातवे अध्याय में कहते है, “ यह त्रिगुणात्मक कृति मेरी 
देवी माया | इस मायाकोजो पार केर जाते ह, वे मञ्े पति है, ओर इस माया 
सेजिनकाज्ञान नष्ट हो जाता है, वे मूढ नराधम मुञ्चे नही पा सकते ” (७ १५) । 
अन्त मे अठारहवे (१८ ६१} अध्याय मे भगवान्‌ ने उपदेश क्रिया दै, “ हे अर्जुन 1 
सवे प्राणिमो के हृदय मेँ जीवरूप परमात्मा ही का निवात है, ओर बह सपनी माया 
सेयन्त्नरकीरभाति प्राणिया को धुमाता है 1“ भगवान्‌ ते अर्जुन क्रो जौ विश्वरूप 
दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था । इसका वणेन महामारत वे 
शान्तिपर्वन्तिर्मेत नाराथणीय प्रकरण (शा ३३९) मंदहै, भौर हम पहलेही 
प्रकरण मे वतक चुके ह, कि नाययणीय यानी भागवत्तधमे ही गीताम प्रतिपादित 
किया गया है । नारद को हजारो नेन्न, रगो, तथा अन्य दृश्य गुणा का विश्वरूप दिखला 
केर भगवान्‌ ने कहा 
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माया द्यप मया सृष्टा यन्मां पर्यस्त नारद । 
सर्वभूतगुणेयुवतं नेव त्वं ज्ञातुमर्हसि ॥ 


^ तुमं मेराजो रूप देख रहै हो, वह्‌ मेरी उन्न कौ हुई माया है । इमसे तुम यह्‌ 
न समज्ञो, कि मै सर्वभूतो के गुणोसे युक्त हं 1" बौरयदफिरभीक्टाहै, कि 
% मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त मौर नित्य ह ! उमे सिदध पुरुप पहचानते 
है ” (शा. ३३९.४४.४८ ) 1 इससे कहना पडता है, कि गीता मेँ वणित भगवान्‌ 
का अर्जुन को दिखलाया हमा विश्वरूप भरी मायिक या 1 साराश, उपर्युक्त विवेचन 
से इस विपय मे वु भी सन्देह नदी रद्‌ जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त होना चाहिये, 
करि यद्यपि बवट उपासना के ल्यि व्यक्त स्वर्प की प्रशसा गीतामें मगवानूनेकीटैः 
तथापि परमेश्वर का प्रेष्ठ स्वरूप जव्यक्त र्यात्‌ इन्द्रिय फो अगोचर ही है; मौर 
अव्यक्त से व्यक्त होना टी उसकी माया द ! मौर दूस माया से पार हो कर जव तक 
मनुप्य को परमात्मा के शुद्ध तया अव्यक्त खूप का न्नान न हो, तव तकः उसे मोक्ष नही 
भल सवता । भव इतका यधिक विचार आगे करे, कि माया वया वस्तु है । ऊपर 
दिये गये वचनो से तनी वात स्पष्टे, कि यह्‌ मायावाद श्रीणकराचायं ने नये सिरेते 
नही उपस्थित क्रिया है; विन्तु उनके पटे टौ भगवद्गौता, महाभारत मौर भागवत- 
धर्म मे भो वह्‌ ग्राह्य माना गया था । श्वेतावेतरोपनिपद्‌ में भी सृष्टि की उत्ति 
दस प्रकार कही गई है ~ “ माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेषवरम्‌ '" (पवेत. ४. 
१०} ~ अर्यात्‌ माया ही (माच्यो कौ) भ्रति है मौर परमेवर्‌ उस माया का अधिपति 
ह, मौर वही मपनी माया से विष्व निर्माणकर्ता । 
अव दनो वात यद्यपि स्पष्ट हो चको, कि परमेश्वर का श्रेष्ट स्वल्प व्यक्त 
नही" मवयमत है; तयापि ोडा-खा यह्‌ विचार होना भी भावष्यक है, कि परमात्मा 
भ यड्‌ पठ भन्यज्न स्वर्प सगुण है या निर्ण । जव कि सगणन्यव्यक्न का हमारे 
सामन ह्‌ एक उदाहरण दे, कि सा्यपास्त्र को भ्रति व्यक्त (गयात्‌ इन्दवो 
को क हने पर भौ सगुण अर्यात्‌ सतत्व-रन-तम-गुणमय है; तव कुछ रोग 
1 
निर्माणवरताहै (की. ८ 1 व । ् ० ध ( ष्ट 
कसा £ (९८. ६१) पद भद स वमन रचने लार पार 
जव कि प्राधियो के मुखदु.च मादि सव 14 न य भयु ह्‌ (1. ५ 
गौर जव मिः प्राथिव भाच उसी से उतन्न होते है (१०. ५); 


च ततः कामान्‌ मयेव बिरितान्‌ = ढा उलन्न करेवा भो बहो टै; एव “ रमते 
फल देनेवादा मो वहो & <न दि लान्‌” (७.२२ ) -प्राणियो दी वासना का 
इन्द्रियो क टट तवतो यही वात षिद्ध होनी दे, किः मर्थात्‌ 
इन्द्रिपोको किः दोनी है, कि वह्‌ यमव्यक्तं व्यात्‌ 


) मगोचर भ्केटाहाः 
रभलद टो; तयापि वह्‌ दया, कर्तृत्व यादि गुणो तञ युक्त अर्यात्‌ 
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सगुण' अवश्य ही होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद भगवान्‌ एसा भी कहते है, कि 
नमा कर्माणि लिम्पन्ति “-मुन् कर्मो का अर्थात्‌ गुणो का भी कभी स्प नही होता 
(४. १४), प्रकृति के गुणो से मोहित हो कर मूखं आत्मा ही को कर्ता मानते ह (३.२७, 
१४. १९) अथवा, यह्‌ अव्यक्त मौर अकर्ता परमेश्वर ही प्राणियो के हृदय मे जीवस्य 
से निवास करता है (१३.३१), भौर इसी लिय यपि वह्‌ प्राणियो के कर्तत्वं 
अौर कमं सै वस्तुतः अलिप्त है, तयापि अज्ञान मे फंसे हुए लोग मोहित हो जाया कसते 
है (५. १४, १५) 1 इस प्रकार अव्यक्त अर्थात्‌ इन्धो को अगोचर परमेश्वर के 
रूप - सगुण ओर निर्गुण - दो तरह के ही नही ह किन्तु इसके अतिरिक्त कटी कही 
इन दोनो रूपो को एकत्र मिला कर भी अव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है । 
उदाहरणार्थं, “ भूतभृत्‌ न च भूतस्थो” (९.५) “ मै भूतो का आधार हौ कर भी 
उनमे नही हुं” “परब्रह्म न तो सत्‌ ह ओरन असत्‌" (१३. १२), “सरवेन्ियवान्‌ होन 
का जिसमे भास हो परन्तु जौ सर्वेन्धियरहित है, ओर निर्गुण हौ कर गुणो का उपभोग 
करनेवाला है ” (१३. १४), “दर है भौर समीप भी है” ( १३.१५), “अविभक्त 
है ओर विभक्त भी दीष पडता है ' (१३. १६) - दस प्रकार परमेश्वर के स्वल्प 
का सगुण-निरगण-मिभ्रित अर्थत परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है । तथापि 
आरम्भ मे दूसरे ही अध्याय मे कहा गया है, “कि यह्‌ आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य ओर 
अविकायं है " (२. २५), भौर फिर तेरह्वे अध्याय मे - “ यह्‌ परमात्मा अनादि, 
निर्गुण ओर अव्यक्त है ! इसल्यि शरीर मे रह्‌ करभी नतो यह कुछ करता दै 
अओौरन किसी मे क्प्ति होता है“ (१३. ३१) ~ इस प्रकार परमात्मा के शुध, 
निर्युण, निरवयव, निविकार, अचिन्त्य, अनादि मौर अव्यक्त रूप की श्रेष्ठता का 
वर्णेन गीता मे क्रिया गया है 1 
भगवद्गीता कौ भांति उपनिपदो मे भी अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन 
भकार का पाया जाता है - अर्थात्‌ कभी उभयविध यानी समुण-निर्गुण-मिभित भौर 
केवल निर्गुण 1 इस वात्त कौ कोई आवश्यकता नही, कि उपासना के लिये सदा प्रत्यक्ष 
मति ही नेत्र के सामने रहे । एसे स्वरूप कौ भी उपासना हो सकती है, कि जो निरा- 
कार अर्थात्‌ चक्षु आदि ज्ञनेन्दरियो को गोचर भ्ठेटीनदहो, तोभी मन को गोचर 
हए विना उसकी उपासना दोना सम्भव नही है । उपासना कहते ह चिन्तन, मनन, 
या ध्यान को । यदि चिन्तित चस्तु का कोर्दसरूपनदहो, तो न सही; परन्तु जव तक 
उसका अन्य कोई भी गुण मन कौ मालूम न हो जाय, तेव तक बह चिन्तन करेगा ही 
किसका ? अतएव उपनिपदो मे जहां जहां अव्यक्त अर्यात्‌ नेन्न से न दिखाई देनेवाले 
परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, ध्यान ) उपासना वतलाई गई है, वहां वहां मव्यक्त 
परमेश्वर सगण ही कल्पित किया गया है । परमात्मा में कल्पित विये गुण उपासक 
के अधिकारानुसार न्यूनाधिक व्यापक या सात्विक होते है; भौर जिसकी जसी निप्ठा 
हो, उसको वैसा ही फक भी मिता है । छादोम्योपनिपद्‌ (३,१४.१) मे कटा दै, कि 
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^ पुरुप ऋतुमय ह । जिसका जसा छतु (निश्चय) दयो, उत्ते मृत्यु के पवात्‌ वैत्ना दी 
फ़ल भी मिता है । ” गौर भगवद्गीता भौ कहती है-“ देवतागों कौ भक्ति करन- 
वाचे देवताओं मे जौर पितरो की भविति करनेवाठे पितसें मे जा मिखते है ” ( गी. ९. 
२५), थवा “यो यच्छृढः स एव सः “-जिमकी जैसी शद्धा हो,उते वैमी सिद्धि प्राप्त 
हती दै (१७.३) 1 तात्प यह्‌ दै, कि उपासक के जधिकारमेद के अनुमार उपास्य 
अव्यक्त परमात्मा के गुण भीः उपनिषदों में भित्र भित्र कटै गये है! उपनिषदं 
के दस प्रकरण को “विद्याः कहते है । विदा ईश्वरप्राम्ति का (उपासनारूप) माग द, 
मौर यह्‌ मागं जिस प्रकरण मे वततखाया गया दै, उते भी "विद्या ही नाम अन्तमं 
दिया जाता दै । शाण्डित्यविया (खा. ३.१४), पुस्पविद्या ( छं. ३.१६, १७. ), 
पर्यकविद्या (कौपी. ९), प्राणोपासना (कौपी. २) इत्यादि अनेक प्रकार की उपा- 
सनां का वर्णन उपनिषदों में किया गया है; गौर इन सव का विवेचन वेदान्त- 
सूत्र के तृतीयाध्यय के तीरे पाद में किया गा है । दस प्रकरण मे अव्यक्त परमात्मा 
का सगण वर्णन दस प्रकार दै, किं बह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, मत्यमंफत्प, 
जाकामरात्मा, सर्वकर्मा, नर्वकाम, सर्वेगन्य गौर सर्वरस है ( छां, ३.१४.२ ) । 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे तो वन्न, प्राण, मन, ज्ञान या यानन्द ~ इनस्पोंमेंभी पर 


मात्मा कौ बढती हुई उपासना तराई गई है ( तै. २. १-५; ३.२-६ ) 1 वृह 
दारण्यक (२ 
विचत्‌ 


+ 


-१) में गाग्यं वाकी ने मजातशतु को पट्टे पटले दित्य, चन्र, 
माकन, वायु, मनि, जर वा दिभा्ौं मेँ -रहुनेवाचे पुष्पों की ब्रह्ल्प चे 
उपानना वत्तखाई है; परन्तु भागे सजातणवु ने उमतते यह कटा, रि सच्चा ब्रह्म इनके 
भी परेहै; मौर यन्त में प्राणोपास्ना ही को मुख्य ठ्ट्खयाहै । ततने ही से यह 
परम्परा कृ पूरी नही टो जाती 1 उपयुक्त सव ब्रह्मरूपों को प्रतीक, र्यान्‌ इन सव 
को उपासना केः स्यि कल्पित गौण ब्रह्मस्वरूप जवा ब्रह्यनिदंक चिन्ट्‌ कटते है; 
मौर जव यही गौणकत्प किमी मूतिकेरूपरमे नेत्रो के सामने रवा जाता दै, तव उमी 
को ्रतिमा' क्ते ह । परन्तु स्मरण रहे, कि सव उपनियरदा का मिदधान्त यही है, 
किमच्चा बरह्यन्प चमसे भिन्न है (केन. १. २-८ ) 1 इमब्रह्यके क्षण का वर्णन 
कर्ममय वटी लो “मत्य ज्ञानमनन्तं बरहम ” (तैत्ति २. १) या “ विन्ञानमानन्यं 
स त (ग्‌); न (चद) भा 
गणो मे समदिल करतः वन वि 3 0 न 
द, परस्परविष्ड गुणो को एक्त करके ९ य ५ 
"गर्म मत्‌ मौ नह बौर शन मो नहो “च वणन इम प्रकार त व 
यानमहूतो महीपान्‌ " अयान्‌ मम ने भो छोटा जर. १९९१) भयव भगौ रणी 

“ उदेजनि तप्रैजति तन्‌ द्र सदन्विके अ 5८ मीर बहेेमीचटा दै (क्ट. २.२०) 

बह दूरदैनौर खमोप श्रो ड्ल. भत्‌ बद्‌ दन्ता & भौर दिहा धी नदी 


च. ५; मुः ३.१.७) ; जयता “्वेन्धियमुणामानर 
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हो कर भी 'सर्वेनियविवजितः' है ( श्वेता. ३. १७ } । मृत्यु ने नचिकेता को यह 
उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सव लक्षणो को छोड़ दो ओर जो धर्म ओर 
अधर्मं के, कृत ओौर जेत के, मथवा भूत मौर भव्यके भी परे है, उसे ही प्रह्य जानो 
(कठ. २- १४} । इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म मे ब्रह्मा रर से (म. भा. 
शां. ३५१. ११), भौर मोक्षघमं मेँ नारद शुक से कहते है (३३१.४४) । वृह- 
दारण्यकोपनिपद्‌ (२.३.२) मे भी पृथ्वी, जरु ओौर अग्नि इन तीनो को ब्रह्म 
का मूर्ते रूप कटा है । फिर वायु तया आकाश को अमूत रूप कट्‌ कर दिखाया है, कि 
इनं अमूर्तो के सारभूत पुर्यो के रूप या रंग वदल जाते ह; मौर अन्त मेँ यह्‌ उपदेश 
किया दहै, कि नेति", नेति" अर्थात्‌ अव तक जो कहा गया है वह्‌ नही रै; वह्‌ ब्रह्म नही 
है - इन सव नामरूपात्मक मूर्तं या अभूतं पदार्थो के परे जो अगृह्य" या अवर्णनीय" 
है, उसे ही परब्रह्म समन्नो ( वृह्‌- २. ३. ६ ओौर वे. सु. ३. २. २२) । अधिक क्या 
कर; जिन जिन पदार्थो को कु नाम दिया जा सकता है, उन सवसे भी परे जोह, 
वही ब्रह्य है; ओर उस ब्रह्य का अव्यक्त तथा निगुण स्वरूप दिखाने के क्य नेति" 
नतिः एक छोटा-सा निर्देश, आदेश या सूत्र ही हौ गया है; अौर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मेही उसका चार वारं प्रयोग हज है (वृह- ३.९.२६; ४.२.४; ४.४.२२; 
४.५.१५१ 1 इसी प्रकार दूसरे उपनिषदो मे भी पेरत्रह्म के निर्गुण ओर अचिन्त्य 
रूप का वर्णन पाया जात्ता है । जैसे “ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ “ 

(तैत्ति. २.९) ; “अद्रे्यं (अदृश्य), अग्राह्यं * (म. १.१. ६), “न चक्षुषा गृह्यते 
नाऽपि वाचा “ (मु. ३.१.८) ; अथवा :- 

अदाव्दभस्पशं मरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनम्तं मह॒तः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्पुमुखात्परमुच्यते ।1 


अर्थात्‌ वह परब्रह्म पन्वमहाभूतो के शब्द, स्पशे, रप, रस भौर गन्ध - इन पांच गुणों 
से रित, अनादि, अनन्त ओर अव्यय है (कठ. ३. १५; वे. सू. ३. २. २-३० देखो) । 
महाभारन्तागत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतघमं के वर्णेन मे भी भगवान्‌ ने 
नारद को अपना सच्चा स्वरूप “अदृश्य, अध्रेय, अस्पुश्य, निर्मुण, निष्कल (निरवयव), 
अज, नित्य, शाश्वत अौर निष्निय ” वता कर कहा है, कि वही सुष्टि की उत्पत्ति 
तथा प्रज्य करनेवाला तिगुणातीत परमेश्वर है; गौर इसी को “वासुदेव परमात्मा ” 
कते है (म. भा. शा. ३३९. २१-२८) ¦ 

उपरक्त वचनो से यह्‌ प्रकट होगा कि न केवर भगवद्गीता मे ही, वरन्‌ महा- 
भारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्मं में ओर उपनिषदों मेँ भी परमात्मा का 
अव्यक्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से ध्ेष्ठ माना गया है; ओर यही अव्यक्त शेष्ठ 
स्वरूप वह तीन प्रकार से वर्णित है; अर्थात्‌ सगुण, सगुण-निर्युण जौर अन्त मेँ 
केवर निर्गुण 1 प्रश्न यह्‌ है, कि अव्यक्त ओर शरेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन पर्स्परविरोधी 

गी. र. १४ 
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रूपो का मेर विस तरट्‌ मिलाया जायें ? यह्‌ कटा जा सकता ह, कि हन तीनो मँ 
से जो सगुण-निर्मुण अर्थात्‌ उभयात्मक रप है, वह सगण से निर्गुण मे ( अथवा 
मनजञेयमें) जाने की सीढी या साधना है! क्योकि ( पटले सगुण स्प का ज्ञान हनि 
प्रदी) धीरे धीरे एकं एक गुण का त्याग करने से निर्गुण स्वस्य का अनुगव दो 
सक्ता है; भौर इसी रीति से ब्रह्यप्रतीक कौ वटती हई उपासना उपनिषदो ॥ 
यतलार गई है 1 उदाहरणार्थं, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ भृगुवल्टी मेँ वरुण ने भृगुका 
पटले यदी उपदेश किया है, कि ञन्नहीब्रह्म दै; फिर त्रम क्रम मे प्राण, मन, 
विजान भौर भनन्द - इनः ब्रह्यपो का ज्ञान उप्ते करा दिया है (तैत्ति. ३. नि ) 
अयवा एेमा भो कहा जा सकता है, कि गृणवोधक विशेषणो से निर्गुण स्प का वर्णन 
करना यसम्परव है । अनएव परस्परविरोध विशेषणो से ही उसका वर्णन करना 
पड़ता दै । इस का कारण यहं दै, कि जव हम कितौ वस्तु के सम्बन्ध में 'सदूर' का पत्‌" 
शब्दो का उपयोग करते है, तव हमे किसी जन्य वस्तु के भमीप" या असत्‌" होने 
का भौ अप्रत्यक्ष रूप सते वोघ टौ जाया करता है । परन्तु यदि एक ही ब्रह्य सर्वव्यापी 
है, तो परमेषए्वर को रुर को 'सत्‌' कट्‌ कर्‌ "समीप" या "असत्‌" किमे कटं ? एमी 
अवस्था मे " दूर नही, समीप नही ' असत्‌ नही ' - इस प्रकार की भाषा उपयोग 
करने से दूर गौर समीप, सत्‌ जोर यसत्‌ दत्थादि परस्परसाकेप गुणो की जोदियां 
भौखगादौी जाती है। भौर यह वोघ होने के छथि परस्परविरद विरोपणो की भाषा 
का ही व्यवहार में उपयोग करना प्ता है, कि जो कृ निर्गुण, सर्वव्यापी, मर्वदा 
निखेक्ष ओर स्वतन्त्र वचा है, वटौ सच्चा प्रह है (गो. १३.१२ } । जो कु दै 
वह्‌ सव बरह्म ही है धप्च्यि दुर वही, समीप भी वही, सत्‌ भी वही गौर असत्‌ 
० दै। भत्व दरो दुष्ट से उसी ब्रम का एकं हौ समय परसमरविरोधी 
पणो के राय वर्णेन किया जा सकना है (गी. ११.३७; १३. १५ } । भव 
स 
स्वरूप - सगुण गौर निमूय 4 (९ ५ स व 
ष्यक सप अयात्‌ पनर क क ह? मानाकिजव अव्यक्त परस्मेश्वर 
हैः परन्तु जव वह्‌ व्यवन ~ यानी इन्दरियगोचर 1 ह ध वह्‌ ध त 
निरगृण का सगुण हो जाना है, तव ध व १ 
परमरष्वर षौ कौट ' नेति मेति "वह्‌ क म = टी 
सम्पन्न, सर्वक्मा तया दयाट्‌ मानते इसवा 1 4 
पद कौन-नाहै? दम निर्गुण 21 इसका रहस्य मया ह ? उक्त दोनो भे र्ठ 


ग भीर अन्यक्त ब्रह्य मे सारी व्यक्त जीव 
वथा ग्ण भर्‌ त सायै व्यक्त सृष्टि अर जीवक 
उत्पत्ति वंचे दरे ? ~ इत्यादि वातो का खुलासा प 


= दो जाना आवश्यक दै । यह्‌ कना 
तो यथयागमे 9 अ राटना टै, कि सव सक्स्पो का दाता अव्यव्न परमेश्वर 
~" 2; गार उपनिषदो मैया गोता निर्ग स्वर्प का जो वर्णन 
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किया गया है. वह॒ केवल अतिशयोक्तौ या प्रशसा है ! जिन वड़े वड़े महात्माओं 
भौर ऋषियो ने एकाग्र मन करके सूष्म तथा शान्त विचारो से यह्‌ सिद्धान्त दंड 
निकाला, कि “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ” (तै. २.९) ~-मन 
कोभीनजो दुर्गम है ओर वाणी भौ जिसका वर्णेन कर नही सकती, वही अन्तिम 
ब्रह्मस्वरूप ~ उनके आत्मानुभव को अतिशयोक्ति कंसे कहे ? केवर एक साधारण 
मनूप्य अपने क्षुद्र मन मेँ यदि अनन्त निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण नही कर सकता; इसलिये 
यह्‌ कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण ही है, मानो सूर्यं की अपेक्षा अपने छोटे -से दीपक 
कौ श्चैप्ठ वतलानाहै। हाँ; यदि निर्मुण रूप की उपपत्ति उपनिषदो मे ओौर गीतामें 
नदीरदरहोतीतो वात दही दूसरी थी; परन्तु यथां वैसा नही है। देखिये न! 
भगवद्गीतार्मे तो स्पष्टही कहा है, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्ते है; 
भौर व्यक्त सृष्टि का धारण करना तो उसकी माया है (गी. ४. ६ ) । परन्तु भगवान्‌ 
ने यद्‌ भी कहा दहै, कि प्रकृति के गुणो से “ मोह मे फं कर मूखं लोग (अव्यक्त ओर 
निर्गुण }) आत्मा को ही कर्ता मानते है ” (गी. ३. २७-२९ ) ; किन्तु ईश्वर तो कु 
नही करता । लोग केवर भज्ञान से धोखा खाते ह (गी. ५. १५ } 1 अर्थात्‌ भगवान्‌ ने 
स्पप्ट शब्दौ मे मह॒ उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुत. 
निर्णदै (गी. १३.३१), तो भी लोग उस पर मोह" या अज्ञान" से कर्तृत्व आदि 
गुणो का अध्यारोप करते ह; भौ र उसे व्यक्त सगुण बना देते है (गी. ७. २४ ) उक्त 
विवेचन से परमेष्वर के स्वरूप के "विपय' मेँ गीता के ये ही सिद्धान्त मालूम होते ह :- 
(१) गीता मे परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि वहुत-सा वर्णन है, तथापि परमेश्वर 
का मूक ओर श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण तया अव्यक्त ही है; मौर मनुष्य मोह या अज्ञान से 
उसे सगुण मानते है; (२) साख्यो की प्रङृति या उसका व्यक्त फैलाव ~ यानी 
अखिल ससार - उस परमेश्वर कौ भाया है; ओौर (२) साख्यो का पुरुप यानी 
जीवात्मा यथाथ मेँ परमेश्वररूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुण ओर अकर्ता है. 
परन्तु अज्ञान के कारण लोग उत्ते कर्ता मानते ह । वेदान्तशास्त्रे के सिद्धान्त भी एसे 
ही है; परन्तु उत्तर-वेदान्त-ग्रन्यो में इन सिद्धान्तो को वततलातते समय माया मौर 
अविद्या मे कुछ भेद किया जाता है । उदाहरणार्थ, पचदशौ मे पहले यह्‌ वतलया 
गया है, किं आत्मा ओर परत्रह्म दोनो मे एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप ह । ओर यह्‌ 
चित्स्वरूपी ब्रह्म जव माया मे प्रतिविम्बित होता है, तव सत््वरजतमगूणमधी (साख्यो 
कौ मूल } प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु मागे चल कर्‌ इस मायाकेहीदो 
भेद - 'माया' ओर" अविद्या" - क्रिये गये ह । ओर यह्‌ वतलया गया है, कि जव 
माया के तीन गुणो मे से शुद्ध सत्त्वगुण का उत्कर्पं होता है, तव उसे केवर माया 
कहते है; सौर इस माया मे प्रतिम्बित होनेवाले ब्रह्य को सगुण यानी व्यव्न ईश्वर 
( दिरण्यगर्भं ) कहते है 1 अर यदि यही सत्त्व गुण अशुद्ध' हो, तो उसे अविद्याः 
कंते है; तथा उस अविद्या में प्रतिविम्वित ब्रह्य को जीव" कते हँ { प्च. १, 
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१५१७) । इत दृष्टि से, यानी उत्तरकाटीन वेदान्त की दृष्टि से देख, तो एक ही 
माया के स्वल्पतः दो भेद करने पड़ते है ~ अर्यात्‌ परब्रह्म से ‹ व्यक्त ईश्वर ' के 
निर्माण होने का कारण माया गौर जीवः के निर्माण होने का कारण अविद्या मानना 
पड़ता टै 1 परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया ह । गीता कती दै, 
किजिस माया ते स्वयं भगवान्‌ व्यक्त रूप यानौ सगुण सूप धारण करते है ( ७. २५) 
अथवा जिस माया के द्वारा अष्टधा भ्रकृति अर्यात्‌ सृष्टि की सारी विभूतियांँ उनम 
उत्पतन होतौ है (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित होता दै (७. 
४८-१५ ) 1 अविद्या" शब्द गीता मे कहीं भौ नदी माया है; ओर शवेताश्वतरोपनिपद्‌ 
मेँ जहां वह्‌ शब्द आया दै, वदाँ इसका स्पष्टीकरण भी दस प्रकार करिया है, कि 
माया के प्रपञ्च को ही अविद्या" कते है ( ्वेता. ५. १ ) । अतएव उत्तरकालीनं 
वैदान्तग्रन्धों भे केवल निरूपण कौ सरलता के लियि ~ जीव गौर ईष्वर कौ दृष्टिसे- 
कथि गये सूम भेद - अर्यात्‌ माया गौर अविद्या - को स्वीकार न कर हम माया, 
अविद्या" जौर अज्ञान" शब्दों को समाना्थैक ही मानते है1 भौर मव शास्त्रीय रीति 
से संक्षेप मे विपय का विवेचन करते है, कि त्रिगुणात्मक माया, अविद्या या मज्ञान 
ओर मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप क्या दै, मौर उसकी सहायता से गीता 
तथा उपनिषदों के मिदधान्तौ कौ उपपत्ति कँसे ल्ग सकती है! 
निर्ण यौर सगण शब्द देखने मेँ छोटे है; - 
किडन शब्दो मे किन किन वातो का समावेषा दोता है; तव सचमुच सारा ब्रह्माण्ड 
द्ष्टिके सामने वडा टो जाता दै । जैसे, इस ससार का मृक जव वही अनादि परब्रह्म 
है, जो एक, निप्विय मौर उदासीन है; तव उसी भें मनुष्य कौ दन्द्यो को गोचर 
होनेवाये यनेक प्रकार के व्यापार मौर गण कंसे उतपन्न हए ? तया इसं प्रकार उसकी 
अवण्ता भग नत्त हो गई  अयवा जो मूल भे एक ही दै, उती के बहुवि भिन्न भि 
पदार्थ ते दिखाई देते है? जो प्रह्म निविकार है, भौर जिस वदा मिटानकूवा 
या गाढा-पतला जयवा णीत-उप्ण मादि भेद नही है, उसी मे नाना प्रकार कौ खचि, 
न्यूनाधिक गाद्ा-पतलापन या शीत भौर उ्ण, सुख ौर दुः, प्रकाश मौर मेवेर, 
मृच्यु मौर अमरता दत्यादि गनेक प्रकार के दनद कैसे उत्पन्न हए ? जो पखत्रह्म शान्त 
भोर निर्वात द, उसी भें नाना प्रकार कौ ध्वनि यौर शब्द कैसे निर्माण होते है? 
जिम परहा मे भोतर्चाह्र या दूर-समोप का कोई भेद नही है, उसी मेँ मान 
या पीठे, दूर या समीप, = ध ~ 
वजय „ अववा पूर्वपश्चिम इत्यादि दिकडेत या स्यत मेद 
ह हौ गये ? जो पतर यविकारौ, धेत, नित्य सौर सीमे 
्ूलाधिक काजमान के नाणवान्‌ पदायं कंते यने ? उ" त्य बौर अमृत दै, उ 
स्यं भो नही होता, 1 जयवा जिते कार्यकारणभाव का 
करणस्प - जैसे मिट मौर घटय - क्यों 


दिष्‌ दते ह १. उसौ परब्रह्म केः कार्यक 
* एव बिययों का उक्च छोटे से दो ब्दो मे समावेश 


परन्तु जव इसका विचार करने लगे, 


दी मौर भी यनेक 
हमा दै । मयवा मेप में कदा 


ए जाम, तो यव इत वात का विचार करना हैक 
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एक ही मेँ अनेकता, निर्दन्द मे नाना प्रकार की दन्ता, अदत मे हैत भौर नि.संग 
मेसंगरैसेदयो गया । सांव्योने तो उस कछ्षगड से वचने के ल्य यह्‌ दैत कल्पित कर 
चियाहै, कि नि्गूण ओर नित्यपुरप के साथः तिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य 
अपर स्वतन्त्र ह । परन्तु जगत्‌ के मूकतत्त्व को टूंढ निकालने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है, उसका समाधान इस हैत से नही होता । इतना ही नही; किन्तु यह द्वैत युक्तिवाद 
के भी सामने ठहर नही पाता 1 इसच् प्रकृति मौर पुरपके भी परे जा कर उपनिपद्‌- 
कारो ने यह्‌ सिद्धान्त स्यापित क्रिया, करि सच्चिदानन्द ब्रह्म से श्रेष्ठ श्रेणी का निर्गुण" 
ब्रह्य ही जगत्‌ का मूक है । परन्तु अव इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गुणसे 
सगुण कंभ हुआ । क्योकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह्‌ सिद्धान्त है" कि जौ 
वस्तु नही दहै, वहो ही नही सक्ती; ओर उससे, "जो वस्तु है ' उसकी कभी 
उत्पत्ति नही हो सकती । ईस सिद्धान्त कै अनुत्तार निर्गुण (अर्यात्‌ जिस मे गुण 
नही उस) ब्रह्म से सगुण सृष्टि के पदार्थं (कि जिन मे गुण ह) उत्पन्न हो नही 
सकते । तो फिर सगुण आया कहाँ से ? यदि कहं कि सगुण कुछ नही है, तो वह 
प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर है । ओर यदि निर्गुण के समान सगुणको भी सत्य माने; तो 
हम देखते है, कि इद्धियगोचर होनेवादे शब्द, स्पशं, रूप, रस आदि सव गुणौ के स्वरुप 
माज एक है, तो कल दुसरे ही - अर्यात्‌ वे नित्य परिवर्तनशील होने के कारण 
गाशवन्‌, विकारी ओर अशाश्वत ह । तव तो (एसी कल्पना करके कि परमेश्वर 
विभाज्य है ) यही कृट्ना होगा, कि एसा सगुण परमेश्वर भी परिवतैनशीर एवं 
नाणवान्‌ है । परन्तु जो विभाज्य भौर नाशवान्‌ होकर सृष्टि के नियमो की पकड मे 
नित्य परतन्त्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कंसे कँ ? साराश, चाहे यह मानो, कि 
इन्दरिमगोचर सारे सगुण पदार्थं पञ्चमहाभूतो से निमित हुए है; अथवा साख्यानुसार 
या आधिभौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर लो, कि सारे पदार्थो का निमणि एक ही 
अव्यक्त सग्‌ण मूलप्रकृति से हुमा है 1 किसी भी पक्ष का स्वीकार करो; यह्‌ बात 
निधिवाद सिद्ध है, कि जवं तक नाशवान्‌ गुण इस मूलप्रकृति से भौ छूट नही गये 
है, तव तक पल्चमहाभूतो को या प्रकृतिरूम इस सगुण मूल पदाथं को जगत्‌ 
का अविनाशी, स्वतन्त्र ओर अमुत तत्त्व कटं सकते ! अतएव जिते प्रकृतिवाद का 
स्वीकार करना है, उसे उचित दहै, किं वह्‌ यातो यहं कट्ना छोड दे, किं परमेश्वर 
नित्य, स्वतन्त्र गौर अमृतरूप है; या इस वात को खोज करे, कि पञ्चमहाभूतो के परे 
अथवा सगण प्रकृति के भी परे ओर कौनसा तत्त्व है । इसके सिवा अन्य को माग 
नही है । जिस प्रकार मृगजरु से प्यास नही वुद्चती, या वाटूं से तेल नही निकलता, 
उसी प्रकारः प्रत्यक्ष नाणवान्‌ वस्तु से अमृतत्व कौ प्राप्ति की आशा करना भी व्यर्थं 
है । ओर इसीचियि याज्ञवल्वय ने अपनी स्त्री मैतेयी को स्पष्ट उपदेश क्या दै, कि 
चाहे जितनी सम्पत्ति क्यो न प्राप्त हो जावे; पर उसमे अमृतत्व की आशा करना 


व्यथं ह ~ “ अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन “ (वृह २.४.२) । अच्छा; भव 
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यदि भमृतत्व को मिथ्या कह; तो मनुप्यों कौ यदं स्वाभाविक इच्छा दीव पट्ती है, 
किवेकिमी राजा मे मिखनेवाे पुरस्कार या पारितोपिक का उपभोग न केवल अपने 
व्यि वस्‌ अपने पुत्रपौत्रादि के ल्यि भो ~ यर्यात्‌ चिरकाल के ययि - करना चाहते 
है 1 भथवा यहु भौ देवा जाता है, कि चिरकार दटुनेवाली या शाए्वत कौति कन जवर 
अवसर याता है, तव मनुप्य अपने जीवन कौ भौ परवाह नही करना । ऋग्वेद कै 
समान अत्यन्त प्राचीन गरन्यो में भौ पूर्व-ऋषियों की प्रा्येना दै, कि “हैडर! तु 
दमे * मक्षित श्रव ' वर्थात्‌ जक्षय कतिया धनदे“ (ऋ. १.९.७) ; अववा 
“हे सोम! तू मून्ञे वैवस्वत (यम) खोकर मेँ जमर कर दे “ (ऋ. ९. ११३. ८} 1 
ओर, वर्वाचीन ममय मे इमी दृष्टी को स्वीकार कर के सेन्मर, कान्ट प्रभृति केवल 
आधिभौतिक पण्डित भौ यदी कते है, करि “ इस संसार मेँ भनुप्यमात्र का नैतिक 
परम कर्तव्य यही है, फ वह किसी प्रकार कै क्षणिक सुख मेँ न फन कर व्त॑मान 
मौर भावी मनुप्यजाति कै चिरकाकिक सुख के चयि उद्योग करे । ” अपने जीवनं के 
प्चात्‌ के चिरकाछिक कल्याण कौ अर्यात्‌ अमृतत्व की यह्‌ कत्यना आई कहा से ? 
यदि करै, विः यह्‌ स्वमावमिद दै; तो मानना पटा, कि दम नाशवान्‌ देह के सिवा 
सैर कोड अमृत वक्तु अवश्य टै । जर यदि करट, कि एमी अमृत वस्तु कोई नदी 
है; ते हमे जिम मनोवृत्ति कौ मादात्‌ प्रतीति दोती 8, उसका अन्य कोट कारण 
भी नही बनाते वन पड़ता ! मी कठिनाई आ पड़ने पर कुट आधिमोतिक पण्डित 
यह्‌ उपदेश करते दै, कि दन प्रश्ना का कभी समाघानकारक उत्तर नही मि सकता 1 
यतएव नका विचार न करके दृषयनुष्टि के पदार्यो के गुणघमं करे परे अपने मनकी 
दौड की न जाने दौ 1 यह्‌ उपदेश है तो सर; परन्तु मनुष्य के मत में तत्वतान 
वीजो स्वाभाविकः कार्मा होती है, उमक्ा प्रतिरोध कौन मौर किम प्रकार से कर 
समता हे ? भौर दम दुर्धर जिन्नासा का यदि नाग कर डते, तो किर ज्ञान कौ वृद्धि 
होये ? जवसे मन्‌प्य इन पृथ्वोनठ पर उतनन हुवा टै, तमी स चट्‌ उस ्रतका 
+ 0 दै, कि (मारौ दृश्य लौर नाणवान्‌ सृष्टि का मूढमून 
परवृत्ति कमो क्मटोनेकी नही 1८ जाधिभौततिकं ) # = 1 सा 
पे मारे जायिमौनिक नृषदनम्‌ | कौ बगल 0 
उनके याये हो दोडता रहा ! = " म दवा कर लाध्यात्मकर तत््वत्नान मदा 
वम्विमी दनो मे रसमा दोन्वार टार वं के पटे यही दमा यी; मौर 
अवपन्बमा दनामे भौ वहो वात दख पडती दह । भौरतो वया मन्व कौ वदि को 
सानदायमा जिम दिन दूटेगो, उम दिन उमर विषये यही 4 ~ कि 
वै मुक्तोऽ्यवा परुः 1 “ अ. 
दिका से ल्मर्यादिव, जमन 
जीर लमु नलाः व एक, निरन्तर, स्ेन्यापी 
* नयवा उस निर्गुण तततव मे मगुण सृष्टि 
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कौ उत्पत्ति कै विपय मेँ जसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिपदो मे किया गया है, 
उनसे भधिक मवुक््िक्‌ व्याच्यान जन्य देणो फे तत्वज्ञो ने जव तक नही कियाद | 
मर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने उस वात वा मदम विचार विया, कि मनुष्य 
क्ये वाद्धसृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकना से क्यो अरकं होता 
है? आर फिर उप्त उपपत्ति वो ही उसने अर्वात्रीन शास्त को रीति से अधिक 
स्पष्ट कर दिया द्रु) ओर ठैगेठ यद्यपि अपने विचारमे कान्ट से कुछ भागे 
चटा 8, तथापि उसके भी सिदान्त वेदान्त के आगे येह । शोपेनहरका भी 
यही ल है । चैटिन भाषा में उपनिपदो के अनुवाद का जध्ययन उसने किया था - 
मौर उत्नने यह वात्त भी चि रपी दै, कि “ समार कै साहित्य मेँ अत्युत्तम ' इन 
ग्रन्योसे बु विचारर्भने अपने ग्रन्योमे च्वि दहं! इस छोटे-मे ग्रन्य मे इन सव वातौ 
या विस्तारपूर्वक निरूपण फरना सम्भव नही, कि उक्त गम्भीर विचारो ओर उनके 
साधकबाधक प्रमाणो मे, जथवा वेदान्त के सिद्धान्तो मौर कान्ट प्रभृति पश्चिमी ततत्वस 
यै निद्धान्तो मेँ समानत्ता कितनी है भौर अन्तर कितना है । इसी प्रकार इस वात की 
भी विस्तार से चर्चा नही कर सकते, विः उपनिपद्‌ ओर वेदान्त-सूवर जैसे प्राचीन 
ग्रन्थो कै वेदान्त में सीर तदुत्तरकाटीन ग्रन्यो वे छोरे-मोटे भेद कौन-कीौनसे ह । अतएव 
भगवद्गीता के अध्यामसिद्धान्तो कौ सत्यता, मदत्त्वे ओर उपपत्ति समज्ञा देने के लिये 
जिन लिन यातौ वौ आवश्यकता दै, सिषं उन्ही वातो का यहाँ दि्द्न क्रिया गया 
दै, मौर दरस चर्चा के छिये उपनिपद्‌, वेदान्त-सूव्र जीर उप्ते श्राडकरभाप्य का आधार 
प्रधान न्पसते लिया गया है । प्रकृति-गुरपरूपी साप्योक्त द्वैत के परे क्या है ~ इसका 
निर्णय करने वे ल्ि केवले द्रष्टा ओर दृश्यसृष्टि के दैतभेद पर ही ठहुर जाना उचित 
नही ) विन्तु दस वात का भी सूक्ष्म विचार करना चाहिये, कि दरष्टा पृस्प को वाह्य 
सृष्टिका जौ ज्ञान होता दै, उसका स्वरूप क्या ह ? वह्‌ ज्ञान किससे होता है ? वाह्य 
सृष्टि के पदाथं मनुष्य को नेत्रो से जसे दिखाई देते ह, वैसे तो वे गुण पशुगोको भी दिखाई 
देते ह । परन्तु मनुष्य में यह विशेषता है, कि आंख, कान इत्यादि ज्ञानेन्ियो से 
उसके मन पर जो स्कार हमा करते है, उनका एकीकरण करने कौ शक्ति उसमे है, 
आओौर दसी चि बाह्यसुष्टि के पदार्यमात्र का ज्ञान उसको हुमा करता है । पहले क्षेत- 
सेद्रज्ञविचार मे वतखा चुके है, कि जिस एकीकरणशक्ति का फर उपर्युक्त विशेषता 
है, वह शक्ति मन ओर वुद्धि के भी परे है - अर्यात्‌ वह अत्मा की शक्तिहै । यह्‌ वात 
मही, कि किसी एक ही पदार्थं का ज्ञान उक्त रीति से दता हो, किन्तु सृष्टि के भिन्न 
भिन्न पदार्थो मेँ कार्यकारणभाव आदि जो अनेक सम्बन्ध ह ~ जिन्हे हम सृष्टि के नियम 
कहते ह ~ उनका ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है । इसका कारण यह्‌ है, कि 
यद्यपि हेम भिन्न भिन्न पदार्थो को दृष्ट से देखते है, तथापि उनका कार्यंकारणसम्वन्ध 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर बही होता, विन्तु हम अपने मानसिक व्यापारो से निश्चित किया 
करते है ! उदाहरणार्थ, जव कोई एक पदाथं हमारे नेव्रो के सामने जाता है, तव 
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उसका रूप भौर उसकी गति देव कर हम निश्चय कसते है, कि यह्‌ एक “ फौजी 
सिपाही है; भौर यही संस्वार मन में यना र्ता है । इसके वाद जव कोई दूसरा 
पदार्थं उसरी रुप मौर गति मेँ दृष्टि कै सामने याता है, तव वही मानसिक त्रिया 
फिरशुरुहो जातीहै; मौर हमारी वृद्धिका निष्चय हो जाताहै, किवह्‌भौ एक 
फौजी मिषाही है । इस प्रकार भिन्न भिन्न समये ( एक के वाद दूसरे } जो भनेक 
संस्कार हमारे मन पर होते रदत है, उर हम यपनी स्मरणशव्तति से याद कर एकतर 
रखते है; भौर जव चह पदार्थसमूह्‌ मारी दृष्टिकेसरामने आ जाता दै, तव उन 
सव भिन्न भिन्त संस्कारो का न्ञान एकता के रुप मे होकर हम कटने लगते है" कि 
हमारे सामने से फोज' जा रदी है । इस सेना के पटे जानेवाे पदां का रप देख 
कर हम निश्चय करते है, कि वह्‌ “राजाः है । गौर 'फौन'-सम्बन्धी पटले संस्कारको 
तया 'राजा^सम्बन्धो दस नूतन संस्कार को एकत्र कर हम कह सकते है, कि यह 
“राजा कौ सवारी जा रदी है ' । इसच्यि कटना पड़ता है, कि मुष्टिज्ञान केवल 
इन्द्रियो से प्रत्यदा दिवाई देनेवाला जड़ पदाय नही है; विन्तु इन्दियों केदार मन 
पर होनेवाके अनेक संस्कारो या परिणामो काजो एकीकरणः' "द्रष्टा आत्मा 

कियाकरता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान दै) दमी चयि भगवद्गीता मेँ भी चान 
का लक्षण इस प्रकार कटा है - “ मविभक्तं विभक्तेषु" अर्यात्‌ ज्ञान वहु है, कि जिसते 
विभक्त या मिरारेषन में मविभक्तता या एकता का बोघ दो (गी. १८. २०) 1 
पर्तु इस विपय का यदि सूदम विचार विया जावे, कि इन्द्रियो केसा मनपरणजो 


जान पठेगा फि यद्यपि य, कान्‌, नाक इत्यादि इन्द्रियो से पदार्थं के रूप, ब्द, 
गन्ध आदि गणो का ज्ञान हमे होता है! तयापि जिम पदाय॑ ये वाह्यगुण ह 
उसके आन्तरिक स्वरुप के विषय में दमारी इन्दिया दमे कुछ भी नह वतलया सकती । 
हम यद्‌ देवते है सही, कि " मीटी मिद्ध" का घडा वनता ठै; परन्तु यह्‌ नही जान 
सक्ते, कि जिमे टम “ गोटी मिट ' कदते है; उस पदां का ययायं तात्विक स्वस्प 
कया टै 1 यिकनाई, गीटापन, मैटा स्म या गोखकार (रूप) इत्यादि गुण जव 
इन्दियोके द्रायामनको पयर्‌ पयन्‌ मालूम टो जतत है, तव उन सम्कारो काएकौकरण 
करके धरष्टा' आत्मा क्ता है, किः “ यह गीर म्द है; ' गौर मागे दसी द्रष्य कौ 
(क्यो कि यह्‌ मानने के र्थि कोद कारण नी, कि द्रव्य का ताच्िक रूप वद गया} 
ल तवा पोटी जाति या ष्य, टन टन यावाज लौर्‌ भूखापन इत्यादि गुण जव 
शनो क्रा मन को मादू हं जति ह, तव भाता उनका एकीकरण करक उमे 
घडाः कटा दै 1 सारा, माराभेद "ख्य याजाकार मेही होता खता है । 
मौर जव इन्दौ णो के सस्वारो को ( हः व १.५ जो सन्‌ धर भन पर्‌ हमा करते हु ) द्रष्टा मात्मा 
(न 28 पि एणतपल्लत ए (त पक्र पम 
प (पपण्टन ए0र& व ए. 6 63.11 + 
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एकत कर लेता है, तव एक ही तात्विक पदार्थं को अनेक नाम प्राप्त हो जाते ह ! इसका 
सव से सरर उदाहरण समुद्र जर तरंग का या सोना अौर अकार का ह 1 कयो कि 
इन दोनो उदाहरण मेँ रडग गाढ्पन-पतलापने, वजन आदि युण एक ही से रहते है; 
यर केवल रूप ( आकार ) तया नामय ही दो गुण वदरते रहते है । इसी चयि 
वेदान्त मे ये सर उदाहरण हमेशा पाये जते है । सोना तो एक पदार्थं है; परन्तु 
भिन्न भिन्न समय पर वदलनेवाङे उसके मकारो के जो संस्कार इन्द्रियो के दारा मन 
पर होते ह, उन्हे एकत्र करके श्रप्टा' उस सोने को ही - कि जो तात्त्विक दुष्टिसेही 
मूख पदार्थं है ~ कभी कड़ा", कभी अगूढ या कभी केचल्डी, "पहुंची" ओर 
कडगन' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता ह । भिन्न भिन्न समय प्र पदार्थोको 
जो इस प्रकार नाम दिये जाते है, उन नामों को ( तथा पदार्थो की जिन भिन्न भिन्न 
आकृतिमो के कारण वे नाम बदलते रहते है, उन आतियों को } उपनिपवो में 
श्नामकूप' कहते है; मौर इन्दी में अन्य सव गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
है (छं. ६.३ भौर ४; वृ. १.४.७.} । भौर इस प्रकार समावेश होना टीक भी 
दै । षयोकि कोई भी गुण लीजिये; उसका कु-नः-कुछ नाम या रूप अव्य होगा । 
यद्यपि इन नामस्पों मे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहै, तथापि कहना पडता है, कि - 
इन नामरूपों के मू में आधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, जो इन नामलूपों से भित्र 
है; पर कभी वदलता नही ~ जिस प्रकार पानी पर तरडगे टोती है, उसी प्रकार ये सव 
नामरूप किसी एक ही मूरद्रव्यं पर तरडगो के समान ह । यह सच है, कि हमारी 
इन्द्रियां नामरूप के अतिरिक्त ओर कु भी पहचान नही सकती । अतएव इन इन्दियों 
कफो उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नही, कि जो नामरूप से भिन्न हो, परन्तु 
उसका आधारभूत दै । परन्तु सारे संसार का आधारभूत यह तत्त्व भले ही अव्यक्त 
हो; अर्थात्‌ इन्द्रियो से न जाना जा सके; तथापि हमको अपनी वुद्धि से यही निश्चित्‌ 
अनुमान करना पड़ता है, कि वह्‌ सत्‌ है ~ अर्थात्‌ वह सचमूच सवं काल सव नाम- 
कूपो के मूर मे तथा नामरूपों मेँ भी निवास करता है; ओौर उसका कभी नाश नही 
होता । क्योकि यदि इन्धियगमोचर नामरूपों के अतिरिक्त मूकतत्त्व को कु मने ही 
नही, तो फिर कडा आदि भिन्न भिन्न पदार्थं हो जावेगे । एवं इस समय 
~ हमे जो यह्‌ ज्ञान हा करता है, कि " वे सव एक हौ धातु के ( सोनेके } यने हे 
उस ज्ञान के लि बुं भी आघार नही रह जावेगा । देप जवस्या मेँ केवट इतना 
ही कहते बनेगा, कि कड़ा" है; यह कडयनः हे । यह कदापि न कटे सकेगे, कि कडा 
सोने का रै; ओौर कडगन भी सोने का है 1 अतएव न्यायतः यह सिद्ध होतार, कि 
“कडासोने काह", 'कडगन सोने काह ^ इत्यादि वाक्यो में है" शब्द से जिस 
सोने के साथ नामरूपात्मक कड़े आर कडगनः' का सम्बन्ध जोड्धा गया है, वह सोना 
केवर शश्रंगवत्‌ अभावरूप नही है । किन्तु वह उस द्रव्या का ही बोधक है, 
जो सारे आभृषणों का आधार है ! इसी का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थो मकरे तो 


२१८ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगाख 


यट निदान निकलना 2, नि पत्यर, भद्र, वादी, वोदा, च्छवीं इन्यादि जने 
नामन्पात्मक पदार्थ, जो नगर वानि द, सव क्िनौए टी द्रव्य पर भित भिन नाम 
त्पाकामुरम्मायागिर्ट कर उ्यनटएु $, अर्थात्‌ नाच मेद वैपर नामन्पोक् 
है मन्द्रा नरी 1 भिनभिननामन्पाकाजटमे एल ही द्रव्यनि निदाननग्ना 
दै । (मय पदार्थो मे टन प्रक्रमे नित्य न्मे न्दव ज्टना" -नन्दरन मेँ भत्ता 
सामान्यः क्ट ना है। | 
वेदान्यान्त्र कै उन निद्धान का टी न्ट जादि यर्वाचीन पञ्चिमी ल्वन्ानिय 

नेभीन्वीकारक्िवा द । नामन्पामव जगन्‌ दौ जटमें नामन्पात्ि भित, जो कुठ 

वदृष्य निचय द्र्य रै, उने कान्ट ने जपन न्य में चन्नुनच्व' कटा हु, यौर नेतर नादि 

इन्दिया वौ गोचर टोनिवापि नामन्प वो “बहनी दृज्य * जहा टै 1£ परन्तु वेद्रानन- 

शान्ते मेँ नित वदरनेवान नामन्ात्मतर दृच्य जगन्‌ को “मिथ्याया “नागवान 

वीर मू-द्रव्व को नन्य' या वमृन' कलते ६1 नामान केन नय ती -ान्या र 
कन्ने दै, त्रि * चुरवे नव्य" र्यात्‌ जो खाने दीय पटे वहो नत्र, स्मै 
व्ववानमेंभी देवने टै, लि तनी नेन्वप्न यें टाच न्ध्या पा चवा जना काव 
न्प मिन्नेनयी वात कानने मुनी, नो टमन्वप्न की वान में जीर मचमूच "राच 
स्पये गी सखक्मत्रे मिट जानम वदा भागी 

न्नी टु 





यन्तर टूना रै । दन कारण एकर टूमरेने 
मौर मां ने न्व देदी हट -इन दोना वानो में सिम पर यधिव 
मन्वा वर? ्वावापरया कानों पर ? इनौ द्विया ग्नो मिख्नेके च्वि वृद्दारप्यव 
पनिषद्‌ (५.१८ ४८) मे वट ' चुं नन " वाकयं बाया # । वन्तु निन घान्त्र 
मे -पयग्दाटे रोने णा निण्वद न्पयेः त गाः्मोर नरन नीरसे प्रचतनामन 
क्ग्नाहव्ानयक्यी इम नापः व्यान्या ता वेमा उपयागलाा? टम न्यक्हार 
मेदे, लि यदि न्नी नी वानयीन क्रा च्करिना नही, मौर यदि चष्टे चष्टे 
मे लपन वान वदन -नमा, ता -गम चये नृयक्ट्नेह । प्न ढ्मी न्यायम न्प्येः 
कै नामन्पका (भीततनीद्रत्का नदी) खाना यवा सूत कटने कया टहानिदटै? 
मवार नपय काजानामन्प नाज ट्नघटी रै, उतरे दुग कन्व, उमरे चदय श्ररयनी' 
या करान का नामन्प च्य टूर दी दिनि दिवा जा नरना ह, अयति ह्म 
ननौ नादाय देखत >, दिव नामन च्मेग्य वदन्वा लना. ह ~ नित्ववा ~ 
कर्म दै? जय वदिक्टःल्जिार्गावान दीद्र षटवा है, उर निवा जन्य कु 

भवनो" ताणकीतन्य को तिन मानवि चवा नृष्टिलगन टोनाद, वह्नी 
त 
51611 ~ १...) {1 ९. ) ध = मन धिम नान रि (7 ती 
नमन = भटी ट््व्द्य क ् (५ य व ) 
कदर वदन, [6 वन्ट््व ज्यः € 72-2ए 
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तो भंयो से नही दीख पडती । अतएव उतते भी चठ कट्ना पडेगा । उस्र कारण 
हमे जौ कुछ ज्ञान होता है, उसे भी असत्य, शूट कहना पडेमा । इन पर (आओौर 
एसी ही दूसरी कठिनाइयो पर} ध्यान दै कर * चसूर्वं सत्य ' जसे सत्य के खौक्कि 
आओौर सापेक्ष लक्षण को ठीक नही भाना ह । चिन्तु सर्वोपनिपद्‌ मे सत्य की यही 
व्याख्यावुी है" कि सत्य वही है जिसका अन्य वातो के नाल जने परभी कभी नाश 
नही होता 1 ओर इसी प्रकार महाभारतमे भी सत्यका यही लक्षण वत्तटाया 
गया है~ 
सतप नामाञव्यय नित्यमविकारि तथेव च। “ 


अयति “ सत्य व्ही है कि जो अव्यय दै अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नही हता, 
जो नित्य ह अर्थात्‌ सदासर्वंदा बना रहता है, ओर अविकारी दै अर्थात्‌ जिसका 
स्वस्प केभी वदल्ता नही “ (म भा शा १६२.१०) ! अभी दु ौर थोडी देर 
मे कुछ करनेवाे मनुष्य को शयूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी वात पर 
स्थिर नही रहता ~ इधर उधर उगमगता रहता हे । सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण 
को स्वीकार कर क्न पर कटना प्रहता है कि आंखो से दीख पडनेवाला, पर हर- 
पडी मे वदलनेवाला नामरूप मिथ्या है । उस नामख्य से ठेका हा ओर उसी के 
मूख मे सदेव एक ही सा स्थित रहनेवाला अमृत वस्तुततत्व ही ~ वह आंखो से भले 
ही ने दीव पडे ठीकं ठीक सत्य ह । भगवद्गीता मे ब्रह्य करा वणन इसी नीति से 
किया गयारहै, “य स॒ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ” (गी ८ २०, १३ २७) 
- अक्षरे ब्रहम वही दहै, कि जो सव पदाथ अर्थात्‌ सभी पदार्थो के नामर्पात्मक 
शरीर न रहने पर भी नष्ट नही होता 1 महाभारत में नारायणीय अथवा भागवतधमं 
के निरूपण मे यही श्लोक पाठभेद से फिर “य स सवेपु” के स्थान मे 
शूतग्रामशरीरेपु" होकर आया है (म भाणा ३३९ २३) 1 एसे ही गीता के 
दुसरे अध्याय के सोलह्वे ओर सत्रहवे श्लोको का तात्पर्यं भो वही है ! वेदान्त मे 
जवे आभूपण कौ "मिथ्या" ओर सुवणं को सत्य" कहते है, तव उसका यह मतल्व 
महौ है, किं वह्‌ जेवर निस्पयोगी या विल्व खोदा है - अर्थात्‌ आंयो से दिषा्ई 
नही पडता, या सिट पर पनी चिपका कर वनाया गया दै ~ अथि वह्‌ अस्तित्व मे 
दै दी नही । यहाँ 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग पदार्थं वे रडग, रूप आदि गुणा वे लिपि 
ओर आकृति के ल्म अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के ल्यि क्या गया दै । भीतरी द्रव्य से 
उसका प्रयोजन नही ह 1 स्मरण रहे, कि तात्त्विक द्रव्य तो सदैव ^सत्य' है 1 वदान्ती 
यदी देवता है, कि पदार्थमात्रे वे नामरूपात्मकं आच्छादन वेः नीचे मूटं कीन-ना 





श्रीम ने ग्ट्या (स्तत्‌ या सत्य) की व्याख्या बताते स्मय ^ पाल्ण्लः 
पपत 15 च्ञ 1 15 पत्रशाद्वष्टा कहा हि { एतगल्ग्रलाय १० [८5 ई 
25) ग्रीन फी यह व्याख्या ओर महाभारत दप उक व्याख्या दोनों तत्वत एकर है। 
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तत्व ह; ओर तत्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही । व्यवहार मेँ यह्‌ परत्यक देखा 
जाता है, कि गहना गटवाने में चाहे जितना मेहनताना देना षडा हो; प्र आपत्ति 
वै समय जव उतने वेचने के व्यि सराफ दी दुकान पर छे जाते है, तव वहु साफ 
साफ कहु देता है, कि ^भै नलौ जानना चाहता, कि गहना गटवाने मेँ तो पीट 
क्या उजरत देनी पडी दै, यदि सोने के चलत्‌ भाव में वैवना चाहो, तौ ह्म ठे 
खगे 1 ” वेदान्त की परिभरापा में इमी विचार वो इस ठग से व्यक करगे -- मराफ 
वौ गहना मिय्या र उमका सोना भर सत्य दीव पडता है ! दसी. प्रकार यदि 
विमी नये मकान वौ वेचे, तो उसवी सुन्दर बनावट (रुप) ओर गुन्जादण रा 
जगह (आष्नि) वनने मे जो चं खमा होगा, उसकी मोर खरीददार जरा भी 
ध्यान नही देता । वह्‌ कदताहै, वि ईंट-चुना, ठकटी-पत्यर गौर मजदूरी की लागत 
मे यदि वेचना चादौ, तो वेच डो । इन दृष्टान्तो से वेदान्तियो के इम कयन को 
पार्क भटी भाति समज्ञ जावे, वरि नामरपात्मकं जगत्‌ मिथ्या है, यर ब्रह्म सत्य 
दै 1 " दृश्य जगत्‌ मिथ्या है इसका अर्य यह नही, कि वह्‌ आंखो से दीखदही 
नरौ पटता । विन्तु इमका ठीक टीव अर्य यही, किवट अआंघोसेतो दी 
पढना, पर एक हौ द्रव्य बे नामरप-मेद वै कारण जगत्‌ वे वहूतेरे जो स्यल्छन 
भना कालषटत दृश्य है, वे नाशवान्‌ है, मौर इमी ने मिथ्या दै। इन सव नाम 
रूपात्मकं दृश्यो वे गाच्यादन में छिपा हेया सदैव वतेमान, जो अविनाी भौर 
मविकारी द्रव्य ६, वही नित्य मौर सत्य है । सराफ वौ कटे, कृडगेन, गुन्न भौर 
शूष्यं वोटी जंचती हं । उसे सि उनव सोना सच्चा जेचता है । परन्तु सष्टि 
भनार बै कारवाने में मूर मे एेमा एवं दवय टै, वि जिसके भि भिन्न मामस्प दे 
१२ नोना, वादी, लोहा, पत्यर, टकी, हवा-पानी आदि सारे गहुने गटवाये जति 
द। इमय्ि मराफ की अपेन वेदान्ती कुट नौर आगे वटकर सोना, चाँदी या 
यर मभूत नामस्पो कौ जेवर कै ही समान मिच्या सम्य वर सिद्धान्त करता दै, 

21. 

वरण च नन + 1 दम वस्तुनत्व भें नामरूप यादि कोई भी गृण नही है । 
इस कारण न नेन्न मादि दन्दियां कमी नदौ जान सक्नी ! परन्तु आंखो सेन दीव 
पन, नाकमेन सधे जानि 


ठ नि यवा टायस्तेन ट्टो जाने पर्‌ भी बुद्धि से निश्चयः 
पूवव अनुमान विया जाता ह होगा अवश्य ही। नं 


स करि जव्यत्न नपस वह्‌ 

` साना, बल्कि यह्‌ भी निश्चय करना पठता है जगत्‌ मँ कभी 
क 1 प्ता, वि दम जगत्‌ मे कभी 
भना न वदन्नेव “जो वृद्ध” ~ त त 


२". चट्‌ यटौ मत्य वम्तुतत्त्व  । जगत्‌ वा मूलः 
स्त्यद्मो षौ =. ~ = भ य न पण्डितः 
त्य दमौ को क्ते ह। परन्तु जो नाममज्ञ - विदेफौ मौर कु स्वदेशी पण्डित 

मन्य भो (मत्य मौर मिच्या शन्दोवे 


वेदान्तशम्त्रवाले पारिभाषिक जयं क नतेः 


- च्वनकाटीकप्ट उरि है, कि सत्य शव्दकानो 
अग्ना दमक मये वृ यर भो टो सकेगा या नदी, वे) 


सोषने-ममदषने दै, बौर यह्‌ न देवने 
मयं टमं मू्लना दै, उमदत 
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यह्‌ कह कर अद्वैत वेदान्त का उपहास किया करते है, कि ^ हर जो जगत्‌ आंखो 
से प्रत्यक्ष दीव पड़ता है, उसे भी वेदान्ती लोग मिथ्या कहते है 1 भला, यह कोई 
चात है?” परन्तु यास्क के शब्दो मे कह सक्ते है, कि यदि अन्धे को खम्भा नही 
समन्लता, तो इसका दोपी कुछ खम्भा नही है ! छान्दोग्य (६.१; ओर ७.१ } 
वृहदारण्य (१. ६. ३), मुण्डक (३. २. ८), ओर प्रण्न (६. ५) आदि उपनिपदो 
मेँ वारवार वतलाया गया दहै, कि मित्य बदलते रहनेवाठे अर्थात्‌ नाशवान्‌ नामरूप 
सत्य नहीं है । जिने सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को 
दस नामरूपो से वहत आगे पटंचाना चाहिये । इसी नामरूप को कठ (२.५) ओर 
मृण्डक { १.२.९ ) आदि उपनिषदं मे अविद्या" तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में माया कहा है 1 भगवद्गीता मे (माया, मोह" ओर अज्ञान" शब्दो से वही अर्थं 
विवक्षित है 1 जगत्‌ के आरम्भ में कुट था 1 वह विना नामरूप का था ~ अर्थात्‌ 
निर्गुण ओौर अव्यक्त था । फिर आगे चल कर नामरूप मिक जाने से वही व्यक्त ओर 
सगुण वन जाता है (वृ. १.४.७; छा. ६. १.२. ३-} । अतएव विकारवान्‌ अथवा 
नाशवान्‌ नामरूप को ही माया" नाम दे कर कहते है, कि यह्‌ सग्‌ण अथवा दृश्य 
सृष्टि एक मूलद्रव्य अर्थात्‌ ईश्वर की माया का खेर या लीला है। भवद्सदृष्टिसे 
देखें, तो साख्यो की प्रकृति अव्यक्त भली बनी रहै; पर वह सत्त्वरजतम-गुणमयी है, 
अतः नामरप से युक्त माया हौ है 1 इस प्रकृति से विश्व कौ जो उत्पत्ति या फैलाव 
होता है ( जिसका वर्णेन आवे प्रकरण मे कियाद), वह भीतो उस मायाका 
सगुण नामरूपात्मक विकार है । क्योकि कोई भौ गुण हो; वह इद्धिमो को गोचर 
होनेवाला ओर इसी से नामरूपात्मक ठी रदेगा । सारे आधिभौतिक शास्त भी इसी 
प्रकार माया के वं मे आ जाते ह । इतिहास, भूगर्भशास्त्, विचयुच्छास्त, रसायन शास्त 
पदा्थविज्ञान आदि कोई भौ शास्त्र लीजिये; उसमे सव नामरूप का ही तो विवेचन 
रहता है - अर्थात्‌ यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थं का एक नामस्प चला जा 
कर उसे दूसरा नामरूप कँसे मिक्ता है । उदाहरणार्थ, नामरूप के भेद का ही विचार 
इस शास्र मे इस प्रकार रहता है :~ जैसे पानी जिसका नाम है, उसको भाफ नाम 
क्व ओर कसे मिकता है, अथवा काले-कल्टे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले रेगने के 
रडग ( रूप } वयोकर वनते है, इत्यादि 1 अतएव नामल्पं मेही उलन्ले हए इन 
शास्त्रो के अभ्यास से उस्र सत्य वस्तु का बोघ नही हो सकता, किजो नामल्पसे 
परे दै । प्रकट है, कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता रगाना हो, उसको अपनी दृष्टि 
दन सव आधिभौतिक अर्यात्‌ नामरूपात्मक शस्त्रो से पहुचानी चाहिये । मीर 
यही अर्थं छान्दोम्य उपनियद्‌ में सातवे अध्याय के आारम्म कौ कया मे व्यवत 
किया गयाहै । कथाका आरम्भ इस प्रकार है ः-नारद पि सन्छुमार अर्थान्‌ 
स्कन्द के यहा जा कर कने लगे" कि “मुन्ञे आत्मज्ञान वतलामो * तव सनलुमार 
वौके, किं * पटे बतला, तुमने क्या सीखा है, फिर मे वताता हूं!" इस पर 
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नारद ने कटा, कि "मने इतिदान-यृगणर्पी पांचवें वेदवर ्ट््वेद प्रमृति समग्र 
वेद, व्याकरण, गणित, तक॑शास्त्, कार्यान्तर, सभी वेदांग, धर्मास्त, भूतविद्या, 
कषेद्रवि्या, नक्लद्रविद्या ौर म्देवजनवि्या-त्रभृति सव टट पटा है । परन्तु जव दन 
यात्मन्नान नहीं हमा, तव घव तुम्हारे यां भाया हं । ” इयको सनत्कुमार ने यह 
उद्दर दिवा,“करितुने चो कुद सीखा है, वट्‌ तो मारा नामन्त्पात्मक द । सच्चा ब्रह्म टन 
नामन्रह्मे वहूत वगगे दै; * मौर फिर नारद कौ क्रमघ्ः इम प्रकार पट्चान क्न 
क्रि टम नामत्प के अर्वान्‌ सायो कौ यव्यक्न प्रहरति से यवा वाणी, याया, नक्त, 
मन, वृद्धि (ज्ञान) बीर प्राणने भी परे एवं उनने वद-चट कर जौ है, वही वरमात्मा 
स््पी जमृतततत््व है र 
यदं तक जो विदेचन किया गवा, उमका नात्पर्यं यह्‌ है, किः यद्यपि मनुष्य का 
इन्द्रियो को नामन्प कै यतिर्क्ति गौर व्रिसी काभी प्रत्वल्र नान नहींदोवा दै, 
तो भौ इन अनित्य नामरूप कैः याच्छादनने टेका हुवा केकिन वँखोते न दीव 
पद्नवान््रा यर्यान्‌ कुछ-न-कुट यव्यस्त नित्य द्रव्य र्ना दी चाद्ये; नौर इमी 
कारण सारी मृष्टि का जान हमे एक्ना ने टौता सटा टै ! जौ कृ लान दोना दै, रो 
सात्माकोदही होता द । दम च्वि वात्मा टी ज्ञाता यानी जाननेवान््ा टवा 1 नौर 
इन नाता कौ नामदपात्मकमुष्टिकाही चान देता दै 1 गतः नामद्मात्मक बाह्यनृष्टि 
नात टू ( म. भा. घ्रा. ३०६.४० } मौर दुन नामन्गात्मक मप्टिके मन्म जौ 
वृ वन्तुनत्व टै, वटी चेय दै 1 इमी वर्गीकरप् कौ मान कर भगवद्मीतरा ने नाना क 


भन्न मारमा यौर्‌ जेव को इद्दियातीत नित्य परब्ह्य कटा ह (गी. १२. १२१०) 1 
सौर फिर मागे ज्ञान केः तीन भेद करके कहा ह किभिद्रताया नानात्वे जो सृष्टि 
कान हता द तया इन नानात्व का जो नान एक्छवन्प मे होना है, वद्‌ माच्िक 
चान दै (मी. १८. २०-२१) 1 द्र पर वृद्ध दोग कटे टै, किः टम प्रकार दाता, 


नान वागजञेय का तोन भेद केला ठीक नह है! एवं यद मानने के लि टमा 
पाच्च कृटमी प्रमाय नींदटै, जिद योनु ज्ञान दवा उमक्रौ ववेन्ञा जगन्‌ 
मञ्‌ माकृ ट । नाय, घोट, ्रभृतिजो वाह्य बस्नु दमे दख षट्ती है वह्‌ ना 
यानाद; जोति लला 1 जौर यद्यदि यद्‌ चान घच्यदै, तो नी यट ववर्त 


य (ति वहननान रैक गा) हारे षाम जानक छोड यौर नोर्टृमान 
नटा धे जाता 1 ठ्व्रएव नटीक्टाजा सदना, ति इ द्धान के यतिरिक्ति 
चाद्य पदाय केनाते कृट न्दतन्व वन्नं $~ यवा इन वाद्य वन्नु्नौँ के मृष्ट 
1 ख्व ट । क्यो किवव जानान षा, वच जगत्‌ कटाने 
ध 1 विवार करने प्रर उ्क्ठ मोमर वर्गीकरण में - यर्यात्‌ नाता, चान 
चनह रट पात्रा! लाना त्नौर खस्य टनेवान्ा ज्ञान, यही 
ठेव जात्रटै » मार टमी यकि दोाय्नर दय-ना खाने च, तः श्ला्ताः या 


द्रष्ट भादाष्ठ प्रकरे द उनी | ट्म त्वि चन्ये जान के निदा दमय 
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व्स्तुही नदी स्ती1 इसी को ध्विन्ञानवाद' कहत है; ओौर योगाचार पन्थ के, 
वौद्धोने इते ही प्रमाण माना है । इस पन्य के विद्वामो ने प्रतिपादन क्ियाहै, करि 
ज्ञाता कँ ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत्‌ मे ओर कु भी स्वत नहीटै। ओौरतो 
क्या? दुनिया ही नही है । जो कुच है, मनुप्य का ज्ञानं ही ज्ञान है। अन्गरेन म्न्य 
कारो मे भी हचूम जसे पटित इस ठंग के मत के पृरस्कर्ता है 1 परतु वेदान्तियो 
यह्‌ मत समान्य नही है वेदान्तसू्रो (२२.२८.३२) में आचार्यं 
बादरायण ने ओर इन्दी सूरो के भाष्य मे श्रीमच्छडकराचार्य ने इस मत का 
खडन किया है। यह्‌ कृ बूट नदी, कि मनुष्यं कै मन पर जौ सस्कार होते 
है, अन्त मेवे ही उसे विदित रहते है, ओर इसी कौ हम ज्ञान कहते है । परतु 
अव प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त गौर कुख है ही नी, तो गाय 
सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, “वोडा' सम्बन्धी ज्ञान जुदा दै, आओौर भै'-विपयक ज्ञान जुदा 
है - इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान मेँ ही जो भत्रता हमारी वद्धि को जंचती दै, उसका 
कारण क्या है ? माना कि, ज्ञान दोन की मानसिक क्रिया सर्वव्र एक ही है । परतु 
यदि कहा जाय, कि इसके सिवा ओर कुछ हही नदी, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन 
भिन्न भेद आ गये कहाँ से ? यदि कोई करे, कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन आप 
ही अपनी र्जौ से ज्ञान के ये भेद बनाया करता है, तो स्वप्न की सृष्टि के पृथक्‌ 
जागृत अवस्था के ज्ञान मे जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका 
कारण वत्ते नही वनता (वे सू.शा-भार २ २९.२२ ४) 1 अच्छा, 
यदि कहे कि ज्ञान को छोड दूसरी कोई भी वस्तु नही रै, ओर द्रष्टा कामन ही 
सारे भिन्न भिन्न पदार्थो को निमित करता है, तो प्रत्येक द्रष्टा को अहुपूर्वक' यह साय 
ज्ञान होना चाहिये, कि “मेरा मन यानी मही खम्भा द, " अथवा ' मही गाय 
हं" परतु एेसा होता कहाँ है ? इसी से शकराचायं ने सिद्धान्त किया है, कि जव 
सभी को यह प्रतीति होती दै" कि मै अल्ग हु, जौरमुद्धसे खम्भा अओौर गाय प्रभृति 
पदार्थं भी लग है, तव द्रष्टा के मन में समूचा जान होने के ज्यि इस आधारभूत 
वाह्य सृष्टि मे कु-न-वुख स्वतत वस्तुं अवश्य होनी चादिये ( वे सू णा 
भा. २.२.२८) 1 कान्ट का मत भरी इसी रकार का दै उसन स्पष्ट कट्‌ 
दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने बे व्यि द्यपि मनुप्य कौ वुद्धि का एकीकरण नाव 
श्यक दहै, तथापि वुद्धि इस ञान को सर्वया अपनी ही गांठ से - अर्थात्‌ निराधार या 
विलबुल मया नही उत्पन्न कर देती । उसे सृष्टि मी वाह्य वस्तु वौ सदैव अपेक्षा 
रहती है । यहां कोई प्रन करे, कि * वयोजी ! शकराचा्यं एक वार बाह्यसृष्टि 
को मिथ्या कहते दै; ओर फिर दूसरी वार बौद्धो काखडन क्रे में उमी बाष्मृष्ट 
क अस्तित्व को द्रष्टा कै अतित्व वे समान ही सत्य प्रतिपादन परते हए इन वे- 
मेख वातो का मिलान होगा वैसे ? ' पर इमं प्न बा उत्तर पटले टौ बनटा चुवे 
है 1 जाचा्यं जव वा्धसृष्टि को मिय्याया असत्य कहते ठै, तव उसया इतना टी अर्यं 
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समाना चाहिये, कि वाह्यसुष्टि का दृश्य नामर्प असत्य अर्थात्‌ विनाशवान्‌ 
नामहूपात्मक वाह्य दृश्य मिथ्या वना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर 
आंच नही छगती, कि उस वाह्यसृष्टि के मूख में कुख-न-कुट इन्दियातीत व 
दै 1 क्ेव्र-क्न-विचार में निस प्रकार यह्‌ सिद्धान्त किया है; कि देहेन्धिय मा 
विनेषगवान्‌ नामरूपौ के मूर मेँ कोई नित्य आत्मतत्व है; उसी प्रकार कहना पडता 
है फ नामस्वरूपात्मक बाहयसृष्टि के मूट मे भी कु-न-ुछ नित्य आत्मतत्त्व दै । 
अतएव वेदान्तशास्त्र ने निर्चित किया है, कि देरन्द्िो मौर वाह्यसुष्टि के नििदिन 
वदलनेवाले अर्यात्‌ मि्या दृष्यो के मूठ में - दोनो हौ ओर ~ कोई नित्य अर्थात्‌ 
सत्य द्रव्य छिपा हुभा दै । इसके आगे मव प्रष्न होता दै, कि दोनो मोर जोये नित्य 
तत्त्व है, वे मरख्ग मक्ग है या एकर्पी ६? परंतु इसका विचार फिर करेगे । दम 
मत पर मौके-वेमौके इसकी अर्वाचीनता के मवध मेँ जो साघतेप हुमा करता दै, उसीका 
थोडा-सा विचार करते है 1 1 
कु खोक कटे है, कि वौद्धो का विज्ञानवाद यदि वेदान्तशास्त्र कौ समत ना 
दै, तो श्रीएव राचार्य के मायावाद का भौ प्राचीन उपनिषदो में वणन नही है; इसल्यि 
उसे भौ वेदान्तशास्त का मूरभाग नही मान सकते । श्रीशकराचार्ये का मत -- वि जिसे 
मायावाद कहते है ~ यह्‌ ह, कि वाह्यमृष्टि का आंखो से दीव पड्नेवाका नामख्पातमक 
स्वरप मिथ्या दै । उस मूक भे जो जव्यय भौर नितयद्रवय है, वही सत्य दै । परु 
उपनिपदो का मन खगा कर अध्ययन करने से कोई भो सहन टी जान जावेगा, कि 
यह्‌ याक्षेप निरधार है 1 यह्‌ पटले ही वता चुके ६, कि 'सत्य" शब्द का उपयोग 
दीख पडनेवाढो वस्तु के छ्य किया जाता 


माधारण व्यवहार में जांखो से प्रत्यक्ष दीः 
दै। अतः 'सत्य' शब्द के दसो भचति अर्थं को ठे कर उपनिषदो कुछ स्यान पर 
आंखो से दीय पडनेवाे नामरूपात्मः वाह्य पदार्थो को सत्य' गौर इन नामरूपौ 
मे आच्छादित द्रव्य को "मृत" नाम दियां गया है1 उदाहरण जये 1 बृहदार 
प्यक उपनिषद्‌ ( १.६.३ ) मे “ तदेतदमृत सत्येन च्छन ” ~ वट्‌ यमृत सत्य 
से माच्छादित टै - कह कर फिर अमृत मौर सत्य बब्दो की यह्‌ व्यास्या की दै, 
कि “प्राणोवा ममृत नामरूपे सत्य तान्यामय भरच्यन्नः ” अर्थात्‌ प्राण ममृत है; 
योर नामरप सतम है । एव दस नाम सत्य प्राण देका हमा है। यहां प्राण 
च जथ ्राणस्वरूपौ परह्य दै 1 इसे भक्टहै, कि मागे के उपनिषदो मेँ निमे 
वा “सत्य बहा है, पठठे उसो के नाम ब्रम से सत्य" सौर ममृत" 
य । येकः स्वानो पर दसो यमृत कर“ सत्यस्य सत्य ~ खो से दीघ पदूनेवाछे सत्य 
५ अन्तिम सत्य ( वृ. २.३.६९) -कदाहै। किन्तु उक्त आक्षेप इतने 
दीस सिद्ध नटी हो जाता, दि उपनिषदो में ख स्यानो पर आंखो से दीव पठनेवाखी 


षा टी सत्यक्ठादै। वयोकि वृदवारण्यक मे हौ गत मे यह्‌ सिद्ात किया टै, 
० ४ जातम अर्वाति नि, 9 ^> >` 


दध मौ षोड, मौर सव ५ 
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७. २३) । जव पहले पके जगत्‌ के मूरुतत््व की खोज होने छगी, तव शोधक लोग 
आयो से दीख पड़नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सत्य मान कर दढने खगे, कि उसके 
पेट मे ओर कौनसा सूम सत्य चपा हमा है । किन्तु फिर ज्ञात हुमा, फि जिस 
दृश्य सृष्टि के स्प को ठम सत्य मानते है, वह तो असक मे विनाशवान्‌ है; ओर 
उसके भीतर कोई अविनाशौ या अमृत तत्त्व मौजूद है । दोनो के चीच के इस भेद 
को जसे जसे अधिक व्यक्त करने की आवश्यकता होने छ्गी, वैसे वसे 'सत्य' भौर 
अमृत" शब्दो के स्यान मे अविद्या" ओर "विद्या, एव अन्तमे ' माया भौर सत्य ' 
अथवा ^ मिथ्या ओर सत्य ' इन पारिभापिक शब्दो का प्रचार होता गया । क्योकि 
सत्यः का धात्वर्थं " सदैव रहनेवारा " है । इस कारण नित्य वदलनेवाके ओर 
नाशवानू नामरुप को सत्य कहना उत्तरोत्तर ओर भी अनुचित जेंचने लगा । परन्तु 
इस रीती से “माया अथवा मिथ्या * शब्दो का प्रचार पीठे भले ही हुमा हो; तो 
भी ये विचार वहत पुराने छमाने से चल आ रहे है, कि जगत्‌ की वस्तु का वहु 
दृश्य, जो नजर से दख पड़ता है, विनाशो ओौर असत्य है ! एवं उस्तका आधारभूत 
! तात्त्विक द्रव्य ' ही सत्‌ या सत्य है । प्रत्यक्ष ऋषवेद मे भी कहा कि “ एक सद्विमा 
वहुधा वदन्ति ” { १. १६४. ४६. ५६ जौर १०.११४. ५) -मृकमे जो एक ओौर 
नित्य (सत्‌ ) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते है ~ अर्थात्‌ एक ही 
सत्य वस्तु नामरूप से भिघ्न भिन्न दी पड़ती है । * एक रूप अनेक रूप दिखलाने * 
के अर्यं मे, यह्‌ "माया" शब्द ऋण्वेद मे भी प्रयुक्त है; मौर वर्ह यह वणेन है, कि 
५ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः ईयते ”-इन्द्र अपनी माया से अनेक रूप धारण करता 
है ( ऋ. ६. ४७. १८} । तैत्तिरीय सहिता (३. १. ११) मे एक स्थान पर भायाः 
शब्द का दसी अथ मे प्रयोग किया गया है; ओर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे इम भाया" 
शब्द का नामरूप के ल्यि उपयोग हुआ है, जो हो, नामरूप के लिय भाया" शन्द 
कै प्रयोग किये जाने की रीति ्वेताश्वतर उपनिपद्‌ के समय मे भले ही चल निकली 
हो; पर इतना तो नि्िवाद है, करि नामरूप के अनित्य अथवा असत्य होने की 
कल्पना इससे पहके की है । माया" शब्द का विपरीत अर्थं करके श्रीशक राचार्यं ने 
यह्‌ कल्पना नई नही चला दी है । नामरूपात्मकं सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीक राचारयं 
के समान बेधडक "मिथ्या कट्‌ देने कौ हिम्मत न कर सके; अथवा जंसा गीता मे 
भगवान्‌ ने उसी अथं मे भायाः शव्द का उपयोग कियादहै; वत्ता करनेप्रेजो 
हि्चिकते हो; वे चाहे तो बुशी से बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के सत्य" मौर भमृत 
शब्दो का उपयोग करे । बु भी क्यो न कठा जावे पर इस सिद्धान्त मे जया -सी चौट 
भी नही रगती, कि नामरूप "विनावान्‌' दै; भौर जो तत्त्व उससे आच्छादित है, वह्‌ 
अमृतः या अविनाशि" है । एव यह भेव प्राचीन वैदिक कासे चला आरहादहै। 
जपने आत्मा को नामरूपात्मक वाह्यसृष्टि के सारे पदार्थो का ज्ञानदहोनेके 
न कुछ-न-कुख' एक एसा नित्य मूल द्रव्य होना चाहिये, कि जो अत्मा का 
भी. र. १५ 
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आधारभूत हो; ओर उसीके मेर का हौ 1 एवं वाह्यसूष्टि कै नाना पदार्थो व 
वर्तमान रहता हो; नहीं तो यह ज्ञान ही न दोगा 1 किन्तु इतना ही निष्चय ए व 
से भध्यात्मलास्त्र का काम समाप्त नदीं हौ जाता । वाद्यसष्ट के मूख में वर्तमान 4 
निचि द्रव्यको ही वेदान्ती लोक ब्रह्य कठते ह; ओौर जव हो सके तो दस ब्रह्म क 
स्वरूप का निर्णय करना भी आवष्यक ह । सारे नामरूपात्मक पदार्यो के मूख मे वर्त 
मान यह्‌ नित्य तत्त्व है अव्यक्त । इसल्यि प्रकट ही ह, कि इमका स्वरूपं नामह्पा- 
रमक पदार्थो के समान व्यक्त जौर स्यूक (जड) नदी रह्‌ सकता । परन्तु यदि व्यक्त 
मौर स्यू पदार्थो को छोट दे, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण ओर चान प्रमृति 
वहत सेस अव्यक्त पदार्थं है; कि जो स्यूरु नहीं है; । एवं यह असम्भव नही, ध 
परब्रह्म इनमे से किसी भो एक आघ के स्वत्प का हो । कु लोग कहते है, कि प्राण 
का यरीर परब्रह्म का स्वरूप एक ही है 1 जर्मन पंडित शोपेनहर ने परब्रह्म को वास्ना- 
व्मक निष्चित क्रिया दै; मौर वासना मन का धर्म है । बत; दस मत के अनुसार ब्रह 
मनोमय ही कटा जवेगा (तै. ३.४) । परन्तु, जव तक जो विवेचन हुमा ह, उसे 
तो यही कहा नानेगा कि" प्रजां ब्रह्म ” (दे. ३. ३) मथवा “विज्ञानं ब्रह्म (त. 
३.५ } - जडसृष्टि कै नानात्व का जो क्ञान एकस्वरूप से हे ज्ञात टता दै, त 
ब्रहम का स्वस्य होगा 1 दके का सिद्धान्त इसी ठंग का है । परन्तु उपनिपदों मँ 
चिदूपौ ज्ञान के साय सत्‌ ( अर्यात्‌ जगत्‌.क सारी वस्तु के अस्तित्व केः सामान्य 


धम या सत्तासमानता ) का मौर आनन्द का भी ब्रह्मस्वरूप मे ही. अन्तभवि 
करके ब्रह्म को सच्चिदानन्दखूपी माना 

कट्ना हौ, तो वह्‌ स्ध्कार्‌ 
अनादि टकार से उपजे है; 


टै । इसके अतिरिक्त दूसरा ब्रह्यस्वस्प 
है। इमकी उपपत्ति इय प्रकार ह :- पटले सम 
गौर वेदो वेः निकल चुकने पर उनके नित्य शब्दो से ही 
चख कर्‌ ब्रह्मा ने जव सारी मुष्टिका निर्माण किया है (गी. १७.२३; म.भा.शा- 
२१. ५९ ५८), तव मूक भार्म नें धकार को छोट मौर कुट न था । इसे 
सिद्ध दौता दै, कि ध्च्कार ही सच्चा ब्रह्यस्वल्प ह (माण्डूक्य. १; तंत्ति. १.८ ) वि 
परन्तु केव अध्यात्मपास्द्र कौ दुष्ट से विचार किया जाय, तो परवरह्य के ये समी 
स्वप योडेबहृत नामरूपात्मक ही है । मयोकि इन सभो स्वस्पों कौ मनुप्य भपनी 
इन्दो से जान सक्ता है; ओर मनुष्य को दम रीति से जो कुछ ज्ञात हुमा करा 
९ चट्‌ नामम्प कौ ध्ेणो भे है1 ष्ठि दम नामस्पके मृद मे ज्ञो अनादि, 
त ्वदुर मरय एवा भरा हृ, एवः ही नित्य मौर यमृत तत्व ह (गी, १३. 
१३.१७), उसके वास्तविकः स्वर का निर्णयदहीतो क्योकिर हो ?“क्िविे ही 
छसमयानी प्ति कट है, मि बु भी हो; यद त्व हमारी इन्द्रियों को अजेय 

टी रस्या; भीर बान्ट नेतो इम प्रष्न पर विचार करना हो चोड दिया हे । दसी प्रकार 

उपनिषदो मे भो परह्य केः यज्ञेय स्वस्प का वर्णन दम प्रकार दै: "नेति नेति 


भयन्‌ चट्‌ नही टै, कि निस्मेः विपय से कुट गदा जा सकता है; ब्रह्म इससे परं दै; 
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चह आंखो से दीष नही पडता; वह वाणी को गौर मनको भी अगोचर दै ~ 
^ यतो वाचौ निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । “ फिर भी अध्यात्मशास्त्रे ने निश्चय 
किया है, कि इम अगम्य स्थिति मे भी मनुप्य अपनी वुद्धि से ब्रह्मके स्वरूपम का 
एक प्रकार से निर्णय कर सकता ह । ऊपर जो वासना, स्मृति, धृति, आशा, प्राण 
मौर ज्ञान प्रभृति अव्यक्त पदार्थं वतक्ताये गये है, उनमे से जो सव से अतिशय 
च्यापक अथवा सव से रेष्ठ निर्णित हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये । 
क्यो कि यह्‌ त्तो निविवाद ही है, कि सव अव्यक्त पदार्थो मे पसब्रह्य श्रेष्ठ है । अव इस 
वृष्टि से आशा, स्मृति, वासना भौर धृति आदि का विचार करे, तोये सव मन के 
धर्मं है । अतएव इनकौ अपेक्षा मन प्रष्ठ हुमा । मन से ज्ञान श्रेष्ठ है; ओर ज्ञान दै 
बुद्धि का धर्मं 1 अत ; ज्ञान से वृद्धि श्रेष्ठ हुई 1 ओर अन्त मे यह्‌ वुद्धि भी जिसकी 
नौकर है, वहु आत्मा ही सव से श्रेष्ठ है (गीता ३ ४२) । शेतकषज्ञ-प्रकरण' मे 
इसका विचार करिया गया है । अव वासना ओर मन आदि अव्यक्त पदार्थो से यदि 
आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हौ गया, कि परत्रह्य का स्वरूप भी वही आत्मा 
होगा । छान्दोग्य उपनिपद्‌ के सातवे अध्याय में इसी मुक्ति से काम लिया गयाहै। 
भौर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, कि वाणी कौ अपेक्षा मन अधिक योग्यता का 
(भूयस्‌) है । मन से ज्ञान, जान से बल ओर इसी प्रकार चढते चदते जव किं 
आत्मा सव से श्रेष्ठ (भूमन्‌) है, तव आत्मा ही को परब्रह्म का सच्चा स्वरूप कहना 
चाहिये । अन्परेज प्रन्थकासो मँ ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है, किन्तु उतस्तकी 
युवत्या कु कुछ भिन्न है । इसल्यि यहाँ उन्दे सक्षेप भे वेदान्त की परिभापा मे 
वताते है । ग्रीन का कथन है, कि हमारे मन पर इन्द्रियो के द्वारा वाह्य नामरूप के जो 
सस्कार हुमा करते ह, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है । उस ज्ञान कै मेल 
के स्यि वा्यसुष्टि के भिन्न भिन्न नामर्पो के मूर मे भी एकता से रहनेवाी कोई न 
को वस्तु होनी चाहिये ! नही तो आसा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता दै, वह्‌ 
-स्वकपोलकलत्पित ओर निराधार हौ कर विज्ञानवाद के समान असत्य प्रामाणिक ह्ये 
जायगा । इस ^ कोई न कोई * वस्तु को हम ब्रह्म कहते है । भेद इतना ही है, कि 
कान्ट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तुतत्त्व कहता है । कुर भी कहो, 
अन्त मे वस्तुतत्व (ब्रह्म) ओर अत्मायेदही दो पदाथं रह्‌ जाते है, कि जो परस्पर 
कैमेरके दहै! इनमे से अत्मा मन भौर वुद्धि से परे अर्थात्‌ इन्दियातीत है! 
तथापि अपने विष्वास कै प्रमाण पर हम माना करते है, कि आत्मा जड नेही है । 
बहयातो चिद्रूपी हैया चैतरन्यूपी दै इसप्रकार आत्मा के स्वरूप को निश्चय 
करके देखना है, कि वाह्यसुष्टि के ब्रह्म का स्वर्प क्या है । इस विपय में वहाँ दोही 
पक्ष हो सकते है, यह्‌ ब्रह्म या वस्तुतत्व (१) आत्मा के स्वरूप का होगा या 
(२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का 1 ` बयोकिः, बरह्म ओर चात्मा के सिवो अवे तीसरी 
बस्तु ही नही र्द जाती 1 पनु समी का अनुभव यह्‌ है, कि यदि कोईभीदो 


नः 
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पदार्थ स्वस्पसेभिन्रहों, तो उनके परिणाम अथवा कार्यं भी मित्त मित्त होने 
चाहिये 1 अतएव हमलखोग पदयो के भिन्न अववा एकरूप होने का निर्णय उन 
पदार्थो कै परिणामोंसे दी किसी भी शास्त्रम किया कसते है 1 एक उदाहरण 
रीज्ि; दो वृक्षो के फ, फूल, पतते, िकके मौर जड़ को देख कर ठम निश्बय कस 
है किवे दोनों ल्ग अल्गदहै याएक दौ है। यदि इमी रीतिका अवलम्बनं 
करणे यहाँ विचार करः तो दीप पड़ता है, कि आत्मा ओर ब्रह्य एक ही स्वप क 
हेगि। क्यो किज्परक्डाजाचुकाहै, कि सृष्टिक भिन्न भिन्न पदार्योकेजो सर्कार 
मन पर दति दै, उनका आत्मा कौ क्रिया ते एकीकरण होता है ! इस एकीकरणं क 
साय उम एकीकरण का मेख होना चाहिये, किः जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्यो के मूल 
मँ स्डनैवाख वस्तुतत्त्व अर्यात्‌ ब्रह्य इन पदार्यो की अनेकता को मेट कर निपन्च 
करता दै! यदि दरस प्रकार इन दोनों में मेक न होगा, तो समूचा ज्ञान निरावार्‌ 
मौर गसत्य हौ जविगा 1 एक हौ नमूने के नीर विलुठ एक दुसरे को जोड़ के 
एकीकरण करनेवाठे ये तत्त्व दो स्थानों पर्‌ भते दीद; षर्तुवे परस्पर भिन्न मित्त 
नदी स्ट सकते । अतएव यह्‌ जाप हौ सिद्ध टता है, कि इनमे से भत्माका जा 
स्प दोगा, बही स्प ब्रह्म का भी होना चाहिये ।% सारांश, किमी भी रीती से विचार 
कर्यो न क्रिया जाय; सिदध यहो दोगा, कि वाह्यृष्ट के नाम भौर रूप से गाच्टादिति 


्रहमततव,नामल्पात्मक मृति के समान जद तो है ही नही; निन्तु वासनात्मकं 
रह्म, मनामय ब्रह, ज्ञानमय ब्रहम, प्राणत्रह्म जयवा व्५कारर्पी श्द्रह्म ये ब्रह 
केरूपभी निम्न प्रेणीके है; 


ह न मौर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे दै; एवं 
इनसे मधिक योग्यता का यर्यत्‌ 


~ 3 शुद्ध जात्मस्वरूपौ है ! ओौर दस विपय का गीता 
च यक मान) पर नो चन्ये है, उसे सवष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्तभी 
यह ह (दषो नीवा २.२०; ७.५ ८.४; ृद,३१ १५.७, ८) 1 फिर भी यह 
न समञ्च ठेना चादिये, कि ब्रह्म बौर मात्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त कौ 
टमारे ऋपिर्यौ ने पमौ युक्ि-्रुनतियो चे ह पटले खोजाया। दमक कारण इमी 
शरण त आरम्न मे वतरा चुके ह, पिः वच्यात्मथास्त्र भे केरी. चुद्धिकीदी 
ज मा एक ही अनुमान निर्चित नही किया जाता है। उतते घव 


भौतिका ग ग उदा चादिये 1 उषके मतिरिक्त सर्वदा देखा जाता दै, किमा 
तक यास्त मं भौ अनुमव पृटके 


मायूम हो जातो ह याच दीवा दै; गौर उसकी उपपत्ति या तो पौरे मे 
० याष ण़ी जात्री है! इसी न्याय से ब्रह्या्मवय की 
वुद्धिम्य उपपत्ति निके द1 इसी न्याय से उक्त त्मक्य्‌ व 


कर दिया या, कि भ 9 सकट वपे पटने हमारे पाचन पियो ने निय 
मष्ट (५ कि स क्न्चिन (व्‌. ८.५.१९ ; कठ. ५११ )- 
दनवाली गनेकता उदन पीट । उसके मूर चारो योर एकी नही रै! उसके मूक में चारों मोर एक दी 
1 
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अमृन, भग्यय भौर नित्य तत्त्व है (गीता १८. २०} । ओर फिर उन्होनि अपनी 
अन्तर्दुष्टि से यह्‌ सिद्धान्त ठंड निकाला, कि वाह्यसृष्टि के नामस्य से आच्छादित 
अविनाशी तत्व मौर अपने शरीर का वह॒ आत्मतत्व - कि जो वुद्धिसे परेदै-ये 
दोनो एक ही, ममर ओर अव्यय हू; अथवा जो तत्त्व ब्रह्माण्ड मे ह, वही पिण्ड मे 
यानी मनूप्य की देह मे वास करता है । एव बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य 
ने मेत्ेयी को, गार्मी-वार्णि प्रमृति को ओौर जनक को (वृ ३.५-८; ४. २-४) 
पूरे वेदान्त का यही रहस्य वतलाया है 1 इसी उपनिपद्‌ मे पहले कहा गया है, कि 
जिस्नने जान लिया, कि “ अहं ब्रह्मास्मि ” - मं ही परब्रह्म हूं - उसने सव कु जान 
लिया (चू. १.४.१०) ; ओौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छटे अध्याय में श्वेतकेतु को 
उसके पिता ने भद्रैत वेदान्त का यही तत्त्व अनेक रीतियो से समज्ञा दिया है । जव 
अध्याय के आरम्भ मे ए्वेतकेतु ने अपने पिता से पुच्छा, कि “जिस प्रकार 
मद्रके एकलौदेकाभेदजान छेनेसे मिट के नामूपात्मके सभी विकार जाने 
जति है, उसी प्रकार जिस एक ही कस्तु काज्ञान हो जाने से सव कुछ समन्न 
मे भा जावे; वही एक वम्तु मुद्रो वतलायो, मुञ्े उसका ज्ञान नही 1“ तव पिता ने 
नदी, समुद्र, पानी ओौर नमक प्रभृति अनेक दृष्टान्त दे कर समन्ञाया, किं बाह्यमृष्टि 
के भूकमेंजोद्रव्यहै, वहु (तेत्‌ ) ओौरतु ( त्वम्‌ ) अर्थात्‌ तेरी देह की आत्मा 
दौनो एक ही हँ ~ (तत्त्वमसि"; एव ज्योही तूने अपने आत्मा को पह्चाना, त्योही 
तुस्त माप ही मालूम हो जावेगा, कि समस्त जगत्‌ के मृल मे क्याहै। इम प्रकार 
पिता ने श्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नौ दुष्टान्तो से उपदेश किया है, ओौरं प्रति वार 
तत्त्वमसि" - वही त्र है ~ इस सूत्र की पुनरावत्ति की है ( छां. ६ ८-१६ ) 1 यह्‌ 
तत्त्वमसि" अदत वेदान्त के महावाक्यो मे मुख्य वाक्य है 1 
दस प्रकार निर्णय हो गया, कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है । परन्तु आत्मा चिद्रूपी 
है । इसलिये सम्भव है, कि कुर लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपौ समन्ने । अतएव यां ब्रह्म 
कै ओर उसकै साय ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोडा-सा खुलासा कर 
देना आवश्यक है! आत्मा के सान्निध्य से जडात्मक वुद्धि मे उत्पन्न हौनेवाले 
धर्मं को चित्‌ अर्यात्‌ ज्ञान कहते है । परन्तु जन कि वुद्धि के दस धमं को आत्मा 
पर खादना उचित नही है, तव तात्त्विक दृष्टि से आत्मा के मूलस्वरूप को भी निर्गुण 
ओर अन्नेय ही मानना चाहिये । अतएव कर्ड-एको का मत है, कि यदि ब्रह्म 
आत्मास्वरूपी है, तो इन दोनो को या इनमें से किसी भी एक को चिद्रूपी कट्ना कु 
अशो में गौण ही है । यह आक्षेप अकेठे चिद्रूपी पर ही नही है 1 किन्तु यह भाप-दी- 
आप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिये “सत्‌” विशेषण का प्रयोग करना उचित 
नही है । क्योकि सत्‌ जर असत्‌, ये दोनो धर्मं परस्परविरुदध ओर सदैन परस्पर 
सपि है । अर्थात्‌ भिन्न भिघ्र दो वस्तुजोका निर्देश करने के छ्य कटे जति ह 1 
जिसने कभौ उजाला न देखा हो, वह अंधेरे की कल्पना नही कर सकता । यही नही; 
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जोडी ९ न पडगी । इत्‌ 
किन्तु 'उना्ा' अर अरा इन णव्दो कौ यह्‌ जी हौ उसको त ् श 
भौर असत्‌ शब्दो की जो { इन्ध ) के ख्थियही न्याय जवो क 
देखते है, किः कुछ वस्तुओ -का नाग हता है, 1 करने ठगते द; 
( नाश होनेवाटी ) ओर सत्‌ (नागन दोनैवारी )येददोषेद व 

पड्ने केः च्य मनुष्य की दृष्टिके यागे 

जयवा सत्‌ ओौर असत्‌ शब्द सूम्च पडुने के तु ६.1 दक ही वत्तु, 
के विरद धर्मो कौ मावश्यकता होती है 1 अच्छा; यदि गारम्मरमेए ध त 
तो दैत के उत्यन्न होने पर. दो वस्तु के उण सेजिन 0 ५ 
शव्द क प्रचार हुमा दै, उनका प्रयोग इस मूल वस्तु के चयि कंसे त (७ 
वयोकि, यदि द्से सत्‌ कहते है, तो शंका होती दै कि क्या उस १६९११ 
काकु असत्‌ भौ था? यहीकारणदै,जो चछ्वेद के नासदीय सूत (१ प तिर्या 
परद्रह्य को कोई भ विशेपण न दे कर मृष्टि के मूलमूत का वर्णन इस धरका (4 
किः “जगत्‌ के आरम्भमेंनतोसत्‌ भा; जौरन अनत ही था।जोकु ५ 
एक ही था।“ इन सत्‌ भौर अमत्‌ णव्दो कौ विया (जयवा व ० 
से निकारी है; मौर गीता (७.२८; २.८५) में काह, कि सत्‌ १ 
णीत ओर उष्ण दन्दो मे जिसकी वृद्धि मुतन हौ जाय, वह्‌ टन सव न्दौ मे क 
भरात्‌ निदटनट ब्रह्मपद को पटच जाता है । इससे दीख पठेगा, 1 
विचार कितने गहन थर मुदम ह । केवल तकंदूष्टि से विचार करतो अ 
अथवा जात्मा वा भी अ्नेयत्व म्बीकार विये विना गति ह्वी नही रहती । परन्तु क 
इम प्रकार अनेय ओर निर्गृण अतएव इद्धियातीत हो; तोभी यह्‌ त सर्ग 
है, कि परव्रह्म का भी वही स्वर्पदहै; जोरि हमारे निर्गण तथा भनिव व 
काह; भौरजिमे हम माञ्नात्कार मे पहचान है 1 दमकाकारण यहद, कि प्रः क 
मनूप्य को अपने जात्मा की साक्षात्‌ प्रतीति होती ही है 1“ भतएुव अव ने 
सिदधानन निरण्क नी टो मना, कि ब्रह्म मौर मात्मा एकस्वरूपी दै। इस ध 
दे, तौ ब्रह्मस्वगप विपय मे इसको अपेक्षा कुष्ट अधिक नही कटा जा सकता, ध 
भरल यात्मस्वस्पौ है 1 शेप वातो के मम्बन्ध मे अपने अनुभव कोटी पूरा प्रमा 
मानना डता टै 1 विन्त दढिमम्य याम्त्य प्रतिपादन मे {जितना ब्दो स हो सकता 
है, उतना लाना कर देना मावप्यकं दै 1 दमचिये यदपि ब्रह्म सर्वत्र एक-सा व्याप्त, 
भय जीर अनिरवच्य है, तो मो जडसष्टि का आओौर जात्मम्बर्पी ब्रहमतत्व वा भद 
व्यन करने के लि, आत्मा के माप्नघ्यमे जडप्रृति मे चैतन्यस्पी जो गुणम्‌ 
युम्गोचर हता दै, उसी कौ अता का प्रधान छण मान कर अध्यात्मशाम्त ८ 
यात्मा भौर ब्रह्य दानो को चिद्रूपी या चैनन्यस्पौ कटने ट 1 क्योकि यदविएसान न 
तौ मात्मा योर्‌ ब्रह्म दोनो ही निर्भूण, निरजन एव चनिर्वच्य दने कै काण उन 
पभा वर्णनक्रेमेंया तो चुष्पो माध जाना पटना हैया शब्दो में कमि 
कृष्ट वर्णन किया, नो ' नह 


प 6 
द नदा" सा यद्‌ मन्त्र रटना पड़ता है, कि “नेति नेनि 
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एतस्मादन्यत्परमस्ति । “-यदह्‌ नही है, यह (व्रह्म) नदीं है (यह्‌ तो नामस्पहौ 
गया} 1 सच्चा ब्रह्य इससे परे गौर ही है । इस नकारात्मक पाठ का आवतंन करने 
कै जतिस्क्ति ओर दूसरा मागं ही नही रह्‌ जाता (वृ. २. ३. ६.) । यही कारण 
दै, जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वस्य कै लक्षण चित्‌ (ज्ञान), सत्‌ (सत्तामातरत्व 
अयवा अस्तित्व} ओर आनन्द वत्तकाये जाते है । इसमें कोई सन्देह नही, कि ये 
लक्षण अन्य सभी लक्षणो कौ अपेक्षा प्रेष्ठ 1 फिर भी स्मरण रहै, किशन्दोसे 
ग्रह्यस्वरूप फी जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के स्थि लक्षण भी 
कहै गये ह । वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही है । उसका ज्ञान होने $ ल्य उसका 
अपरोक्षानुभव हौ होना चाहिये 1 यह अनुभव कंसे हो सकता है ? ~ इद्ियातीत 
होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्य के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुप कौ कव ओर कंसे 
होता है ? - इस विषय में हमारे शास्त्रकायो ने जो विवेचन करिया है, उसे यहाँ क्षेप 
मे वतरते है) 
ब्रह्म ओर आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरक भाया में इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते है, कि "जो पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्ड में है" । जव इस प्रकार 
ब्रह्मात्मैवय का अनू भव हो जावे, तव यह्‌ भेदभाव नही रह्‌ सकता, कि ज्ञाता अर्थात्‌ द्रष्टा 
. भिन्न वस्तु है; ओर जेय अर्थात्‌ देखने की वस्तु जलग है किन्तु इस विषय मे शंका 
हो सकती है, किं मनुष्य जव तक जीवित है, तव तक उसकी नेत्र आदि इन्दा यदि 
चट नहीं जाती है; तो इन्दियाँ पृथक्‌ हुई ओर उनको भोचर होनेवाछ़ विपय पृथक्‌ 
हए - यह भेद दूटेमा तो कंसे ? ओौर यदि यह भेद नही दूटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का 
अनुभव कंसे होगा ? तव यदि इन्दियदुष्टिसे ही विचार करर, ,तौ यह्‌ शका एकाएक 
अनुचित भौ नही जान पड़ती । परन्तु हू, गम्भीर विचार करने कगे, तो जान पडेगा, 
कि इन्वा वाहय विपयों को देखने का काम खुद मुख्तारी से ~ अपनी ही मर्जी से 
नही क्रिया करती है } पहले वतलया विया है, कि “ चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न 
ठु चक्षुपा” (म. भा. शां. ३११. १७) - कसी भो वस्तुदेने के चयि [मौर 
सुनने आदि के व्यि भी) नेतरो को (रसे ही कान प्रमृति को भी) मन कौ सहायता 
ावणष्यक है 1 यदि मन शून्य हो, किसीओौर विचारमे डवा, तौ आंखो के 
आगे धरी हुई वस्तु भी नहीं सूत्री ? व्यवहार मे होनेवाछे इस अनुभव पर ध्यान 
देने मे सहज ही अनुमान होता है, कि -नेत्र जादि इच्ियो के अघ्तुण्ण रहते हृए भी 
मन को यदि उनमें से निक्राल ठे, तो इन्द्रियो के दन्द बाह्यसृष्टि मे वर्तमान होने पर 
भी अपने स्यि न होने के समान रहेगे । फिर परिणाम यह होगा, कि भन केवल 
आत्मा मेँ अर्यात्‌ आत्मस्वर्पी ब्रह्य मेँ ही रतत रहेगा । इससे हमे ब्रहमात्मवय,का 
साक्षात्कार-दोने ल्येया । ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अयवा अत्यन्त 
ब्रह्मविचार करने से, अन्त मे यह भानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती, फिर 
उसकी नद्धर के आगे दृश्य सुष्टि के दन्द याभेद नाचते भले रहा करं ;-पुर वरह उनसे 
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लापरवाह्‌ दै- खसे वे दीव ही नही पठते, गौर उसवौ अद्वैत ब्रह्यस्वर्प का माप 
ही-बाप पूर्णं साक्षात्कार होता जाता है । पूर्णं ब्रह्मज्ञान ते यन्त मेँ परमावधि कीजो 
यह्‌ म्यति प्राप्त होती ईै, उसमें ज्ञाता, जेय जौर ज्ञान का तीसरा भेद अर्थात्‌ त्रिपुटी 
नही सही, अयवा उपास्य सीर उपासक का दैतमाव भी नही वचने पाता। अतव 
यह्‌ भवेस्या भौर विसी दूसरे को वतखाई नही जा सक्ती । क्योकि ज्योहि (दूसरे 
शब्द का उच्चारण त्रिया, त्योही भवस्या विगडी, ओर फिर प्रकट ही है, कि मतुप्य 
बदरैतसेद्रैतमे आ जातादह। भौरतो क्या, यह कटठ्ना भी मुध्किल है, कि मदे 
इसत अवम्था काज्ञान हो गया। क्योकि भै" क्ठते ही नौरोसेभिनदहोने कौ 
भावना मनमें भा जाती है, गौर ब्रह्मातमैव्य होने मे यद्‌ भावना पूरी वाधक 
है। इमी वारण से याज्ञवल्क्य ने वृहदारण्यक (४८ ५.१५ ४३२७) मँ 
इस परमावचि की स्थिति का वर्णन यो विया है “यत्र हिं दैतमिव भवति 
तदितर दतर पश्यति जिघति श्रुणौति विजानाति । यत्न त्वस्य 
सर्वमातमैवाभूत तत्केन क पश्येत जिष्रेत णृणूयात्‌ विजानीयात्‌ 1 १ 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ! एतावदरे खदु अनृतत्वमिति । “ इसका भावाथ 
यह टै, कि “देवने वलि (द्रष्टा) गौर देयने का पदां जव तक वना हमा 
था, तय तक दूमरे को देखता था, मूघता था, सुनता था भौर जानता 
या। परन्तु जव सभी आत्मेव हो गया ( अर्थात्‌ अपना गौर पराया भेद ही न 
र्टा) तव कौन किसको दे देगा, भूंषेगा, सुनेगा यौर जानेगा ? भरे । जो स्वय ज्ञाता 
मर्यात्‌ जाननेवाखा है जाननेवाटा भौर दूसरा कहाँ से ताोगे ? ” इस 


दै, उसी कौ जाननेवार 
प्रकार सभी ात्मभूत या ब्रह्मभूत हौ जाने पर वहा भीति, शोक जयवा सुखदु ख 


यादि दन्द मो रट्‌ कटां सक्ते है (इण ७) ? क्योषि, जिमसे डरना दै या जित्रका 
शोक वरना दै वहता गपनेसे-ह्ममे- जुदा होना चाये, भौर ब्रह्मात्मैवय का 
भनुमन हा जनि पर दस भ्रकार कौ किसी भो भिना कौ अवकाश ही नही मिलता। 
हमा दु.खगोकविरटित यवस्या को छानन्दमय' नाम दे कर त॑त्तरीय उपनिपद्‌ 
(> ८, ३९) येकार, फ यह्‌ मानन्द दीत्रह्यहै। किन्तु यह वर्णेन भी गौण 
दीदै। क्याकि घानन्दका अनुभव क जेवाद्ा अव रह्‌ ही कटां जाता ह? अतएव 
चृह्दारप्यक उपनिषद्‌ (४ ३ ३२ ) मेँक्ठारै, कि लोकिकं जानन्द कौ अपेक्षा 
मात्मानन्द कृ विरञ्ण दोना है 1 बरहम बे वर्णन मेँ भानन्द' भन्द थाया करता ह ! 


टै 
उमकौ गौणता पर ध्यान दे कर्‌ जन्य स्याना में ब्रह्मवेत्ता पुख्य का अन्तिम वर्णन 
वहार निकारङ्र) 


नान ध 
( ध शन्दकौवः इना हौ दिया जाना दै, ^ ब्रह्म भवति य 
॥ वद (वृ ४८ ०५} । नयवा "ब्रह वेद ब्रहीव भवति ” (मु ३२९) - 
९ 2 जान रिया, बट्‌ न्रह्महौ हो गया। उपनिषदो (वू > ४ १०, 
६ दरसु दे त्यि न नी री 
जय पानी क न्विनिङेभ्िगह दृष्टान्त दिवा गया दहै, त्रि नमक की डली 
पूकजानीहै, तय जिम प्रकार्‌ यट्‌ पेद नही टना कि इनना भाग वारं 
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पानी वा है ओर इतना भाग माभृकी पानी का ह ~ उसौ प्रकार ब्रहुमत्मैवय का ज्ञान 
हो जानि पर स्रव ब्रह्ममय हो जाता है । विन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने (कि 
“ जिनको कहै नित्य वेदान्त वाणी "} इस खारे पानी के दृष्टान्त के वके गुड का यह 


मी दुष्टान दे फर अपने अनुमव का वर्णन क्रिया है - 


मुम फा गुड़" है भगवान्‌, वाहर भौतर एक समान । 
फिसका ध्यान कर सदिवेक । जल-तरंयंसे ह हम एक ॥ 


षमी च्वि कहा जाता दहै, फिप्ररब्रह्य इद्वियो कौ अगोचर ओौरमन को भी अगम्य 
होने पर भी स्वानृभवगभ्य ह, अर्यात्‌ अपम अपने सनुभव से जाना जाता है । परब्रह्म 
की जिस अज्नेयत्ता का वर्णन किया जाता दै, वह्‌ “ज्ञाता ओर ज्ञेय “वारी दैती 
स्थिति दै; जीर ' अद्रैत-साक्षात्कार वारी स्थिति नही ¡ जव तक यह्‌ वुद्धि वनौ है, 
किम अलग टं मौर दुनिया अलग है, तव तक कुछ भौ क्यो न किया जाय, ब्रह्मात्मैवय 
का पूरा जानं हौना सभव नही । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नही सकती - ~ 
उसकै अपने में टीन मही कर सकती - तो जिस प्रकार समुद्र मे गिर कर नदी प्तप 
हो जानी है, उसी प्रकार परब्रह्म मे निमग्न होने से मनुष्य को उसका अनुभव हौ 
जाया करता है, ओौर उसकी परब्रह्य स्थिति हो जाती है, किं “ सर्वभतस्थमात्मान 
सर्वभतानि चात्मनि “ (गी ६.२९) ~ सव प्राणी मुम ह, नौर म सवमह) 
केन उपनिपद्‌ मेँ वडी खुवी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधाभासात्मकं वणेन 
इस अर्थ को व्यक्त करने के छ्वि करिया गथा है, कि पूणं परब्रह्म का ज्ञान केवर अपने 
अनुभव पर ही निर्भर है 1 वट वर्णेन इस प्रकार है . “ अविज्ञात विजानता विन्ञानम- 
विजानताम्‌ ” (कैन २३) -जो कहते है, कि हमे ण्ख्रह्यकाज्ञाने हौ गया 
उन्हे उमका ज्ञान नही हग है; ओर जिन्हे जान ही नही पडता किं हमने उसको 
पान हिया, उन्हे हयै कह कणर इम है + क्योकि, ऊद कोई कटता है, कि मने परमे- 
शवर वौ जान किया, तव उसके मन मे वह हैतवुद्धि उत्पन्नहोजातीदहै, किम 
(ज्ञाता) जुदा हं, अर मैने जान लिया, वह्‌ (जेय) ब्रह अलग है । अतएव उसका 
ब्रह्मात्मैक्यरूपी अदरैती अनुभव उस समय उतना ही कच्चा ओर अपूर्णं होता है । 
फलत उसी के मह से ठेसी भाषा का निकलना ही सभव नही रहता, कि “मैने उते 
(अर्थात्‌ अपने से भिच्र ओर कुछ) जान क्या । ” अतएव इस त्यिति मे, अर्यात्‌ 
जन कोड कों जानी पृग्व यह्‌ चतलाने मे असमय होतादहै, किम ब्रह्यको जान 
गया, तव कना पडता है, कि उसे ब्रह्यकाज्ञान हो गया। इस प्रकार दैत का 
बिलकुल लोप हो कर परब्रह्म मे ज्ञाता का सर्वथा न्ग जाना, लय पा ठेना, विलकुल 
घुर जाना, अथवा एकजीवे दो जाना सामान्य रूर मे दीख तो दुप्कर पडना है, 
परतु हमारे शास्तेकारो ने अनुमच से निश्चय किया है, एकाएक दर्थ प्रतौत हनि 
वाली निर्वाण" स्थिति, अभ्यास ओर वैराग्य से मत मे मनुष्य को साध्य हौ सक्ती है) 


नि 
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^ मै-पनतारस्पौ हैतभाव दस स्थिति मेँ डूव जाता दै, नष्ट हौ जाता है । अत्तएव कृ 
ोग शंका किया करते है, कि यह्‌ तौ फिर आत्मना का ही एक तरीका है । किन्तु 
ज्यो समन में लाया, कि यद्यपि दम स्थिति का यनुमव फरने समय सकन वर्णन 
करते नही बनता है, परन्तु पीष्े उसका स्मरण हौ मकना है, त्योटी उक्त एंका निर्मूल 
हो जानी है 1* इमकौ अपेश्ना मौर मौ अविक प्रव प्रमाण माधुसन्तों का अनुमत 
दै 1 वहत प्राचीन मिद्ध पुपौ के अनुभव की वतै पुरानी ई । उन्हे जाने दीजिये । 
विल्ुल अभो के प्रसिद्ध मगत्रदभक्त तुकरायाम महाराज न भी इम परमाचधि की 
स्यिति का वर्णेन जांकारिक भाषा में वडी ची मे धन्यतापूंका स भ्रकार 
किया दै, कि “हमने मपनी मृत्यु जपनी पो स देख खी; यह भी एक उत्मव 
हो गया  ' व्यन अथवा अव्यक्तं मगुण ब्रह्म कौ उपासना मे ध्यान कै द्वास धीरि 
घरे वदता हुमा उपासक न्त मे “ अदं ब्रह्मास्मि " (वृ. १.४. १०)-्मदही 

ब्रह हु की स्थिति में जा पटुता दै; मौर ब्रह्यात्मद्यस्िति का उमे माघ्ात्कार 
होने रमता है 1 फिर उमरमे इतना मग्न ठो जाता टै, कि ढम चात्र फी अर उमका 
ध्यान भी नदौ जाना, कि मै किम स्विति मेह; सथवा किमङा यनुव कररहादं । 
इम मं जागृति वनी रटत है 1 तः टम वस्या को न तो स्वप्न कट्‌ मक्त टै; भीर 
न मुश्म्ि। यदि जागृति करट तो दम मे मव व्यवहार स्क जाति टै, कि जौ जागृत 
यवस्य म श्रामान्य रोतिमे टमा करते दै । छम चिये स्वप्न, सृपुप्ति (नौद) यवा 
जागूनि दन तीनो व्यावहारिक अवत्वाओ से बिनु भिन्न इये चवथी अथवा 
छः य वस्या णास ने कही दै । दम स्यिनि को प्राप्त करने कै क्य पातच्जख्योग 
कौ द्ष्टिमे मुप्य सायन निविक्त्प समाधियोय गाना दै, कि जिसमे दैत का जरामा 
भा लवज्ग नही र्ट्ना ! ओर यही कारण दै जो गीता (६.२०-२३) मेक्ट 
दै, करिः इय निविर्द्प प्रमाधियोग कनौ अभ्याममेप्राप्त करन्ति मेँ मनुष्य कौ 
उवनाना नौ चाहिये । यदी ब्रहातमैक्य स्थिति ञान कौ पूर्वस्या है 1 क्योकि जव 
द जमन्‌ ब्रह्मटप अर्यान्‌ एक हौ टौ चकरा, तव गीता के ज्ञानन्रियावाचि द्र 
क श दम द, कि अविमवन निमेष” अनेवत्व कौ एला कलौ 


यागे क्सि को भी यधि ज्ञान हो नही मवत्ता 1 इमौ 
अ ः ज्ञान टौ नही नक्ता 1 द्रम 
प्रवारः नामरूप मे परे दम यमृतत्व का न 


7 जहा मन्‌प्यको सनुमव' न किः जन्ममरण 
भ्ष्यान से ओः भिस प्रात्र होना रदत (-} सभदुभाव की वह 
ध्यान लार समाधिम प्र इनव्राटीं द्र थया अरभद्‌ः 

अवस्था पाप्णाऽ-छमतट &25 


न्पमकत एद प्रकार की रा्ायनि ने षने तै 
~ .&25 न्यः यनिक्र वादको य्न 

तष्ट जाया करती त न का ¶लार्पिग गः मीक्दते इ! 71/1० 6८11९4८ 

) इ ००५१० 0, ए पषाण 790, ए. 

५ स डे। समापिते जो जवस्था ध्रात होती ट, वह सच्ची 

५ मह्‌ कामद है शिरि मी य उस्र टटेम दमने शत 

ट श क भन्निन्व ये विय मेंट मी वाद्‌ नी रद जाना! 


चा 
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फा चयकरर भी ञी से द्ूट जाता द। क्योकि जन्ममर्ण तो नामल्पमें ही है; 
आर्‌ यहु मनुष्य पटने जाता है उन नामस्पोसे परे (गी.८.२१) 1 इतीति 
महातमाभो ने इतस स्थित्ति का नाम "मरण का मरण रख छोड है । ओर इसी 
कारण से याजजवल्यय इम स्थिति को अमृतत्व की सीमा या पराकाष्ठा कृते हं । यही 
अतिनूमुक्नावस्या है । पात्जल्योगसूव्र जीर अन्य स्थानो में भी वर्णन, कि इस 
अवन्या में आकाणगमन आदि कुछ अपूर्वं अलौकरिक सिरा प्राप्त हो जाती 
द्‌ (पात्तन्जलमूत्र ३. १६५५) ; ओर इन्दी को पामि के चयि कितने ही मनुष्य 
यागाम्यास की धून में खग जाति ह । परन्तु योगवासिप्ठप्रणेता कहते है, कि आकाश- 
गमन प्रभृति भिद्धियां न तौ ब्रह्मनिष्ठस्थितिका साध्य है ओर ने उसका कोई भाग 
ही 1 मततः जौचन्मुक्त पुरुप इन सिद्धियो को पा छने का उद्योग नही करता, ओर 
वहुधा उसमे ये देखी भी नही जाती (देखो, यो.५ ८९ ) । इसी कारण इन सिद्धियो 
फा उल्कैख न तो योगवसिप्ठमे टी ओौरनगीतामेंहीङ्रिादै। वसिष्ठने रामसे 
स्पष्टक्हदिमाहै, करिये चमत्तारतो मायाके फेल है; कुछ ब्रह्मविद्या नहीहै। 
कदाचित्‌ ये सच्चे हौ । हम यह्‌ नही कते, किये होगे ही नदी । जौ हो, इतना तौ 
निविवाद है, कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नही है ! अतएव (ये सिद्धिं मे तो 
रन मिलतो) इनकी परवाह्‌ न करनी चाहिये । ब्रह्मविद्याशास्त का कथन, कि 
इनकी इच्छा अथवा आशा भो न करके मनुष्य को वही प्रयत करते रहना चाहिये, 
कि जिसमे प्राणिमाच्न मे ' एक आत्मा “वाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्तहो 
जावे 1 ब्रह्यज्ञान आत्मा को शुद्ध अवस्था ह । वह कुछ जादू, करामत या तिरस्माती 
ख्टका नही दै । इस कारण इन सिद्धियो से ~ इन चमत्कारो से ~ नहाज्ञान के गौरव 
का वढना तो द्रुर, किन्तु उसके गौरव के ~ उसकी महत्ता के -ये चमत्कार प्रमाणं 
भी नहो हो सकते । पक्षी तो पहर भी उडते थे; पर अव विमानोवाले रोग भी जाकाश 
से उडने खगे ह । किन्तु सीफं इसी गुण क होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्यवेत्ताओ मेँ 
नही करता । ओरतो क्या; जिन पुरुपा को ये आकाशगमन आदि सिद्धिर्यां प्रप्त हो 
जातौ है, वे ˆ मारुती-माधव › नाटकवाके अधोरघण्ट के समान क्रूर ओौर घातकी भी 
हो सकते द । 
्ह्यात्मैवयरूप अगनन्दमय स्थिति का अनिर्वाच्य अनुभव आौर किंौ दूसरे 
कौ पूर्णलया वतलाया नही ना सकता । क्योक्रिं जव उसे दूसरे को चतलाने छगेगे, 
त्रव "मैत वारी दरैतकौही भाषास काम लेना पडेगा, नौर इस दती भाषामे 
अदैत का समस्त अनुभव व्यक्त करते नही वनता । अतएव उपनिपदो मे इस परमा- 
वधि कौ स्थिति के जौ वर्णन दै, उन्हे भी अधूरे, गौण चमञ्चना चाहिये } मौर जव 
ये वर्णनं गौण है, तव सृष्टि कौ उत्पत्ति एव रचना समन्नने फे स्यि अनेक स्थानो पर 
उपनिषदो में जो निरे दती वर्णेन पये जाति है, उन्हे भी गणः ठी मानना चाहिये । 
उदाहरण खीजिये; उपनिषदौ मेँ दृष्यमुष्टि की उत्ति बे बिपय में ठेते वर्णन ह. कि 
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आत्मस्वल्पी, शुद्ध, नित्य, सवंव्यापी मौर अविकारी ब्रह्य ही से आगे चट कर 
दिरप्यगभं नामक सगुण पुरुप या याप ( पानी ) प्रमृति सुष्टि के व्यक्त पदाय श्रमणः 
निमित हुए, अथवा परमेष्वर ने इन नामस्पो की स्वना करके फिर जीवख्प से उन्म 
भ्रवेष क्या (तै.२.६; छा. ६.२,३; वृ.१.४.७)}, एसे सव दैतपूर्णं वर्णन 
अदैतसृष्टि से यथायं नही हो सक्ते । क्योकि ज्ञानगम्य, निर्गुण परमेश्वर ही जव 
चारो ओर भरा हुम है, तव प्ताच्विक दृष्टि से यह कहना ही निर्मृख हो जाता £, 
किएक ने दूसरे को पैदा किया । परन्तु साधारण मनुप्यो को सृष्टि कौ स्वना 
मन्ना देने के स्मि व्यावहारिक अर्यात्‌ ठैत की भाषां ही तौ एक साधन दै। 
मं कारण व्यक्तसुष्टि कौ अर्थान्‌ नामरूप कौ उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदो मेँ उसी 
टेगके मिर्ते है, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है1 तो भी उसमें 
यदेत का तत्व वना ही है; भौर मनेक स्थानो में कट्‌ दिया है, कि इस प्रकार 
ती व्यावहारिक भाषा वर्तने पर भी मूलमेबद्ैत ही दै। देखिये, यव निश्चय 
हो चुका है, कि मूं घूमता नही है, स्थिर टै, फिर वोठचाठ मे जिस प्रकार यही 
कदा जाता दै, कि सूर्यं निकल आयां मयवा दूब गया । उपरी प्रकार यद्यपि एक दही 
आत्मस्वरपौ परब्रह्म चारो भोर ण्ड भरा हमा दै; भौर वहु अविकार्य दैः 
तयापि उपनिषदो मेँ भी एसी ही भाषा के प्रयोग भिरते 2, कि “परब्रह्म से व्यक्त 
जगत्‌ कौ उलत्त होती है 1" इमौ प्रवार गीता भे भौ य्यपि यह्‌ कटा गया. टै, कि 
भस सन्ना स्वल्प अव्यतरन मौर अज दै" (गौ.७ २५); तयापि भगवान ने 
कहा, कि “मै सारे जगत्‌ को उत्मन करता हे (४.६) 1 परन्तु इन वर्णनो 
के मरम मौ विना समन कृ पण्डित छोग इनको शब्द सच्चा मान ठेते ई; 
भौर फिर इन्हे टी मृख्य ममज्ञ कर यह्‌ मिदान्त किया क्रते है, किदैत अयवा 
711. 
ति ; एक ही निर्गुण ब्रह्य रवर व्याप्य होर्दादटै; तो फिर इमकी 
० खगत, कि इम अधिकारी ब्रह्य से वरिकाररहिनि नाणवान्‌ सगृण 
11 
द्ममे अद्वैनवाद खगा टो जाता है) इमे र ब का 4 
साच्यगान्त्र वै मनानुमार प्रकति के मदु ६ व तिमी 
ग॒ नामरूपात्मक व्यकनसुष्टि के तिमी 
न पर्यु व्यक्त स्प वौ नित्य मान च्या जावे; सौर उम व्यक्त न्प के 
क्लि (0 दमय नित्यत्व रमा योनप्रोत भरा हुमा रपरा जावे, 
नानी *भाफ स्टतीदटै (वृ 2७) एवञन दोनो में वमो 
~ भ मानो जवि, जमो पि दादिम या नारव फ़ भोनरी दोनो वै साय 
स्द्् ह । परन्तु हमारे मन उपनिषदो के तात्ययं का र (0 
योम नो द उपनिषदो मे बले भ (न त्यका 1 करना 
< ब्हाद्नो भीर कटी कटौ अद्रैती वर्णन पावे 
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जाति है सो इन दोनों की कुछ-न-कु एकवाक्यता करना तो ठीक दै; परन्तु 
अदैतवाद को मुख्य समञ्ञने ओर यह मान छने से, कि जव निर्गुण ब्रह्म सगुण 
होने लगता है, तव उतने ही समथ के स्यि मायिक हैत की स्थिति प्राप्तदीहो 
जाती है! सव वचनों को जैसी व्यवस्था गती है, वैसी व्यवस्था दैत पक्ष को 
प्रधान मानने से लगती नहीं है ! उदाहरण छीजिये; इस ^ तत्‌ त्वमस्ति ` वाक्य के 
पद का अन्वय हैती मतानुसार कभी भी ठीक नही रुगता । तो क्या इस अडइचन 
को दैतमतवालों ने समज्ञ ही नहीं पाया ? नही, समज्ञा जरूर है । तभीतोवे उस 
महावाक्य का जैसा-तैसा मर्थं खगा कर अपने मन को समज्ञा लेते है । "तत्त्वमसि" 
को दैतवाले इस प्रकार उलक्चाते है ~ तत्त्वम्‌ = तस्य त्वम्‌ ~ अर्थात्‌ उसका चर है, कि 
जो कोई तुमसे भिन्नहै; तू वही नही है। परन्तु जिसको सस्रत का थोड़ा-सा भी 
ज्ञान है; ओर जिसकी वुद्धि अग्रह मे वेध नही गई है वह तुरन्त ताड लेगा, कि यहं 
खीचातानी का अर्थं ठाक नही है । कैवल्य उपनिषद्‌ (१. १६ ) मतो “सत्वमेव 
त्वमेव तत्‌ ” इस प्रकार (तत्‌" भर (त्वम्‌' को उलट-पाछटं कर उक्त महावाक्य के 
अदैतम्रधान होने का ही सिद्धान्त दर्शाया ह । भव ओर क्या वतकावे ? समस्त 
उपनिषदों का वहुतसा भाग निकाल उल विना अथवा जान-वृक्ष कर उस पर दुरुक्ष 
किय विना, उपनिपच्छास्तर मे अटैत को छोड ओर कोई दूसरा रहस्य वतका देना 
सम्भव ही नही है। परन्तु ये वादतोरेसेै, कि जिनका कोई ओर-छोर ही नही; 
तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा वयो कर १ जिनं अदरैत के अतिरखिवित अन्य 
मत स्ते हों, वे खुशी से उन स्वीकार कर ल । उन्हँ रोकता कौन है! जिन उदार 
महात्मा ने उपनिषदों मे अपना यह स्पष्ट विश्वास वतलया है, “ नेह नानास्ति 
किञ्चन” (वृ. ४.४. १९; कठ. ४. ११) -इस सृष्टि मे किसी भी प्रकार की 
अनेकता नही है, जो जो कुछ है, वह मूर मे सव (एकमेवादितीयम्‌ ' ( छा. ६. २. २. ) 
है; भौर जिन्दोने आगे यह्‌ वर्णन किया है, कि “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति म इह 
ननिव पश्यति “ ~ जिसे इस जगत्‌ मे नानात्व दीव पड़ता है, वह जन्ममरण के 
चक्कर मे पफसता है ~ हम नही समन्ते, कि ऊन महात्माओ का आशय अद्रैतको 
छोड़ ओर भी किसी प्रकार हो सकेगा । परंतु अनेक वैदिक शापाओ के अनेक 
उपनिषद्‌ होने के कारण जसे इस शंका को योडी सी गुजाईग मिल जातीदै, कि 
कुक उपनिपदों का तात्पयं क्या एक ही दै ? वसा हाल गीता का नही है। जव गीता 
एक हौ ग्न्य है, तव प्रकट ही है, कि उसमे एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन 
होना चाहिये । मौर जो विचारे गे, कि वह्‌ कौनसा वेदान्त है ? तो यह अत 
भधान सिद्धान्त करना पडता है, कि ^ सव भूतो का नाश हो जने परमी जो एवः 
हो स्थर रहता दै” ( गी. ८.२० }, वही यया मँ सत्य द । एवं देह जोर विर्व 
मे भिक कर सर्वत्र वही व्याप्त ही र्हा दै { गी. १३. ३१ ) 1 मौर तो बया; 
आत्मोपम्यवुद्धि का जो नीततितत्व गीता मेँ चत्ताय यया दै, उसकी प्रूरी श्र 
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उपपत्ति भौ अदरैत को छोड ओर दरसरे परमार कौ वेदान्तसुष्टि से नही गती दै 1 
इसे कोई हमारा यह आश्य न समन्ञ ले, कि शरीशकराचारये के समय में भयनां 
उनके पश्चात्‌ अदरैतमत को पोपण करनेवाटी जितनी युक्निर्यां निकट है, भयवा 
प्रमाण निकले है, वे सभी यच्चयावत्‌ गीता मेँ प्रतिपादित ह । यह्‌ तो हम भी मानते 
ह कि हैत, यदैत यौर विशिष्टाद्रैत प्रभृति सम्प्रदायो कौ उत्पत्ति होने से पठे ही 
गीता वन चुकीरै, जौर इसी कारण से गीतामें किसी भी विशेष सम्प्रदायकौ 
युविनियो का समाविश होना सम्भव नही है । विन्तु इसं सम्मति से यह कटने मेँ कौ 
मू दाद्‌। कन्तु ट्‌ 

भी वाघा नही आत्तीःकि गीता का वेदान्त मामूली तौर पर णादकरमम्प्रदाय के ज्ञाना- 
मुसार गदैती है - दैती नही । इस प्रकार गीता भीर णाडकरसम्प्रदाय में तत्वज्ञान कौ 
दृष्टि से सामान्य मेर है सही, पर हमारा मत दै, कि आचारदृष््ट से मता कर्मसन्यास 
कौ पेक्षा कर्मयोग बौ अधिक मत्व देतो है । दस कारण गीनाधर् श्ाटकःरमम्प्रदाय 
से भित हौ गया है। इसका विचार आगे किया जावेगा । प्रस्तुत विपय तत्त्वज्ञान 
सम्बधी है । इसणियि यहाँ इतना हौ कहना दै, वि गीता ओर शाटकरमम्प्राय मे - 
दानो मं -- यह्‌ तत्त्वज्ञान एक ही प्रकारकारहै, अर्यात्‌ अद्रैती है । अन्य साम्प्रदायिक 
भाप्यो कौ गपक्षा गीता के शाटकरभाप्य कौ जो नधिक महत्व हौ गया ट उसका 
कारणभीयहीदहै। 

„ ज्ञानदृष्टि से सारे नामरपो को एक ओर्‌ निकार देने पर्‌ एक ही अधिकारी 
शर निर्ण तत्व स्थिर ह॒ जाता है । अतएव पूणे मौर भूम विचार करने पर 
अर्हत सिन्त को ही स्वीकार करना पडता है । जय दतना सिद्ध हौ चुवा तव दैत 

वदान्त से यह करना भ निर्ग जन्यत 

र र विवेचन करना नावश्यक है, कि इम एक निर्गुण अव्यत 
साया ने लो लिन च तन समु मृष्ट भरयाकर उपज ? पटे वतका माय है कि 

ओर स्वतन्त्र मान कर र साय ही तिगुणात्मक अर्यात्‌ सगुण ग्रति बो यनादि 

रहति गौ * दस भ्न वो हक क्र ्या है । किन्तु मदि द्म प्रकारस्गूण 
धि स्यतत्न मानले, तो जगत्‌ के मूखतत्त्व दो > 5 = त 

से उस्र गदवैत मत मे वाधा आती है चि नः त र 

वि ती दे, वि जिसका ऊपर अनेक वारणौ कै डारा पूर्णतया 
एचय कर लिया गया है। यदि सगृण रदनि को स्वनन्त्र नर व 

यतात नह एण प्ष्नि को स्वनन्त्र नही मानते है, तो यह्‌ 

1 नल नना, रः एव मूढ निगुण द्रव्य से नानाविध = 

हो गरं कयापि म वेया 2 ण द्रव्य से नानाप्रिव सगण मृष्ट कंसे उत्व 

मत्कायवाद का सिद्धान्त यह तरि निर्मण भ 
नटी दै, उसे ददति निर्ुणमे समुण~-जोकुभी 
त ९ उससे नीर कृद ~ का उपजना श्वय नहा > ' " त 8 
वादिमायो भी मान्या चुव ह पय नही है, मौर यद्‌ सिद्धान्त अद्रैत- 
उलन सुरते वने ? निना अदं । उस ण्व दोना हौ यार यड्चन द । फिर यह 

ग बलान द, मर सवाद हिय से मगुण वौ उलप टन क 
पेच दै - देसोवंसो उरञलन नहो हे। न सबह्‌तौ ख्य हृमा पाटी दै न्वा 
मिडान्व दे मानने से महो । वा क्या? बुद़ोगो कौ समञ्चन ग्रै 

मड्चन टै, जा सय मृव्य, पेचीदा घर्‌ कठिण है । 


ॐ 


अध्यात्म 


॥ २३९ 
इसी जड्चन से छडक कर वे दैत को अंगीकार कर किया करते ह । किन्तु अद्वैत 
पण्डितो ने अपनी बुद्धि के हारा इस विकट अडचन के फन्दे से दूटेके व्यि भी 
एक युक्तिसडगत वैजोड़ मागं दंड च्या है 1 वे कहते है, कि सत्कार्यवाद अथवा 
गुणपरिणामवाद के सिद्धान्ते का उपयोग तव होता है, जव कार्य ओौर कारण, दोनो 
एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्गे के होते ह॑; ओौर इस कारण अदैती वेदान्ती 
भौ इसे स्वीकार कर छेगे, कि सत्य ओर निर्गुण ब्रह्य से सत्य ओौर सगुण मायां का 
उत्पन्न होना शक्य नही है ! परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जव किं दोनों 
पदार्थं सत्य हो; जहां एक पदां सत्य है, पर दूसरा उसका सिफं दृश्य दै, वहां 
सत्का्येवाद का उपयोग नही होता । सांख्यमत्तवाके “ पुरुप के समान ही परकृति ' को 
स्वतन्त्र ओर सत्य पदार्थं मानते ह । यही कारण दै, जो वे निर्गुण पुरूष से सगुण 
भरकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्यवाद के अनुसार कर नही सकते । किन्तु अदैत 
वेदान्त का सिद्धान्त यह्‌ है, कि माया अनादि वनी रहै; फिर भी वह सत्य मौर 
स्वतन्त्र नही है । वह्‌ तो गीता के कथनानुसार मोह", 'अन्ञान' अथवा “ इन्द्रियो को 
दिखाई देनेवाला दृश्य ' है ¡ इस्‌ ल्य सत्कार्य॑वाद से जो आदो निस्पत्त हुमा था, 
उसका उपयोग अद्रैत सिद्धान्त के चयि किया ही नही जा सकेता । वाप से लडका 
पैदा हो, तो कटेगे, कि वह इसके गुणपरिणाम से हृ है ) परन्तु पित्ता एक व्यक्ति 
है; ओर जव कभी वह्‌ वच्चे का, कभी जवान का ओर कभी वुद्ढे का स्वांग वनाये 
हए दीख पडता है, तव हम सदैव देखा करते है, कि इस व्यक्ति मे ओर इसके अनेक 
स्वगो में गुणपरिणामरूपी कार्यकारणभाव नहीं रहता । एसे ही जव निर्चित हौ 
जाता है, कि सूर्यं एक ही है; तव पानी मे आंखो को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिविम्ब 
को हेम प्रम कठ्‌ देते ह, ओर उसे गुणपरिणाम से उपजा हुआ दूसरा सूरय नही 
मानते} इसी प्रकार दूरवीन से किसी ग्रह के यथार्थं स्वरूप का निश्चय हो जाने पर 
ज्योतिःघास्तर स्पष्ट कट्‌ देता दहै, किं उस ग्रह॒ का जो स्वल्प निरी जंयोसे दीय 
पडता है, वह दुष्ट की कमजोरी ओौर उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण निरा 
वृष्य उत्पन्न हो गया है । इससे प्रकट हो गया, कि कोई भी वात्त नेत्र आदि इन्द्रियों 
को प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र ओर सत्य वस्तु मानी नटी जा सक्ती । 
फिर इसौ न्याय का अध्यात्मशास्तरे मे उपयोग करके यदि यह्‌ कटे तो क्या हानि है, 
कि ज्ञानचक्षुरूप दरुरवीन से जित्तका निष्नय कर चिया गया है, वह्‌ निर्ण परब्रह्म 
सत्य है + र ज्ञानहीन चर्मेचक्ृभओ को जो नामरप गोचर टोता है, यहं दम परब्रह्म 
का कायं नटी है ~ वह तौ इन्द्रियों कौ दुर्वखता से उपजा हमा निरा श्रम अर्यात्‌ 
मोहात्मक दृश्य है । यहां पर यहु आदेष हौ नही फयता, कि निर्मुण से सगुण, 
उत्पन्न नही हये सकता । क्योकि दोनों वस्तु एक दी श्रेणी कौ नही ह) एने 
एक तौ सत्य है; ओर दूसरी है सिफं दृश्य । एवं अनुभव यह्‌ है, कि मूल मेँ एवः 
ही वस्तु ने पर भौ दैखनेवानेे पुरुप के दुष्टिमेद से, अनान स्ते अयवा नद्धर्वन्दी 
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से उत्त एक ही वस्तु के दुष्य वदलतते स्हुते दँ । उदाटर्णार्थ, कानों को युना 
देनेवाले शब्द मौर मांखो मे दिखाई देनेवाले रश्म - इन्दं दौ गणो को लीने 1 
द्मे से कान को जो शब्द या मावाज सुना देती है, उनकी मूष्मता ते जांच 
करके आविमौतिकशास्तियो ने पूर्णतया सिद्ध कर दिवा है, कि ्नव्द'यातो वायु 
कौ ज्र टै या गति 1 मौर अव सूम शोध करने से निष्वयहो गयादै, करि 
्माखो से दीव पड्नेवल्ते लार, द्रे, पीले, जादि रद्य भी मूक मेषएकदटी 
मूर्यप्रकाग के विकार दै; भौर सूर्यपरकाश्च स्वयं एक प्रकार फौ गति ही है 1 जव कि 
शति" मूख में एक ही है, पर कान उमे शब्द गौर जावे उसे रदगं वतलाती है, त्व 
यदि इसी न्याय का उपयोग कुट अधिक व्यापक रीति से सारी इन्दि के च्वि 

क्रिया जाव, तो सभी नामद्पो कौ उत्ततति के मम्बन्ध मेँ सत्तायंवाद की सहायता कें 
विना ठीक उपपत्ति इस प्रकार लगाई जा सकती है, कि किसी भौ एक अविकार्य वस्तु 

पर मनुप्य कौ भिन्रभिन्न इन्दियां जपनी अपनी मोर मे शव्दल्प आदि यनेक नाम- 

स्पात्मक गणो का भमघ्यारोप' करके नाना प्रकार कै दृश्य उपजाया करली 1 

परन्तु कोई मावश्यकता नहीं है, कि मूल कौ एक दी वस्तु मे ये दृण्य, ये गुण यवाये 

नाम्न देवे दी 1 यौर इसी जयं को सिद्ध करने के छवि रस्मी मे सप का, ययवा 

सोपर्मे चांदौकाभ्रम होना,यार्गांव में ङग डालनेसेएक केदो पदार्थं दीव 
पड़ना मादि मनेक रटगो के चप्मे टगाने पर एक पदार्थंका रटग-विरदगा दी पद्ना 
जादि अनेक दृष्टान्त वेदान्तगास्त्र मेँ दिषे जति ह । मनुष्य क इन्द्रियां उमसे कमी 
दूटं नदौ जाती है 1 इस कारण जगत्‌ के नामल्प॒ अयवा गृण उचते नयनपय भे 
गोचर तो बवश्य हणे; परन्तु यह्‌ नही कहा जा सकता, क्रि इद्दिवान्‌ मनुष्य कौ 
दु्टि जगत्‌ का जो सापिदा स्वर्प दख प्ता दै, वही इम जगत्‌ के मूल का अर्थात्‌ 
तिल भौर नित्य स्वस्य है । मन्य कौ वर्तमान इनो को बपला यदि उत 
तयाधिकः इद्धया पराप्त हो जवि, तो यह्‌ सृष्टि ते जैव मानक दीख पडती दै, 
नी ही न वौखती देगी 1 सौर यदि वह्‌ ठीक दै, तौ जव कोड पुटे, कि द्रष्टाकी ~ 
दमवाक मनुष्व कौ -इन्दियों को गपेन्ना न करन के वतखागौ, कि सृष्टिकेमूरर्मे जौ 

ड 


ब द 
व: मौर सत्व स्वस्प क्या है ? तव यदी उत्तर देना पठतादै, क्रि 
वह्‌ मूदनत्व है तौ निम; परन्तु 


नी इन्दिपो चु मनुप्य को मगुण दिला देता है ~ यद मनुष्य 
को इन्दरियोकाधर्मटै; नकिः मूखवस्तु का व ।दखलादु ट्‌~ यह मनु 


कोजांचदोतौदै,किजो इन्द्रियोको 


¶ गुण । नाधिमौतिकृनास्तर मे उन्दी वातौ 
करि वहां दम टेग कै प्रष्न हति दी नद 
भ्रापदलटाजानैन्न यह्‌ नही कट्‌ 


गोचर हना की है; जोर यही कारण दै, 
द्य । परन्तु मनुप्य बौर उसकी इन्द्र्यो के नष्ट 
शक्ते, कि द्श्वर भी मफरायाद् है; जया 
मूक प्रकार का रो जाता है; अय 
न स्वस्य मकार का दीख पटर हे । दखन्वियि उसा तिकादावाधित नित्य 
विचार्‌ का दीवा वता दाना श चादियि । यनएव जिस सघ्यात्मशास्त्र मे यट 
दत दै, कि जम्‌ के मूल में वतमान ख्य क्न मूलस्वस्य कवा टैः 
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उपमे मानवी इन्दियों कौ सपेक्षदृष्टि छोड देनी पडती है; ओर जितना हो सक्ते 
उतना वृद्धि से ही अन्तिम विचार करना पडता दै । एसा कृरने से उच्ियो को गौचर 
होनेवाले सभी गुण जापी माप चट जते ह ! ओर यह सिद्धहौ जाताहै, कि, 
ब्रह्य का नित्यं स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निर्गृण एवं स्वव मे शरेष्ठ है 1 परन्तु अव प्रष्न 
होताहै, कि जौ निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन ? ओर किस प्रकार करेगा ? 
इसीलिये अदैत वेदान्त में यह्‌ सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का अन्तिम अर्यात्‌ 
निरपेक्न ओर नित्य स्वरूप निर्गुण तौ ही, पर अनिर्वाच्यभी है; मौर इतौ निर्गुण 
स्वरूप मे मनुप्य को अपनी इच्दियो के योग सगुण दृश्य कौ ज्ञक दीष पडती है । 
अव यहाँ प्रन होता दै, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति इन्वियों ने पा कटां 
से खी? इस पर अदरैतवेदान्तशास्व का यह्‌ उत्तर दै कि मानवी ज्ञान कौ गति यही तक 
है 1 इसके आगे उसकी मजर नही । इसलिये यह्‌ इन्द्िपो का अज्ञान है; गौर निर्गुण 
परत्रह्म मे सगुण जगत्‌ का दृश्य देखना यह उसी अज्ञान का परिणाम है । अथवा 
यहा इतना ही निश्चित अनुमान करफे निश्चित हो जाना पडता टै, कि इन्दि भी 
. परमेश्वर की सृष्टि कौ ही हँ । इस कारण यह्‌ सगुण सृष्टि (प्रकृति) निर्गुण परमेश्वर 
कीही एक दैवी माया" दै (गौ. ७. १४) । पाठकों कौ समस मेँ अव गोताकेद्रस 
वणेन का तत्त्व आ जाविगा, कि केवल इन्द्रियो से देखनेवलि अप्रबृद् लोगों को 
परमेश्वर व्यक्त ओर सगुण दीख पड़े सही ; पर उसका सच्चा ओरं श्रेष्ठ स्वह्प निर्गुण 
है । उसको ज्ञानदृष्टिसे देखने मे हौ ज्ञान की परमावधि हे (गौ. ७. १४, २४, २५} । 
दस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेकवर मूर मे निर्गुणदहै, भौर मनुष्यको 
इन्द्रियों को उसी मे सगुण सृष्टि का विविध दृश्य दोघ पडता है । फिर भो दरस वात 
का योडा-सा खुलाता कर देना आवस्यक है, कि उक्त सिद्धान्त मे निर्णूण शव्द का अयं 
क्या समन्ना जवि । पह सच है, करि हवाकौ खसे पर शब्दरुप आदि गुभो क 
अथवा सीप पर चाँदी काजव हमारी इच्ियां अध्यारोप करतीहं, तव ह्वाकी 
लहरो मे शव्द-रूप आदि के अयवा सपमे ्चादोके गुण नही होति 1 परन्तु ययपि 
उनमें अध्यारोपित गृण न हो; तयापि यह्‌ नही कहा जा सकता कि उने भिन्न गुण, 
मूर पदार्थोमें हग हय नदी । क्योकि हम प्रव्यजञ देखते है, कि मयि सौभरे चांदी 
केगुणनही दह, तोभी चांदी के गुणो कै अतिरिक्त ओर दर्रे गुण उत्तमे रहतेह्‌। 
ह 1 इमी से मव यहां एक भौर शंका होतो है -यदि कटे, कि इन्दिथो ने अपने 
अशान से मूलब्रह्म पर जिन गुणों करा अध्यारोप कथाया, वे गण व्र्य्मे नदी; 
तोक्याअीरद्रूसरेगुगपरत्रह्ममेनदगे? यदिमानलखा, सिद, त्तोफिर्‌ वट्‌ निर्गुण 
कटां रहा? किन्तु कु अर भविकमून्म विचारकरगे सेज्ात हापा, कि यदिमूट- 
ब्रह्य मे इन्द्रियो केद्वारा अध्यारोपित विये गये गुणों के अतिरिक्त मीर दरूमरे गूधो 
भौ; तोह उन्हें माटूम हौ कैमे कर मकेगे ? क्योकि गुणो को मनुष्य अपनो एन्द्रो 
से ध जानता दै; रजो गुणट्द्धियो को अगोचरः हवे जनि नदी जाते । 
गा. र, १६ 
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= कु 
सारा, इन्दौ के द्वारा अध्यारोपित मुरो के अतिरिक्त परह्य मेँ यदि न 
रो जान सामथ्यं के वाहूर है; ओरजिनमूरणो ॥ 
दूसरे गण हो, तो उनको जान केना हमारे र च 6 
जान छेना हमारे कावृ मेँ नही, उनको परब्रह्म मेँ मा भी न्यायः व 
योग्य नही दै । अतएव गुण शब्द का “ मनुप्यको ज्ञात हनेवाले य 
वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते दै, कि ब्रह्म “निर्गुण है। नतो मद १ 
यह्‌ कहता दै; भौर न कोई दूसरा भी कट्‌ सकेगा, कि भूल, न ता 
गृण यादी शति भरीहोगी, किजो प के लिये अततक्य ह । ध भ 
तौ पहले ही वतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इन्दो के उक्त अर 
मामा को उसी मूक परब्रह्म कौ एक अतव्यं शित कटा करते हं । (त 
त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वन्तु नीह, 
ही निर्गुण ब्रह्म पर मनुष्य कौ इन्दियां अज्ञान से सगुण दु्यो का श 
करती हं । इसी मत को "विवर्तवाद" कहते ह 1 अद्र वेदान्त के अनुसार यट ८ 
इस वातकी हू, कि जव निर्गुण बरह्म एक ही मूखतत््व है, तव नाना प्रकार 9 
जगत्‌ पह दियाई कैसे देने र्गा ? कणादग्रणौत न्यायशास्त मे असंघ्य न) 
जगत्‌ के मूलकारण माने गये ह; मौर नैयायिक इन परमाणुओं को सत्य मा छ 
इसलिये उन्होने निश्चय किया है, कि जहां इन असंख्य पारमाणुमो कोसंयोग 5 
लगा, बहा सृष्टि के अनेक पदार्यं बनने छगते है 1 परमाणुमो के मंमोग का मा 
हने पर दस मलस सृष्टि का निर्माण होता दै। इसलिये इसको {आर्भवादः ४ 
है 1 परन्तु नैयायिको के भस्य परमाणुमो के मत को सास्यमार्मवाले नदी मान्त त 
वे हते दं, मि जडसुष्टिका मूलकारण " एक, सत्य तिगृणात्मकं प्रकृति * ही है । एव 
इस निगुपात्मक प्रकृति के गुणो के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि बनती 
६। इस मत को 'गूणपरियामवाद" कहते हं । क्योकि इसमे यद्‌ प्रतिपादन किया जाता 
दै,फि एक मल समूणप्रहृति के गुणचिकास्से ही सारीच्यक्त मृष्टिषेदाहरदह । विन्त 
इन दोनो वादो को अदरैती वेदान्ती स्वीकार नही करते 1 परमाणु असस्य है; इ्लिये 
अदत मत के अनुसारवे जगत्‌ का मक हो नही सकते; मौर स्ह गई प्रकृति । सा 
यद्यपि वह्‌ एक हो, तो भी उसके फु से भिन्न गौर स्वतन्त्र हनि ये त 
सिद्धान्त से यह दैत भ विरद दै । परन्तु इस प्रकार दन दोनो वादोंकौत्यागदेने 
मौर कोड्‌न कोड उपपत्ति इम वातकी देनी होगी, किः ए निगुण ब्रह्य से समुण मृष्टि 
कसे उपजी = | क्योकि, सत्कार्यावाद 


विद के अनुसार निरु से सगुण हौ नही सवता । 
इस पर वेदान्ती कहते है, कि सत्कार्यवाद 


वाद के इम सिद्धान्त का उपयोगर वहू होता द । 
जहां कायं भोर कारण दोनो वस्तु सत्य ही, परन्तु जहाँ मूखवस्तु एक ही रै ध 
जौ उसके भिन्न भिन्न दुर्म टी पर्त ई, वहां इमन्याय का उपय नही हवा । 
कोपि हन मदैव देये ट, दिः ए्कटी बस्तुके भिन्न भिन्न द्श्यों का दीव पना 
उम बस्तु कामं नटी; चिनतुद्रष्टा-देवनेवाे फुन्प~-के दप्टिमेदकेकारणये भिन्न 
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भिन्न दृश्य उत्पन्न हौ सक्ते ह । ४ इसे न्याय का उपयोग निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण 
जगत्‌ के व्यि करने पर कगे, कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य > इन्द्ियधर्म ॐ 
फारण उसी में सगुणत्व की ज्ञठक उत्पन्न हो जाती है । यह्‌ विवर्तवाद है । विवर्तवाद 
मे यह्‌ मनते है, किं एक ही मृल सत्य द्रव्य पर उनेक असत्य अर्थात्‌ सदा बदलते 
रदनेवाले दृश्यो का अध्यारोप होता है, भौर गुणपरिणामवादमे पहटेसे हीदो 
सत्य द्रन्य मान चिये जाते ह, जिनमे से एक एकमे गणो का विकास हो कर जगत्‌ 
की नाना गुणयुक्त अन्यान्य वस्तुएं उपजती रहती है 1 रस्सी मे सपे का भास होना 
विवतं है, भौर दधसे दही वन जाना गुणपरिणाम है । इसी कारण विदान्तस्रार' 
नामक ग्रन्य की एक प्रत मे इन दोनो वादो के लक्षण इस प्रकार वतलाये गये ह ~ 


यस्तास्विकोऽन्यथाभाव,. परिणाम उदौरित ॥ 
अतात््विकोऽन्ययाभावो विवतं. स उदीरितः ॥ 


“किसी मूलवस्तु से जव तात्विक अर्थात्‌ सचमुच ही दुसरे प्रकार की वस्तु वनती है, 
तव उसको (गुण) परिणाम कहते ह । ओर जवरेसा न होकर मृल्वस्तु ही 
गुछ-की-कुछ (अतात्तविक) भासने लगती है, तव उसे विवतं कहते है” (वेसा 
२१) । आरम्भवाद नैयायिका का है, गुणपरिणामवाद साप्यो का है ओर विवतं- 
वाद अद्ेती वेदान्तियो का है । अद्वैत वेदान्ती परमाणु या प्रकृति इन दोना सगुण 
वस्तुमो को निर्गुण ब्रह्म से भिन्न ओर स्वतन्त्र नही मानते, परन्तु फिर यह्‌ आकष 
होता है, कि सत्कार्यवाद के अनुसार निर्मुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव है । 
इसे दूर केरे के लिये ही विवर्तवाद निकला है। परन्तु इसीसे कुछ लागजा यह 
समञ्च वैठे, है कि वेदान्ती लोग गुणपरिणामवाद को कभी स्वीकार नही करते है, 
अथवा आगे कभी न करेगे, वह्‌ उनकौ भूल है । अद्रैतमत पर साख्यमतवालो का 
अथवा अन्यान्य दैतमतवालो का भी जौ यह्‌ मुख्य आलेप रहता है, कि निर्गुण ब्रह्म 
र सुगुण प्रकत कग अथ्त्‌ म्पप्यए कए उद्‌ दय नद्धः सकन > श्धे वद्‌. अष्ेप॒कु 
नपरिहायं नही है । विवर्तवाद का मुर्य उद्देश इतना ही दिखला देना ह, कि एक 
ही निर्गण ब्रह्यमे माया के दुष्योका हमारी इन्द्रियो को दीख पडना सम्भव 
है । वह्‌ उद्देश सफल हो जाने पर ~ अर्थात्‌ जहां विवर्तवाद से यह सिद्ध हुमा, 
किएक निर्गुण परब्रह्म मे ही तिगूणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य का दीख पडना 
शक्य है । वहां ~ वेदान्तशास्व को यह्‌ स्वीकार करने ्मेकोई भी हानि नही, 
कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुणपरिणाम से हआ है! यदैत वेदान्त 
का मुख्य कथन यही है, कि स्वय मूलप्रकृति एक दृश्य है -सत्य नही है। 


* अन््ेजी मे श्सी अर्थे को व्यक करना हो, तो यो करेगे - 2ए0008787068, ६76 
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जहा प्रहत का दृश्य एकर वार दिखाई देन ~गा, वहां फिरट्न दृश्या गा 
चकर निक नेवा दूसरे दृश्या वो स्वतन्त्र न मान कर यैव वेदान्न त बह र 
तेनेमे कु भौ वापनि नटी दैक्रिएकवृश्यवेगुणा म दूमरे दूय एकर 
हमरे म तिमर यादिके इम प्रकार नानागुणामक गुण्य उन्पन तेद्‌ 1 भतएव्‌ 
यपि गीताम भगवान्‌ ने वतयाटै, कि “यह्‌ प्र्नि मेमै ठी माया ट 
(गी = १८. ४६), प्रिभीगीनारमे टी यहक्ह्‌ दिया दै, तिव | 
यथिष्ठिनि (गौ ९ १०) इमप्रमरततिका जयता विन्तार दम “ गणा श, 
(गी ३.०८, १८ २३) कैन्यायमे दी हानाग्दता है} छसमेन्नातटौता है, 
मि विवर्तवाद यै यनुमार मू -निर्गुणपसब्रहम मे एव वार मायाका दृण्य उन्न दा 
चूप्नपर दम माधिकं दुष्य कौ सर्यान्‌ प्रनि कै अग विम्नार कौ ~ उपपत्ति क 
त्वि गुणोत्तपं का तत्व गीता कामो मानल चुकाटै } जव ममूचे दृश्य जगत्‌ क 
ही एक जार मायात्मक वृश्च क्ट द्विया, तय यद क्न ङी क्ट आवज्यकना न्दी 
दै, गि व्न दृश्या ते वन्यान्यरन्पा के नवे गुणात्वये वेमे कुखनियम दानि ही 
चाटिये । वेदानिया कौ मह्‌ यम्वरीकार नहीदै, नि मायामव दृष्यकाविन्नारमा 
निवमबद्ही खा दै। उनक्रातोट्नना दीक्टनारै, रि मतग्रतिवे ममानय 
निमी मायिक हीदै, वीर परमेष्वरद्न सय माथि नियमों वा गधिपनि ह । 


वह्‌ टनमे पर टै, नौर य्मकीगत्तामे टी इन नियमाका नियम व यर्यान्‌ नित्यता 
प्रात हागंदै। दुष्यन्पी नगण ननएव विनामी विनि मेने नियम वनादेन 
करा माम्य नही रह म्ना, व्रि जा व्रिकातमें भो चयामित रह 1 3 

यदा तकं जा विवेचन त्रिया यया है, उममे जान टागा, वरिजमत्‌, जीव भौर 
पररमस्वर ~ नत्वा बन्यामणन्त्रकी परिमाया वै अनुनार माया (वर्यान्‌ मावान्‌ 
खन्यने त्रिया हना जगत्‌), आत्मा मौर पख्रह्य - कान्वन्पव्या दै? एव 
सनका परन्पर ववा मम्बन्य है? चघ्यामदुष्टिते जगत्‌ न्मी ममौ वन्नुमाकदा वर्ग 
दानद 1 “नामम्प' यौगनामन्परमे याच्छादिन “नित्य नत्व " । इनमे न नामन्पा 
माही मगुण मागर वयया परहरत बहतर 1 परन्तु नामन्पाका निरा टा-न षर 
जो “निय द्रव्य" वच ग्टूना दै, वहनिर्गुण टी ना चाद्धिये 1 व्याक कौटभी 

गुण प्रिनानामन्प ग्द नदी सक्ता 1 यहनिय जीर जयन तत्त ही परब्रह्म दै, 
यार मनृप्य की नयन इन्द्रिया का दन निर्गुण परब्रह्म में ही मगुण माया च्पती 
दाव दना है। यट्‌ माया सय पदाय नक दै 1 पल्य ली मथ अर्ा्‌ 
त्निकारमेमाययाधिन ओरक्मोभ्रोन पर टनेवाग वन्तु ह! दृण्यनृष््टिवे नामन्प 
यौग उनसर आच्यादितत निद्धान्न हुए, यप इमी न्याव 
द, किमनृप्य कौ दह सौर इचि 
तानन पात्मक अर्यान्‌ अनितर मायाकै वा 
यात्मा नियच्यी परब्रह्म कौशथणीका 


पदयो दना 
दृश्यमृष्टि क वन्याय यदार्यो व मान 
मद, भौर दून दट्दियाम्‌ टेकाटूमा 
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है; मथवा ब्रह्य ओौर आत्मा एक ही ह । एसे अथै से बाह्य को स्वतन््र, सत्य पदार्थ 
न माननेवाले अद्ैतसिद्धान्त का ओर बौदधसिद्धान्त का षेद अव पाठ्कोंकेष्यानमें 
आ ही गया होगा । विञ्ञानवादी वौदढ कहते है, कि बाह्यसुष्टि ही नहीं है ! वे अकेठे 
ज्ञान को ही सत्य मानते हँ । ओर वेदान्तभास्वौ वाह्यसृष्टि के नित्य वदरते रहुनेवाले 
नामरूप को ही असत्य मान कर यह्‌ सिद्धान्त करते ह कि इसं नामरूप कैमूरमें 
ओर मनुष्य की देह मे ~ दोनो मे - एक ही आत्मरूपी, नित्य द्रव्य भरा हृआहै । 
एवं यह्‌ एक आत्मतत्व ही अन्तिम सत्य है । सांख्यमतवालो ने " अविभक्तं 
विभक्तेषु ' केन्याय से सृष्ट पदार्थो की अनेकता के एकीकरण को जड प्रकृति भर के 
लियिहीस्वीकारकर ल्या है । परन्तु वेदान्तियो ने सत्कार्यवादकी बाधाको दुर 
करके निचय क्यादहै, किजो "पिण्डमेहै वही ब्रह्णण्डमे है) ' दस कारण अव 
सांख्यो के असंख्य पुस्पों का ओर प्रकृति का एकं ही परमात्मा में अद्रैत से या 
अविभाग से समावेश हो गया है ! शुद्ध आधिभौतिक पण्डित हैकेल अद्ैती है सही; 
पर वह्‌ अकेली जड प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है । ओर वेदान्त, जड 
को प्रधानता न दे कर यह्‌ सिद्धान्त स्थिर करता है, कि दिक्कालो से अमर्यादित, 
अमृत ओर स्वतन्त्र चिद्रूपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूख है । हिकेठ के जड अद्रैत 
मेँ ओर अध्यात्मणास्त्र के अद्वैत में यह्‌ अत्यन्त महत्वपुण भेद है । अदत वेदान्त 
का यही सिद्धान्त गीतामे है; ओर एक पुराने कवि ने समग्र अद्रैत वेदान्तकेसार 
का वर्णन यो किया हैः- 


इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामिग्यडुकतं प्रन्यकोटिभिः । 
ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ग्रह्यैव नापरः ॥। 


५ करोड़ ग्रन्थों का सार आधे श्टोक में वतठाता हं : (१) ब्रह्मसत्यहै, (२) 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी नामरूप मिथ्या अथवा नाशवान्‌ है; ओर (३) मनुप्य 
का आत्मा एवं ब्रह्म मूलमे एकहीहै - दो नहीं । “उस णन्टोक का शिष्या" शब्द 
यदि किसी के कानों में चुन्षता हो, तो वह वृहेदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार मके 
तीसरे चरण का ' ब्रह्मामृतम्‌ जगत्सत्यं ' पाठान्तर खुशीसे कर ठं; परन्तु पदटलेही 
चतला चुके है, कि इसमें भावार्थ नही वदल्ता दहै 1 फिर कु वेदान्ती इन वात को 
लेकर फिञूल ्षगडते रहते है, कि समूवे दुष्य जगत्‌ कँ अदृष्य किन्तु नित्य 
परबरह्मसूपी मूलतत्त्व को सत्‌ (सत्य) केँ या असत्‌ (असत्य-अनृत) ! अतएव 
इसका यहा थोड़ा-सा खुलासा कि देते है; कि इस यात का 'ठीक ठीक यीज 
क्या है! इस एक दही सत्‌ या सत्व शव्द केदो भित्र भित्र अर्थं होते हं। 
दसी कारण यह्‌ क्षगड़ा मचा हू है। ओर यदि ध्यान से देया जावे, कि 
प्रत्येक परप इस (सत्‌' शब्द का क्सि अर्यं मेँ उपयोगं कर्ता है, तौ दृभी 
गड्वड्‌ नहीं रह्‌ जाती । वयोकिः यह भेदतो मभौ को एकमा मंजूर दै, किब्र्य 
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अद्य होने पर भी नित्य दै, ओर नाम्पात्मवं जगत्‌ दृश्य हौनि परमौ 
मेवदन्नेवात्र है। इस सत्‌ या सत्य शव्द का व्यावहारिक अर्थं है ˆ ( ८ शा 
के नागे अभी प्रतयसर दीय पडनेवाठा ~ ज्यात्‌ व्यवन (फिर क उका स 
स्वरुप चाहे बदरे, चाहे न बदले), भौर दसय अरव है (२) वहं अव्यक्त ध ् 
किजो सदेव एकनसा रहता है । गायो से भ्लेहीनदीख पडे; पर व 
वदसे । नमे से पहा जथ जिनो सम्मत दै, वे आपो से दिय देना न र 
सपात्मक जगत्‌ मो सत्य कहते है, ओर परब्रह्म को इसके विरुद अर्यात्‌ मंत ॥ 
न दीखं पडनेवाला अतएव असत्‌ अथवा सत्य कहते ह । उदाहरणाय, त॑त्तिरं 
उपनिपदूरमें 


द्य मष्ट कै लिये सत्‌" ओर जो दृशय सृष्टि से परे टै, उसे ५ 
श्यत्‌ (अर्यात्‌ जो कि परे है) अथवा ननृत (अआंोकोन दीव 1 
शन्दो का उपयोग करके ब्रह्मका वर्णेन इस प्रकार किमा दै किजोकुठ मूल नन 
मारम्म में या, वही द्रव्य “सच्च प्यच्चाभवत्‌ । निस्क्त चानिस्क्त च । नि 
जानिख्यन च । विज्ञान चाविज्ञानं च । मत्य चानृत च । * (तै.२ ६) व 
(खो मे दी पडनेवाला ) नौर वह (जो परे दै), वाच्य ओर अनि त 
भरावा ओर्‌ निराधार, च्ञानअओौर अविना (भजेय), सत्य ओर अनून ~ इ का 
परनारद्विधा वना हमा है 1 परन्तु इम प्रकार ब्रह्म को “अनृत” कटने से अनत क 
व नूटया अमन्य नही हे । षयोकि जगे चकर कर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ् ५ 
टै कियद्‌ जनून बह्म जगत्‌ की श्रतिप्टा' अथवा याधार दै। इते भीर, 
वातार वौ नेमा नही टै । एव जिसने इमौ जान किया, वह अभय दौ गया।, 
५ भन्पष्टद्धो जाना है, मि षब्दभेद के कारण भावाय में ट न्तर नह 
रताद । णनि मे 


न्त मेवा ौ सारा 
८६६६ श्त मेक्हादै, मि “ असदा इदमग्र आसीत्‌ ” ~ यट घा 
यन्‌ (ग्र्य) या, सौर चछ्वेद के 


(१०.१२९ ४) वणन के अनुसार आगे च 
व उम मन्‌ यानी नामन्पात्मव्‌ वयक जगत्‌ निकला है (तै २७) । 
नीना न दोग पट्नेवः , यहा पर यमत्‌ गन्द का भयोय ^ अन्यक 1 
मँ यादगयणा + मडनवात ६ मदौहजाहै, गौर वेदान्तसू्रो (२ १ | 
यौ मन्‌" र | दी मं क्रा दै। किन्तु मवै 
दूमरा य (१ (प का बह ययं (ऊपर बताये ट्ए अर्था ५ 
(व ण्य वो मेन दी पढने पर्‌ भो सव रदनेवलि ओ की 
नही यदन्ना, योर नाम्यं वा मत्‌ यासत्य कहते है, ८ गननानी 
क्ट उदागां १ ~ वाकायमन्‌ यानी असत्य न्यात्‌ मदम 
यामीन्‌ पा मो + वणेन किया गया है, कि ^“ सदेव ची 
भमन्‌ दै यानो नटी, दमने ध ष्टे यट मारा जगत्‌ सत्‌ (ह्य) था 
होया (दा ६ = उन्‌ यानीजा निच्मान्‌ हे नीतद है ~ कैे उ 

१२) 7किदिमी छदाम्य उपनिषद्‌ म ही इस परवह वै ल्व 
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एक स्थान पर अव्यक्त अथं मे असत्‌" शब्द प्रयुक्त हु है ( छा. ३.१९.१ } 1 # 
एक ही परत्रह्म को भिन्न भिन्न समयो ओर अर्थो मे एक वार शत्‌" तो एके वार 
भसत्‌; यो परस्परविरुदध नाम देने कौ यहु गडवड ~- अर्थात्‌ वाच्य अथं कै एक 
ही होने पर भी निय शब्दवाद मचवाने मेँ सहायक ~ प्रणाङी आगे चल कर स्क 
गई । ओर अन्त मे इतनी ही एक परिभापा स्थिर हो गर्ई है, कि ब्रह्य सत्‌ या सत्य 
यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है; ओर दृश्य सृष्टि असत्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ है । 
भगवद्गीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई हे; मौर इसी के अनुसार दूसरे 
अध्याय (२.१६.१८) मेक्ह दियादहै, कि परब्रह्म सत्‌ ओर अविनाशी दै) 
एव नामर्प असत्‌ अर्यात्‌ नाशवान्‌ है; ओर वेदान्तसूव्रो का भी एसा ही मत है 1 
फिर भी दृश्यसुष्टि को सत्‌" कह कर परत्रह्य को असत्‌" या श्यत्‌" (वह = 
परे का) कटने की तंत्तिरीयोपनिपद्बाडी उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशां अव 
भी विकुल जाता नही रहा है ! पुरानी परिभाषा से इसका भटी भांति खुलासा हो 
जाता है, कि गीता के उस “ ञन्तत्‌ सत्‌ ” ब्रह्मनिर्देश (गी. १७.२३) का मूल 
अर्थं क्या रहा होगा ! यह ॐ गृढाक्षररूपी वैदिक मन्त्र हे । उपनिषदो मे इसका 
अनेक रीतियो से व्याख्यान किया गया है (प्र.५; मा. ८-१२; छा. १.१) । 
तत्‌" यानी वह्‌ अथवा दुष्य सृष्टि से परे दुर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्त्व है; ओर 
भसत्‌" का अथं है आंखो के सामनेवाखी दृश्य सृष्टि । इस सड.कल्प का अये यह है 
करिये तीनौ भिक कर सव ब्रह्मी है। ओर इसी अथं मे भगवान्‌ ने गीतामेंक्हा 
दै, कि सदसच्चाहमर्जुन" (गी. ९.१९) - सत्‌ यानी परत्रह्म ओर असत्‌ अर्थात्‌ 
दृश्य सृष्टि, दोनो म हौ हं । तथापि जव कि गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य दै, तव 
सत्रह्वे अध्याय के अन्त मे प्रतिपादन किया दै, कि इस ब्रह्मनिर्देश से भी कर्ययोग 
का पूर्णं समर्थन होता है । ,“ ॐ तत्सत्‌ ” के "सत्‌" शब्द का अर्थं छौकिक दृष्टिसे 
भला अर्थात्‌ सद्बुद्धि से किया हुभा अथवा वह्‌. केमं दै, कि जिसका अच्छा फल 
भिल्तादहै; ओीरतत्‌ का अथेपरेकाया फलाशा छोड़ कर किया हृजा क्म है। 
सकल्प मे जिसे सत्‌" कठा है, वह सृष्टि यानी कमं ही है (अगला प्रकरण देखो) । 
अतः इस्त ब्रह्यतिर्देश का यह्‌ करमेप्रधान अर्थं मूक अर्य से सटज ही निष्पन्न होता 
है । ॐ तत्सत्‌, नेति नेति, (सच्चिदानद भौर “ सत्यस्य ,सत्य * के अतिरिक्त ओर 
भी वु ब्रह्मनिर्देश उपनिपदो में है; परन्तु उनको यहां इसल्यि नही वतकाया, कि 
गीता का अथं समन्चने मे उनका उपयोग नही ह 1 





* अध्यात्मशाखवाने अन्तरज्‌ प्रन्धकासें मे मी शस विवय में मतभेद 2, कि 741 भधति 
तव्‌ शब्द जगत्‌ के दद्य ( माया ) के टिये उपयुक्तं ्ो, अथवा वस्त॒तत्व्‌ ( बहन ) के चिये। 
चान्द दृश्य को सत्‌ समञ्च फर {1८ ) वस्तुतत्व को अविनाशी मानता है, एर हकेट नीर 
म्ीमप्शति दृश्य को भत्‌ ( 077641 ) समश्च कर व॒स्ततन्द शो (7८21 ) कते । 
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जगत्‌, जीव ओर परमेष्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बन्ध का वरस प्रकार 
निणेय हो जाने पर गीता में भगवान्‌ ने जो कहा है, कि "“" जीव मेरा ही भं" है 
(गीता १५.७) गौर “मही एक अंशः से सारे जगत्‌ मेँ व्याप्त हं“ (गी, 
१०.४२) ~ एवं वादरायणाचायं ने भी वेदान्त (२.३.४३; ४.४.१९) में यही 
यात कही है बयचा पुर्पसूवत मेँ जो “पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि १ 
यह्‌ वर्णन है, उसके भाद' या अंशः शब्द केः अर्थं का निर्णय भी सहन ही दो 
जाता है । परमेष्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापि टै, तथापि वह निरवयव मौर 
नामरूपरहित है । अतएव उत्ते काट नदी सकते (जच्छेय ); ओर उसमे चिकारभी 
नहीं होता (अविकार्य) ; भौर दस्य उसके अख्य जख्ग विभाग या टुकडे नहीं 
दो सक्ते (गी. २.२५) । अतएव जो परब्रह्म सघनता से भकेदटा ही चारों भोर 
व्याप्त है उसका मौर मनुप्य के एरीर में निवास करनेवाले आत्मा का नद बताने 
कैः ल्वि यद्यपि व्यवहार मेँ देसा कट्ना पड़ता टै, कि “ शारीर आत्मा ' परब्रह्म का 
दी भंण' है; तयापि श या भागः जव्द का यथं "काट कर अटग किया हुआ 
टुकट़ा " या ^ जनार के अनेक दानो में से एक दाना " नही है। चिन्तु तारिक दृष्टि 
से उसका अथे यह्‌ समक्ना चाहिये, कि जैमे घर के भोतर्‌ का याकाश गौर घडे 
का आकाश (मठाकाश ओर घटाकाश) एक ही सर्वव्यापी जाकाय का अंश" या 
भाग दै, उती प्रकार * णारीर्‌ आत्मा ' भी परब्रह्म का अंश है (अमूतविन्दरुपनिपष्‌ 
१३ देखो) । सांप्यवादियों की प्रति भौर दिकेर के जड्ा्ैत मेँ माना गया एक 
वस्तुतततव, ये भी हसौ प्रकार सत्य निर्गुण रथात्‌ मर्यादित अंश है । अधिक क्या 
कटे ? भाधिभौतिक शास्त्र की प्रणारी से तो यही मालूम होता है, कि जो कु व्यक्त 
या भव्यव्ते मूलतत्त्व दै (फिर चाहे वह्‌ भक्राणवन्‌ कितना भी व्यापकः हो}, वह 
सव स्य भौर काठ से वदध, केवर नामरूप अतएव मर्यादित मौर नाशवान्‌ दै । 
ह्‌ वात सच दै, विः उन तत्त्वो कौ व्यापकता भर के छिथ उतना ही परह्य उनते 
भाच्यादित है । परन्तु परह्य उन तत्त्वो से मर्यादित न हो कर उन सव में बोतप्रोत्त 
मयहना है; ओर इसके अतिरक्त न जाने बह कितना वाह्र है, किः जिमका बु 
पना नही 1 परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के वाहर कितनी दै, यह्‌ यतलाने के 
च्वि .यद्यपि 'लिपाद" शब्द वन उपयोग पुर्पसूक्त मेँ किया गयाः है, तथापि उसवा 
भः" जनन्त ही दृष्ट है । वस्तुतः देवा जाय, तो देश गौर काट, माप सौर तोल 
या स्या इत्यादि मव नामरूप कै ही प्रकार ह; भीर यद्‌ वतव चुके है, कि परह्य 
यन्‌ सव नामरपो के परे टै । इसीलिये उपनियदो मे ्रह्स्वरप के एते वर्णन पाये 
जतत हं, कि जित नामरूपात्मक श्वादः भे सव ग्रसित दै, उस वा" को भौ. ग्रमने- 
या या पचा जानेवाख जौ त्व है, वदी परब्रह्म है ( मे. ६.१९ } । शौर “न 
3 भूर्यान शथागकोे न पावकः ” परमेश्वर कौ प्रकाशित करनेवाखा पूर्य, 
न म्नि इत्यादिको वे ममान को प्रणवः मघन नही है; विन्तु वह्‌ स्वयं 


न 
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प्रकाजित है - इत्यादि के जो वणेन उपनिषदों मे ओर गीता मँ है, उनका भी सथं 
यही है (गी.१५. ६; कठ. ५.१५; शवे. ६.१४) । सू्ै-चद्-तारागण सभौ नाम- 
रूपात्मकं विनाशी षदायं ह । जिसे “ ज्योत्तियां ज्योतिः ” (गी. १३.१७;वृह्‌. ४. 
४. १६) कहते ह, वह्‌ स्वयंप्रकाश ओर ज्ञानमय ब्रह्य इन सव के परे अनन्त भरा 
हभ है 1 उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थो कौ अपेक्षा नही है; ओौर उपनिपदों मे तो स्पष्ट 
कहा हे, कि सूर्य-च॑द्र आदिकोजो प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म 
सेहीमिरता है (मु. २.२.१०) 1 आधिभौतिक शास्त की युकितियों से इन्द्रिय- 
गोचर हौनेवाके अतिसूक्ष्म या अत्यन्त दूर का कोई पदाथ छीजिये ~ ये सव पदां 
दिक्कारु आदि नियमोकी क्रंद मे वेधे ह 1 अतएव उनका समावेश जगत्‌" ही में 
होता दै । सच्चा परमेश्वर उन सव पदार्थो मे रह कर भी उनसे निराटा ओौर उनसे 
कटी अधिक व्यापक तथा नामरूपो के जार से स्वतंत्र है । अतएव केवल नामल्पौं 
काही विचार करनेवाले आधिभौतिक शस्त्रो की युक्तिर्यां या साधन वतंमान दशा 
से चाहे सौगुने अधिक सूक्ष्म ौरंप्रगल्म हो जव; तथापि सृष्टि के मूर ^ अमृत तत्त्व " 
का उनसे पता क्गना संभव नही । उस अविनाशी, अविकायं ओर भमृत तत्व को 
केवल अध्यात्मशास्त के ज्ञानमागं से ही दूंढना चाद्ये । 
यहाँ तक अध्यात्मशास्त के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त कतलये गये भौर 
शास्तीय रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति वतलार्‌ गर्ईूउनसे इन वातो का स्पष्टी- 
करण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नामरूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक ओर 
अनित्य ह; तथा उनकी अपेक्षा उनका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है । उसमे भी जो निर्गुण 
अर्थात्‌ नामरूपरहित है, वह सव से श्रेष्ठ है । ओौर गीता मेँ वतलाया गया है, कि 
अज्ञान से निर्गुण ही समुण-सा मालूम होता है 1 परन्तु इन सिद्धान्तो को केवल शब्दों 
मेँ ग्रथित करने का कार्यं कोई भी मनुप्य कर सकेगा, जिसे सुदेव से हमारे समान 
चार अक्षरो का कृ ज्ञान हो गया है - इसमें कुद विशेषता नही है । विशेषता 
तो इस वात मेर, कि ये सारे सिद्धान्त वृद्धिर्मे अ जायें, मन मे प्रतिविभ्वितत 
ल्य जर्वि, हृदयः मे जम जावि; मौर नस नस में समा जावे ! इतना होने पर 
परमेश्वर के स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही पख्रह्य सव 
प्राणियों में व्याप्त है; भौर उसी भाव से संकट के समय भी भरी समता मे वर्तव 
करने का अचल स्वभाव टो जावे । परंतु इसके व्यि भनेक पी्ियों के संस्कारों 
की, इन्द्रियनिग्रह कौ, दोर्घोयोग की, तथा ध्यान जौर उपासना को सहायता"मे 
“ सर्वत्रे एक ही आत्मा * का भाद जव किसी मनुप्य कै संकटसमय पर भी उनके 
प्रत्येक वायं मे स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने गता दै, तभी ममन्नना 
चादिये, कि उसका ब्रह्मजान ययायं मे परिपक्व हो गयादहै; भीररएेतेही मनुप्यको 
मोक्ष प्राप्त होता दै (गी.५.१८-२०; ६.२१, २२) -पही अघ्वात्मणान्त्र के 
उपुक्न मारे सिदढान्तो का सारभूत ओर शिरोमगिश्त अन्तिम निदान है। रेता 
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आचरण जिर पृर्प मे दिप्राईं नदे, उसे कच्चा समल्लना चादिये- अभी वह 
त्रहम्ञानाग्नि में पूरा पक नही पाया है । सच्चे साधु यर निरे वेदान्तशास्तियो मे 
जो भेद दै, वह्‌ यही है । यौर इसी जभिपराय से भगवद्गीता मे ज्ञान का ट्ण वतलाति 
ममयर यह्‌ नही का, किः " वाह्मृष्टि के मूकततत्व को फेवख वुद्धि से जान केना ' जनान 
द । विन्तु यह कहा है, कि मच्चा ज्ञान वही है, जिसमे * अमानित्व, क्षान्ति, वात्म- 
निग्रह्‌, ममवुद्धि ' इत्यादि उदात्त मनोव्॒तिरया जागृत हो जवे; मौर जिससे चित्तकी 
पूरी शता आचरण में सदैव व्यक्त टौ जावे (गी, १३.७-११ ) 1 जिसकौ व्यव 
सायात्मक वद्धि ज्ञान ने आात्मनिप्ठ (अर्यात्‌ आत्म-अनात्म विचार मे स्थिर) हौ जानी 
दै" शौर जिमके मन को मर्भूतात्मेवय फा पूरा परिचय हो जाता दै, उम पृस्पकौ 
वामनात्मक बद भी निर्चन्देह्‌ णुद टी होती है 1 परन्तु यह्‌ ममधनेकेच्यि, कि 
किसकी वुद्धि कंमौ है, उतस्के आचरण के मिवा दूमरा वाहरौ माधन नही है । मतणएव 
केवन् पुस्तकों मे प्राप्त कोरे जानप्रनार के माधुनिक काल मेँ इम वान पर विशेष 
ध्यान रहे, पिः शतान" या 'समवृद्ध' शव्द मेही गुद ( व्यवसादमकः) वुद्धि, णुद 
यामना (बामनात्मक बुद्धि) सौर गुद आचरण, टन तीनो णुद्ध वातौ का समाव 
करिया जाता दै । व्रह्म के विपये कोरा वाक्पाण्डित्य दिपदानेवादे ओर उमे सुन कर 
वाद्‌ !" "वाह्‌ ¦ ' कटे हए मिर, टिवानेवाठ या किमी नाटक के दरण कै समानि 
“ एकर वार फिर ते ~ वन्न मोर ' कहनेवाके वहृतेरे होगे (गौ. २.२९; क.२.७)। 
परन्तु जमा कि उपर कट्‌ माये हं ~ जो मनुप्य अन्तवाह शद र्यात्‌ माम्यणील 
दो गया दो ~ वही मच्चा आात्मनिष्ट दै; गौर उसी को मुवि मिटती दै; नकिकौरे 
पण्डित को - चाहे वह कमा ही बहृश्रुन यर वुद्धिमान्‌ क्यो न हौ ? उपनिषदों मं 
स्पष्ट वहा टे, कि “ नायमात्मा प्रवचनेन ठभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन “ (क. २- 


२२ मु. ३.२.३) । ओर्‌ दमौ प्रकार तुकयाराम महायान भौ कते दै - “यदित 
पण्डित दगा, नो तू पुराण-कया प परन्तु त्र यह नदी जान मवत, शि, “मै 
फौन हं" । देचिये हमारा ज्ञान कतना मंकरचित ह । " मुत मिनतौ दैवे गरच् 
७ दा दमार्‌ मृख मे निक पडते है ! मानो यह्‌ मृवरिनि यात्मा मे को नित्त वस्तु 
टै द ष सौर आत्माकी एक्ना कज्ञान होने के पटने द्रष्टा खीर दृष्यजगनूमेमेदथा 

दी; परन्तु देमारै मघ्यत्मिशास्तरे ने निश्चिन करकैः रथा दै, किः जव ब्रह्मास्मैक्य का 
भूरान्नान दी जाता दै, तव आत्मा ब्रह्मने भिट जाता दै; ब्रह्मनानौ धस्पभाषदही 
ग्रह्मन्पहो जाता र ौः 


रहमनिवोग ॥ इमे मघ्यात्मिक भवस्या कोटी श्रह्यनिर्वाण' मोक्ष कट्ते दै 1 
यद्‌ णि किमीसेकिमीको दिया नहीं जाता । यह्‌ कदी दुमरे स्यान ये याता 

मद्या इको प्राप्ति के च्ि किम वन्व खोक मे जाने की भौ यावण्यकता नही 1 
प" आत्मान जव मौर जहां होगा, मी छण मे गौर उमी स्यान पर मोक्न धया 
1 १ 1 क्योकि मोक्त तो यात्मा दी कौ मृल् णुदधावस्या द} वद्‌ कृष्ट निरा 
स्वनन्त चम्तु या यन नहो । भिवमनां (१३.३२) मे यह्‌ ब्नेक ह :- 
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मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव चा 1 
अन्ञानहृदयग्रन्यिनाचो मोक्ष इति स्मृतः 1) 
अर्थात्‌ “ मोक्षे कोई एसी वस्तु नदी, कि जो किसी एक स्यान मेँ रखी हो, अथवा 
यट भी नही, कि उरक प्राप्ति के ल्यि किसी दूसरे गवि या प्रदेश कौ जाना पडे 1 
वास्तव मे हृदय की अज्ञानग्रन्यिवे नाशहो जानेकोही मोक्न क्हतेहु") द्म्नी 
प्रकार अध्यात्मशास्तर मे निष्पन्न होनेवाल्ल यही भगवद्गीता के “ अभिनो ब्रह्मनिर्वाण 
वर्तते विदिनात्मनाम्‌ ” (गी. ५ २६) ~ जिन्हे पूर्णं आत्मज्ञान हभ है, उन्दे 
बरह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष आप-ही भाप प्राप्त हो जाता है, तथा “य सदा मुक्न एव 
स“ (गौ ५ २८) इस श्लोक मे वणित है, ओर “ब्रह्म वेद ब्रहौवं भवति “~ 
जिसने ब्रह्म जाना, बहे ब्रह्म ही हो जाता है (मू ३ २ ९) इत्यादि उपनिपद्वाक्यो 
मे भी वही अर्थं वर्णिते है । मनुष्य बे आत्मा कौ ज्ञानदृष्टि से जो यह्‌ पूर्णावस्था होती 
है, उसी को ब्रह्मभूतः (गौ १८ ५४) या ^ ब्राह्मी स्थिति ' कहते ह (गी २ ७२) 
ओर स्थितप्रज्ञ (गी २ ५५-७२), भवितिमा्‌, (गी १२.१३-२०), या त्रिगुणातीत्त 
(गी १४ २२-०५७) पुरुषो वे विषय मेँ भगवद्गीता मे जो वर्णन है, वे भी इसी 
अवम्था के ह । यह नही समञ्चना चाहिय, कि ऊने साय्थवादी श्निगुणातीत' पद से 
भ्रकृति भर पुरुप दोनो कौ स्वन्तत्र मान कर धुल्व के बे वरुपन था कवल्य' को शेक्ष 
मानते ३, वैसा ही मोक्ष गौता को भी सम्मन है। किन्तु गीताना अभिप्रायहै, कि 
अघ्यात्मशास्त्र मे कटी गड ब्राह्मी अवस्या ~ ^“ जह ब्रह्मास्मि ' -मे ही ब्रह्म हुं (व १. 
४ १०}-क्भीतो भक्तिमागं से, कभी चित्तनिरोधरूप पातञ्जल्योगमामंसेओौर कभी 
गणागुणविवेचनरूप सास्यमारगे से भी प्राप्त होती है। इन मार्गो मे अध्यात्मविचार 
केवल बुद्धिगम्य मागे है । इसल्यि गीता मे क्हा है, कि सामान्य मनुष्यो वो परमेश्वर 
स्वत्पकाज्ञान होने के ल्यि भक्ति ही सुगम साधन है । इस साधन का विस्तारपूर्वक 
कित्र द्ग माके जल कर तेरहदे पकरण मे क्ति द 3 स्प्थन क्र श्रीदो, इरी 
सात निविवाद है, कि ब्रह्मात्मैक्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेश्वरस्वरूप का ज्ञान होना, सब 
प्राणिया मे एक ही आत्मा पहचानना ओर उसी भाव के अनुसार वर्ताव करनाही 
अध्यात्मन्ञान की परमावधि है, तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय, वही पुरूष 
धन्य तथा छृतकृत्य होता है । यह पहले हौ वतला चुके ह, कि केवर इन्द्रिययुख 
पशुयो ओौर मनुष्यो एक दही समान होता है । इसल्ियि मनुप्यजन्म की सार्थकता 
अथवा मनुष्य की सनुष्यता ज्ञानप्राप्ती ही मे सब प्राणियो के विपय में काया-वाचा 
मन से सदैव एसी ही साम्यवुद्धि रख कर अपने स्रव कर्मो को करते र्ना ही नित्य- 
मुवतावस्था, पूर्णयोग या सिद्धावस्था दै । इस अवस्था के जो वर्णन गीता मे ह, उनमें 
से वारहवै अध्यायवाके भवितमान्‌ पुरुष के वर्णनपर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर # 
# ज्ञानेश्वर महाराज के श्ञानेश्वरी, अन्थ का हिन्दी अयुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधव मगाडे, 
मी. ९, सवजघ, नागघूर, ने क्रिया है, भीर वद ग्रन्थ उन्डी से पिल सक्ता है । 
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महाराज ने अनेकः दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत परप की साम्यावम्या का अत्यन्त मनोहर 
भौर चटवौला निटपण किया ह 1 जौर यद्‌ कटने में कोर ट नही कि दस निर्पण 
मे गीता के चासो स्थानो में वणित ब्राह्यो वस्या का सार या गया टै; यथाः 
पार्थं । जिस ठुदय मेँ विपमता का नाम तक नही है, जो तु सौर मित्र दोनो को 
ममान ही मानता है; अथवा टे पाण्टव । दीयक के समान जो इम दात का भेदभाव 
नदी जानता, कि यह्‌ मेरा घर दै, इमच्ि यहाँ प्रवाण कर; सौर वह्‌ पराया धर 
है, इनच्ि वहां जन्धेय करं । वीज वौनिवाले पर मौर वेड काटनेवादे पर भी वृक्ष 
जैसे समभावसे खाया करता है; ” इत्यादि (जा. १२. १८} । इमी प्रकार “ पृथ्वी 
कै समान वह्‌ इस वात का भेद विच्युक नही जानता, कि उत्तम वन ग्रहण करना 
चाहिये मौर सवम का त्याग करना चाहिये 1 जसे टरृपादु प्राण दसं वात कौ नही 
सोचता, कि राना के शरीर को चाड मौर रटक के शरीर को गिरा ( जम जल 
यट भेद नही करता, किगोकीतृपा वुक्ाढ मौर व्याघ्य के चि विप वन कर 
मका नान कल), वेमे ही सव प्राणियो कै विषय मेँ निकी एवसी मित्रता है, जो 
स्वयद्पाकौमूतिरहै, गौरजो शै मौर शराः दा व्यरवेदार नटी जानना भौर 
जिमे मुखदृखकाभानभ्मै नही होता ” इत्यादि (ना. १२. १३ ) 1 यध्यात्मवि्या 
सजो वृद्ध जन्त में प्राप्त करना दै, वह यहीहै। 
उपर्य विवेचन भे विदित होगा, कि सारे मोल के मूदभूत भध्यात्मन्नान 
मौ परम्परा हमारे याँ उपनिषदो से लगा कर जञानेष्वर, तुकागम, रामदास, कवीर- 
दाम्‌, ुरदाम, तुलसीदाम इत्यादि वाधृनिक नाधुपुरपो तक क्रिस प्रकार अव्याहत 
चटीञआरहीदहै। परन्तु उपनिप्दयोकेभी पट्टे 
ट्मारेदैगमें दस चान का भराद्मवि हुमा या; 
निद करे विचारो की उतरति होती चरी. गई दै । यह वात पाठको को भटी भाति 
मनना देने के चि ऋगवेद वा एव प्रिद सूवन भापननरमदिन यदा सन्न मेँ दिया 
गयाहै। जो उपनिपदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का वाधारस्नमहै 1 सृष्टि के मगम्य मूतन्वं 
मीर उनम विवि दृष्मृष्टि कौ उत्ति वै विपये जये विचार टस सूयन मँ 
प्रदभ्िन विपि गये ह, वमे गभ, स्वतन्त्र यौर मू तकः को खोज करनेवाद तत्व 
मान बे मामिक विचार अन्य विम भी घर्मं के मूत्गरन्व में दिवां नही देते । इनना 
टी नटी, चिन्तुषेने नध्यात्मपरिचारो से परपूणं थीर इतना प्राचीन छख भी मव 
नर रटी उपनदव नही दमा ह । ठन्न अनेक पण्चिमी पण्डितो ने धानि टतिट्त 
शा कष्ठ स भौ दन मूवन वो वन्यत मठन्वपणं जान कर माष्र्वेचविन टौ यपनी 


भपनी नापानो में मवा गनुवाद यह दिखटाने के चि किया है, कि मनुप्यके 
मनी प्रवृत्तिदम ना्वान्‌ सौर 


ति इ नामन्यात्मक मुष्टि केरे नित्य मौर मचिन्त्य 
ग्रद्मभव्ति कै मोर महजलन मम 


५१ र मदय जाया कसती । यट ग्वेद के मवे मण्डल 
का १२९ वां सूवन ङ; यौर दमये प्रारम्भिक शब्दो 


मदमे " नानदीय सूरन ' कहते 


यानी सत्यन्त प्राचीन क्राटर्मेही 
मौर तवसे स्म क्म से मागे उप 
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1 यदी सूक्त सत्तिरीय ब्राह्मण (२.८.९) में लिया गया है; ओर महाभारता- 
न्तमंत नारायणीय या भागवतधमं मे इसी सूक्त के आधार पर यह्‌ वात वततलाई 
गई है, कि भगवान्‌ की इच्छा से पहके पटक सृष्ट कैसे उत्पन्न हृ (म. भा. णा. 
३४२.८) 1 सर्वानुक्रमणिका के अनुसार इस सूक्त का ऋपि परमेष्ठि प्रजापति है; 
सौर देवता परमात्मा है; तथा इसमें त्रिष्टुप्‌ वृत्त के यानी ग्यारह्‌ अक्षरो के चार 
चरणों कौ सात ऋचां ह । सत्‌" ओर असत्‌" शब्दो के दो दो अर्थं होते ह । 
तएव सृष्टि के मूरद्रव्य को 'सत्‌" कटने के विपय मे उपनिपत्कारो के जिस मतभेद 
का उल्लेख पठे हम इस्‌ प्रकरण मे कर चर्फे ह, वही मतभेद ऋष्वेद मे भी पाया 
जाता दै । उदाह्रणार्थ, इस मूलकारण के विपय में की तो यह कहा है, कि “ एक 
सद्िप्रा वहुधा वदन्ति ” (च. १. १६४.४६) अयना “एक सन्तं वहुधा कल्पयन्ति ” 
(ऋ. १०.११४.५) - वह्‌ एक भौर सत्‌ यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है; प्ररन्तु 
उसी को खोग अनेक नामों से पुकारते है। ओर कही कही इसके विषश्द यह्‌ भी 
कहा दहै, कि “देवाना पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत "“ (.१०.७२.७) ~ देवताओं 
के भी पहले भसत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त से "सत्‌" अर्थात्‌ व्यक्त सुष्टि उत्पन्न हुई । 
दसके अतिरिक्त, किसी-न किसी एक दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विपय 
मे ऋग्वेद हीमे भिन्ने भिन्न अनेक वर्णन पाये जाते ह । जैसे सृष्टि के आरम्भ 
में मूख हिरण्यगभं था । अमृत ओर मृत्यु दोनो उसकीदही छाया है; भौर 
आगे उसी से सारी सृष्टि निमित हुई है (ऋ. १०. १२१.१,२) 1 पले 
विरादृरूपी पुरुप था; ओर उससे यज्ञ के दारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई ( ऋ. १०. 
९० ) । पह पानी (आप) था । उसमें प्रजापति उत्पन्न हुमा ( ऋ. १०. ७२. 
६; १०.८२ ६ } 1 त्त ओौर सत्य पहले उत्पन्न हए, फिर राति ( अन्धकार ) 
ओर उसके वाद समुद्र ( पानी ), सवत्र इत्यादि उत्प्च हुए (च्छ. १०. १९०.१ ) । 
ऋग्वेद मे वर्णित इन्ही मृलद्रव्यों का आगे अन्यान्य स्थानो मे इस प्रकार उत्लेख 
किया गया है ! जैसे : (१) जख का, तैत्तिरीय ब्राह्यण मे “ आपो वा इदमग्रे सकिल- 
मासीत्‌ " ~ यह्‌ सव पहले पतला पानी था (तै. ब्रा. १. १.३. ५ ) । (२) असत्‌ 
का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ^ असदा इदमग्र आमीत्‌ '“ - यह पहले असत्‌ था (तं. 
२.७ } । (३) सत्‌ का, छान्दोग्य मे * सदैव सौम्येदमग्र जासीत्‌ ' ~ यह सव पहले 
सत्‌ ही था (छा. ६.२) । अथवा (४) आकाश का, “ जआाकाशः परायणम्‌ ” - 
आकाश ही सव वातोकामूल दहै ( छा. १.९); मृत्यु का, वृहदारण्यक मे “ नैवेह 
किचनाग्र आसीन्मुत्युनैवेदमावृतमासीत्‌ ” । पहले यह कुछ भी न था, मृत्यु से सव 
आच्छादित था (बृह्‌. १.२.१९}; ओर (६) तम का, मेच्युपनिपद्‌ मेँ “तमो वा 
इदमग्र आसीदेकम्‌ ” (मै. ५. २) ~ पले यह सव अकेला तम (तमोगुणी, अन्धकार) 
था ~ आमे उससे रज ओर सत्त्व हा । अन्त मेँ इन्दी वेदवचनो का अनुसरण 
करके मनुस्मृति में सृष्टि के आरम्भ का वर्णेन इस प्रकारक्रिया गयाहैः- _ , 
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मसीदिदं तमोभूतमप्रजञातमलक्षणम्‌ 1 1 
अप्रतवर्यमविजञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः 1 


अर्थात्‌ “ यह्‌ सव पटले तम से यानी अन्य्रकार से ग्ाप्त धा । भेदामद नही जाना 
जाता था। अगम्य भौर निद्रित था! फिर आमे इसमे अव्यक्त प्रमेव्वर मे प्रेषा 
करके पटले पानी उत्पत विया ” (मनु. १, ५-८) । सृष्ट कै मारम्म के मूलद्रव्रकं 
सम्बन्व मेँ उक्त वर्गेन यासे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सक्त के समयभौ 
मव्य प्रचक्ित रहे होगे; मौर उस समथ भो यही प्रन उपस्थित हमा होगा, किं 
इनमें कौन-ा मूलद्रग्य सत्य माना जवि ? अतएव उसके सत्यां कै विपय मइ 
सूक्त के ऋषि यह्‌ कहते है, कि :- 


सुक्त अनुवाद " * 
नासदासीन्नो सदासौत्तदारनी १. तव अर्थात्‌ मूकारम्भ मेँ भसद्‌ 
नासीद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ । नही था मौर सत्‌ भी नही था । 


किमावरोवः कुह फस्य शम- अन्तरिक्ष नही था मौर उसके परेका 
प्म्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ 1\१। आकाश न॒ धा । (एसी अवस्या 
म) कसि ने (किस पर) भावरण 

डाला? करटा? किसके सुखके च्य? 

भगाघ भौर गहन जक (भी) कहाँ 


या?५ 
न मयुरासीदमृतं न तहि २. तव मृत्यु अर्थात्‌ मृत्यग्रस्त नाण 
न रात्पा मह्न मासौत्मकेतः 1 वान्‌ दृश्य सृष्टि न थौ, अतएव (दूसरा) 
मानोदवातं स्वधया तदेकम्‌ 1 


भमृत मर्थात्‌ भविनाशी नित्यं पदार्थ 
(बह भरद) भीनया! (दसी प्रकार) 
रात्नि भौर दिन का भेद समञ्लने के 
च्वि कोई साघन (= प्रकेत) नया। 
(जो कुख्या) बहु गभे एक ही 
मनी शवित्तं (स्वया) से वागु कै विना 
श्वासोच्छवास केता अर्यात्‌ स्फूतिमान्‌ 
दता रा ! दसके अतिरि या इसके 
परेभमौर (9 भीनथा। 

* ऋषा पटी ~ चौथे चरण में ' मासी किम्‌ 


म्‌ ° यड अन्वय करक ममे उद अर्थ दिया 
} भौर रका मावार्थ है, ‹ पानी तव न्हौथाग (तै. व्य, २.२, ९) ४ । 


तत्माद्धान्पन्न परः फिचनाऽऽ्स परण 


अध्यात्म २५ण्‌ 


तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽ ३ जो (यत्‌) एसा कहा जाता, 
प्रकतं सलिखं सर्वमा इदम्‌ , कि अन्धकार था, आरम्भ मेँ यह्‌ सव 
तुच्छेनाम्बपिहितं यदासीत्‌ अन्धकार से व्याप्त (ओर) भेदाभेद 


तपपस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ।1३1॥ रहित जक था (या) आभु अर्यात्‌ 
सवेव्यापी ब्रह्म॒ (पहले ही) तुच्छ से 
अथि श्ूटी माया से आच्छादित था, 
॥ वह (तत्‌) मूल मे एक ब्रह्म ही) तप 
की महिमा से (आगे स्पान्तर से) 
प्रकट हुमा था 1* 


कामस्तदग्रे समबतताधि ४. इसके मन का जो रेत अर्थात्‌ 
मनसो रेतः प्रयमं यदासीत्‌ । वीज प्रथमत निकला, वही आरम्भमे 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ काम (अर्थात्‌ सृष्टि निर्माण करने की 


हृति घतीष्या कदयो मनीषा ॥(४। प्रवृत्ति या शक्ति) हआ । ज्ञाताओ ने 
अन्तकरण मे विचार करके बुद्धि से 
निश्चित किया, कि (यही) असत्‌ मे 
अयत्‌ मूख परब्रह्म मे सत्‌ का यानी 
विनाशी दृश्यसृष्टि का ( पहला) 
सम्बन्ध है। 





* ऋचां तीसरी ~ छ लोग इत्के प्रथम तीन चरर्णों को स्वतन्ने मानकर उनका एसा 
बिधानात्मक अर्थ करते है, कि “ अन्धकार से व्याप्त पानी, या तच्छ से आच्छादिते अयु 
(पोटापन ) था। ” परन्तु हमारे मत से यह भ्ठ है । क्योकि पटी दो ऋचाओों मेँ जब्र भि 
देसी स्प उक्ति है, कि मरूलारम्भ मेँ छ भी न था, तन उसके चिपरीत इसी सक्त मे यह कदा 
जाना सम्भव नही; कि मूलारम्भ मे अन्धकार या पानी था) भच्छा, यदि वैसा जर्थकररैमी,तो 
तीसरे चरण के यत्‌ शब्दं को निरर्थक मानना होगा । भतएव तीसरे चरण के धयत्‌" का वीपे 
चरण "तत्‌ से सम्बन्ध कगाकर, जसा (कि हमने ऊपर करिया हे )“ अर्थं करना भावद्यक है । 
 सूहारम्भ मेँ पानी वुरीरह पदार्भ थे › रेता कहनेवार्हों को उत्तर देने के लिये इस च मेँ यह 
चा आई ह । भौर इसमे ऋषि का उद्दा यह नतठाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार मृ मे 
तेम, पानी इत्यादि पदार्थं न ये, किन्तु एक चलन का ही आगे यह सत्र विस्तार इगा है । तुच्छ” 
ओर्‌ "मु" ये शब्द एक इरे के प्रतियोगी हं । भत्व तुच्छ के विपरित “भासु शब्द का 
अर्थं बड़ा या समर्थं होता दै, ओर कम्वेद में जशो अन्य द स्थानों में इस शब्द का प्रयोग 
हभा 2, वर्य सायणाचार्य ने मी उसका यही भर्थं क्रिया (क, १०२५५ १०५४) 
पचदञी ( चि. १२९) १३०) मे ठुच्छ शब्द का उपयोग माया के यि फरिया गया ६ 
(दसि. उत्त. ५ देखो )। भर्थात्‌ भमायुः का अर्थं पोठापन न कषे कर धरन शी केता है { 
सर्वं आ- श्वम्‌ यौ भा (ज+भस्‌) जस्‌ धातु का भूतकाल, भीर शका मय 


“ आसतः सोता ६८ 


२५६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


तिरस्चीनो ररिमरेषाम्‌ ५. (यह्‌) रष्मि याकरिरण या 

श्चौनो विततो र मू 9 प 4 

मघः स्विदाप्तीदुपरि स्विदासोत्‌ ! धागा इनमे वाडा फट गया; बौर 
थो 

रेतोधा मासन्‌ महिमान सन्‌ करहु, कि यह नीचे था, तो यह्‌ ॐ 


स्वधा मवत्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ६४५1 भो था। (नमेमे वृद) रेतो धा 
१ अर्यात्‌ वीजप्रद हए; भौर ( वठ्कर ) 
वटे भी हृए। उन्दी की स्वशक्ति इम 
योर द्टौ; भौर प्रयति अर्यात्‌ प्रभाव 

उम ओर (व्याप्त) टो खहा । 
फो बद्धा वेद कं इह प्र चोचत्‌ ६. (सत्‌ का) यह विमर्ग ५५ 
कृत अजाता कुत इयं विसृष्टिः । पमाया तरिममे या कहँ से आया? यह्‌ 
सर्वाम्‌ देवा सस्य विसर्जनेना ~ (इममे अधिक }) प्र यानी विम्नारपू्वक 
थकोयेद यत सावमूव 11६11 यां कौन क्देगा ? इसे कोन निष्चनात्मक 
जानता दै? देव भी द्रम (मत्‌ पुष्टि के) 
विमगं के पप्वात्‌ दए है 1 फिर वह जहां 

से हई, उने कौन जानेगा ? 

७ (सत्‌ का) यह्‌ विम्गं अर्यात्‌ 
कंठ जहां ट्या मयवा निमित 
क्रिय गयाया नही करिया गया उमे 
परम वाका में रटनेवान्ा इम गृष्टि का 
जो अध्या ( हिरण्य्र्भं ) है वटी 
जानना होगा; यान भी जानता टौ! 
(कौनक्हम्पे?) 


इयं विसृष््ट्यत मावमूव 
यदिवा दधे यदिवा दधे। 

यो मस्या्यलः परते व्योमन्‌ 
सोयंगवेदयदिवानयेद! 1७11 


यट टै, करिनेत्नो को या मामान्यत, सव्र दन्दो 
विनाशी नामस्यात्मक गनेक द्यो कै फलै मे पमे 
जानना चाद्ये, कि इन दृश्य रे परे कोड न कनद 
एकं सौर ममृत त्व ह 1 डम मच्छनके गोनेको हीपाने कै चिवि उक्त सून कै 
नपि भौ वदि एकदम दौढ पटी है । दमे यट स्पष्ट दख पठता है, नि उसका सन्न्नि 
वितनातोत्रथा। मृररम्म बे जयान्‌ गृष्टि दे नारे पदार्यो वे उत्त्न हने के पटे 
जागृछया, वहनत्‌ धाया वमत्‌, मृन्यथायायमर; याकाराथा या ज्रः 
यकय याया भन्धषार 2 ~ देते सने कलेव के नाय वादविवादन क्रते 
दृ उन च्छपि मवके बागे दोद कृट्ना है, कि मत्‌ यौर भनत्‌, मयं बौर 
गनर, अन्धकार नौर्‌ अक्रान, नाच्छादन कसनेवादा मौर याच्छादिन, मुख देनेवाटा 
° उमा वनुमव यसेवाटा, दम चदव कौ पृर्परमायेख भाया दृश्य मृष्टिकी 


को गोचर टोनेवादे विकारी नौरवि 
नष्टे कर नानदृष्टि मयद्‌ 


कर्‌ यह्‌ 


अध्यास 1 २५७ 


उत्पत्ति के अनन्तर की है । अतएव सृष्टि मे इन दन्दो के उत्पत होने के पूवं अयति 
जव "एक ओौर दूसरा” यह भेद ही न था तव कौन किसे आच्छादित करता ? दरसल 
आरम्भदही मे इस सूक्त का -छ्पि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूलारम्भ के एक 
द्रव्य को सत्‌ या असत्‌, आकाश या जल, प्रकाश या अन्धकार, अमुत या मृत्यु, 
इत्यादि कोई भी परस्परसरपिक्ष नाम देना उचित नही । जो कुछ थ, वह्‌ इन सव 
पदार्थो से विलक्षण था ओर वहु अकेला एक चारो ओर अपनी अपरपार शिनि से 
स्फूतिमान्‌ था । उसकी जोडी मे या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य कुक भी न था 
दूसरी ऋचा मे आनीत" क्रियापद के अन्‌" धातु का अयं हे षवासोच्छ्वास ठेनाया 
स्फुरण होना, मौर श्राण' ब्द भी उसी धातु से वना है । परन्तु जो न सत्‌ है गौर 
न असत्‌, उसके विषय मे कौन कट्‌ सक्ता हे, कि वह्‌ सजीव प्राणियो के समान 
श्वासोच्छवास लेता था ? आर एवासोच्छ्वास के चिये वहाँ वायु ही करा है ? अतएव 
आनीत्‌' पद के साथ ही ~ जवात' ~ विना वायु के ओर स्वधया" ~ स्वय अपनी 
ही महिमा से, इन दोनो पदो को जोड कर * सृष्टि का मूकतत््व जड नही था ' यह्‌ 
अद्रैतावस्था का अथं दैत की भापा मे बडी युवति से इस प्रकार कहा है, * वह एक विना 
वायू के केवल अपनी ही शक्ति से श्वासोच्छवास ठेता या स्पूतिमान्‌ होता था । ' इसमे 
चाद्य दुष्टी से जो विरोध दिखाई देता है, वह दती भाया कौ अपूर्णेता से उत्पन्न हभ है 1 
* नेति नेति ' एकमेवाद्वितीयम्‌" या “ स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित ” (छा ७ २४ १}- 
अपनी ही महिमा से अर्थात्‌ अन्य किसी की अपेक्षा न करते दए नकेटाहि 
रटुनेवाला इत्यादि जो पर ग्रह्मके वर्णन उपनिषदो मे पाये जति है, वे भौ उपरोक्त अर्थं 
केही द्योतक ह ! सारी सुष्टि के मूलारम्भ मे चारो भोर जिस एक अनिरेच्ि तत्वके 
स्फुरण होने की वात इस सूवत मे कटी गई है, वही तत्त्व सृष्टि का प्रलय होने पर भो 
नि सन्देह्‌ शेप रहेगा । अतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुद पयय से इस प्रकार वर्णने 
है, कि “ सव पदार्थो का नाण होने पर भी जिसका नाश नही होता ' (गी ८ २०) 
ओर आगे इसी सूवित के अनुसार स्पष्ट कहा है वि “वह्‌ सत्‌ भी नटी है, ओर 
असत्‌ भी नही है ” (गी १३ १२) । परन्तु प्रश्न यह है, कि जवे सृष्टिवे मूलारम्म 
मे निर्गुण ब्रह्म केसिवा ओरवु भौन यातो फिरवेदोमेजो एते वर्णन पाये 
जाते है, कि "आरभ में पानी, अन्धकार या आमु मौर तुच्छ की जारी थी" 
उनकी क्या व्यवस्था दोग? अतएव तीसरी च्छचा मे कवि ने कटा टै, वि इम प्रकार 
के जितने वर्णन है (जसे कि ~ सृष्टि के आरम्भ मे अन्धकार था या अन्धवारमे 
आच्छादित पानी था, या ञाभु (ब्रह्म) ओर उसकौ आच्छादित करमेवाली माया 
(तुच्छ) ये दोनो पे से ये, इत्यादि) वे सव उस ममय के यि विजय अवे 
एक मूख परब्रह्म वे तपमदात्म्य से उसप्न विविध तपसे फा हा गयाया।य 
वणेन मूारम्भ वौ स्थिती वे नही दै । इस ऋचा में तप' णब्दसे मूरग्रहम युध नानमय 
विदक्षण शक्ति विवक्षिन है, आर उसी का वर्णन चौयी चचार विया गया 
गी र १७ 


९ 
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{मु ११ ९देप्रौ ) ^ एतावान्‌ अस्य मदिमाभ्नो ज्यायारच पर्प ( ५ १ ह 
} 1 इम न्याय मे मारौ गृष्टि ही जिसकी महिमा कलाई, उम मू 
विपय मे कट्ना पठेगा, पि वह इन सव के परे, सवने प्रेष्ठ सौर निन है । परन्तु 
ष्य वम्तु ओर द्रष्टा, भोक्ता जर भोग्य, याच्छादन करनेवारे गीर आच्टाच, 
यन्धकार सौर प्राण, मर्त्यं जर नमर इत्यादि मारे ठैतो को दम प्रकार जलग ५ 
यद्यपि यह्‌ निर्व किया गया, किं केवट एक निर्मट चिद्रूपी वि टकणप र्रह्य ह॑ 
मूतरार्भ मे वा, तथापि जय यह्‌ वतखाने का ममय आया, विः इस अनिर्वाच्य, 
निर्गृण, अके एक्तत्व मे आकाश, जट इत्यादि दन्टरात्मक विनाशी मगुण नामः 
रूपात्मकं विविध मृष्टिया इन सृष्टि की मूगरभूत त्रिगुणात्मक प्रकरति कमे उत्मन ह 
त्यतो हमारे प्रन्तुनक्पिने भी मन, काम, अमत्‌ सौर मत्‌जंमी देती भाषा का 
ही उपयोग क्या है 1 नौर अन्त मे स्पष्ट कट्‌ दिया ट, वि यद्‌ प्रष्न मानवी वुद्धि 
ची परटुचके वाहरटै । चौयी कचा में मृनन्रहमायो टी यमत्‌" का है, परु 
-उमफा ज्यं " कृ्ध नही ' यह्‌ नदी मान सकते । वयोग वा मेँ ही स्पष्ट कहा ई" 
कि वह") न केवल दमी सूक में, वन्तु अन्यत्र भी व्यावहारिफि भाया कौ 
स्वीकार करवै दी छग्येद मौर वाजसनेयी सहिता मेँ गहन विपयो का विचार ए 
मरष्नोकेद्राराक्यागयाह । (छ १० ३१५, १० ८१ ४, वाज म १७ ०० 
देखो) - जैमे दृश्यमृष्टि को यज्ञ कौ उपमा दे करं प्रषन क्रिया टै, तरि द्रम यज्ञवै 
लिये वण्यर युन, समिया इत्यादि मामग्री प्रयम कहा मे गाई (ऋ १० १३० 
२)? भयवा चग वा दृष्टान्त ठे कर प्रण्न विया & विः मृख एव निर्गुण मेनेत्रा का 
अव्यद् दिखाई देनेवारी नाकाण-पृग्वौ कौ टम भव्य इमारत कौ बनाने कै टि 
कहो (मूरप्रदनि) वतते मिरी? - “कि म्विटन कम वृक्ष आम यतो यावा 
पृथिवी निष्टतक्नु 1 ' हन प्रभ्नो का उत्तर उपर्य्‌ मूक्त की चौयी मौर पांचवी छवा 
मजीाकृक्टा गया र, उममे नयरिक दिया जाना नम्मव नही है (वाज स 33 
७५ देषो), नौर वह उत्तर यही टै, पि उम निर्वाच्य यमले एव याही मे 
मन भे मुष्टि निर्माण करन वा "काम~न्पी तत्व किमो तरह उत्पच हना, र वस्त 
च छाना ममान या सूयेप्रकाण के ममान उमी की गावाए नुख्न नीचे, उपर भौर 
आर फर मड 1 तवामत्‌ कामाग पाव हो गया - स्यान्‌ आकाण-पृण्वी की 
मन्य मागन चन गई 1 उपनिदा मे टम सूक्त वे अर्थं का पिर भी दम प्रकार 
भ्रक्टक्ियाटै,कि^ 


गान्कामयन 1 दहु स्या प्रजायेयेती 1 (त २० ६,दढा ६२३) 
~ उम परब्मकाटौी यनक टान की इच्छा ल्ट (व १ ८द॑खा ), नौर अयर्ववद 


भं भीमा वर्णनदै, विद्म सारी द्ण्ममप्ि यमृष्ट वे मूभन द्रव्य नलो वहे पहर 
काम टमा (अववे ९ 


* 2.१९} । परन्तु टम मून में विपना यह है, विः निर्गुण 
मगुण कौ जनन्‌म मन्‌ की.निरमदन्दकने नयवा जमटग म सडग की उत्पत्ति 
भा परष्न मानवो वद्धि व व्यि तगम्य समञ्च कर मान्या ममान कवर नकंवश्चद्ो 


अध्यात्म २५९ 


प्रकृति ही कौ या उसके सदृश किसी दूसरे तत्व को स्वयभू ओर स्वतत्र नही 
ग दै1 कितु इस सूक्त का ऋषि कहता है, कि जो वात समज्ञ मे नही आती, 
कै क्यि माफ साफ कहदो, कि यह सम्य मे नही आती । परतु उसके छ्यि 
वुद्धि से ओर आत्मप्रतीति से निश्चित विवे गये अनिर्वाच्य ब्रह्म को योग्यता 
दुष्यसृष्टिर्प माया की योग्यता के वरावर मत सम्यो; ओर न परब्रह्म कै विषय 
तपने अद्रैतभाव ही को छोडो । इसके सिवा यह्‌ सोचना चाहिये कि, ययपि 
ति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक स्वतचर पदार्थं मान भी लिया जावे, तथापि इस 
¡ का उत्तर तो दिया नही जा सकता, कि उसमे सुष्टि को निर्माण करने के ल्ि 
परत वुद्धि (महान्‌) या अहकार कंसे उत्पन्न हा ? मौर, जव कि यह्‌ दोप कभी टल 
गृही सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतत्र मान चेनेमेक्याकाभहै? सिफं इतना 
:, कि यह्‌ वात समञ्च मे नही आती, किं मूलब्रह्म से सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति कंसे निमित 
। इसके लिये प्रकृति को स्वतव्र मानेन कौ ही कुं आवश्यकता नही है । मनुष्य 
बुद्धि की कौन कहे, परतु देवताओं कौ दिव्यवुद्धिसे भी सत्‌ की उत्पत्तिकाः 
य समन्न में आ जाना सभव नही । क्योकि देवता भी दुश्यसृष्टि के आरभ होने 
उत्पन्ने हए है । उन्हे पिला हाल क्या मादूम ? (गी १०.२ देखो} । परतु 
ण्यगरभं देवत्ताओ से भी भी वहत प्राचीन ओौर धेष्ठ है । ओर ऋग्वेद मे कहा है, 
आरभ मे वह अकेछा ही “ भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ ” (कह ..१०.१२१. 
~ सारी सृष्टि का "पति' अर्थात्‌ राजा या अध्यक्ष था। फिर उसे यह वाते 
कर मालूम न होगी ? जीर यदि उसे मालूम होगी, तो फिर कोई पुर सकता है, 
इस वात को दूर्वोध या अगम्य क्यो कहते हो ? अतएव उस सूक्त के -ष्यिने 
मरतो उक्त प्रषन का यह्‌ ओपचारिके उत्तर दिया है, कि “ हाँ, वह्‌ इस बात को 
ता होगा । ” परतु अपनी वुद्धि से ब्रह्मदेव के भौ ज्ञानसागर की थाह लेनेवाले 
चऋपि ने आश्चयं से साशक हो अतमें तुरत ही कह्‌ दिया हं, कि “अथवान 
जानता हौ । कौन कट्‌ सक्ता है ? क्योकि वह भी सत्‌ ही की श्रेणी में है । इस- 
म परम' कहलाने परः भी आकाश" ही मे रहनेवाले जगत्‌ के इस अध्यक्ष कौ 
„ असत्‌, आकाश ओौर जक के भी पूर्वं की वातौ वा ज्ञान निश्चित रूपसेकंसेहो 
ताह? “ परतु यद्यपि यह्‌ वात समन्च मे नदी आती, कि एक "भसत्‌" अर्यात्‌ 
पक्त ओर निरगण द्रव्य ही के साय विविध नामसूपात्मक सत्‌ का अर्थात्‌ मूख- 
तिकासम्बन्ध कंसे हो गया ? तथापि मूलब्रह्य के एकत्व के विपयमें -छपि ने अपने 
तभाव को डिगने नही दिया है\ यह्‌ इस यात का एक उत्तम उदाह्रणटै, कि 
त्वक श्रद्धा ओर निर्मर प्रतिभा के वल पर मनुप्य की वृद्धि अचिन्त्य वस्तुमो ने 
न वन मे सिह के समान निर्भय हो कर कंसे सञ्चार किया करती ह ? जीर वहां 
अतक्यं वातो का यथाशक्ति वसे निर्वय किया करती है ? यह्‌ सचमुच ही आश्चयं 
प गौरव की वात है, नि दसा सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है । हमारे देश्यं उस 
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सूबनवे दी विपय का जागे ब्राह्मणो (तैत्तित्रा२ ८९) मे, उपनिपदौ मजा 
अनन्तर वेदान्तशास्त्र के ग्रथो मे मूक्म रीति मे चिचेचन किया गया दै, भीर पष्रििमी 
देषो में भी अर्वाचीन काक वे कान्ट इत्यादि तन्वज्ञानिया ने उसीका भत्यत सू 
परीक्षण वियाहै। परन्तु स्मगण रटे, कि इम नून ३ -छ्पि की पविन्न बुद्धिम जिन 
परम सिद्धान्त की स्फूति हुई है, वही मिदटःन्न जाग प्रतिपक्षिया कौ विव्तवाद ‰ 
समान उचित उत्तर दे कर नौर भी दृट्‌, स्पष्ट या तक॑दृष्टि मे नि मदेह्‌ कयि गव ई। 
इसके आगर अभौ तक न बोई वढाहै नौर न वल्ने कौ विप आशाटहीकौ जा 
सक्तीदै 
सघ्यात्म-प्रकरण समाप्त हुमा 1 अव नागे चरने कै पटे धेमरी' की चारः 
के अनुसार उस्न मागं का बु निरीक्षण हौ जाना चाहिये, कि जो यहाँ तर चन 
साये ह । कारण यह्‌ है, कि यदि इस प्रकार सिहावलोकन न क्या जावे, तो बिपया 
नुमन्धान के चूक जाने से सम्भव है, कि भौर किसी अन्य माग मे सञ्चार हानि समं । 
ग्रन्थारम्भ में पाठको का विषय मेँ प्रवेण करावे वर्मजित्तामा का मक्षिप्न न 
वतलाया टै, मौर तीसरे प्रकरण मे यह्‌ दिलाया है, वि कर्मथोगशास्त दी गीना 
का मृष्य प्रतिपाद्य विपय है, अनन्तर चौथे, पांचवे यौर दृे प्रकरण मे मुद 
बिवेकपूरवैक यह्‌ बतलाया द, वि कर्मयागशास्त्र कौ आधिभौतिक उपपत्ति एवदेभीव 
तथा पूरणं दै, ओर आधिदैविक उपपत्ति लेगी है । फिर कर्मयोग की नाध्यात्मिव 
उपपत्ति बताने ये पटर ~ यह्‌ जानने बे छथि, वि आत्मा किम कटौ ६- ॐ 
भरकरण मे ही पटे ~ शेतर-शेत्ज्ञ-विचार भौर जगे सातवे तथा आट्चे प्रग्ण मे 
साव्यशान्तरान्तगेत दैत बे अनुसार क्षर-अक्षर विचार्‌ विया गया ह 1 ओर फिर 
दस प्रकरणमे माकर इस विपय का निरुपण विया गया है, वि यात्मा का स्वस्प क्या 
दै? तथा पिंड सौर ब्रह्पप्ड में दोनो मोर एक ही गमत ओर निर्मुण आत्मतत्त्व 
विस भवार जओतप्रोत आर निरतर व्याप्न है दसी प्रकार याँ यह भी निशित 


क्या गया, वि फेस ममवुदियोग प्राप्त क्से (कि सव प्राणिया में एक ही आत्मा 
है) उने सदैव जागृत रखना 


ना ही आत्मन्नान कौ सौर मात्मसुख की पराकाप्ठा टै। 
मौर फिर यह्‌ तराया गया दै, वि ननी वुद्धि वा द्म प्रवर मुद्ध नात्मनिप्ा 
सवस्या मे पर्चा देन मे हौ मनुप्य का मनुप्यत्व अर्यात्‌ नरदेह की. सार्थता मा 
मनुष्य काप्रम पुम्पाथं टै] दम प्रकार भनुप्यजाति के जाध्यात्मिक परममाथ्य का 


निर्णय ह जानपर कमयागनान्त्र वे इस मुच्य प्रष्न का ओ निर्णय आपली नाप 
सा जातारै,किसमारमें 


त दरम प्रनिदिन जौ व्यवहार करने पठने ट, वे पिम नीति 
= जाव 7 नयवा जिन गुदधरुदि से उन मामारिक व्यवहारा क्ये करना चार्यः 
य भ्वर्पर वया ट? गयादि मव यह्‌ वतरने कौ. जावण्यवना नटी, 
व्यवहार उमी रीनिसे विये जाने चाहिये, कि जिनमे वे परिमाममें 
ग्रह्यातमेक्यस्प ममचद्धिदे ध 1 
द्ध वे पापक्या गो 1 भगवद्गीना में कर्मयोगवे द्मा 


अस्यात्त २६१ 


साध्यात्मिक तत्व का उपदेश अर्जुन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन 
केवल इतने हौ से पूरा नही होता 1 क्यो कि कु लोगो का कहना है, किं नामरूपात्मकं 
सृष्टि के व्यवहार आत्मन्नान के विरुद्ध ह ! अतएव ज्ञानी पुरुप उनको छोड दे । ओर 
यदि यही वान सत्य हो, तो समार के मारे व्यवहार त्याज्य समने जयेगे; ओर फिर 
कर्म-नकर्मणान्त्र भौ नि््यक हौ जावेगा । अतएव इस विपय का निर्णय करने के लियि 
कर्मयोगयास्तेमे एमे प्रष्नोकाभो विचार अव्य करना पडताहै, किं धमे के नियम 

कौनसे है? ओर उनका परिणाम क्या होता ह ? अयवा वुद्धि की शुद्धता होने पर 

च्यवहार अर्यात्‌ कमं क्यो करना चाहिये ? भगवद्गीता मे एता विचारकियामी 

गया है । सन्याममार्गवले रोगो को इन प्रष्नोका कुछ भी महत्व नही जान 
पडना 1 अतएव ज्योहि भगवद्गीता का वेदान्त या भक्ति का निरूपण समप्त हुजा, 

स्योदी प्राय वे रोग अपनी पोथी समेटने रुग जाते ह । परन्तु एेसा करना हमारे 

मतरे गीतावे मुख्य उरेश्यकौभोरही दुरंक्ष करना है । अतएव अव आगे कम 

से इस वात का विचार किथा जायगा, कि भगवद्गौता मेँ उपर्युक्त प्रणो के क्या 

उत्तरस्यिगयेहै। 


दुसूर्वो भकरण 
कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन्त्य 


कर्मणा वध्यते जन्तुरवियया तु ्सुच्यते 1 % 
~ महाभारत, शांति. २४०. ७ 


सूचपि यह तिदधान्त जन्त मे सच दै, कि दम संमार में जो कु दै, वट्‌ परब्रह्म 
ही दै; पख्रह्य को छोट कर अन्य कुट नही है; तथापि मनुप्य की इच्धियौ 
को गौचर होनेवारी दुष्य सृष्ट के पदा्यो का मघ्यात्मशास्त्र की चलनी मेँ जव ह्म 
संशोधन करने छगतते है, तव उनके नित्य-अनित्यस्पी दो विभाग या समूहदा 
जाते दै । एक तो उन पदार्यो का नामरूपात्मक दुष्य दै, जो इन्दियों को प्रत्यक्ष 
दीख पडता दै; परन्तु ठ्मेशा वदलनेवाठा होने के कारण अनित्य हि ओौरदरूसरा 
परमात्मतत्व है,.जो नामच्पो से गाच्छादित होन के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य 
द । यद सच दै, कि स्मायनशास्त्र मे जिम प्रकार मव पदार्यो का पृथक्करण करके 
उनके घटकद्रव्य मलग अक्ग निका चये जाते है, उची प्रकारे दौ विभाग भावों 
के सामने पृथ पृथम्‌ नह रवे जा सकते ! परन्तु जञानदृष्टि मे उन दौनो कौ अरग 
करः शस्तम उपपादन के सुभीते के कि उनको चमदाः शर्म" यर "माया" तया 
कभी कमी श्रह्यसुष्टि' मौर मायासृष्टि' नाम दिया जाता ट । तयापि स्मरण रै, 
किब्रह्ममूलसे ही नित्य यौरसत्य दै 1 इस कारण उमके माय सृष्टि शब्द एसे मवमर 
पर जनुप्रासार्थं खगा रहता है; भौर शरद्यसृष्टि' णव्द से यह्‌ मत्त नही टै, किब्रह्म 
को किमी ने उलन्न क्या । टन दो मृष्टो ममे दिक्कय आदि नामरूपोसे 
अमर्यादित, अनादि, नित्य, सविनासी, ममृत, स्वतन्त्र मौर मारी दृश्य मृष्टिके लिय 
माधारमूत टो कर उसके भीतर ररहनेवाखी बरह्मसष्टि मे लानचश्ु च सच्चार के 
मात्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम माध्य का विचार पिच प्रकरण मेँ किया 
गया 1“ जौर सच पृथि तो शुद्ध वध्यात्मणास्त्र वटी समाप्त हो गया 1 परन्तु, 
मनुष्य का आतमा यद्यपि जादि बरह्मनृष्टि का है, तथापि दृश्व सृष्टि की मन्म. वस्तुमो 
+ तरह बह मी नामह्पात्मकःदेहन्दियो न माच्छादित है; मौर अ देह्य बादिक 
मामस्प विनाणी है 1 उनच् प्रत्येक मनुष्य क यह्‌ स्वामानिक इच्छा होतीटै, कि 
इनसे चट कर अमृतत्व कंस प्राप्त कमं ? ओर्‌, चम इच्छा की पूति के लिय मनुष्य कौ 
व्यमा मं कते चखना चासि ? ~ वर्मयोगयान्तर वै टस त्रियय वा विचर्‌ करे केः 
1 ६ वेधो द अनित्य -मावामृष्टि के टतो प्रदेश भें टी मव हमे शाना 
= द्म मं यदि एकः दो नित्य वौर स्वतन्त्र नात्म हतो दन) मू मे यदि एकः द नित सौर स्वतन्त्र यात्मा है, तो 
* “मचे परार माधा जाना द, सोर विया मे उसका 
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कर्मविपाक ओर आत्सस्वातन्छ्य २६द 


अव सहज दही प्रशन होता हे, कि पिण्ड कै आत्मा को ब्रह्माण्ड के आत्मा की पहचान 
हो जाने मे कौन-सी अडचन रहती है ? ओर वह द्रुर कैसेहो? इस प्रश्नको हल 
करने के खि नामरूपो का विवेचन करना आवश्यक होता दै { क्योकि वेदान्त की 
दृष्टि से सव पदार्थो केदो वं होते है : एक आत्मा अथवा परमात्मा; ओर दूसरा 
उसके ऊपर का नामरूमौ का आवरण । इसल्ि नामरूपात्मक आवरण के सिवा अव 
अन्य कुछ भौ एेप नही रहता । वेदान्तशास्त्र का मते है, करं नामरूप का यह्‌ आवरण 
किसी जगह घना, तो किसी जगह विरल होने के कारण दुष्य सृष्टि के पदार्थो में 
सचेत्तन ओर अचेतन; तथा सचेतन मे भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, गन्धं भौर 
राक्षस इत्यादि भेद हो जाते है । यह नही , की आत्मरूप ब्रह्म किसी स्थानमे नहो । 
बेह्‌ सभी जगह है - वह्‌ पत्थर मे दै ओर मनुष्यमे भी टै। परन्तु जिस प्रकार 
दीपक एक होने पर भी किसी लोहे के वक्स मे अथवा न्यूनाधिक स्वच्छ कँचिकी 
छाख्टेन मे उसके रखने से अन्तर पडता है, उसी प्रकार आत्मतत्व सर्वत्र एक ही 
होने पर भी उसके ऊपर के कोश - अर्थात्‌ नामरपात्मक आवरण के तारतम्य भेद 
से अचेतन ओर सचेतन जैसे भेद हो जाया करते है । ओरतो क्या? वसकाभी 
कारण वही है, कि सचेतन मे मनुप्यो-पशुञओ को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान 
ही सामथ्यं क्यो नही होता । आत्मा सर्वैर एक ही है सही; परन्तु वह आदिसेही 
निर्मुण ओौर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नामरूपात्मक साधनो के 
विना स्वय कुछ भौ नदी कर सकेता; ओर वे साधन मनुप्ययोनि को छोड अन्य 
कसी भी योनि मे उसे पूर्णतया प्राप्त नही रोते । इसल्ि मनुप्यजन्म सव मे श्रेष्ठ 
कटा गया । इस श्रेप्ठ जन्म में आने पर आत्मा के नामरूपात्मक आवरण के स्थूल 
भौर सूक्ष्म, दो भेद होते ह । उनमे से स्थूल आवरण मनुप्य कौ स्थूखदेह ही है, कि 
जो शुक्र, शोणित आदि से वनी है 1 शुक्र से आगे चल कर स्नायु, अस्थि ओर मज्जा; 
तथा शोणित अर्थात्‌ रत से त्वचा, मास ओर केश उत्पन्न होते है - एसा समज्ञ 
कर इन सव को वेदान्ती † अन्नमय कोण ' कहते है । इस स्थूलकोश को छोड कर हम 
यहं देखने लगते है, कि इसके अन्दर व्या है ? तव क्रमश" वायुरुपौ प्राण अर्थात्‌ 
प्राणमय कोश ^ मन अर्थ्‌ “ मनोमय कोश ” वुद्धि अथति्‌ ‹ ज्ञानमय कोश ^; 
ओर अन्त मे “ आनन्दमय कोश › मिलता है । गात्मा इसमे भी परेहि । इसचिये 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ मे अन्नमय कोश से आगे वटते अन्त मे आनन्दमय कौश वता 
कर वरुण ने भृगु को आत्मस्वरूप कौ पहचान करा दी ह (रत. २. १-५,३. २-६) । 
इन सरव कोशोमे से स्यूक्देह्‌ का कोश छोड वाकी रहे हए प्राणादि कोशो, सूश्म 
इन्दियो आओौर प्चतन्माव्राभओ को वेदान्ती *लिग' अथवा सूम णगीर कहते ह 
वे लोग, “एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियो मे जन्म कने प्राप्त होना है? "~ 
इसकी उपपत्ति, साख्यश्ास्त्र की तरह वुद्धि के अनेक “माव मान कर नटी रखमाते; 
किन्तु इस विपय मे उनका यह सिद्धान्त है, फि यह्‌ सव कर्मविपाकः का अयवा कर्मं 


२६४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगगाख 


के फो का परिणाम दे । गीता, वेदान्तो मे मौर उपनिपदो में स्पष्ट वहा है, 
वि यह्‌ कमं किग्मेर पे नाश्रयसे र्यात्‌ नाधार से सहा करता है, भौर जव 


मात्मा स्वूयवेह्‌ छोटकर जाने लगता है, तय यह्‌ कर्म मौ किगशरीर द्वारा उसके 


सायजाकर वार वार उमकोभिन मित जन्म लेने वे चि वाध्य क्रतादै। रसरथ्यि 
नामन्पात्मक जन्ममरण के चक्करसे द्ट कर नित्य परग्रह्यम्पी होने मे अथवा मोक्ष 
की प्राप्ति मे पिण्ड पै आत्माको जो अटचन हमा वरती है, उमका विचार करते 
समय टिगशरीर बौर कर्मदोनोकयाभी विचार करना पठता है ! इनमे से छिग- 
शरीर का माय्य जर वेदान्त दोनो द्वया मे पदे हौ विचार विया जा चुवा । 
इमटिय यहाँ फिर उमको चर्चा नटी कौ जाती । टम प्रकरण मे निर्ण दसी यातका 
विवेचन भियां गया, कि जिन व्मवे कारण आत्मा कौ ब्रहयज्ञान न होति हुए अनेक 
जन्मा कै चववग मे पडना हाता है, उन कमं कान्वन्पक्माटै? नौर उममेदूटकर 
मात्मा का ममृतत्व प्राप्त टने के स्थि मनुप्य को उम सत्तार में वसे चलना चाहिये ? 

मृष्टिवे नारम्भकाट म नव्यक्न भौर निर्गुण परत्रह्म जिस देवकाल भादि 
नामरपात्मकर सगुण शविन मे व्यक्त, भर्वात्‌ दृण्यसूष्टिरप हूभा-या दीख पडता ६, 
उमी बा वेदानणाम्तर मे "माया" कहते है (गोता ७ २८ २५ ), यीरउ्सीर्मे कर्म 
वा भी ममावेण लेना (१६१ ) 1 त्रि्रहूना यह मौक्ाजा मक्तादैः 
मि भाया, आर शर्म" दानो समानार्थ है । वयोकि पटर वृख-न-कृ कम भरयात्‌ 


व्यापार हृए विना जयत का व्यवन लेना जयवा निमुण का सगुण होना सम्मव 
नही 1 दमीरिय पटर यह कट्‌ 


कर, कि म अयनी माया से प्रकृति मेँ उत्यन होना 
ह ( गीता ८ ९ ), फिर जागे आयय जध्याय मेँगीतामेही कर्मं का यह र्ण 
दिया, कि“ जलर परगर्यसे पज्चमदाभूतादि विवि सृष्टि निर्माण होने की जौ 
किया, बहौ कमे (गीता ८ ३ ) 1 कमं कहते ह व्यापार अथवा क्रिया वो। 
पिरबटे मनुप्यढन हा, मृष्टि पे जन्य पदार्थो कीन्हो अयवा मूख मृष्टिके 
उत्न हान कटी हा, इतना व्याप्य अर्थं टम जगह्‌ विवक्षित है । परन्तु क्म 
कहो, उमका परिणाम मदैव केवल इतना दीदटोतारै, किएक प्रकार का 
बामरप वदन बर उमवौ जह्‌ टूमगा नामन्प उन व्या जाय । क्योविः टन ` 
कमर्पा म आच्यादिन मूद्रन्य कभी नही वदर्ता वह सदा एक~ना टी रदता 
रै । उदाहरणाय, बुनन कौ क्रियिने भूते" यह नाम बदल कर्‌ उमी द्रव्य 


का चन्त्रे नाममिट जानाह, नौर कुम्हार वे व्यापार मे मिटटी नाम के 
स्यानमें वटः प्राप्नहा जाना 


4 1 इमण्पि माया कौ व्यागया देते समयक्मं कौ 
न तग नाम नौरन्पवाटो कमी कभी मामा कटने ६। तयापि कमंका 
जव न्वनन्त्र पगार कग्ना पटना > नय यट व्टनै का मय थातादै, कि 
वमन्वन्प जीर मायान्यन्पर ण्य हीं ६1 वम र्वि जारम्म हीमेयद क्देना 
अथिर मुता यात हामी ङिमायरा नामन्य नीर कमं ये तीनो मूर में एव 
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स्वस्पही है । हाँ; उसमे भी यह्‌ विधिप्टार्थक सुषम भेद किया जा सक्ता हे, कि 
माया एक सामान्य गन्द हे; ओर उसी के दिववे को नामरूप तया व्यापार्‌ को 
कर्मं कदेते ह । पर माधारणतया यट भेद दिखाने कौ आवश्यकता नही होती 1 
इसलिये तीनो शब्दो का वहुधा समान अयं मे ही रयोग करिया जात्ना हे 1 परब्रह्म 
के एक माया पर विनाी माया का जो आच्छादन ( अथवा उपाधि ~ ऊपर का 
उटौना ) हमारी आपो को दिवता दे, उसी को साप्यशास्तर मे ' द्िगुणात्मक 
भक्ति ' कहा गया हे । सांस्यवादी पुम्प ओौर प्रकृति दोनो तत्त्वो को स्वयम्भू, स्वतन्त 
ओर अनादि मानते है; परन्तु माया, नामरूप अथवा कर्म, क्षण क्षण मे बदलते रेते 
द । इसलिये उनको नित्य ओर अविकारी परत्रह्म की योग्यता का ~ अर्थात्‌ स्वयम्भू 
ओौर स्वतन्त्र मानना न्यायदुष्टि से अनुचित हे । क्योकि नित्य ओर अनित्य ये दोनो 
कल्पना परम्परविरुट है; ओर इसच्यि दोनो का अस्तित्व एक ही कारु मे माना 
नही जा सकता 1 इयि वेदान्तियो ने यह किन्तु निश्चित क्या हे, करि विनाशी 
अकति जथवा कर्मात्मिक माया स्वतन्त्र नही हैँ; एक, नित्य, सर्वव्यापी ओर निर्ण 
भरत्रह्य मे ही मनुप्य की दुवंल इन्दियो को सगुण माया का दिखावा दीख पडता है । 
परन्तु केवल इतना ही कठ्‌ देने से काम नही चक जाता, कि माया परतन्त्र है; भौर 
परब्रह्म मे टी यह दृश्य दिखा देता है । गुणपरिणाम से न सही; तो विवततंवाद से 
निर्मुण ओर नित्य ब्रह्म मे विनाशी सगुण नामरूपो का - अर्थात्‌ माया का दुश्य 
दिखाना चाहे सम्भवे हो । तथापि यहां एक ओौर प्रष्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य 
की इन्द्रियो को दीखनेवाला यह सगुण दृश्य निर्गुण परब्रह्म मे पहले पहले किस क्रम 
से, कवे ओर क्यो दीखने कगा ? अथवा यही अथं व्यावहारिक भापा मेँ इम प्रकार 
कहा जा सकता है, कि नित्य ओौर चिद्रूपी परमेश्वर ने नामरूपात्मक, विनाशो ओौर 
जडसृष्टि कब मौर क्यो उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद कै नासदीय सूक्त मे जसा कि 
वर्णन किया गया टै, यह विपय मनुप्यके ही च्मि नही, किन्तु देवता के लिपि 
जौरवेदोके यि भरी अगम्य है (ऋ. १०. १२९; तत. व्रा. २.८.९) । इसच्ि 
उक्त प्रण्न का इमसे अचिक ओर कुछ उत्तर नही दिया जा सकता, किं “ज्ञनदृष्टिसे 
-निषिचित किये हए निर्मुण परब्रह्म की ही यह एक अतवयं टीला है ” (व. सू. २. 
१.३३) 1 अत्तएव इतना मान कर ही आगे चलना पडता दै, कि जव मे टम देखते 
आये, तवसे निर्गुण ब्रह्य के सराय ही नामरूपात्मक विनाशी कर्म अथवा मगुण माया 
दमे दुम्गोचर होती आई दै । इमौटिये वेदान्तमूव्र मेँ कहा रै, कि मायात्मकः क्म 
अनादि दै (वे मू- २.१.३५-३७) ; ओर भगवद्गीता मं मौ भगवान्‌ ने पटले 
यह्‌ वर्णन करके, कि प्रहरति स्वतन्व नही है - “मेरी ही माया द्वै" (गी. ७.१४); 
-फिर आगे कटा, कि ्रटनि अर्यात्‌ माया ओर पुम्प, दोनो अनादि" टै 
(गीता १३. १९) । उनी तरद्‌ श्रीयकरचायं न अपने माप्यमे माया का टकम 
देते ट कटा है, रि ^ सर्चज्ेष्वरस्याऽव्त्मभूते उवाऽविद्याकल्पिने नामरुपे नच्वान्य- 
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त्वाभ्यामनिर्वेचनीये संसारप्रपञ्चवीजमूते सर्वजञस्येष्वरस्य (मायाः "भवतिः" श्रति' 
सी च धरतिस्मृत्योरभिर्प्येते “ (वे. मू. णां. भा. २.१.१४} । इसका भावार्थं 
यह दै ~ “ (इन्दियो के) यज्ञान से मूख्रहम मेँ कल्पित कयि हए नामरूप को ही 
श्रुति घौर स्मृतिग्रन्यों मे सर्वजन ईश्वर कौ 'माया", "शक्ति" जयवा श्वकरति' कृते है 1 
ये नाम सर्वज्ञ परमेश्वर कै यात्मभूत-ते जान पठते ह । परन्तु नके जड़ टौनि के 
कारण यह नही कटा जा मक्ता, कि ये परब्रह्म मे भिन्न है या अभिन्न (तच्त्वान्यत्व ) ? 
मौर यदी जड़ सृष्टि (दृष्य) कै विस्तार के मूख है; ” ओर “ टम माया के योगसे 
ही सृष्टि परमेष्वरनिरमित दीख पट्ती है । इन कारण यह्‌ माया चाहे विनाषी 
हो; तथापि दृश्य सृष्टि कं उत्यत्ति के न्वयि भावश्यक ओर त्यन्त उपयुक्त है; 
तयां इसीको उपनिपदौं मे अव्यक्त, आकाश, यक्षर छत्यादि नाम दिये गये ह“ 
वि. मुः शा. भा. १..४.३) । इससे दीख पटेगा, किः चिन्मय (पुस्प) मौर अचेतन 
माया (प्रकृति ) इन दोनो तत्त्वों को साख्यवादी स्वयम्भू, स्वतन्त्र मौर अनादि, 
मानते है । परर माया का यनादित्व य्यपि वेदान्ती एक तरट्‌ से स्वीकार करते 
तथापि यह्‌ उन्दे मान्य नही, कि माया म्वयम्मू जौर स्वतन्त्र दै । गौर इमी कारण 
ममारात्मक माया का वृक्षर्प से व्णन करते समय गीता ( १५.३ ) मेँ कटा गया 


दै, कि ^ न रुपमस्येह्‌ तयोपकम्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिप्ठा ”- म संसार 
वृ का म्प, अन्त्‌, आदि मूक अथवा कौर नही मिक्ता । इसी प्रकार तीसरे मध्याय 
मजो वर्णनदै, किः“ 


कमं ब्रह्मोदूभवं विद्धि ” (३.१५) - ब्रह्म से कम उत्पन्न 
हभ । ^ यज्ञः कर्मममुद्भवः ” (३.१४) यन भी कमं स टी उत्पन्न होता द। 
मथवा , मह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा " (३.१०). ब्रह्मदेव ने प्रजा (मृष्ट), यज्ञ (कर्म) 
दोनो को माय टी निर्माण किया 1 इन सव का तात्य भौ यही है, कि “कर्म अथवा 
कमस्पी यज्ञ गौर मृष्ट अर्यात्‌ प्रजा, ये नव माय दी उत्सन्न हुई है 1 ' फिर चाहे 
ष्म मृष्टि को प्रत्यक ब्रह्मदेव से निमित हई कटो यथवा मोमासको कौ नाई यद्‌ 
कही, कि उम ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-णन्दो मे उमको बनाया - मर्थंदोनोकाणएकदीः 
द (म. भा. णा. २३१; मन्‌. १.२१) । माराग, कष्य चुष्टि का निर्माण होने केः 
ममय मूल निगूण ब्रह्म में जो व्यापार दीप पडता है; बही क्म दै। दमव्यापारकौः 
स नामनपात्मक माया कडा गया टै; जीर मूकम मे ही सूयचनद्र आदि सृष्टि के मव 
पदार्थो के व्यापार जागे परम्परा मे उलयन्न हृए टै (वृ. ३.८.९) 1 जानी पुस्पो ने 
जपनी बृदिमे निर्विन किह, कि मनार के मारे व्यापार का मूढमूत जो यह 
॥ + ध मायादैमो श्रह्मकौहीकोटन कोड अवयं ली 
र ~र 1% परन्तु ज्धानी पुन्पौ को गति यहा पर कुष्ठितिहो जाती 
= ५६ 0 न्तः = 
व पाला€ धत्वा८८ 15 ल्वी 51४00791 
“1 ध ८ ण्ट इला. ० 1 वा5 24 
ऽ - प भा वएलम ० 211८5, ए. 81}. 
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इसलियि इस वातत का पता नही कगता, कि यह्‌ रीखा, नामरूप अथवा मायात्मक 
कर्म कव उत्पद्च हुआ ? अत केवर कर्मेसृष्टि का ही विचार जव करना होता हे, 
तव इस परतन्त्र ओर विनाशी माया की तथा माया के साथ ही तदडगभूत कमे को 
भी वेदान्तशास्त्र मे अनादि कहा करतेहं८(्वे सु २ १ २५) । स्मरणरहै, करि 
जैसा साख्यवादी कहते है, उस प्रकार अनादि का यह्‌ मतल्व नही ह, करि माया 
मूरमे ही परमेश्वर की वरावरी की, निरारम्भ ओर स्वतन्व हं - परन्तु यह अनादि 
शव्द का यह्‌ अर्थं विवक्षित हं, कि वह दुर्ञेयारम्भ रै ~ अर्थात्‌ उसका भादि 
(आरम्भ) मालूम नही होता । 
परन्तु यद्यपि हमे इस वात का पता नही लगता, कि चिद्रूप कर्मात्मक अर्थात्‌ 
दृश्यसुष्टिरूप कव ओर क्यो होने खगा ? तथापि इस मायात्मक कमं के अगले सव 
व्यापा के नियम निरिचत है, ओौर उनमे से बहूतेरे नियमो को हम निश्चित स्पसे 
जान भी सकते ह । आख्वे प्रकरण मे साख्यशास्वर वे अनुसार इस बात का विवेचन 
क्रिया मया दे, कि मूलग्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कम॑ से ही आगे चल कर 
सृष्टि के नामरूपात्मकं विविध पदां किस क्रम से निर्मित हुए ? ओर वही आधुनिक 
आधिभौतिक शास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के ल्यि बत्तलाये गये ह । यह्‌ सचरहै, कि 
वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नही मानता, परन्तु प्रकृति के अगले 
विस्तार का क्म जो साख्यशास्त मे कहा गया है, वही वेदान्त को भी मान्यहै। 
इसर्यि यहां उसकी पुनरबिति नही ,कौ जात्ती । कर्मात्मक मूलप्रकृति से विश्व की 
उत्पत्ति का जो करम पहले बतलाया गया है, उसमे उन सामान्य नियमो का बु भी 
विचार नही हुआ, किं जिनके अनुसार मनुप्य को कर्मफल भोगने पडते है । इसलिये 
अव उन नियमो का विचेचन करना आवश्यक है 1 इसी को “कर्मविपाक' कठते 
है । इस कर्मविपाक का पहला नियम यह है, कि जहां एक वार कमं का आरम्भ हभा, 
फिर उसका व्यापार आगे वराबर अखण्ड जारी रहता है, ओर जव ब्रहम का दिन 
समाप्त होने पर सुष्टि का सहार होता ई, तव भी यह कर्म बौजल्प से वना रहता 
दै । एव फिर जव सुष्टि का आरम्भ होने ख्गता दै, तम उसी कमं बीज से फिर पूर्ववत्‌ 
अकुर फूटने लगते है । महाभारत का कथन है, कि ~ 
येपा ये यानि कर्माणि प्राकसृष्टचा प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥1 
अ्थति “ पूरं की सृष्टि मे अत्येक पराणोनेजोजो कमं विये होगे, ठीकयवेदही वम 
उसे ( चाहे उमकी इच्छाहौयान दो ) फिर फिर ययापूर्व प्राप्त होते रहते हं ” 
(देखो म.भा शा २३१ ४८ ४९अओौर गो.८.१८ तया १९) ! भीता (४.१७) 
मेक्हादै, किः “ कर्मणो गहना गति “कर्म की यति केटिन ह! दतना ही नदी, पिन्तु 
कर्म का चन्धन भी वडा क्विनि! क्म विमीसे भी नटी छूट सक्ता । वायु वर्ममे 
ही चरती है, सूर्यचन्द्रादिव वम॑मे हौ घुमा कखे हं, मौर ब्रह्मा, विष्ु, महेग आदि 
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सगुण देवता भी कर्मो मे ही ववे दरृए है । इन्र जादिकों का कया पूना है? सगुण 
का यरय है नामन्प्ात्मक; जीर नामनत्पात्मक का ज्यं ट कर्मयारकर्म का परिणाम 1 
जव कि यही वत्ताया नदी जा सकता, कि मायात्मा कर्म नारम्म मं कनं उत्पन्न 
दथा; तव यह्‌ कने वततन्ाया जवे, परि तददगमूत मनुप्य टम कर्मच मेँ प्ट पहल 
कसे फम गया? परन्तु किमी मी रीतिमेक्यो नदो; जव वह एक वार्‌ कर्मबन्धनं 
में पट्‌ चूका, तव फिर आगे चन्र कर्‌ उनकी एक नामर्पात्मफ देहु का ना दनि 
पर कमं कै परियाम के कारण उत्ते ठय गृष्टि में भित्र भिन्न ख्यो कामिना कमी 

नदौ दूता । वरयोकि ायुनिक आधिमौनिकणान्त्रकाौ नेभीभवयह्‌ 1 
दै, कि कर्मगव्ति का कमी भी नाज नटी होना । किन्तु जौ शक्ति याज किमी एक 
नामरूप मे दीय पड़ती द, वही वित्त उम नामर्प के नाण दहने पर दूरे नानीन्प 
भे प्रकटो जाती ट । यौर जव वि बिमी एकः नामन्प के नाण होने पर उमफो 
भित्त मिन्न नामरूप प्राप्त हूना दी करने है, तव यह्‌ भी नदी माना जा मक्ता, कि 
ये भिन्न भिन्न नामरूप निर्जीव दीदि; यवाये भित्र प्रकारके टो दी नटी सकते 
भध्यात्मदृष्टि मे दस नामरुपात्मक परम्परा कोटौ जन्ममरण कवा चत्राया ममार 
कहने दै । गौर दुन नामन्पौ कौ माधारमूत णपि को ममष्टिन्पे ब्रह्म गौर व्यष्टि 
रूपमे जीवात्मा कटा करने दै । वस्तुनः देखने मे यह विदित्त होगा, किः यह आमा 
नतो जन्म धारण करता दै; यौरनमनतादही दै 1 न्यात्‌ यह्‌ नित्य सौर स्थायी 
दै 1 परन्तु कर्मवन्धन में पड़ जाने के कारण एक नामल्प के नापा टी जनेपरदमी 
को दूमरे नामरूपो का प्राप्त देना ट नी यक्ना । याज का कमं वन्द भोगना पट्ता 
दै, गौर कट का परमो । द्नना टी नटी; विन्नु ड्म जन्ममेंजौ वृद्ध क्रिया जाय, 
उसे अगन जन्म में भोगना 


पदत्ता टै! टम तरह यट्‌ मवचक्र मदेव चना बहता 
दै 1 मनुम्मृनि तया महामार (मनु.४.१७३; 
गया, कि 


;म-मा.या.८०.३) ्मेतोक्ा 
चन क्मफत्दो कौ न केवल टम, विन्त कमी कमी दूमारी नामस्पात्मक 
पट्‌ न उत्पन्न हए हमार चटकौ भौर्‌ नानियो तक को भी भोगना पट्ना द । गाति- 
पर्वे मे भीष्म युधिष्ठिरम क्लेदः 













"वव एनर्जन्म फन दम कसना यो कवठ डिन्दुयमे मे या केवट भातििर- 
दो। ययि बौद न्ोम नान्मा को नट मानने, तथापि वेदिक वर्मे वमित 
क््यनाक्य उन्दने अपने धर्मम णं रीनि मे स्थान दिवा ठ जौर बीत्रवी यनाव्दी 
॥ गया ˆ कडनवरष्धे पङ्के नि्मीश्रवाद़ी जमन भ्डिनि निनय ने मी पुनर्जन्मवाद 
का व्वीनार च्या दै। उमने दा द, क्म-गक्िक ज इमेल स्पान्तर हना कने € वै 
मर्यादित हतवा काद अनन्त 2। अमान्य चना पटना, क्रिषएन्वारजो नामस्य हो चुके 

६ चरगे थाट कभी न कनी यवृ उन्पतरे देने ष्टी यौर दमी म क्मकाचफ 
जान्‌ दन्न केवट आपिनीनिङध इृ्मेदीमिद्धदयो जानाटे) उमने य्ट्‌मीदिगहे, कि 
ड र्स्यन्य या उपलि महे गनं म्बन ने माद्धमह्ं ट" पिवालटऽता९७ ददा 
-दद्लष्टान्टय्‌ ०11१1५1८ ४07 1.5, ६081. ग7व75.. ४०1. 3८५1. [7.235-256). 
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पापं क्म छृतं फिच्चिद्यदि तन्मिन्न दृश्यते । 
नृपते तस्य पुतरेपु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु १1 


अर्यात्‌ “ हे राजा । चाहे किसी आदमी को उस्तके पापकर्मो का फल उस समय मिकतां 
हमा न दीप पडे, तथापि वह उसे टी नही, किन्तु उसके पृचो, पौत्रो ओर प्रपौत्रो 
तक को भोगना पडता है” ( १२९.२१ ) । हम लेग प्रत्यक्ष देखा करते है, कि 
कोई कोई गैग वशपरम्परा से प्रचलित रहते है । । इसी तरह कोई जन्मसे ही दसी 
होता दै; ओर कोई वैभवपूर्णं राजकुल मे उत्यन्न होता ह । इन सव वातो की उप 
पत्ति वेवल क्मवादसे ही खगाई जा सकती है। जौर वहतो का मतहै, कियही 
कर्मवाद कौ सच्चाई का प्रमाण है। कमं का यहु चद जव एक वार आरम्भ हौ जाता 
है, तव उतने फिर परमेश्वर भी नही रोक सकता । यदि इस दृष्टिसे देखे, कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही टै, तो कहना होगा कि, कर्मफल का देनेवाल 
परमेश्वर से भिन्न कोर दूसरा नटीद्ये सक्ता (वे सू ३.२ ३८, कौ ३ ८) । 
ओर इसीलियि भगवान्‌ ने कहा है, कि “ रमते च तत कामान्‌ मयैव विहितान्‌ 
हितान्‌” (गौ.७.२२ ) - मै जिसका निश्चय कर दिया करता हू, वही इच्छित 
फक मनुप्य को मिता दै । परतु कर्मफल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर 
का दै, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह्‌ सिद्धान्तहै, कि वे फल हर एक के परे-खोटे 
कर्मो की अर्थात्‌ कर्म-अकममं कौ योग्यता के अनुरूप ही निष्चिते किये जाते ह। 
इसीलिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वस्तुत. उदासीन ही है । अर्थात्‌ यदि मनुप्यौ म 
भले-वुरेका भेद हो जाता दै, तो उसके लिय परमेश्वर वैषम्य (विपमवुद्धि) भौर 
नैषप्य (नि्देयता ) दोपो को पात्र नही होता (वे. सू २ १३४) इसी आशय 
को लेकर गीता मे भी कहा है, कि “समोऽह सर्वभूतेषु “ (९.२९) अर्थात्‌ ईश्वर 
सव के ल्यि सम है, अथवा ~ 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेवं सुकृतं विभुः ॥ 
“ परमेष्वर न तो किसी के पापकोलेताह, नपुण्यको 1 कर्म था माया के स्वभाव 
का चक्र चर रहा है ; जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानूसार सुखदु ख भौगने 
पडते है, ” (गी. ५ १४, १५) । साराश यद्यपि मानवी वुद्धि से इसन वात्त क{ पता 
नही गता, कि परमेश्वर की इच्छा से ससार मे कमं का आरम्भ कव हुआ अर 
तदड्गभूत मनुप्ये कमं के वन्धन मे पहले कैसे फस गया ? तथापि जव हम देखते दै, 
कि कमं के भविप्य परिणाम या फक केवल कमं के नियमो से ही उत्पन्न हुआ करते ह, 
तव हम अपनी वुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सक्ते हँ, कि ससार के आरम्भ 
से प्रत्येक प्राणी नामरूपात्मक अनादिकर्म की कैदमे वेंध-सा गया है । ^ कर्मणा वध्यते 
जन्तुः “एसा जो इसन प्रकरण के आरम्भ मे ही वचने दिया इजा है, उसका 
अथं भीयहीदहै! 
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इन अनादि कर्मप्रवाह्‌ के ओर भी दूमरे अनेक नाम्‌ है। जते ससार, 1 

माया, दुष्य सृष्टि, सुष््टि कै कायदे या नियम इत्यादि 1 क्योकि 1 
नामर्पो में होनेवारे परिवर्तेन के टी नियम ह ] ओौर यदि इम दृष्टि से देप भ 
आदिभीतिक शास्त्र नाम्पात्मक माया के प्रपच में टी जा जते ह। इस ४४५ र 
नियम तया बन्धन सुदृढ एव सर्वव्यापी ह । इमीलिये ठेवेख जसे 1 
-- जो इस नामरूपात्मक माया किवा दृष्यसुप्टि के मूर मे अयवा उमतते परे-कि 
नित्यतत्त्व का होना नही मानते; उन खछोगो ने मिद्धान्त क्या टै, कि 1 
मनुष्य को जिधर टफैरुता दै, उधर ही उमे जाना पडता हं । इन पडटितोका क 
2, कि प्रत्यक मनुष्य को जो एसा मालूम होता रता है, कि नामरूपात्मक चिना 
स्वरुप मे हमारी मुक्ति होनी चाहिये; अथवा मूक काम कटने सेहं न 
भिनगा - यह्‌ सव केवर श्रम दै1 आत्मा या परमात्मा कोड स्वतन्त पदार्थ व 
है; मौर अमृतत्व भौ सूट दै 1 इतना टी नही, किन्तु इस ससारमें कोई भी मनुष 
अप्रनी इच्छा से वृ काम करने को स्वतत्र नही है । मनुप्य आज जौ कुछ कार्य 
करता है, वह पूर्वकाल मे किये गये स्वय उमवे या उस पूवंजो के कर्मो का परिणाम 
दै। इससे उक्त कार्यं का करना या न करना भौ उस्तकी इच्छा पर कभी सवलवित 
नही हौ खकता । उदाहरणाय, किसी की एक-जाध उत्तम वस्तु को देखकर पूर्वकमां से 
अथवा वशपरम्परागत सस्कासो ते उते चुराछनेकी वुद्धि करई लोगो के मन में इन्टा 
न रहने पर भो उत्त हो जाती है; भौर वे उस वस्तु को चुरा छेन के व्यि परृत्त हो 
जाते है 1 अर्यात्‌ हन आधिभौतिकः पडतो के मत कासाराश यहीहै, किगीत्तामेजो 

यहे तत्तव वतलाया गया है, क्रि “ भनिच्यन्‌ यपि वाप्णेय वखादिव नियोजित. "^ (गी. 
३.३६) इच्छा न टौने पर भी मन्य पाप करता है । - यही सभी जगह एक ममान 
उपयोगी है । उसके चयि एक भी अपवाद नटी दै; भौर इससे वचने का भी कोई 
उपायनहीदै। इस मतके अनुसार यदि देवा जाय, तो मानना पडेगा किं मनुष्य 
कीजो दृद्ि जौर इच्टा आज होनी दै, वट्‌ कल के कर्मो काफल है; तया कल जो 
युद्धि उसन्न हुई थी, चहपरमोके कमोँकाफकथा ; मौर एेमा होते होते दस कारण- 
परम्परा का कभौ अन्त दी नही मिनेगा, तया यह्‌ मानना पडेगा, किः मनुप्य अपनी 
स्वतन्न वुद्धि मे कु भो नौ कर सक्ता । जोवुखटोता है, वह्‌ सव पूर्वकर्म अर्यात्‌ 
देवकी फक ह । वयोकिः प्रारनकमं क दी रोग दैव कठा करते ह । इम प्रकार 
यदिकिमौ कर्मनो करते गयवा न करने वे वयि भनुप्य को कोड स्वन्तत्रता ही नदी 
टै; तो फर यठ्‌ कहना भो व्ययं है, कि मनुप्य को अपना आचरण यमुक सोति से 
शुर चना चादिये; मौर अमुक रीति ने ब्र्मत्मैवयनान प्राप्त करक अपनी बुद्धि 
ड भरना चाटिषे । तव सो नुप्य कौ बहौ दमा होती है 
च वह्नी दद कड गौ हो जाती द! अर्यात्‌ जिम ओर्‌ 
पाक्मसा प्रवाट्‌ उत्ते खीचेगा, उमी 


+किजो नदी के प्रवाह 
माया, प्रकनि, सृष्टिक्रम 
मौर उने चुपचाप चने जाना चाहिये । फिर 


कर्मविपाक ओर आलस्वातन्व्य २७१ 


चाहे उसमे अधोगति हो अथवा प्रगति! इम पर वु अन्य आधिभौतिक उत्कान्ति- 
वादियो षे कहना है, किः प्रदरति का स्वरूप स्थिर नही दै, ओर नामस्प क्षण क्षण 
मे वदला कसते ट । दसयिये जिन मुृष्टिनियमो वेः अनुसार ये परिवर्तन होते है, उन्हे 
जानकर भनुप्य वौ वाह्यसुष्टि मे रमा परिवर्तेन कर ठेना चाहिये, कि जो उसे 
हितवारक है । ओर हम देखते हे, वि मनुप्य इसी न्याय से प्रत्यक्ष व्यवहारो मे अग्नि 
या विदयुच्छविन का उपयोग अपने फायदे के च्यि किया करता है 1 इसी तरह यह्‌ 
भी अनुभव की वात है, किः प्रयत मे मनुप्यस्वभाव मे थोडावहृते परिवतेन अवश्य 
हौ जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रष्न यह नही है, कि सुष्टिरचना मे या मनुप्यस्वभाव 
मे परिवर्तेन टेतादहैया नटी? ओर करना चाहियेया नही? हमे ते पह यही 
निश्चय करना है, कि एसा परिवर्तन करने कौ जो वुद्धि या इच्छा मनृप्य मे उत्सन्न 
होती है, उसे रोक्नेयान रोकने की स्वाधीनता उसमेटै या नही । ओर, आधि- 
भौतिक शास्त्र की दृष्टिमे दस वृद्धि काहोनायानहोना ही यदि “वुद्धि. कर्मातु- 
सारिणी "' वे न्याय के अनुसार प्रहरति, कमे या सृष्टि के नियमे पहकते ही निष्ित 
इभा रहता है, तो यही निप्पन्न होता है, कि इस आधिभौतिक शास्त्र के अनुसार 
विमी भी वर्म वौ करने यान करने के ल्ि मनुप्य स्वतन््रनही है। इस 
चाद को “वासनास्वात्तन्त्य', "इच्छास्वातन्त्य' या श्रवृत्तिस्वातन्त्य' कहते है । केवल 
कर्मविपाक अयवा वैवल आधिभौतिक शास्त्र कौ दृष्टि से विचार क्रिया जाय, तो 
अन्त मे यही सिद्धान्त करना पडता है, वि मनुप्य को किसी भी प्रकार काप्रवृत्ति- 
स्वातन्व्य या इच्छाम्वातन्त्य नही है । यह कमे के अभेद्य वन्धनो से वैसा ही जकडा 
हुआ है, जैसे किसी गाडी का पटिमा चागो तरफसे ोहे की पटी से जकड दिया 
जाता है) परन्तु इस सिद्ध न्त कौ सत्यता वे लिय मनुष्यो कै अन्त करण का अनुभव 
गवाटी देने को तयार नही ह्‌ । प्रत्येक मनुष्य अपने अन्त करण मे यही कहता है, 
कि यद्यपि मुञ्च में सूरे का उदय पर्चिम दिशामे करादेने की शव्तिनही,तो भी 
मुद्ध मे इतनी शक्ति अवश्य टे, कि मे अपने हात से होनेवा कार्यो कौ भलाई-तुरादई 
का विचार कर के उन्हे अपनी इच्छा के अनुसार करंया न करूं । अथवा जव मेरे 
सामने पापं ओर पुण्य तथा धर्मं ओर अधर्मके दो मागे उपस्थित हो, तव उनमें से 
किसी एके को स्वीवार करकेने के लि मे स्वतन्त्र हूं 1 अव यही देखना ह, किं यह्‌ 
समञ्च सच दै याज्लूट? यदि दस समन्नको्ृट कटे, तो हेम देखते है" कि इसी के 
आधार चोरी, हत्या आदि अपराध करनेवाखो को अपराधी वट्रा कर सजादी 
जाती है, ओर यदि सच माने तो कर्मवाद, कर्मविपाक या दृश्य सृष्टि के नियम मिथ्या 
प्रतीत होतते ह । आधिभौतिक शास्त्र में केवर जड पदार्थो को क्रियाओ का ही विचार 
किया जात्ता है 1 इसच्यि वहाँ यह्‌ प्रण्न उत्पन्न नही होता । परतु जिस्न कर्मयोगशास्त्र 
मे ज्ञानवान्‌ मनुष्य के कर्तव्य-अकरतंव्य का विवेचन करना होता है, उसमे यह्‌ एक 
महत््वपणं प्रश्न है; ओर उसका उत्तर देना भी आवश्यक दै । क्योकि एक वार यदि 
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यही अन्तिम निश्चय हो जाय, कि मनुप्य वो वु भी प्रवृ्तिस्वातन्न्य नही ट्‌» 
अमुक प्रकारस्े गुदि शुध करना चाहिये, अमुक नही करना चादिय, अमुक ( 
है, मुक अधरम्यं, इत्यादि विधिनिपेधशास्त वे सव अ्षगडे ही क 
जायेगे वे सू २३३३),* ओर तव परम्प रेया प्रत्यक्ष रीति 
भ्रकृति वै दासत्व मे सदैव रहना ही मनुप्य वा पुर्पार्थ हो जायया 1 अथवा ५ 
दी काहे का? अपने वश कौ वात हौ, तो पुष्पां ठीक रै, परतु जहाँ एकं स्तौ ग 
भी अपनी सत्ता ओौर इच्ा नह रह जाती, वहं दास्य गौर परतन्वता केस्सिवा ५ 
हो टी क्या सकता है । ह मे जुते हृए वैको वे समान सव लोगो वौ प्रकृति बौ त 
मे चर मर एक आधुनिक कवि वे कथनानुसार पदाथंधर्मे की णृखकाओ 
वाध जाना चाहिय । हमारे भारतवरयं मे कर्मवाद या दैववाद स्ते भौर परिचिमी देशा 
में पटे पहले ईसाई धर्मं के भवितव्यवाद से तथा अर्वाचीन कार मे आधिभौतिक 
शास्त्र के सूष्टिनमवाद से इच्छास्वातन्ल्य वै इस विपय कौ ओर पडितौ काध्यान 
आकपित हौ गया दै, मौर इसकी वहत कु चर्चा हो रही है ! परतु यहा पर उसा 
वर्णेन करना असम्भव है । इसलिये इस प्रकरण मे यही वतलाया जायगा विं वेदान्त 
शास्त्र ओौर भगवद्गीता ने इस प्रन का क्या उत्तर दियादै। 
यह्‌ सच दै, कि कर्मभवाह्‌ अनादि है, ओर जव एक वार क्म का चक्कर शुर 
हौ जाता है, तव परमेश्वर भी उसमे हस्तक्षेप नही करता । तथापि अध्यात्मशास्त 
का यह्‌ सिद्धान्त है कि दृश्यसृष्टि कैवरु नामरूप या कमं दी नही है, विन्तु इस नामः 
इपास्मक मावरण के व्यि माधारभूत एक आत्मरूप, स्वतन्त्र खर अविनाशी ब्रह्म 
सृष्टिहै, तथा मनुप्य कै शरीर का आत्मा उस नित्य एव स्वतन्त्र परब्रह्म ही का 
अण है। इस सिद्धान्त की सहायता से प्रत्यक्ष मे अनिवायं दीखनेवारी उक्त अडचन 


सेभीष्ूटकवारा हो जाने वे छथि हमारे णास्त्कारो का निशित विया हुभा एक त 
है1 परन्तु इसवा विचार करने के पह कंमंविपावप्रक्रिया वै शेप अश का वर्णेन 
पूरा कर छेना चाहिये । “ जौ 


जो जस करे सो तस फर चाखा ! " यानी “जैसी करनी 
वैसी भरनी '' 1 यह्‌ नियम न केवल एक ही व्यित के ल्यि, किन्तु बुदुम्ब, जाति, 
राष्ट जर समस्त ससार के चियि 


ये भौ उपयु होता दै । ओर वचं कि प्रतमक मनुष्य 

का विसी-न-कसी युदुम्व, जाति, अथवा देश मे समावेश हेदी कस्तां । म 
स्थि उमे स्वय अपने वर्मो वै साय कुटुम्ब जादि बे सामाजिक कर्मो केफडोको 

भत भोगना पडता है 1 परन्तु व्यवहार मे प्राय एक मनुष्य वै कर्मो का 

विवेचन करने वा प्रनग जाया करता दै! इसल्यि ------- स्वा दे। इसस्यिवरविपाकनिया मे कम # मे कर्मक 

^ वरान्तय क शस नधिकरण क "जीवक वृत्वाभिकरणः कते ह । उ्तका व ६ 

क ग कती सापसाधव्वाद » जयत्‌ विधिनिषथराखने जर्थवन्त होने के ट्य जीव को कर्ता 

मानना नादहिये । पाणिनी २ ‹ स्वतन्न कती (प १,८.८८) खनके चती" श्दसेदी 

जा मस्वातन्य ऋ वोप होता ह, नौर इसमे माटम होता है, ® यह नभिक्रण दी विषय कटै । 
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विभाग प्रायः एक मनुष्य को ही लक्ष्य करके लिय जाते ह । उदाहरणाथे, मनुष्य से 
किये जानेवाे अशुभ कर्मो के मनुजी ने - कायिक, वाचिक भौर मानसिक ~ तीन 
भेद कयि है 1 व्यभिचार, हिसा मौर चोरी - इन तीनों को कायिक; कटु, मिथ्या, 
ताना मारना ओर असंगत बोलना ~ इन चारों को वाचिक; ओर पर्रव्याभिलापा, 
दूसरों का अहितचिन्तन ओर व्यथं ्नाग्रह॒ करना ~ इन तीनों को मानसिक पाप 
कटते है 1 सव मिला कर दस प्रकार के अशुभ या पापकम वतलाये गये ह (मनु. 
१२. ५-७; म. भा. अनु. १३) ओर इनके फल भी कहे गये हँ । परन्तु ये भेद कु 
स्थायी नही है । क्योकि इसी अध्याय में सव कर्मो के फिर भी ~ सात्तिक, राजस, 
ओर तामस ~ तीन भेद कयि गये हँ; अौर प्रायः भगवद्गीता में दिये गये वर्णन के 
अनुसार इन तीनो प्रकारके गुणो या कर्मो के लक्षण भी वतराये गये हं (गी. १४. 
११-१५; १८. २३-२५; मनु- १२. ३१-३४) ; परन्तु कर्मविपाकःप्रकरण मे कमं 
काज सामान्यतः विभाग पाया जाता है; वह्‌ इन दोनों से भी भिन्न है । उसमे कर्म 
के सञ्चित, प्रार्य मौर क्रियमाण ये तीन भेद किये जाते है । किसी मनुष्य के द्वारा 
दस क्षेण तक किया गयाजो कर्मं है- चाहे वह्‌ इस जन्ममें क्रियागशयाहोया 
पूर्वजन्म में - वह सव (सञ्चित अर्थात्‌ "एकत्रित" कम कटा जाता है । इसी सल्ित” 
का दूसरा नाम अदृष्ट" ओर मीमांसकं को परिभाषा में अपूर्व भी है । इन नामों 
के पड़ने का कारण यह दै, कि जिस समय कमं या क्रिया की जाती है, उसी समय 
कै छ्यि वह दृश्य रहती है 1 उस समय के वीत जाने पर वह्‌ क्रिया स्वरूपतः शेष 
नही रहती किन्तु उसके सूक्ष्म अतएव अदृश्य अर्थात्‌ अपूव ओर विलक्षण परिणाम 
ही वाकी रह्‌ जाते ह (वे. सू. शां. भा. ३. २. ३९, ४०) । कुछ भी हो; परन्तु 
इसमे सन्देह नही, कि इस क्षण तक जो जो कभ किये गये होगे, उन सव के परिणामों 
कै संग्रह को टी सञ्चित", अदृष्ट' या अपूर्व" कहते ह । उन सव सल््तति कर्मो को 
एकदम भोगना असम्भव है । क्योकि इनके परिणामों से कुद परस्परविरोधी अर्थात्‌ 
भके भीर बुरे दोनों कार के फल देनेवाले हो सकते ह ° उदाटरमार्थ, कोई सल्चित 
कर्मं स्वर्भप्रद ओौर कोई नरकप्रद भी होते है । इसल्यि इन दोनों के फलो को एक ही 
समय भोगना सम्भव नही है ~ इन्द एक के वाद एक भोगना पड़ता दै । अतएव 
“सल्चित' में से जितने कर्मो के फलों को भोगना पहले शुरू होता है, उतने ही को 
श्रारब्ध' शब्द का वहुधा उपयोग क्रिया जाता है; परन्तु यह भूर है । शास्वदुष्टि 
से यही प्रकट होता है, कि सञ्चित के अर्थात्‌ भूतपूर्वे कर्मों के संग्रह्‌ के एक छोटे 
भेद को दी श्रारव्ध' कहते ह । श्रारन्ध' कुछ समस्त सलिचित नही है 1 सल्चित फे 
जितने भाग के फलों का (कार्यो का) भोगना आरम्म हौ गया हो, उतना ही प्रारव्य 
है, ओर इसी कारण से इस भ्राख्ध का दूसरा नामं आरव्धकमं दै । प्रारन्य मौर 
सञ्चित के अतिरिवित कर्मं का क्रियमाण नामक एक मौर तीसरा भेद है 1 क्रियमाण 
चर्तमानकार्वाचक धातुसाधित शब्द है, ओौर उसका अर्थं है - "जो कमं अभी हौ 
मी. र. १८ 
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रहा दै, जयवा जो कम भभी किया जारा ह 1 परन्तु ब्त॑मान समयम ठम 1 
करते ह, वह्‌ प्रारव्यकमे का हौ (अर्थात्‌ सल्न्वित कर्मो मे से जिन कर्मो र ६ 
शुर हो गया है, उनका ही) परिणाम है । अतएव क्रियमाण को कर्मं का तीमः व 
माननेकेलिथि हमे कोई कारण दीव नही पडता ! हां, यह्‌ भेद दोनो मे अ 
जा सकता दै, कि प्राख् कारण है खीर त्रियमाण उसका फट अर्थात्‌ कार्यं द। र 
कर्म-विपाक-भक्रिया में इस भेद फा कु उपयोग नही हौ सकता 1 सन्वित मेस ९५५ 
कर्मो कै फलो का भोगना अभी तक मारम्म नही हआ है, उनका - अर्थात्‌ सा श्‌ 
सेप्रारव्धको घटा देने पर जो कर्मं वाकी रह्‌ जाये, उनका ~ बोध करानि क चि 
किसी दूसरे शब्द कौ आवष्यकता है । इसख्यि वेदान्तसूत्र (५ १. १५} = 
ही को परारब्धकमे मौर जो प्राख्ध नही है, उन्दे अनारब्धका्यं कहा है 1 दमार्‌ मत 
नुसार सन्चित कर्मो के इस रीति से ~ प्रारव्धकायं गौर अनारव्धका्यं ~ 4 भद 
करना ही शास्तदृष्टि से यधिक युवितपूरणं मालूम होता दै 1 इसल्यि श्रियामाग ४ 
धातुसाधित वतंमानकार्वाचक न समञ्च कर्‌ “ वर्तमानसामीप्ये वर्तंमानवदा व दस 
पणिनीसूत के अनुसार (पा. ३. ३. १३१) भविप्यकालवाचक ममे, तो उनका र्य 
जो आये शीघ्रही भोगने का है * - क्रिया जा सेगा; लोर तव नरिममाण काही 
अर्यं अनारन्धका्य दो जायगा । एवं राध" तया श्रियमाण'ये दो षव्द शमे 
वेदान्तसूतर के 'भारव्धकारय' मौर “गनारव्धकायं' शब्दो समाना्यक हो जागे । 
परु कियिमाण का एसा अथं माजकख कों नहौ करता; उसका यथं भरचछित करम 


दी ण्या जाता है । इस पर यह माक्ष है, कि एेसा. मथ तने से ्ारव्य कफ 
ही नियमाण कहना पडता है; भौर जौ कमं अनाख्ध कार्यं है, उनका वोध क 


केः सिपि सच्चित, प्रारब्ध तया 
नही रोता । इसके अतिरिक्त 
६ । दसय्यि वर्मविपाकनरिया 
भेदोकोन मान कर दमने उनके 
है; मौर्येही शास्त्रदूष्टिसे 
होते ईै-जोभोगाजा चुका 


क्रियमाण इन तीनो षब्दो मे कोद भी शव्द व 
क्रियमाण षाब्द के षढा को छोड देना भी बच्छा नी 
मे सन्त, प्रार्य यर क्रियमाण कम के इन लीक 
; जनारव्धकाये ओर प्रार्धकायं ये ही दो वनं वि 
भौ चुमोते के है भोगना" करिया के कलारत तीन भेद 
दै (भूल), जौ भोगा जा स्टा है (वर्तमान) १ 
जिसे मागे मोगना है (भविष्य) । परु कर्म-विपाक-क्् मे इस प्रकार कर्म वेः तीन 
भेद नही टो सवते 1 क्योकि सच्न्वितमे च्च जो कमं प्रारव्य हौ कर भोगे जाति है, उनके 
फलद ऊर भी मज्विन दौ मे जा मिते दै। इमच्ि कर्मभोग का विचार करने समय 
च्वि कै हीये दो भेद हो चमे ह~ (१) बे बम्‌, जिना मोगना शुर्ूटौ गया 
द मरयात्‌ प्रख्य, सौर (२) जिनबा भोगना शुर नही है यर्थात्‌ यनारव्य ध; 
दाभदोमे मधिकनेदक्सेकौ मोदं यावश्यवता नदीदै। इस प्रकार स्वकर्म वे 
फलो का विविध व्गोकिरण करे इनेके उपभोग कै सम्बन्ध ममे कर्म-विपाक्यक्रिया 

मट्‌ वतटानौ ह, कि सस्वित ही कुल भोग्य टै! इनमे स जिन करमंफटो का उपभोग 
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आरम्भ हने से यह शरीर या जन्म मिला है (अर्थात्‌ सज्चित मेँ से जो कमं प्रारब्धं 
हो गये है) उन्है भोगे विना दुटकारा नही है ~ “प्राख्धकर्मणा भोगादेव क्षयः । ” 
जच एक वार हाथ से वाण ट जाता है, तव वह॒ कौट कर आ नही सकता, अन्त 
तक चखा ही जाता है 1 अथवा जव एक वार कुम्हार का चकर धुमा दिया जाता है 
तव उसकी गति का अन्त होने तक वह घुमता ही रहता है । ठीक इसी तरह्‌ ्रारन्धः 
कर्मो की (अर्थात्‌ जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है, उनकी) भी अवस्था 
होती है । जो शुरू हो गया है, उसका अन्त हौ होना चाहिये । इसके सिवा दूसरी 
गति नही है । परन्तु अनार्ध-कार्यक तं का एेसा हाक नही है - इन सव कर्मो का 
ज्ञान से पूर्णतया नाश क्रिया जा सकता है । प्रार्धकायं भौर अनारव्धका्ं मे जो 
यह महृस्वपु्णं भेद है, उसके कारण जानी पुरुप को ज्ञान होने के वाद भी नैसगिक 
रीतिस्ते मृत्यु होने तक (अर्यात्‌ जन्म के साथ दही प्रारव्ध हृएु कर्मो का अन्त होने 
तक) शान्ति के साय राह देखनी पडती है । एेसा न करके यदि वह हठ से देहत्याग 
करे, तो ~ ज्ञान से उमके अनारव्धकर्मो का क्षय हौ जाने पर भी ~ देहारम्भक प्रारव्ध- 
कर्मो का भोग अपूर्णं रह्‌ जायगा भौर उन्हे भोगने के ल्ि उसे फिर भी जन्म 
लेना पडेगा 1 एव उसके मोक्ष मे भी वाधा आ जायगी 1 यह्‌ वेदान्त ओौर साख्य, 
दोनो शास्त्ौ का निर्णय दै । (वे. सू. ४. १.१३. १५; तथा सा. का. ६७) । उक्त 
वाघा के सिवा हठ से आत्महत्या करना एक नया कर्मं टौ जायगा; ओर उसका 
फल. भोगने के लिय नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी । इससे साफ 
जारीर होता है, कि कर्मशास्त्र की दृष्टि से भौ मात्महत्या करना मूर्व॑ता ही है । 
कर्मफरुभोग की दृष्टि सै कमं के भेदो का वणेन हो चूका । अव इसका विचार 
किया जायगा, कि कर्मेवन्धन से छुटकारा कंसे अर्थात्‌ किस युक्ति से हौ सकता है ? 
पटरी युवति कर्म॑वादियो की है । उपर बतलाया जा चुका दै, किं अनारन्धकारयं 
भविप्य मे भुगते जानेवाले सल्चित्तकर्मं को कते ह -फिर इस कमं को चाहे इसी 
जन्म मे भोगना पडे या उसके ल्म मौर भी दुसरा जन्म ठेना पडे । परन्तु इस अथे 
कीओर ध्यान नदे कर कुछ मीमासको ने कर्मवन्धनसे दूटं कर मोक्ष पानेका 
अपने मतानुसार एक सहज मागं दृढ निकाला दै । तीसरे प्रकरण मे कहै अनुसारः 
मीमासको की दृष्टि से समस्त कर्मो के नित्य, नैमित्तिक, काम्य मौर निषिद्ध एसे 
चार भेद होते ह । इनमे से सन्ध्या आदि नित्यकर्मो कोन केसे पापत्पराता है; 
ओर नैमित्तिक कमं तभी करे पडते हँ, कि जव उनके लिय कोई निमित्त उपस्थित 
हो! इसच्यि मीमासको का कहना है, कि इन दोनो कर्मो क्रो कृरना ही चाहिये 1 
वाकी रहे काम्य ओर निषिद्ध कमं ! इनमे से निषिद्ध कमं करने से पाप लगता है, 
इसच्यि नही करना चाहिये; ओर काम्य कर्मो को करने से।उनके फलो को भोगने के 
ल्ि फिर भी जन्म लेना पडता है, इसख्यि उन्हे भी नही करना चाहिये । इ प्रकार 
भिन्न भिन्न कर्मो के प्ररिणानो के तारतम्य का वित्रार करके यदि मनुष्य कु कर्मो को 


२७६ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


छोड दे ओर बु कर्मो को शास्त्रौरन रीति मे करता रहे तो वह जाप-टी-आप मूत्त हौ 
जायगा । क्योकि, प्रार्य कर्मो का इस जन्म मेँ उपभोग कर लेने मे उनका अन्त हो 
जाता है 1 मौर टम जन्म मं सव नित्यनैमित्तिक कर्मो कौ करते रहने से तथा निषि 
कर्मो से बचते रहने से नरक में नही जाना पडता 1 एव काम्य कर्मो को छोड देने सेस्वगं 
आदि सुखो के भोगने की भी आवश्यवना नही रहती 1 गौर जव इटकोक, नरक भीर 
स्वर्ग, ये तीनो गति इ प्रकार दूट जाती है, भव आत्मा के चयि मौक्न के सिवा कोई 
दूसरी गति ही नदी र्ट्‌ जाती 1 इम वाद को रममूकिति' या नैप्वम्यंसिदधि' कहते ह । 
कर्मेकरनेपरभीजो नकरने के समान हो मर्थात्‌ जव किमी कर्मके पापपुण्यका वन्धन 
कर्ताको नही हौ सवना, तव उस्र स्थिति को नैप्कम्य॑' कहते दै 1 परन्तु वेदान्तशाम्तर 
मे निश्चय विया गया है, कि मीमासको कौ उव युचिन से यह ैप्कर्म्य' पूणं रीति 
से नही सध सक्ता वे.सू शा.भा ८.३.१४); ओर इसी अभिप्राय से गीता 
भी कहती है, कि “कमं न करे से नैप्कम्यं नही होता; गौर छोड देने से सिदिभी 
नदी मिरती ” (गीता ३.४) । धर्मशास्त्र में कहा गया है, कि पहले तो मव ॒निपिद्ध 
कर्मो कात्याग करना ही असम्मव है । ओौर यदि कोई निपिद्ध कमह जाता है, तो 
वेवक नैमित्तिक परायष्चत्त मे उसके सव दोपो का नाश भी नही हौत्ता ! जच्छा; यदि 
मान छे, किं उक्त वात सम्भव टै, तो भो मीमासको के उम कथन में ही कुट सत्यार्ध 
नदी दीष पडता, विः "प्रार्य कर्मो को मोगने क्षे तया दम जन्म मेँ किये जानेवलि 
कर्मो को उक्त मुक्ति के अनुसार करने या न करने से सव 'सच्वित' कर्मो का सग्रह 
समाप्त दौ जाता है" । वयोकि दो सस्चित' कर्मो के फ़ परस्परविरोधी उदाहरणार्थ, 
५५ ध + व व < दो, तो ज एक दही त 
ष ह दै। इमख्यि इसी जन्म मेँ श्रारव्य' हए 
६ वमौ से तथा इमी जन्म में क्रि जानेवलि करमो से सव 'सच्चित' कर्मो के फलो का 
भोगना पूरा नही दो सक्ता । महामारत में पराश्रगीता में कटा है - 
कदाचित्सुकृतं तात कूटस्यमिव तिष्ठति । १ 
मज्जमानस्य संसारे र 
“कभी कभी मनुप्यके व १५ त तकार म 
क्रिया मया पप्य (उसे यपनाफ्लदेनेकी श इ ध द“ 
द देखता हमा} चुप वैटा टता € 


(म भा. शा. २९०. १७), बौर 
यही न्याय सच्चित गे भी खम्‌ टै। 
दम प्रकार सन्चित कर्मोपभोग एक व ॥ 


का एकः माग वर्यात्‌ गनार्यकायं टी जन्मभे नही युक जाता; किन्तु सल्वित कम 
कर्मों वौ यदि उषयुनन यिन चे दा कचा ही सटा है 1 भौर दस जनम मे ठ 
गने क पिये पुनः जन उना शृरस्वरट्‌, तो भौ वचे हए अनारच्यकायं सनचतो ब! 
सोमासो कौ उमम ही पष ह 1 इतर वेदान्त का सिन्त दै 
च्टने षा यह्‌ मां मियो यति घोटी तया -आन्तिमूलक दै कर्मबन्धनं ग 

भौ उपनिषद्‌ म नदीं वनटाया गया ह । यह्‌ केव तकं कं 
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याधार से स्थापित विया गया ह्‌, परन्तु यह्‌ वं भी अन्त तक नही टिकता 1 साराश, 
मर्मकेद्राराकर्भसेद्ुटकासया पाने की आणा रना वैसा ही व्यर्थं है जते एक अन्धा 
दूसरे अन्धे कौ रान्ता दिगा कर पार कर दे । अच्छा, अव यदि मीमासकोकी दस 
मुक्निमौ मजूरन वरे, ओर कमं वे वन्धनोसे द्टुटकारा पाने फे लि सवकर्म को 
माग्रहुपूर्वक छोठ कर निग्योगी वन वठे, तो भी काम नही चेल सक्ता । क्योकि 
अनारब्धकर्मो वे फटो का भोगनां त्तो वाकी रहता ही है,जौर इसवे साथ करम छोडमे 
-का आग्रह्‌ तथा चुपचाप वटे रहना तामम्‌ कर्म हौ जाता है। एव इस तामस कर्मो 
केफटौको भोगनेके ल्यि फिर भी जन्मकेना ही पडता दहै (गीता १८ ७, ८) । 
मपे सिवा गीता मे मनेक म्थगरो पर यह्‌ भी वतलाया गया है, कि जव तक शरीर 
है, तव तक शवासोच्टवास, सोना, वैटना इत्यादि कमं होते ही रहते ह । इस ल्यि 
सवकर्मोक्रोचेडदेनेवा माग्रह भी व्ययं ही है - यथायं मे इस सस्तार मे कोई क्षणभर 
कै ल्य भी कर्मं करना छोड नही सक्ता (गीता ५, १८ ११) 1 
कर्म चाहे भलाहौ यावुरा, परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुप्य को एक 
म एक जन्म ठे कर हमेशा तैयार रहना चाहिये ! कम अनादि है, ओर उसके अण्ड 
व्यापार मे परमेश्वर भी हस्तक्षेप नही करता । सव कर्मो को छोड देना सम्भव नही 
है, मौर मौमासकौ के कथनानुसार वु कर्मो का करने से भौर वु कर्मोँको खोड 
देने से भी करमेवन्धन से चयुटकारा नही मिल सकता -- इत्यादि वाता के सिद्ध हो जाने 
पर यह्‌ पटला प्रषन फिर भी होता है, कि क्मत्मिक नामरूप के विनाशी चक्रसेच्ट 
जाने (एव उसके मूल मे रहनेवाले अमृत तयथा अविनाशी तत्त्व मे मिल जने) की 
मनुप्य क जौ स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन-सा मार्गे है ? 
वेद भीर स्मृतिग्रन्थौ मे यज्ञयाग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक साधनो का वर्णन 
है" परन्तु मोक्षशस्वर की दृष्टि सेये सव कनिष्ठ श्रेणी के है । वयोकि यज्ञयाग आदि 
पुण्यकर्मो कै द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जव उन पुण्यकर्मो केफटोका 
अन्त हो जाता है तव ~ चाहे दीधंकालमेहीक्योनहो- कभी न कभी इस कर्मभूमि 
में फिर रीटकेरञानाही पडता (म भा वन २५९. २६०. गीता ५ २५ ओर 
९ २०} । इसे स्यष्ट हो जाता दै, वि कमं वे पञ्ज से विलकुल छूट कर अमृतत्व मे 
मिल जाने का ओौर जन्ममरण की स्लन््टकोसदावै चयि दूर कर देने का यह्‌ सच्चा 
मार्गे नही है । इस न्ट का दुर करने का अर्यात्‌ मोक्षप्राप्ति का अध्यात्मशास्तर 
के कथनातुसार श्ञान' हौ एक सच्चा मां है 1 ज्ञान" शब्द का अर्थं व्यवहारज्ञान या 
नामरूपात्मक सुष्टिशास्त्र का ज्ञान नही रै, किन्तु यहां उसका कथं ब्रह्यात्मैक्य ज्ञान 
है। इसी को विद्या" भी कहते ह, ओर इस प्रकरण के आरम्भ मे “ कमणा वध्यते 
जन्तु वियया तु प्रमुच्यते ” - कर्मे हौ प्राणी वाधा जाता है, ओर विद्या से उसका 
द्ूटकारया होता है ~ यह्‌ जो वचन दिया गया है" उस्म "विद्या" का अथं श्ञान ही 
विवक्षित है । भगवान्‌ ने अर्जुनसे कटार, कि - 
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ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्तेऽर्जुन । 


^" ्ञानरप अग्नि से सव कर्मं भन्म टो जाते है" (गीता ४.३७) ¡ मीर दौ स्यो पर 
महाभारतम भी कंठा गया है, बिः: 


यौजान्यन्नयुपदग्धानि न रोहन्ति यया पुनः! 
जानरधैस्तया क्लेरौरनात्मा सम्पदयते पुनः (१ 


“भूना हमा वीन जैसे उग नही सक्ता, वने टी जवज्ानसे (कर्मो के) क्टेष 
दग्ध टो जतिरह, तव वे आत्मा कौ एनः प्राप्त नही होते " (म. भा. वन. १९९. 
१०६, १०७}; शा. २११. १७} । उपनिषदो मे भी इसी प्रकार जान कौ महत्ता 
वतलानेवे अनेक वचन द । ज॑से- “यं एव वेदाहं ब्रह्मास्मीति म दद सर्वं भवति“ । 
(व्‌. १.४.१०} ~ जो यह्‌ जानता दै, किमहीब्रह्म ह, वही यमृत ब्रह्य होता है । 
जिन प्रकार कमलपत्र मे पानी खग नदी सक्ता, उसी प्रकार जिते ब्रह्मज्ञान हौ 


गया, उते करम दूपित्त नही कर मकते (छा. ८. १४. ३) 1 बरह्म जाननेवाटे को मोक्ष 


भिखना दै (तै. २.१) । जिमि वह्‌ माम हो चुका है, कि सव कु यात्ममय दै, 
उमे पाप नही खग सकता (वृ. ५. ४. २३) 1 ' ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपा्थैः ” 
(षवे. ५. १३; ६. १३) - प्रमेश्वर्‌ का ज्ञान होन पर सव पाणोसे मुक्त हो 
जाता दै । “ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे (मु. २.२. ८) परत्रह्म का 
नान होने पर उसफैः सव कर्मो का क्षय टो जाता ह। (तिद्ययामृतमषतुते' 1 (ईशा, 
११. मेव्यु. ७. ९} -विद्या से अमृतत्व मिता है ¡ “ तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति 
नान्य. पन्या बिद्यतेऽयनाय ”” (णवे. ३, <€) ~ परमेष्वर को जान छने से जमरत्व 
मिरता है । उसको छोड मो्प्राप्नि का द्रुता मागे नही दै; नौर ास्त्रदप्टिते विचार 
करने पर भी यही निद्धान्त दृढ होता ड! क्योकि वृश्य मृष्टिमेजो वृद्ध, वह सव 
यद्यपि कर्ममय है, तवापि इस सुष्टिकेः नाधारमूत पखत्रह्म की लै वह्‌ मव टीखादह। 
दम्य मह म्यष्टष, किः कोई भी कर्मे परत्रह्म को वाघा नही दे सक्ते ~ अर्यात्‌ 
सवेकर्मोकोकरकेभरी परब्रह्म मचिमप्त ही रहता है । इम प्रकरण के आरम्भ मे वरतकाया 
जाचुदरादै, कि वघ्यात्मणान्त्र के अनृनार इस मार के मव पदाय के कर्म (माया) 
खीर ब्रह्य दोदी वे होते ट। इनसे यही प्रकट हीना द्‌, कि इनमे से जिमी एक वर्गे 
मे जयान्‌ कर्ममे द्ुटकारा पाने कौच्च्छाहो,ते मनुप्य को दूसरे वर्गं मेँ अर्यात्‌ 
गरह्मन्वन्परमे रेण करना चादिये । उमके खि मौर दूना मा नटीदै। क्योकि 
जव नव पदार्थो कै केव दो दौ कमं होने ह, तव कर्म यः मुक्त अवन्या मिवा ब्रह्म 
स्वस्यः मौर कोट रेप मही रह्‌ जाती 1 परन्तु ब्रह्मम्बच्य वौ ट्स यवम्या को प्राप्त 
कर्ने केचि न्पष्टम्पमेजानयेना चारि, ज्जि ब्रह्मका न्व्ख्पक्याटै? नहीतो 
क्रे ने एकः भौर ध दोगा कृ दूमय ही । “ विनायकः प्रवर्वागो रचयामान 
रानरम्‌ ' - दूति नो गणेय नो वनारी यो.परन्तु (वड्‌नवनवर ) वन गडईर्बदर 
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की 1 ठीक यही दशा होगी ! इसकियि अध्यात्मशास्दर के युक्तिवाद से भौ यही सिदध 
दोता दै, कि व्रहयस्वरूप का ज्ञान (अर्थात्‌ ब्रह्मात्पैवय का तया ब्रह्म कौ अर्प्तता का 
ज्ञान} प्राप्तं करके उसे मृत्युपर्यन्त स्थिर रखना ही क्म॑पाश से मुक्ते होने का सच्चा 
मार्ग है । गीता मे भगवान्‌ ने भी यही कहा हे, कि “ कर्मो मे मेरी कु भी आसमित 
नही है; इसलिये मुज्ञे कमं का वन्धन नही होता ~ भौर जो इस तत्त्व को समन् जाता 
है, वहे कमंपाणश से मुक्न हो जाता दै । ” (गीता ४.१४ तथा १३.२३) । स्मरण 
रहे; कि यहाँ ज्ञानः का अथं केवर शाब्दिक ज्ञान या केव मानसिक क्रिया नही है; 
किन्तु हर समय ओर प्रत्येक स्थान मेँ उसका अथं “पहले मानसिक ज्ञान होने पर (भौर 
फिर इन्द्रियो पर जय प्राप्त कर ठेने पर) ब्रह्मीभूत होने को अवस्था या ब्राह्यी स्थिति” 
ही दै । यह्‌ वात वेदान्तसूव्र के शाकरभाष्य के आरम्भ ही मे कही गई है । पिचले प्रकरण 
के अन्त मे ज्ञान के सम्बन्ध मे अध्यात्मशास्तर का यही सिद्धान्ते बतलाया गया हे 1 
ओर महाभारत मे भी जनक ने सुरभा से कहा दे, किः - “ज्ञानेन कुरते यतन यतेन 
पराप्यते महत्‌ ” ~- ज्ञान (अर्यात्‌ मानसिक क्रियारूपौ ज्ञान} हो जाने पर मनुष्य यत्न 
कस्ता है; ओर यत्न के इस भागं से ही अन्त मे उसे महत्व (परमेश्वर) प्राप्त हौ 
जाता है (शा. ३२०. ३०} । अध्यात्मशास्तर इतना ही वतला सक्ता है, कि मोक्ष~ 
भ्राद्ति के ल्िि किस मायं से मौर कां जाना चाहिये ? इससे अधिक वह भौर कुछ 
नही वतला स्रकता । शस्व से ये वाते जान कर प्रत्येक मनुप्य को शास्त्रोक्त माग 
से स्वय आप ही चठना चाहिये ! ओर घस्र माग मेँ जो काटे या वाधा हो, उन्हे निकाल 
कर अपना रास्ता साष़ खुद कर लेना चाहिये । एव उसी मां मे चरते हुए स्वय 
अपने प्रयत्न से ही अन्त मे ध्येयवस्तु की प्राप्ति कर ठेनी चाहिये । परन्तु यहं प्रयत्न 
भी पातज्जल्योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफलत्याग इत्यादि अनेक प्रकार से 
कियाजा सकता है {गीता १२. ८-१२), ओर इस कारण मनुप्य वहुधा उलङ्नं 
में फस जाता ह । इस्ीयिये गीता मे पहले निष्कामकर्मयोग का मुख्य माग बतलाया 
गया है, ओर उसकी सिद्धि के लिये छटे अध्याय मे यमनियम-असन-प्राणायाम-परत्याहार- 
धारणा-ध्यान-समाधिरूप अडगभूत साधनो का भी वर्णेन किया गया है, तथा अगे 
सातवे अध्याय मे यह वतलाया है, कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर 
का ज्ञान अध्यात्मविचार दारा अथवा (इससे भी सुम रीति से) भक्तिमार्गढासय 
हो जाता दै (गीता १८ ५६) । 
कर्मवन्धन से चटकारा होने के लिये कमं छोड देना कोई उचित मागं नही 
है; किन्तु बरह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर कं समान आचरण करते 
रहने षे ही जन्त में मोक्ष मिक्तादै। क्मंको छोड देना ष्ट दै! क्योकि कं 
करिसौ से छूट नही सकता - इत्यादि वाते यद्यपि मव निविकाद सिद हो गई, तयापि 
यह्‌ पटले का प्रश्न फिर भी उठता है, करि क्या इस मानं मे सफलता प्राने के ल्यि 
अवश्यकं जचानप्राप्ति को जो प्रयत्न करना पडता है, वह मनुप्यके चण्मेदहै? 
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अथवा नामर्प कर्मात्मकः प्रकृति जिर चे, उधर ही उसे चदे जाना चाहिये ( 
भगवान्‌ गीता मे कते है, कि ^ प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति । 
(गीता. ) - निग्रह से क्या होमा । प्राणिमात्र अपनी भषनी प्रहेति कै जनुनार 
ल चरते ई । ^“ मि््यैप व्यवसायस्ते श्रृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ” - तेरा निण्य व्यं 
दै । निघर तरुन चाहेगा, उधर तेरी धरकृति वुञचे सीच ठेगी (गीता १८.५ 8२६९ ) 
यर मनुजी कहते ह, कि वच्वान्‌ इन्दियग्रामो विद्ांममपि करयति (मनु. २ 
२१५} - विद्वानों को भौ इद्िर्ा अपन वक्नमेंकर छती ह । कर्मविषाकप्रक्रिया 
का भी निप्कपं यही ह! क्योकि जव एना मान किया जाय, कि मनप्यकेमन कौं 
सव प्ररणाएुं पूवंकर्मो से ही उतपन्न होती त्व तो यही अनुमाने करना परढत्रा 
है, कि उसे एकः कर्म से दतर कम म अर्यान्‌ सदैव भवचत्रमेही रहेना चाहिय । 
अधिक क्या कहूं ? क्म से चटकारा पाने कौ प्रेरणा मौर करम दोनो वाते परस्परविख्द 
ह। मौर यदि यह ता यह्‌ जापत्ति आ पट्ती दै, किः ज्ञान प्राप्त कटनेके 
ल्यि कोद नी मनुप्य स्वतन्ते नही है । इम व्रिपयका विचार अध्यात्मास्त्र म 
च्सप्रकारक्यागयाह, कि नामरूपात्मक सारी दृभ्यमृष्टि का माधारभूत जो तत्त 
है, वही मनुष्व की जटदह्‌ में भौ निवास करता 21 इससे उमकेः कृत्यो का विचार 
देहं मौर नात्मा दोनो की दृष्टि स्े करना चार्थे । इनमे से जात्मस्वरूपी ब्रह्म मूक 
म पव एकी होने के कारण कभी भा परतन्त्र नही टौ मकता । कयोः किसी 
एवा वस्तु को दरूमरे कौ मधीनता मेँ हाने के चयि एक से अधिक - कमत्त-कम दौ ~ 
वस्वु्ो का दोना नित्नान्त जावष्यक द्‌ । यहां नामरूपात्मक्र कर्म ही वह्‌ द्रूमरी 
पस्य टं। परन्तु यह्‌ कमं अनित्य दै; गौर मृद मेँ वह्‌ परब्रह्म की टीटा है । जिसने 
निविवाद मिध होता ह, कि यद्यपि उमने परब्रह्म केः एक मण को आच्छादित कर 
य्या, तमापि वह्‌ परब्रह्म को अपना दास क्श्राभी वना नी सकता । उसके 
यतिसिक्ति यह्‌ पटने दी वतलाया जा चका जा वात्मा कर्ममृष्टि के व्यापार्यो 
का एकीकरण करके मृष्टिन्नान उन्न करता दै, उसे करमसष्टिद् भिन्न मर्यात्‌ 
अह्मसृष्टिकादही होना चादिये । मसे सिद्ध देष्तादे, करि परब्रह्म आौर्‌ उमीका यंश 
गार बात्मा, दोनो मून भे स्वतन्त्र जवात्‌ कर्मात्मकः ग्रहति की मत्ता ने म॒वन हं 1 


धनम ने परमात्मा कै विय मेँ मनुप्य को इममे अधिक जान नही हो सक्ता, कि 


वट्‌ मनन्त, मवेव्यापी, नित्य णुद्ध सौर मुक्न ह । परन्तु द्म परमात्मा ही कै 


मृन् मं णुद, मुक्तस्वभाव, निगुण 
चचा मवत, तयापि णरोर जौर इदि चादि द्दियो दे वन्धनं मंषनाटोनेके 


कारण चह मनुप्य के मन में जा स्ति उचन्न करता > उनक्न प्रत्यसानुभवन््पी' 
नान हमे हो मकना ताद 1 माफ़का उदाहर खीजिये। जव वह्‌ शटी जगह म रटने 
तवे उमा कु जोर नही चशता; परन्तु वह्‌ जच मिसो वर्तन मे वन्दकरदी जाती 
दै, त्वे मका दवाव उम वर्तेन परलोर च दता टना दीख पडे खना है। टीक 
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इती तरह जव परमात्मा का ही अंशभूत जीवे (गी. १५.७) अनादि पूर्वकर्माजित 
जड़ दिह्‌ [तथा इन्द्रियो {मे बन्धनं से वद्ध हो जाता है, तव इस वद्धावस्था से उसको 
मुक्त केरे के लिय (मौक्षानुकूल) क्म करने की प्रवृत्ति देहेन्ियों भे होने ख्गती 
है; ओौर इसी को {व्यावहारिक दृष्टि से “आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति ' कहते है । 
^ व्यावहारिक दृष्टि से ' कटने का कारण यह्‌ दै, कि शुद्ध मुक्तावस्था मे या ' ताप्विक 
दृष्टि से ' 'भत्मा [इच्छारहित तथा अक्तां है - सव कर्तृत्व केवल श्रङृति करा है 
(मी-१३.२९; वे.सू. शां. भा. २. ३. ४०) । परन्तु वेदान्ती लोग सांख्यमत की भांति 
यह नही मानते, कि प्रकृति ही स्वय मोक्षानुकूल कमे किया करती है; भयो एता 
मानने से यह्‌ कुना पडेगा, कि जडग्रङ्ृति अपने अन्धेपन से अज्ञानियों को भी 
मुक्त कर सकती है । ओर यह्‌ भी नही कहा जा सकता, कि जौ आत्मा मरही मे 
अकर्ता है, चह स्वतन्त्र रीति से ~ अर्थात्‌ विना किसी निमित्त के - अपने न॑सगिक 
गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है । इसलिये आत्मस्वातन्व्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्त 
शास्व मे दस प्रकार वतटाना पड़ता है, कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है, तथापि 
बन्धनो के निभित्त से वह्‌ इतने टी के लिये दिखाऊ प्रेरक वन जाता है; भौर जव यह 
भागन्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से ओ जाती दहै, तवे वह्‌ कमक 
नियमों से भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र ही रहती है । स्वातन्व्य' का अर्थं निनिमिनत्तक नही 
दै; मौर आत्मा अपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नही रहता । परन्तु वार वार 
इस रम्बीचौड़ी कर्मकथा को न वतलाते रह्‌ कर इसी को संक्षेप मे आत्मा की स्वतन्त्र 
परवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाठी हौ गई है । बन्धन मे पड़ने के कारण आत्मा 
कै द्वारा इन्द्रियों को मिकनेवारी स्वतन्त्र प्रेरणा में ओर वाद्यसृष्टि के पदार्थो के संयोग 
से इन्द्रियो में उत्पन्न होनेवाी प्रेरणा में बहुत भिन्नता है । खाना, पीना, चैन करना ~ 
ये सव इन्विों की प्रेरणाए है । मौर आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूक कर्म॑ करने 
कै ल्यिहुभा कर्ती कः 1 पहर प्रेरणा केवल वाह्य अर्थात्‌ कर्मसृष्टि कौ है । परन्तु 
दुसरी प्रेरणा आत्मा कौ अर्थात्‌ ब्रह्मसुष्टि की है । जीर ये दोनो प्रेरणाएं प्रायः 
परस्परविरोधी है, जिमसे इन के रगड़े में ही मनुप्य की सब आयु वीत जाती है । 
इनके सगडे के समय जव मन मे सन्देह उत्पन्न होता है, तव कर्मसृष्टि की प्रेरणा को 
न मान कर (भाग. ११. १०.२४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा कौ स्वतन्त्र प्रेरणा कै अनुसार 
चलने लये ~ ओर इसी को स्वा आत्मान या आत्मनिष्ठा कहते ह - तो इसके सव 
व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूक ही होगे । मौर अन्त मे - 
विशुदधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स वुद्धिमन्न्‌ १ 
विमखात्मा च भवति समेत्य चिमलात्मना ॥। 
स्वतन्त्रश्च स्वतन्दरेण स्वतन्द्रत्वमवाप्नुते { 
“ वह्‌ जीवात्मा या छरीर आत्मा ~ जो मूख मे (स्वतन्त्र ह - दते परमात्मा में मिल 
जाता दै, जो नित्य, शुदढ, वृद्ध, निर्मल जर स्वतन्त्र है (म. भा. णां. ३०८. 
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२७-३०) 1 उपर जो कहा गया है, कि ज्ञान से मोक मिठना दै, उमक्ा यही अथं 
है । इसके विपरीत जव जड इन्द्रियो के प्ररत धर्म की - अर्यात्‌ कर्मनृष्टि कौ प्रेरणा 
की ~ प्रवलना टौ जातो है, तव मनुप्य को अधोगति होती टै। शनीर मेँवेषे हुए 
जीवात्मा में देहेन्िया ते मोक्ानुचूल कमं करने कौ तया त्रह्यात्म॑र्यनान मोन से 
प्राप्न करकेने की जा यह्‌ स्वतन्त्र णिनि दै, उसकी मोर ध्यान दै कर ही भगवान्‌ नैं 
अर्जुन का आात्मम्बातन्त्य घरयात्‌ स्पावरम्बन वे तत्त्व का उपदेण क्वादै, कत्रि~ 


उद्धरेदात्मनाऽत्मान नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
मात्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैय रिपुरात्मनः 1\ 


“ मनुप्य को चाहिये, वि वह्‌ अपना उद्धार आप टी करे 1 वह्‌ नपनी अवनति 


ापदहीन क्रे) क्योकि प्रयेक मनुप्य स्वय अपना वन्ध (हितकारी) है, भौर 
स्वम पना शत्रु (नाशवर्ता) है“ 


(गी ६ ५), यौरच्रमी हेन से योगवामिष्ट 
{2 सगं ८-८) में दैव वा निराकरण करके पौरष वे महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन 
करिागयादै)जौो मनुप्य इस तत्त्व को पहचान कर गाचरण विया वरता है, कि 
सव प्राणियोमेंएक ही आत्मा दै, उमी के वाचरण कौ मदाचरण या मोक्षानुकुठ 
आचरण कहते है । गौर जीवात्मा का भौ यदी स्वतन्त्र धमे टे, कि एमे भाचरण कौ 
मोर दहन्दिया कौ प्रवृत्त विया करे । इमी. ध्म कै कारण दुराचारी मनुप्य का मन ~ 
करण भी सदाचरण ही की तरफदासै भिया करता द, जिससे उसे अपने चि हुए 
दपवरमो का पचात्तापु होना टै! माधिदैवत पक्ष वे पण्डित इते मदमद्धियेकवुदधिन्पी 
देना रौ स्वतन्त्र म्पूति कहते दै । परन्तु तास्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित 
दोना है, कि बुद्द्या जड परति ही का निवार दने के कार्ण स्वय सपनी दही 
प्रेरणा से कर्मं वे नियमयन्धनासे मूक्न नही हा सक्नी । यह्‌ प्रेरणा उत्ते कर्ममृष्टिवे 
कादर { गात्मा ते मापन दोनी ह । इमी प्रवार पिच पण्डिता का इच्डास्वानन्व्य' 
शन्द भो वेदान्न की दृष्टिमे ठीक नही है1 क्याकि च्या मनका धर्मं है 1 भौर 
मादव प्रकरणमे वदाजावचुकाटै, नि वद्धि तया उमके माथ माय मन भी वर्मा 
स्मत जट प्रति वे अन्बयवेद्य विदार ह । दमरिये ये दानास्वयथापटही कर्मके 
व घनन चट नदी मवते । जनएव वेदान्तणान्त्र का निग्चय दै, कि सच्चा स्वातन्त्यन 
लोृदिमारजौरन मनका वह्‌ कैल नात्मा काटे 1 यह स्वात्तन्न्य न्तो 
जामा का काद देनाहैयौरन काई उमे ठीन मक्ना टै ~ स्वनन्त्र परमात्मा का 
अगन्म जोयातमा जय उपाधि मे चन्दन मेपडजानादै, तय वह स्वय स्वनन्त्र गीति 
य उपर कट्‌ अनुनार्‌ वुद्धि नया मनमें प्रेरणा कयि करता है 1 यन-क्रणकीदम 
क अनादर ८ वपि वरमा, ता यहीक्टाजामक्नाटै, वि वह्‌ स्वय 
त द का ठार ट । भगवद्गीना मे इमौ तन्य वा उन्येय 


ठ म्‌ ”-जा न्वय अपना चान जाप ही नही 
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करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८) ; ओर दासवोधरमेभी दसी का 
स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. वो. १७. ७ ७-१०) । यद्यपि दीख पडता है, 
कि मनुप्य कर्मसुष्टि के अभेद्य नियमो से जकड कर वेधा हुभा है तथापि स्वभावतः 
उसे एेसा माटूम होता है, कि मै किसी काम को स्वतन्त्र रीति से कर सरकुगा । अनु- 
भव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्मसृष्टि को जड सृष्टि से भित माने 
विना किसी भौ अन्य रीति से नही वतच्ाई जा सकती 1 इसलिये जो अध्यात्मभास्व 
को नही मानते, उन्हे इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये, 
या प्रवृत्तिस्वातन्त्य के प्रन को अगम्य समञ्च केर योही छोड देना चाहिये; उनके 
च्ि कोई दूसरा मागे नदी है । अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
अर परमात्मा मूक मे एकरूप ह (वे. शा. भा. २.३.४०) । ओर दसी िद्धान्त 
के अनुसार प्वृत्तिस्वातन्व्य या इच्छास्वातन्त्य की उक्त उपपत्ति बतलाई गई है । 
परन्तु जिन्हे यह अद्वैत मत मान्य नही है अथवा जो भक्तिके लियिद्ैत का स्वीकार 
किया करते है, उनका कथन है, कि जीवात्मा का यह सामथ्यं स्वय उसका नही है । 
वल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है । तथापि “न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ” 
(ऋ. ४ ३३.११) - कमे तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के अतिरिक्त अन्यो को 
देवता लोग मदद नही करते - ऋण्वेद के उस तत्वानुसार यह्‌ कहा जाता है, कि 
जीवात्मा को यह साम्यं प्राप्त करा देने के लिये पठे स्वय ही प्रयले करना चाहिये ~ 
अर्थात्‌ आत्मप्रयल का ओर पर्याय से आत्मस्वातन्त्य का तत्त्व फिर भी स्थिर वना 
ही रहता है (वे. सू. २. ३. ४१, ४२; गी. १०.५ मौर १०} 1 अधिक क्या कटे ? 
चौद्धधर्मी लोग आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नही मानते ओर यद्यपि उनको 
ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नही ह, तथापि उनके धर्मग्रन्थो मे यही उपदेश किया 
गया है, कि (मत्तना (आत्मना) चोदयञ््तान ' - जपने आप करो स्क्व अपने 
ही प्रयत से राह पर याना चाहिये † इस उयदेश का समर्थन कटने के लियि कहा 
गया है, कि :- 


अत्ता (आत्मा) हि सत्तनो नायो अत्ता हि अत्तनो गति । 
तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्सं (अय्वं) भटं व वाणिजो ॥ 


“हम टी खुद अपने स्वामी या-मालिक है, ओर आत्मा कै मिवा हमे तारनेवा 
दूमरा बौर नही है । इमि जिम प्रकार कोट व्यापारी अपने उत्तम घोदे फा 
सयमन करता है, उसी प्रकार हमे अपना मयमन आप ही भटी भांति करना 
चाहिये ” (धम्नपद ३९०) । आर मौत की माति आत्मस्बातन्त्य कैः अन्तित 
तया उसफो आवश्यकता या भो वर्णन किया गया है (दे महापरिनिच्याण-नुत्त 
२. ३३३५) । आधिमौतिक फेच पण्टिन कौन्ट कौ मी गणना दमौ वग मे कटनी 
चाहिये । क्योकिः चयि वह्‌ वरिमी भो अध्यात्मवाद कौ नही मानता, तवापि वदू 
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विना किसी उपपत्ति के केव प्रत्यदासिद्ध कट्‌ कर इस वात को अव्य मानता दै, 
कि प्रयत्न से मनुप्य अपने भाचरण अौर परिस्थिति को सुधार सक्ता है 1 

ययपि य्‌ सिद्ध हो चुका, कि कर्मपाश से मुक्त ही कर सर्वभूतान्त एक 
भात्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्मिक पूर्णावस्था है, उसे प्राप्न करने केलिये 
ब्रह्मात्मव्यज्नान हौ एकमात्र उपाय दै, भौर दस ज्ञान को प्राप्त कर ठेना मारे 
सधिकार की वात है। तथापि स्मरण रहे, कि यह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनी 
छाती पर छदे हुए प्रकृति फे वञ्च को एकदम यर्यात्‌ एक ही क्षण मेँ अक्ग नही 
कर सकता । जसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्योन हो, परन्तु वह हथि- 
यारोके विना कुछ काम नही कर सक्ता । भौर यदि हथियार खराव हो, तौ 
उर ठीक करने में उसका वहृत-स्ा समय नष्ट हो जाता है। वसा ही जीवात्मा 
काभीहालदै। ज्ञानप्राप्तिकी प्रेरणा करने के ल्य जीवात्मा स्वतन्त्र तो अवश्य 
2, पर्नु बह ताप्विक दृष्टि से मूर भे निर्गुण भौर केव है । अथवा सातवें 
प्रकरण में वतटाये अनुसार नेवयुक्त परन्तु लेगा है 1 (मैत्यु- ३.२, ३; गी. १३. 


२०) । इसणियि उक्त प्रेरणा के अनुसार कमं करनेके छ्िजिन साधनों की 


भावश्यक्ता होती है (जसे कुम्हार को चाक की जावश्यकता होती. है) वै इस 
मात्मा के पास स्वयं अपने नही होते - जो साधन उपलब्ध है (जैसे देह ओर 
वद्धि मादि इन्धा), वे सव मायात्मक प्रहृति कै विकार ह । अतएव जीवात्मा 
को जमनी मुक्तिक लि भौ भ्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त देहेन्धिय मादि सामग्री 
(साघन या उपाधि) के द्वार दी सव काम करना पडता है । इन स्राधनों मेँ 
युद मुख्य है 1 इसलिये कु काम करने के लियि जीवात्मा पटे वुद्धि को ही 
प्रेरणा करता है । परतु पूर्वेकर्मानुसार जोर प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोर्ट 
नियम नही, कियद्‌ दद्धि हमेशा शुद्ध तथा सास्विक दी हदो। छस्य पहले 
त्रिगुणात्मक श्ङृति के प्रपञ्च से मुक्त दो कर यह्‌ वुद्धि अन्तर्मुख शुद्ध, साप्विक 
या भात्मनिष्ठ दोनी चाहिये । अर्यात्‌ यह वृद्धि एेभी होनी चाहिये, कि जीवात्मा 
शऋधभ्रणाको माने, उसकी मानना का पालन करे, भौर उन्दी क्म को करने का 
निष्नय कर्‌, जिनन्े मात्मा का कल्याण हो; एसा होने के चिवि दीर्घकाल तक 
कराग्य का अभ्यास करना पडता है! इतना होने परभौ भूख-प्यास आदि देटूयमं 
सीर सञ्चित कमो कैवे फट ~ जिनका भोगना जारम्भ हो गया है ~ मृत्यममय 
म चूत ही नही 1 तात्य यह है, कि यद्यि उपाधिवद्ध जीवात्मा देहेन्दियों 
को मोकनानुनूल क करने कौ प्रेरणा कसे के चयि स्वतन्त्र दै, तथापि प्रकृति ही 
क द्राया चूंकि उप सव काम करने पटृते दै इमल्यि उतने भर्‌ के चि (वटरई, 
ना मण) बुभोज 
( व पदे मुद्ध करके अपने अधिकार भे कर छेना पदता है 
ध. म. २.३.४०) 1 यह्‌ काम एतरदम नही हौ सक्ता । इमे धीरे धीरे कलना 
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चाहिये । नही तो चमकने ओर भडकनेवाने घोडे के समाने इन्िर्यां वल्वा करने 
उरगौ ओर मनप्य को घर दवावेगी । इसीचयि भगवान्‌ ने कहा है, कि इन्द्रिय 
निग्रहकसनेकेच्िवुदिमोधुति या धयं की सहायता मिल्नी चाहिये (गी. ६. २५) 
ओर आगे भटारहवे अध्याय (१८. ३३-३५) में वद्धि कौ भति घृति के भी - 
मात््विक, राजस मौर तामस - तीन नैसमिक भेद वतछाये गये हँ । इनमे से तामस 
ओर राजस को छोड कर वृद्धि को सात्विक वनाने के चि इन्द्रियनिग्रह करना पडता 
है! ओर इसी से छठे अध्याय में इसका भी सकिप्त वर्णन कियादटै, किसे 
इन्दरियनिग्रहाभ्यानसूप योग के लिये उचित स्थल, आरान ओर आहार कौन कौन से 
ह ? इस प्रकार गौता (६. २५) मे वतलया गया है, कि “शन शनै. ' अभ्यास 
करने पर चित्तं स्थिर हौ जाता है, इन्द्रियां बशमेंद्ो जाती हं ओौर गे कु समय 
के वाद (एकदम नही) ब्रह्मात्मैवयज्ञान होता है ! एव फिर “ नात्मवन्त ते कर्माणि 
निवष्नन्ति धनन्जय ~ उस ज्ञान मे कमंवन्धन छूट जाता है (गी ४. ३८ ५१) 
परेन्तु भगवान्‌ एकान्त मे योगाभ्यास करने का उपदेश देने ह (गी. ६. १०), इससे 
गीता का तात्पयं यह नही समन्च ठेना चाहिये, कि संसार के सव व्यवहारो को छोड 
कर योगाभ्यास में ही सारी आय्‌, विता दी जावे । जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने 
पास की पृजीसे ही - चाहे चह बहुत थोडीदही क्यो नहो. पहले धीरे घीरे 
व्यापार कश्ने ख्गता है; ओर उसके द्वारा अन्त मे अपार सम्पत्ति कमा ठेता है, 
उसी प्रकार गीताके कर्मयोगकाभी हाल! अपने से जितना हो सक्ता दै, 
उतना ही इच्दियनिग्रह करके पहके कर्मयोग को शुरू करना चाहिये भौर दसी 
से अन्त मे अधिकाधिक इन्द्रियनिग्रहुसामयथ्यं पराप्त हो जाता है। तथापि चौराहे 
मे वेठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नही चल सकता । क्योकि इसमे वद्धि 
को एकाग्रता को जो आदत हूरई होगी, उसके घट जाने का भय होता है। 
धसक कर्मयोग को आचरण करते हए कु समय तक नित्य या कमी कभी 
एकान्ते का मेवन करना भी वश्यक है (गी. १३. १०) । इसवेः लि ससार 
कै समस्त व्यवहारो को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कही भी नही दियस 
है; प्रत्यत सास्रारिक व्यवहारो को निष्कामवुद्धि से करने के चि ही इन्द्रिय 
निग्रह का अभ्यास वतलाया गया है । ओर गौताकाय्ही क्थनदहैः निदा 
इन्द्रियनिग्रह के साय साय यथाशक्ति निप्कामकर्मयोय का भी आचरण प्रत्येक 
मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिये 1 पूणं इन्दियनिग्रहु कै सिद्ध होने तक याहं 
देखते व॑ठ नही रहना चाहिये । मैन्युपनिपद्‌ मे ओर महाभारत मेँ क्हा यया 
है, किं यदि कोई मनृष्य बुद्धिमान्‌ भौर निग्रही हो, तो वह्‌ इ प्रकार के 
योगाभ्यास से छः महिने मे साम्यवृद्धि प्राप्त कर सक्ता है (मै. ६. २८; म. भा. 
शा. २३९. ३२; अश्व. अनु गीता १९.६६) ) परन्तु भगवान्‌ ने. जिम सात्विक, 
स्म या आत्मनिच्ठ चूद्धिका वर्णन क्रा है, वहे वहुतेरेखोगोको छः महिने मेँ 
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क्या, छ. वरं मे भी प्राप्त नही ले सक्ती । मौर इस अभ्यास कै अपूर्णं स 
के कारण इस्त जन्म मेतो पूरी सिद्धि होगी दी नदौ; परन्तु द्रूसरा जन्मे कर 
फ़िर भौ शुरू से वही अभ्यास करना पटेगा; गौर उस्न जन्म का अभ्याम्‌ भी 
पूर्वजन्म के अभ्यास की भाति ही मधूरा रह्‌ जायगा । इसच्ि यह्‌ थका उत्पन्न 
दोती है, किसे मनुष्य को पूणं सिद्धि कभी मिल ही नटी सक्ती ? फत्त. एेसा 
भी मालूम होने रगता है, कि कर्मयोग का आचरण करने कै पूर्वं पातन्जख्योग 
कौ सहायता से पुं निविकत्प समाधि पके मीप ठेना चाहिये , अर्जुन के मन 
मे यही शका उतयन्न हुईं थी; यौर उसने मीताके एवे अध्याय (६.३ ७-३९ ) 
मेश्री्प्णसेपृष्ठाहै, किसी दशा मे मनुष्ये को क्या करना चाये? 
उत्तर में भगवान्‌ ने का है, कि गात्मा अमर होने के कारण इम पर लिगृशरीर 
द्याया रस जन्म मे जो थोडेवहुत सस्कार होतेह, वे जागे भी ज्यो-केनत्यो वने 


र्ह्ते है; तया यहु शोग भ्रष्ट" पुरप जरथात्‌ कमयोग को परा न साय सकने के 
कारण उससे भ्रष्ट होनिवाटा 


टा धष्प अगे जन्म भं अमना प्रयल वही मे शस 
करता टै, कि जहाँ से उसदा अभ्यास ट गया वा। ओर एसा होते दति 
कम से.“ अनेकजन्मममिद्धस्ततो यानि परा गतिम्‌ ” (गीता ६. ४५) ~ अनेक 
जन्मौ में पूरणं सिद्धि हो जाती है; एव जन्त में उसे मोक्ष प्राप्त हो जातादै। 
इमी सिद्धान्त को रध्य करके सरे अध्याय मँ कहा गया है, कि ^ स्वल्पमप्यस्य 
धरस्य नायते महतो भयात्‌ । ” (गीता २. ८०) - इन धमं का घर्थात्‌ कर्ममोग 
का स्वत्प आचरग भी वडे वटे सकटो ये व्चाठेना है। सासाग, मनुप्य का 
चआत्मा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है, तथापि मनुप्य एक ही जन्म मे पूर्णं सिद्धि नही 


पा सकता । बयोकि पूर्वरमो के गनुमार उत्ते मिट. हई देद का प्राकृतिक स्वभाव 
मणुद्ध दोता दै । परन्तु इससे ^ ऋत्नानमवमन्येत पूर्वाभिरसतमृदधिभि । ” (मन्‌. 
४ १३७) -किसीको निराश्न 

सिद्धिपा जानिके दुराग्रह में १ कर पातन्नलर योगाभ्यास में अर्यात्‌ इन्द्रियो का 
जवरदम्ती दमन करने में दी स्रव जायु वृथा खो नदी देनी चाहिये। गात्मा 
भौ बोदर जल्दी नही पडी टै 1 जितना साज हौ सके, उतने ही योगवद को 
भराम्तक्खे कर्मयोग का जाचरण शुम कर देना चाहिये । घसमे धीरे धीरे वुद्धि अधिका 
धिक सात्विक तथा णद्ध होती जायगी, सौर कमयोग स्बत्पाचरण दी ~ नही, 
जिगासा उक र्हंद भें वैठे ए मनुष्व की तस्ट्‌ भागे टकक्ने ठते अन्त मे याज 
नहाता मल~ दस जन्मे नदी तो यगये जन्म मे उसके आत्मा वौ पूर्णं ब्रह्म- 
भराणि र्यदेगा। दसीन्न्यि भगवान्‌ ने गीता मैं साफ हाद, विन््मयोग मे एक 
विभेष गुण गह्‌ है, मि उस्ना स्वल्प मे श्य स्वल्प नगचर कभी. व्यथ नही चाने 
पना (गीला ६.१५ पर हमार रीवा देवो) । मनुष्य बो उचित है, नि वह्‌ केव 
दस जन्म पर स्यान दे, खर्‌ घीस्जवोन्‌ छद । किन्तु निष्काम कमं करने केः जुषन 
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उयोग को स्ववन््ता से तौर धीरे धीरे यथाशक्ति जारी रखे । प्रावतन-सस्कार के 
कारण एसा मादूम होता है, कि प्रकृति की गाँठ हमसे इस जन्म में भाज नही च्ट 
सकती । परन्तु वही वन्धन क्रम करम से वढनेवनि कर्मयोग के अभ्यास से कल या 
दूसरे जन्मो मे आप-ही-जाप टीला हौ जाता है । शौर एसा होते होते “ वह्ना 
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते ” (गीता ७ १९) ~ कभीन-कभी पूर्णं ज्ञान की 
्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पराधीनता चूट जाती है । एव गात्मा अपने मूल 
कै पूणं निरगूण मुक्तावस्था को अर्थात्‌ मोक्षदशा को पंच जाता है । मनुप्य क्या नही 
कर सकता है? जो यह्‌ कहावत प्रचलित है, कि "नर करनी करे, तो नरकानाराग्रण 
होय ' यह्‌ वेदान्त के उपरत सिद्धान्त का ही अनुवाद है। सौर उसीलियि योगवासिष्ठकार 
ने मुमुक््‌-प्रकरण में उद्योग की खूव प्रशमा की है, तथा असन्दिर्ध रीतिसे मा हैकि 
अन्त में मव कुछ उयोग से ही मिलता है (यो २४ १०१८) । 
यह्‌ सिद्ध हो चका, कि ज्ञानप्राप्ति का प्रयत करे के छ्य जीवात्मा मूल 
मे स्वनन्त है ओौर स्वावरवनपू्वक दीर्घोयौग से उने कभी-न-कभी प्रकग्नकमं के 
पञ्ज से द्युटकारा मिल जाता है । अव थोडा-सा इस वात का स्पष्टीकरण भौर हौ 
जाना चाहिये, कि कर्मक्षय किमि कहे ह ? ओर वह॒ कव होता है? कर्मक्षय का 
र्थं है-कर्मो के बन्धनो मे पूणं अर्थात्‌ नि शेष मूनित दोना । परन्तु पटले कह आये 
है, कि मोई पुन्प ज्ञानी भी हो जाय, तथापि जव तम शरीर है, तेव तक 
सोना, वैठना, भूख, प्यास इत्यादि कमं चूट नही सक्ते, ओर प्राख्धकम का 
भरी विना भोगे क्षय नही होता । इसल्यि वह्‌ आग्रह मे देह का त्णग नही कर 
सकता । इसमे सन्देह नही, कि ज्ञान होने के पूं किप मये सव कर्मो का नाश, ज्ञान 
होने पर हो जाता दहै, परन्तु जव किं ज्ञानी पुरुप को यावज्जीवन जानोत्तरकाल मेभी 
कुछछ-न-कुछ कमे करना ही पडता है, तव एसे कर्मो से उसका चटकास कैसा होगा? 
ओर, यदि द्टकारान हो, तो यह शडका उत्पन्न होती है, कि फिर पूर्वकर्मक्षय या 
आगे मोक्ष भी न होगा । इस पर वेदान्तथास्त का उतर यह दहै, कि ज्ञानी मनुष्य 
की नासन्मात्मक देह को नामरूपात्मक कर्मो से यद्यपि कमी छुटकारा नटी मिल 
सकता, तथापि इन कर्माके कटो को अपने उपर लादचलेनेयान च्रनेमे आत्मा 
पर्णं रीति से स्वतन्त्र है। इसलिये यदि इन्दरिमो पर विजय प्राप्त के - कमं के 
विपय मेँ प्राणिमाव्र को जो ,आसक्ति द्योती है ~ येव उसका दी क्षय किया जाय, 
तो ज्ञानी मनुप्य कमं करके भौ उसके फल क श्रागी नही होता । कमं स्वमाचत 
अन्धा, अचेतन या मृत होताहे 1 क्न तो कमी को स्वय पकडता है, भौरन 
किसी को छोडता ही है । वह स्वय न जच्टा है, न बुरा 1 मनुष्य धपने जीव को 
इन कर्मो में फसा कर इन्दे अपनी यासव्ति म जच्छा या बुरा जौर शुभया अगुभ 
यना लेता दै । इसयियि कटा जा सक्ता टै, कि इस ममत्वयुवा मसविन केः दूटनेपर 
यर्म के यन्धन आप ही टूट जति है, {फिर चाटेवेकमंवनेर्हेया चटे जाये । गीता 
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मे भी स्वान स्थान पर यही उपदेण दिया गया टै, करि मच्चा नैष्कर्म्य दमौ मे र 
कमं कय त्याग करे मे नही (गी. ३. र) । नेरा मधिकार केवल कर्म करने का है, 
फल कल मिलना न मिठना तेरे अधिकार की वात नही है (गीता२. ४७) 
“ कर्मन्द कर्मयोगममक्नः ” (मीना ३ ७ )~ फन की आश्चान रख कर्मेनियो को 
कमे करने दे । “ त्यक्त्वा कर्मफनानंगम्‌ ' (गीता ४.२० ) कर्म का त्याग कर्‌ 1 
“ मरवेमूतान्मभूतात्मा वुर्ं्नपि न लिप्यते (गीता ५.७} - जिन पुरपो मी ममस्त 
भ्राणियो मे समवृद्धि हौ जानी है, उनके किये हए करम उनके बन्धन का कारण नही 
दौ सक्ते । “ सर्वकर्मफलत्यागं कृद (गीता १२.११) - सव करमफ्ो का त्याग 
कर । ^ कायंमित्येव यन्कमं नियत व्रियते ” (गीता १८.९) ~ केवट कर्तव्य समक्ष 
कर जो पर्त कमं किया जाता है, वही मा्िक दै! “चेतसा सवंकर्माणि मनि संत्य “ 

(गीता १८.५७) सव कर्मो कौ मृक्ञे अर्पण करके वर्तव क्र । इन मव उपदेशो का 


रम्य बही है, जिमका उल्टेव ऊपर क्ियागयाहै। मव यट एक स्वतन्त्र प्रष्न टै, 
कि ज्ञानी मनुष्यो कोम व्यावटारिक 


दारक कमं करने चाहिये या नही । टसके सम्बन्ध मेँ 

गीतिाशास्त्र का जो सिद्धान्न दै, उमका विचार धमे प्रकरण में किया जायगा) 
जभौ नौ केवर यही देखना दै, किञ्नानसे मव कर्मो के भस्महोजानेका अर्यक्या 
दै? बोर उपर दिये गये वचनो मे इम विषय भे गीता का जौ मभिप्राय दै, वह्‌ 
भरी भाति प्रकट हो जाता दै । व्यवहारमें भी दमी न्याय का उपयोग किया जाता 
है 1 उदाहरणा, यदि एक मनुप्य ने किमी दुमरे मनुप्य को धोयेमे धक्करादेदिया, 

गो हम उमे । दसी तर्‌ यदि केवल दुेटना ञे क्रिसी कौ हत्या 
फौनदारी कानून के अनुमार खून नही ममन्नते । यम्नि से घर 
जन जाता है जयवा पानी ये सैकाडो सते वह जाते है; तो ष्या अग्नि ओौरपानीको 
मोई दोपो ममता ह ? केवछ कर्मोकौ नोरदेये,तो मनुप्य की दृष्टि से प्रत्येक 
गममं युख्न-कृख दोप या मवगुण मवश्व हौ मिलेगा ~ “ सर्वारम्भा हि दोपेण 

धूमेनाग्निरिवाद वृत्ता. ” (गीता १८ -८८) 1 परन्तु यह वह्‌ दोय नही दै, कि जिति 

खोढने के ल्ि भीता कुतो दै । मनुप्वके विसौ कर्म॑ कोजव ट्म जच्छाया बुरा कते 

६ तव यट अच्डापन या ुम्पन ययाच मे उम कर्मे नही सता किन्तु कर्मं करनेवाठे 

दमय की दधि में स्वा है । इमी वात पर्‌ ध्यान दे कर गीता (२.४८९-१५१) मेँ 

वदादै, किईनवर्मोके बुरेपनकोदररक्सेके च््िव्नाको चाहिय, कि वह मपने 

मन मौर्‌ इदि को गुद रपे ; बौर उपनिषदो मे भी कता की बुद्धिकौ ही प्रधानता 
दौ गरहंटै। जमर ह ४ 

मन एव मनृष्पाणां कारणं बन्धमोक्षयोः 1 

व मोढो निविपं स्मृतम्‌ ॥ 
२४ (वसे) चन्धनया मोल का मन ही (एव) कारण है। मन के 
विपयासवन होने से बन्धन गौर निष्वाम या निविपय र्यात्‌ निःमग दने चे मोक्ष 
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दोता दै” (मैन्यु. ६.३४; अमृतविदु. २} । गीता मे यही वात प्रधानत्ता से 
यतलाई गई है, कि ब्रह्माल्मैक्यज्ञान से वुद्धि को उक्त साम्यावस्था कंसे प्राप्त कर 
ठेनी चाहिये ? इसन अवस्था के प्रप्त हौ जाने पर कमं करने पर धी पूरा कर्मयज्ञ हौ 
जाया करता है । निरग्नि होने से - अर्थात्‌ सन्यास ठे कर अगनिहोत आदिकर्मोको 
छोड देने से - अथवा अक्रिय रहने से - अर्थात्‌ किसी भी कर्म को न कर चुपचाय 
वैठे रहने से ~ कर्मं का क्षय नही होता { मीता ६. १) । चाहे मनुप्य की इच्छा रहे, 
यान रहै; परन्तु प्रकृति का चक्त हमेशा घूमता ही रहता है; जिसके कारण मनुष्य 
को भी उसके साय अवश्य ही चलना पडेगा { गीता ३.३३; १८.६०) ! परन्तु 
अज्ञानी जन एसी स्थिति मे प्रकृत्ति की पराधीनता मे रह कर जसे नाचा करते ह, 
वैसा न करके जो मनुप्य अपनी बुद्धि को इन्द्रियनिग्रह के दारा स्थिर एव शुद्ध 
रखता! है आर सुध्टिकम के अनुसर अपने सस्मि कैः (प्राप्त) कर्म को केवर कर्तव्य 
समन्न कर अनासक्तबुद्धि से एव शान्तिपूरवेक किया करता है; वही सच्चा स्थितप्रले 
है; ओर उसी को ब्रह्मपद पर परवा हुआ कहना चाहिये (गीता ३. ७; ४.२१; 
५. ७-९; १८.११) । यदि कोई ज्ञानी पुरुप किसी भी व्यावहारिक कर्मको 
न करके सन्यास के कर जगल मे जा वैठे, तो इस प्रकार कर्मो को छोड़ देने से यह 
समन्चना वड़ी भारी भूल है, किं उसके कमो का क्षय हो गया ( गीता ३.४) । इस 
तत्तव पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्मं करे या न करे; परन्तु उसके कर्मो 
का क्षय उसकी वुद्धि की साम्यावस्मा के कारण होता है; न कि कर्मो को छोडनेसेया 
न करने से । कर्मक्षय को सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिय यह उदाहरण दिया जाता 
है, कि जिस तरह अग्नि से ककड जल जाती है, सी तरह ज्ञान से सव कमं भस्महो 
जाते ह । परन्तु इसके वदले उपनिषद्‌ मे ओर गीता मे दिया गया यह दृष्टान्त अधिक 
सम्पैक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानौ मे रह कर भी पानी ते अलिप्त रहता है, 
उसी तरद्‌ ज्ञानी पुर्प को ~ अर्थात्‌ ब्रह्या्येण करके अयवा आसक्ति छोड कर कर्मं 
करेवाङे को ~ कर्मो काकेप नही होता (छा. ४. १४. ३; गीता ५.१०} । कर्मं 
स्वरुपतः कभी जते ही नही अर न उन्हे जलाने की कोई मावश्यकता है । जव यह्‌ 
वात सिद्ध है, कि कमं नामरूप है ओौर नामरूप दृश्यसृष्टि है; तव यह समस्त दृश्य- 
सृष्टि जकलेमी कैसे ? ओर कदाचित जल भी जाय, सौ सत्कायंवाद के अनुसार तिफं यही 
होगा, कि उसका नामरूप वदल जायया । नामरूपात्मक कमं या माया हमेशा वदर्ती 
रहती है । इसथिये मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नामस्पो में भके ही परिवर्तन कर 
के \ परन्तु इस वात को नही भूलना चाहिये, करि वह्‌ चाहे कितना ही ज्ञानी हो; परन्तु 
इसं नामरूपात्मक कमे या माया का समूट नाण कदापि नही कर सकता । यह काम 
केवल परमेश्वर से ह हो सकता ह (वे. सू. ४.४.१७) । हाँ; मूल मे इन जड़ वमौ 
भें भकार्दू-ुराद का जो बीज है ही नही, भीर जिसे मनुप्य उनमें अपनी समत्ववुद्धि 
से उतपन्न किया करता ह, उल्का नाश करना मनुप्य के ठाय मे ह; मौर च्तेजौ कुछ 
गी. र. १९ 
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जखाना दै, बह यदी वस्तु ह । सव ्राणियो के विपय में समृद्धि रख कर अपने सव 
व्वाषारो की इन ममत्वतुद्धि को जिसने जखा (नप्टकर) दिया, वही धन £, 
बही नद्य गौर मुक्त है । सव गुद करते ख्ट्ने पर भीं उमके स्व कर्म जानान ५ 
दण्य समने जति है । (गी.४.१९; १८.२६ ) । इतत प्रकार कर्मो कादग्ध होना मन 
कौ निविपयता पर गीर ब्रह्यात्मैवय के जनुनव परर ही सर्वया अवकम्वित है । भतएव 
प्रकट दहै, किजिम त्द्‌ लागक्भी भी उत्मन्नहो; परन्तु वह्‌ दटन करने का णप्ना 
ध्म नहीं छोडती; उसरी तरद्‌ ब्रह्यातमेव्यज्ान वै होते ही कर्म्षयस्प परिणामक ध 
मे काटावचि की प्रतोदा नही करनी पटती । ज्योटौ ज्ञान हना, विं उमी क्षण कर्मः 
फय दौ जाता है । परन्तु अन्य सव कालो से मरणकाट इस मम्वघ मे धिक महव 
कामाना जाता ह । क्योकि यह्‌ मायु के विकल गन्त का काट दै । गौर दसवें पूर्व 
गि एक का मे ब्रह्मज्ञान से अनारव्य-सन्वित का यदिक्षयटोगयाहो,तोभी 
मरय नष्ट नटी टौता । दमरिये यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तव एक ममान स्थिर रद 
तो भरार्घ्-कमनुसार मृत्यु वे पठे जो जो गच्छेया वुरे कमं टोगे, वे मव सकामी 
जात्रेगे, मौर उनका फ़ भोगने के दिये फिर भी जन्म लेना टी पठेगा 1 इसमे सनदेट 
नटी,किजौ पूया जीवन्मुक्त हो जाता है, उसे यद्‌ भय कदापि नदी रटूता । पण्नु 
जय इमविपय का शान्तदृष्टि से विचार करना दो, तव शम वाका भी विचार 
अवश्य करलेना पठता, वि मृत्यु के पदे जो ब्रह्यन्ान हो गया था, वह्‌ कदाचित्‌ 
मरणकादछ तक म्थिर्‌ न रह्‌ मये । दमीरिये शाल्दवार मृत्यु से पटने वे काली 
भपमा मरणक्ार ही को विष मदत्वपूणं मानते ई । बौर यह्‌ कटौ है, ति दघ 
समय यानी मृत्यु के सरमय ब्रह्मातमैवयक्तान का यनुभव अवश्य दोना चादिये; नी 
तो माद नही होगा । इमी अभिप्राय न्ते उपनिपदो के ाघार पर गीता मेँ क्टागया 
है, नि “ जन्तकाट में मेरा यनन्यभावने स्मरण बरन पर मनुष्य मवन टोता है“ 
(गो. ८. ५) 1 इम सिद्धान्न के अनुसर कटना पटता ६, कि यदि को दुयचारी 
भ्य नधन मारो यायु दुगाचरण में व्यतीन करे गौर कैव यन्त ममय में ब्रह्म 
चान हो जावे, तो वह्‌ भी मुत्न हौ जाना ह 1 दम परव्निनेटीखोमोकाक्टनादै, 
॥ ४ 6 पुवितमडगत नदी है1 पर्तु घोदा-मा विचार करने पर माटूम टोगा, 

टं बान अनुचिन नही कटी जा सक्ती । यट विकट मत्य मीर सयुविनदः टै । 

वन्वन यद्‌ नम्मव्‌ नी, वि" जिमवा साया जन्म द्रानार में वीता हो, चे केवट 

( टा क हो जवि । यन्य मय वातौ कै ममान दो ब्रह्मनिष्ठ टन के 
1 
दोजाना व क ध ५ र एय व यही उनका व 
मदद, मि मन कौ विपपदागना ९ नीर मीना णत डुमरा मवं जमन 
फखेद््ना चाद्ये । जिमरा. व श मनुप्यना सरव न 
7 चट्‌ टया, तरि चन्तकाङ मै भरी चह न्थित्तिवनी 
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रहेमी, अौर मुत भी अवश्य हो जायगी (गी ८ ६७ तथा २ ७२) । परन्तु 
शास्त्र कौ छानवीने करने के चयि मान लीजिये, कि पूदेसस्कार आदि कारणो से किसी 
मनुष्य वौ केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्यज्ञान हो गया । निस्सन्देह्‌ एता उदाहरण लाखो 
भौर करोडो मनुष्यो मेँ एक-आध ही मिक सकेगा । परन्तु, चाहे एेचा उदाहरण भिले 
यान मिले, इस विचार को एक भर रख कर हमे यही देखना है, कि यदि एेसी 
स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या होगा ? ज्ञान चाह मरणकाकमे ही क्योन हो, परन्तु 
उससे मनुप्य के अनारन्ध-सच्चित का क्षय होता ही है, ओौर इस जन्मके भोगसे 
आरग्धसच्ित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है । इसल्ि उसे वु भी कर्म भोगना 
वाकी नही रह्‌ जाता है, ओर यही सिद्ध होतादै, कि वह्‌ सव कर्मो से अर्थात्‌ 
सेचास्वक्र से मुक्त हो जाता है । यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य मे कहा गया है, 
५ अपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ “ (गी ९३०)- यदि कोई वडा 
दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा, तो वह्‌ भी मुक्त 
हो जायगा, ओर यह्‌ सिद्धान्त ससार के अन्य सव धर्मों भी ग्राह्य माना ग्या 
है! “अनन्य भाव का यही अर्थं, कि परमेश्वर मे मनुष्य की चित्तवृत्ति पूरणं 
रीतिसेलीन हो जावे । स्मरण रहै, कि मृंहसेतो “राम राम" वडवडाते रहे, भौर 
चित्तवृत्ति दूसरी टी मोर, तो इसे अनन्य भाव नही कहेगे ! साराश, परमेश्वरजान 
कौ महिमा ही सी है, कि ज्योही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योही सव अनारव्धसच्चित 
का एकदम क्षय हो जाता है । यहं मवस्था कभी भी प्राप्तहो, सदैव इष्ट ही है! परन्तु 
दसके साथ एक आवश्यक वात यह है, कि मृत्यु के समय यह्‌ स्थिर वनी रहे, 
अर यदि पहटे प्राप्त न हुई हौ, तो कम-से-कम मृत्यु के समय यह प्राप्त होवे । 
नही तो हमारे शास्त्रकारो के कथनानुसार मृत्यु के समय कुछ-न-कुछ वासना अवश्य 
टी वाकी रह्‌ जायगी, जिससे पुन जन्म लेना पडेगा ओौर मोक्ष भी नही मिलेगा । 
इसका विचार हो चुका, कि कर्मेवन्धन क्या है ? कर्मक्षय किसे कहते ह ? वह 
कैसे ओर कव होता है ? अव प्रसडगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा, 
किं जिनके कर्मफर नष्ट हो गये है, उनको ओर जिनके कर्मवन्धन नही ट्टे है, उनकौ 
मृत्यु के अनन्तर वदिक धमं के अनुसार कौन-सी-गति मिलती है ? इसके सम्बन्धमें 
उपनिपदो में वहुत चर्चा की गर्हूहै (खा. ४ १५, ५ १००वृ ६ २ २-१६.कौ. 
१ २३) , जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चये अध्याय के तीसरे पाद्मे की गद 
है। परतु इस सव चर्चा कौ यहं वतलाने की कोई आवश्यकता नही है । हमें बेबल 
उन्दीदो मार्गो का विचार करना है, जौ भगवद्गीता (८ २३-२७) मे कटै गये 
है। वैदिक धमं के ज्ञानकाण्ड जीर कर्मकाण्ड दो प्रसिद्ध भेद ह कर्मकाण्ड वय मूक उदे 
यह्‌ है, कि सूर्य, अग्नि, इनदर, वरुण, स्दर, इत्यादि वैदिक देवत्ाजो का यन द्वाय पूजन 
क्रिया जावे । उनके प्रसाद से इस रोक में पुत्र-पौत्र भादि सन्तति तया गौ, अश्व, 
धन, धान्य आदि सपत्ति प्राप्त करी जवे; ओर अन्त मेँ मरने पर सद्गति प्राप्न 
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जानां है, वह्‌ यही वस्तु ह । सव प्राणियों के विपय मे समबुद्धि रख कर भयने सव 
व्यापा कौ द्र ममत्ववृद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) द्विया है, बही धन्य ट; 
बही छृतङ्रत्य चौर मुक्त द 1 सव कुद करते रटने पर भी उस्कं सव कर्म नाग्निस 
दग्ध भन्ते जति ह । (गी. ८.१९; १८.२६) 1 इत प्रकार कर्मो का दग्ध होना मन 
कौ नि्धिपयता पर थौरब्रह्मालमैकय के अनुमव पर ही न्र्वथा यवरम्वित ह । तएव 
प्रकट, फिजिघ तरट्‌ याग कमी भौ उत्न्न टो; परन्तु वह्‌ ददन करन का वपना 
धर्मं नही छोदती ; उसी तर्द ब्रह्मात्मैकयन्नान कैः होति हौ कर्क्षयस्प परिणाम के नि 
मे काटावधि की प्रतील्ला नहीं करनी पदवी 1 ज्योदी ज्ञान टमा, कि उमी क्षण कम~ 
शय टौ जाता ई । परन्तु अन्य सव करालो से मरणकाट इम सम्बध मे कधिक महत्व 
कामाना जाता 1 वयोकि यह्‌ वायु कै वरिटकरुट नन्त का काट ट । गौर इनके पूर्वं 
म्म एक काट में ब्रह्मज्ञान से अनारख्घ-सच्वित का यदिक्षयदौ गयाद्ी,तोभी 
प्राय नष्ट नदी दता । स्यि यदि वह्‌ ब्रह्मज्ञान यन्त तक एकः समान स्थिर रहे, 
तो प्रारव्य-करमानूसार मृत्यु के पटले जौ जो यच्छे या वृरे कमं दोग, वै मव मकामटौ 
जरे; मौर उनका फल भोगने के द्यि फिर भी जन्म ठेना टी पेमा । दरम मन्देट्‌ 
मरही, कि जो पूया जीवन्मुक्ते हौ जाता है, उमे यह्‌ भय कदापि नदीं ददती 1 परन्तु 
जवर इम वियय का णास्वदृष्टि मे विचार करना टो, तव टस वात्रका भी विवार 
अवश्य कर छेना पदता &, किः मृत्यु के पटले जो ब्रह्य्ञान टो गया था, वह्‌ कदाचित्‌ 
भृरणकाच तक स््यिर न सद्‌ मकै} इसीटियि णास्चरकार मृच्युमे पटटके काटकी 
वपेक्षा मरणकत्राट दी कौ विगेप महत्त्वूर्णं मानते है । मीर यद्‌ क्डनदै, किः दर 
समय यानौ मृत्यु कै समय ब्रह्यात्मैतेयन्नान का यनुमव यवस्य हाना चाये; नदीं 
तो मोष नदी दोगा! दमी जभिप्राय त उपनिपदों क याघार्‌ पर गीताम केटा गया 
दै, किः “ अन्ठकाद में मेरा यनन्वभावसे स्मरण करने परर मनुप्य मूर्त होता है“ 
(गी. ८.५) 1 छन मिद्धान कैः ननुसार कट्ना पटृता है, कि यदि को दुराचारी 
मनुष्य अपनी मारी भायु दुराचरण मे व्यतीत कर कीर केवन्द यन्त ममयम ब्रह्म 
श्ानदो जयि, तो वह भौ मुतो जता 1 छम षर्‌ तितिने दी ष्टम का कटुना है, 
त्रि यद्‌ वात्र युपितिमटगत नहीं द । पल्नु योटा-मा विचार कले पर्‌ मादूम दगा, 
क्रि यह्‌ चानि थनूचित नदी कटी जा सक्ती । यद्‌ विनकुट मस्य भौर मुक्तिका ट! 
यम्नुनः यद्‌ सम्भव नदी, दि जिम माया जन्म दरवार में वीता टौ, खय केवट 
मृस्पूममप्मंह प्र्मज्ञान टौ जत्र] जन्य मच वातो केः समान द ब्रह्मनिष्ट दनि के 
यिपिमनबौो मादन दानी पट्वी ह। नौर चयि ध्म जनन मे एक दारे भी व्रहण- 
रमतयजानका अनुम्दनटा ट्या, न दव्रन्द मत्पफानर्मे दा उमका प्क्दम ङ्न 
हा ना परम दुषदट्‌ या अनम्न्य २82. ुन्दरन्व्वि माता का दुमरा भटल्यधपय दयन्‌ 


र 
ङिमनमो पिपययामनायहिति वनाने वे न्वयि प्रच्य मनुध्य क मदवं यम्पान 
यण्नर्ट्ना वाटि किमकाप्ट्ट यद्‌ सोया, रि यन्काय मे भी यदी स्विति वनी 





कंमविपाक ओर आत्मस्वातन्ञ्य २९१ 


; जौर मुक्ति भौ भवश्य हो जायगी (गी.८.६,७. तथा २-७२ } । परन्तु 
` की छानवीन करने कै चयि मान रीजिये, कि पूर्वसस्कार आदि कारणोसे किसी 
{ फो केव मृत्युसमय मे ही ब्रह्मज्ञान हौ गया । निस्सन्देह एेसा उदाहरण खायो 
करोड मनुष्यो मे एक-आध ही मिल सकेगा ! परन्तु, चाह एेसा उदाहरण मिले 
मिके; इस विचार को एक ओर रख कर हमे यही देखना है, कि यदि एसी 
प प्राप्त हो जाय, तो क्या होमा ? चान चाहे मरणकालमे ही क्योन दो, परन्तु 
मनुष्य के अनारव्य-सच्चित काक्षयहोता ही है; जीर इस जन्मकेभोगसे 
घसन्चित का क्षय मृत्यु के समय हौ जाता है । इसलिये उसे कु भी कमे भोगना 
नही रह्‌ जाता है; ओर यही सिद्ध होता है, कि वह सव कर्मो से अर्यात्‌ 
प्वक्र से मुक्त हौ जाता है । यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य मे कहा गया है, 
पे चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ” (गी. ९.३०}- यदि कोई वडा 
री मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा, तो बह भी मुक्त 
प्रयया; भौर यह्‌ सिद्धान्त ससार के अन्य सव धर्मोमेंभी ग्राह्य ममा मया 
* अनन्य भाव * का यहो अथं है, कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण 
से ठीन हौ जवे । स्मरण रहे, किं मह्‌ से तो “राम राम " बडवडाते रहै; भौर 
वृत्ति दूसरी ही ओर; तो इसे अनन्य भाव नही कटेगे । साराश, परमेश्वरज्ञान 
[हिमा ही रेसी है, कि ज्योही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योही सव अनारन्धसल्चित 
कदम क्षय हो जाता है । यह्‌ अवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है। परन्तु 
` साथ एक आवश्यक बात यह दहै, कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे; 
यदि पहले प्राप्त न हुई हो, तो कम-से-कम मत्यु के समय यहं प्राप्त हषे ! 
तो हमारे शास््रकारो के कथनानुसार मृत्यु के समय कु-न-कुछ वासना अवश्य 
पकी रहं जायगी, जिससे पुनः जन्म लेना पडेगा जीर .मोक्ष भी नही मिलेगा 1 
इसका विचार हो चुका, कि कर्मबन्धन क्या है ? कर्मक्षय किसे कहते ह ? वह 
शौर कव होता है ? अन प्रसडगानुसार इस वात का भी कुछ विचार किया जायगा, 
जनफे कर्मफल नष्ट हो गये है, उनको आर जिनके क्मबन्धन नही टे है, उनको 
के अनन्तर वैदिक धमे के अनुसार कौन-सी-गति मिलती है ? इसके सम्बन्धे 
शृ्पदो में बहुत चर्चा की गर्दहै (छा. ४.१५; ५. १०; वृ.६.२.२-१६;कौ. 
-३ ) ; जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौये अध्याय के तीसरे पाद मेँ की गई 
स्तु इस सव चर्चां को यहां बताने कौ कोई आवश्यकता नही है ! हमें केवर 
¡दौ मार्गो का विचार करना है, जो भगवद्गीता (८.२३-२७) मे कहे गये 
†दिकं धमं के ्ानकाण्ड जीर कर्मकाण्डदो प्रसिद्ध भेद हँ 1 कर्मकाष्ड का मूर उद्देश 
2, कि सूयं, अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद, इत्यादि वैदिक देवतामो का यञ्च द्वारा पुजन 
1 जावे 1 उनके प्रसाद से इत्र लोक मेँ पृत्र-पौत्र आदि सन्तति तथा मौ, अश्व, 
धान्य आदि सप्ति प्राप्त कर खी जावे; यौर अन्त में मरने पर सद्गति प्राप्त 
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होवे । वतमान काल मे यह्‌ यज्ञयाग यादि श्रौतधर् प्राय लुप्त हो गया दै । इससे 
उक्त उटेण को सिद्ध करने के छि जोग देवभक्ति तथा दानधर्मं आदि शास्त्रोक्त 
पुण्यकर्म बरिया करने ई 1 छेद मे स्पष्टतया मादटूम होता ठै, कि प्राचीन काट मेँ 
लोग- न केवल स्वार्यं के ल्यि, बल्कि सव समाज ये कल्याण के छियि भी ~ यन्न 
दरार दी देवतामो की माराधना किया करते थे। इस काम के चयि जिन इन्द्र भादि 
देवताभो दी अनुकूरता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनव्षे स्तुति से ही ऋग्वेद 
कै सूक्त भगे पडे दै। मौर स्थन स्यट पर पेप्ीप्रार्थना की गर्ददै, वि “टे देव 
सम्तनि मौर समृद्धि दौ ।“ “हे शतायु करो । ” “ हँ हमारे लडको-वच्वौ वौ मौर 
हमारे वीरपु्पो कौ तथा हमारे जानवरो कौ न मारो ।‰ ये याग-यज्न तीनो वेदो 
में विहित ह । इसलिये इस मागं का पुराना नाम "त्रयी धर्म" है ओर ब्राह्मग्रन्यो 
मे इन यज्ञो कौ विधियो का विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु भिन्न मिदर ब्राह्मण- 
ग्रन्थो यज्ञेक्लेकी भिन्न भिन्न विधियां है । इससे आगे णडका होने टमी, कि 
यौैन-मी विधि ग्राह्य दै, तव इन परस्परविरद्ध वाक्यो की एकवाक्यता करने कै स्थि 
जैमिनी ने अर्थनिर्णायक नियमो का संग्रह्‌ किया । जैमिनी कै इन नियमो कौ ही मौमासा- 
मूत्र या पूर्वमीमासा कहते है । गौर दुसरी कारण से प्राचीन कर्मकाण्ड को मीमासकः 
मार्गं नाम मिला तया हमने भी इमौ नाम का दरस ग्रन्य में वई वारउपयोग क्रिया द । 
मयकि भाजक्ल यही प्रचरित हो गया है 1 परन्तु स्मरण रदे, कि यद्यपि “मीमास्रा' 
णन्दही भागे चख्कर प्रचदित्त हौ गया है, तथापि यज्ञयाग का वह्‌ मार्ग बहूत 
प्राचीन काल से चरता आया है । यही वारण है, वि गोता में मौमासा' णएव्दक्ही 
भी नही आया है, पिन्तु उसमे वदले ' त्यौ धर्म” (गी,९ ००, २१) या ' त्रवी 
विद्या ' नाम भये ह । यज्ञयाग जादि श्रौतवर्म॑प्रतिपादय ब्राह्यणग्रन्यो वे वाद भार- 
प्यक अर उपनिषद्‌ वने । इनमे यह्‌ प्रतिपादन किया गया, वि- यज्ञयाग आदि वर्म॑ 
गीणदहै भौर ब्रह्यज्नान हौ च्रेप्ट टै । इसच्यि इमवे धर्म मौ ्ानवा-ढ' वहत ह । 
परन्तु मिप्न भिन्न उपनिषदो में मिनन मिश्न विचार ह । इसलिये उनम भी एववाक्यता 
ययने नी आवग्यकता हुई, मौर स वार्यं कौ वादरायणायायं ने अपने वेदान्तमूत्र मेँ 
त्रिया! एम ग्रन्य कौ ब्रह्यमूवर, णारोरमूत्र या उत्तरमौमामा क्ट्ते ह । द्म प्रकार 
पूवमौमाना तया उत्तरमीमासा, करम से-कमेकाप्ट नथा लानक्रा.द-मम्यन्धी प्रधान 
ग्न्य हं 1 व्तुत. ये दोनो ग्रन्य मृ मेँ मोमासा ही वे 1 ~ मर्यान्‌ वैदिष- वचनो कैः 
भर्यकौ चर्चाक्सेमे स्थि ही वनपे गये हं । तयापि साजक्टवर्मकागद-्रतिपादक 
याद्रेवल 'मपमागव" भौर शानकाण्ड-प्रत्तिपादवा कौ वेदान्ती" वहत ह । कर्मबा टवाल्य 





*ये मन्द्र मनेक स्र पर पाये जति) पनु उन सषकोौ नदे कर यषा केवट एक 
ही मन्म मनृनाना षम होगा जो बटटत प्रचरित 1 वह यै“ मा नस्तो तनयेमान 
भ्यपोमानो गोषुमानो भष्‌ रीरि. वीरान्मा नोच्द मामिनौ व्पीरदविम्यन्त सदमित्वा 
पएषामरे ” {स १, ११५. ८) 
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का भर्थात मीमासको का कहना है, कि श्रौतधमे मे चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रभृति 
यज्ञयाग आदि कर्मं ही प्रधान ह; ओर जो इन्हे करेगा, उसे ही वेदो के आज्ञानुसार 
मोक्ष प्राप्त दोगा } उन यक्याग आदि कर्मो को कोई भी दे नही सकता! यदि छोड 
देगा, तो संमञ्चना चाहिये, किं वह्‌ श्रौतधमं से वञ्चित हो गया 1 क्योकि वैदिक यत्ने 
की उत्पत्ति मृष्टिके साथही हई है ! ओौर यहं चक्र अनादि कोरसे चलता आया है, 
कि मनुष्य यज्ञ करके देवताओ को तृप्त करे, तथा मनुष्य कौ पर्जन्य आदि सव 
आवष्यक्ताभ को देवगण पुरा कर 1 आजकल हमे विचारो का कुछ महत्त्व मालूम 
नेही होता ! क्योकि यज्ञयागरपी श्रौतधरमे अव प्रचलित नही है । परन्तु गीताकालक्ौी 
स्थिति भिन्न थी । इसच्यि भगवद्गीता (३. १६-२५) मे भी यज्ञचक्र का महत्व 
ऊपर कहे अनुसार दतकाया गया है ! तथापि सीता से यह स्पष्ट माटूम होता है, 
किं उस समय भौ उपनिषदो मे प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्षदुष्टि से इन कर्मो को 
गौणता जा चुकी थौ (गौ. २ ४१-४६) ¡ यही गौणता अहिसाधमे का प्रचार 
होने पर आगे अधिकाधिक बढती गई । भागवत धमं मे स्पष्टतया प्रतिपादन किया 
गया है, किं यज्ञयाग वेदविहित ह, तो भी उनके लिये पशुवेध नही करना चाहिये । 
धान्यमेही यज्ञ करना चाहिये (देखोम भा शा ३३६ १० भौर ३३७) ! इस 
कारण (तथा कुं अशो मेँ आगे जंनियोकेभीरेसे ही प्रयत्न करने के कारण), 
श्रौतयज्ञमार्गे कौ आजकल वह॒ दशा हो गङई है, कि काशी सरीखे वडेवडे धर्मक्षेतो 
मे भी श्रीताग्निहोत्र पालन करनेवाठे अग्निहोत्री बहुत ही थोडे दीख पडते है, ओर 
ज्योतिष्टोम आदि पशुयज्ञो का होना तो दस-वीस वर्पो मेँ कभी कभी सुन पडता है । 
तथापि श्रौतधर्मे ही सव वैदिक धर्मो का मूल है, ओर दसीलिये उसके विपयमे इस 
ममय भौ कुट आदरवुद्धि पाई जाती है 1 ओर जैमिनी के सूत्र अर्थनिर्ण्णयक शास्त 
के तौर पर प्रमाण माने जाते है } यद्यपि श्रौतयज्ञयाग आदि धमं इस प्रकार शिथिल 
ले गया, तौ भी मन्वादि स्मृत्तियो मेँ वणित दूसरे यज्ञ जिन्हे पञ्चमहायस कहते 
है ~ अव तक प्रचलित है 1 ओर उनके सम्बन्ध मे भी श्रौतयज्ञ-यागचक् आदिके 
ही उक न्याय का उपयोग होता है 1 उदाहरणार्थ, मनु आदि स्मृतिकारो पाँच अरहि- 
सार्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलाये हँ 1 अंसे वेदाघ्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ 
है, वचि भृत्तयज्न है भौर अतिथिसन्तर्पण मनुप्ययज्ञ है, त्तथा गार्हस्थ्यधर्मं में यह्‌ 
कहा है, कि दन पांच यज्ञो के द्वारा कमानुसार ऋषियो, पितरो, देवता ता, प्राणियो 
तथा मनुप्यो को पये तृप्त करवै फिर किसी गृहस्थ को स्वय भ्येजन करना चाहिये 
(मनु ३ ६८-१२३) । इन यज्ञोवे करसेनेपरजो अन्न वच जाता है, उसकौ 
अमृत" कटते हँ, अौर पके सव मनुष्यो के भोजन करलेने पर जो अन्न कचे उसे 
विघस" कहते है, (स ३ २८५} † यह्‌ अमृत" ओर "विषस' अन्न ही गृहस्य के 
लिये विहित एव श्रेयस्कर । सान करै जो कोई सिफं अपने पेटवे च्यि ही 
भोजन पका खावे, तो वह्‌ जघ अर्थात पापका भक्षण करता दै। ओौरयउते क्या 


र 
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मनुर्मति, व्या च्स्वेद गौर गीता; सभी ग्रन्थो में अघाणी' कहा गया दहै, (च्छ. 
१०. ९१७. ६; मनु. ३. ११८; मी. ३.१६) 1 इन स्मतं पल्चमहायने के तिवा 
दान, सत्य, दमा, महिमा आदि सर्वभूतदितप्रद अन्व धमं भी खपनिपदौँ तथा स्मृति- 
म्यो भें गृहस्य के चि विदित माने गये है (तै. १.११) } मौरच्न्दी मे स्पष्ट 
उल्लेख क्या गया है, कि वुदटुम्व की वुद्धि करके वंस को स्थिर स्मौ ~ “प्रजातन्तु 
मा व्यवच्छेत्सीः ! ' ये मव कर्म एक प्रकार के यज्ञ दी माने जते है; भीर इहं कणे 
फा कारण, तैत्तियैव संहिता में वह्‌ वतलाय गय है, कि जन्मने दी ब्राह्मण अपने 
ऊपर तीन प्रकारके ऋण ठे घाता टै ~ एक ऋषियों का, दूसरा देवतागो का मौर 
तीसरा पीततरोका। नर्म से पियो का ऋण वेदाभ्याम मे, देतासो षा यञत्र 
भौर पितरों का पृद्रोत्यत्ति से चकाना चाहिये । नही चौ उमकी अच्छी गतिन टौगी 
(तै. सं, ६. ३. १०. ५) 1% महाभारत (ना. १३) मे एकः क्या दै, क्रि जरत्कख 
पिम्नान करते हए विवाह करनं के पहले ही उग्र तपश्चयां कलने व्व्मा; तव 
मन्तानछय के कारण उमके यायावर नामक पितरः जकार में ल्य्यने हृए यवै दीख 
पड; अर्‌ प्रिर उनकी याज्ञा से उसमे अपना चिवाट्‌ किग्रा 1 यद्‌ मौ कुं वातत नदीं 
है, कि दन सव कर्मो या यज्ञो कौ केव ब्राहमण हौ करं । वंदिके यजौ को छद्‌ यन्य 
मव कर्म यथाधिकार न्तियो शीर द्रौ के चिं भी विहित दै, इमग्व्यि स्मृत्तिमो में 
कटी गद चतुवेपयेव्यवस्या के उनुमार जो कमं किये जायेऽवे सवय टी ई! 
उदाहरणार्थ, क्त्नियो का युद्ध कयना , भी एक- यत्त दै; यौर दस.प्रकरणमें यने का 
यही व्यापकः अर्थं विवध्ितदै। मनुनेक्ढाहै, किः जो जिमकेः च्वि विहि दै, 
बही उमके च्वि तप है (११.२३६) ; भौर महामाय्तमे भी का है, कि ~ 
सारम्मयन्नाः क्षचाश्चं हविर्यज्ञा विशः स्मृततः । 
परिचारयक्नाः शूद्रापए्व जपयज्ञा द्विजातयः ॥1 
* आगमम (खउयोग), हवि, मेव्रा ओर जपये चार यन्न क्षत्रिय, वैण्य, णुद सौर 
राह्मण टन चार्‌ वर्णो के चये यथानृत्रम विधित है, (म. भा. णां. २३५. १२) । 
मारण, धग मुष्टि फेः मय मनुष्यो चौ य्नहीे च्वि ब्रण्ेवने उत्प्रे कयि 
(म.भा. अनु. ४८, २; गौर गीता ३.१०; ८.३२} ! पतततः चातुर्यं यादि 
मय णाम्त्राक्न कमं एके श्रकारके यनेदहीटहै। मीरे प्रत्येक मनुप्य ययने अपने 
अधिषयरके बनृ्रारष्न जान्त्रोक्न कमो पायन्नोको धन्ये, व्यवमाय या कर्नव्य 
स्यवहाग मोन मे, नो ममन समाजकौ हानि देगी । सतर मम्मव है, कि चन्तं 
भं उनकानानमभोद्ाजवे 1 इमनव्वि ठै व्यापकः अय मे बिदद्भेना , मि 
सोरसग्रह रे ल्दिय यद्य मदैव मावस्यवनषटेनौ ट) 








---------------------------------~-_-_-__ 
नतेनितीय सिना दला वचन हेः“ जायमानो ब याद्ररखिनिरकलवा जापते भद्र 
नररस्सि यदन दम्यः एनया पिदृन्वःद्वा जलरी य्वा यद्रचाणवासोधि 1 
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अव यह परष्न उर्ता है, कि यदि वेद ओर चातुर्वण्यं आदि स्मार्तव्यवस्था 
के अनुसार गृहस्थो के लिये वही यन्प्रधान वृक्षि विहित मानी गर्दै, किजो 
केव कममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मो को धर्मेशास्तर के अनुसार यथा- 
विधि (अर्थात्‌ नीति से ओर धर्मं के आज्ञानुसार ) करते रहने से ही कोई मनुष्य 
जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा ? गौर यदि कहा जाय किं वह मुक्त हो 
जात्ता है, सो फिर ज्ञान की वद्र ओर योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ 
उपनिषदो का साफ यदी कटुना है, कि जव तकृ ब्रह्यात्मैक्यज्चान हो कर करम के विषय 
मे विरक्ति न हो जाय, तव स्तक नामरूपात्मके माया से या जन्ममरण के चक्कर से 
छटकारा नही भिर सकता 1 ओर श्रौतस्मातंधमे को देखो तो यही मालूम पडता है, 
कि प्रत्येक मनुष्य का गारहस्थ्यधमे कर्म॑प्रधान या व्यापक अर्थं मे यज्ञमय है । इसके 
अतिरिक्त वेदो का भरी कथनरहै कि यज्ञां कयि गये करम बन्धक नही होते; ओर 
यक्ञसेही स्वगप्राप्ति होती है! स्वगं की चर्चा छोड दी जाय; तो भी ह्म देखते है, 
किब्रहणदेव दी ने यह्‌ नियम वना दिया दहै, कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हए 
विना वर्प नही होतो; मौर यज्ञ के विना देवत्तायण भी सन्तुष्ट नही होते । एसी 
अवस्था में यञ्च अर्थात्‌ कर्म निये विना मनुप्य कौ भलाई केसी होगी ? इस छोक फे 
करम के विपय न मनुस्मृति, महाभारत, उपनिषद्‌ तथो गीता मेँ भी कहा है, फि :- 


अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते \ 
आदित्याज्जग्यते वुष्टिवुंष्टेरल्ं ततः प्रजाः ॥1 


^ यज्ञ मे हवन के गये सव द्रव्य अग्नि वाया सूर्यं को ष्हुचते है, ओर मूं से 
पर्जन्य ओर पर्जन्य से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है” (मनु. ३.७६; 
म. भा. णां. २६२.११; मैन्यु. ६.३७; गी. ३.१४) 1 ओर जव किये यज्ञ कमं 
कैद्वाराही होतेह, तव कर्मं को छोड देने से कामर्क॑से चक्तेगा ? यज्ञमय कर्माको 
छोड़ देने से ससार का चक्र वन्द हो जायगा; भौर किसी को खाने को भौ नही मिलेगा । 
दम पर भागवतघरमं तथा गीताशास्त्र का उत्तर यदु है, फि यज्ञयाग भादि वैदिक 
कर्मोकोया अन्य किसी भी स्मार्तं तथा व्यावहारिक यज्ञमय कमे फोषोडदेने कां 
उपदेश दम नदी करते 1 हम तुम्हारे ही समान यह भी कटने को तयार दू, फिजौ 
यन्नयकर पूवेकारु से वरावर्‌ चता आया दै, उसके बन्द दौ जने से संसारका नाश 
हयो जायगा । इसलिये हमारा यही सिद्धान्त है, कि दम यत्च को कमी नटी धोटना 
चाहिये (म.भा. शा. ३४०; गी. ३.१६) ! परन्तु ज्ञानकाण्ड मे अर्यात्‌ उपनिपदो 
हीमे स्पष्टर्पसे वहा गयाहै, कि ज्ञान अौर वैराग्य से कमेव हृष्‌ विना मोक्ष 
मही मिठ सक्ता 1 मचय श्न दोनो सिद्धान्तो का मेट करफे माय अन्तिम यनं 
यह ट, कि मव कर्मोकौ ज्जन मे अर्थात्‌ फलाणा छोड कर्‌ निष्याय या विरक्रावुदि 
से फले सट्ना चाहिये (मी. ३.१७, १९} । यदि दुम स्वरमेरट फ काम्यवृद्धि मन 
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मे स्व कर उ्योतिष्टौमः मादि यज्ञयाग करोगे, तो वेद मे कटे अनुसार स्वरगफ वु 
निस्मन्देह मिलेगा 1 वर्योकि वेदान्ता कभी भी सूट नदी हौ सकती । परन्तु स्वरगफर 
निद अर्थात्‌ हमेणा टिकनेवाला नहीं ई । इमच्यि कटा गया दै (वृ. ४.४.६; 
वे. सु.३.१.८; म. भा. वन. २६०. ३९} ~ 


प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किन्येह्‌ करोत्ययम्‌ । 
तस्मात्लोकाल्युनरेत्यस्मं खोकाय कर्मणे ॥। # 


दरम खोक मेँ यज्ञयाग मादि पृष्यकर्म किये जाति है, उनका फट स्वर्गोय उपभोगं 
से समाप्त हो जाता है; ओर तव यने करनेवाले क्मकाण्डी मनुप्य को स्वरगेोक मे 
दस कर्मलोकः अर्यात्‌ भूटोक मेँ फिर भी आना पड़ता दै । छांदोग्योपनिपद्‌ (५.१०. 
३-९) मेतो स्वर्गं से मीचे आने का मार्गे भी वतलाया गया! भगवद्गीतां 
५ कगमात्मानः स्वर्गेपयः “ तथा “ वैगण्यविपया वेदा : “ (मी. २.४२, ८५) इस 
प्रकार चु मौणत्वमूचकः जो वेन किया गया दै, वह्‌ इन्दी कर्मकाण्ठी लोभो को 
खध्य करके कटा मया द्। भौर नौवें मध्यायमें फिर भी स्पष्टतया कटा मया, 
किः “गतागतं कामकामा खमन्त।"" (गी. ९.२१) - उन स्वर्गो गीर दम छोकः 
मे बार वार माना-जाना पडता दै! यह्‌ आवागमन ज्ानप्राणिके विना स्क नही 
सकना । जव तक यह्‌ रक नही सकता, तव तक यात्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावम्था' 
तया मोप्रभी नही भिल सक्ता । इम च्धियि गीता के समस्त उपद्रव का मार यदी 
दै, कि यक्तयाग आदि कौ कौन कहे ? चातुर्वप्यं के सद कर्मो को भी तुम ग्रह्मस्मिवय 
ज्ञान मे तया साम्यवुद्धि न मामपिनि छोड कर करने ददो ~ वम दरस प्रकार कर्मचक्र 
काजारीरख्कर भो तुममुक्नदी करने रोगे (मी. १८.५, ६) ! किमसौ दवताके 
नामस तिन्ध, चावटया तिमी पलु को * दृद अमुक्देवतायै न मम" कट्‌ कर्‌ सन्नि 
मेहवनकरदेनेनेदी वृद्ध यन्न नरी दौ जाता । प्रव्यक्त पतु को मारने की उपेक्षा 
प्रत्येकः मनुष्य के शरीर मे कामव्रोध घादि जौ अनेक परुवृत्तियां ई, उनका माम्ययुद्धि 
स्प मंयमाग्निमे होम करना टी बधिकः श्रैयत्कर्‌ यज द (गी. ४.३३) । दमी 
अभिप्राय मे गीता में तवा नारायमीय घमं मे भगवान्‌ नेक्टाट्ै, किः “मै यत्रोरमे 

" जपयज्ञ ” बर्यत्‌ श्रेष्ट दँ (सौ. १०.२५. म.भा. मा ३.३७) । मनूम्मृनि { २. 
८७} में कटा मया, चिः ब्रह्मिणयौर दुदक्े,यान कदे, परन्तु वह्‌ वन्द 
जपजेटीनिद्धिपा मक्ता टै) अग्नि माटूनि डान समय नमम" (बद वन्तु 
भगौ नदर) कट्‌ कर्‌ उम वन्तु ने जपनी ममत्वबुदि काल्याग दिखन्याया जाना 
टै-यटौ यज कामूष्य नत्वटै; मौर दान बादिककर्मोक्ामी यटी्वराजरै। 





* सम्न्यङ दुमे वरः छो षदृने सम्य शुनेेनि' धीर अम रेस ष्दच्टेदु कनद 
पटना वदिति 1 एद शठ नण्य मे मस्ये ली दमयी न्ये माम पेगी। पदिक दन्यो छो पटने 
भम्ददमाबटुरा कनः पदता हैः 
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इसचिये इन कर्मो की योग्यता भी यज्ञ के बरावर है 1 अधिक क्या कहा जाय, जिन 
अपना स्तनिक भी स्वायं नहीं है, एेसे कर्मो को शूद्वुद्धि से करने परवेयज्ञही कहे 
जास्क्तेह। यन्न की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जौ कुट कमे निष्काम 
वुद्धि से किथे जायं, बे सव एक महायज्ञ ही होगे । ओर द्रव्यमय यज्ञ को लामू 
हीनेवाला मीमांसको का यह न्याय, कि "यथार्थं किये यये कोई भी कमम वन्धक नहीं 
होते, * उन सव निष्काम कर्मो के चयि भी उपयोगी हो जाताहै) इन कर्मीको 
करते समय फलाशा भी छोड़ दी जातौ है । जिसके कारण स्वगं का आना-जाना भी 
छट जात्ताहै; ओर इने कर्मोको करने प्र भी अन्त में मोक्षस्वरूपी सद्गति 
भिल जाती है (गी. ३.९) । मारांश यह्‌ है, कि संसार यज्ञमय, कर्ममय है सही; 
परंतु कमे करनेवाले के दी वं होते ह । पहले वे जो शास्तोक्त रीति से, पर 
फलाशा रख कर कमं क्या करते ह (कर्मकाण्ड रोग); ओर दूसरे वे जो 
निष्काम बुद्धि से केवल कतव्य समज्ञ कर कमं किया करते है (जानी लोग) । 
इस सम्बन्ध में गीता का यह सिद्धान्त दै, कि कर्मकागिडियों को स्व्ेभाप्तिरूप अनित्यं 
फल मिलता है; ओर ज्ञान से अर्थात्‌ निष्कामवुद्धि से कमं करनेवाले नानी पृर्पों 
कौ मोक्षरूपी नित्य फल मिक्ता है । मोक्ष के लिये कर्मो का छोडना गीता मे कहीं 
भी नही बतलाया गया हं । इसके विपरीत अठरहवे अध्याय के आगम में स्पष्टतया 
चतल् दिया है, कि ' त्याग~दछोडना ' शब्द से गीता में करमत्याग कभी भी नही समञ्चना 
चाहिये; किन्तु उसका अथं फलठत्याग' ही सवंत विवक्षिते है 1 
इस प्रकार कर्मकाण्डियों ओर कर्मयोगियों को भिन्न भित्र फल मिते ह । 
दस कारण प्रत्येक ‡को मृत्यु के वाद भिन्न भिन्न लोगोमें भिन्न भिन्न मार्गोसे 
जाना पडता है। इन्दी मार्गो को क्रम से "पितृयान' ओर देवयाने" कहते हं) 
(शां. १७. १५. १६) ; ओर उपनिषदो के आधार से गीता कै आव्वै अध्याये 
इनी दोनो मार्मोकि वर्णन क्रिया मया है! वह्‌ मनुष्य, जिसको ज्ञात हो गया 
है- ओर यह्‌ ज्ञान कम-से-कम अन्तकाल्मे तो अवश्यहीहो गयादौ (गी. २. 
७२) ~ देहपात होने के अनन्तर ओर चिता मे रीर जल जाने पर उप अगि 
से ज्योति (ज्वाला), दिवस, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण के छः महीने में प्रयाण 
करता हया ब्रह्मपद को जा पहुंचता है; तथा वहां उमे मोक्ष प्राप्त होता दै} 
मके कारण वहु पुनः जन्म के कर मृत्युलोक में फिर नदी स्रटता । परन्तु जो 
केवल कर्मकाण्डी है, अर्थात्‌ जिसे ज्ञान नही है, चह उसी अग्निस धुजा, रात्रि, कृष्ण 
पक्ष ओर्‌ दक्षिणायन के छः महिने, इस त्रम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक कौ 
पहुंचता है; ओर अपने किये हुए सव पुण्यकर्मा को भोग करके फिर इम टोकर में 
जन्म केता दहै! इन दोनो मार्गो में यही भेदै (गी.८.२३-२७) 1 “्योति' 
(ज्वार) शब्द वेः बदल उपनिषदो मे अविः (ज्याय) णष्द क्न प्रयोग रिया 
गया है । इससे पटने मागं को “अनिरादि' मर दूसरे फो, शूम्राद' मरं मीके 
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समिथे; परन्तु इससे दस सिद्धान्त मे कुछ भेद नही होता, कि यहाँ देवयान आर 
पितृयान शब्दो का रुढार्थं मा्मेवाचकं 
प्रन्तु क्या देवयान ओर पितृयान, दोनो मार्गे शास्त्रोक्त मर्थात्‌ बृण्यकम 
करनेवाले कौ ही प्राप्त हसा कसे ई; क्योकि पितृयान यद्यपि देवयान ते नीचे की 
श्रेणी का मामं है, तथापि वह भी चनद्रोक को अर्थात्‌ एक प्रकार के स्वर्गलोका 
को पहंानेवाखा मार्ग है । इसल्ि प्रकट टै, कि वहाँ सुख भोगने कौ पात्रता होने 
के यि इस लोक में कख न बु शा््रोक्त पुण्यकर्म अवश्य ही करना पडता 
(गीता ९. २०, २९) । जो लोग थोडा भी शास्वोक्त पुण्यकमं न करके ससारम 
अपना समस्त जीवन पापाचरण मे विता देते दै, वे इन दौनोमेमे किमीमीमगस 
महौ जां सक्ते ) नके विषय म उपनिषदो मै कहा गया, किये रोगमणने पर 
एकदम पश-पक्षौ आदि तिर्यव्‌-योनि मेँ जन्म छेते हई भौर वारवार यमक अर्थात्‌ 
नरकमेंजातेहै। इसी को (तीसरा' मागं कहते है (छा ५.१०.८; कठ २.६१ 
७) ; ओौर भगवद्गीता मेँ भी कहा गया ह, कि निपट पापी अर्यात्‌ आमुरी पुम्पोकौ 
यही नित्य-गति प्राप्त होती ई (गीता १६. १९२१; ९.१२; वे सू. ३. १.१२, 
१३; निस्वन १४.९) । 
ऊपर ध्म चात का विवेचन किया गया £, कि मरने पर भनुप्य को उक्तेः 
कर्मानुरप वैदिकः धर्मे के प्राचीन परभ्परानुमार तीन प्रकार की गति मिसव्रममे 
प्राप्त होती है । उनमें मे केवर देवयान मार्गं हौ मोक्षदायक है; षण्तु यह मक्ष 
चम-क्रम से अर्यात्‌ अचिरादि (एक ये वाद एव, एसे कोई सोपानौ ) मे जाने जति 
अन्त भें मिरुता है । इसख्यि हम मागं को %्वममुषित' कहते है । शीर दैदपात टन 
ये अनन्तर अर्थात्‌ मृत्यु के अनन्तर हमाटोक मँ जाने से वहां मन्त मे मूवित मिलती 
दै, इसोल्ि इसे "विदेहम्‌ वित" मौ कते ह । धरल्तु दन मव वातो कैः अत्तिरिकन्‌ शुद्ध 
उषध्यारमणास्त्र फा यरे भो कयन, वि जिमकै मने शह आर जात्माके एस 
वा पूर्णं माक्रात्वार्‌ नित्य जागृत दे, उने ब्रह्मप्राप्तिके च्ि कटी द्रूमरी जगद क्वो 
जना पटेगा > अयवा उमे मृत्यु-वाख यौ भी वाट वयो जौटनी पटेगौ ? यह वान 
कि उपामनासे जो ग्रह्य्ान होना है, वह पहले पटल वृ पूर्णं रटतादै 

सयो हममे मन में सूवंनोव' या ब्रह्मलोक दरत्यादि की कल्पना उत्पभ टो जानी 
आस्ये मर्ण-नमयमे मो मनमेन्यृनाघिक परिणाममे वनी रहनी दै । अनर्पव ष्म 
अपूर्णना मने दूर कखे मोक्ष कीप्राप्तिकैेलियिदठेनेखोमोकौ देवयानमार्गे दी 
जाना पघ्ला है (वे. मू- ८६.३१५) । ययोकि अश्यात्मणाम्त्र का पह अट चिद्धनन्त 
ह, 0ि मरण-ममप मे जिमकी जगी भावनाया क्नु, उने वैसी टी मनि" िर्नी 
(षा. ३- १४ ९}; षर्तु सगु उपासना या जन्य क्रि काम्यम तिमपै मन 
मे ्रषने गात्मा भर्द्रद्यमे दीदगुष्टमोषरदाया हैनमायं {ि> 3) भेष 
स्नु ग जाना, दह मद्व प्रहछ-न्पषयटै } अनण्य प्रददे ह, किमे धम्य को 
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ब्रह्म-प्रास्ति के स्यि किसी दुसरे स्यान मे जाने कौ कोई आवश्यकता नही । दसी ल्य 
चृददारप्वक मे याज्ञवल्क्य ने जनक से काद, कि जो पुश्य शुद्ध ब्रह्मान से पूरणं 
निष्काम हो मया हो -“ न तस्य प्राण उत्कामन्तिब्रहव स ब्रह्माप्येति ” ~ उमके 
प्रण दुसरे किमी स्यान मे नञ जते; किन्तु बह निचय ब्रह्मभूत है जीर ब्रह्मे ही 
ख्य पाता दै (वृ. ४.४. ६ }, ओर वृहदारण्यक तथा कठ, दोनो उपिनपदो मे कटा 
गया है, कि ठेसा पत्य “अच्रब्रह्म समस्ते ” (कठ. ६. १४} - यही का यही ब्रह्य 
का अनुभव करता ट । इन्दी श्रुतियो के आधार पर शिवगीतामे भी कहा गया 
मोक्ष के ल्ि स्यानान्तर करने कौ आवश्यकता नही होती । ब्रह्म कोड ठेसी वस्तु नही 
टै, कि जो अमुकस्थानमे हो ओर अमुकस्यानमेंनटहो (छा-७ २५;म्‌. २ 
२.११ ) । तो फिर पूरणं ज्ञानी पुरुप को पूं ब्रह्मप्राप्ति के ल्य उत्तरायण, सू्ेलोक 
आदि मार्ग से जने की भावश्यकता क्यो होनो चाहिये ? “ ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति “ 
{ मु. ३. २. ९ ) ~ जिमने ब्रह्मस्वल्प को पहचान लिया; वह्‌ तो स्वय यही का यही 
इस खोकमेही-ब्रह्यहो गया । किमी एक का दूसरे के पस जानातभी हो 
सकता दै, जव “एक ओर ्रूसरा' एेसा स्थलक्रृत भेद णेप हो, भीर यह्‌ भेद 
तौ अन्तिम स्थिति में अर्थात्‌ अद्वत्‌ तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभव में रह ही नही सकता । 
इसचिये जिसके मन कौ ठेसी नित्य स्थिति हौ चकौ है, कि “यस्य सर्वेमात्मेवाऽमूत्‌” 
(वृ. २.४.१४}, या “ सर्वं खल्विद ब्रह्म “ (छा. ३. १४. १ }, भयवामं ही ब्रह्य 
ह “ अहं ब्रह्मास्मि ` ( वृ. १.४.१० ), उसे ब्रह्मप्राप्ति के च्वि नौर किस नगे 
जाना पडेगा ? वट तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहना है 1 पीले प्रकरण के अन्त मेँ जसा 
हमने कठा ह वैसा ही गीता मे परम ्चानी पुरूपौ का वर्णन इम प्रकार किया गया 
है, कि “ अभितो ब्रह्मनिर्वाण वतेते विदितात्मनाम्‌” ( गी. ५. २६ } - जिसने दरैतमाव 
को छोड कर आत्मस्वरूपं को जान जिया है, उसे चाहे प्रार्ध-कर्म-क्य के लियि 
देट्पात होने की राह देखनी पडे, तो भी उने मोक्षश्राप्ति के व्यि कही भौ नटी 
जाना पडता; क्योकि ब्रह्यनिर्वाणूप मोक्ष तो उसके सामने हाय जोडे खडा रहता 
ह । अथवा “ इटैव तैजित. सर्गो येषा साम्ये स्यित मनः” (मी. ५.१९ }) 1~ 
जिसके मन में सर्वभूतान्त ब्रह्माम्यैक्यरूपी साम्य प्रतिविभ्वित हो गया दै, वह्‌ 
{ देवयान मार्गं की अपेक्षा न रख } यदी खा यही जन्म-मरण वौ जीत केता है! 
सयवा ° भूतपृयगमावमेकस्यमनुपश्यति * ~ जिसकौ ज्ञानदृष्टि मे समन्त प्राणियो कौ 
भिप्रत्ताका नाण दहो चुका ओर जिने ये सवर एकस्य अर्यात्‌ परमेरवर-स्वसूप दीखने 
गते दै, वह्‌ ' ब्रह्य सम्पदते ` - ब्रह्य मेँ मिले जाता है (मौ. १३.३० ) + मौवा का 
जौ यचन ऊपर दिया गया है, कि “ देवयान जौर पितृमान मार्गो कौ तत्वत. जानने- 


वाल्य कर्मयोगी मोहं को पराप्त नहो होता ” (गो. ८- २१ }; उनर्मे भौ ^ तत्वतः 
जाननेयाटा " पद का अवं ` परमावधि केः व्रह्यन्दस्प फो पह्चाननेवाला ' ही विवक्षित 
है (देखो भागवत ७. १५.५६ ) ! यही पणे ब्रह्यमूत या परमायधि कौ व्राद्यी स्यिति 
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& । दमाय उत्तरशयण उत्तर धस्यस्यल में ्टनवाे देवताया का दिन दै । भौर 
हमारा दक्षिणायन उनकी राति टै । इस परिमापा पर ध्यान देते से मादू हो जाता 
है, कि छन दोनो मार्गो मैं से पदुला अचिखदि (ज्योतिरादि) माग मारस्म से यन्त 
तकः प्रकाशमय दै; भौर दूस धूम्रादि मार्गं अन्धकारमय है। जान प्रकाणमय टै; 
ओर प्व्रह्म “ ज्योतिषां ज्योतिः * (गौ. १३.१७) -तेजो का तेज टै । दस्त कारण 
देहात दने केः अनन्तर, ज्ञानी पुरपो के मार्गं का प्रकाणमय होना उचिति टी दै) 
मौर गोता मेँ उन दोनो मार्गो को शशुक्ट' गौर श@ृष्ण' इसि कटा दै, कि उनका 
भी घर्थं प्रकाणमय मौर भन्धकारमय है । गीता में उत्तययण के वाद के सोपानो का 
चर्णन नही द । परन्तु यास्क के निरस्त मे उदगयन कैः वाद देवलोक, सूर्ये, वैदयुत वीर 
मानम पुय का वर्णेन है (निस्व्त. १४८,९) 1 ओौर उपनिषदो मं देवयान कैः विपय 
भजो वर्णन है, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तमूव्र मे यह क्रम दियारै, कि 
उत्तरायण कै वाद संवत्सर, वायुन्ोक, सूर्ये, चन्द्र, विचयुत्‌, वर्णटोक, दइन्द्रखोकः, 
प्रजापतिलोक गौर जन्त मे ब्रह्टोकः है (वृ. ५.१०; ६.२.१५; छं.५.१०; 
कौप. १.३; चे.मू.८.३. १-६)। 
देवयान सौर पिनृयान मार्गो के सोपानों मा मुकामो का वर्णन दहो चुका। 
परन्तु ध्रनमे जो दिवस, एुकणपक्ष, उत्तरायण टत्यादि केः वर्णन है, उनका सामान्य 
अं वावाचकः टोता द! इसच्यये स्वभाविक दी यह प्रण्न उषदियिन टीना है, कि 
क्या देवयान मौर पितृयान मागो का का सेर मम्बन् दै ? ययवा पट्टे कभी 
याया नदी? यद्यपि दिवस, रात्रि, गुक्टपदा इत्यादि शब्दो का भर्थं काटवाचकः य) 
तथापि जग्ति, ज्वाछा, वायुकः, विद्युत्‌ यादि जौ यन्य मौोपान है, उनका अं 
फवाचकर नही हौ मक्ता । मौर यदि कटा जाय, कि ज्ञानी प्प कौ दिन जयवा 
रातं येः ममय भरने पर्‌ भिद्भिद्न गनि मिलती दै, नवतो ज्ञान का कृ महत्व 
ही नटी रह्‌ जाना। मन्यि भग्न, दिवम, उत्तरायण दृत्यादि सभौ णव्दोको 
फाटवाचकः न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गवार, विये णष्द 
षरे अभिमानी देवत्तायो केः द्यि कत्त विये गये ह, जौ ज्ञनी भौर वर्मेकाण्डी 
पुष्पो बे आत्मा को सिष्ठ भिन्न मार्गी द ब्रह्मलोकः छीर चन्द्रलोकमे ते जनि ह 
(व. रू ४.२.१९-२१;४.३.४) । परन्तु घम में सन्देद्‌ टै, दि भगवद्‌ गीला 
या यह्‌ भत मान्यदडैया नरी । क्मवि उत्तरायण ढेः याद केः सोपाना वा कि 
जौ ान्वाचक़ नही र- मीतामें वर्णन नहंदै। दनना हो नदी, घन्वि द्नू 
मानो गो यन्न कै पटर मगवान्‌ ने वाठका स्यष्टरन्येय टम प्रगारियारै, विः 
मयु वट्‌ काल वनदाना ह कि जिम बाख मे मरने पर र्मयोमी छट कर्‌ 
भानां ६ 7 2“ (गो. ८.द३) 1 सोर महामाण्नमे भो य्‌ व्ण 
पा गात्रा, क्रि जयं मीप्ल पिनामट्‌ णरमस्याने पटेये, तथ वे शरोरनयाय 
मख द टि उपय कौ ~ धर्यान्‌ मूयं के उत्तर यु भौर मुटने की प्रतीपा 


कर्मविपाक जर आ्मस्वातन्न्य २९२. 


कर रहे येः (भी. १२०; अनु. १६७} । इससे विदित होता है, कि दिवस, 
शुक्छपक्ष ओर उत्तरायणकाक ही मृत्यु होने के ल्यि कभी-न-कभो प्रशस्त माने जते 
ये । ऋम्बेद (१०. ८८. १५ ओर वु. ६.२. १५} मेँ भी देवयान अर पितृयान 
मार्गो का जर्हा पर वर्णन है, वह काक्वाचक अयं ही विवक्षित है । इससे तथा 
अन्य अनेक प्रमाणो से हमने यह्‌ निश्वय किया है, किं उत्तर गोलर्थं के जिन्न स्थान 
मँ सूय क्षितिज पर छः महीने तक हमेशा दीख पड़ता है, उस स्थान मेँ अर्यात्‌ उत्तर 
ध्व कै पासं या मेशुस्यान मेँ जव पहले वैदिक ऋषपियो की वस्ती थी, तब हीसे छः 
महीने का उत्तरायणरूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के व्यि प्रशस्त माना गया होगा । 
इस विय का विस्तृत विवेचन हमने दरसरे ग्रन्थ मे किया है। कारण चाहे 
कुछ भी हो, इसमे सन्देह नही, कि यह्‌ समञ्च वहत प्राचीन कार से चरी आयी है; 
मौर यही समङ्ञ देवयान तया पितृयान मार्गो मे प्रकट नहो तो पययिते ही - 
अन्तर्भूत हौ गई है । अधिक क्या कटे, हे तो ेता मालूम होता है, कि इन दोनो 
मार्गो का मृल इस प्राचीन समह्मेही दहै । यदि एसा न माने, तो गीता में देवयान 
अर पितृयानं को लक्ष्य करके जो एक वार काल" (गोता ८. २२) ओर दूसरी वार 
शति" या 'सुत्ति" अर्थात्‌ मागं (गीता ८. २६, २७) कठा दै, यानी इन दो भित्त 
भिन्न अर्थो के शब्दों का जौ उपयोग करिया गया है, उसकी कुख उपपत्ति नही खछ्यारई 
जा सकती । वेदान्तसूत्र के शाडकररभाष्य मँ देवयान ओर पितृयान का काल्वाचक 
अयं स्मतं है, जो कर्मयोग ही के ल्यि उपयुक्त होता है, ओर यह्‌ भेद करके, कि 
सच्चा ब्रह्य्ञानी उपनिपदों में ्वाणत श्रौ माग न से, अर्थात्‌ देवताप्रयुकेत प्रकाशमय 
माये से, ब्रह्मरोक को जाता है; कालवाचक' तथा ्देवतावाचक' अर्थो की व्यवस्था 
फी गर्द है (वे. सू. शां.भा. ४.२. १८-२१) । परन्तु मूल सूत्रों को देखने से 
जात होता दै, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं 
को कर्पित्र कर देवयान का जो देवतावाचक अथ वादरायणाचायं ने निष्ितत किया 
है, वही उनके मतानुसार सरवे अभिप्रेत होगा; ओर यह मानना भी उचित नही 
है फि भीता से ्वाणित्त मार्गं उपनिपदों कौ इस देवयान गत्ति को-छोड़ कर स्वतन्त्र 
दौ सकता दै । परन्तु यहां इतने गहरे पानी मे वैठने की कों आवभ्यकता नही हैः 
क्योकि यद्यपि इस त्रिप मेँ मतभेद हो, कि देवयान ओर पितृयान के दिवस, रात्रि, 
उत्तरायण जादि शव्द एतिहासिक दृष्टि से मृखारम्भ मेँ काल्वाचकये या नहीं; तथापि 
यह्‌ बात निविवाद दै, कि आगे यह्‌ कोर्वाचक अर्थ छोड दिया गया ! अन्त मँ 
इन दोनों पदो का यही अर्थं निश्चित तया रूट टो गया है, क्रि - काल कौ अपेका 
भे रख चाहे कोई करिसी समय मरे - यदि वह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाण- 
मय मागं से, भौर केवल कर्मकाण्ड हौ तो अन्धकारमय माँ से परसेक को जाता 
है 1 चाहे फिर दिवम सौर उत्तरायण आदि शब्दौ से वादसायणाचार्य कैः कयनानुसार 
देवता ममक्षिये; या इनके चक्षण से प्रकाशमय माने के करमशः यदृते हए सोपान 
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है; मौर शीमच्छंकराचार् ने जपने शारीरक भाष्य (वे. सु. ३.४. १४} में प्रतिपादन 
क्रिया है, कि यदी अघ्यात्मतान की अत्यन्त पूर्णावस्या या पकाप्ठा ह । यदि कटा 
जाय, कि एसी म्यि्ति प्राप्त हीने कै चयि मनप्य को एक प्रकार से पसेण्वरदी दहो 
जाना पडता दै, तो कोई अतिश्योवित न होगी । फिर कटने कौ आवश्यकता नही, 
कि इस रीति से जो पुर्प ब्रह्मभूत हौ जाते दै, वे कर्ममृष्टि केः सव विधि-निपेघी कौ 
अचस्था से भी परे रहते है; क्योकि उनका ब्रह्मज्ञान सदैव जागृत रहता दै । इसच्ि 
जो कु वे किया करते है, वह्‌ हमेशा शुद्ध ओर निष्काम ददिम प्रेरित हो कर 
पाप-पृण्य ने मचिप्त रहता ६ 1 इम स्थिति कौ ्राप्ति दयो जानि परं ब्रह्मप्राप्ति के चि 
किसी अन्य स्यान में जाने की, यथवा देटपात होने की, यर्यात्‌ मरने की भी कोर्ट 
अविष्यकना नही सटती, इमच्यि एमे सिथतप्रन्न ब्रह्मनिष्ठ पुस्य को जीवन्मूननः कहते 
है (मो. ३.९) । यथपि वौदध-धमे के खोग ग्रह्य या बात्मा को नही मानते, तथापि 
उरे यद्‌ वात पूर्णतया मान्य दै, किः मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक्त की यह 
निष्काम अवस्था टी टै; घौर इसी तद्व का संग्रह्‌ उन्दोनि वृद्ध शब्दभेद से भपने 
धरममे किया (परिशिष्ट प्रकरण देखो) बु एोगो वन कथन ह, किं पराकाष्ठा के 
निप्वामत्व कौ इम अवस्या मे गौर सांसरास्कि वर्मो मे स्वाभाविक परस्परविरोध 
है; इसच्यि जितने यह अवस्था प्राप्त होती दै, उसके सव कर्म जाप ही भाप चट 
जति ई सौर वह्‌ संन्यात्तौ हो जाता ह! परन्तु गीता कौ यह्‌ मत मान्य नदी दैः 
उस्रवा यदी सिद्धान्त दै, किः स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता 2, उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त क द्यि भी ~ निष्काम बुद्धि से रोकमग्रह कै निमित्त ~ मृत्युपरयन्त सवे 
य्यवदातते षौ कस्ते स्टना ही मधिकं श्रेयस्कर ह; क्योकि निषप्वगमत्व यौर करम में कौ 
चिरोघ नदीं है! यद्‌ वात्‌ अगे प्रकरण देः निरूपण ने स्पष्ट हौ जायगी ! गीताः का 
यह्‌ तततव योगवासिष्ठ (६.२.१९९ } मं भोस्वीटरत किया गया ह। 


ग्यारहरवे। प्रकरण 
संन्यास ओर क्षयोग 


सन्यासः कर्मयोगश्च निः्ेयलकरावुभौ । 
तयोस्तुः कर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ॥ > 
गीना५.२ 


खले प्रकरण मेँ इस वात का विस्तृत विचार किया गया है, कि अनादि कम 

के चक्कर से दछूटने के लिये प्राणिमातर मे एकत्व से रहनेवाले पख्रह्म का अनुभवा- 
त्मक ज्ञानं हना ही एकमात्र उपाय है, ओर यह विचार भी किया गया है, कि इस 
अमृत ब्रह्य का ज्ञान सम्पादन करने के ल्ि मनुप्य स्वतन्त हैया नही। एव इस 
ज्ञान वी प्राप्ति के छ्य मायासूष्टि के अनित्य व्यवहार अयवा कर्म वह्‌ किस प्रकार 
करे । न्त मे यह सिदध करिया है, कि" बन्धन छु कमं का धर्मं या गुण नही है, 
बिन्तु मन का है1 इसण्यि व्यावहारिक कर्मो के पठ के वारे मे जो अपनी आसव्ति 
होती ह, उत्ते इन्द्रियनिग्रह से धीरे धीरे घटा कर, शु अर्यात्‌ निष्काम वुद्धि से 
कर्मं करते रहने पर, कु समय के वाद साम्यवुद्धिरूप आत्मज्ञान देहेन्दियो मे समा 
जाता है, ओर अन्त में पूणं सिद प्राप्त हो जाती है ॥*दसे प्रकार इस वात का निणेय 
हो गया, कि मोक्षस्मी परम साध्य जथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के 
चि किस साधन यां उपाय का अवलम्बन करना चाहिये 1 जव इत प्रकार के वर्ताव 
से, अर्थात्‌ यथाशक्ति ओर यथाधिकार निष्काम कर्म करने से, क्म का बन्धन छूट 
जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त में पूणं ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय! तव यह्‌ महत्व का 
प्रश्न उपस्थित होता है, कि अव आगे अर्थात्‌ 'सिद्धावस्था मेँ ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुप 
कमं ही करता रहै, अथवा प्राप्य वस्तु को षां कर कृतकृत्य टौ, माया-सुष्टि के सव 
व्यवहारो को निरर्थक ओर ज्ञानविरढ समज्ञ करः एकदम उनका त्याग कर दे? 
+क्योकि सथ कर्मो को विलकुल छोड देना ( कर्मसन्यास ), या उन्हे निष्काम वुद्धिसे 
मून करते जाना (कर्यो), थे दोन व त -------- करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पक्ष तकेदुष्टि से इस स्थान पर सम्भव 





* ‹सन्यास अर कर्मयोग दोनो नि श्रेयस्कर अर्थाव्‌ मोक्षदायक है, परन्तु इन दोनो 
क्मसन्यास छी अपे कर्मयोग ही अभिक भ्ठ हे › सरे चरण के “कमे-न्यास" पद्‌ से 
प्रकट द्यैता है, क प्रहरे चरण में सन्या शब्द्‌ का, क्या अर्थं करना चाहिये। गमेक्ञगीता 
के चीये अध्याय के आरम्भ मेँ गीता के यदी प्रश्नोत्तर लि गये है । वहाँ यद शोक थोडे शब्दभेद 
से इतत प्रकार माया है -' क्रियायोगो वियोगर्वाप्युभौ मोषस्य साधने ॥ तयोर्मध्ये क्रियायोग- 
स्त्यागात्तस्व विरिच्यते ॥ › 
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जारी रा । कट्ना नही दमा, कि स्वेन्नर गीर मिद प्रमृति अन्म्र तच्वघास्तरनौ 
केमनकाटकेमे ह । पनु दुन मव के यागे वद्‌ कर्‌ दाल के जमनेके याचिभौतिक 
जमन पपत नि ते अपने ग्रन्यों मे, कमं छोटुनेवार्लो पर एमे तीव्र कटा क्वि दै, 
बिः मह्‌ कमसन्याम-यक्षवा्णो के चये शूरव-निरोमि" शव्द मे थविक नीम्य णद 
का उपयोग कर हो नदीं मक्ता द ।४ 


मूगेष यें जरिर्याट्व मे लर जव तक जिस प्रकार दस सम्बन्ध मेँ दो पल है, 
मी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काच म टैकर भव तकः च्म मम्बन्ध 
द्य सम्यदायणएकमे च्ेथारद दै (म.भा. णा. ३४९. ७) । रनम पे एक 
फो संन्याम-माने, मग्यि-निषप्ठा या केवल माय्य (यवा ज्ञान में टौ नित्य निम्न 
रहने केः कारण क्ान-निष्टा भी) कदत है; नौर दरूमरे को कर्मयोग, यथवा संलेष 
केवय योग या यरमे-निष्छा फटने द; टम तीसरे प्रकरण सं ही कट यि दै, किः यहाँ 
ष्यः गौर "पोग' ण्यो म तात्य क्रमशः कापिट-्ांख्य धौर पातच्जख योग से 
गही ट; परन्तु "मन्याम णब्द भी पु सन्दिग्ध दै । इमलिि उमकेः भये काकुद 
अधिक विवरण करना यहा घावए्यक टै । ^नेन्यामः शव्द मिफं ' विवाह न करना 
जौ यदि जरिया दो, तो * वाट-चच्चों को छोद्‌ भगवे कपडे रंग ठेना ' सथवा ' कैवलं 
चौथ गाश्रमका ग्रहृण करना ' द्रलना दौ वर्यं मां विवक्षित नटो दै । क्योकि विवाद 
न करन पर भी भीप्मपितामद्‌ मरते दम तङ ठज्यकार्यो कै उ्योग मेँ खमे रहै; बौर 
श्रीमत्‌ मकसाचाये न ब्रह्मचयं मे एकदम चौया याग्रम ग्रदण कर्‌, या महारपषटर देणर्मे 
श्रीममर्बं गमदान ने मृद्युपर्यन्त ब्रह्मचारी - गोस्वामी रट्‌ कर, जान वैदा क्के संसार 
यैः उद्धायथं कम पि ट| यहा पर मुख्य यदी है, फर चानोत्तर संमार कैः व्यवहा 
येत यर्नव्य समहन कर टोक-बत्याण के दिय, किये जावि लयवा भिध्यां ममक कर 
एकदम छोट दिये जावे ? दन्‌ व्यवसो या कमौँ को वन्लेवा्ा कर्मयोगी कहटाता है, 
फिर चाद्ेवट्‌ च्या या वर्वारा, भगवे कपट पठनेया मफेद। दाँ, यद्‌भी 
यटाजानश्नादै, किठन काम करने कै लिये विवाह न करना, भगवे कपटे पट्नना 


यी 








कक्मयोग मोदक्मव्याग (साष्यया कन्या) दन्दो मागो फो मषी मे थपने 
(1 नामत श्रन्थ परमते 00/11/5007 सौर €८550157 माम द्विषे छपर 
परमाव राय यद. नाम दीक नरा 00510115 शब्द्‌ का भर्मं ८ दाम निगयावादीं या 
गेती ग्न धता. ८। पनन्त ममार श्लो भनिन्य समर क्र ठमे छद देनेवाे सन्यासी 
भान्द सदन भारवे दोय ममार को आनन्द्रसे ष्टी छादे ६ धमन्य धमारी राये) 
उनग (८8८ कना दाक न 1 दमे बदरे त्मुपोग षत दारदः भीर साख्य या 
गन्पाम्‌ माण को एणा कदन अपिक प्रस्त पगा। वैदिक धर्म द भनुमार दनि 
म्मम मन्न रट षामा २, इमनि दनो का आनन्दं भीर शान्ति मी दक श्वा-मी२। 
क्मद्मा्‌ +4 कण्ठे, नि एक मामं भानन्दमयदे ओर प्रमदा दुममयं 2, जयया रफ 
शाराव दे, भाग प्रग (रादादादी ॥ † 
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अयवा यस्त से वाहर विखत हौ कर स्ह्ना ही कभी कभौ विव सुभीते का होताः 
है! क्योकि फिर कुटुम्ब के भरणपोपण की ल्ट अपने पीछे न रहने के कारण, 
अपना सारा समय मौर परिश्रम लोककार्यो मे ल्या देनेके जयि कु भी अङ्चन 
नहीं रहती 1 यदि रमे पुरप भेष से संन्यासी हो, तो भी वे तत्तवदृष्टि से कर्मयोगी 
ही है 1 परन्तु विपरीत पक्ष में - अर्यात्‌ जो लोग इस संसार फे समस्त व्यवहारो को 
निस्मार समन्न उनका त्याग करके चुपचाप चैठे रहते हं - उन्दी को संन्यासी कहना 
चाहिये । फिर चाद उन्होने प्रत्यक्ष चौया आश्रम ग्रहणक्याहोयानक्ियाहो) 
सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफ़ेद कपडो १र आर विवाह या ब्रह्मच 
पर नही है; प्रत्युत उसौ एक वात पर नजर रख कर गीता मे संन्यास भौर कर्मयोग 
दोनों मार्गो का विभेद किया गया है, कि ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवहार करता हैया 
नही ? शेप वाते गीताघर्मं मे महत्व की नही है । संन्यासे या चतुर्थाश्रम शब्दो कौ 
अपेक्षा करम॑संन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहा अधिक अन्वर्थक ओर निःसन्दिग्ध है । 
परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिप्र संन्यास शब्द के व्यवहार कौ ही अधिक रीति के 
कारण उसके पारिभापिक अर्यं का यहाँ विवरण किया गया है । जिन्हे इस संसारके 
व्यवहार निःसार प्रतीत होते है, वे उससे निवृत्त हो अरण्य मे जा कर स्मृतिधर्मा- 
नुसार चतुर्थाश्रम मे प्रवेश करते ह । इससे कर्मत्याग के इस मागं को सन्यास 
कहते है । परन्तु दस मे प्रधान भाग कर्मत्याग ही है, गेरुवे कपडे नही । 
यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पक्षो का प्रचार हो, कि पूणं ज्ञान होने पर 
आगे कमं करो (कर्मयोग } या कर्मं छोड़ दो (कर्मसंन्यास) 1 तथापि गीता के 
साम्प्रदायिक टीकाकारो ने अव यहाँ यहप्रष्नच्डा दहै, कि क्या अन्त में मोक्ष. 
प्राप्ति कर देने के स्यि दोनों मागं स्वतन्त्र अ्थत्‌ एक-से समर्थं हँ ? अथवा, 
कर्मयोग केवल पूर्वाडग यानी पटी सीद है; मौर अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के 
व्यि कर्म छोड कर सन्यास लेना ही चाहिये! गीता के दुसरे ओौर तीसरे 
अध्यायो मे जो वर्णन है, उससे जान पड़ता है, कि ये दोनो मामं स्वतन्त्र ह। 
परन्तु जिन टीकाकारो का मत है, किं कभी-न-कभी संन्यास आश्चम को अंगीकार 
कर समस्त सासारिक कर्मो को छोडे विना मोक्ष नही मिल सकता-ओौर जो स्येग 
इसी वुद्धि से गीता की टीका करने मे भरवृत्त हए ह, कि यही वात गीता मेँ 
प्रतिपादित की गई है - वे गीता का यह्‌ तत्प्यं निकालते ह, कि ˆ कर्मयोग स्वतन्त्र 
रीति से मोक्षप्राप्ति का माग नही है । पहले चित्त की शुद्धता के चियि कमं कर अन्त 
मे संन्यास ही लेना चाहिये । सन्यास दी अन्तिम मुख्य निष्ठा है! ' परन्तु दस 
अर्थ को स्वीकारकरच्ेने से भगवान्‌ ने जो यह कहा है, कि “सांख्य ( संन्यासं } 
भौर योग (कर्मयोग ) दिविध अर्यात्‌ दो प्रकार कौ निष्टं इस संसार है 
(मी.३.३), उस दिविष्ठ पद का स्वारस्य विलक्रुल नष्ट हो जाता है । कर्मयोग" 
शब्द के तीन अथं हो सक्ते दै! (१) पला अयं यहदहै,किज्ञानहोयानहोः; 
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देति दै। शौरध्नमेमेजो पश्च श्रेष्ठ ठरे उसी की भोर ध्यान दे कर पदन्से 
( अर्यात्‌ माधनावस्या से टौ ) वतवि करना मुविधाजनक दोगा । इसलिये उक्त दोना 
वन्तौ के तास्तम्य का विचार किये विना कर्मं गौर. सकर्मका कोटं भी नाध्यास्मिक 
यिवेचनं पररा नही दो मक्ता ! अर्जुन मे सिफं यह कह देने से काम नही चट मक्ता 
था, फि पूणं ब्रह्न्ान प्राप्त हो जानेपर कर्मो का करना भौरन करना एवमा दै 
{ मी. ३.१८); क्योकि समस्त व्यवहारं मेँ कमं कौ अपेक्षा वृद्धिदटी कौ ्र्टता 
हनि के कारण ज्ञान मे जिसको बुद्धि समस्त भूतो षम हौ गदे, उतने किसी भी 
कर्म के गुभाणुभत्व का नप नही खगता (गी. ४.२०, २१ ) } भगवान्‌ कातोडउम 
यही निण्चित उपदेण था कि - युद्ध ही कर ~ युश्यस्व ! ( गी. २.१८) ; यौर | 
खरे तया स्पष्ट उपदेण के समर्यन में "टाई करो तो यच्छा, नकरो तो अच्छा; 
पमे मन्दिम्ध उत्तर कौ पेक्षा वीर दूसरे कु मव कारणों का तलानां भावण्पक 
था। जौर तो षया, मीताशास्त्र की प्रवृत्ति यह्‌ यतखाने केल्यिहीटृईदै, कि किमी 
कर्मं का भरकर परिणाम दुष्ट के सामने देखत स्ट्ने पर्‌ भी वुद्धिमान्‌ पुय उत्ते ही 
मयो करे । गीता की यही तो वियोपत्ता दै। यदि यह सत्यदै, कि कर्म मे जन्तु 
चेन्धता मीर नान मे मुक्त दता है, तो ज्ञानी पुख्प को कर्मं करना ही क्यो चाहिये ? 
कर्म॑-यज्ञ का अर्थं कर्मो का छोडना नही दै; केवल फलठाणा छोट देने मेही कर्मका 
क्षयो जाना टै, मव कमो को छोट देना णक्य नटीं दै; इत्यादि सिद्धान्त ययपि 
सत्य हो, स्थापि द्रससे भली माति यह्‌ मिद्ध नदी दता, कि फर्म द्यू सेः उतने 
भीन ष्टोडे जाये । ओर न्याय से देख्रने पर भी, यही सर्य निष्पन्न दवा है; क्यौ 
गोनादहौमें कदा, हे, कि चारो सोर पानी दो पानी दौ जानि पर जिम प्रकार फिर 
उमरे न्वयि कोर्ट बरे कौ खोज नदी करता, उसी प्रकार्‌ कर्मो मे मिद टोनेवारी 
श्ानप्रास्ि हो चुक्नै पर जानी पुरपको कमं की दृध भी अपेका नदी दती 
(गी.२.८६) 1 दयी न्वयि तीमदे अध्याय कैः आारम्म मेँ भरजूनने चीहृष्णमे 
प्रम यही पृष्ठा है, फि आपी मम्मति में यदि कमे कौ अपेक्षा निष्काम सयवा 
माम्यवरदधि श्रेष्ट हो, तो स्थितप्रत् के समान भै भौ अपनी बुद्धि को मुद्ध किये देना 
ह~ वम, मग मत्खव पूरारो गया; ठव फिरभी डां के दस घोर कमं में मु 
ययो फनाने टो १ (मो.३.१) इमका उत्तर देने हृषु भगवान्‌ ने कम किमी 
भा ट नटी मङन * श्व्यादि कारण यता कर्‌ चौये अध्याय मेँ कर्मं का मनर्यन 
किय रै परल्नु माच्य (मन्याम }) मर्‌ कमेयोभ दोनो ही मागे यदि णन्त्रीमर 
यन्यि ग्वेद, तो पटी कटा पेया, भिः ज्ञान कौ प्राप्ति टो जाने षर, इनं म 
जनि जो मानं अच्यान्यगे, उमे वह्‌ स्वीकार फटे! ठेनी दमार्मे, पचे 
सघ्याय ठे भारम्म यें मजने दिदि प्रार्थना कौ, कि दोनो मामं गोटमाट करकैः 
मू न यने; नि्वय्वक मूनने एक वाव यनयाद्ये, ति च्न दौनोमेने 
अधिक्‌ चेष्ट कौन (मी. ५.९) । यदि क्षनत्तर कमं क्वा गौर न करना 
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चानुदप्यं फ यज्ञयाग आदि क्म जयवा श्ुतिस्मृतिवयित्त क्म कण ने दी मोह 
निलता द 1 चतु मीमानन्त का यद्‌ पन्न मता कने मान्य नदीं ( नीता २. ८५, } । 
(२) दरूनय ज्यं यद है, कि चित्तनुद्धिके च्वि क्म क्ख ( संयोग) कौ वाव 
एवकना ह ! टन्नचिय केव चित्तयृद्धि के निनित्त दी कमं कना चादि । टन र्व 
क अनूचार कर्मयोग मन्यानमानं क पूवदिगर ठौ जाता दै; परन्तु यह्‌ गीता मे वपित 
कर्मयोग नही द । (३) जो जानता दै, कि नरे जात्मा का कल्याण किमे टै, कहु 
जानी पु्प स्वधर्मोतत युद्धादि नानारिक कं मृत्युप्वन्त करे या न कर ? यदी गीता 
नें मुच्य प्रस द। सौर उना उत्तर यदी द, कि जानो ग्य फो चातुर्यं के सव 
कमे निप्क्नामबरुदि चर करना दी चाह्वि ( 
तीना जयं द; यौर गोतामें यही 






. ३. २५.) ॥ यदी कर्मयोग! गन्द का 
ऊ्मेयोन प्रतिपादित क्रिया गया द 1 यद्‌ क्योय 
सन्यानमानं कन पूर्वाडग कदापि नही दो क्ता । क्योकि टस मानं कर्म कमी दयूटने 
नही 1 थवप्रण्न हैकेव मोक्षप्राप्तिके व्रिपयमें। इन प्रमीता र्मे स्ष्टक्दाटैः 
कििज्ञानध्राप्ति टो जानिते निप्कामक्मं वन्धक्र नदी दौ नक्ठे; प्रच्युत खन्या्तन जौ 
मोक्ष निख्तादटै, कदी ट कमेयोयते मी प्रप्त होना है (गी. ५.५) 1 टचि 
गीता का कर्मयोग संन्यानमामे का पूर्वादग न्दी दै, चिन्नु चानोत्तर ये दोनों मानं नौ 
चुट ने स्वतंत्र जरयान्‌ तुत्यवन दै (गो. ५. २ ) । गीता के ^ दोक्र-ल्मिन्‌ द्विविधा 
निष्य” (गौ. ३.३) फा यदी अर्यं करना चाद्ये । अर दस दतु भगवान्‌ ने यमने 
खरग में -“ ज्ञानयोगेन नाच्याना कर्मयोयेग योगिनाम्‌ “~ टच दोनों मार्गो कन पय 
पूय स्पष्टीङरण क्र्वा द । जाने चन्ट कर्‌ तेर्द्यं अध्याय मे कदा द: “धन्ये नाव्येन 
मो्ेन कर्मयोगेय चापरे “ (गो. १३. २४८) टय स्खोक के ~ शवन्ये' (एकर) जार (नपरे 
(दरूमर) -य पद उत दोनो मानों को स्ववन्त्र माने विना वन्वर्यक् नटी द सक्ते। 
दके निवा विन्न नाखवपीय धर्मं का प्रवृ्तिमाने (योग) मीरा मैं प्रतिपादिव ष्ट, 
उपा दतिटान नदामास्ल चं दने च यदी बिद्धान्व दृद दोताद। नृष्टि कर आरम्न 
मेँ भमवान ने द्रप्बनमे अयोन्‌ ब्रह्य को नृष्टि रने की य्दा । उनन मगधि 
जदि प्रमु चान मानखुचर दृष्‌ 1 नृष्टिक्मि का यच्छे प्रक्र जारम्नक्लेकन्व्यि 
न्दो ने योन जयत्‌ कर्ममय प्रवृत्ति खा यदन्टन्वन च्छ्व 1 ब्रह्मा छ मनक्ुमार 
व्मीर उपिद प्रमृति दरूनदे खत पुतो ने उच टो टी निवृत्तिनानं अर्वान्‌ खाख्य का 
मरटन्वन क्वि । दन प्रद दोन नायो को उद्यति वनन्राक्र जने न्ष्टब्टा ट, 
क्ियिदोनों मयनं नोष्षदृष्टि ने चुन्यवद्ध र्वान्‌ वानुदेवस्वस्यो एद हो परमेरवर्‌ कौ 
प्राप्ति ष्या देनेवन्धे, मित्र भित्र योर स्वदन्त ह (न. भा. ना. २८८. ७ ८; २८९ 
६३-3३) प ट्नौ तकार यदनो मेद द्धि ग्या दै, छि योन यवान्‌ उवृत्तिमानं ढ्‌ 
परनक दिरन्ययमं द, वीर नाख्यमानं के नूनपरव्तेढ चवि द 1 षल्नु यद्‌ ची 
नक्र, छ जने दिर्यमर्नने र्नो द्ध त्वाय कर दिया । दसद विषमेव यवा 


येन दै, छठि नयान्‌ न नृष्टि दा च्यवदार वच्टी वष््‌ ठ चन््वा स्ने दच्ववि 
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यन्चचन को उत्पन्न किया; ओर हिरण्यगरभं से तया अन्य देवता से कहा, कि चसे 
निरन्तर जारी रखो (म. भा. शा. ३४०. ८४७५ ओर ३३९. ६६.६७ देवो} । 
इसमे निविवाद सिद्ध होता है, कि साख्य ओरयोग दोनी मागं जारम्भ से ही स्वतन्त्र 
ह। इससे यह भी दीय पठता है, कि गीता के साम्प्रदायिक रीकाकारो ने कर्म 
मागे को जौ सौणत्व देने का प्रयत किया है, वह्‌ केव साम्प्रदायिक आग्रह का 
परिणाम है । ओर इन टीकाओ मे जो स्थान स्थान पर यह्‌ तुर्य क्या रहता दै, कि 
कमयोग, ज्ञानप्राप्ति अथवा सन्यास का केवछ चावनमात है, वह्‌ इनकी मनगटन्त 
है 1 वास्तव मे गीता का सच्चा भावार्थं वैसा नदी है । गीता पर जो सन्यासमार्मीयि 
टीकां है, उनमे हमारी समन्न से यही मुख्य दोप हं । ओौर टीकाकारो के दसं साम्प्र- 
दायिक आग्रह्‌ से द्ूटे विना कभी सम्भव नही, कि गीता के वास्तविक रटुस्य का वोध 
हौ जवे। 


यदि यहु निश्चय करे, कि कर्मसन्यास्र भौर कर्मयोग दोनो स्वतन्त्रे रीति से 
मोक्षदायक हं ~ एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नही - तो भी पूरा निर्वाह नही होता । वयोकि, 
यदि दोनो मागे एक दी से मोक्षदायक ह, तो कद्ना पडेगा, कि जो मागं हमे पसन्द 
होगा, उसे हम स्वीकार करेगे । ओर फिर यह्‌ सिद्ध न हो कर ~ कि अर्जुन को युद्ध 
ही करना चाहिये ~ ये दोनो पक्ष सम्भव होते है, करि भगवान्‌ के उपदेश से परमेश्वर 
काज्नानहोने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार मुद्ध करे यथवा जडना-मरना 
छोड़ कर सन्यास प्रण कर ले । इसीलिये अर्जुने स्वाभाविक रीति से यहु सरण 
प्रषन किया दै, “ इन दोनो मार्गो मे जो अधिक प्रशस्त हो, वह्‌ एके दी निश्चय से मुस 
वतलाजो ”, {गी. ५. १) जिसके आचरण करने मे कोई गडवडनदहौ। गीतके 
पांचवे अध्याय के आरम्भ मे इतत प्रकार अर्जुन के प्रश्न फर चुकने पर अगक्ते 
श्छोको मे भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ सन्यास जर्‌ कर्मयोग दोनो मागं 
नि.स्रेयस्कर अथि मोक्षदायक हँ; अथवा गोक्षदृष्टि सेएक ही योग्यताके दैः। 
तो भी दोनो नं कर्मयोगः की शेषता य योग्यता व्रियेव हे { विशिष्यते} 
(गी. ५.२}; अर यही श्लोक हमने इस प्रकरण के आरम्भमे लिवादै। कर्मयोग 
की श्ैप्ठतता के सम्बन्ध मे यही एक वचन मीता मे नही है, किन्तु अनेक वचन हं । 
जैसे ~ “तन्मादयोमाय युज्यस्व 2 (गी. २. ५०} -इसव्वि दू कर्मयोगही स्वीकार 
कर । “मा ते सद्गोऽसत्वकमेणि (गी. २- ८७ )-कर्मनकरने का जग्रह मत कर! 
यत्त्वन्दियाणि मनसा नियम्पारभतेऽर्जुन 1 
कमेन्दियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।\ 

वर्मोकोछोडने कै क्चगडेमेन पड कर “इन्द्रियो को मनसे रोक कर ननासक्त वुद्धि, 

कै द्धाय कर्मेन्दियो से करम न करनेवाले की योन्यता "विक्तिप्यते" नर्थात्‌ वियेर ह” 

(मी. ३. ७} । क्योकि, कमी ष्योन दा, *कर्म ज्यायो छकर्मण-* नक््मं कौ 
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यज्ञचक्र फो उत्पन्न किया; ओर हिरण्यगभं से तथा अन्य देवताओं ते कहा, किं इसे 
निरन्तर जारी र्वो (म. भा. शा. ३४०. ४४--७५ ओर ३३९. ६६,६७ देखो) । 
इससे नियिवाद सिद्ध होता है, कि सांष्य ओर योग दोनों मां आरम्भ से ही स्वतन्त्र 
है! ससस यह भी दीख पड़ता है, कि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारो ने क्म- 
मामं को जो गौणत्व देने का प्रयतत किया है, वह्‌ केवर साम्प्रदायिक आग्रह्‌ का 
परिणाम ह । गौर इन टीकां मे जो स्यान स्थान पर यष्‌ तुर्य र्गा रहता है, कि 
कर्मयोग, ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल सापनमान्न है, वह इनकी मनगदन्त 
दै । वास्तव में गीता का सच्चा भावाथ वैसा नही है1 गीता पर जो संन्यासमार्गीयि 
टीका है, उनमे हमारौ समन्न से यही मुख्य दोप दै । ओर टीकाकारो के दस साम्प्र- 
1 आग्रह्‌ से चट विना कभी सम्भव नही, कि गीता के वास्तविक रहस्य का चोध 
हो जवे। 


यदि यह्‌ निश्चय करे, कि कमंसन्यासर ओर कर्मयोग दोनो स्वतन्त्र रीति से 
मोक्षदायक ह ~ एक दूसरे का पूरवाडग नही ~ तो भौ पूरा निर्वा नही होता । क्योकि, 
यदि दोनो माग एक ही से मोक्षदायक है, तौ कटना पडेगा, कि जो मा हे पसन्द 
होगा, उसने हम स्वीकार करेगे । भौर फिर यहं सिद्धनहौ कर ~-कि अर्जुन को युद्ध 
ही करना चाहिये -ये दोनों पक्ष सम्भव होते है, कि भगवान्‌ के उपदेश से परमेश्वर 
काज्ञाने होने पर भी चाहे वह्‌ अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे भथवा लडना-मरना 
छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ठे 1 इसीलियि अर्जुने स्वाभाविक रीति मे यह सरछ 
प्रश्न किया हे, “ इन दोनों मार्गो मे जो अधिक प्रशस्त हो, बह एकं ही निश्चय से मूस 
बतलाञ ” (गी. ५. १) जिसके आचरण करने मे कोई गड़बड़ न हो । गौताके 
पाँच अध्याय के आरम्भ मे इस प्रकार अजुन के प्रश्न कर चुक्ने पर अगले 
श्लोकों मे भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ सन्यास जीर कर्मयोग दोनो मागें 
निः्वेवस्कर अर्थात्‌ मोक्षदायक दै; मथवा मोक्षदुष्टि से एक ही योग्यता के दै 1 
तो भी दोनों मे कर्मयोगः की श्रेष्ठता या योग्यता विरे दै ( विशिष्यते) १ 
(मी. ५.२}; ओर यही श्लोक हमने इस प्रकरण के आरम्भ मे कवा है । कर्मयोग 
की ्ेप्ठता के सम्बन्ध मे यही एक क्चन गोता मे नही है; किन्तु अनेक वचन ह । 
जैसे ~ “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” (गी. २. ५०) - इसि त्रु कर्मयोग ही स्वीकार 
कद्‌ 1 “माते सडगोऽस्त्वकर्मणि ” (गी. २.४७) ~ कर्मन करने का आग्रह मत कर 1 
यर्त्विन्दियाणि खनसा नियस्यारभतेऽ्जुन 1 
करमेन्धियैः कर्मयोपमसवतः स विशिष्यते 1 

कर्मो को छोडने कै ज्लगड़े मे न पड कर “इन्द्रियो को मन से तक फर अनामक्त वृद्धि 

केद्वारा कर्मेन्धियो से कर्म न नरेति कपे योग्यता "विशिष्यते" अर्थात्‌ विमेव है ” 

(गो. ३.७) ¦ क्योकि, क्भीक्योन टौ, "कमं ज्यायो छ्कमेयः' ज्म क 
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अपक्षा कमध्रेपठहै (गो ‰ ८) 1 इसच्यि त्रु करम ही कर (गी ४ १५} अथवा 
श्योगमात्तिष्टोत्तिष्ठ' (गी ८ ८२) ~ कर्मयोग अड्गीकार कर युद्ध के ल्या 
हो । “ (योगी) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक ” ~ ज्ञानमार्गवाे (सन्यासी) वी यपेक्षा 
वमेमोमी ची योग्पत्ता सिक ट । ' तस्मायोगौ वार्जुन = {गी ६ ४६) -सल्यिः 
हे र्जुना तू (कम~) योगी हो । अथवा “ मामनूस्मर युध्य च" (गौ ८ ७) ~ 
मन मेँ मेस स्मरण रख कर युद्ध कर, इत्यादि यनेक वचनो से गीता मे अर्जुनकोजौ 
उपदेश स्प्राने स्थान पर दिया गयाटै, उसमें भी सन्यास या थकर्मं कौ नपेक्षा 
कर्मयाग फी मधिक योग्यता दिय खाने कै लिये “उ्यायः" 'अधिक' ओौर "विधधिष्यते" 
रादि पद म्पष्ट दँ । अलास्ट्वे चध्याय के उपसहार मे भी भगान्‌ ने फिर कट्‌ 
है, कि “ नियत कर्मो वा सन्यास करना उचित नटी है 1 आप्तक्तिविरटित सव काम 
सदा करना चाये । यही मेरा निद्िचत ओर उत्तन मत है“ (गी १८ ६,७) 1 
दसस निधिवाद रिद टातारै, वि गीता में सन्यासमागं की अपेक्षावर्ममोगकोदही 
श्रेप्टता दी गर्दै 
परल्तु, जिनका साम्प्रदापिक मत्त है, मि सन्यास या भवित ही अन्तिम ओर 
श्रेष्ठ बतव्य टै, कमतो निरा चित्तशुद्धि का साधन है, वह्‌ मुप्य साध्य या वरतेव्य 
नटी हो सवता, उन्ह्‌ गीता का यह मिद्रान्त कंसे पमन्द होगा? यह्‌ नहीक्हाजा 
सवता, पि उनवें ध्यान मँ यह वात मादी न होगी, वि गीता में सन्यास्तमा्गं की 
अपक्षा कर्मयोग वो स्पष्ट रीति मे धिक महत्व दिया गया दै । परन्तु यदि यह वात 
मान री जाती, ता यह्‌ प्रक्ट दी रै, वि उनके मम्प्रदाय की योग्यता वम हुः जाती ! 
टमी से पांचवे अध्याय दे आरम्म में - अर्जुन कै श्रषन भौर भगवान्‌ वे उत्तर मस्ट, 
सयुकिनिक भौर स्पप्टार्यक्‌ स्टनै पर भी साम्प्रदायिक टीवाकार एम चक्वर में पड गये 
पि दनवा वैमा क्या यय क्रिया जाय ? पदो अदचन यट थी, वि * सन्यास भौर 
कमेमोग दन दोनो मार्मो मे धेष्ट कौन दै? ' य प्रणनही दोना मार्गो कौ म्वनन्त्र मान 
चिना उपम्थिन टी नही सक्ता । ययोकि, टीवायागे वे कयनानुमारं वर्मयोग यदि 
कानता सिकं पूर्वाटग टो, तो यह वात न्वयसिद्ध 2, वि पूर्वाटिग गौण, चीरज्ञान 
अयथा सन्याम ही श्रेष्टटै । फिर प्रश्न क्रनेवे स्यि गुञ्जादय दी क्ट र्टी ? नन्छा, 
यदिप्रएन या य्चिनमानचटी, तौ कट्‌ स्वीकार वग्ना पट्नारै, कयि दोनो मां 
स्तन्य है । रतव ता यट स्वनि द्रा क्यनका विरोघ करेगी, ति वेवट ट्माग 
मम्प्रदायही मोक्षा मार्गं रै 1 रन अद्यनकौदूरक्सेकेण्ि 


पट 7 यह मुर दिमा रै, कि भुन का प्रन ठीक नहो 
पा प्रयत्न पिया 


टन टीकार््ाराने 
सौर पिर यह दिखरान 
कि भगवान्‌ वे उत्तरका नात्य भी कमा मा रै 1 परन्तु टलना गौर 
मा>बनपर भी भगवान्‌ के टन स्पष्ट उनर~ ' वर्मेयाग की पान्यना जयदा श्रेष्टा 
पिगेपर” (गो ५२) -काञ्यंठोवटोगरपिरभीखगारी नटी! तय जन्नमे 
अयन मन का -पूवापाग मन्दम के विग्धं -दूमग यह तुर्म नगा कर टन दीकाकानेनन 
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किसी प्रकार अपना समाधान कर लेना पडा, चि ' कर्मयोगो विशिष्यते " - कर्मयोगं 
की योग्यता विशेष दहै ~ यहं चचन कर्मयोग की पोलो प्रशत्ता कसले के ल्मि यानी 
अर्यवादारमक है । वास्तव मे भगवान्‌ कके मत मे भौ .सन्यासमागे ही शरेष्ठ है (गी 
शा.भा. ५.२; ६. १,२; १८. ११ देखो) । शाङ्करभप्य मेही क्यो ? रामानुज 
पाप्य में भौ यह्‌ श्टोक कमेयोग करी केवल प्ररसा करनेवाला - अर्थवादात्पक -दी 
माना गया दै (गी. रा.भा.५.१) 1 रामानुजाचाय ययपि अद्रैती नये, तो भौ उनके 
मन में भविति दी मुख्य साघ्यवन्तु हि, इस ल्यि कर्मयोग ज्ञानयुक्त भविति का साधन 
हीहो जातादै (गी. स. भा. ३.१ देवो) । मूलग्रन्थय से टीकाकारो का सम्प्रदाय 
शित्त ह 1 परन्तु टैकाकार इस दृढ समस स्च उस ग्रन्थ की टीका के लगे, किहमारय 
मागं या सम्प्रदाय ही मूलग्रन्थ मे वणित टै । पाठक देखं, कि इसतते मूलग्रन्य कीकंसी 
खीचातानी हई दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास्त को सस्कृत भापा मे स्पष्ट ब्दो के 
हारा वया यह्‌ कहना न आता चा, कि "अर्जुना ते प्रन ठीक नही है? ' परन्तु 
ठेसा न कर्के जव अनेक स्यो पर स्पष्ट रीति से यही कटाहै, कि “कर्मयोग ही 
विधेष योग्यता का द ' तव कहना पडता ह, कि साम्प्रदायिक टीकाकारो का उल्केवित 
अथै सरक नदी दे; ओर पूर्वापार सन्दभं देखने से भौ यही अनुमान दृढ होता है । 
वयोकि भीता मे ही अनेक स्थानो ने एसा वर्णने, कि ज्ञानी पुरुप कमे का सन्यास 
न कर ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी अनासक्तवुद्धि से अपने सव व्यवहार किया कर्ता 
है (गी. २. दे४; ३.१९; ३. २५; १८. ९ देवो) 1 ईसं स्थान पर श्रीशडकराचाभे 
ने अपने भाष्य में पहले यह प्रष्न कियाद, कि मौक्ष ज्ञान से मिक्तादहै,याभौर कर्मके 
समुच्चयसे? गौर फिर यह गीता निष्वित कियाद, कि केवल ज्ञान सेही सव 
कम्‌ दग्ध हयौ कर मोक्षप्ात्ति होती है 1 मोक्षप्राप्ति के ल्थि कमं की आवश्यकता 
नदी 1 इससे अगो यह अनुमान निकाला दै, कि ^जव मीता की दष्टिसे भीमोक्षके 
चि कम कौ आवश्यकता नही दै, तव चित्तशुद्धि हो जनेपर सव कर्म निरसथंक दही, 
आर वे स्वभाव से ही वन्धक अर्थात्‌ ज्ञानविषुड है 1 इसल्ि ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर 
ज्ञानी पुरूप को कम छोड देना चाहिये " - यही मत भगवान्‌ कोभी गीताम ्राह्य 
है 1 ' ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुप्प को भौ कर्म करना चाहिये 1 इस मत को ञान 
कर्मसमुच्चयपक्ष' कहते है; जोर श्रीशडकराचायै कौ उपर्युक्त दलील हौ उप पक 
कै विरुद्ध मुख्य आक्षेप है । ठेसा ही युक््तिवाद मध्वाचाये ने भी स्वीकृत कियाद 
(गी. मा. भा. ३.३१ देखो) । हमारी राय मे यह्‌ युक्तिवाद समाधानकारक अथवा 
निरुतर नही है ! क्योकि, (१) यद्यपि काम्यकर्म वन्धक हौ वरल्लान के विष्डदहः 
तथापि यह ज्ञान निष्काम कोलाग्‌ नही। ओर (२) ्ञानप्राप्ति केः अनन्तर मोक्ष के 
चयि कम अनावश्यक भले ही हुजा करे; परन्तु उससे यद्‌ सिद्ध कसे के लिय बौर 
वाघा नही पहुंचती, कि "अन्य सवक कारणो से ज्ञानी पुस्प को क्लान के माय दी 
कम करना आवष्यक द । " मुमुषुका लि चित्त शुद्ध कलये क्वि समारर्मे 
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कमक उपयोग मही है; ओर न इमौचयि कर्मं उन्न ही हृ ह । दसि कटा ना 
सकता £, कि मोक्ष वे भनिरिकिन अन्य कारणो के व्यि स्वधममनुतार प्राप्त टोनवाठ 
वर्ममष्टि वे समस्त व्यवहार निप्वामनुद्धि से बसेटीरटेकौन्नानी पुन्पवोभी 
अम्र्त) इस प्रकरण मे नागे विन्तारमहितं विचार वियागयादहै, किये यन्य 
कारण ौन-मे ह । यं इतना दही कट्‌ देते है, वि जो भर्जुन सन्यास चने के स्यि 
दयार हो गया था, उमको ये कारण वतदाने वे निमित्त ही गीताशान्तर की प्रवृत्ति हई 
दै। भौर पैसा अनुमान नटी त्रिया जा मक्ता, वि चित्त की णुद वे पश्चात्‌ मौक्ष वे 
चयि कर्मो की अनावष्यक्ता वता कर गीता मेँ सन्यानमार्गं ही करा प्रतिपादन किया 
गया ह । णादकरमम्प्रदाय का यह्‌ मत दै सदी, कि ज्ञानप्राणि कै यनन्तर मन्यास्ाध्रम 
न्िकरकर्मो काष्ट ही देना चाहिये । परन्तु उससे पह नही सिद्ध हौता, वि गीता 
या नात्परयं श्री वदी होना चाियि। मौरन यटी बात निद दहौनीरै, फर अवै 
प्राटकर्सम्प्रदाय का या घन्य किसी सम्प्रदाय को वम" मान कर उसी वे अनुबरूख 
गीता वा विसी प्रकार धर्थं ठेना चादियि। गीता वातौ यही स्थिर सिद्धान्त है, 
वि आन वे पर्वात्‌ भी मन्यासमामं ग्रहण करने की पेक्षा पर्म्ोग यो स्वीवारयसना 
ही उत्तम पदर दै। फिर उमे चाह निराटा सम्प्रदाय कटौ या जीर कुट उसका नाम 
ग्रो । परन्तु टम यात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गता को कर्मयोगी 
श्रेष्ठ जाम पटना दै, तथाः पि अन्य परमत-जमरिप्णु सम्प्रदायो यी भाति उसका यद्‌ 
भाग्रह नदी, तरि सन्यासमार्े को सर्वया त्याज्य मानना चाद्ये । गीता में रन्याममार्मे 
येः मम्बन्ध मे भी अनादग्भाव नटी दिखाया गया! टमवे चिष्ढ भगवान्‌ ने 
न्पष्टक्टाटै, चि मन्याम अओौर कर्मयोग दोना मागं एकदीसि नि श्रेयस्कर ~ मोक्ष 
दायक ~ जयया मोक्दृष्टि म समान मूत्यवान्‌ है । लौर आगे चम प्रकार वौ युग्रनियोस 
नदो त्रिन भिन्न मागो कौ एवद्पना भीकर दिखा र, कि “एक सान्यच योग 
चय पपि म पस्यति (मी ५५) -जिते यद्‌ मादरम गयाऽकिये दोना मार्गे 
एय री ई ~ र्यानि्‌ समान-वरवा ह ~ उमे टी सच्चा तत्त्व्नान दका । या कर्ममोनः 
हा, ता द्ण्मे भौ फटा वा मन्याम वलाः पठता रै“ न त्यमन्यस्नसदटक्त्यौ 
यागी मवति च्ए्वन ^ (गौ ६.२} 1 यदपिज्ञानप्राघ्नि वे शनन (पटी नरी) 
फमदानन्यासक्ग्ना यावरमेयागन्दीवार क्ग्नादाना मागं माघ्रदृष्टि मे एट्-मी 
हि याम्यतरा के ६, तथाति ट्च्यवरार की दृष्टिमे पिचाग्नषग यट मारन मर्वच्ेष्ट 
(4 पि युद्धि मे मन्याम रथ वकर ~ यथन ितरामदद्धि म दटिनिमो वेः दाग 
जोयनपयन्न दकमदकारक मय कां किय साये । कयापि भगवान्‌ फा निप्चिन उप- 
देर पिद्य उपाय नन्या नौर वरम दाना म्यिर स्टू है । एव तदनृमाग्टी 


किदिननुन युद्ध न य प्रवृत्त टूना । धानी गौर यनानी्मेवही तौ श्ना भेद 


१ । रय श्यरार्‌ ययम्‌ देहैर नन्या कमव, नादाना कण्क-म टमी पन्त 


क्षी मनुष्यं "उन्हे वानक्छयदि से मौर करान मनुप्य चअनीमतायद्धि मे पिया 
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करता है (मी. ३.२५ ) । भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने 
नाटक मे दस प्रकार किया है ~ 
्ा्ञस्य मू्स्य च का्ययोगे 1 
॥ समत्वमभ्येति नुनं वृद्धिः ॥\ 
ज्ञानी ओौर मूखं मनुप्यो के कमं करने मे शरीर तो एकता रहता है1 परन्तु 
बृद्धि में भिन्नता रहती ह “ (अविमार. ५.५ ) 1 
0. पुटकल संन्यासमार्ग॑वाखो का इस पर यह ओर कथन ह, कि " गीता मे 
मर्जुन को कमं करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश 
दस वात पर ध्यानदे कर कियाद कि अन्ञानी अर्जुन को चित्तशुद्धि के ल्यि कमं 
करे काही अधिकार था। सिद्धावस्या मे भगवान्‌ के मतसे भी कर्मयोग ही शरेष्ठ 
है।' उस्र युक्तिवाद कासस्ल श्रावाथं यही दीख पडता है, करि यदि भगवान्‌ यह 
कह देते, कि "अर्जुन! तू अन्ञानी दे" तो वह उसी प्रकार पूणं ज्ञान कौ प्राप्तिके 
स्यि आग्रह्‌ करता, जिस प्रकार की कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने क्या था; ओर 
फिर तो उत्ते पूणं ज्ञान वतलाना ही पडता । एव यदि वैसा पूरणं ज्ञान उसे वतकाया 
जाता, तो वह्‌ यृद्ध छोड कर संन्यास ठे केता ओर तव तो भगवान्‌ का भारतीय 
युद्धसम्बन्धी सारा उदटेश ही विफल हो जाता ~ इसी भय से अपने अत्यन्त प्रियभक्त 
कोधोखा देने के लि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार 
जो लोग सिं अपने सम्प्रदाय का समर्थेन करने के लिये भगवान्‌ के मत्ये भी अत्यन्त 
प्रियभक्त को धोखा देने का निन्यकर्मं मदने के लिय भवृत्त हो गये, उनके साय विसी 
भी प्रकारका वादन करना ही अच्छा है। परन्तु सामान्य कोम इन भ्रामक युवितयो 
मे कही फंस न जवि; इसलिये इतना ही कट देते है, कि श्वीटृष्णं को अर्जुन से स्पष्ट 
शब्दो मे यह्‌ कह देने के ल्यि डरने वा कोई कारण नया, ˆ कितु अज्ञानी दे, इस 
विये कर्म कर । ' ओर इतने पर्‌ भी यदि अर्जुन कु गडवड करता, तो उसे अज्ञानी 
रख कर ही उसते म केः अनुसार युद्ध कराने का सामथ्यं श्रकृप्ण मे था ही 
(मी, १८.५९ मौर ६१ देखो} । परन्तु ठेसानकर वार्‌ वार श्ञान' आर वित्ता 
तखा कर ही (गी. ७. २.९. व; १०.१; १.२ १४. १), पन्द्रहये अध्याय के 
अन्त मे भगवान्‌ ने अर्जुन सेक्हादै, कि ५ दस शास्त्र को समन्न लेने से मनुप्य 
ज्ञाता ओर कृतां हो जातादहै"' (गी. १५. २० ) । इस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पूर्ण 
ज्ञानी वना कर उस च्छा से ही उससे युद्ध करवाया है (गी. १८.६३ } \ दनसे 
भगवान्‌ का यह अभिप्राय स्पष्ट रीततिसे सिद्ध दोना दै, कि ज्ञाता पु्प कोञ्ञानके 
पवा श्य निष्काम कम करते ही रना चादि । जौर यहो सर्वोत्तम पल दै। 
दके अनिरसििति यदि एकः वार मान श्री लिया जाय, चि अर्जुन अन्ञानी चाः तथापि 
उसको किये हए उपदे क्के समर्थन मे जिन जनक प्रमृति प्रचीन कर्मयोगियो का 
आर आमे भगवान्‌ ने स्ववं अपना भी उदाहरण दिया, उनस्भीकषो सनानी 
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नही कहू सकने ! मीये कहना पडता ह, कि साम्प्रदायिक जाग्रह कौ यद्‌ कौरी दगीट 
मर्वेथा त्याज्य सौर भनुचित दै; तथा गीता मँ न्नानयुक्न कर्मयोग का दी उपदेण 
क्ियामयादटै। 
अव तकृ यह्‌ वतन्ाया गया, फ निद्धावन्था कै व्यवहार के विपय मेँ मी करम 
व्याग (माच्य) यर वर्मरोग (योग) ये दोनो मार्गं न केवल दमारे टी देण रभ 
वरन्‌ अन्य देण में भी प्राचीन ममयमे प्रचठिति पाये जति टै 1 मनन्र, दन 
विपय मँ गीताशास्त्र कैः दौ मुख्य मिद्धान्तं वततटाये गये :- (९) ये दोनों मागं 
स्वतन्त्र यर्यान्‌ मोक्ल कौ दृष्टि मे परस्परनिखेनन ओर तुत्यवल है, एक दूसरे का 
खटग नही; {२) उनमें कर्ममोग ही उधिकः प्रन्त 21 कौर न दोनों 
निदढान्नो के भल्यन्त स्पष्ट होने हृषु भी टीकाकारो ने इना विपयति किम प्रकार 
सीर क्योविया? ट्रमौ वान को दिखन्छने दे न्वयि यद्‌ मारी प्रन्नावना दिपनी 
पड़ी । भव गीतार्मे दिये दए उन कारणो का निन्पण विया जायगा, जो प्रस्तुत 
प्रकरण कौ दरस मुय वात को मिद्धकरे दै, करि मिद्धावस्यार्मे भी कर्मलागकी 
उंपेश्ना सामरण कर्म करते रटने क मागें यर्थात्‌ कर्मयोग टी छथिक धरेयन्करर है । 
इनमे ने वृद्ध वातो वा सुदामा तो 'सुखदुःखविवेक' नामक प्रकरण मेँ पटव्रही द्धौ 
चूका । परन्तु वहु विवेचन था मिफं मुखदुः्य का 1 टमय्ियि वरां इम चिपय की 
पूरी चचानहीकी या मरी । मतएव टरम विपय कौ च्चा कै च्य्यि दही यह्‌ म्वलन्तर 
प्रपग्णण्िपरा गयाहै। वैदिक धर्मेकेदो भाग द फमंकाण्ट मौर च्ानकाण्ड । 
पी श्रवन्प्णं मे उनके मेद वनदा दिये ग्चेद। कर्मकाण्ड में जर्यान्‌ ब्राह्मण घादि 
श्रीन ग्रन्यो मे वीर भंणनः उपनिषदों में नी एम न्यष्ट वचन ई, करि प्रत्येक गृटम्य ~ 
फिर चाद वट्‌ ब्रामण टौ या क्षत्निय ~ यग्निटोत्र करके ययाच्रिार व्योतिष्टोम 
सादिक यञ्नयाग करे; घौर विवाद करकैः वण वद्रावे । उदाहरणार्थ, “ एतद्र जरामर्यं 
सवर यदग्निटोत्रम्‌ “~ ट्म अभ्निटोत्रस्प कौ मरणपरवेन जारी ना चाष्धिये 
(ण. ए. १२.५८. १.१} “ ग्रजातन्नु मा व्यवच्ेत्नी । “ -वक॑यक्रधागे कौ दूटनैन 
दो (.उ. १.११.१ ) 1 सयवा * ईमावास्यमिद मर्वम्‌ '-मनारमेंजौ दृद 
उम पम्मेदतर म छदिप्टिति करे ~ अर्वान्‌ एेमा ममे किभग कुट नरी, ठमीवा 
ट 4 जीर्न निष्वामवुदिमेः- 
धुरयप्रेयेट्‌ कर्मापि गिजोविपेच्छनं समाः । 
एवं त्यय नान्ययनोपस्ति न कमं ल्िप्यने नरे \\ 
"म मग्ने वग ही गौ वर्प यर्थान्‌ यायुष्य कौ म्द दे अन्न नक जीनिफौी 
पषा गे | एव दमी ठनावाम्य गदिन क्यंकरमा,तोउनयर्म्तया तुमरे (पृग्यक) 
नय (चन्धन) नरी न्ना ॥ एन मनिदिय्न (येद ययया यन्न मे वचने पै छवि ) 
दरया नानं नरी ‰” (द्म १अैग २} द्व्यादि यचनो ऋ देखो) परन्तु जय हम 
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कर्मकाण्ड च ज्ञानकाण्ड मे जाति है, तव हमारे वैदिक न्मे ही अनेक विषुढपक्षीय 
वचन भी मरते है। जसे“ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (तै- २-१.१ ) - ब्रह्मज्ञान से 
मोष प्रप्त होता हे । “ नान्यः पन्या वियते्यनाय ” (श्व. ३.८) ~ विना जान 
के मोक्षप्राप्ति का दरूतया मागं नही ह । “पूवे विदासः प्रजान कामयन्ते 1 कि प्रजया 
करिष्यामो येषा नोऽवमार्मा्यं लोक इति ते ह स्म पदेपणायास्व विततेषणायादन 
लोकपणायाण्व व्यत्यायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति ” (वृ. ४.४.२२ जौर ३.५. )- 
प्राचीन ज्ञानी पुस्पो को पृत्र आदि की इच्छा न थी; जौर यह्‌ समक कर (करि जव 
समस्त खोक ही हमारा आत्मा हो गयां है, तव हमे (दूसरी) सन्तान किस चपि 
चाहिये ? ) वे लोग सन्तति, सम्पत्ति जर स्वं आदिमे से किसी कौ भी 'एपणा' 
अर्थात्‌ चाह नही कस्ते थ । विन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी प्प भिक्षाव्न करते 
हए धूमा करते ये । अथवा ८ इस रीति सेजो लोक विरक्त हो जाते दै, उन्दीको 
मोल मिलवां हे” (मु. १.२.११) 1 या अन्त न्ने “ यदहरेव विरजे प्रबरजत्‌ # 
(जावा. ४) ~ जिस दिन वृद्धि वि खत हो उसी दिन संन्यास ले के । इस प्रकार वेद 
कौ आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार कौ होने से (म भा. शा. २५४०.६ ) प्रवृत्तिया 
कममोग भौर साख्य, इममे से जो शरेष्ठ मामे हो, उसका निर्णय कसे के ल्यि यह 
देढना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय हिया नदी? नाचार अर्थात्‌ शिष्ट लोगो 
कै व्यवहार या रीति-भाति को देख कर इस प्रप का निर्णय हो सकता है 1 परन्तु इस 
सम्बन्ध ने शिष्टाचार भौ उभयविध अर्थात्‌ दो प्रकारका है । इतिहास से प्रकट होता 
है, कि शुक ओर याज्ञवल्कय ्रभूति ने चन्यासमामं का ~ एव जनक, शरीक 
ओर जैगीषव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुपो ने कर्मयोग का ही अवलम्बन कियाया। न्सौ 
अभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष की दलील मे वादरायणाचायं ने का है, " तुल्य तु 
द्धनम्‌ ” (वे. सू. ३.४. ९} ~ अर्थात्‌ आचार कौ दृष्टिसेये दोनो पन्य समान 
वख्वान्‌ है । स्मृतिवचन भौरेसारै :- 
लिवेकी स्वेदा मुक्तः कुवत नास्ति कर्तृता । 
अकेषवादमाधित्य श्रीङष्णजनक्तौ यथा ।1 

अर्थात्‌ ^ पूणे ब्रह्मज्ञानी एुर्प सव क्म कर्के न्नी श्चीक्प्ण ओर जनक के समान 
अकर्ता, अकिम्त एव सरवंदा मुक्त ही रहता दै 1” ठता हौ भगवदुगोता मे भी कर्मपोग 
की. परम्परया वतलति हुए मनु, इष्वाक आदि के नाम चना क कहा दै, कि “एव 
ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि मुमुखुभिः। (गी ४.१५ ) रेता जान कर प्राचीन जनक 
जादि जानी पुरूयो ने करम किया । ओर भागवत मे जनक के सिवा नमी 
सपन के दूसरे यहुन-से उदास दवि मये हे (यो. ५.७५; माग. २ ८.४३-०५ ) 1 






भ यद्‌ स्युतिव चन्‌ मानकर अआनन्दभिरि ने कठोपनिषद्‌ (२. १९) कशाद्स्यमानरी 
ट । नही माद्टम यह कषक वचन ३1 
ह 


समे उद्धुत 
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यदि किसी को णक हो, चिः जनकः जादि पूरणं ब्रह्मज्ञानी न पे; तो योगवासिप्ठ मे स्पष्ट 
चिखिा है, कि ये मव जीवन्मुक्त" थे 1 योगवानिष्ठ में ही कर्यो ? महाभारत मेँ भी 
कथा ह, कि व्याजी ने जपने पुत्र शुक को मोक्षधर्म का पूर्णं ञान प्राप्त करलेने के 
ण्वि अन्त में जनक कै यहां भेजा था (म. भा. णां. ३२५ जीर यो. २.१ देखो }1 
दसौ प्रकार उपनिषदों मे भी कथा दै, कि मणए्वपति कैकेय राजा ने उदालकः ऋपिं को 
(छा. ५.११-२४) ओर काशिराज अजातश ने माग्यं वादाकी को (नु. २.१) 
ब्रह्मज्ञान सिखाया या । परन्तु यह्‌ वर्णन कटी नदी मिता, कि अश्वपति या जनक ने 
राजपाट छोड़ कर करमेत्यागरूप संन्यास ठे ल्या । इसके विपरीत जनकसुकमासंवाद 
में जनकः ने स्वयं यपने विपय में कहा ह, कि “ हम मुवतसदटग ह्य कर ~ आसक्ति 
छोट कर ~ राज्य करते है । यदि हमारे एक हाय को चन्दन खयाधरा शौर दूसरे के 
खीट टाटा; तौ भी उसका सुख भौर दुः हमे एक-सा ही टै 1 “ अपनी स्थिति का 
द्म प्रकार वर्णन कर (म. भा. शा. ३२०.२६} जनक ने आगे भुकमाते कहा है ~ 


मोक्षे हि त्रिविधा 1नप्ठा दष्टाऽन्य॑मेक्षवित्तमः। 
जञानं टोकोत्तरं यच्च सर्व॑त्याएगश्च कर्मणाम्‌ 1 


ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनाः! 
फर्मनिष्ठं तथैवान्ये यतयः सु्ष्मदरिनः ।1 


प्रहायोसयम्प्येवं ज्ञानं श्म च केवलम्‌ \ 
तृत्तीयेयं सामाख्याता निष्टा तेन महात्माना ॥ 


अर्यात्‌ “ मोक्षणास्त्र केः ननाता मोक्षप्राप्ि कैः चयि तीन प्रकार कौ निष्टां बतखाते 
है -(१) नान प्राप्त फार सव कर्मो का त्याग कर्‌ देना ~ दमी को कुः मोक्षपास्त्रज्ञ 
ज्नाननिप्या बहते है । (२) इसी प्रकार दूमरे सूषटमदर्णो लोकः कर्मनिप्टा वनात ई 
परनन येव ज्ञान बौर केवल वर्म ~ दन दोनो निष्टागोको छोड कर (३) यदे 
तीसगे (जर्यान्‌ क्षान से जआसमिति का क्षय कर ध्म कने की) निष्ठ (मृ्े) उन 
मदात्मा (पच्चतिख) ने वतखा्टेद (म, मा. णा. ३२०.३८-८०) 1 निष्ठा 
णव्द फा सामान्य चयं अन्तित स्थिति, धार या अवम्या ट । परन्तु उम स्मान 
पर लीर मीना नो निष्टा णव्द का र्यं ' मनुप्य के जीवन का वह्‌ मार्ग, दृग, 
रीति सा उपाय है, जिगमे यायु विनाने पर अलम मोक्ष की प्राणि हती द) 
गीता पर जो पादक्रमाप्य रै, उनमें भौ निष्टा ~ सनण्छेयताद्र्पम्‌ ~ अर्थानि यायध्यं 
या जयन मृष्ट अनुष्ठेय (आचरण वरन योग्य) हो, उममें तत्वग्ना (निमग्न 
न्ट्ना) पटी ययं पिया >? जयृप्यक्म या जोवनपमरमवे ठन मार्गो मे जैमिनि 


मुनय मामानवान तान ता मटन नदी विया, विन्नुयरक्टाषह, परि यन्नयाम 
सादि ममे क्ग्नेमेङमेत रौ प्रान रोनी ह. 
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ईजाना वहुभिः यज्ञः बराह्मण वेदपारगाः । 
शास्त्राणि चेत्ममाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्‌ +} 
योक, सा न मानने से शाम्त की अयत्‌ वेद की आज्ञा वर्य हो जविगी 
(जै. भू. ५.२. ९३ पर शावरनाप्य देखो } ओर उपनियत्कार तथा वादरायगाचायैने 
यट निदचय कर ~ किः यज्ञयाग आदि सभी कमं गौणदहं- सिद्धान्त कियाहे, कि 
मोस कौ प्राप्ति ज्ञानसेहीहोती दै) ज्ानके सिवा ओरकिसीसेभी मौक्षका 
मिखना णक्य नी (वे. सू. ३- ४.१२ ) 1 परन्तु जनक कटने ह॑, कि इन दोनो 
निष्टां को छोड कर आसविनिविरहित कर्म करेकी एक तीसरी ही निष्टा पस्चशिख 
ने (स्वय साख्यमार्गी हो कर भी) हमे वतलाई है। "दोनो निष्ठाओ को छोडकर ५ 


दन शब्दो से प्रकट होता दै, कि यद्‌ तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठामो मेसे किसी 
भी निष्ठा का अड्ग्‌ नही ~ परसपुत स्वनन्त्‌ रीति से वणिन द । वेदान्तशस्न (३४ 
३२-३५ } में भी-जनक की इम तीसरी निष्ठाका उल्लेख किया गया है, ओर 
भगवद्गीता मे जनकः कौ उसी तिसयीनिष्टाका- इममे भवित का मया योग करके ~ 
वर्णन किया सथा है) परन्तु गीता कन तो यह सिन्त है, कि मीमासको का केवलं 
कर्मयोग अर्थात्‌ ज्ञानविरहित कर्ममा मोक्षदायक नही है । वह्‌ केवल स्वर्गत्रददै। 
(गी. २.४२-४४; ९.२१) सलिये जो मामं मोकषप्रद नही 2, उरे पनिष्ठा" नाम 
ही नही दिया जा सकता} क्योकि यह व्याख्या सभी को स्मीढृत है, कि जिसमे 
अन्त मे मोध भि, उमी माग को “निष्टा कहना चाहिये । अतएव सव मतो का 
सामान्य विवेचन कणे समय यद्यपि जनक ने तीन निष्ठां तलाई है, तथापि 
मीमासकोौ का केवर (अर्थान्‌ जञानविरदित) कर्ममार्ग निष्ठा में से पृथक्‌ कर 
सिदधान्तपक्ष मे न्थयिर होनेवाली दो निष्ठा हयी गीता के तीसरे अध्याय के आरम्भ 
मे कही गर्ह (गी-२.३)। केवल ज्ञान ( सांख्य } ओर ज्ञानयुग्त निप्कामकमं 
(मोग) यही दो निष्ठं हं ओर सिद्धान्तपक्षीय इन दोनो निष्ठाोमे से 
दूसरी ( अर्यात्‌ जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थना यह प्राचीन 
उदाहरण दिया गया देः कि ^“ कर्मणैव द्धि ससिद्धिमास्थिता जनकादया ?° ~ जनक 
प्रभृति ने इस प्रकार "कम करके ही सिद्धि पाई ह " 1 जनक आदिक क्षत्नियो की वात 
छोड दे; तो यह सर्वश्रुत रै ही, किव्यासने विचिद्यी्ं के वंश की रक्षा के चयि 
धृतराष्ट्र मौर पाण्डु, दो क्षेचज पुत्र निर्माण कियिये। ओर तीन वपं तक निरन्तर 
परिम करके ससार के उद्धार के निभित्त उन्दने महाभारत भी चल्खिादहै।) एवे 
कलिमुग मे स्मातं अर्यात्‌ सन्मासमागं के प्रय्ंक श्रीणडकराचार्ये ने भी अपने भलौ- 
किक जान तथा उयोग से धर्मसंस्थापना का कायं किया था) कहां तकः कहे ? जव 
स्वय ब्रह्देव कमं के के चि प्रवृत्त हए, तभी सृष्टि का आरम्भ हुमा ह । ब्रह्मदेव 
सतेही मरीचि भ्रभृति सात मानसपूव्रो ने उत्पन्न होकर संन्यासतनले, सृष्टिकम कौ 
जास स्डने के किये मरणर्थन्त अ्रवृत्तिमागं का ही डगवार क्या; ओर सनघ्ुमार 
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प्रमति दूमरे मान माननपुत्र जन्म मे ही विख्नी अर्वान्‌ नि्ृत्तिषन्वी टृएु-ट्मवव्रा 
काठ~य महाभारत मे विन नारायणीय-घर्मनिन्यग मदै (नभा गा. 2२९ 
लौर २४०) ! ब्रहम्नानी पूर्पो ने वौर व्रहदैवने भी क्म क्रते द्धन ध्न 
प्रव्तिमाने का क्यो जम्टूमीक्र विया? मवी उपपत्ति वेदान्ननूत्र मे हस प्रकार्‌ 
ह. शवादविवारमवस्यिनिरधिकार्णिाम्‌' (वै सू ३.३.२२ ) ~ जिमका जा 
ईष्यरनिरित यधिकार है, चमवे परेन टोने तक कार्यम द्री नटीं मिनी | इम 
उपपत्ति षौ जच यागे कौ जपरेमी ! उपपत्ति कृष्ट टी क्यो न टौ? पर यह वान 
निविवाद टै, कि प्रवक्ति मौर निवृत्ति दोनो पन्य ब्रह्मनानी पृम्यामं ममार कै यागम्भ्‌ 
ने प्रचचिन है1 दमने यह भी प्रकट दै, वि चन्ये विमीकेश्रेष्टलाका निर्णय निष 
जाचाग्यी ोरध्यानदेकर्‌ करिया नजा नक्ता । 
टन प्रकादपूर्वाचार दविव्रिघ्रटोनिके कारण केवट आचारम दी ययपि पट 
निर्णय नही न्ये मक्ना, कि निवृत्ति वेष्ट टै या प्रवृत्ति? (तयापि मन्यरासमार्म मै 
छोगौ की यह्‌ दरूमरी ददरीठ है, वि यदि यह निपिवादर टै, वि विना कर्मवर्धयन 
ट्टे मोद नदीं दत्य, तो ज्ञनप्रप्ति हौ जने पर तुप्मामुक कर्मो का क्नगदा 
जितनी जवी हौ नै, वोञ्नेमे टी त्रेय टै । महामास्त वे गुकानुमामनमें-घ्मौ 
नो श्वुवानुप्रषनः भी कटुने टै ~ मन्वानमार्मे का टी प्रतिपादन दं । वदाँ मवने व्याननी 
मपूटादटै.- 
यदिदं वेदयच नं कुर एमं त्यनेति च! 
श्ल दितं विया यान्ति का च गच्छन्ति फर्मणा॥ 
्वेदन्यमं वग्नेवेच्िमीर्ट्रं वौर रो्नेकेल्यिमौ नो यय मुये वत्य, 
कि विदाने वर्वात्‌ कर्मन्हितिजानने मौर केवट कमन कौन-मीगतिमिरनीद? 
(णा २८०.१) दनम उत्तरम व्यानजीनेक्टा दः 
यमणा वध्ये जन्तुविद्या चु प्रमुच्यते 1 
तप्मान्कमं न शुर्वन्ति पत्तयः पारदरिनः 11 
“केममप्राणीवेध्राजतारै 1 सौर विद्या मे मवत ठजानार 1 दीन पारदर्ी 


सलि ल्यवा नन्यानी कमं नदा कन्त” (जा २८० =) । दभ्र > पट्टे दन्त 


षा दिदेचन मीः प्रकग्यर्मे कर सावर { कमन्य वन्यत जन्तुर्विद्यया 


यनु 
प्रमत्त दख निदानपरवृदवादनटी रै । परन्तु म्म्य ग्ट,भि वर द्रायां 
कि" कर्मन दध्यते"याव्िचारमग्नमनिददाता,पिच्ट लयवा श्चनन मरं 


पिम्धक्ानतावांघनर्ताषटै मौर नष्टोट मवनाद मनुष्य फल्लाना मे नवया दंपती 
सानर्किने परमो नेदेटाउावारै। दम वानक्तिन यज्यन्न केर वट यदिव 
याय ष्वा ने कमंगरे,ठवमी वट मुकनलो > नमन्तं ट्सर्य कामनर्मे 
णार लष्याम गमायन (> ८ ८ ) मेरष्म्यमेम्टन ई, रि ~ 


~ 0.9 कर्मयो 
~त मे 5 >^" न्यास छीर कर्मयोग ३१९ 


भ्वाहुपतितः काव कुर्व्पि न लिप्यते 1 
वाद्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव 11 
(कर ससार के श्रवा मे षडा हुम मनुप्य वाह्री सव प्रकार के कर्तव्यकमं करके 
भी अप्त रहता दै 1" अध्यात्मशास्त के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से दीव पडता 
है, किः कर्मो को दु.खमय भान कर उनके त्यागने कौ आवश्यकता ही नही रहती } 
मनवो शुद्ध मर सम करे फलाशा छोड देनेसे ही सव कामदो जाता है । तात्प 
यद्‌, विः यद्यपि ज्ञान ओर काम्यकर्म का विध हो, तयापि निप्कामक्मं ओर ज्ञान 
के वौच कोड भी विरोध हो नही सकता । दसी से अनुगीता मे“ तस्मात्कर्म न कुवन्ति ” 
~ अतएव कर्म नही करते ~ इस वाक्य के वदे, 
तस्मात्कर्भयु निःस्नेहा ये केचित्पारदशिनः । 
“ ससे पारदर्शी पुल्प कमं मे आसवित नही रखते ” (अश्व. ५१. ३३ ) यह वाक्य 
भया है । इससे पहले कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । जैसे :- 
वेते ये वु कर्माणि शरदधा्ना विपश्चितः । 
अनापीर्योगसंयुवतस्ते धौराः साधुदशिनः ॥ 
अर्यात्‌ “ जो ज्ञानी पुस्प ्चदधा ते फलाशान रख कर (कम) योगमा का अवलम्ब 
करके कमं करते हं, वे ही साधुदर्शी है (अश्व ५०. ६ ७) । इसी प्रकार - 
यदिदं वेदवचनं कुर कमं स्यजेति च 1 
स पूर्वाधं मे जुडा हमा ही, वनपव मेँ मुधिष्ठिर को शौनक का यहं उपदेश हे - 
तस्मादधर्मानिमान्‌ सर्वाज्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
अर्थात्‌ “ वेदमे कमे करने भोर छोडने की भी भाज्ञा है; इसल्ि ( कर्त॑त्व का) अभिमान 
छोड कर ह्मे अपने सव कमं करना चाये ” (वन. २. ७३) । भुकानुब्रषन मेभी 
व्यासजी ने शुकसे दौ वार स्पष्ट कटा दै, कि: # 
एषा पूर्वतरा वृतति््ा्यणस्य विधीयते 1 ) 
ज्ञानवानेव कर्माणि ुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥1 
^ ब्राह्मण कौ पूवं की पुरानी (पूवेतर) वृत्ति यही है, कि ज्ञानवान्‌ हो कर सव बाम 
करके सिद्धि प्राप्तकरे” (मभाशरा, २३७. १, २३४ २९ ) । यह भी प्रकट है, 
मि यहां '्ानवानेव' पद ते ज्ञानोत्तर जौर ज्ञानुवत कमे ही विवक्षित हि। अव यदि 
दोनो पक्षो के उक्त सव वचनो का नि राग्रहु वद्धि से विचार करिया जाय, तौ मालूम 
होगा, कि ' कर्मणा वध्यते जन्तु. " इश्व दीक से सिं कर्मत्यागविपयक यह्‌ एवः ही 
अनुमान निष्पन्न नही होता, करि ° तस्मा्तमं न कुर्वन्ति * (इससे काम नही कसते), 
चिन्तु उसी दल से यह्‌ निष्काम कमयोयविपयक दूरा अनुमान भौ उतनी ही 
योग्यता का सिद्ध होता है, कि “ तस्मात्कर्मसु नि.स्नेदाः ' ~ इससे वर्म मे आस्विति 


॥ 
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नही स्पते । सिफ हम दी उस प्रकार के दो अनुमान नही करते; वल्कि व्यानजीनेभी 
यदी अर्थे तुवानुप्रषन के निम्न ण्ठोक मेँ स्वष्टतया वतदाचा टि ~ 


द्वाविमावय पन्यानी यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः 1 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिस्च विभ्ापित ॥1४ 

@ हन दोनो भार्गो को वेदों का (एक-ा) माघरार है - एवः मार्य प्रवृत्तिविपयक धर्म 
फा गौर दूसरा निवृत्ति अर्थात्‌ संन्यास न्वे काह) ६) (म. भा. णा. २४०.६) 1 
पटने चिप ही चुके है, कि दसी प्रकार नारायर्लयि धरम में भौ दन दोनों पन्थौं 
का पृथक्‌ पृथम्‌ स्वतन्त्र रीति से, एवं सृष्टि केः मारम्म से प्रचरित होने का वर्णन किया 
गया दै 1 परन्तु स्मरण रटे, कि महाभारत में प्रमडगानूमार इन दोनो परन्यो का वर्णन 
पाया जाता द । दमच्यि प्रवृत्तिमाम के माय ही निवृत्तिमामं के समक वचन भौ उमौ 
महामास्तर्मे हौ पाये जाते ह ! गीता कौ सन्याममार्गोयि टीकाओं मे निवृत्तिमाग के 
दन वचनो कौ हौ मुख्य समक्न कर एमा ध्रनियादनं करने का प्रयत्न क्रिया मया दै, 
मानो द्रसके मिवा मौर दरूमरा पन्य दी नदी है; मौर यदि दौ भौ, तो वह्‌ गौणदै। 
अर्यान्‌ संन्याममार्गे का केवख मद्ग दै) परन्तु यहं प्रतिपादन नाम्प्रदायिक आग्रह्‌ 
काद; जीर दमी से गीता का अयं सरुट एवं स्पष्ट न्हने पर भी बाजक वदूर्तो कौ 
दरवोघ हो गया द । “ लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा ” (मी. ३.३) इन एलो की वरावरी 
दही "द्वाविमाचय पन्यानौ ' यद्‌ एटोकः टै । मसे प्रकट होना दै, किः इम स्थान 
पर्दा ममान-बलवद्ि मार्ग ्रतटाने का देतु है । परन्तु दम स्यष्ट अर्थं कौ मौर सयवा 
ूर्वाप्रार सन्दर्भ कौ ओर ध्यान न देकर कुछ दोग इमौ श्लोक मे यद्‌ दिखाने का यत्न 

क्रिया कर्ने ह, विः दोनों मागो के यद्रे एक्‌ ही माम प्रतिपाद ₹1 
दग प्रफार यट प्रर्ट दौ गया, किः कर्मम॑न्यास (माद्य) भौर निष्काम कमं 
(योग), दोनो यदिः धर्म वेः स्वतन्त्रे मार्गं ह भौर उनके विषयमे मता वा यदू 
निवि निद्रानद्ै, दिव वैकस्पिकः नटी दै1 चतु * गंन्यास् कौ उपेश्ना कर्मयोग 
की योग्यता विगेपद,। ह. व करमेयोग के नम्बन्धमें गोनामे धामे करटा, फ्रि जिनं 
मसाररमे हम गहने, बद्‌ ममार जीर उमे रमार क्षप्रभर जीविन सना नौ कर्म॑ 








ह; तव वमं छोडकर जवि वां ? गौर यदि इन ननाद मे नरया कर्ममूमि मेदी 
ष्ट्नादे्तोा यं धुख्नेदधगैमे 7 दम यट प्रसयक्च देखने ह, त्रि जव तकः दे द, तव 
सक भूय र प्यान जगे, विकार नदौ दने ई (गौ. ५.८.९ }.) मीर उनके 

है, युद्धि न अन्य व्यावहारिकः नान्त्रोरन कर्म फेरे 











* इम कन्निम नरम केः निवृति सुमान. ' जीर निरि त्रि देते धारमे 
ष म प दधिशरं विभाषितः ' देते एटमेद्‌ 
ः। पादमेद हठ मी हो; ९ प्रयम श्राविनीः यदम र 


५ वश्य ट, सिषे ध्नना छो निविव्द 
दद पे २, धि रोने पय स्वनन्तर ४ इव €» 19 नना तिविवद 
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चयि ही प्रत्यवाय कौन-सा दै? यदि कोर इस डर से अन्य कर्मो का त्याग करता दो, 
किक कले से क्मपाश मे फेस वर ब्रह्मानन्द से वच्ित रहैगे; अथवा ब्रहमात्मैक्य 
रूप अदैतवुद्धि विचचित दौ जायमी; तो कहना चादिये, कि अव तक उसका मनोनिग्रद्‌ 
क्वा द । ओर मनोनिग्र्‌ के कच्चे रहते हुए किया हमा कर्मत्याग गीता के अनुसार 
मोह का शर्त तामन्‌ भयवा भिच्याचरण है(गी. १८.७; ३.६) । ठेसी अवस्था 
में यह्‌ अर्थं आप-दी-जाप प्रकट होता हैः कि एसे कच्चे मनोनिग्रह्‌ को चित्तशुद्धि के 
द्वारा पूणं करने के लिय निप्कवमधुद्धि यडनिवाला यज्ञ" दाने प्रभृति गृहस्थाश्रम के श्रौत 
या स्मार्त करम ही इस मनुप्य को करना चाहिये । सारा, देसा करमत्याग कभी श्रेयस्फर 
नही होता । यदि कर्टै, कि मन नि्विवाद है; मौर वह्‌ उसके अधीन है; तो फिर खे 
कम काडर ही किसलिथि है? भयवा कर्मोकेन करने का व्यर्थं आग्रह ही वह्‌ क्यो 
करे ? बरसाती छत्ते को परीक्षा जिस प्रकार पानी मेँ दी होती दै, उसी प्रकार या 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः ! 
५“जिन कारणो से विकार उलत्वन्न होता दै, वे कारण अववा विपय दृष्टिके भागे रहने 
पर भौ जिनका अन्त.करण मोद के प्ले में नही फंघता, वे ही पुरप वैर्यणाटी कहे 
जाते है” (कुमार. १. ५९) - कालिदास के इस व्यापक न्याय से कर्मोकेद्रासदही 
मनोनिग्रह की जांच हुजा करती है; ओर स्वय कार्यकर्ता को तया भीर लोगोकोभी 
ज्ञात दो जात है, कि मनोनिगरह धूण हज या नही । इस दृष्टिसे भो यही सिद्ध 
होता है, कि शास्त्र से प्राप्त (अर्थात्‌ प्रवाहपतित) क्म करना ही चाहिये (गी. 
१८.६) 1 अच्छा; यदि कठो, कि ^ मन वश सहै; भौर यह डर भौ नही, किजो 
चित्तशुद्धि प्राप्त दौ चुकी दै, वह कर्म करने से विगड जावेगी । परन्तु ठेसे व्यथं कमं 
करके शरीर को कष्ट देना नही चाहते, कि जो मोक्षप्राती के लिये आवश्यक है;'तो 
यह्‌ करमप्याग श्याजस॒" कहखावगा कहखावेगा 1. क्योकि यह कायक्लेश का भय केवल इस 
कषुर बुद्धि ये किया गया दै, कि देहं को कष्ट होगा । भौर त्याग सेजो फर मिलना 
चाहिये, वह्‌ एसे ष्टाजसः कर्मत्यागी को नदी मिकता (गी. १८. ८) 1 फिरयही 
भरन दहै, कि कमं छोड ज्यो ? चदि कोई कटे, कि “सव कमे मायासृष्टि के है; 
अतएव अनित्य है 1 इससे दन कर्मो की स्ट मे पड जाना ब्रह्मसृष्टि के नित्य अत्मा 
को उचित नहौ 1 ' तो यदः री ठीक नही है1 वयोकि जव स्वम प्रह ही मायासे 
आच्छादित है, तव यदि मनुष्य श्री उसी ॐ अनुसार माया में व्यवहार करेःतोक्या 
हानिदै? मायासूृष्टि मौर ब्रह्यसुष्टि के भेद चे जिस प्रकार इस जगह केदो भाग कि 
गये है, उसी प्रकार आत्मा ओर देहेन्दियो के मेद से मतृप्य केभी भाग । इनमे 
द मात्मा ओर ब्रह्यका खयोग करक ब्रह्य मे आत्मा का खय करदो । आर इम व्रह्मा- 
त्वैगयज्ञान से बुद्धि को नि.सडग खव कर केवल माचिक देहेन्धियो दवाय मायासृष्टि के 
व्यवहार किया करो 1 वसः इसप्रकार वर्ता कसे मोक मे कोड प्रतिबन्ध न अवेमा 1 
मौर उक्त दोनो मार्गो का जोडा मापस में मिल जानेसे सृष्टिकेक्िसीभाग की उपे्ला 


गी. र. २१ 
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या विच्छद का दोय भीन ख्येया; तया ब्रह्मसृष्टि एन मायासुष्टि - परलोक गौर 
इदट्टोक ~ दोनो वै वर्तव्यपाटन का येय भी मिल जायगा 1 ईभोपनिपद्‌ में दरम तत्त्व 
क प्रतिपादन टै (म ११) } श्ुत्िवचनो कए आगे विचारमर्हिन विचार विया 
जविगा \ यहाँ दतनादी क्ददेतेह, चि मीतार्मेजो वा टै, वि ^ बरह्याट्क्य 
मर सनुभवी श्नानी पुय मायासृष्टि वे व्यवहार कैवलं शरीर ययवा ऊन इन्दिता 
से दी क्रते हं" (गी २१, ५.१द्‌) उमका तत्पं भी वदी टै; बौर 
दमौ उदे से जठारटयै जघ्याय मेँ यह्‌ चिन्त विया दै, ति“ निम्नदगवृद्धि 
न्ने, पलाना छोडकर (वेवट कनंव्य समञ्ञ कर) कमे करना दही मच्वा भमात्विन 
कर्मत्याग क्म छोटना सच्चा कर्मेत्याग नटी है (गीना१८ ९) । क्म 
मायासृष्टि के ह षयो न टो, पतु विनी बगम्य ददे मे परमन्वन नेट तौ 
उन्दे वनाया ह ¡ उनकी वन्द करना मनुप्य के सयिवार की बात नही । वटं परमेण्यर 
बै अधीन टै। यनएव यह वात निविवाद रै, विं वुद्धि निम रख कर्‌ केवय 
शारीरम क्लेमेवेमोक्लवे वायक नटी दोन । तव चित्त कौ त्रिर्न कर वेवट 
दन्द्यो मे शान्त्रमिद्धक्मंक्ग्नेमे दानिटीक्याटै?गीनारमेक्टाहीरै,कि- 
नदि कर्ित्‌ कणमपि जातु तिष्टत्यतर्म्त्‌ ” (गी उ ५,१८.११} ~ द्रम जगत्‌ 
मे कोए क्षणमर भी विना क्वं रट्‌ नही सक्ता । मौर यनुगीतामे कटा है; 
^नैप्वम्यं न च दोकेन्मिन्‌ मुदरतेमपि टम्यते ' (यश्व २० ७)(ट्मन्ोग मै 
(क्सीसेभी) घटीमरवे ्पिभी कमं नही द्यूटते। मनुप्योकीतो विमातटी 
यय 1 सूर्वचन्द्र प्रभृति भौ निरन्तर कमे दी कस्ते गते है । यधि यावर? यह्‌ 
निविति सिद्धान्नं है"वि कमं टीमृष्टिमौरसुष्टिदी क्म । दमीटिये दम प्रत्यक 
देखते ₹, ¢ मृष्ट की चटनाठो को (यवका कमं सौ) छणमग् के स्मि शभौ विशाम 
नरी मिरता । देखिये, एक भोर भगवान्‌ गीना मे वट है -“कर्मदछोव्नेमे खामै 
फोभीमनिरेया^ (मो ३ <), दरुमरी योर वनपर्व मे द्रौपदी मुधिप्टििमेक्ट्ती 
है-“ अवमेणा वै भूताना वृत्ति स्वापन दि काचन ” (३० ८) र्यात्‌ क्म ञ् पिना 
प्रणिपात का निर्याद्‌ नदी, भौर दसी श्रवार दामवोघ में पट्‌> प्रह्यनानि वेतटा कषु 
श्रीमद गमदामम्वामी भी कलते ह,“ यदि प्रपच्वदटाटक्रपरमार्यकगेगे,तोखान 
वेसल्ग्िच्प्रभोन व " }{दा १२.१ 3} 1 यच्छा, भगवान्‌ काटी च्वि 
देयो । माट्म लागा, दि वार्पप्रत्यक युगमेभिनरिन्न थवनारने कर ठम मायिव 
जगन्‌ में नाधरा क्त र्द र दुष्टा का द्विनानन्प वनं वन्ते जान्टटै (गी ५.८ 
१. मभाश्या २२० १०३ देग)। उन्दोनिमीनामेक्टाद्ै,वियदिम य 
६ (४ सम्प्र्ज््यरनष्टटा जिगा {मी “न 1 छममे निद्धहीना 
त द ग्यय भवान्‌ जगा क धारयां क्यंकग्न ह, तवद्य क्यनमेकषया 
धरपद रै, पि क्ानपनर वर्मं निरस्वय > 


दै? नल्ण्य “य चियाद्रान्‌ स फण्टिनि * 


(ममा वन ३१० १०८) -जौ वान्‌ र, वही पण्टिनि #- टन न्याय ॐ 
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अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान्‌ सव को उपदे करते ह, कि जग 
कमं किसी से चट नही सकते । कर्मो की वाघा से वचने के छ्य मनुष्य अपने । 
नुसार प्राप्त कर्तव्य को फखाशा त्याय कर अर्थात्‌ निप्कामवुद्धि से सदा करता र 
यही एक मागं (योय) मनुष्य के अधिकार में है, ओर यही उत्तमभीषहै। घ्र 
तौ अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी । परन्तु उसमे कुत्व के अभिमान की. 
खड देने से मनुष्य मुक्त ही है (गी ३ २७, १३ २९, ९१४ १९, १८ १६) ।म्‌ 
के छियि कमे छोडने की या सख्यौ फे कथनानृस्ार करमेसन्यासर्प वैराग्य की जर 
नही 1 क्योकि दस कर्मभूमि मेँ कमं का पूर्णेतया त्याग कर डालना एक्य ही नही है । 


इस पर भौ कु लोग कहते ह - हाँ, माना कि कर्मवन्ध तोडने कै चयि 
छोडने की जरूरत दै, सिफं क्म॑प्लाशा छोडने से ही सव निवरि हो जाता 
परन्तु जव क्चानप्राप्ति से हमारी वृद्धि निष्काम हो जात्ती है, तव सव वासनामो 
क्षेयहौो जाता है, ओर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के ल्यि कोई भी कारण नही 
जाता ! तव देसी अवस्था में अयति वासना के क्षय से - कायावलेशभय से न्ह 
स्तव कमे माप-ही-आप्र छूट जाते हँ । इस सस्नार मे मनुष्य का परम परपथे भं 
ही दहै। जिसे ज्ञान से वह्‌ मोक्ष प्राप्न हो जाता दै, उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा स्वग 
लोको के सुख मेंस किसी की भी (द्पणा' (इच्छा) नही रहती (क्‌ ३५ 
अौर ४४२२) 1 इसलिये कर्मो को छोडने पर भी अन्त में उस ज्ञान का स्वाभाि 
परिणाम यही हभ करता है, कि कमे आप-ही-जाप छट जाते हु । इसी अभिप्राय 
उत्तरगीता में कषा है - 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कतछृत्यस्य योगिन. । 

न चास्ति किञ्चित्क्तच्यमस्ति चेन्न स तत्त्वयित्‌ ॥ 
शङ्ञानामुत पी कर कृतकृत्य हौ जानेबालतेपुरूप कए फिर आगे कोई कर्तव्य नही रहत 
अौर यदि रहे जाय, तो बह तत््वषित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी नही है” (१२३) 1#य 
करिसी को शका दहो, कि यह ज्ञानी पुष्प का दोप है, तो ठीक नही। र्यो 
श्रीशडकसचायं ने कहा है, ^“ मक्डकारो ह्ययमस्माक यदुत्रह्यात्माकगमतौ सत्या सर 
क्व्यताहानि “ (वेसरुशाभा१ १४) -अर्यात्‌ यद तौ ब्रह्यज्ञानी पुर 
का एक अख्कारदी है। उसी भकार गीताम भी एसे वचन ह । जैसे ~ “ तर 
कार्यं न विदयते ” (सी ३ १७) -क्ञानी को आगे के वै लिये कुछ नही रहता 
उसे समस्त वैदिक वर्मो का कोद योजन नही (मी २ ४६) ।अथवा “योगारूढ 


5, 
* यह समज्ञ ठीक नदी, क यद श्छेक भति का है1 वेदान्तयत्र फे शादऊरमाष्य मे य 
श्णेक नहीं हे 1 परन्द॒ सनत्छजातीय के माच्य में भाचारयने $तेरियाहै, कीर वरं कहा 
गे यह सिगुराण का लेक टै शमे चन्दे नही, फ यड शोक सन्यासमार्मवान्मे का. 2 
कसयोभि्यो कव नही । वद्ध धमयन्थो मे मी देसे दी वचन दै । (दो एरिशिर पकरण )1 
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स्यैव शम; कारणमुच्यते “ (गी. ६.३} -जो मोगाख्ड हो गया, उमे णम ही कारण 
21 इन वचनो के अ्तिस्िति 'सर्वारम्पपरित्यागी" (गी. १२.१६) अर्यात्‌ समस्त 
उद्योग छोडनैवाखा ओर "धनिकेतः' (मी. १२.१९) अर्यात्‌ विना घद््रार का, 
इत्यादि विगेपण भी ज्ञानी पुटप के न्वयि गीता में प्रयुक्त हए है । इन सव वातोंसे 
कृद छोगो की यह्‌ राय टै ~ भगवदगीता को यह मान्य दै, कि च्चान के पश्चात्‌ कर्म 
तो भाप-दी-जाप दयूट जाते है 1 परन्तु हमारी समल मे गीता मेः वावर्योके वे अर्थं मीर 
उपरयुयन य॒वितवाद भी ठीक नही ! इसी मे इमके विस्द ह्मे जो कु कदना टै, उसे 
व सक्षेप में कटूते है। 
८शरुखदुःखविविकः प्रकरण में हमने दिवलाया है, कि गीता इस वात को नही 
मानती, कि "ज्ञानी होने मे मनुप्य की सवर प्रकार की इच्छाएं यावासनाएंद्ूटही 
जानी चादिपे । फं इच्छा या वासना रटने मे कोई दुःख नही 1 दुःख कौ सच्चौ 
जड दहै उमकी सवितं । इममे गीता का सिद्धान्त है, कि सव प्रकार की वामनां 
को नष्ट करने केः वदचे ज्ञाता पौ उचित दै, पि केवर मास्तपित को छोट कर्‌ कर्मकर) 
यह नही क दतं मासमित के छूटने मे उमरे साथ ही कर्मे मी चट जावे । मीर तो 
क्या ? वामना कै धट जाने पर भी मव कर्मों का दृटना शक्य नही । वासना हौ या 
न॑ हो, हम देयते ह, कि ए्वापोच्छूवास प्रभृत्ति कमं नित्य एकमे ह्रमा कस्ते ह । गौर 
आधिर कछ्षणमर जीवित रट्ना भीतो कर्महीहै, एवं बह पूर्ण्नान हदोनेषरभी 
सपनी वासना से भयवा वासना के क्षयम दू नटी सकता । यह्‌ यातत प्रत्य सिद्ध 
दै, कि वासना के दयूट जाने से कोई ज्ञानी प्य यपना प्राण नही खो वैठ्ता, गौर 
दमी से गीता में यह्‌ वचन कदा ह ~ “ न हि करिचित्कणमपि जातु तिष्टत्यकर्म॑कृत. 
(गी.३.५) -कोईक्योन दहो? विना कमं विव्ये र्ट्‌ नदी सकता । गीताणास्त्रके 
यर्मयोग षा पट्खा सिद्धान्त यदं दै, किः दस कर्मभूमि में कमतो निसर्ग ने ही प्राप्त, 
प्रवाटप्रतित गौर अषरिदा्यं ६ } वे मनुष्य कौ वामना पर यवचम्विन नही है । टम 
प्रकार यह्‌ सिद्धदहो जने परकर क्म मौर वामना का परम्पर नित्य सम्बन्ध नदी 
ह~ वासनावेः शय के माय हौ कर्मं वा भौ क्षय मानना निरघार हौ जाचाद। फिर 
यह मरष्न महज हौ हौवा दै" कि वामना का क्षय दौ जाने पर मौ ज्ञानी पुरुप को प्राप्न 
ममं पिस रीनिमे करना चाहिये ? इस प्रशन कवा उत्तर गीता के तीनरे बध्यायमें 
क्षा पया दै (नो. ३.१७-१९ मीर उम पर्‌ दमये टोका देखो नीवा कोयह्‌ 
मन मान्मै, किः भानौ पुष्प फो नान के पर्चात्‌ स्वय अपना कन कर्दव्य नही र्द 
जाता । परन्तु दवै आगे चठ कर गीवा का यह मौ क्यनदै; कि कोई भी वरयोन 
"यह्‌ कम॑सिदयु्रौ नदी पा मव्ता। कद खोगो कौ वे दोनो सिद्धान परस्पर 
विशौ जान दृते ह, रि पुद्य मो कत॑व्य नही ट्वा मौर मं नदं दट्ट 
भ १ परन्दु गया मौ याठ ठेमो नही है1 मीताने उना यो मेद मिखाया है; 
जव द्मे मद्यं है, तव ल्ञानप्राप्त केयादभी ल्ानी पूग्पकोक्मंकरनादी 
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चाहिये 1 चुंकरि उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नही रह जाता । इसलिये अव 
उसे अपने सच कमं निप्कामवुद्धि से करना ही उचित है ।साराश, तीसरे अध्याय 
के १७ये श्टोक फै " तत्य कायं न विद्यते ' वाक्यं मे, ' कायं न विदयते ` इन शब्दो 
कौ अपेक्षा, शतस्य" (अर्यात्‌ उस ज्ञानी पुर्प कै लिये) शब्द अधिक महर्व का है 
ओर उसका भावाय यह्‌ ह, कि स्वयं उसको ' अपने लिय कु प्राप्त नही करना 
होत्रा । इसीलियि अव (जान हौ जाने पर) उसको अपना क्त॑व्य निरयेक्षवद्धि से 
करना चाहिये । आगे १९ वे श्लोकः मे कारणवोधक (तस्मात्‌ पद्‌ का प्रयोग कर 
भर्जन को इसौ अये का उपदेश दिया ई : “ तस्मादसक्त सतत कार्य कमं समाचार 
(गी. ३.१९}-घसी से तु शास्त्र से प्राप्त अपने कतेव्य को आसक्ति न रख कर 
करता जा । कमं का त्याग मतत कर । तीसरे अध्याय के १७ से १९ तक तीन श्लोको 
से जो कार्यकारणभाव व्यक्त होता है, उस पर ओरं अध्याय के समूचे प्रकरण के 
संदभं पर ठीक ठीक ध्यान देने से दीख पडेगा, कि सेन्यासमार्यीयो के कथनानुसारं 
{तस्य कायं न विद्यते ' इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लेना उचित नही । इसके छिथ 
उत्तम प्रमाणः आगे दिये हुए उदाहरण है { ! * ज्ञानप्राप्ति के पष्चात्‌ कौ कतव्य न 
रहने प्रर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पडते दै ' ~ इस सिद्धान्त की पृष्ठि 
में भगवान्‌ कहते ह - 
न मे पार्याऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमचाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ।) 
पद्धभायं 1 भेरा इस तिभुवन मे कु भी कर्तव्य (वाकी) नही है अथवा कोई 
अप्राप्त वस्तु पाने की (वासना) रही नही है । तथापि मै कम करता ही >) 
(मी.३.२२) 1 “न मे कर्तेन्यमस्ति' (मुके कतेव्य नही रहादहै)) ये शब्द 
पूरवोवित दलोक के " तस्य कार्थं न विद्यते" (उसको कूठ कर्मव्य नही रहता) इन्दी 
शब्दो को लक्षय करके कहे गये है 1 इससे सिद्ध होता है, कि इन चार-पाच श्लोको 
का भावार्थं यही है ~ "ज्ञानसे कर्तव्य केशेगने रहने पर भी (किवहुना इसी 
कारण से) शास्त्रतः प्राप्तं समस्त व्यवहार अनासक्तनुद्धि से करना ही चाहिये । 
यदि रसान हो, तो * तस्य कार्यं न विद्यते ' इत्यादि श्लोको मे वतरये हए सिद्धान्त 
के दृढ करने के लि भगवान्‌ ने जौ अपना उदाहरण दिया है, वेह (अलग) 
असम्बद्ध-सा हो जायया; मौर यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी, कि सिद्धान्त तो बु 
आर है ओर उदाहरण ठीक उसके विस कुच ओर ही है । उस अनवस्या को 
टाकते के चयि सन्यासमार्मीय रीकाकार ˆ तस्मादसक्त. सतत कार्य कर्म समाचर" 
के (तस्मात शब्द का अथं भी निराली रीति से किया करते ह । उनका कथन है, 
कि गता का मुख्य सिद्धान्ततो यदीह, कि “ज्ञानी पुरस्य क्म चेड दे! परन्तु 
अर्जुन्‌ एेसा ज्ञानी था नही; इसल्यि ~ "तस्मात्‌" भगवान ने उसे कर्म कलै के 
चयि कहा! हम उपर क्ह अये, कि “गीता के उपदेश फे पश्चात्‌ भौ अर्जुन 


[श 
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अन्नानी ही था ' यह्‌ युवित ठीक नहीं है 1 इसके अतिखिवित यदि तस्मात्‌" शब्द का 
अर्थं इस प्रवर खीचातानी कर खगा भौ च्या, तो “न मे पार्याऽस्ति कर्तव्यम्‌ 
प्रमृति श्लोकों मेँ भगवान्‌ ने ~ ““ अपने किसी करतंव्यकेन रहने पर भी मकम 
कस्ता हं " यह्‌ जो पना उदाहरण मुख्य धिद्धान्त के समर्येन मेँ दिया दै, उमका` 
मेख भी इम पश्च भ-अच्छा नहीं जमता 1 इसस्यि “ तस्य कार्यं न विद्यते वाक्य 
मेँ “कार्यं न विद्यते “ शब्दो को मुख्य न मान कर तस्य' शब्द को ही प्रधान मानना 
चाद्ये \ ओर ठेमा करे से "“ तस्मादसक्तःमततं कार्यं कमं समाचार” का यर्थ 
यही करना पडता टै, कि "त्रु ज्ञानी है; इमयियि यह सच है, कि तुङ्ञे मपने स्वाय 
के च्वि कर्म अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे छ्थि कर्म लनावण्यक है, इसीचिये 
जव तू उन कर्मो को (जो शास्र से प्राप्त हए दै) “ मृङ्ञे आवश्यक नही ' इस वुद्धि 
से अर्थान्‌ ' निषप्कामवुदि से कर ! ' थोडे मे यह्‌ अनुमान निकलता दै, कि धरम छदने 
का यह्‌ कारण नही दो मकना, कि “ वट्‌ टर्म भनावण्यक द । ' किन्तु कर्मे मपर्दि- 
हायं दै । इस कारण शास्त्र से प्राप्त मपरार्यं कर्मो को स्वार्यत्यागवुद्धि से करते 


द स्द्ला चाददयि \ यदः सते कर कयन द \ रर यदि प्रकरण कौ ममता की दुष्टिः 


ते देये, तो भी यही भयं केना षड्तादै 1 (मन्याम ओर कर्मयोग, इन दोनों म 


जोव्रडा अनर द, वद्‌ यही है। मन्यानपक्षवाछ्ते कते ह, किः “वुत्त कु कर्तव्य 
भेष नही वचा है! दममेतू कृ्टभौ न कर 1” गीर गत्ता (अर्यात्‌ कर्मयोग) का 
वयन द, किः ^ तुस कुष्ट कतेव्य शेय नटी वचा है । द्वमच्ि मव क जोजोकुट 
कला स्वारथंसम्बन्धौ वामना छोड कर अनासक्नवुद्धि मे कर्‌ ( अवे प्रण्नः 
यदै, किएक हेतु वाक्यम इस प्रकार भिन्न भिन्नदो अनुमान क्यो निके 

मका उत्तर इनना हौ है, किः गीता कमोँ को अपरदटिप्यं मानती दै । ट्मख्यि गीता 
केः नत्वविचारग्‌ के अनुमार्‌ यह्‌ अनुमान निकल ही नदी मक्ता, किः (कर्म छोट 
दो। पनम तुते अनावप्यकः दै" इस हेतुवाक्य ने गोता में यह्‌ अनुमान किया 
गया “€, किः स्वारयेवुद्धि टोट कर 1 वनिप्टजी ने योगवानिष्टमं श्रीखमचन् कौ 
मव श्रह्मजान वन्दा कर निषप्कामकमें कौ योर्‌ प्रवृत्त कने कैः त्थि जो युचिर्पा 
चनखाडई ह, बद्‌ भी दमौ प्रवर कौ है । योगवानिष्ठ के जन्त में मगवदुगीता का उपन्‌ 
मिदन्न ही अक्षरणः हव मा गया (यो. £.उ. १९९ गीर २१६. १८;तया 
गौ.३.१९ फेः अनुवाद पर हमारो दिप्वणौ देखो} । योगवानिष्ट कै ममान दी 
यौद्घमं कैः मदायान भन्यकेग्रन्वोंमें भनी ड्म मन्यन्धमें माना क अन्यद कि यागया 
दष पन्न्नु विपयान्नर टन क कारण उयते चया यद नटाकाजा मक्ता । हम 
मका विचार आमे परििष्ट प्रकरण में कर द्विया दै! 

आह्मतान हनि म म" मौर श्नग' यद उटूमारकोमाया दी नही खतो 
(गा.१८.१६ मौर २६) एव ल्मोमे नानो पुम्य को "निर-ममः कने हने ई 1 
निमेस षा अर्थं "मेरा मग (मम) नक्ट्नेवादरा' 1 परन्तु भृषम जाना 
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चाहिये, कि यदपि ब्रहाज्ञान से भै" मीर भ्नरा' यह्‌ अरहुकारदर्शक भाव दूट जाता है" 
कयापि उन दो शब्दो के बदले “जगत्‌ ओर † जगत्‌ का * अथवा भक्तिपक्ष मेँ 
श्वरमेश्चर मौर ' परमेश्वर का ' - ये शब्द आ जाते है 1 संसार का प्रत्येक सामान्य 
मनुष्य अपने समस्त व्यवहार श्नेराया °मेरेच्ि' ही समन्ल कर चियाकरताहे। 
परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व कौ वासना छूट जाने कै कारण वह इस बुद्धि से 
{ निमेमवुद्धि से ) उन व्यवहारो को करने लगता है, कि ईश्वरनिमित संसार के 
समस्त व्यवहार परमेश्वर के है; ओर उनको कणेके ल्यिही ईश्वर ने हमें उत्पन्न 
किया ह 1 अन्तान ओर ज्ञानी मे यही तो भेद टै, ( मी.३.२७,२८ } 1 मौता के 
इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हौ जाता है, करि “ योगारूढ पुखष के चये शम 
हौ कारण होता टै" (गी. ६. ३ मौर उस पर हमारी टिप्पणी देवो ) 1 इस शलोक 
का सरल अथं वया होगा ? गीता के टीकाकार कते ह ~ इस एलोक में कठ्‌ गया 
है, कि योगाख्ढ पुरुप के मागे (ज्ञान हो जाने पर) शम अर्थात्‌ शान्ति को स्वीकार 
करे; भौर कुछ न करे ! परन्तु यह अर्यं टीक नदीं है । शम मन की शान्तिहै।उसे 
अन्तिम कार्यं" न कह कर इस श्लोक में यह्‌ कहा दै, कि शम अयवा शान्ति दुसरे 
क्सीकाकारण ह~ शमः कारणमुच्यते । अव शम को श्कवारणः मान कर देखना 
चाहिये, कि आगे उसका कार्य" व्याह ? पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करनेसे यदी 
निप्यन्न होता है, कि वहं कायं "करमगही है 1 ओौर तव इस श्लोक का अर्थं एसा 
है, कि योगारूढ पुरुप अपने चित्त को शान्त कर, तथा उसं शान्ति या शमसे दी 
अपने सव अगले व्यवहार करे - टीकाकारो के कथनानूसार वह्‌ अथं नही कियाज 
सकता, कि “ योगारूढ पुरूपं कर्मं छोड़ दे 1 ' इसी प्रकार शसर्वारम्भपरित्यागी' ओर 
अनिकेतः' प्रभृति पदों का अथं भौ क्मैत्यागविपयक नटीं फलाशात्यायविपयक ही 
करना चाहिये । गीता के अनुवाद म (उन स्यो पर जहाँ ये पद आये है) हमने 
टिप्पणी नँ यह्‌ वात खोल दीह (भगवान्‌ ने यह सिद्ध करने के च्यि-किज्ञानी 
पुरुप को भी फलाणा त्याग करे जतुर्वण्यं आदि सव कमं ययाशास्तर करते रहना- 
चाहिये - अपने अतिखिित दूसरा उदाहरण जनक का दिया है । जनक एक वड़े क्म॑- 
योगौ थे । उनकी स्वायं वुद्धि के चने का पस्विय उन्हीं के मुसि यौ टै- 
“मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ” (शां. २७५. ४ ओर २१९.५०) ~ 
मेरी राजधानी मिथिला के जल जानि पर भी मेरी कुछ हानि वा )) इस प्रकार 
अपना स्वाथे अथवा न. रहने पर भी राज्यं के समस्त व्यवह करनेका 
कारण व्ाये हए जनक स्वयं कहते ह ~ 
देवेभ्यश्च पितुभ्यश्च भूतेभ्योऽतियिभिः सह ! 
त्ययं सर्वं एवैते समारम्भा अवन्ति वे 11 
५ देव, पितर, सर्वभूत (रणी) ओर अतिधियों के लिये समस्त व्यवहार जारी है, 
जरे खि नदी ” (म- भा. अश्व ३२. २४) । अपना कोई कर्तव्य न रटने पर्‌ 
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(सयवा स्वय वस्तु को पाने कौ वासना न रने पर भी) यदि जनक-पीटष्ण जैसे 
मलातमा शस जगत्‌ का कदयाण करे वेः विये प्रवृत्त न दग, तो यड्‌ संसार उत्सन्न 
(ऊजट) हो जायमा ~ “ उत्सीदेयुदमे दछोकाः ” (गौ. ३. २४८} 1 व 
कुद छोगों का कट्ना है, कि गीता के ठस सिद्धान्तं भें - कि “ फलाणा छद्‌ 
चाहिये; सव प्रकार की इच्छायं को छोड़ने की भावण्यकता नदी “- मौर चासना- 
कषय के सिद्धान्त मेँ वु वहत मेद नही कर सङ्ते । व्योमि चाहे वास्तना दै, चाहे 
कलाशा दूटे; दोनो योर कमं के क प्रवृत्ति होने के चये कुट भो कारण नही दीय 
पद्त्रा । इसमे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करट; अन्तिम परिणाम -कमे का दुटना 
दोनो भीर ववर है ! परन्तु यह्‌ आक्ेप अन्नानमूटकः टै । वयोकिः 'फटाणा" णब्द 
का टीरः ठीक मयं न जानने कै कारण ही यह उतन्न हमा दै । फलाणा छौटने का 
ययं यह्‌ नही, किः सव प्रकार की इच्छामो कौ छोड्‌ देना चाहिये । भयवा यह वुद्धि 
याभाव होना चाहे, किः मेरेवर्मो काफयविसीकोकभी नमिदे। सौरयदि 
भि, तो उसे कोटे भीनले; प्रत्युत पांचवे प्रकरण में पटले दी दम कट्‌ याये ह, 
कि " अमुकःपानेकेलियेहीमै यकम करतां" ~ इसश्रकारकी फटविपयक 
ममतायुवतत सवित को या युद्धि कै भाग्रह को "फलाणाः, (टगः या वाम" नाम 
गीता मे द्विये गये है। यदि कोई मनुप्य फट पाने की इच्छा, साप्रह्‌ या वृया 
आस्धित न एष; तो उससे यह्‌ मतख नटी पाया जाता, क्रि वह्‌ सपने प्राप्तकर 
छो वैवल यर्तव्य समन कर ~ करे की वुद्धि मौर उत्सादक भी द्रम भाप्रह्‌के 
साय-दी-साय नष्ट कर डि । यथने फायदे केः मिवा एस ममार में जिन्दं दम्य 
युद मही दीख पटृता सौरजौ पुख्पवेवटष्ल्टकीष्च्छास्टी कर्मं करने में मस्त 
ते टै, उरन्दें मचमुच फटाणा दोह कर वमे करना एवय न जेचेगा 1 परन्तु जिनकी 
वृद्धिश्नानस्ते सम यौर चिरन हो गट, उनके चि दृद्धकटिनि नदी है । पटे 
तोयद ममच्हीगठनटै, किम किमीकामवाजो फट मिटनाटै, वट येवये 
हमारेटी कमं काष्ट । यदिधानी कौ द्रवत्ता मीर ग्नि कौ उष्णता की सद्तापना 
न पिनि सो मनुष्य विनना टी निर कयो न खपवि, उनके प्रयत म पाकमिद्धि कमी 
होनी मेगी - मोजनप्यैगाही नदी; भौर अग्नि लादिमें गुणघर्मो कौ मौजूद 
्यनायाने ग्ना युद्ध मनुप्यवे वमयादउपायकीवाननरीषटै । टमीमे कर्म. 
सृष्टि ये एन स्वयनिदध विविध व्वापारो अयवा धर्मो का पटे यवाशिन जान श्राप्तं 
सर मनुप्यमौ उमौटेगमे लगने व्यवहार कर्ने प्ते, वि निममे वे व्यापार 
जपने भ्रपल के अनुष्ट टौ 1 इममे वटना चाह, पिप्रयन्नो मे मनप्य कोनो 
ध भिग्ना न है, वट्‌ नेव उनके ही प्रयत्नो काष्ट नही; वग्न्‌ उमे वायं यौद 
मंमेमृष्टि फे नदन्‌ दू मनेषे म्वयमिद्ध धमं दन दोनो ~- के मोग भरा द पार्त टे 1 
पणन प्रयत्ना कौ मदना के च्छे इन प्रफार जिन नानाविध मृष्टिव्यापारो की 
सनृ खावन्पद र, गलवार द््नमदया मनुप्य को यावं शान नही ना; 
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सौर कुछ स्थानों पर वह होना शक्य भी नह है। इसे ही 'दैव' कते ह । यदि 
फल्सिदधि के लिये एसे सुष्टिव्यापासो कौ सहायता अत्यन्त आवष्यक है -जो हमारे 
अधिकार भरे नही; भौर जिन हम जानते ह - तो भागे कहना नही होगा, कि एसा 
भभिमान करना मूर्खता है, * केवल अपने प्रयत से ही मै अमुक वात कर गा 
(गौ. १८. १४१६) । क्योकि कर्म॑सुष्टि से श्ञात ओर अज्ञात व्यापारो का मानवी 
भरयल्नो से संयोग होने प्रजो फक होता है, वह केवल कर्म के नियमो सने ही हुभा 
करता ह ! इसलियि दम फल की अभिखाया करे या न करे ~ फलसिद्धि मे दरससे कोई 
फ़न नही पडता ! हमारी फलाशा भलवत्ता हमे दुःवकारक हौ जातौ है । परन्तु 
स्मरण रहे, कि मनुष्य के लियि आवश्यक वत्ति अकेले सृष्टिव्यापार स्वये अपनी ओर 
से संघटित होकर नही कर देते! चने की रोटी को स्वादिष्ट वनाने के लि निस प्रकार 
आटे में थोड़ा सा नमक भी मिलाना पडता दै, उसी प्रकार कर्मसुष्टि के इन स्वयसिद्ध 
व्यापारो को भनप्यों के उपयोगी होने के स्यि उनमे मानवी प्रयत्न कौ थौडीसी 
माता मिलानी पड़ती है । इसी से चान अौर विवेकी पुरु सामान्य छोगौ के समान 
फक की आसकरित अयवा अभिलावा तो नरी रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यवहार 
की सिद्धि के चये प्रवाहपतित कमं का (अर्थात्‌ कमं के अनादि भ्रवाह्‌ मे शस्त्र से 
भ्रप्त ययाधिकार कम का) जो छोटा-वड़ा भाग मिले,उसे ही शान्तिपुवेक कतव्य समज्ञ 
करे कियाकरते हं! ओौर फर पाने के चयि कमंसंयोगर पर (अर्थात्‌ भक्तिवृष्टिसे 
परमेश्वर को इच्छा पर) निर्भर हौ"कर निर्विन्त रहते है । `" तेरा अधिकार केवल 
कमं करने का है, फल होना तेरे अधिकार कौ वात नही ” (गी. २.४७) इत्यादि 
उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है । इस प्रकार फलाशा को 
त्याग कर कर्मं करने प्रर आगे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कमं निष्फल हो जाय तौ 
निष्फलता का दुःख भानने फे ल्पि ह्मे कोई कारण ही नही रहता । क्योकि हम 
तो अपने अधिकार का काम कर चुके । उदाहरण लीजिये; वैयकशास्त का मत है, कि 
यू की डोर (शरीर की पोपण करनेवाली नैसगिक धातुओं की शक्ति) सवल रदे 
चिना निरी ओपधियों से कमी फायदा नही होता; ओौर इस डोर कि सबरुता अनेक 
भरवत्तन अथवा पुण्तंनी सस्कारो काफल दै । यह बात वैद्यके हायसे होने योग्य 
नही; ओौर उसे इसका निष्चयात्मक ज्ञान हौ भी नही सक्ता । एसा होते हृए भी 
हम प्रत्यक्ष देखते ह, कि रोगी खोगो को ओौपधि देना अपना कर्तव्य समञ्च कर केवल 
परोपकार कौ वुद्धि से यथ अपनी बुद्धि के अनुप्ार हजारो रोमियो को दवाई 
दिया करते ह ! इस प्रकार निष्कामवुद्धि से काम करने पर यदि कोई रोगी चडगान 
हो, तो उससे वह्‌ वैद्य उद्विग्न नही होता, वल्कि वडे शान्त चित्त से यद्‌ शास्त्रीय 
नियम दढ निकालता है, कि अमुक रोय मेँ अमूक ओषधि से ही-स॑कडों इतने रोगियों 
कौ आराम होताहै! परन्तु हसी वद्य का ख्ड्का जव वमार पड्तारै, तव खमे 
अौपधि देते समय वह आयुष्य कौ डोरवालो यात भूल जाता दै 1 ओर इस ममतायुक्त 
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लिराधार नही है । यह संग्रह्‌ शब्द का ययं हुमा; परन्तु यरा यह्‌. भी वततलाना 
चाटिये कि "लोकसंग्रह" में खोक! शब्द केव मनुप्यवाची नही दै । यथपि यह्‌ 
म है, कि जगत्‌ के अन्य प्राणियों की पेन्ना मनुष्य श्रप्ठ है; यौर इसी से मानव 
जासिके दही कल्याण का प्रधानता से “टोकसंग्रद' शब्द मे समावेण हता दै, तयापि 
भगवान्‌ की ही मौ इच्छा द, कि भूक, सत्योक,पितृलोक भौर देवटोक प्रमृति 
जो थनेक खोक यर्यात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने चनायि है, उनका भौ भटो माति धारण 
पोपण हो; बौर वे सभी यच्छी रीति से चटति रट । इसलिये कहना पड़ता दै, कि 
इतना सव व्यापकः अर्थं “लोकरयंगरहः पद से यां विवक्षित ई, कि मनुप्यलोकः के 
साय हौ इन सव छोकरो का व्यवहार भी सुस्यिति से चले (लोकाना संग्रहः) । जनक 
के कयि हए अपने कर्तव्य के वणन में -जो ऊपर छिदा जा चुका है देव गीर 
पितसें का भी उल्यरेय है) एवं भगवद्गीता के तीसरे जघ्यायमें तया महाभारत क 
नारायणीयौपाष्यान में जिस यज्ञचक्र का वर्णन है, उमे भ कहा है, करिः दैवर्छोक 
खीर मनुष्यलोकः दोनों दी कै धारण-पोपण वे च्वि ब्रह्यदेव ने यज्ञ =त्यन्न किया 
(गौ. ३. १०-१२ ) 1 इममे स्पष्ट द्ोता दै, कि भगवद्गीता मँ "लोकसं्रद' पद मे 
दरतना अर्थं विवक्षत दै, किः -थकेटे मनुष्य टोक का टी नीं; किन्तु देव्ोक मादिं 
सव खोर्कोँ का भौ उचितत धारण-पोपण होवे; गौर्‌ वे परस्पर एकर दरमरे का श्रेय 
मम्पादन करर! मारी मुष्टि का पार्न-गोपरण कवेः लोकमग्रहकरने का जौ यदं 
अधिकार भगवान्‌, का है,वदरी नानी पृख्प को नपने ज्ञान के कारण प्राप्त टमा कस्त 
ईै1 ज्ञानी पुर्प कोजो वान श्रामाणिक जेंचती दै, अन्यश्छोगभी उमे प्रमाण मान कर 
वदनुरूख व्यवहार किया करते ह (गौ. ३. २१) । क्योकि माघधारण लोगों कौ समन्न 
ई, किः णान्नचिक्त ओर समबुद्धि मे विचारने काकामज्ञानीटीकादै, करि ममार 
का धारण खीर पोपण कने दमा ? एवं तदनूमर घरमप्रचन्य कौ मर्यादा वना देना भी 
उमीषग कामद] इम मम्षर्मेवृदटमृलमी नींद सीरयद्‌भो कट्‌ सकने द, 
विः सामान्य रोगो की मयसरमेये वतिं मी भाति नटी गा सक्ती । दमीलियि त 
वे जानी पु्यो कै भरो ग्लह टमो विप्राय कौ मन में न्ाफ्र्‌ मान्तिपरवंमें 
युधिष्टिर्मेमीप्मनेक्हादटैः- 
श्नोरसेग्टटसेयुर्तं विघाव्रा विदिते पुरा 1 
भक्मर्मा्विनिपनं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 

स्यान्‌ (८ स्योकनग्रहकारक्‌ आर मूटम प्रन पर धर्मि का निर्भय कर्‌ दवनेवानया 
मधुपुर्या का उतम धण््रि स्वय ब्रह्छदेवने दी वनायादट" (म भा णा. २५८. 

अ दकानन्ययाद्ोमो को अज्ान दि 
1 
व 
- श व्यद्धे। मौर द्म भगवद्रचन मा 


२4 } । न्तरम्‌ एृषटटारयैटे कौ वेग्रार दकोनयाया 
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भावाय मौ यही दै, कि “मे यह्‌ कामन करू, तो ये समस्त छोक अर्यात्‌ जगत्‌ 
नष्टहो जावेगे ” (गौ ३ २४) । ज्ञानी पुरूपं स्व कोयो के नेत्र ह ! यदि वे अमना 
काम छोड वेगे, तो सारी दुनिया अन्धी हौ जायगी, ओर इस ससार का सर्वेतोपरि 
काश हए विना ने रदेगा । ज्ञानी पुरो को ही उचित दै, कि रोगो को ञ्ञानवान्‌ कर 
उन्नते यनवे । परन्तु यह काम्षिफं जीभ हिला देने से अर्थात्‌ कोरे उपदैशसेही 
कभी नही होता । क्योकि, जिन्हे सदाचरण कौ आदत नही अौर जिनकी वुद्धि भी 
पूणं शुद्ध नही रहती, उन्हे यदि कोर ब्रह्मज्ञान सुवाया जाय, तौ वे छोग उस ज्ञान 
का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये ह - “तेरा सोमेरा, ओरमेरातौमेरसाह 
ही ।“ इसके सिवा किसी के उपदेश की मत्यता की जांच भी तो लोक उसके आचरण 
सेही किया करते हु 1 इसल्ि यदि ज्ञानो पूप स्वय कमं न करेगा, तो वह लोयो 
को आलसी बनने का एक वहुत वडा कारण हौ जायगा 1 इते ही 'वुद्धिभेद' कते ह, 
अओौर यह्‌ वुद्धिभेदन होने प्रावे, तथा सव लोग सचमुच निष्काम हो कर अपना 
कतेच्य करे क ल्थि जागृत हो जावे, इसल्यि ससार मं ही रह्‌ कर अपने कर्मो से 
सव लोगो को सदाचरण की ~ निष्कामवुदधि से कर्मयोग केने कौ ~ प्रत्यक्ष शिक्षा 
देना ज्ञानी पुरूपं का कर्तव्य (ढोग नही) ह जाता है । अतएव गीता का कथन है, 
किसे ( ज्ञानी पुरुप को ) कर्मं छोडने का अधिकार कभी प्राप्ते नही होता । अपने 
चि न सही, परन्तु लोकसग्र हाथ चातुर्वण्यं के सव कमं अधिकारानुसार उसे करना 
ही चाहिये । किन्तु सन्यासमा्गेवालो का मत है, कि ज्ञानी पुरुप को चातुवैण्यं के 
कमं निष्काम वृद्धिसे करने की भी कुछ जरूरत नही - यही क्यो ? करना भी नही 
चाहिये । इसलिये इस सम्प्रदायः के टीकाकार गीता के “श्षानी पुरूप को छोकसग्रहार्थं 
कम करना चाहिये "” इस सिद्धान्त का कुछ गडवड अर्थं केर (प्रत्यक्ष नही, तौ पर्याय 
से) यहु कदे वेः विलये वयर ~ से द णये ह, कि स्वय भगवन्‌ दोग क उपदेश करते 
है । पूर्वापर सन्दभं से प्रकट टै, कि गीता लोकसग्रह शब्द का यहे डिरुमिक या पोचा 
अयं सच्चा नदी 1 गीता को यह्‌ मत ही मजर नही, कि ज्ञानी पुरुप को कमं छोडने 
का अधिकार प्राप्तं । ओर इसके सूत मे गीत्तामे जो कारण दिये गये ह, उनमे 
खोकसग्रह्‌ एक मुख्य कारण दै । इसल्मि यह मान कर (कि ओानी पुरुप के कमं दूट 
जाते ह ) रोकमसग्रहं पदका ढोमी अथं करना सर्वेया अन्याय है ) इत्र जगत्‌ मेँ मनुष्य 
केवर अपने ही च्यि नही उत्पन्न हुजा है 1 यह सच है, कि सामान्य रोग नासमज्ञी 
से स्वार्थं मे ही फते रहते है । परन्तु “ सवेभूतस्यमात्मान स्रवैभूतानि चात्मनि ” ( गी. 
६.२९ } मै सव भूतो मे दं, ओर सच भूत मुञ्च मेँ हँ - इस रीति से जिसको समस्त 
ससार ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना जान मे वट्वा 
छगाना है, कि “मुञ्चे तो मोक्ष मिल गया, अव यदिलोगदुखी हो, तौ मृन्चे इसकी 
चया परवाह ? " ज्ञानी पुरुप का आत्मा क्या कोई स्वतन्त्र व्यवतौ है ? उसके मात्मा 
पर जव तक अज्ञान का पर्दा पडा था, तव तक "अयना" ओर राया" यह्‌ भेद कायन 
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फाला मे उमा चित्त धवड 7 जाता दै, कि “मेरा खट्का जच्छ जाय! * दस्र 
तेख्नेयाती दर वैच वाना पटृता है या दरपरे वैद कौ नाह कौ वावभ्यकता 
होती दै1 उस्न छोटे उदादरण से नात्त होमा, करि कर्मण्य मे ममनास्प खासम्ति 
विते कट्ना चाहिय 1 यौर फटटा्या न द्मे पर भी निरी क्तंव्यवृद्धि मे कोद्र भी 
कयम किम प्रकार किया जा सकता दै। इतत प्रकारफाणा को नष्टक्येकेल्यि यद्यपि 
ज्ञान कौ मदापरता से मने वैराग्यं का भाव यट दीना चाद्ये । परन्तु. करिमी कपट 
न रदग (राग) दर्‌ कले केः च्यि जिम प्रकार कोट कदे को फाडना उचित्र नीं 
ममञ्चना, उसरी प्रप्र यह्‌ कटने मे (किः “क्रिमी कर्म में यासक्रि, काम, सटग, खन 
सयवा प्रोतिन रखो") उमक्रमंकोदटी छोटटदेना ठीक नही । वैरग्यस्ने कर्म करना 
ही यदि बगक्य हो, तो निरी वात द । परम्नु ट्म प्रत्यक देखते दै, करिः वैरग्यत्रे 
भी भटी भाति क््म कित्िजा मक्तेद । इतना दी क्यों ?यद्‌ भौ प्रकटद्रु, क्रि क्म 
किमी टे ही नदी । इमीय्यि यज्ञानी ्ोग जिन क्रमों को फल्दाशामे क्या कन्त 
है, खन्द दी ज्ञानी पुख्य ्ानप्राप्तिकेः वाद भी खाभ-वबद्ाभ तया मुखदुःख को एकमा 
मान कर (गी.२.३८) धयं एवं उत्नाह ये - किन्तु शुद्धवुदधि मे ~ फट कै विपये 
विरवत या उदासीन टु कर (गी. १८.२६) केवन्द कतव्य मान करर यपने यपने 
कधिकारनुमार नान्न चित्तम कमते रहें (मी. €.) नीति वीर मोक्षकीदृष्टिते 
उत्तम जीवनम का यदी मच्चा तत्त्व द 1 अनेक स्थित्तय्रल, महाभगवदूभक्न यद 
परमन्नानौ पुम्पोने- एवं स्वयं भगवान्‌ ने भौ दमी मार्ग कास्वीकार क््यादै। 
भगवदुमौना पकार कर्‌ कट्ती दैरक्रि दम कर्म॑योगमार्गं मे टी पराकाष्ठा का पु्पायं 
या परमाय द । दमी योगः से प्रमेत्वर का भजनपूजन दटोता दै; यौर नन्त मे निद्धि 
भी मिती टै (गी. १८. ८६) । दने पर मी वदि कोटं स्वथं जानवून्म कर नर 
ममन करक, तो उमे दुर्दवी कटा चाद्ये । स्वेन्मरनाटेव कौ यद्यपि वध्यात्मनृष्टि 
मम्मन न यी, नयापि उन्नि भी यपने ' समाजनास्त्र का जभ्यासर * नामकः ग्रन्य केः 
यन्तम मता के ममान दधी यद्‌ निद्धान्त किया हः यद्‌ वान साधिमौतिन्गीतिमे 
भीसिद्धदैरदिः दम जगते किमी भी काम क्ोएकदम कर मजन्ना गव्य नही । टरम 
केः श्वि काग्मीभून नौर्‌ अवस्यक दरूनरो दजारौं वाति पटक जिन प्रतार ददं टौमी, 
स्री श्रवार्‌ सनुप्य कैः प्रयत्न गपट्ट, निषप्फ्ट या न्यूनाधिक मष्ट टमा कग्तेद।टम 
योग्या पथ्ठपि माद्राग्य मनूप्य विमो कामक्लेमें फटायामदटी प्रवृत्त टत 
ह, नथापि वुद्धिमान्‌ पुख्य को भान्ति जौर उन्नाद वे दटयम्यन्धी धाग्र छटोड कर्‌ 
सना कनेव्य वस द्टूना चाहिय 15 धि 


---___-_____--_--------~---~---_-- 
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यद्यपि यह सिद्ध हौ गया, कि ज्ञानी पुरूष इस संसार मे अपने प्राप्त करमो को, 
फलाशा छोड कर निप्कामवुद्धि से आमरण अवश्य करता रहे; तथापि यह्‌ वतरये 
विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नही होता, किये कर्मं किससे ओर किस चि प्राप्तं 
होते है ? अतएव भगवन्‌ ने कर्मयोग के समर्यनायं अर्जुन को भन्तिम भौर महत्त्व 
करा उपदेश दिया है, कि “लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कत्‌ःम्ह॑सि ” (गी. ३.२० ) ~ 
लोकसंग्रह की जोर दृष्टि दे कर भौ वु्े कमं करना ही उचित दै 1 सोकसग्रह्‌ का यह्‌ 
अयं नही, मिः कोई ज्ञानी पुरुप भनुप्यो' का केवल जमधघट करे * अयवा यहं अर्थं 
नही, कि ^ स्वय कमंत्याग का अधिकारी होने पर भी दस स्थि कम करने काटो 
करे, पि भलानी मनुष्य कही कमं न छोड बैठ; भौर उनदे मपनी (जानी पुरुप की) 
कमतत्परता अच्छी. "ले 1 " क्योकि, गीता का यह्‌ सिखाने का हेतु नही, कि लोग 
अज्ञानी या मूं वने रहे; भयवा उन्दे एसे ही बनाये रखने के ल्थि ज्ञानी पुख्ष कर्मं 
करने काढोग करिया करे) ढोगतो दूर ही रहा, परन्तु ^ लोक तेरी अपकीति गावेगे ” 
(गी. २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगौ को जाचनेवाली युवतयो से जव अर्जुन का 
समाधान न हुमा, तव भगवान्‌ उन युवतयो से भौ अधिक जोरदार ओर तत्त्वज्ञान 
कौ दृष्ट रे बधिक वलवान्‌ कारण भव कह रहे ह! इसल्यि को भे जो ग्रह शब्द 
कै जमा करना, वद्र करना, रवना, पालना, नियमन करना प्रभृति अर्थ है, उन सव 
को यथासम्भव ग्रहृण करना पडता दै । ओर रसा करे सते "लोगो का सग्रहं करना " 
यानी यह्‌ अथं होता दै, कि“ उन्हे एकत्र सम्बद्ध कर दरस रीति से उनका पालन 
पोपण ओर नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूखता से उत्पन्न होनेवाला सामथ्य 
उनमे आ जावे; एव उसके दाय उनकी सुस्यिति को स्थिर रख कर उन्द्‌ 
शरेय.पराप्ति के मार्गं ल्गादे।' “राष्ट्रका सग्रह » शब्द इसी अर्थं मै मनुस्मृति 
(७ ११४) मे आया है; शाकरमाप्य में इम शच्द की व्याख्या यो है -“कोकसग्रह- 
रोकस्योन्मार्गप्वत्तिनिवारणम्‌ । ” इससे दीख पडेगा, कि सग्रह शब्द का जोहमएेसा 
अयं करते ह ~ अज्ञान से मनमाना वर्तव करेवा लोगो को ज्ञानवान्‌ बना करः 
स्थिति म पक्त सवना गौर आातमोढति के ना ---- आत्मोच्चति के सानं मे रगाना ~ वह्‌ अपूर्वं या 
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मानो गीता के ही सिद्धान्त का अढवाद कर दिया हे 
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था। परन्तु ज्ञानप्राप्ति के वाद सव गों का मात्मा ही उसका गात्मा है! मसे 
यगवामिष्ठ मे राम से वसिष्ठने क्हादै:- 


यावल्लोकपरामर्ो निरूढो नास्ति योगिनः । 
ताबदृष्टसमाधित्वं न सयत्येव निर्मलम्‌ 11 


“ जय तक टोगो के परामर्भं ठेने का (अर्यात्‌ कोकसंग्रह का) काम थोडा भी वाकी 
~ समाप्त नटी हृभा ट ~ तव तक यह्‌ कभी नदी कह सक्ते, कि योगार्ड पुष्प 
वि स्थिति निर्दोप है” (यो. ६. पू. १२८. ९७ } 1 केवर यपने ही समाधिमुद मे 
श्व जाना मानो एकं प्रकार मे अपना ही स्वार्थं साधना दै। सन्यासमार्गेवार द्म 
वात कौ योर दुर्छक्ष कर्तेद । यही उनकी युवितप्रयुवितयौ का मुख्य दोप दै 1 भगवान्‌ 
कौ थ्पेक्षा कसी का भी वधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या यधिक योगारूढ दाना 
शक्य नही । परन्तु जव स्वयं भगवान्‌ भौ “ माधुमो का संरक्षण, दृष्टौ का नास 
जीर धर्मसस्यापना ” एसे लोकसंग्रह के कामकरनेके च्वि दही समय पर भवतार 
ल्तेदै (गी.४.८), तव लोकर्ंग्रह्‌ के कर्तव्य को छोढ देनेवले ज्ञानी परप का 
यह्‌ कदट्ना सवया अनुचित दे, किः ^ जिस परमेप्वर ने इन सव लोगो को उत्पत्त 
क्रिया दै," वह्‌ उनका जैसा चादैगा वैमा धारण-पौपण करेगा । उधर देखना मरा 
काम नही दै 1 क्योकि ज्ञानप्राप्ति कैः वाद परमेएवर', भे” यीर छोग' यह भदा 
नदी सहता 1 मीर यदि र्ट, तो उसे ढोमी कटना चाद्ये; ज्ञानी नही ! यदिन्ञानसे 
ज्ञानी पुश्य परमेफ्वर॑षूपी हौ जाता ह" तो परमेए्वर जो काम करता दै, वह्‌ पस्मेप्वर 
केः ममान भर्यात्‌ निस्मटगवुद्धि मे करने कौ जावर्यक्ता नानी पर्प को वंत 
छोटेगी (गी. ३. २९ मौर ४. १४ एव १५) इसे यतिरिक्त परमेश्वर कौ जौ कुद 
करना है, यह्‌ भी ल्लानी पुर्पकेन्न्पयाद्वारासे ही करेगा । थत्तएव जिने परमेए्वर 
कैःस्वर्पका एमा नपरोक्षन्नानदहौ गयादै, किः “सव प्राणियो में एक मात्मा ह" 
उसके मन में सर्वेभूतान्‌ कम्पा जादि उदात्त वृत्तियां पूणता से जागृत र्ट्‌ कर स्यभाव 
भद उसके मन कौ प्रवृत्ति लोकक्त्याण की योरौ जानी चादटियि। सौ भमिप्राय 
से तुकाणम मराराज साधु पुष्य के टद्मण इम प्रकार वत्तटाते हं ~" जौ दीन- 
दुग्पियो को यपरचाता ६, वदी साधु है -ईवर भीखमी के पात्र 1" थयवा 
“ जिमने पतेपषार्‌ मे यनी शविन का व्यय प्या है, उसीने आत्मस्थिनि क 
जाना । ” मीरु अन्त मे मन्तजनो के (यर्यात्‌ भवित म परयेय्नर का पूर्णं नान 
८ 
* इमी माव षो कविवर बापु फथिनीशर्य नत यो व्य दिया १: 
यामव्छीम टे विवर काहि नस सषा घ्राधु व~ 
निमन वनि क्ते मव्नाया, षद्‌ ग ठन वाह गी + 
माग्मस्थिति जान उसने ही एरटित जिमने य्या मषी, 
एवायं न्निश येनय ट,२, उनडे द चन्व मी # 
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पानेवाले महात्मामो के) कायं का वणन इस प्रकार किया हैः “ सन्तो कौ विभूतिं 
जगत्‌ के कल्याण ही के च्वि हवा करती ह । वे छोग परोपकार के ल्य अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हं । " भतहरि ने वर्णन किया है, कि परार्थं ही जिसका 
स्वायं हो गया ह, वही पुरुप साघु में श्रेष्ठ है ~ * स्वार्थो यस्य परार्थं एव पूमा- 
नैकाः सतामग्रणीः । * क्था मनु आदि घास्तरप्रणेता ज्ञानी नये ? परन्तु उन्होने तृष्णा- 
दु"ख क्तो वडा सारी हौवा मानकर तुष्णा के साय-दी-साय परोपकारबुद्धि आदि सीः 
उदात्तवृत्तियो को नष्ट नही कर दिया ~ उन्होने लोकसग्रहकारकं चातुर्वण्यं प्रभृति 
शास्द्रीय मर्यादां वना देने का उपयोगी काम किया है ? ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को 
युद्ध, वैश्य को खेती, गोरक्षा ओर व्यापार अथवा शूद्र को सेवा -ये जो गुणकम ओर 
स्वभाव के अनुरूप भिन्न भिन्न कर्मशास्त्ो मे वपित्त है" वे केव व्यवितके हितके ही 
खि नही ह; प्रत्युत मनुस्मृति (१. ८७) मे कहा गमा है, कि चातुर्वण्यं के व्यापारो 
का विभाग रोकसग्रह्‌ के च्वि ही इस प्रकारं प्रवृत्त हुआ है । सारे समाज के वचाव 
के च्य कुछ पुरूपो को प्रतिदिन युद्धक्ला का अभ्यास करके सदा तंयार रहना 
चाहिये; ओर कु रोगो को खेती, व्यापार एव ज्ञानार्जन प्रभृति उद्योगो से समाज 
की अन्यान्य आवश्यकताएं पूणं करलौ चाहिये । गीत्ता ( ४.१३;१८.४१ ) का 
अभिप्रायभी एसा ही है । यह पहले कडा ही जा चुका है, कि इस चातुर्वण्यं धर्म मे 
से यदि कोई एक भी धम इव जाय, तौ समाज उतना ही पगु हो जायगा, ओर 
अन्त मे उसका नाशौ जने की भी सम्भावना रहती है । स्मरण रहै, कि 
उद्योगो के विभाग की यहं व्यवस्या एक ही प्रकार की नही रहती है । प्राचौन यूनानी 
तप्वज्ञ प्ठेटो ने एतद्विपयक अपने ग्रन्य मेँ जौर अविन फरैच शास्त्रज्ञ कोट ने भपने 
“ आधिभौतिक तत्त्वज्ञान ' मे समाज की स्थिति के चियि जौ व्यवस्था सूचितकीषहै, 
यह यद्यपि चातुर्वण्यं के सदृश्य है; तयापि उन दृश ग्रन्थो को पढने से कोई भी जान 
सकेगा, कि उस्‌ व्यवस्था मे नैतिक धर्मं कौ चातुर्वण्यं ज्यवस्या से कुट-न-कुख भिन्नता 
है । इनमें से कौन-सी समाजन्यवस्या अच्छी है । अयवा यह अच्छापन सापेक्ष दैः 
ओर मुगमान से इनमे कुं फरफार हो सकता है या नही ? इत्यादि अनेक श्रष्न 
यहाँ उचते हं; ओौर आजकक तो पश्चिमी देशो में “लोकस ग्रह" एक मटेत्व का शास्त 
वन गया है! परन्तु गीता का ततात्यर्यंनिणेय ही हमारा प्रस्तुत विपय दै ! इ्तलियि 
कोर आवश्यकता मही, कि यहां उन प्रश्नो पर भौ विचार करे । यह्‌ वात नििवाद 
है, कि गीता के समय में चातुेण्यं की व्यवस्या चारी थौ; बौर छोकसग्रह' करने 
केदेवुषे ही वह अवृत्ति की गई थी । इसच्ि गीता के छोकसग्रहु" पद का अर्यं 
यही ह्योत दै, कि छोगो को प्रव्यक्त दिखस्ा दिया जावे, कि चातुवंष्यं य व्यवस्या 
के अनुसार अपने प्राप्तकमं निप्कामनुद्धि से कि प्रकार करना चाह्धि ? यही वात 
मुख्यता से यहाँ वतल्ानी है । नानो पल्य समाज के न सिफं नेत्र ह, वलन्‌ युर भौ 
ह । इससे आपह आप सिद्ध हो जाता है, कि उपयुक्त प्रवार का छोक्मग्रहुवरने 
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के ठिमे नं जपने समय की समाजव्ययस्था मे यदि कोई न्यूनता अचे, तोवे उतरे 
श्वेतमेतु के समान देणकालानुख्प परिमाजित करे; यौर समाज कौ स्थिति तवा 
पोपणशक्ति कौ रक्षा करते हुए उसको उत्नतावस्या म कजानि का प्रयत्न करते स्ट! 
दसी प्रकार का खोकसंगरह्‌ करने के च्य राजा जनक संन्याम न ठे कर जीवनपवन्त 
राज्य करते हे; मौरमनु ने पदा राजा वनना स्वीकार करिया । एवं दमी कारणं 
मे “ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हूनि ” (गोता २. ३१) ~ स्वधर्म के अनुसार 

जो कर्मं प्राप्त ह, उनके लिये रोना तुन्ने उचित नहीं ~ लयवा “ स्वभावनियतं कम 
दुर्व्नापनोति किल्विशम्‌ “ (गीता १८.४७) -स्वमाव वीर गुणो के अनुप निश्चित 
चातुरवष्यव्यवस्या के अनुसार नियमित कर्म करने से तुञ्ञे कोई पाप नदी य्गेगा ~ 
त्यादि प्रकार मे चातुरवण्यवर्म के अनुमारं प्राप्त युद्ध को करने कै चयि गीत्रा म 
चारथार बर्जुन को उपदेण किया गया टै ! यद्‌ कोई भी नही कटूता, कि परमष्वर्‌ 
का ययाशकिनि लान प्राप्तन कते ! गीता का भी मिद्धान्तदै, कि दमन्नानकौ नम्परा- 
ठन करना ही मनुप्य का इस जगत्‌ मेँ इनिवर्तेव्य है 1 परन्तु दमके भागे वढं कर 
गीता का विशेष कयन है, कि अपने त्मा के कल्याणम्‌ ही समष्टिरप भात्मा 
के कल्याणार्यं यथाशक्रि प्रयत्न करने का भी ममावेए दौता टै । इमचियि टोकर्मग्रह 
करना दी ब्रह्मसै श्यज्ञान का सच्चा पर्यवमान दै 1 इस पर भी यद नही, कि कोट 
पुय ब्रह्मज्ञानी दोनि मे ही मव प्रकार कैः व्यावहारिक व्यापार अपने दी हायसे कर 
दाखने योग्य हो जात्ता हौ । भोप्म गौर व्याम दोनों महाज्ञानी सौर परम्‌ मगवदूभक्त 
ये । परन्तु यह कोई नदी कहता, कि भीष्म कै ममानव्यामने भीषा का काम 
किया होता । देवतामो की योर देखे, तो वरदा भी स्मारक मंदार करने का काम 
णटकर कैः वदे विष्णु को सौपा हूभा नही दख पदता? भन की निविप्यत्रा कौ, 
भ्मम यौर्‌ णुदधवुद्धि कौ तया माघ्यात्मिक उग्नति कौ मन्तिम सीढी जीवन्मुकनावस्या 
दै। वट्‌ ग्ट जाध्रिमोततिकः उद्योगो कौ दक्षता कौ परीदा मही दै 1 गौताकेट्सी प्रकरण 
मे यद्‌ वि्ेप उषद्रेश दवारा क्या ग्या द, कि स्वभाव गौर गुणों देः भनुरूप 
प्रचित चातुर्यं थादि व्यवस्याभो के थनूमार जिम कर्मको हेम मदान् करे चले 
था रहै, स्वभाव के अनूमारउमी कर्मं सयवा व्यवस्या को क्ञानोत्तर भौ जानी पुय 
1 द में उम निपुण होने कौ मम्मावना 
(गौ. ३. २५; १८. ४७ } 1 प्रत्येयः मनुष्य ने (१ क 
रिमित प्रदनि, म्बभाव गौर्‌ 


गुलो के भनुन्पजो सिघ्न मित्र प्रवारमरी योग्यना दनी, चती यच्धिषाद कहते 
६1 जौर चेदान्तमूतरमे ष्टा 





५ कि“ इम भधिद्ार्‌ केः बनुमार प्राप्व वमो की पृर्य 
हयजाना हा परे भा नोदगग्रहायं मरणपयन्त करना जावे, छोड न दे ~ मावद- 
धिराग्मवग्वितिरधिगाग्पिाम्‌ ” (वे मू. ३,३.३२ } 1 वृष्ट 


र्गो का कयन ट 
दि येदान्वमूतरमर्वा दा यद्‌ नियम केवट चट्‌ मधिकारी पृख्पोको 1 


नदौ उपयोमो टै। 
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ओर इसन सूद्र के समर्थनार्थं जो उदाहरण दिये गये ह, उनसे जान पड्गा,कि वे सभी 
उदाहूरण व्यास्त प्रमृति वड़े वड़े अधिकारी पुरुपोकेहीह। परन्तु मूलसूत्र मे 
अधिक्रार की दुटाङ्वडाई के सम्बन्ध मे भी उल्लेख नही ह इससे अधिकार" 
शब्द का मत्तल्व छोटे-वडे सभी अधिकारो से है । ओर यदि इम वात का सूक्ष्म तथा 
^ स्वतन्त्र विचार करे, कि ये अधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होति ह॑, सो 
ज्ञात होगा, कि मनुष्य के साथ ही समाज को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। 
इसलियि जितना वृद्धिवल, सनत्तावक, द्रन्यवल या शरीरवल स्वभाव दहसे हौ 
अथवा स्वधर्मं से प्राप्त कर छया जा सके, उसी हिसाव से यथाशक्ति ससारके धारण 
अर पोपणं करते का योडावहुत अधिकार (चातुर्वण्यं आदि अथवा अन्य गुण नौर 
कर्मविभागस्य सामाजिक व्यवस्यासे) प्रत्येक कोजन्मसेही प्राप्त रहना दहै । किसी 
कल को अच्छी रीत्तिसे चाने कै चयि वड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे-से पिये 
की भी आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार समस्त ससार की अपार घटना अथवा 
कार्यो के िकमिकले को व्यवस्थित रखने के लिये व्यास आदिको के बडे अधिकारके 
समान ही इस वातं की भी आवश्यकता हे, कि अन्य मनुष्यो के छोटे अधिकार भी 
पूणं ओर योग्य रीति से भमल मे खये जवे । यदि कुम्हार घडे ओर जुलाहा कपडे 
तैयार न कन्येगा,तौ रजाके हारा योग्य रक्षण होने पर भी छोकसग्रह का काम पूरान 
हो सकेगा ।अयवा यदि रेख का कोई अदवा ज्षण्डीवाला या पाइट्समन अपना कतव्य 
न करे, तो जो रेलगाड़ी आजकल वायु की चाद से रातदिन वेखटके दीडा करतौ हु, 
वह्‌ फिर एसा कर न सकेगी ! अतः बेदान्तसूवरकर्ता की उल्किखित मुक्तिप्रयुक्तियो से 
अन यह निप्पत्त हुआ, कि व्यास्तप्रभृतति वड़े बडे अधिकारियोको ही नही, प्रत्यृत 
अन्य पुर्पो को भी -फिर चाहे वहे याजा होया रडक-खोकसग्रह करने फे ख्िजो 
शछोटे-वडे अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए दै, उनको ज्ञान के पश्चात्‌ भी छोड नही 
देना चाहिये । किन्तु उन्ही अधिकारो को निप्कामवुद्धि से अपना कर्तव्य समन्ञ यया- 
शवित, यथामति ओर यथासम्भव जीवनपयं न्त करते जाना चारिये । यह कहना टीक 
नही, कि मे न सही, तो कोई दूसरा उप्त काम को करेगा । क्योकि एसा करने मे 
समूचे काम मेँ जितने पुरूपो कौ आवश्यक्ता है, उनमें से एक घट जाता द । भौर 
सघशवित कम ही नही हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुप उत्ते जितनौ अच्छी रीनि करेगा, 
उतनी अच्छी रीतिते ओतेकैद्रास उमका होना शक्य नही । फलत. इय हिमाव 
से ोक्सग्रह भी अधूरा हो जाता ह 1 इनके अतिरिक्त वह अये हं, कि कानी पुत्प 
के वर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगो की वृद्धि मी विगडनौ है । सभी कमी सन्यान- 
भा्गेवलि क्हाक्लेर्ह, किक्मं ते चित्त की णुद्धि हौ जाने तें परचात्‌ अपने अत्मा 
की मौक्षमाप्तिसे ही सन्तुष्ट रहना चाहिये । ममार ख्यानाणणभ्चेी हो जवे; 


पर उसकी बुध परवाह नही करना चाहिये - ““ टोकसग्रटधमं च नैव पुर्याघ्न 
कायेत्‌ ” ~ अर्यात्‌ न तौ टोवसग्रह्‌ करे जीरन कर्न (म मा. अगण्य. अनुगीना 
यी.र-२२ ~> ~ 


~ ए च 
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४६३९)! प्ररन्तुये रोग व्यास प्रमुख महात्मायो वे व्यवहार कीजो उपपत्ति 
वतरते है, उममे - भौर वसिष्ठ एव पल्वश्चिच प्रभृति ने राम तथा जनक नादि को 
अपने अपन सधिकार कै अनुसार समाज के धारण-पोयण दरत्ादि बे काम ही मरण 
पर्यन्न क्न वे स्थि जौ कहा है, उममे -यही प्ररट हाता हवि कमं ठोढडदेनेका 
सन्यासमार्गवाखा का उपदेश एकदेशीय ह ~ (स्ववा सिदध हौनेवाटा शास्तीय सत्य^ 
नही } \ अतएव कहना चाटिये, वि एने एक्पक्षीय उपदेश की मोर ध्यानदे कर 
स्वय भगवान्‌ के टी उदाहरण के अनुसार ज्ञानप्राणनि के पश्चात भी भपने मधिकार 
मो पर कर तदनुसार खाकसग्रटकारक वर्म जीवनमर वरते जाना ही शाम्त्रक्त 
अौर उत्तम मार्ग ह । तथापि इन लोक्सग्रह को फटाशा रव करन वरे । क्योकि, लयैव 
सग्रदकीदीव्यान हो, पर फटाशा रनेसे कर्मं यदिनिप्फटहाजाय.तौदुष 
हए विना न रहगा 1 दसी से “म लोवसग्रहु कग ' टस अभिमान या पटाता की वदि 
वौ मनन रखकर खोवसग्रह भी केवर करत॑व्ययूद्धिमे ही करना पठता है । दसच्यि 
गीतामेयद्‌ नदी कदावि "खाकसंग्रदार्थ' अर्थात्‌ खोकसग्रहम्वसूप फर पाने के रिय कमं 
करना चाहिये । विन्तु यह कहा टै, वि रोकंसग्रह की नोर वृष्टि दे फर (सम्पश्यन्‌) 
तुये वर्म करना चाद्ये -“ टाक्सग्रमेवापि सम्पण्यन्‌” (गौ ३ २०} । इत्तप्रकार 
गीनार्मेजो जरा रम्ब चौषटी णव्दयाजना की ग्ट, उमका रहम्यभी वही दै, 
जिमका उल्तेख ऊपर किया जा चुका है । टावमग्रट सचमुच महच्वपूरणं वर्त॑व्य है, पर 
यह्‌ न भूरना चाद्ये, वि इसमे पठे श्ठाव (गी ३ १९) मेँ भनासक्नवृद्धि मे 
यमं करन वा मगवान्‌ ने बजून यो जौ उपदेश दिया टै, वट स्यकसग्रह ये ल्यिमी 
खपयुवन टै 1 
ज्ञानयीरक्मंकाजा विगेध दै, वट्‌ ज्ञान ओौर काम्यनर्मोकादै। घ्न मौर 
निप्वाम कमं मेँ नाध्यात्मितर दृष्टिसिभीवुख विराधनही षै! क्म मपर्टायं ह, 
उपिर राकसग्रह्‌ यौ दृष्टम उनकी यावए्वकना भी वहत है } इमटियि जानी षू-पको 
जीतरनेपरयेन्न निम्मावुदधि से यवाधिवार चातुर्वप्यं वै कमं क दही रुना चाहिय ! 
यदि पटौ यान वान्त्रीय युकितिप्रयुकिनिपामे सिद्ध है नीर मीताका मी यही द्वयं है, 
तामनमेंयटणगानरेजदीदहातीट पि वैदिक धमे स्मृनिग्रन्या म वणिन चार 
लाश्रमा में मन्याम यात्रम क्यौ क्वादणा टागौ ? मनु.नादि नय स्यृतियामें ब्रह्मचारी 
गह्रम, वाःप्रम्य नौर मपासी-य तार याश्रम यतयाक्ग कटा चि यध्ययन) 
यनद दात या चानूरवेप्यशचम बे अनुनार प्राप्न ययं कमो ये शाम्त्राक्त साचग्ण 
दा ष्ट तोन थमाम ष्ा- धीर चिनवकौ गुद्धि टा जानी चालय, मौर यन्त 
मे उमतश्मोकास्वन्पन छाट दना हिय चवामन्यास लवर मा प्राप्न वरना 
चाल्य (मनु € १नी- २०-23 दगा) ! इन तय स्मृनिरारा का यः यनिप्राय 
श्रदद्रलगण ^ ति पन्या जार दान प्रमृति कम मृहन्याध्रम में यदपि विहि ई, 
चर्मा य मव वित्तम नुदि न रिव ट ययान उनया यही चदव *वि परिपया- 


संन्यास भौर कर्मयोग २३९ 


सक्ति या स्वार्थपरायण वुद्धि दूट कर परोपकारवुदधि इतनी वढ जावे, कि प्राणियो मेँ 
एक ही आत्मा को पहूचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय ! ओर यह्‌ स्थिति प्राप्त होने 
पर मोक्ष की प्राप्ति के ल्यि जन्त मे सव कर्मो का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासा्म 
ही लेना चाहिये । श्रीणङकराचाय ने कलियुग मे जिस संन्यासधमे की स्थापना को, 
वह मार्गं यही है; सौर स्मातेमार्गेवाके कालिदास ने भी रघुवश के आरम्भ मे - 


शशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ 1 
वार्धके मुनिवृत्तोना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥+ 


^“ वाख्पन में भ्यास ( ब्रह्मचर्यं ) करनेवाले, तरुणावस्था मे विपयोपभोगर्पी 
संसार (गृहस्थाश्रम) करनेवाले, उतरती अवस्था मे मुनिवृत्ति से या वानप्रस्य 
धर्मं से रहनेवाठे गौर अन्त मे (पातञ्जक) योग से सन्यासधमं के अनुसार ब्रहुणा.ड 
मे आत्माको खा कर्‌ प्राण छोडनेवाले "-एेसा सूर्यवश के पराक्रमी राजागौ का 
वर्णन किया है (रघु-१.८) । रेमे ही महाभारत के शुकानुप्रश्न मे यह्‌ कह कर कि- 
चतुप्पदी हि निःेणि ब्रह्मप्येषा प्रतिष्ठिता 1 
एतामारुट्य निभश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ।। 
^“ चार आश्रमरूपी चार सीदियो का यह जीना अन्त मे ब्रह्मपद को जा पहुंचा है। 
षस जीने से - अर्थात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम मे ~ इस प्रकार चटते 
जाने पर अन्त मे मनुष्य ब्रह्मलोक में वडप्पन पाता है “ (णां . २४१ १५) । आगे 
दस क्म का वणेन किया है ~ 
फषायं पाचयित्वाशु श्चेणिस्थानेषु च त्रिषु 1 
प्रव्रजेच्च परं स्यानं पारित्राज्यमनुत्तमम्‌ 11 
“ इस जीने की तीन सीदियो मे मनुप्य अपने किल्विष (पाप) का अर्थात्‌ स्वार्थ- 
परायण आगत्मवुद्धि का अथवा विपयासक्तिरूप दोप का शीघ्र ही क्षय करके फिर 
सन्यास के 1 पारिब्राज्य अर्थात्‌ सन्यास ही सव मे श्रेष्ठ स्थान है“ {शा. र्य. 
३) । एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे जाने का यह सिक्सिला मनुस्मृति मे भी दहै 
(मनु. ६. ३४) 1 परन्तु यह वात मनु के ध्यान मे अच्छी तरह आ गर्ईदधी, कि 
इनमें से अन्तिम (अर्थात्‌ सन्यास आश्रम) की ओर लोगो की फिजूक प्रवृत्ति होने 
से ससार का क्तैव्य नष्ट हो जायगा, ओर समाज भी पगु हो जायगा । इसी से मनु 


ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाधरम मे गृहघमं के अनुसार पराक्रम अर 
सोकसग्रह्‌ केः सव कमं अवश्य करे; इसके पश्चात्‌ - 


गृहस्यस्तु यदा पश्येदलोपकल्ितिमात्मनः 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाधयेत्‌ 1! 
जव शरीर मे ज्ुरियां पडने लगे; ओर नाती का मह दीख पड; तव गृहस्य वानप्रस्य 
हो कर सन्यासके ले ” (मनु. ६.२) 1 इस मर्यादा का पालन करना चाहिये । क्योकि 


2९० मीवारदस्य अशथ कर्मयोगा 


भनुन्मूनिमदहीरिखारै, कि प्रत्येक मनुप्य जन्मक नाव दी भपनी वीठ पर पिया, 
पिते शौर देवनाला यै (तीन) न्ट्ण (करनव्य) ठ कर उतपन्न दभा ट्‌ 1 इसल्ि 
वेदाध्ययन ने पियो का, पत्रोत्यादन स्ते पितगे का यौर यत्रवर्मो से देवना नावम 
का -उन प्रर पट्टे टन तीनो ऋणो गो चक्राय विना मनुप्य समार छोड कर 
मन्वाम नदी नै सक्ता । यदि वह्‌ ना करेगा (र्यान्‌ सन्यास टेगर), तो जन्मत 
द पये दष वरजे कौ वपाक न क्ले वे वारण वह्‌ अधोगनि कौ पटचेगा (मनु. 
३५-२८ नौरपीय्यप्रक्सण कात म मत्र देवो) । प्राचीन टिटधर्मशनान्तर के मनुमार 
वापवा कजं मियाद गुजर जाने ता मयय न वनदा करवेटेयानाती को भी चुकाना 
पटना या, वर विमी का कजं चुकाने से पट्टे टी मर जाने मे वटी दुगंति मानी जार्ता 
थी1 दस वात्र पर ध्यान देने से पाठक मज टी जान जा्येगे, करि जन्मत टी प्राप्त 
मौर उन्तिखिन मटन्व वे सामाजिक कर्तव्य वौ “णः कटै मेँ हमारे शास्त्काया 
साक्याटिनुथा। फाटिदासने रघुवणमेंक्टाटै, कि स्मूतिकागे की वता ह्दव्म 
मर्यादा ये अनूमार्‌ मूर्येवनी राजा नग चटते ये, बौर जव वेट राज करे योग्य टी 
जाना, तर उमे गहीपर व्रिटा कर (षट्क से टी नटी) स्वय गृहृस्याश्रममे निवृत्त 
हाने (रु ८ ६८) । भागवत मे दिखा है, वि पटे दज प्रजापति वे हर्मश्ममत्तक 
पुत्रो गौ भौर फिर णवटाश्वमन्ञक दूमरे पूत्रो को भी उनके विवाह से पटक टी नरद 
ने निवृत्तिमा्ं का उपदेश द कर भिह्मु वना टाखा। दममे दन लग्नान्तर ओर गद्य 
व्यवहार ये कारण नारद कौ निभेत्मेना कखे ददन प्रजापति ने न्दरं शाप दिया (भाग 
६ ५. >५-८२) । दमम ज्ञान टता दै, कि टम जाग्रमव्यवन्या का मूलत यद 
था, दि मपना गाम्य्वजीपन यवागास्त्र परख कर नृदम्यी चाने योग्य खटकौ वे 
मयान हो जानेपर्‌ वुज्पे कौ निर्व जाणायोमे उनकी उमदटग वै जाटेन मा, निग 


माक्नषपययण दा मनुप्य स्वय जानन्द्रूर्वेर ममार ने निवृत्त ले जवे! द्सीटैनुम 
विदुरलीति में धृतराष्टर्‌ने विघुरनेक्टाटै - 


उत्पाद्य पृत्राननृणारच त्वा वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय वाचिन्‌ 1 
स्यान एमारी. प्रतिपाद्य सर्वा भरण्यसस्योप्य भनिर्दमयेन ॥+ 


गृदन्पाद्रम म पुत्र उत्पप्नकर (चन्द कोटंच््णन छे यौर उनमनी जौविकावें 


गवि कृष्ट यादा श्रवघ कर दया मद टटकिा दे योग म्थानामेंदे चबन पर) 
वानपरम्य दां मन्वान रेनेकषीद्च्टावरे“ (म मा उ ३६ ३९) 1 वाजकट 
मारे यद्या माधारण रागो कौ ममास्यन्दन्धी मम्ल भी प्राय विदुरे कयनानूनार्‌ 
हयद्1 ता कमो-ज-कमो मनार का छाट देना ही मनप्यमाद् का परममाघ्य मानने 
प काग्ण समार क्व्यवटायदी तद्धि ल्वि म्मूनिप्रगेतायोने जो पटे तीन 
राश्रना कृ श्रेमन्गर मर्यादा कर दी थी, वह्‌ धीरे धीर ण्ट टमी। नौर 
यटा स्क न्विति जा पटूवी, रि यदि क्मिकार्ददा ट्ठि ही थयवा थय यवन्या 


संन्यासे ओर कर्मयोग २४१ 
॥ १ 
मेही तान कौ प्राप्ति हौ जवे, तो उसे इन तीन सीटियो पर चढने की आवश्यकता 
नही दै वरं एकदम सन्यास के ठे, तो कोई हानि नदौ - ^ ब्रह्चयदिव प्रत्रजेद्‌- 
गृहा्रा चनाद्रा ” (जावा ४) । उसी अभिप्राय से मललभारत के मोकापिष्टीय सवाद 
मे कपिलनेस्यूमरप्मिसेकहा है - 
शरीरप्ति. कर्माधिं तान वु परमा गति ! 
कषाये कर्मभि. पर्वे रसज्ञाने च तिष्ठति (१५ 


“सारे कर्म शरीर कै (विपयासवितस्प) रोग निकाट पठन के लियहै 1 जञानटी स्तव 
मेँ उत्तम आर अन्त कौ गति ह । जव कमं से शरीर का कपाय' अथवा भक्ञानस्पी 
गग नष्ट हो जाता है, तव स्मजान की चाह उपजती दै ” (शा २६९ २८} । इसी 
प्रकार मोक्षधर्मं मेँ मी कटार, कि “ नैराश्य परम सुखम्‌ “ अथवा * योऽसौ प्राणा- 
न्तिको रोगस्ता तृष्णा त्यजत सुखम्‌ “-कृप्णारूप प्राणान्तक रोग दूटे विना सुख नही 
है (चा १७४ ९५ ओर ५८) । जावा ओर वृटदारप्यक उपनिपदो वै वचनो के 
नतिखित्त वौवत्य ओर भारायणोपनियद में वर्णन है, कि “ न कमणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशु 1 ” - कमं से, प्रजा से अथवा धन से नही, किन्तु त्याग से 
(यान्यास्से) वु पुरय मौश्न प्राप्त कसते है । (कं.१.२,नारा उ १२ ३.भौर 
७८ देयो} । यदि गीता कवा यह्‌ सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पर्प को भी अन्ततकव कमं ही 
करने रहना चाहिये, तो जच बताना चाहिये, वि दन वचना कौ व्यवस्था कैसी 
क्या लगाई जावे ? इस डका के होने से टी अर्जुन ने अगारहवे अध्याय के आरम्भ मे 
भगवान्‌ से पृछा है, कि अव मृक्े क्य अलग वतखकाओ, कि सन्यास वे माना क्या 
है? गौर त्याग से क्या समद्घं ?” (१८ ९) यह्‌ देखने के पहले-कि भगवानू ने 
इस प्रश्न का क्या उत्तर दिय-स्मृतिग्रन्थो मेँ प्रतिपादिर इस आध्रममागं के अतिरिक्त 
एक दूसरे तुल्यवल वैदिक मार्गं का भी य्हापर थाडा-सा विचार कृरना आवश्यक है । 


ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानभ्रस्य मौर अन्त में सन्यासी, इस ध्रकार आश्रमा कीं 
इन चार चटती हई सोढ के जिने को ही न्मातं' अर्यात स्मृतिकारो का प्रति- 
पादन किया हुमा मागं " कहते ह । भौर “वम कर ' ओर (कर्म छोड-वेदकी 
एेसीजोदो प्रकार कौ आननां है, उनकी एकवाक्यता दिखाने के स्थि युके 
भेद के अनुसार आश्रमो की व्यवस्था स्मृतिकर्वासि ने की दै, नौर कर्मो वै स्वरपत 
सरन्याप्त ही, को यदि अन्तिम ध्येय मानले तो उस ध्येय कौ सिद्धि वे छियि स्मृतति- 
कारो के निदिष्ट किये हए जायु विताने कै चार स्रीदियावाक्ते इस आश्ममा्मे को 





* वेदान्तचनों पर ओ स्ाकरमाव्य है (३ ४ २६); उसमे य श्चोक लिया गयाहे। 
वेधा इसा पाठ इस्त प्रार्‌ है ~ ^ कषायपक्ति कर्माणि ज्ञान तु प्रमा गति } क्पाये 
कर्मभि पके ततो ज्ञान प्रवर्तते ५ > महाभारत मे मे यड शोर जैसा भिचा है, हमने यर्हो वसा 
दीलेन्विहे, 


२४२ मीचारद्स्य अथवा क्म॑योगहाख 


# १ 
साधनर्प समद्र कर यनृवित नी कद्‌ सकते 1 वायुप्य विताने के चयि टस प्रकार 
चद्रती हई सीदधियो की व्यवस्या मे मंस्तार के व्यवहार काटोपनदहौ कर यद्यपि 
वैदिक कर्म गीर शीपनिण्दिक ज्ञान का मेक दौ जाता है, तयापि अन्य तीनो बाश्रमौं 
का अन्नदाता गृहस्थायम ही हीने के कारण मनुम्मृति गीर मटाभारत मेँ भौ अन्तमं 
उमका ही महत्व स्पष्टतया स्वत हुधा है :- 


थया मातरमापध्ित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गारहस्य्यनानित्य वर्तन्त इतयशथ्माः 11 


^ माता के (पृथ्वौ कै} आश्य ते चिस प्रकार मव जन्तु जीवित रहते है, उनी प्रकार 
गृहस्याश्रम कै आमरे जन्य याश्रम है (ण. २९८.६; योर मनु. ३.७० देवो) 1 
मन ने तौ अन््रान्य माश्रमो को नदौ जीर गृहस्यायम को सागरकहा दै (मनु. ६. 
९०; म.भा. घा. २९५. ३९} 1 जव गृहुस्याशधम की श्रेष्ठता इम प्रकार निदिवाद 
है, तव उमे छोट कर चर्ममंन्याम' करने का उपदेण देने मे लाभ दीक्याहै? क्या 
शान कौ प्राप्ति हौ जाने पर भौ गृट्स्याश्रम के कमं करना यशक्य है ? नृदी तो फिर 
मका यमा अयं है, कि ज्ञानी पूरय संसारमे निवृत्त हौ? योडीवटूत स्वार्यवुद्धि ते 
वर्तव करनेवाने माघारप्र खोगो कौ घपेक्ा पूणं निप्कामवुदि ने व्यव्हार करनेवाठे 
शलानी पुरप ोकमग्रहु कले मे मधिकः समर्थं भीर पाद्र च्द्तेदटै। चत्तःन्ञान मेजव 
उनवा माम्य पूर्णावस्या को पटुचता द, तमी ममाज कौ छोड़ जाने की स्वतन्त्रता 
स्नान पृग्पफो रटने देने मे सव समाज की दी यत्यन्त हानि भा कसती है; जिसकौ 
माई के चयि चातुर्व्यव्यवस्या को गड दै; शरीरमाम्यं न रने पर यदि वोट 
अरयेन मनुप्य ममाज को छोट कर वन चटा जावे, तो बान निराखीहै-उममे 
समाज कौ कोड वि्तेप हानि नही होगी ! जान पटृता टै, रि मंन्यास-बाश्रम को 
गुदे कौ मर्यादाभन च्पेटने मे मनुष हैतु भी यही र्ट दोगा । परन्तु उ्परक्ट चुके 
टै, कि यह्‌ येयस्कर मर्यादा व्यवदारमे जाती ग्दी 1 दमयिये ' कम कर्‌" भौर" कर्मं 
घोष ' एन दिविघ वेदवचनं का मेख करने के चयि ही यदि स्मूनित्नि न याग्र्मौ 
यी चव्नोदूरदृथेणीबाधीदो, तोमील्नमिनघ्नमिग्र वेदवाक्यो कौ एगवाक्यना करने 
भा स्मृनिका्ो कौ बगवरी वाही - गौर्‌ तो व्या उनमे भी अधिक ~ निदिवाद 
ठधिकार्‌ तिय भगवान्‌ श्रीटृष्य नौ दै, उन्टी ने जनद्‌ प्रमृनि कै प्राचीन श्वानवर्म- 
ममूच्क्यात्मक मागं का भागवनघर्मं के नाममे पृन्न्जीवन यर्‌ पमं समर्थन किया 
दहै भागदतघमे मे यवन यध्यात्मविचासे पर दीनिर्मरन रहकर यामुदेवमक्ि- 
स्पामुम साधना कौ भो उममें मिला दिवाट ! घन विपय पर्‌ आगे तैष्टव प्रकस्ण 
में विन्नासपरज विवेचन करिया जायेगा । मागवतधमं मविनग्रधान मये दीदयो; षद 
उमे भौ मनद मार्गे जा यद्‌ मटन्वपू्णं तत्य विद्यमान दै, पि परमेकवर फ नान 
पानुकन पट्‌ वमद्वायस्य मन्याननद्धे ! देय ट्यामा छोट क्गन्नानीपुख्यकोमी 
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लोकसब्रहु के निमित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवन निष्कामवुद्धि से वरते रहना चाहिये 
अत वर्मदृष्टि से ये दोनो मार्गं एव-से अर्यात्‌ ज्ञानक्म॑समुच्चयात्मक या प्रवृत्ति- 
प्रधन होते र । साक्षात्‌ परत्रहय बे ही अवततार -नर ओर नारायण ऋषि 
प्रवृत्तिप्रधाने धर्मं के प्रथम प्रवर्तक, ओर इसी से इस धमं का प्राचीन नाम 
" नारायणम धर्म * ६1 ये दोनो ऋषि परम ज्ञानी ये, गौर रोगो को निष्कामकरमं 
करने का उपदेण देनेवाले तथा स्वय करनेवाले थे (म भा उ. ५८. २१) 1 
जीर इसी से महाभारत मे इसन धरम का वर्णन इस प्रकार क्रियो गया 
^ प्रवृत्तिलक्षणए्चैव घर्मो नारायणात्मके ” (म भा शा ३४७ ८१), अथवां 
५ प्रव्तिलक्षण धर्म चऋछपिनरिष्यपोऽ्रवीत्‌ ” - नारायण -छपि का आरम्भ किया 
हुआ धर्म आचरण प्रवृत्तिप्रधानदै (मभा णा २१७ २) । भागवत मे स्पष्ट 
कहा है, कि यही स्षात्वत या भागवतधर्मं है, ओर इस सात्वत या मूल भागवतधरमं 
का स्वरूप नैप्करम्यंलक्षण' अयत्‌ निप्कामप्रवृ्तिप्रघठान था (भाग १.३ ८ भौर 
११ ४.६} 1 अनुगीता के इस एटोकसे- ““ प्रवृत्तिलक्षणो योग ज्ञान सन्यासलक्षणम्‌ 
प्रकट होता है, कि इस प्रवृत्तिमार्गं का ही एक ओर नाम शग" था (म भा अश्व. 
४३ २५) । ओर इसी से नारायण के अवतार श्रीकृष्ण ने नर के अवतार अर्जुन 
को गीता मे जिस धरम का उपदेश दियादै, उस कोगीतामें दही योग" कहा टि 1 
आजकल कुछ लोगो कौ समह है, विं भागवत भौर स्मार्तं, दोनो पन्थ उपास्यभेद के 
करण पहले उत्पतन हुए थे । पर हमारे मत मे यह समक्न ठीक नही 1 क्योकि इन 
दोनो मार्गो के उपास्य भित भ्लेहौ हो, किन्तु उनका अध्यात्मवाद एकदहीदहै। 
ओौर अध्यातमत्ान कौ नीव एक ही होने से यह सम्भव नही, कि उदात्ते ज्ञान में 
पारडगत प्राचौन ज्ञानी पुरुप केवल उपास्य के भेद को ठे कर कगडते रहे । इसी कारण 
से भगवद्गीता (९ १४) एव शिवगीता (१२ ४) दोनो ग्रन्थो में कहां है, कि भविति 
किसकी करो, पहंचेगी वहू एके ही परमेश्वर को । महाभारत्न के नारायणीयं धर्मं 
मे इने दोनो देवत्ताो का अभेद यो वतलाया गया है, कि नारायण ओर सद्र एक 
हीदहै।जोस्द्रके भक्तहै,वे नारयायणके भव्तदहै, ओर जोद्दरकेद्रेपी ह॑, वे 
नारायणकेभीद्वेपीहैं (मभा शा ३४१ २०-२९६ भौर ३४२, १२९ देखो) । 
हमारा यह्‌ कहना नही है, कि प्राचीन्‌ कारू में शैव ओर वैष्णवो काभेदहीनथा) 
पर हमारे कथन का तात्प यह है, कि ये दोना ~ स्माते मौर भागवत ~ पन्थ शिव 
मौर विष्णु के उपास्य भेदभौव के कारण भिय भित्र नही हए है , ज्ञानोत्तर निवृक्तिया 
प्रवृत्तिक्मं छोडे या नही - केव इसी महत्व के विपय में मतभेद होने से ये दोनो 
पन्थ प्रथम उत्पन्न हुए है । आगे कुक समय के वाद जव मूर भागवतं का प्रवृत्ति- 
भागे या कर्मेयोय प्त हो मया, ओर उसे भी केवट विप्णु-भक्तिप्रधान अर्थात्‌ अनेक 
अशो में निवृत्तिपर चआधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया । एव इसी वेः कारण जव वृथाभि- 
मानसेएेसे क्चण्डेहोने च्म, कि तेरा देव्ता शिव' दै, भौरमेया देवता चिप्णुः, 
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तव समातं" जीर “भागवतः शनन्द तमः श्नैव' गौर वप्त णव्यो के समाना्थक 
हो गये । बौर जन्त गँ जाधुनिक भागवतथमिरयो का वेदान्त (रेन या विधिष्टा्टत) 
निच स्ते मया, तया वेदान्न के समान ही ज्योतिष व्यात्‌ एक्ादणी मौर चन्दन 
गाने कौ रत्नि ्त् स्मार्नमायं ने निरटी हो गं ! विन्तु (मारत णव्दम ही व्यक 
होता है, वि यह भेद सच्चा घौर मूख चा (पुराना) नदी दै । भागवतधमं भगवान्‌ 
क्ल ही प्रवृत्त किया हमा दै । इगच््यि इनमें कोटं याप्चर्यं नही, वि इसका उपास्य 
देव भौ श्रीद्रृप्ण या विष्णु है । परन्तु "स्मार्तः शव्द का धात्वर्थं (म्मृल्युक्रन' -र्मवर 
इतना ही -दटौने के कारण यह नदी क्दाजा सक्ता, विः स्मान धर्म का उपानय 
शिव दी होना चाये । क्योवि मनु जादि प्राचीन धरमग्रन्यो मे यट नियम क्ट 
नही £, किएक शिव की दी उपासना करनी चाहिये ! इमवे विपरीत, विष्णु का 
ही वर्णन अधिक पाया जात्ताटै 1 गौर वृद स्थो पर तो गणपति प्रमृनि काना 
उपाम्य बतलाया है । इख वे मिवा णिव बौर विष्णु दोनो दवता दिक ह । अयान्‌ 
चेदम दही टनव वर्णन त्रिया गयादहै। इमलियि ठनर्मेसेषएक कोह तमति कट्ना 
रीष नदी र \ प्रीणटकफवा्ं स्मान मत्ते पुस्म्वर्नक्डेजनि है) पर्‌ शादटर्कर गट 
मे उषाम्य देवता शारदा ै। मौर णाटकरभाप्य मे जाँ जरा प्रनिमादूजन का प्रसट्ग 
णा रै, वहाँ वहाँ भाचाये ने रिविगि का निर्दे न कर माटग्राम यर्यात्‌ विप्णुप्रनिमा 
वादी उल्यव क्वादहैद्े.सूणाभा१२५७;१ ३ १८ मौर ८.१.३४ 
दाशा भा.८ ११) । इमी प्रकार कटा जाता है, परि पर्चदेवपूजा का प्रकार 
भी पटे णद्रकगचार्मेनेटीकियाया 1 इन मव वातो का विचार कग्नेने यी मिद्ध 
दोरा, किः पटे पटे स्मान जौर भागवते पन्यो मे ('शिपमप्रिति' या 'विप्णुमररि' 
समे उपान्य मे) दोनो ये वौं ्षगटे नटी ये ] विन्तु जिनकी दृच्टिमे स्मृतिग्रन्थ मँ 
स्पष्ट रौति मे विन भाश्रमव्यवस्ा वे अनुमार तरण अवन्या मे यथाणाम्त्र नार 
के सव र्वं यसे बुदटृपि में एकाएक धर्म छीड चतुर्याद्म या ममार भिना सन्तिम 
माघ्यथा,वेटी रमां फटग्रत्तेथ। भौर जौ खोग भगवान्‌ कः उपदेयानुनार यह्‌ 
समदते थ, वि नान एव उज्ज्यट मगददूभिनि वै माय टी-माय मग्णपरयनन मृटूम्यास्नम 
ही कायं निष्वामवुदिन क्ते स्ट्ना चादिये, उन्टे मागन क्ले ये। टन दोनो 
पल्द्राक मूठरजयय्रादह्‌ । जीन द्मौनुय दानो द्द माघ्यं ओर सोम सयवां 
सुन्मान घौर परमयो मे धरमन ममानायेक लेने ह । भगवान्‌ पै ययनाण्छत् ने 
यहल्लयया ज्नयुर्त मार्हस्य्यघमे बे मरेन्व पर ध्यान दे क्र कला, मन्याम-आध्रम 
सुप्मटामरयाथा, छोर करिव प्रगन्यरमे णामिद कग दिया गया चा! जयत्‌ 
सिपुग यें {नि यातत णा शान्त ने निपिद्ध माना ?, उनमें मन्याम कौ निनी की 
गथ 16 पिरि जैन जीर चौद धमे मे धरयतो ने वापि सास्य मन थ स्वीकार 


सेक्टर व पक्न्णटेन्ये) वत मे ' जन्तं गवा- 
दम न्यां पट्टम्‌ य्वगच हने कट 5 विवस्देद्‌' वमर्‌ नम॑न्यामश्च न 
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॥॥ 
कर दस मत का विशेष प्रचार किया, कि संसार का त्याग कर संन्यास लिये विना मोक्ष 
नटी भितः ! इतिटास मे प्रसिद्ध है, किं बुद्ध नै स्वयं तरुण अवस्था मे ही राजपाटः., 
स्त्री शर वाट-वच्चौ को छोड़ कर संन्यास दीक्षाले खी थी! यद्यपि श्रीशडकराचार्यं 
ने जेन गीर वौद्धौ का यण्डन किया ह, तथापि जन अर वौद्धो ने जिस संन्यासधर्मं 
फा विकेप प्रचार किया था, उसे दही श्रौतस्माते संन्यास कट्‌ कर आचार्यं ने कायम' 
रखा 1 सौर उन्ो ने मीता का इत्यर्थं भी एना निकाला, कि बही संन्यासधर्मं गीता 
का प्रतिपाद्य विपय ह । परन्तु वास्तव मे गीता स्मातेमा्ं का ग्रन्थ नही । ययि 
साप्यं या सन्यासमामं से ही गीता का आरम्भ हआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपक्ष 
मे प्रवृत्तिप्रधान भागवततयर्मं ही उस मे प्रतिपादित दै 1 यह स्वयं महाभारतकार्‌ का 
बचन, जो हम षहठे ही प्रकरणम दे अये है इन दोनो पन्थो के वैदिकदही 
होने के कारण सव अणोमेन सही; तो अनेक अशो मे दोनों कौ एकवाक्यता 
करना शक्य ह ! परन्तु एसी एकवाक्यता करना एक वात दै; भौर यह कहना 
दूसरी वात दै, कि गीता में संन्यासमार्गं ही प्रतिपाद्य द । यदि कीं कमंमागं को 
मोक्षप्रद कहा हो, तो वह्‌ सिफ़्ं अर्थवाद या पोली सुति टै । उ्चिवचिल्य के कारण 
किसी को भागवतधमं की अपेक्ना स्मातंधरमं ही बहुत प्यारा जेचेया । अथवा कमंसंन्यास 
कै चयि जो कारण सामान्यतः वतलाये जाते दै, वे ही उसे अधिक वलवान्‌ प्रतीत होपे । 
नही कौन कहे ? उदाहरणार्थ, इममे किसी को शंका नही, कि श्रीशडकराचाये को 
स्मृति या मंन्यासधमे ही मान्य था} अन्य सव मार्गो को वे अन्नानमूके मानते थे । 
परन्तु यह नही कहा जा सकता, कि सिं उसी कारण से गीता का भावाय भी वही 
होना चाहिये । यदि तुम्हे गीता का सिद्धान्त मान्य नही है, तो कोई चिन्ता नहीं । 
उसे न मानो । परन्तु यह उचित नही, कि अपनी टेक रखने के लिये गीता के आरम्भ 
भेँजोयह्‌ है, कि “ इस संसार मे आयु विताने के दो प्रकार के स्वतन्त्र मोक्षप्रद मामे 
अथवा निष्ठं है“ इसका रेता अथं किया जाय, कि “ संन्यासनिष्ठा ह एक सच्चा 
सौर श्रेष्ट मार्गं है 1 गीता में वणित ये दोनो मागं वैदिक धमं मे जनक ओर याज्ञ- 
वल्वय के पटठे से ही स्वतन्त्र रीति से चे आ रहै है । पत्ता लगता है, कि जनक के 
समान समाज के धारण सौर पोपण करने के अधिकार क्षात्रधर्मं के अनुसार वंश- 
परम्परा से या अपने सामथ्यं से जिनको प्राप्त हो जति ये, वे ज्ञानप्राप्ति कै पश्चात्‌ 
भी निष्कामवुद्धि से अपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने मे ही यपनी 
सारी आयुल्गादेतेये । समाज के इस अधिकार पर ध्यानदे कर ही महाभास्तमें 
अधिकारमेद से दुहरा वर्णन आया है, किः “सुखजीवन्ति मुनयो भेश्षयवृत्ति समाध्िताः “ 
(शां. १७८. ११} ~ जडगणों मे र्हनेवाले मुनि आनन्द से भिक्षावृक्ति को स्वीकार 





कर्तव्यो ्ाह्णेन विजानता ? इत्यादि स्छतिवचन ६ । अर्थ ~ जभिदोच, मोवध, संन्यास, श्राद्ध 
मेँ मात्तभक्षण ओर नियोग, कलिद्म मेँ ये शचं निरिद्ध हे। इने सन्यात्त का निषिषत्व भी 
शंरुरायार्वने पीडि मे निखट उण्टा 
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दण्ड च् ोमो का धारण-पोपण करना ही क्षत्रिय का धमं है, मुण्डन कराच्ना नदीं । 
परन्तु इनसे यह भी न नमह्न ठेना चादि, कि स्फ प्रजापाटन के सधिक्रारी सत्रियो 
न्ते ही उनके घचिकार के कारण कर्मयोग विहित था । कर्मयोग वेः उल्टिचित वचन 
काठक नावां यहद, कि जोभिसिकम केक्समेका जव्रिकारी हो, वहचानवे 
पद्यात्‌ भी उस कम को करता रटे । वौर दमी कारण ने मदाभारत मेवदाद्धैः कि 
“ एषा पूर्वतरा वृत्तिब्रह्णस्य विधीयते ” (णा २३७ } - चान के पश्चात्‌ ब्राह्मण भी 
वपने जधिगारनुसार यजयाग यादि कम प्राचीन काठ में जारी रखते ये 1 मनुत्मृति 
मे भौ सन्यास याघ्रम के वदे सव वो कैः चयि वैदिक कर्मयोग ही विक्त्य मे 
विहित माना गया टै (मनु ६.८६-९६) 1 यहु कदी नदी चिवा ह, कि भागवन- 
धम्‌ मेचक लव्यः के हीः त्वयि दै \ प्रदयुत मकौ मत्ता यह्‌ कड्‌ कर. गाई £, कि 
स्त्री मौर ण्ट जादि सव रोगो धौ वह सुट द (गी. ९.३२) । महाभारतं मे एमी 
क्या 2, प्रि तुखार (कष्य) सौर व्या (वहेलिया) दमी धर्म कना लात्ररण 
क्ग्तेये; मौर उन्दने ब्राह्यणो को भी उमका उपदे किया या 1 (गा. २६१, बन 
२१५) । निप्कामकर्मयोग का जाचरण करनेवलि प्रमुग्र पुन्पो के जो उद्रादर्ण 
भागयतधरमग्रन्यो में दिये जाने है,वे केवल जनक-ग्रीटृष्ण क्षत्रियो कै ही नह है, प्रयुतं 
उनमें विष्ट, ऊँगौपव्य गौर व्यास प्रमृति ज्ञानी ब्राह्यणो का भौ नमावेण र्ट्ना दै 1 
यह्‌ न भूटना चाटिये,रिं यद्यपि गोना मे कर्ममा ही प्रतिपा, है तो भौ निदे 
यमं (अर्त्‌ ज्ञानरटित क्म) करने वे मार्गं गो मीना मोजप्रद नरी मानती । जानरदित 
क्मक्रनेकेभोादोनेददै 1 एकतोदम्ममेयाजसुरोवुद्धिमक{करना सौर दुम 
शद्धा सि1 नने दम्म के मानया जानुगौ मामे को गौनाने (१६.१६ सौर १०. 
२८} आर मीमामकौने मो गद्यं तया नखकप्रद माना है, एव "वेद मै मी जनेकन्थरखो 
परश्रदढा व महत्ता वपित है (ट १०. १५१, ९.११३.२ सौर २,१२.५) । परन्तु 
दुनरे मा वै' विपय मे -अर्यान्‌ जान-व्यतिरिकन विन्न णास्त्रो पर श्रद्धा रप्र वर वकर्म 
फथ्नेये मानवे विपयमें - ममास का गहना टै, कि परमेप्वर के न्वन्प वा वरवर्यं 
सञाननहौ, तो भौ गा्तरौ पर्‌ विग्वान ख कर वेज श्रदधरव यजयाग भादि कर्म 
की 
वरेदगह्िए जीर श्राद्मष्ठे मं खन्या सरम र = (५ ५ 
= १ अ व्फ्र ववे वटी नरी वदा मवा दै 
मोदा सियार (वे य क न्मष्ट मन वतदराया ठै" गृहस्यापमने रटने दी 
छारभीगेदीरै। 1 ऋ न र 
उप्लिपदोमे टौ पटर पट्ट देया जाना | सदपि य वदिन ५ ८ 3 
द्विप प्रतिपदन मेश्रवटेटोतारै,वेति न जी र प चन 
र #्व ष्क नदट्ता नयग ग्राह्यणाक पीटर टु माना 
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यद्‌ नदी, कि उक पट्के परमेश्वर फाज्ञान हुजादीन या) टा, उपनिपत्कालमें 
ही यह मत पहले पटले अमर मेँ जवश्य आने रगा, कि मोक्ष पाने के द्यि ज्ञान के 
पश्चात्‌ चैतम्प से कर्मसन्यात्त करना चाहिये । ौर इसफे पश्चात सहिता एव ब्राह्यणो 
मे वयित्त कर्मकाण्ड को गौयत्व जा गया । इनके पटे कर्मे ही प्रधान माना जाता 
या । उपनिपत्ताल मे वैराग्ययुक्न ज्ञान अर्यात्‌ सन्यास कौ इस प्रकार वडती होने 
खमन पर यताम प्रमृति कर्मो की ओर या चातुर्वप्यं धमं की ओर भी जानी पुरुप 
यादी द्ध्य कसे खमे, भौर तमी से यह्‌ समसमन्द होने लगी, किं लोकसग्रद्‌ 
करना माया कर्तव्य है । स्मूनिप्रमेताओ ने अपने प्रन्यो मे यह कट्‌ कर-कि गृह्स्था- 
श्रम मेँ यनयाग आदि श्रौत या चातुर्वण्यं के स्मातं कम कत्रा ही चाहियि-गृहस्थाप्रम 
कौ यदाद माई ह सही; परन्तु स्मृत्तिकारो के मत रभे भी अन्ते वैराग्य या सन्यास 
आश्म ही श्रेष्ट माना गया है । इससे उपनिपदो के ज्ञानमप्रवाह्‌ से कर्मकाण्ड को जो 
गौणता प्राप्त हो गई थी, उसको हटाने का साम्यं स्मृतिकासे को आश्रमव्यवस्था मेँ 
मेही रद्‌ सवता चा । एसी वस्या मे ्ानकोण्ड ओर कर्मकाण्ड मेसे किसी को गौण 
नवरेह कर भवित के साय इन दोनों कामेट कर देने के चयि गीता की प्रवृत्ति हर्दहै) 
उपनिपत्‌-प्रणेताओौ के ये सिद्धान्त गीता को मान्य हं, कि ज्ञान के विना मोक्षप्राप्ति नही 
होती; भौर यज्ञयाग आदि कर्मो से यदि वहत हृभा तो स्वर्गप्राप्ति हो जाती है (सुड. 
१,२.१०; गी. २.४१-४५) । परन्तु भीता का यह भौ सिद्धान्त है, कि सृष्टिकम 
फो जारी स्ने के लिये यज्ञ अथवा कमं के चकत को भी कायम रखना चाहिये - 
कर्मो को छोड देना निरा पागलपन यः मूता है ) इसखिये गीता का उपदेश है, कि 
यज्ञयाग आदि श्रौनकमे अथवा चातुर्वण्यं आदि व्यावहारिक करम अज्ञानपूवेक श्रद्धा 
सेन करके ज्ञानवैरण्ययृक्त वुद्धि से निरा कर्तव्य समङ्च केर करो। इससे यह चक भी 
नही विगडने पयेगा; जौर तुम्हारे किये हृएु कम मोक्ष के आङे भी नही आवेगे । 
कहना नही होमा, कि ज्षनकाण्ड भौर कर्मकाण्ड (सन्यास ओौर कर्म) का मेक 
मिद्ाने की गौता की यह्‌ शैली स्मृतिकतभिो कौ अपेक्षा अधिक सरन है । क्योकि 
व्यष्टिरूप आत्मा का कल्याण यत्किचित्‌ भी न घटा कर उसके साथ सुष्टि के समष्टिरूप 
आत्मा क कल्याण भी मीतामा्ं से साधा जाता दै । मीमासकक्ठते है, कि कर्म 
अनादि ओर वेदप्रत्तिपादित ह । टसल्यि तुम्हेन्ञान नदो, तो भी उन्हे करना 
चाहिये । कितने ही (सव नही ) उपनिपत्प्रगेता कर्मो को गौण मानते ह। अर 
यदहं कटृते है - या यह मानने मे कोई क्षत्ति नही, कि निदान उनका स्रुकाव एसा 
ही दै-कि कर्मो को वैराग्य से छोड देना चाहिये! ओौर स्मृतिकार जायु 
फे भेद ~ अर्यात्‌ आश्चमव्यवस्या से उक्त दोनौ मनो की इस प्रकार एक- 
वाक्यता ~ करते है, कि पूवे आश्रमो में इन कर्मो को करते रहना चाद्धिये । अर 
चित्तशुद्धि ह जाने पर दुढपि में वैरोग्य चे सव कर्मो को छोड फर सन्यासकतेक्ना 
चाहिये । परन्तु गीतो का मागे इन तीनो पन्यो से भित्र है । ज्ञान भौर काम्यकं के 
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बीज, हन मे यदि व्रिरोच हो, तो भी ज्ञान यौर्‌ निप्कामकरमं भें कोई विरोध नही । 
हमरे मीला का कयन दै, नि निष्कामुदि से मव यर्म मदा करते रदो 1 ऊ 
कभी मत छोट । थवदइन चारों मतोकी तुलनाकरनेसे दीय धटेगा, किंज्ञान होने 
कै पटक कर्मं कौ मावण्यकता मभी को मान्य दै; पर्नु उपनिपदो बौर गीता का 
कयन टै, कि एेसी न्विति मेश्वद्धासे किये दृएु कर्म का फट स्वर्गं के मिवा दसरा 
कद्ध नदी टोता । उसे नागे, यर्यात्‌ जान्राप्ति टो चुके परो-कर्म विये जवेंया 
इम विषय मे ठपनिपत्वर्तायौ मेँ भी मतमेद ह! कड एक उपनिपक्र्ताभो 
कामत दै, किः ज्ञान से समस्त काम्यनृद्धि का न्दास टो चुकने पर जो मनुप्य मोक्ष 
का लधिकारी हो गया है,उने केव स्वर्ग की प्राप्ति कय देनेवाये काम्यक्ग कसे का 
गृद्ध भी प्रयोजन नदी रहता । परन्तु ई्गावाम्य आदि दुमे करद एक उपनियदो भें 
प्रतिपादन क्रिया गया दै, 7 मृत्युटोकर केः व्यवहारो को जारी रुपे कै छिथ कर्मं 
करना टी चाये । यह्‌ प्रकट दै, बिः उपनिपदों मे व्ितदनं दो मार्गों मै 
दमया मागं दी गौतामे प्रतिपादि है (गौ.५.२)। परन्तु यद्यपि यह कर, 
तरि मोक्ष के जधिकारीज्ञनी पुटप को निप्कामवुद्धि से ठोकर्तग्रहार्थं मव व्यवहार 
करना चाद्ये; तयापि दम स्यान पर यह्‌ प्रशन यापर ही होना ह, किं जिन ययाग 
भादि कर्मो का फट स्वर्मम्राप्ति के मिवा दूमरा कृ नदी, उन वद्‌ करेही षयो? 
टमी स भागहर यव्याय के जारम्भमे दमी प्रष्नको ठटा कर मगवान्‌ ने स्पष्ट 
निर्णय कर दिया ६, विः “यज्ञ, दान, तप ' यादि यम मदैव चित्तगुद्धिकारक ह । 
अर्थान्‌ निप्कामब्रुद्धि उजाने आर वदानेवादे £ । दमस्य "दु भी (एतान्यपि) 
अन्य निप्यगमकर्मो केः ममान ब्टोकमंग्रदा्थं सानी परप कौ फः सरणा मौर मटग छोड 
करदा कर्ने टना चाय (गौ. १८.६) । परमेग्वर को अपण कार्‌ ष्म प्रकार 
मव वर्मं निप्वामवुदिने कन्ने रटने मे व्यापक अयं मेँ यही एङ 
जाताद्‌] मौरफिर दम यजदैःव्वियि जो कर्मं किया जाना द, वह्‌ बन्धन नही दता (गी 
-२३)। तिन्तुसतमी काम निप्कामवुद्धिमे कन्ने के कारण यज्ञ मेजोस्वर्गप्रास्तिन्प्र 
यन्धकर पट मि््नेवाटा वा, वट्‌ भी नटी मिना; शौरये सव काम मोक के धादे 
ना नटा सक्ते} मागं मामानकां या कर्मकाण्ड यदि 
छान्ता वह ष्म रातिनेग्यागयारै, किः उम्नेन्व्ं का नाना-जाना दूटं जाना टै । 
भीर्‌ ममो कमं निप्तामनुद्धिने क्रनेके कारण अन्तमं मोप्रास्ि हुए चिना नरह 
टना} प्यान र्प्रना चाल्यि.किः मौमामको के बर्ममार्म जार गोता ककर्मपोगमें यदी 
मदटृन्यकाभदरटै दोनो ण्कनहीदह। 
यनो दनय दिवा, पि भमयद्मीना मै 
ट प्रिषादच रै, मोर दम यर्मयोग 
ध्दर्तावक 


ऊवटा भारा यना 


माताम कोयम रखा गमा 








भ्रवृत्तिप्रधान माववनघधम या वमृयाय 
मम तवा मामानतोवे कर्मकाष्ट मे कौनमा भेद) 
दुष्टिनिद्नयान षा पाटा-ना विचार बन्ने 
मवार हानतष्टकयदकर म्यनिकानकी वपन 





परि मीताके क्दयोग 
मनकी दुद याश्रमच्यवन्यामे च्या 
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भरद है । यह्‌ भेद बहुत ही सूम है । भौर सच पो तो इसके विपय मे वाद करने 
फन कारण भो नही है 1 दोनों पस मानते है, कि ज्ञानप्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि 
के वे प्रथम दो आश्रमो (ब्रह्मचारी ओर गृहस्य) के त्य सभी को करना चाहिये । 
सतसेद सिनं इतना ही है, कि पूषणं ज्ञान हो चुकने पर कर्म करेया संन्यास्रलेकते? 
सम्भव दै, गुः लोग यह्‌ समन, कि सदा एसे ज्ञानी पुरुप किसी समाज में थोडेदही 
गे? इसलियि दन थोड-ते ज्ञानी पूरपों का कर्मं करना या न करना एकहीसादै) 
दस निपय में विशेष चर्चा करने कौ आवश्यकता नही 1 परन्तु यह्‌ समञ्च ठीक नदी । 
षयोकि ज्ञानी पुरप के वर्ताव को जीर छोग प्रमाण मानते है 1 मौर भपने अन्तिम 
साध्य के अनुसार ही मनुप्य पहले से भदत डरता ह इदि खौकिक दृष्ट से 
यह्‌ भ्रषन अव्यन्त महत्व का हो जाता है, कि “ज्ञानी पुरुप को क्या करना चाहिये?” 
स्मृतिग्रन्यो में कहा तो है, कि चानी पुरप अन्त में संन्यास ले ठे। परन्तु ऊपर कं 
भये है, विः स्मार्तं के अनुसार ही इस नियम के कुछ अपवाद भी है 1 उदाहरण 
रजि; वृहदार-यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्कय ने जनक को ब्रह्मज्ञान का वहत उपदेश 
. कवा है। पर उन्होंने जनक से यह कदी नही कहा, कि “मव तुम राजपाट 
छोड़ कर संम्यास ठे लो 1” उलटा यद्‌ कठा ३, कि जो ज्ञानी पुरुप ज्ञान के पश्चात्‌ 
संसार को छोड़ देते है, वे इसण्ि उत छोड देते ह, कि संसार हमे रुचता नहींदहै 
“न कामयन्ते " (वृ ४.४.२२) । इससे वृहदारण्यकोपनिपद्‌ का यह अभिप्राय 
व्यक्त होता दै, कि ज्ञान के पश्चात्‌ संन्यासकालकेना ओरनलेना अपनी अपनी 
खुशी र्यात्‌ वैकल्पिक वात है । ब्रह्मज्ञान ओर सन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध सही । 
ओर वेदान्तसूत्र मेँ वृहदारण्यकोपनिपद्‌ के इस वचन का अथं वैसा ही गाया 
गया ह (वे.मू.३.४.१५) । शडकराचायं का निपिचित सिद्धान्त दै, कि ज्ञानोत्तर 
कर्मसंन्यासं कयि विना मोक्ष मिल नही सकता 1 इसल्यि अपने भाष्य में उन्होने 
इस मत कौ पुष्टि से सब उपनिषदो कौ अनुकूलता दिखलाने का भयत किया दै 1 
तथापि शडकराचा्थ ने भी स्वीकार किया है, कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी 
अधिकारानुसार जीवनभर करम करते रहने से कोई क्षति नही है। वि. सु. शा-भा. 
३.३.३२; ओर गी.शां.भा.२.११.एव ३.२० देखो) । इससे स्पष्ट विदित 
होता है, कि सन्यास या स्मातेमारगवाले को भौ ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मं बिल्कुल ही 
त्याज्य नही जेँचते । कुच ज्ञानी पुर्पो को अपवाद मान अधिकार के अनुसार 
कं करने की स्वतन्त्रता इस मागे मे भीदी गई है 1 इसी अपवाद को ओर व्यापक 
चना कर गीता कहती दै, कि चातुर्वण्यं के चयि विहित कमं ल्ञानप्राप्ति हो चुकने 
पर भी लोकसंग्रह के निमित्त कतव्य समक कर प्रत्येक ज्ञानी पुख्प को निप्काम- 
बुद्धी से करना {चाहिये 1 इसते सिद्ध होता है" कि मौताधमम व्यापकदहो, तो भी 
उसका तत्त्व सन्यासमागेवारों कौ दृष्टि से भौ निर्दोष है । ओर वेदान्तसूबं को 
स्वतन्त्र रीति से पठ्ने पर जान षड़गा, कि उनमें भी ज्ञानयुक्त कमयोग संन्यासका 


म 
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चिक्त्प समस कर ्राह्यमानागयाटै वि मू 3 ४ २६, ३ ४ २२-३५)1* 
मव यह वत्तकाना जावश्यक है, वि निप्वामवुदिसेहीक्योन टौ, पर जव मरण 
पर्यन्त कर्म ही करना £, तव स्मृतिग्रन्थो मे वणित कर्मत्यागरपी चतुर्थं आश्चमं या 
सन्यास आश्रम षी क्या दघ्या होगी ? अर्जुन अपने मन में यही मोचरहाथा,वि 
भगनान्‌ कभी-न-कभी कहेगे ही, वि कर्मत्यागर्पी सन्यास व्यि विना मोक्ष नटी 
मिलता, गौर तव भगवान्‌ के मुखमे ही युद्ध छोडने वै छ मुञ्चे स्वतन्त्रता मिट 
जावेगी । परन्तु जव अजुन ने देखा, वि सत्रह्वे भघ्याय वे मन्त तक भगवान्‌ ने वर्म 
त्यागरप सन्यास-आश्रम की वात्त भी नही कौ, वारवार वैवल यही उपदेश किया, 
कि पटा्ा कौ ष्टो दे, तव यठारट्वै अध्याय के यारम्भमें अर्जुन ने भगवान्‌ मे प्रण्न 
कियाद, वि “तो फिर मृते वतदामो, सन्यास सौर त्याग मे वया भेद है?" भर्जुन 
कैः दस प्रप का उत्तर देते दृ भगवान्‌ कहते है- “ र्जुन । यदि तुमने समस्ञा 
हो, वि मने इतने सममतव जो क्मयोगमा्गं वतलामा है, उममें सन्यान नटी ६, 
तो वह्‌ समन्न गलत है । कमेयोमी पुटप सव कर्मो वेदो नेद करत दै-एक षा 
बहते है "काम्य, अर्यात्‌ मास्तवुद्धि से विवे गये कर्म, गौर दरूसरेषो क्न ह्‌ 
निप्वाम' अर्यात्‌ शामन वौ छोट पर विये गये वम । (मनुस्मृति २३ ८९ में 
ष्टी जर्मो कौ रमसे श्रवृत्ति' भौर निवृत्तिः "नाम दिये ह! ) इनमें से “काम्य 
वर्गे भें जित्तने वर्म ६, एनसवको कर्मयागी एकाएक छोड देना टै - नर्थात्‌ वह 
उनका (भन्यान' वरता ह । वाकी गह्‌ गय निष्काम" या निवत्त क्म] मो कर्म 
योगौ निप्कामकमक्लातो टै, पर उन मवमे फरापा णा त्यागः सर्वथैव रहता 
दै 1. माराण, मर्मयोगमामं मे भौ न्यास" मौर श्याम! द्टा वहां है? स्मरति 
मागवाद्ः कर्म का स्वर्पत सन्याम क्रते, तौ उमे स्थान मे कर्ममा के 
मागा कमफ्टाना का मन्यास करत हं 1 सन्यास दाना यार्‌ कायम टी” (गी 
१८ १-६ षर्‌ टमारी टीका देखो) । मागवतघर्म का यह्‌ मुम्यर तत्वह, विजो - 
भूप वपने समी वेम प्ररमश्वर फा य्पेण कर निप्वामवुद्धि ञे क्रमे रगे, वद 
गृहस्यात्रमी हा, नो भी उम “नित्य मन्यास” दी क्टना चाहिये (गी ५३) । 
अन भायव्नदुरण म भी पट्‌ यव वाग्रमघमं वनराक्रभन में नान्दन यथि- 
प्टिर्‌ ता द्मी नत्र वा उपदण विया हे । वामन पण्डितिन गीतापर पि 
दीना गिरी, उव (१८ 
सरमय 


जो यथार्थदीपिका 
२) थनानुनार “च्या गदुनि ताषिरा दाय ^, 
भ्यनयान -याह्ायमे ददर कर मिका मागी, मथवा मव कर्म दाद 
नरज मजानच्ह, तोष्मी मे सन्यास नटी द्ाजाता। मन्याम यीर वैराग्य, 
* दगा न्क इम विगम द्मा नदं 
ष्यपभमकमम्य! (2 ९ ४६ 








। नय राष्गमाग्य मेष निराच्या द। परन्तु "विदित 
# 2 का जयद्माग मनम प्माटेः ति कानी ख्य नायमरमं 
र > मं ¢ स 
क त्ष क्यो दि ष विदिनिटे। माराय, द्मारी ममम केगन्नयन मन्न पन 
श्न इनी इ कर्म कर, वदिन द्१। 
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वुद्धि वे धमं ह; दष्ट, चौटी या जनेऊ के नही । यदि कटो, किये दण्ड आदिकेही 
धर्मं ह; वुद्धि कैः अर्यात्‌ ज्ञान के नही; तो राजछतर अथवा छतरी की डंडी पकडनेषाले 
को भौ वह्‌ मोक्ष मिखना चाहिये, जो सन्यासी को प्राप्त होता ह ¦ जनकसुकभासवाद 
भेएे्ाहीकहारैः- 
तिदण्डादिपु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित्‌ । 
छद्रदिपु कथं न स्यात्तुत्यहैतौ परिग्रहे 11 
(घा. ३२०.४९) 1 वमोकि हाय मे दड धारण करे मे यह मोक्ष काहितु दोनो 
स्थानो मे एक ही है । तात्पर्यं ~ कायिक, वाचिक ओौर मानसिक सयम ही सच्चा 
त्रिदण्ड है (मनु. १२.१०); ओर सच्चा सन्यास काम्यनुद्धि का सन्यास है (गी 
१८.२) 1 एव वह्‌ जिस प्रकार भागवतधर्म मेँ नही चूटता (गी ६.२) उसी 
प्रकार वुद्धि को स्थिर र्वमे का करम या भोजनं आदि कर्म भी सास्यमार्ग मे अन्ते 
तक दूरता ही नही है 1 फिर एसी क्षुद्र शका करके भगवे या सफेद कपडो के ल्य 
्षगडने से क्या छाभ होया, कि त्िदप्डी या कर्म॑त्यागख्प सन्या कर्मयोगमामं मे 
नही है 2 इसलिये वह मये स्मृततिविरंद्ध या त्याज्य है ! भगवात्‌ ने तो निरभिमान 
पूर्वक वृद्धि से यही कहा है ~ ५ 
एकं सांट्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
अर्थात्‌ जिसने यह जान जिया, कि साष्य ओर कर्मयोग मोक्षदुष्टिसे दो नही- 
एक्‌. ही है- वह पस्डितिहे (गी ५.५) 1 मरौर महाभारत मे भी का दै, 
एकारितिक अर्थात्‌ भागवतध्ं साख्यधमे की वरावरी का है ~ “ साघ्यूयोगेन तुल्यो 
हि धर्मं एकान्तसेवित्तः ” (शा . २४८ .७४} । साराण, सव स्वाथ का पराथं मे लय 
कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार मे प्राप्त सभी कमं सव प्राणियो के 
हितार्थं मरणपर्यन्त निप्कामवुद्धि से केवछ कर्तव्य समज्ञ कर करते जाना ही सच्चा 
वैराग्य या "नित्यसन्यास' है (गी.५.३) । इसी कारण कमेयोगमा्गं मै स्वरूप 
से क्म का सन्यास कर भिक्षा कभी भौ नही मांगते । परस्तु बाहरी जचरणसे 
देखने मे यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो भी सन्यास ओर स्याग के सच्चे तत्व कर्म 
योगमागे मे भी कायम दही रहते है! इसल्ि गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि 
स्मृतिग्रन्थो की आश्नमव्यवस्या का ओर निष्कामकमेयोग करा विरोध नही । 
समभव है, इस विवेचन से कुछ लोगो की कदाचित्‌ ठेसी समञ्च टौ जाय, कि 
सन्यासधर्मं के साथ कर्मयोग का मेख करने का जो इतना वडा उद्योग गीता मे किया 
गया है, उसका कारण यह्‌ है, कि स्मातं या सन्यासधमं प्राचीन होमा; ओौर कमयोग 
उसके वाद का होमा 1 परुतु इतिहास की दृष्टि से विचारः करने पर कौर््‌भी जान 
सकेगा, कि सच्ची स्थिति एसी नदी है । यह पहले ही कट्‌ भये ह, कि वंदिक धमं 
का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप क्मकाण्डात्मक ही था । आगे चल कर उपनिपदोके ज्ञान 
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नने कर्मकाण्ड को गणता प्राप्त होने खगी; मौर ऊर्मद्यागच्पी मन्यात्त धीरे धीर प्रचार 
मेँ जाने खगा । यह्‌ वैदिक धर्मवृक्न कौ वुद्धि कौ दूप्तरी नीदुी ह । पचन्तु ठेमे सरमय 
मँ नी (उपनिषदो कै ज्ञान का कर्मकाण्ड समे मेन्ट मिद्धा कर्‌) जनकः प्रमृति 
ज्ञाता पर्प लपने कर्म॑निष्कामवृद्धि मे जीवनमर क्रिया करते ये- बर्यात्‌ 
कटना चाधि, कि वैदिक घर्मवृक्ष की य्‌ दरूमरी सीद दो प्रर कौ वी-एक 
जनक आदि की जीर दूसरी याज्ञवल्क्य प्रभृति की । स्मातं गाश्मव्यवस्या द्रसवे 
लगी अर्थान्‌ तीमरी मीदी दै । दूनरी मोडी के समान तौसरीकेभीदो मेद; 
स्मृतिग्रस्यो में कर्मत्यागन्प चवि बाश्रम कौ महत्ता गाई तो यवण्य गर्द; पर 
उमफरे साय ही जनक यादि केः जानयुक्त कर्मयोग का भी - उमको संन्यास आश्रम 
का विकट्प ममज्ञ कर ~म्मृतिप्रणेतानो ने वर्णन क्रिया है । उदाटृर्पार्य, मव स्मृति 
ग्रन्थौ में मूटभृत मनुस्मृति को टी ीज्यि । इम स्मृति के छट अध्यायमें कहा टै 
कि मनुप्य ब्रह्मचर्य गाहस््य मौर वानप्रस्य जाघ्रमो से चना कर्मत्यागच्य चीया 
जाश्रम न परन्तु संन्याम धाश्रम यर्थान्‌ यिध का निख्यण समाप्त हनि परर 
मनुन पटने यद्‌ प्रस्लावना कौ, कि“ यह्‌ यतियो का यर्यात्‌ संन्मानियों का धर्म 
वततदामा । जव वद-नंन्यामियो का कर्मयोग कटने दै“; नौर फिर यह्‌ वत्तखा कर ~ 
करि जन्य नाश्रमो कौ गपा गृदृस्वाश्रम ही घ्रेपठ कैच है - चन्दो ने म॑न्यास वाम- 
यनिघमं गौ वैतत्पिरः मान निष्काम गारय्यवृत्ति के कर्मयोग का वर्णन क्रिवा दै 
(मनु. ६.८६-९६) । नौर लागे वारये ध्याय मेँ दमे वैदिकः कर्मयोग " 
मानदेवरक्टादै, क्रि यड्‌ मागं भौ चनुरयं वारम के ममान ही निःयेयस्कद्‌ शवात्‌ 
मोक्षप्रद टै मनु. १२.८६-९०) । मनु गा यट मिदान्त यान्नवत्वय्मति मे भी बाया 
दे 1 दन म्मृनि के तीरे जघ्याय में यतिधर्मं का निर्पण टौ चृवनेपर वववा' पदका 
भ्रयोगकग्क टा द, यागे ्ाननिषठ बौर सत्यवादी गृहस्य 


मो (मंन्यान नले कर) 
मूक्रित पाता है (यान्न 


३२.२०८ गौर २०५} । इमी प्रकार यान्क ने भौ यपे निरतं 
मेग्विवारै, ति कमं छोटनेवान्ि नपम्वियो जीर जानयक्त कर्मं करनेवान् कर्मयोषिर्यो 
शष ही देवयान गति प्राप दती है (नि १४८.९ ) ॥ टम निरिति, टरम चिपय 
म दरूनय प्रमाय धमनूक्कायोे दाद ये ध्रमनूच्र ग्यमें ट! मौर व्रिटार्नौकामन 
दकि ष्टरोगमे त्वौ गः न्मूनियो येये पुरान हाये । टम गमय हरमे यह्‌ नही 
देखना, क्रियहमतवटीट्या ग्न । चाहे द मह्यद्ाया गत । टन प्रनट्गं 
पर मुख्य वात यट 


दै, छि न्पर मनु यौर्‌ या्वत्वयः ल्वप-नूनियो के वचनो में गृटस्या- 
श्रनयाक्मयोादनाजो 


मन्व दिग्राया मवा 2, उव भौ जधिक महच्च धममूत्रा 
मे वग्िटै। मनू लर याञ्वन्वय 


दर 
त्यन्‌ क्म्या को चनुवं याश्रम वा विकल कदा 

। पग बौधायन नौर वापन्नम्य 

ह्रो मुख्य दै; मौरस्मीचे नाग 


न्बरनषए्नान कर्‌ स्पष्टेक्ट्‌ दिया ट, दिः गहन्याश्रम 


ग मनुनत्व मिटवा 1 दौघ्रायन घरमसूत्र मे “ वाय 
वाना च ब्राह्मनन्न्राननद्ैतया जात्व जन्मे ही ग्रे ब्रह्य अपनी पीठ पर 


सन्या ओर कर्मयोग इद 


तीन ऋण के आता है ~ इत्यादि तैत्तिरीय सहिता के वचन पहले दे कर कहा दै, 
करि इनं -षट्णौ को चुकाने के लिये यज्ञयाग आदिपू्वंक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने- 
वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुंबता है ! भौर ब्रह्मचयं या सन्यास की प्रससा करये- 
वाले अन्य लोग धृरुमे भिरुजाते है (वौ २.६.११ ३३ मौर ३४) } एव 
जापस्तम्बसूत्र मे एसा दी कहा है (आप २.९.२४.८) । यह नही, कि इन 
दोनो धर्मसूनो में सन्यासं आश्वम का वणेन ही नही है, किन्तु उसका भौ वर्णन 
करके गृहस्थाश्रम का ही मस्व अधिक माना है । इससे ओर विशेषत मनुस्मृति मे 
कर्मयोग को वैदिकः विशेपण देने से स्पष्ट होता है, करि मनुस्मृति के समयमे भी 
करमेत्यागरूप सन्यास आश्वम कौ अपेक्षा निष्काम कमयोगरूपी गृहस्थाश्रम भाचीन 
समज्ञा जाता था, मौर मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुथे आश्रम के वसवर 
ही भिनी जात्ती थौ । गीता के टीकाकारो का जोर सन्यास या कर्मत्यागयुक्त भव्ति पर 
ही होने के कारण उपर्युक्त स्मृतिवचनो का उल्लेख उनकी टीका मे नही पाया जाता । 
परन्तु उन्हौ ने इस ओर दुर्लक्ष भले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता 
घटत नही है । यह्‌ कहने मे कोई दानि नही, किं इस प्रकारं प्राचीन होने के कारण 
स्मृत्तिवारो को यतिधमे का विकल्प = कर्मयोग मानना पडा यह्‌ हुई वैदिक कमयोग 
की वात ! श्रीकृष्ण के पहले जनक आदि इसी का आचरण करते थे ! परन्तु आगे 
इसमे भगवान्‌ मे भक्ति को भी मिला दिया, ओर उसका वहते प्रसार किया ) इस 
कारण उसे ही भागवतधरमे' नाम प्राप्त हो गया है । यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार 
सन्यासे की अपेक्षा कर्मयोग को ही अधिक ्रेष्ठ्ता दी है, तथापि कर्मयोगमागं को आगे 
गौणता क्यो प्राप्त हई ? मौर सन्यासमागं का हौ बोलवाला क्यो हौ गया ? इसका 
विचार एतिहासिक दृष्टि से आगे किया जावेगा 1 यहाँ इतना ही कहना दै, कि कर्म- 
योग स्मार्तमागं के पश्चात्‌ का नहो है 1 वह प्राचीन वैदिक काल से चला रहाहै। 
भगवद्गीता कै प्रत्येक अध्याय के अन्त मे “इति शीमद्‌भगवद्गीतासु उपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्याया योगशास्ते ° यह सडकल्प है, उसका ममं पारको के ध्यान मे अव 
पूर्णतया आ जावेगा । यह्‌ सडकत्प वतलाता है, कि भगवान्‌ के गावे हुए उपनियद्‌ मे 
अन्य उपनिषदो के समान ब्रह्यविद्या तो है ही, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही नही । प्रत्युत 
ब्रह्मविद्या में साख्य ओर “योगः ( वेदान्ती सन्यासी भौर वेदान्ती कर्मयोगी } 
ये जोदो पन्थ उपजते है, उनमे से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का प्रतिपादन ही 
भगवद्गीता का मुख्य विपय है । यह्‌ कहने मे भी कोई हानि नही, कि भगवद्गीतोप- 
निषद्‌ कर्मयोग का प्रधान प्रन्थ है 1 क्योकि येपि वैदिक कालसे ही कर्मयोग चखा 
आ रहा है, तथापि “कुर्वन्नेवेह कर्माणि“ (ईश.२) या “जारम्म कर्माणि 
गणान्वितानि ” (श्वे. ६.४) अयवा “ चिद्या के साय-ही-साय स्वाध्याय आदि कमं 
करना चाहिये ” (त.१.९) । इत के कु योडे-ते उल्लेखो कै अतिरिक्त उप- 
+ मे इस कमयोग का विस्तृत विवेचन कहौ भी नही किया गया है । इम विपय 
गी. र.२३ 


# 


२५९. मीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


पर भगवदुगीता ही मुच्य मौर प्रमाणभूत ग्रन्य ट! जीर काव्य की दृष्टि से ठीक्‌ 
जँचता ३, विः भार्तमूमि के कर्ता पुर्यो के चरित्र जिस महाभारत में वणित टै 
उसी में यघ्यात्मणास्व को छेकर कर्मयोग की भी उपपत्ति वतटाई जावे । ठम 
वात का भी घव धच्ी तर्‌ पता र्ग जाता दै, कि प्रस्थानत्रयी मे भगवदगीता 
का समावेश्य क्यों करिया गया है? यदपि उपनिषद्‌ मृकभूत दहै, तो मी उने 
कट्नेवद्े छऋपि अनेक ह । टस कारण उनके विचार संकीर्णं बौर कुछ स्यार्नौ 
मं पर्स्रविसेधौ भौ दख पटते द 1 इत्तचिये उपनिपदों के साय-दी-माय उनकी 
एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तमूर्ो कौ भी प्रस्थानत्रयी मेँ गणना करना भावण्यक 
धा 1 परन्तु उपनिषद्‌ मौर वेदान्तमू्र, दोनों की यपेन्ञा यदि गीता में कु अधिकता 
न होती, तो प्रस्यानव्रयी मै गीताकेः संग्रह्‌के काकोभी कारणन था} 
किन्तु उपनिषदों का श्ुकाव प्रायः मंन्याममा्गं की योर दै) एवं वि्ेपतः उन्म 
ज्ञानमार्गं का दी प्रतिपादन दै; सौर भगवद्गीता में घम जान को छे कर्‌ भक्नियुक्त 
क्ममोग का ममर्यन दै ~न इतना क्ट देने मे गीता की वपूरवता सिद्ध ठौ जातीं 
भीर्‌ साय-दी-त्ताय प्रस्यानन्रयी के तीनों मागो की सा्यंक्ता भी व्यक्त हो जाती 
है । वर्योविः वैदिक धे कै प्रमाणमूत ग्रन्व मे यद्वि जान यौर्‌ करम (सांख्य र योग) 
दोनो वैदिकः मार्गोका विचार न टमा होता, तो प्रस्यानत्रयी उतनी पूर्णदही र्ट 
जाती वु टोगो कौ सम है, करि जव उपनिपद्‌ मामान्वतः निवृनिविपयक हू, तव 
गीता या प्रवृत्तिविपयकः अर्थं रगाने मे प्रस्यानन्नयीकेः तीनों भार्गो मेँ विरोध हौ जाया ! 
उनकी प्रामापिवना में भी न्यूनता मा जावेगौ 1 यदि माव्य अर्यात्‌ एक मन्याम टी 
सच्चा वैदिकः मोक्षमागं हो, तो यह्‌ टका ठीक हौमी। षल्नु ञ्पर दिखाया जा चवा 
दै, वि केम-म-वम ईशावास्य यादि वृद्ध उपनिषदो मे कर्मयोग का स्पष्ट उल्येख द! 
दमस वैदिपरमेपुरप को वेवट एवटूत्यी वर्वान्‌ मन्यामप्रघान न समन्न कर यदि गाता 
क जनुमार्‌ एमा मिद्धान करिः उस वैदिकेपुगय का ब्रह्मवियाल्प एक ही मस्तकः 
दै; गौर मोश्नवृष्टि म तुन्यवन्ट नांख्य गौर कर्मयोग उमरे दाहिने-वापँदो हाय 
तो गीता भौर उपनिषदो मे कोट विरोध नटीं र्‌ जाता । उपनियदौं मे एकः मार्नका 
ममयन टै भौर गीनामें दरूलरे मार्ग का। टमन्य्यि त्रन्यानत्रयौकेये दोनो भागमा 
ठा दावा क मनान षरन्यरविष्ड न द्रो, मदाय्यवारी दीय पठने | तेने ही-मीता 
म उपिपदों फाटीप्रतिषादन माननस्‌~ पिष्टपेष क्म जावक्वय्यमीताकाप्राप्नव 


ल्य जाना, बद्‌ भौ नटीं दोना $ मीना वेः माम्प्रदायिकः टीराकानें नै द्म विधरयकौ 
उपधाकीरै। दन काप माद्य 





खम वार्‌ यान, दानो मार्गो के पुरस्कतां अयने अपने 
पन्य क गमथन म्‌ जिन मय्य कारणों क्थ वनेगरया करने द खनका मतता याद्‌ 


विषमा टपर ध्यानयेंभा जानिके न्व्वि नोच च्वि गये नक्मैकेदो खानौनेवे 
ह कारम परस्पर एर दूमरे के मामने मेपमे दिवि मचे दू। न्ृनिद्रन्यो मे प्रतिगादिन 
रच भाथरमच्यवम्या नौर मृ भागयनधर्मं कै यख्य मेद द्ग्ये लान दौ जर्वेमे। 








संन्यास जर कर्मयोग 


२५५ 


ह्यविद्या सा आत्मज्ञान पराप्त होने पर ॥ 
0 


कर्मसन्यास (साप्य) 


~) मोष आत्मज्ञान से ही भिर्ता 
है, कर्मं से नहीं । ज्ञानविरहित, किन्तु 
शवद्धापूर्वक तिये गये यज्ञयाग जादि कमो 
से मिखनेवाला स्वर्गेसुख अनित्य है 1 


९.२) आत्मज्ञान होने के ल्थि इन्द्िय- 
निग्रह सेवुद्धिको स्थिर, निष्काम, विरक्तं 
भौर सम करना पडता ह 1 


(३) इसख्यि इन्दियों के विपयों का 
पाल तोड़ मुक्त (स्वतन्ते) हो जाओ} 


(४) तृप्णामूकक कमं दुःखमय मौर 
बन्धक! 


॥ 


1 ५) इसख्यि चित्तशुद्धि दोन तक 
यदि के्‌ कमै करे, तो भी अन्त मे छोड 
देना चादियि 1 ४ 


कर्मयोग । (योम) 


(१) मोक्ष आत्मन्नान से ही मिक्ता 
है, कमं से नहीं । ज्ञानविरहित, किन्तु 
श्द्ापूरवेक किये गये यज्ञयाग आदि कर्मो 
से मिलनेवाला स्वगंसुख अनित्य है 1 


(२) आत्मज्ञान होने के लिये इन्िय- 
निग्रह्‌ से वुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त 
भौर सम करना पड़ता ट । 


(३) इसल्यि इन्द्रियों के विपयों 
फोन छोड़ कर उन्दी में वैराग्य से 
अर्थात निप्कामवुद्धि से व्यवहार कर 
इच्दियनिग्रहु की जौच करो । निष्कास के 
मानी निष्क्रिय नही । 


(४) यदि इसका खूव विचार करे, 
कि दुः सौर बन्धन क्िसिमेहै?तो 
दीख पड़ेगा, कि अचेतन कर्मं किसीको 
श्री वधते या छोड़ते नही ह) उनके 
सम्बन्ध में कर्ताके मनमेजोकामया 
फछाशा होती है, वही बन्धन ओरं दुःख 
कीजड़हे1 


(५) इसल्यि चित्तशुद्धि हों शुक्ने 
पर भी फलाशा छोड़ कर धैयं भौर उत्साह्‌ 
क साथ सव कर्म करते रही । यदि करो 
कि कर्मो-को छोड दे; तो वेट नही 
सकते । सृष्टि ही तो एक कमं हैः" उत्ते 
विश्रामदहैहीनदही। 
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(६) यज्ञ वैः अर्थे क्रिये गये कमं 
वन्धके न दने के कारण गुदस्वाघ्म मे 
उनके करनेसे हानि नीद 1 


(८) देदह के कमं कभी दयूटने नही, 
द्म कारण न्याम लेने पर पेटकैचयि 
सिक्लामांगनावुरानही । 


^ (८) जानप्राप्ि कै वनन्तर्‌ यपना 
निजी कर्तव्य बुद्ध नेप नहीं स्दृता; भौर 
खोकतगरह करने की बुद्ध बावनग्यक्ता 
नदी । 


(९) परन्तु यदि यपयादस्वस्य कोट 
जथिकायी दुर श्नान कै धररवाद भौ पने 
स्पापहार्कि यधिकार जनक बादिङके 
समान जीदनपर्यन्द उरी र्वे, ठौ फोर 
हानिनटीं 


मीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 


(६) निषप्कामवद्धि से या ब्रह्यर्षण- 
विधिने क्या गवा ममस्त कर्म एक 
भागी शन्न" ही दै1 इमस्य स्वधर्म 
विदित ममन्त कर्म को निध्कामवुद्धिमे 
केवल वरतव्य समन्न कद्‌ मदैव करे 
ग्ट्ना चादि! 


(८७) पेट कैच्व्यि नीय र्मागिनाभी 
तो कर्मं हीह; मौर जव देना “निर्टग्जता 
का क्म करना टी है, तव बन्यान्य 
कर्म भी निप्वामवृद्धिमे.क्योन त्वि 
जावे ? गृदत्याश्रमी के अतिरिक्त भिन्ना 
देगाटीकीन? 


(८) जानप्राप्नि करने के भमनन्र 
अपने च्वि भन्दवुदप्रप्तक्लेकोन 
र्ट; पन्नु कर्म नही चूते 1 इनल्ि 
जो दृ गास्ननेप्रप्त टौ, चते “मुम 
नदीं चाद्धमि' दमौ निर्यमवरदधि मे 
ोर्मंगरदकौ नौर दृष्टि रख कर कगे 
जानो! दकम्‌ त्िनिमे भी न्ह 
दतरा 1 उदादृरणार्य, भगवान्‌ का च्त्रि 
देखो 1 


(९) युणविमागस्प वातुंप्य- 
व्यवन्या के अनुमार दोदेवदे यधिगार्‌ 
खमीवयो जन्यसेदीप्राष्ठद्टोवि दु 1 
स्ववर्मानुखार प्राप्ठ दनिददि इन यधि 
खाये को द्टोकमग्रयं निस्वार्यवुदि ये 
शमीक तिरखवदस्प्रस्रे जारी स्ना 


संन्यास ओर कर्मयोग 


५१०) इतना होने पर भी कर्म 
त्यागस्पी सन्यस ही भेष्ठ हे) अन्य 
आश्रमो के कर्म चित्तशुद्धि कै साधनमात 
ह । क्लान मौरकर्मकातोस्वभावसेटी 
विरोध है! इसल्यि पूवं आश्रम मेँ 
जितनी जल्दौ हो सके, उतनी जल्दी चित्त- 
शुद्धि करके अन्त मे कर्मत्यागरूपी सन्यास 
लेना चाहिये । चित्तशुद्धि जन्मते ही या 
पूवं भयु मे हो जावे, तो गृहुस्थाधम के कर्म 
करते रहने की भौ आवश्यकता नही 
है। कर्म का स्वरूपत. त्याग करना ही 
सच्चा संन्यास-आश्रम दै । 


= 


(११) सन्यास ठे चुक्ने पर भी 
शम-दम भादिकं धमं पालते जाना 
चाहिये ! 
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चाहिये । क्योकि यह्‌ चक जगत्‌ को 
धारण कसे के ल्य परमेश्वर ने ही 
वनाया है । 


(१०) यह सच है, कि शास्त्क्त 
रीति से सासारिक कर्म करे पर चित्त- 
शुद्धि होती है। परन्तु केवल चित्त की 
शुद्धि ही क्म का उपयोग नही है। 
जगत्‌ का व्यवहार चलता रखने के लियि 
भी कर्मं कौ आवश्यकता है ! इसी प्रकार 
काम्यकर्म ओरज्ञानकाविरोधभकलेही 
हो, पर निष्काम क्म ओर ज्ञान के 
वीच विलकुल विरोध नही । इसचल्यि 
चित्त कीं शुद्धि के पश्चात्‌ भी फलाशा 
का त्याग कर निप्कामवुद्धि से जमत्‌ 
के ग्रहां चातुवेण्यं के सव कमं 
आमरण जारी रखो । यही सच्चा सन्यास 
है। कमं का स्वरूपत" त्याग करना 
कभी भी उचित नही; ओर शक्य भी 
नहीदै। 


(११) ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ फलाशा- 
त्यागरूप सन्यास ले कर शम-दम आदिक 
धर्मो के सतिवा आत्मौयम्यदृष्टि से प्रस्त 
होनेवके सभी धर्मो का पालन किया 
करे । ओर इस अर्थात्‌ शान्तवृत्तिसे ही 
शास्त्र से प्राप्त समस्त कर्मं लोकसग्रह के 
निमित्त मरणपर्यन्त करता जावि । 
न ष्कामकमं न छोडे। 


६५८ भीतारदस्य अथवा क्मयोगदास 


(१२) वद॒ मागं अनादि भौर (१२) यह मागं अनादि गौर श्ुत्ति- 
श्रूतिम्मृतिप्रतिपादित ह । स्मृतिप्रतिपादित द । 


(१३) शुक-याज्ञवत्वय मादि दम मागे _ (१३) व्या-वसिष्ट-जैगीयव्य आदि 
सेगयह। यर .जनक-घीए़प्ण प्रभृति इम मार्गमे 
गये दे। 
| व 1 
ति | 
अन्तमं मोक्ष 

ये दोनो मां भयवा निष्ठां ्रह्विदयामूखक है । दोनो योर मन कौ निष्काम 
अवस्या यौर शन्ति एक ही प्रकार है। इम कारण दोनो मार्गौ मे मन्ते एक 
ही मोक्ष प्रप्त हया करता टै (गी-५. ५) 1 ज्ञान वे पश्चात्‌ कर्म को छोट वैटना 
सीर बनम्यनर्मे छोट फर नित्य निप्फामक्म करते रहना, यदीत्नदोनौर्मे मुख्य 

भेदहै। 
उपरर वतखाये दए कमं छोडने थौर करने के दोनो मागं जानमूटकर टै 1 ज्यु 
ज्ञान कैः पर्चान्‌ जानी पृर्पौ कै दरार स्वीकृत भीर धाचरिनं दै । परन्तु कर्मं छौट्ना 
सौर कमे परना, दोनो वातत ज्ञान न हनि पर भी हयो सवती है । शमलि्ि धन्नानमूखक 
कर्मे का भीर कम केत्यागका भी यहां योदा मा विवेचन करना जावण्यक द } गीता 
कै यटारटवे वध्याय में त्याग के जो तीन मेद यतयाये गये ह, उनवा रदस्य यही 
है) न्नाननद्डनेषरभी कृ ठोग निरे काय-केण-मय से कर्मं ट्‌ दियाकन्तेदः 
शमे मौना में ' राजस त्याग" क्टादै (गी. १८. ८)  ट्सौ प्रकार ज्ञानन गहने पर 
भोगुणोगकोरीश्रदढामे दी यज्ञयाग प्रमृति कर्मं किया करते टै। परन्तु मीताका 
मृयनदैः कि कम करने का यह मार्गे मोक्षप्रदं नही-येवन् स्वर्गप्रद द (गी. ९.२०) । 
गृ छोगो फौ समन्न है, विः माजवल यजयाग परभृति श्रौतधर्मे को प्रचारनच्ट्नेषा 
कारण मौमागकौ केः दम निरे यर्ममानं के सम्बन्ध मँ गीना का मिद्ान्त इन दनो 
मे पिणेप उपयोगी नही । परन्तु यट टीक नदी दध । षयोकिः श्रौतं यजयाग भदे टी द्ूव 
गये टो; पर म्मार्तयत्त अर्यात्‌ चातुर्यं के कमं अव मी जारी टै । दरमन्िि थज्ञान 
मे (परन्तु श्रदधपू्ेक) यज्ञयाग यादि काम्यम करेवा खगो कैः विय में मीत 
याजौ भिदान्तर 2, यहे भ्ानविरदिन बिन्नु श्रदामटिन चातुर्वप्यं चादि पनं करने- 
यार्त कौ भौ यनेमानस्थिति मे पूर्य उपयुक्त है । जगन्‌ के व्यवदार को थोर 
दष्ट दने पर्‌ चान टोगा, कि ममाजमे दमी प्रकार केन्टोगो की र्यात्‌ गन्त्री 
परा रषफर नोनि मे अपने अपने कमं करनेवादो कौदो वियेष सधिश्वा 
रदी ४1 परन्तु उने पर्मेन्दर या म्यम्प पूतया जान नदी ग्ट्ता। दम्य 


मिपनाम्व मृण्राग्र मपितकौ रीति 





नाम्व की पूरौ उगपरतति ममन्ने चिना ही केव 


संन्यास ओर कर्मथोग ३५९ 


हिसाव लगानेवाके लोगो के समान इन श्रद्धालु जौर कमठ मनुष्यो की अवस्था 
हुजा करती है । इसमें कोई सन्देह नही, कि सभी कर्मं शास्त्रोक्त विधि से ओर 
शवद्धापूर्वेक करने के कारण निभरान्त (जुद्ध) होते है, एव इपी से वे पृण्यप्रद अर्थात्‌ 
स्वर्गे के देनेवाले है 1 परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त है, कि विना ज्ञान के मोक्ष नही 
मिता । इसच्यि स्वरगप्राप्ति की अपेक्षा अधिक महत्व का कोई्‌शभरी फलु इन 
कर्मठ लोगो को मिल नही सक्ता 1 अतएव जो ममृत्तत्व स्वसुख से भी परे है, उसकी 
प्राप्ति जिते कर लठेनी हो ~ ओर यही एक प्रम पुरपा्थं है ~ उते उचित दहै, कि वह्‌ 
पठे साधन समद् कर ओर आगे सिद्धावस्था मे लोकसग्रहे कै लिये अर्थात्‌ जीवन- 
पर्यन्त † समस्त प्राणिमान्न मे एक ही आत्मा है ' इस ज्ञानयुक्त वुद्धि से, निष्काम- 
कमं करने के मागं का स्वीकार करे । आयु विताने के सव मागोँ मे यही मागं उत्तम 
है । गीता का अनुकरण कर ऊपर दिये गये नक्शे मे इस मागं को कर्मयोग कहा है । 
ओर दसे ही कु रोग कर्ममा या पवृत्तिमागं भी कंते है । परन्तु कर्ममागं या 
प्रवृत्तिमागं, दोनो शब्दो मे एक दोप है 1 वह्‌ यह्‌, कि उनसे ज्ञानविरहित, किन्तु 
श्रद्धासहित कमं करने कै स्वरगप्रद मागं का भी सामान्य वोध हुआ करता है इसच्यि 
ज्ञानविरहित, किन्तु श्चद्धायूक्त कर्म ओौर ज्ञानयुक्त निप्कामकरमं, इन दोनो का भेद 
दिखलाने के लियिदो भिन्न भिन्न शब्दो की योजना करने की आवश्यकता होती है ह्‌ 
मौर इसी कारण से मनुस्मृति तया भागवत मे भी पहले प्रकार के कर्मं अयति, 
ज्ञानविरहित कर्म को "प्रवृत्त कर्मं ', जौर दुसरे प्रकार के अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त निप्कामकम 
को निवृत्तकर्म" कहा ठे (मनु.१२. ८९. ; भाग.७.१५.४७) ! परन्तु हमारी रा 
मे ये शब्द भी जितने होने चाहिये, उतने निस्सन्दिर्ध नही हं । क्योकि ननिवृत्तिय 
शब्द का सामान्य अर्थं ˆ कर्म से परावृत्त होना ' है 1 इस शका को दूर करनेके कपि 
निवृत्त' शन्द के आगे कर्म" विरोपण जोडते ह । भौर एसा करने से निवृत्त 
विशेषण का अर्थ * कमे से परावृत्त' नही होता, ओर निवृत्त कर्म = निष्कामक्र्म, यः 
अर्थं निष्पन्न हो जाता है 1 कुद भी हयौ ; जव तक निवृत्त" शब्द उसमे है, तव तक 
कर्मत्याग कौ कल्पना मन मे आये विना नही रहती । इसीलिये ज्ञानयुक्त निप्कामकेम 
करे के मार्गं को ° निवृत्ति या निवृत्त कर्मं "न कह कर कर्मयोगः नाम देना हमारे मत 
मे उत्तम है। वयौकि कर्म "के आगे योग शब्द जुडा रहने से स्वभावतः उसका अर्थं 
“मोक्षमे वाघानदेकर कमम करे कौ युक्ति * होता है; मौर अज्ञानमुक्त कर्मकातो 
आपदहीसे निरसन हो जाता है। फिर मी यहन भू जाना चाहिये, किः गीताका 
कर्मयोग ज्ञानमूलक है ! ओौर यदि इसे ही कर्ममा या प्रवृत्तिमा्गं कट्ना वितस्ती को 
अभीष्ट जँचताटो, तो एेसा करने मे कोई हानि नही । स्यर्विकेय में भापावचिलत्यके 
चिवि मीता के कमयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन शब्दो कौ योजना की दै । अम्तु, दस 
प्रकार कमं करने या कमं छोडने के ज्ञानमूखक जो भेद ह, उनमे से प्रत्येकः देः सरम्यन्ध 
मे गीताशास्त्रे का अभिप्राय इस प्रकार है: 
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लागु वितानेका मार्गे श्रेणी गति 





१ कामोपमोग को ही पुस्पार्यं मान 
कर भटवार से, आसुरी वुद्धि मे, न न 
दम्भतेयालोमसे केवट नात्मसुव वै 
त्वि क्म क्म्ना (गी १६ १६)- 
ससुर मयता राक्षमी मार्गं है । 
१ इम्‌ प्रकार परमेश्वरये स्वस्पका 


यथां ज्ञान न हानि पर भी (वि प्राणि- 


मध्यम | ॥ि 
मात्र मे एवं हौ मात्मा टै} वेदो कौ यन्ना (मीमाम- स्वर्गं 
यागान्नौ की गाज्ञा वरे अनुमाग श्रद्धा क वै.मत (मीमासकौवे 
सौर ननि मे अपने जपने काम्यकमेक्रना मे उत्तम) मतरे मोक्ष) 
(गी >.४८१-८८ गीर ९२० ) ~ 


केवर वर्म, त्रयी धर्म जथवा ममान 
मागं है। 

१ णाम्त्रोक्त निष्काम वर्मोसपरमे- 
ण्वरयान्ञानटौ जनि प्रर नन्त्मेटौ + 
वराग्यरम समस्त कमं छोड, केवल ज्ान र्मे | 
दीतृप्तहास्ट्ना (गी५ २) केवल । 
जाने, साख्य नयवा म्मातं मार्गै 1 | 

१ पटर चिन की गदि वे निमित्त, 
नीर उसमे परमेण्वर का श्चानं श्राप्न हो 
जानि पर, पिर कवग लोवमग्रटायं, | सर्वोत्तम भोक्त 
मरप्पयन्न भगवान्‌ वे ममान निष्वामकमं 
कर टना (गी ५.२) ~ नानवमेममु- | | 
चवय, कमयोग या भागवत मागर! 1 9 ॥ 
साग, पटी पक्ष गौना में मर्वोनम व्ट्ययामवरा रै, कि मोक्षप्रापि वै लियि यद्यपि 
ममं षी आादन्यक्ना नही , यमि उमम माय टी माय दरूमर वारणा कै र्वि 
भपान्‌ घ्व ना परियं ममन्न क्र मौर दूमर जगन्‌ वै धारणपापप वै श्वि 
आवन्यक मान पन ~ निष्वानयुद्धिम मदैव खमन्त मर्मोवा वन खना चाल्य! 
अपवा मीना बा यन्विम मनरेनारै, प्रि ^ दतयुद्धु कनारि यनु ग्रद्ययादिन । ” 
(मनु १.९७). मनु क्ष्म वचनन अनुमार वनु नौर्‌ ब्रह्मज्ञान यायागया 
मर्दी मवमे उत्तम, बौर निरा क्नूकया काग व्र्य्ान प्रत्यक ण्यदेशीय ह । 


निष्ठे 


नो 
पृ 


द्‌ 


गीताषी 
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वास्तव में यह्‌ प्रकरण यही समाप्त हौ गया । परन्तु यह्‌ दिखलाने कै च्यि- 
कि गीता का सिद्धान्त भरुतिस्मृतिप्रतिपादित है - ऊपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन 
उद्धुत किये हं, उनके सम्बन्ध मे कुछ कट्ना आवश्यक है । क्योकि उपनिपदो पर 
जो साम्प्रदायिक भाय्य है, उनसे वहूतेरो की यह्‌ समक्न हो गई है, किं समस्त उप- 
निपद्‌ सन्यासप्रधान या निवृत्तिप्रधान ह । हमारा यह कथन नही, कि उपनिषदो मेँ 
सन्यासमार्ग ह ही नही । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कटा टै ~ यह अनुभव हो जाने 
पर - कि परत्रह्म के सिवा ओौर कोई वस्तु सत्य नही है ~ “ कुछ ज्ञानी पुरुप पुतै- 
पणा, वित्तैषणा ओर ोकंपणा ” कौ परवाह न कर “हमे सन्तति से क्या काम ? ससार 
ही हमारा आत्मा है” यह्‌ कह कर आनन्द से भिक्षा मांगते हए घुमते है। 
(४ ४ २२) । परन्तु वृहुदारण्यक मे यहे नियम कही नही लिखा, कि समस्त 
ब्रह्मज्ञानियो को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये 1 ओर क्या कट † जिसे यह उपदेश 
किया गया, उसका इसी उपनिषद्‌ मे वणेन है, कि वह जनक राजा ब्रहान्ञान के शिखर 
पर पहुंच कर अमृतहो गयाथा। परन्तु यह्‌ कही नही वतकाया हैः कि उसने 
याज्ञवल्कय के समान जगत्‌ को छोड कर सन्यास ले लिया } इससे स्पष्ट होता है, कि 
जनक कां निष्कासकर्मयोग ओर याज्ञवल्क्य का करम॑सन्यास - दोनौ ~ वेहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ को विकल्परूप से सम्मत है, ओर वेदान्तसूव्रकर्ता ने भौ यही अनुमान 
क्यादहै (वे सू ३ ४ १५) 1 कठोपनिषद्‌ इससे भी आगे वढ गया है। पाचवे 
प्रकरण मे हम यह दिखला आये है, कि हमारे मत मे कठोपनिषद्‌ मे निप्कामक्मेयोग 
ही प्रतिपाद्य है । छन्दोग्योपनिपद्‌ (८ १५ १) मे यही अर्थं प्रतिपाद्यहै। मौर 
अन्त मेँ स्पष्ट कहं दिया है, कि “ गुर से अध्ययन कर, फिर कुटुम्ब मे रह कर धर्म से 
वतेनेवाला ज्ञानी पुरुप ब्रह्मलोक को जाता ह । वहाँ से फिर नही लौटता । ” तैत्तिरीय 
तथा एवेताश्वत्तर उपनिपदो के इसी अर्थं के वाक्य उपर दिये ग्येहं। (तै १९ 
भौरश्वे ६ ४) । इसके सिवा यह भौ ध्यान देने योग्य वात है, कि उपनिपदो मे 
जिन जिननेदुसरो को ब्रहयज्ञाने का उपदेश किया है, उनमे या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यौ 
मे याज्ञवल्क्य के समान एक-आध दूसरे पुरुप बे अतिर्क्ति कोई एेसा नही मिक्ता, 
जिसने कर्मत्यागरूप सन्यास यिया हो । ईइसके विपरीन उनवे वर्णेनौ से दीप पडता 
है, किवे गृहस्याश्रमी ही यथे। अतएव कट्ना पडता है, कि समस्त उपनिषद्‌ 
सन्यासप्रधान नही है 1 इनमेसे कुद मे तो सन्यास ओर कर्मयोग का विक्त्पहै 
ओर कु मे सिफं जानकर्मसमुच्चय का ही प्रतिपादन है! परन्तु उपनिपदोबे 
साम्प्रदायिक भाष्यो मेये भेद नही दिखल्ये गये ₹ई। चिन्तु यही कहा 
गया है, कि समस्त उपनिषद्‌ केवल एक ही “अर्यं ~ विशेषत सन्यास ~ 
प्रतिपादन क्रते है। सायश, साम्प्रदायिक टीकावारोरे हाथसे गीता मी ओर 
उपनिषदो कीभोएकहीदणादहो गईटै! अर्यात्‌ गीता कृ स्लोकौ कै ममान 
उपनिषदौ वै कु मन््ौ कौ भी इन भाष्यकारो को सीचनानौ करनी षटीटै। 
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उदाहरणाय, ईशावास्य उपनिषद्‌ को लीजिये । यह उपनिषद्‌ छोय भर्थात्‌ सिषं 
जटार्ट्‌ श्लोकों का द, तयापि दस्रकी योग्यता जन्य उपनिपदों की अपेक्षा यधिक समी 
जाती दै 1 क्योकि यह उपनिषद्‌ स्वयं वाजसनेयी संहिता मेही कहा गया; मीर 
जन्यान्य उपनिपद्‌ जारप्यक ग्रन्य मेँ कहे गये द । यदं वात मर्वमान्य है, की संहिता 
की पेशला ब्राह्मण अर ब्राह्यणो कौ अपेक्षा आरण्यक ग्रन्थ उत्तरोत्तर कर्मप्रमाण के 
है1 यह्‌ समूचा ईयावास्योपनिपद्‌ ~ गथ सने ने कर इतिपर्यन्त -न्नानकर्मसमुच्चया- 
स्मन द । छने पमे मन्त्र (लोक) मेँ यह्‌ कहु कर, कि “जगत्‌ मे जो कु टै, 
उसे ईशावास्य अर्यात्‌ परमेश्वराधिप्टिति समञ्नना चाटियि; “ दुसरे ही मन्त्रे में स्पष्ट 
कट दिया द, विः “ जीवनमर मौ वपं निप्काम कर्मं करते र्ट्‌ कर ही जीते रने की 
ष्च्टा खरो” वेदान्तमूत्र मेँ कर्मयोग का त्रिवेचन करने का जव ममय माया, तव 
मौर न्यान्य ग्रन्यौ मे भी ईणावास्य का यट वचन ज्ञानकर्मेसमुच्चयपदा का समर्येक 
समञ्च कर दिया था मिलता दै । परन्तु ईणावास्योनिपद्‌ इतने से ही धरया नही, 
टी साता । दमे मन्त्र मे कटी गदं वातत का समर्थन करने के छ्य मागे 'धथविया' 
(करम) मौर विदा" (ज्ञान) के विवेचन का आारम्म कर नौवे मन्त्र यं क्टादै, 
कि “निरो अविद्या (कम) का सेवन करनेवादे पुख्प अन्धकार मे धूसते है; मौर 
कोरी वर्या (ब्रहमजान) में मग्न रहनवान् युरप अधिक वेधेरे मे जा पडते है“ 
कैव विद्या (कर्मे) मीर कवन विद्या (ज्ञान) कौ ~ वयग जख प्रत्येक कौ ~ 
द्वस प्रकर खधुता दियटा कर ग्यारह मन्त्र मे नीते छि अनुमार "विद्या" यीरं 
छविद्या' दोनों के ममुच्वय की वावश्यक्ना दम उपनिषद्‌ मेँ वर्णन की गह: 
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्रेदौमयं सह्‌ । 
सविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाभमृतमरनुतते ।। 
र्यात्‌ “ जिसने विद्या (जनान) बौर यविद्या (कर्म) दोनों को एक द्रुषरौी के 
स्य जन दिया, वद्‌ मविदया (कर्मो) सच मृत्यु को यर्यान्‌ नाणवन्त मायामृष्टि कै 
भ्रपन्व को (भटो माति) पार कर, वियाम (्रह्यजञान मे} अमृतत्व कौ प्राप्न 
करद्धेतादै1”“ इम मन्त्र षा यदी म्पष्ट बौर मरट अर्यं द 1 ीर यही 
अर्यं, विया को (सम्मूनि' (जगत्‌ का वादि कारण) एवं उममे भित्र चविद्याको 
भमम्मृनि" या "विनाग' ये दूमरे नाम दे कर्‌ दमये अगे केतीन मन्त्रो में फिरमे 
पृटएमा गया दै (ई. १२-१४८) 1 दरममे व्यवन दता द, कि सम्यूणं इृ्ावास्योप- 
निषद्‌ विचा गौर्‌ मिद्य कय एकवाटोन (उमय मह) समुच्चय प्रवपादन कररता 
द उन्विधिनं मन्त्र में “विद्या मौर "विदाः शव्द के ममान दी मृत्यु योर्‌ यमृत 
सगर परन्पस्तिवोनी द ॥ दनमे अमून गब्द मे " अविनानोौ ग्रह् "`अयं शरव दः 
मर्म मिपरीनं मृ ग्द मे " नानवन्न मृत्यो या देद्िक मंघार " यद्‌ र्थ 
निष्यप्रहोतादरै। ये दोनो णब्द दमो मयं में च्म्बेद के नासदीय भूक में मी वयि 
६ (च्छ. १०. १२९. २) । विदा नादि भब्दोकेये सरद र्थं न्देकर्‌ ( अर्यात्‌ 
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विया = ज्ञान, जविद्या= कर्म, अमृतत्रह्म ओौर मृत्यु = मृत्युलोक, ठेस समञ्च कर ) यदि 
ईशावास्य के उल्ठिवित ग्यारहवे मन्त्र का अर्थं करे, तो दीख पडेगा, कि मन्त 
कै चरणमें विद्या गौर यविद्या का एककाछिन समुच्चय वधित है; भौर इसी 
चातको दृढ करने कै लि दूसरे चरण मेँ इन दोनो में से प्रत्येक का जुदा जुदा फक 
बतलाया है । ईशावास्योपनिषद्‌ को ये दोनो फक इष्ट है; भौर इसीलिये इस उप- 
निषद्‌ में ज्ञान जौर कर्मं दोनों का एककालीन समुच्चय प्रतिपादित हुभा है । मृल्यु- 
लोक के प्रपञ्च को अच्छी रीति से चाने या उससे भटी भांति पार पडनेकोही 
गीता में लोकसंग्रह" नाम दिया गया है । यह्‌ सच है, कि मोक्ष प्राप्त करना मनुप्य 
का केतंन्य है; परन्तु उसके साय उसे टोकसग्रह्‌ करना भी आवश्यक है । इससे 
गीता का सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुप छोकसंग्रहकारक कर्मं न छोड; गौर यही सिद्धान्त 
शब्दभेद से “अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा वि्ययाऽमृतमरनुते ” इस उल्लेखित मन्त मे आ 
गया है । इससे प्रयट होमा, कि गीता उपनिषदो को प्रकडे ही नही है; प्रत्युत ईणा- 
वास्योपनिषद्‌ में स्पष्टतया वणित अर्थं ही गीता में विस्तारसदित प्रतिपादित हभ 
है । ईशावास्योपनिपद्‌ जिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी सहिता का 
भाग शतपय ब्राह्मण है । इस शतपथ ब्राह्मण के आरण्यक मेँ वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ 
आया है 1 जिसमे ईशावास्य का यह्‌ नौवाँ मन्त शक्षरशःले ल्यादहे, कि “कोरी 
विद्या (ब्रह्मज्ञान) मेँ मग्न र्हुनेवाले पुरुष अधिक अंधेरे मे जा पडते ह “ (वृ. ४. 
४. १०} । उस वृहुदारण्यकोपनिपद्‌ मे ही जनक राजा की कथा है; ओर उसी जनक 
का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीता मे लिया है (गी. ३.२०) । 
इससे ईशावास्य का ओर भगवद्गीता के कर्मयोग का जो सम्बन्धं हमने ऊपर 
दिखखाया है, वही अधिक वृढ ओौर निःसंशय सिद्ध होता दै 1 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिढान्त एसा है, कि सभी उपनिपदों मेँ मोक्ष- 
भ्राप्तिका एक ही मागं प्रतिपाद्य है-ओर वह भी वैराग्य काया संन्यास्रका ही 
है; उपनिषदो में दो-दो मार्गो का प्रतिपादन होना शक्य नही ~ उन्हे ईशावास्योषः 
निषद्‌ के स्पष्टार्थक मन्त्रो की भी खीचातानी कर किसी प्रकार निरास अर्थं याना 
पडता दहै 1 एसा न करे, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल ह; ओर एेसा हने 
देना उन्हं इष्ट नही ! इमीलिय ग्यारह मन्त पर व्याख्यान करते समय शाङ्करभाष्य 
मं विद्या शब्द का अर्थ श्ञान" न केर उपासना" किया है । कु यह्‌ नही, कि विद्या 
शब्दे का अर्यं उपासना न होता हो । शाण्डिल्यविद्या प्रभृति स्थानों में उस्तका अर्थं 
उपासना ही होता है; पर वह्‌ मुख्य अथं नही है ! यह भी नही, किः शडकराचायं ेः 
ध्यान मे वह्‌ वत्ति आरईनहोगी याआद्दैनयी) जौरत्तोक्याटे उसका ध्वानर्म 
न आना शक्य ही न था । दूसरे उपनिययो मे भौ ठेते वचन ह - “ विद्या विन्दते 
मृतम्‌ ” (केन. २.१२}, अथवा ^ प्राणत्याघ्यात्मं विज्ञायामृतमश्नुते " (प्रश्न. ३. 
१२) । मैद्युपनिपद्‌ के सातवे प्रपाठकः मे “विद चाविद्यां च * इत्यादि दलावात्य फा 
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उनिन्यित ग्यारह मन्त्र ही भक्नस्शः चे चिया है; गौर उससे सट कर ही उसके 
पूर्दं मे कट. २.४ शौर भगे कठ. २.५ मे मन्त्र व्यि ह । अर्यात्‌ ये तीनों मन्त्र 
एकः टी स्थान पर्‌ एक के पश्चात्‌ एक दिये गये ह; भौर विचा मन्त ईशावास्य का 
ै । तीनो में "विद्या" ब्द वर्तेमान दै । इमच्यि कटौपनिपदू मेँ विद्या एव्द का जो 
अथं है, वही (ज्ञान) इशावाम्य मे गी ठेना चा्धिये ~ मव्युपनिपद्‌ का टसा 
टी अभिप्राय प्रकट होता ह 1 परन्तु ईणावाम्य के शादकरमाप्यमेंकटाटै, किः 
“यदि विदयामात्मन्नान शौर अमृत = मोक्ष एमे अर्थं ही वावास्य कै भ्यारद्े 
मन्तमेले, तौक्टना टोगा, कि ज्ञान (विद्या) मौर कर्मं (मविद्या) का ममुच्चय 
द्म उपनिपद्‌ में वित द । परन्तु जव विः यह्‌ समुच्चय न्याय स्ने मुक्त नटी है, 
तव विद्या =देवतोपास्नना गौर अमृत = देवरोक, यह गौण यथं ही इय स्यान पर 
केना चाद्यि 1 ” सारण, प्रकट ठै, कि “ ज्ञान हने पर्‌ मन्याम छे देना चाहिये । क्म 
नही करना चाहिये 1 षयोकिः ज्ञान भौर क्म का समुच्चय कमी भी न्याय्य नही । ^ 

णाट्करमम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त कैः विरद ईगावाम्य का मन्त्र न होने पव; 

दरमद्यि विद्या णव्द का गौण अर्थं स्वीकार कर ममस्त श्रुतिवचनो की मपने मम्प्र- 

दाय करे अनुर्प एकवाक्यता करे के चयि णाडकरमाप्य मेँ हायास्य कै ग्यारह्वै 

मन्त्र का ऊपर्‌ शिख अनुमार जयं विया गया है । माम्ब्रदायिक दृष्टि मे देव तोये 

अर्थं महन्व के ही नही प्रत्युत भावश्यक भी ह 1 परन्तु जिन्दं यट मूट ॒मिद्धान्त 

दी मान्य नही, विः ममस्त उपनिषदो मे एक ही अर्यं प्रतिपादित टना चाटिये ~ 

दो मारगोवा श्रूनिप्रतिपादितत दोना णक्य नही ~ उन्द्‌ उल्टिपित मन्त्र र्मे विद्या भौर 

अमृत शब्द के र्यं बदलने के ल्य कोद भी आवश्यवना नही सटती ! यहं तत्त्व 

मान दने मे भौ ~ किः पर्रह्म "एकमेवाद्वितीयं" ६ ~ यह्‌ मिद्ध नही दोना, करि 

उमक्‌ जान का उपाय एक म जधिकन रर्‌ एक दी यटागी पर चदृने कै चि 
दो जीन, वा एक टी गांव को जाने के न्वयि जिम श्रवार्‌ दो मार्गो स्वने है, उमी 
प्रवार मोक्प्राणिकेखपायोकीयानिप्याकौ वानरै! सौर टमी अभिप्राय मे 
मगवनूगीना म म्पष्ट कट दियारै-“ सोकेऽन्मिन्‌ दिविघा निष्टा । ” दौ निष्टा्जौ 
काना मम्भवनीय कटने पर वृद्ध उपनिषदं में वेव जाननिप्याया, तो कुमे 
मानित मनममु च्वय-निष्टा वा वर्णन जाना वृ मणवय नौ ह { अर्यात्‌ जाननिष्ठा 
का विरोध दना टै, च्मीमे रणावान्योपनिषद्‌ केः णन्द या मर, म्यम्यिवः अर्‌ 
ग्पष्ट वर्थ छौल्न ये न्वयि कोई कारण नटी रट जाना । यट क्टनेकेच्ियि-कि 
शानच्छ क राचायं का ध्यान मण अयं कौ अदक्षा मन्यामनिष्टाप्रघधाने एकवाक्यता 
ब मोग विनेपया ~ एक्‌ भौर दूमग कारण भौ द । वैनिरीय उपनियद्‌ के गाद्रकर 
माप्य (न. >. ११) नं रमावाम्य-मन्त काद्रननाही माग दिया, कि“ अवियया 
क विचयान्मूतमग्नूने "; यौर उमकैः माय हौ यह्‌ मनुदचन भीदद्िया 
र~ चरमा वन्मप हन्तिति चयामूतमग्नुने ” (मनू- १२. १०८) ! यौर दन दोनो 


संन्यास ओर कर्मयोग ३६५ 


यचनो मे शविद्या" शब्द का एक ही मुख्यार्थं (अर्थात्‌ ब्रह्यनान) आचार्यं ने स्वीकार 
विया है) परन्तु यह जाचायं का कयन है, कि “तत्वा = तैर कृर या पार कर“ 
इस पद से पहले मृत्युलोक को सैर जाने की करिया पूरी हो लेने पर फिर (एक साय 
ही नही) विद्या से जमृतत्व प्राप्त होने को त्रिया सदघटीत होती दहै । किन्तु कहना 
नही दोगा, कि यह्‌ अर्थं पूवर्धिं के “ उभय सह्‌ " शब्दो के विर दोता दै । भौर 
प्रायः दमी कारण मे ईशावास्य के णाडकरभाष्य मे यह अर्थं छोड भी दिया गया हो । 
कृ भी हो; ईणावास्य कै ग्यारहवे मव का साडकरभाप्य मे निराल्म व्याख्यान करने 
काजो कारण ह, वह्‌ इससे व्यक्त हौ जाता है । यह्‌ कारण साम्प्रदायिक है; ओर 
भाप्यकर्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करनेवारो को प्रस्तुत भाष्य का यह 
व्याख्यान मान्य न होगा । यह वात देम भी मजूर है, कि श्रीमच्छडकराचायं जैसे 
अलौकिक ज्ञानी पुस्प के प्रतिपादन क्रये हृएट अर्थ को छोड देने का प्रसडग जह तक 
टले, वहाँ तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने सेये प्रवडगतो आवेगे 
ही; अर इसी कारण हमसे पदठे भी ईशावास्यमन्त्रे का अथं शाडकरभाप्य से विभिन्न 
(मर्थात्‌ जैसा हम कहते दै, वैता ही) अन्य भाष्यकारो ने कगाया है । उदाहरणाथं 
वाजसनेयी सहिता पर अर्थात्‌ ईशावास्योपनिषद्‌ पर भी उवयचा्यं का जो भाष्य 
ठै, उस मे “विद्या चाविद्या च ” इस मन्त्र का व्याख्यान कस्ते हुए एसा अर्थं दिया 
है, फि ५ विद्या = आत्मज्ञान ओर अविद्या = कर्म; इन दोनो के एकीकरण ते ही 
अमृत अर्यात्‌ मोक्ष भिर्ता है ! “ अनन्ताचायं ने इस उपनियद पर अपने भाप्य 
भे इसी ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक अर्थं को स्वीकार कर अन्त मे साफ क्ख दियादै, कि 
“दस मन्त्र का सिदढान्त मौर “ यत्स्ाख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते ' 
(गीता. ५. ५} गीता के इस वचन का अयं एक ही है । एव गीता के दस श्लोकं में 
जो भाव्य' मौर "योग" शब्दै, वे क्रमसे न्न" ओर कर्म" के द्योतक है 
इसी प्रकार अपयाकैदेव ने भी याज्ञवल्क्यस्मृत्ति (३.५७ जौर २०५) की अपनी 
टीका मेँ ईशावास्य का म्यारहर्वा मन्त्र दे कर अनन्ताचायं के समान ही उसका 
ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक अथं किया है 1 इससे पाठको के ध्यान मे आ जायेगा, कि 
भाज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्व का शाडकस्माप्य से भिन्न 
अयं नही कस्ते है 1 


* पुणे के आनन्दाश्रम में ईरावास्योपनिपद्‌ की जो पोथी चपी है, उतसर्मे"य सभी मान्य ह 
ओर याज्ञवस्क्यस्छति पर भपराकं की टीका भी आनन्दाश्रम मे इ प्रयक्‌ छपी 21 प्रो. मेक्स- 
टर ने उपनिषदों का जो भदुवाद्‌ किया है, उसमे ईशावास्य का भाषान्तर शद्रभान्य के 
अञु्ार्‌ यी है) उर्दो ने मान्तर के अन्त मे इततके कारण बत्तल्ाये है ( 3820760 80००8 
न 196 5854 ऽाा65, $०1. 1. 70. 314-320) 1 अनन्ताचार्यं कय मान्य मेक्तयुटर 
सगव छे उपटब्थ न इजा था, सीर उनके श्यान मे यद बात आ हई दीस नहीं पदती, मि 
श्चाहरमाभ्य मेँ निराला अरय क्यो किया यया ह? 
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यह तो दुभा स्वय ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त के सम्बन्ध का विचार। मय 
शादधवरमाप्य मे जो “तपसा कल्मप ठन्ति वि्ययाऽमृतमप्नते ” सह मनू का वचन दिमा 
है, उसका भी योडा-सा विचार क्ते है । मनुस्मृति के वारह्ने मध्याय मेँ यद १०४ 
नम्बर का षटोक है; सौर मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वहं प्रकरण वैदिक 
क्मयोगवा दहै। कर्मयोग के इस विवेचन से :- 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ 
तपसा कल्मयं हन्ति विद्ययाऽमृतमशनुते 11 


पटे चरण मेँ यह्‌ वतखा कर ~ कि “ तप भौर (च) विद्या (यर्यात्‌ दोनो) 
बराह्मण बो उत्तम मोध्दायक दै ~ ” फिर प्रत्येक का उपयोगं दिपलाने के चि 
दुमे चरण में कहा टै, कि “तपसे दोप नष्ट हो जति हमीर विद्या से ममृत अर्यात्‌ 
मोक्ष मिरता है 1 ” इमे प्रकट होता है, कि टसं स्थान पर ज्ञानकर्मसमुच्चय टी मनु 
यो अभिप्रेत है; मौर ईशावास्य के ग्यारद्ये मन्त का अर्थी मनु ने द्म एक 
मै वर्णन कर दिया है; हारीतस्मृति के वचन से भी यही ययं अधिक दृढ होता ६1 
यह्‌ हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपर्य है दी; उसके सिवा नृसिदुपुराण (म. ५७-६१) 
में भौ माई है। इम नृमिहपुराण (६१ ९-११ मे मौर हारीनस्मृति ७. ९-११) 
में जलानयर्मसमुच्चय के सम्बन्ध में ये ष्टोक है“ 
ययाक््वा रयहीनाश्च रयाश्चस्विविनां थया 1 
एवं तपर्च विद्या च उनावपि तपस्विनः ॥। 
ययाघ्नं मधूसंगुवतं मधु चाघ्नेन संयुतम्‌ । 
एवं तपरच विचा च संयुतं भेम महृत्‌ \\ 
द्वाभ्यामेव हि पललाम्या यया वै पक्षिणा गतिः। 
त्येव ज्ञानकर्मम्या प्राप्यते ब्र शारवतम्‌ ॥ 
भर्यान्‌ “ जिस प्रकार स्व वे विना धोटे मौर घोटे बे मिना रय (मरी चरते) 
उसी प्रवार तपस्वी ये तप गौर विचा कौ भो स्विति दै । जिस प्रकार यप्र णहदसे 
सयुकल टो; बौर णट्द यप्र से सयुक्त हौ, उमी श्रवार तप गीर्‌ चिद्या कै सयुक्त 
देने मे एव मटौपधि होती रै। ससे पक्षियो कौ गति दोनो पटयौके योगसे हौ 
होनी, वमे ही ज्ञान नौर कमं (दोना) से णाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है 1 “ हारीत 
म्मूनि वे य यचन वृद्धा्रेयम्मृति वे दूमरे वघ्याय मे भी पाय जाने £ । डन वचनो 
म ~ सौर विशे पग उनमें दिये गये दृष्टान्ता मे -प्रक्ट टो जाना ह, कि मनु्मृनि 
वे दमन भा गया अर्यं खमाना चादि ? यट्तोषल्लेहौ वह चुधेरै,विमनु तप 
शव्दम्लाकुवत्ये के कर्मोवा समायेगक्यो टं (मनू ११. २३६) । भौरयव 
दम्य पया, वि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पे ' दप योर्‌ म्वाघ्याय-्रवचन ' इत्यादि का जो 
याचरणक्लेकेल्िक्टागयाषै (तं १.९). वद्‌भी शानकम-पमूच्यय-वश वा 
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स्वीकार कर ही कहा गया ह । समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्प भी यही है । 
क्योकि एस प्रन्य के आरम्भ में सुतीक्ष्ण ने पा है, कि मुञ्ञे बताये, कि मोक्ष केसे 
मिलता है? केवल जान से, केव कर्मं से, या दोनो के समुच्चय से ? मौर उसे उत्तर 
देते हए हारीतस्मृति का (पक्षी के पडखोवाला) दृष्टान्त के कर पहले यह वततसाया है, 
कि “जिस प्रकार आकाश में पक्षी की गति दोनो पद्खोसे ही टोती है, उसी प्रकार 
ज्ञान ओर इन्दी दोनो से मोक्ष मिक्ता है ! केवल एक से ही यह सिद्धि मिक नही जाती । ” 
अर आगे इसी अथं को विस्तारसदित दिखाने के व्यि समूचा योगवासिष्ट भ्रन्थ 
कहा गया ह (यो. १.१. ६-९) । इसी प्रकार वसिष्डठने रामको मुख्य कथाम 
स्थान स्यान पर वार-वार यही उपदेश किया है, कि “ जीवन्मुक्त के समाने वृद्धिको 
शृद्ध रखे कर तुम समस्त व्यवहार करो ” (यो. ५. १८. १७-२६) या कर्मो का 
छोडना मरणपर्यन्त उचित न होने के कारण (यो. ६. उ. २. ४२), स्वधर्म के अनुसार 
प्राप्त हए राज्य को पालने का काम करते रहो ” (यो. ५. ५. ५४ ओर ६. उ. 
२१३. ५०) । इस ग्रन्य का उपसहार मौर श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी 
उपदेश के अनुसार है । परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार ये सन्यासमार्गीय । इसल्ि 
पक्षी के दो प्रडवोवाटी उपमा के स्पष्ट होने पर भी उन्होने अन्तमे अपनेपास से 
यहतुर्याल्गाही दिया, किञ्ञान ौर कर्मं दोनो युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही समय मे 
विहित नही ह । विना टीका मूलग्रन्य पढने सेकसी केभी ध्यान मे सहजदहीञा 
जावेगा, कि टीकाकारो का यह्‌ अथे खीचातानी का है, एव किकष्ट ओर साम्प्रदाथिक 
है । मद्रास प्रान्त मे योगवासिष्ठसरीखा ही “मुरुक्लान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण नामक 
एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है 1 इसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर कर्मकाण्ड ~-ये तीन भाग 
है। हम पहके कह चुके है, किं यह प्रन्य जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना 
दिखता नही है 1 यह प्राचीन भले ही न हो; पर जव कि जानकर्म॑-समुच्वय-पक्ष ही 
दरसमे प्रतिपाद्य दै, तव दस स्थान पर उसका उत्ठेख करना आवश््ैक है । इसमे अद्वैत 
वेदान्त है; भौर निष्काम-कमे पर ही बहुत जोर दिया गया है । इसलिये यह कहने मेँ 
कोई हानि नदी, कि इसका सम्प्रदाय शडकराचायं के सम्मदाय से भिन्न शौर स्वतन्ते 
है{ मद्रास की ओर दस सम्प्रदाय का नाम अनुभवाद्वैत है। अर वास्तविक 
देखने से ज्ञात होगा, कि भीता के कर्मयोग की यह्‌ एक नक्की है ॥ परन्तु केवल भग- 
बद्गीता के ही आधार सै इस सम्मदाय को सिद्ध न कर इस ग्रन्थ मे कटा दै,कि वुल 
१०८ उपनिषदो से भी वही अर्थं सिद्ध होता ह । इसमे रामगीता ओर्‌ सूर्यगीता, ये 
दोनो नई गीतां भी दी इई है । कुछ लोगो कौ जौ यह्‌ समक्न ठै, कि अदैत मत बो 
अडगीकार कसना मानो कमरंसन्यासपक् को स्वीकार करना ही है, वह्‌ दस प्रनथसे दुर 
हो जायगी । ऊपर दिये गये प्रमाणो से अव स्पष्ट हो जायगा, करि सदिता, ब्राह्ण, 
उपनिषद्‌, धर्मसूत्त, मनु-याक्ञवस्क्यस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ मौर 
अन्त मे ततत्वसारायणं अरभृति प्रन्यो मे जो निप्काम-कर्ममोग प्रतिपादित है, उसय 
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यद्‌ तो हभ स्वयं ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्ते के सम्बन्ध का विचार! मव 
ाटकररमाप्य मँ जो “ तपसा कलमं हन्ति वि्ययाऽमृतम्नुते ” यह मनु का वचन दिया 
ह, उसका भी थोदा-स्ा विचार कस्त टै । मनुस्मृति कैः वारदट्वें मध्याय में यह्‌ १ ण्ट 
नम्बर का श्लोक है; यौर मनु. १२. ८६ से विदित होगा, किं वह्‌ प्रकरण वैदिक 
कर्मयौग का दै। कर्मयोग के इस विवेचन ते :- 
तपो विद्या च विप्रस्य निम्ध्रेयस्सकरं परम्‌ 1 
तपता कल्मषं हन्ति वि्ययाऽमृतमशनुते 11 


पठे चर्ण मेँ यहु वता कर -कि “तप भौर (च) विद्या (यर्यात्‌ दौरनो) 
बराह्मण फो उत्तम मोकषदायवः दै - ” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखाने के चि 
दूमरे चरणे कटा, विः “तपमेदोपनष्ट दौ जति है मीर विद्या से भमृत वयात्‌ 
मोक्ष मिरता है । ” इमसे प्रकट होता दै, कि इम स्यान पर्‌ ज्ञानकर्मसमूच्चय टी मनु 
को यभिप्रेत दै; भौर ईलावास्य के ग्यास्ट्वे मन्त्र काभर्थहीमनुनेदम योक 
मे वर्णन कर दिया है; टारीतस्मृति कै वचन से भी यदी जयं मधिकं दृढ दोना दै। 
यट टारीतस्मृतति स्वतन्त्र तो उपख्व्च है ही; उसके मिवा नृमिदपुराण (भ. ५७-६१ ) 
में भी नाई है] इम नृनिहपुराण (६१. ९-११ म मौर दारीनस्मृति ७. ९-११ ) 
मे न्नानकर्मसमृच्चय के सम्यन्व मेये ष्टोक £: ष 

ययाग्वा रयहौनार्च रयाश्चार्वैविना यया 1 । 

एवं तपय विद्या ख उभावपि तपल्विनः 

ययास्नं मधुसंयुवतं मधु चाप्नेन संयुतम्‌ । 

एवं तपर विद्या च संयुगनं भेजं महत्‌ ॥। 

टाम्यामेवः हि पक्ताम्यां यया वै पद्ठिणां गतिः। 

तयैव चञानरर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्य शाश्वतम्‌ 11 
भर्थान्‌ “जिम प्रगार स्वकैः विना घोट गीर धोद्धे कै विना रय (नीं चन्न) 
मी प्रनार तपस्वी कै तप मौर पिचाकी भी स्यित्तिदै। जिमध्रत्रारयप्न षट्ते 
युवन दौ; लीद णटद थमे मयुवन सो, उमी प्रवर तप थीय विद्या यै सयुक्व 
निमे एकः महीपधि टोती है। सते पक्षियो वौ यनि दोनो पटखोकेथीगमे दी 
तार, वैनेी भान लौ कमं (दोनो) चे णाणव ब्रह्म ध्राप्न होना दै । “ दारी 
म्मूनि वे ये चचन वृद्धात्रेयन्ृनि दे दूसरे यध्याय में भी पाये जाने द । दन वचना 
से ~ यौर वियेष कर उनमें दिये मये दृष्टान्नो म प्रकट हौ जाना ट ङि मनुन्मूति 
ठ ययन या क्या मयं टगाना चादि? यद्तोषटटेद्टी क्ह्‌चुे, कि मनु तप 
ग्रय्द मेदी चनुर्दष्यं कै कर्मो का समावेनक्ले ट (मन्‌- ११. २३६} । मौर अव 
दयग्य पटना, कि मेत्तिगायोपनिषद्‌ पे * दप योर स्वाघ्यायदववमे ' दव्यादिषा जौ 
सायग्यक्ग्नेके विकटा गयाद् (तं. १.९ ), वद्‌ भी दातकमं-यमुस्यय-य ६ 
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स्वीकार कर ही कहा गया है । समूचे योगमवासिष्ट ग्न्य का तात्पयं भी यही ह । 
वृयोकिः इस ग्रन्य के आरम्भ में सुतीक्ष्ण ने पू है, कि मृन्ञे बतलाइये, कि मोक्ष कंसे 
मिक्ता है? केवल जान से, केवल कमं से, या दोनो के समुच्चय से? भौर उसे उत्तर 
देते हृए हारीतस्मृति का (पक्षी के पडखोवाला) दृष्टान्त ले कर पहले यहं वत्तलाया है, 
कि“ जिम प्रकार माकाश में पक्षी की गति दोनो पडखोसे ही होती है, उसी प्रकार 
क्ञान भौर इन्दी दोनो से मोक्ष मिता है । केवल एक सेही यह सिदि मिल नही जाती 1 “ 
ओर आगे इसी अथं को विस्तारसहित दिलाने के स्यि समूचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ 
कहा गया है (यो. ९. ९. ६-९) । इसी प्रकार वसिष्ठने रामको मुख्य कथामं 
स्थान स्मान पर बार-बार यही उपदेश किया है, कि “ जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को 
शद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ” (यो. ५. १८. १७-२६) या कर्मो का 
छौडना मरणपर्न्त उचित न होने के कारण (यो. ६. उ. २.४२) स्वधर्मं के अनुसार 
पराप्त हए राज्य को पालने का काम करते रहो ” (यो. ५. ५. ५४ मौर ६. उ. 
२१३. ५०} 1 इस ग्रन्थ का उपसंहार ओर श्रीरामचन्द्र के कयि हुए काम भी इसी 
उपदेश के अनुसार है । परन्तु योगवासिष्ट के टीकाकार ये सन्यासमार्गीय । इसलियि 
पक्षी के दो प्रडखोवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी उन्हो ने अन्त मे अपने पास से 
यह्‌ तु खगा ही दिया, कि ज्ञान जौर कमं दोनो युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही समय में 
विदित नही ह 1 विना टीका मृलग्रन्य पठने से किसी के भी ध्यान मे सहजहीआ 
जानेगा, कि टीकाकारो का यह्‌ अथं खीचातानी का है; एव विरष्ट अर साम्प्रदायिक 
है । मद्रास प्रान्त मेँ योगवासिष्ठसरीखा ही "गुरन्ञान-वासिष्ठ-ततत्वस्रारायण ' नामक 
एक ग्रन्य प्रसिद्ध है । इसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड जीर कर्मकाण्ड -ये तीन भाग 
है। हम पहले कह चुके है, किं यह्‌ ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना 
दिखता नही है । यह प्राचीन भले ही न हो, पर जव कि ज्ञानकर्म॑-समुच्चय-पक्ष ही 
इसमे प्रतिपाद्य है, तव इस स्यान पर उसका उल्लेख करना आवश्छैक हे । दसमे अदरैत 
वेदान्त है; सौर निप्काम-कमे पर ही बहुत जोर दिया गया है । इसलिये यह कहने मेँ 
कोई हानि नही,कि इसका सम्प्रदाय शडकराचा्यं के सम्प्रदाय से भिन्न भौर स्वतन्त्र 
हि1 मद्रास कौ ओर इस सम््रदाय कानाम अनुभवाद्रैत' है 1 ओर वास्तविक 
देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के क्योगं की यह एक नकल ही है 1 परन्तु केवल भग- 
वद्गीता के ही आधार से दस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर इस ग्रन्थ मे कहा दै,किकुख 
१०८ उपनिषदो से भी वही अथं सिद्ध होता द । इसमें रामगीता मौर सूरयंगीता, ये 
दोनो नई मीताएं भी दी हई है । कुछ छोगो कीजो यह समज है, कि अद्वैत मत कौ 
अडमीकार करना मानो कर्मसन्यासपक् को स्वीकारकरना ही है, वह इस ग्रन्थसे द्र 
हो जायगी । ऊपर दिये मये प्रमाणो से अव स्पष्ट हौ जायया, कि सहिता, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, धर्मसूच, मतु-याज्ञवल्वयस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ मौर 
अन्त मे तत्वसपयायण प्रभृति प्रन्यो मे जो निप्काम-कर्मयोग प्रत्तिपादित दै, उसको 


३६८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगघाख 


श्रुतिस्मृतिप्रतिपाददित न मान केवल म॑न्यासमामं चो ही शरुतिस्मृतिप्रतिपादित कहना 
सर्वथा निर्मूल दहै) 
दम मृत्युटोफ का व्यवहार चलनेके चयि या छोकमंग्रहार्यं ययाधिकार निष्काम 

कमं ओर मोक्न की प्राप्ति के लिि लान, इन दोनों का एककागीन समुच्चय टी, घवा 
महाराष्ट्रं कवि शिवदिन-केमरी के वर्णनानूनार :- 

प्रप्च साधुनि परमार्याचा लाह ज्याने केला । 

तो नर मला भला रे भला नला 11४ 
यही वर्थ गीता में प्रतिपाद्य रै । कर्मयोग का यह्‌ मागं प्राचीन काटमेचटा चाद्ा 
दै । जनकः प्रभृति ने दमी का जाचरण क्रिया है; यौर स्वयं भगवान्‌ के दारा वनका 
भ्रमार सौर पुनख्ज्जीवन होने के कारण घ्म टी भागवतघर्म कटते द । ये सेव वार्त 
अच्छी त्तस्ट मिद्ध हो चुकी । अव्र छोकमंग्रट्‌ की दृष्टि मे यह्‌ देखना भी मावण्यक दै, 
किः.इन मागं के ज्ञानी पुर्प परमायंयुक्त जपना प्रपस्चे -जगत्‌ का व्यवटार ~ विम 
रीतिमे चलाते है ? परन्तु यह प्रकरण वहूत वट गया ह । टसय्यि इम व्रिपय का 
स्पष्टीकरण अगद्धे प्रकरण में करेगे । 
स 


* ‹वृही नर महा 2, जितने पपश्च स्रा कर (साग के स्व कर्व का यथोचित 
पाटन कर ) परमार्मं यानी मक्ष री प्राततिमीक्रदीहो।ः 


वारह्वो धकरण 


सिद्धावस्था अर व्यवहार 


सर्वेपां यः सुटनित्यं सर्वेपां च हिते रतः। 
४. क व 
कम्मणा भनसा वाचा स धर्म वेद्‌ जाजले ॥# 
महाभारत, शाति. २६१.,९ 


जिः मागे फा यह्‌ मनद, कि ब्रह्मान हौ जाने से जव वुद्धि अत्यन सम मौर 
निष्काम हौ जाये, तव फिर मतुप्य को बुं भौ कर्तव्य आगे के चि रह नही 
जाता। जरं दसीलियि विरवनवुद्धि ने जानी पुम्प को क्षणमगुर सपारके दु खमय 
ओर शुष्क व्यवहार एकदम छोड देना चाहिये # उस माग के पण्डिति इस 
यातत कदापि नही जान सक्ते करि कर्मयोग अथवा गृहस्थाश्रम के वर्ता 
को भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त है! सन्यास केने से पठे चित्त 
कमी शुद्धि दौ कर स्षानप्रान्नि दो जानी चाहिये । इसी छ्य उन्हे मजूर, क्रि ससार 
~ दुनियादारी -के काम उस धर्मस ठौ करना चाहिये, कि जिस से चित्तवृत्ति शुद्ध 
होवे, अर्यात्‌ वह्‌ सात्त्विक वने । इसीलियि ये चमङ्ञते है, क्रि.ससार मेष्टी सदैव वना 
रट्ना पागक्पन ह 1 जितनी जल्दी हौ सके, उतनी जल्दी प्रत्येक मनुप्य सन्यासके ठे । 
इस जयत्‌ मे उसका यही परम कर्तव्य दै । एेना मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र 
महत्व कुछ भी नही रह्‌ जता ! आर इसील्यि सन्यासे के पण्डित सासारिक 
यतेव्यो के विपय मे कुछ धोडा-सा प्रासगिक विचार करके गाहंस्थ्य-धमं के कर्म-भकर्म 
के विवेचन का इसकौ अपेक्षा ओर अधिक विचार कभी नही करते, कि मतु आदि 
खस्ढक्वसै केः बठल हुए चर्‌ अ्रमदपी जीने से चद कर सन्यास अश्म की 
अन्तिम सीढी पर जल्दी पटुव जाओ । इसीलियि कलियुग में सन्यासमाये के पुरस्कर्ता 
श्रीरडकरचार्यं ने अपने गीनाभाप्य मे गीता के कर्मभरधान वचनो की उपेक्षाकीहै। 
अयवा उन्हे केवल प्रशसात्मक (अर्थवादभ्रधान) कल्पित क्या ङँ, सौर अन्तमे 
भीता का यह्‌ फलितार्थ निकाल दै, किः कर्मसन्यास-धमे ही मीतामर प्रतिपा है । 
ओर यही कारण दै, कि दूसरे कितने हौ टीकाकारो ने जपने सम्प्रदाय के अनुमार 
गीता का यद्‌ रहस्य वर्णन किया है, कि भगवान्‌ ने रणभूमि पर भर्जन कये निवृत्ति- 
भधान अर्यात्‌ निरी भक्ति, या पाततञ्जल्योग बथवा मोक्षमार्गं का ही उपदेश करिया 
है । इसर्मे कोई सन्देह नदी, कि सन्यासमार्म का अध्यात्मन्ञाने निदोपि है । ओर इषके 
* हे जाजग्रे ! (कहना चाद्ये ऊ) उसी ने धमं के जाना, रि जोक्मेरेः मनसे 

सीर वाणी से सवका हितत करने में ठम हा है, ओर जो समी क्य नित्यक्ेहीहे। 

गी र. रथ 





3७० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


द्वार प्रापय होनेवारी माम्बवुदधि जयवा निष्काम जवन्या भी गीता कौ मान्व ट । 
तथापि मता को मन्वानमार्मे का यट कर्मसम्बन्यी मत ग्राह्य नही है, ति मोष्छप्राप्ति 
के ल्वि जन्त मे करमो को एकदम छोड ही वैटना चाये 1 पी प्रकरण में दमने 
विन्नारमहित गीना का यद्‌ विशेष मिदधान्त दिखलाया £, कि ग्रहान मे प्रा होने 
वादे वैराम्य यवा ममतात्ते टी ज्ञानी पुत्पको ङ्ानप्रापि रौ चुक्नेपरभी मारे 
व्यवहार वसते र्टना चाये । जगत्‌ मे जानयुक्न कर्मं कौ निकाट टा, नो टनिमा 
न्धी हु जाती है, सौर टसमे उनका नाशन हौ जाता है । जय रि नमवानू की दी 
न्याह, कि इस रीतिमेउनक्ाना्न हो, व्ह भटी भाति चरती रटे, तय तानी 
पुन्य को भी जगन्‌ कै सभी कमं निष्कामरृदिने क्से हृषु सामान्य लेया को मच्छ 
वर्तव का प्रत्त नमूना दिव त देना चाल्य 1 इमी मार्गं वो अग्रि वरेयस्कर जीर 
ग्राह्य वटे, तो यह्‌ दखने कौ जनर्त पटनी टै, तरि इन प्रकार्‌ का जानौ पुन्प जगन्‌ 
चे व्ववटार्‌ व्रि प्रकार क्ला ई? क्याकरि ने जानी पुम्प का व्यवहारटीषोगोके 
रियि जादर्णं है। उम्करे वम क्सेकौगीतिकोपग्यनेने ने धम्-अवर्म, वार्यं बववा 
वर्तव्य-नतर्तव्य का निर्गंय कर देनेवाल नाथन या युत्ति जिने ल्मचखयेन न्दे 
~ ज पदी-माप टमारे टाय ग जाती टै ! नन्यानमा्ने की लपेक्ता कर्मयोगरमामें 
यहो ततो वि्ेषना टै 1 इन्दिवाकानिग्रट्‌ करने मे जिनपुर्प की च्यवमायात्मव वृधि 
न्रौ कर“ मव भूतो में ए नात्मा ' इम माम्य को परठ न्ने मेँ ममयं टौ जाय, 
उस वासना भौ णुदध ही दानी टै 1 इन प्रकार वाननामक वुद्धि वे णुद, मम, 
निर्मम नौर पवित्र टौ जाने न परिवद्‌ कोटं भीपापया मास्त च्वि प्रनियन्यव 
नमकरटीनदी नक्ता 1 ववो पट वाननादै, पिर तदनुदूकमे । जवर किचन 
एना टै, तव गुट वानना ख टनिवारा क्म णुद्धदटी हमा, नौर जो शुद्ध, वटी 
मोघ्ठ यै न््ि यनुरूर टै 1 अर्यान्‌ टमारे भाने जा "र्म्म विचित्रिना'या 
चवायं-अकार्व-व्यवन्यिनिः का विकट श्रम्नया-रि पारनीविकं कन्या पै मान 
मेवादेनजा कर दन ममार में मनुप्यमात्र का दना वावि करना चाहिये ~ उनका 


अपनी करनी मे प्रत्वल उत्ते दनदारा मूर नव हमे मिर गया (तं १११ ८ 
गी३ 


२१) । यर्न>े जागेण्वामुरश्रीरग्यकन्प्रमे प्रयन्तयटाथा। जव 
सरन का यह णका दृ, वि ^ व्या, जानी पृन्प युद्ध जादि कमो को वन्धनवार 
समज्ञबगछादद? “तव उनतत दम मृदन दूर वहा दिया 1 जीर वध्यामगान्तर 
क महार अनुनक्ा भरी मानि ममन्ना दिया, कि जगन्‌ के व्ववदार विययुभ्िने 
कग्दग्डूनपगपापनदी रना? ठत वदयुदक णि प्रवृत्त टा गया । जन्तु देना 
चाग ङ्न निया दनदा- मूर श्रय मनुष्य न्ा जव चाह तव नही मिट मवने 1 नौर 
तमः पर्णक थन्तरमे "महाजना यन मत धन्या “ टम वचन क्य विचार 
भर्नटरष्रम वतना नाद्‌, हिन मटापुगपाक निर ज्य वर्ना पर विर्ञन 
सयरम्दिनि गट सो नदह मक्त! जनप उगत्‌ का जने लाचग्यम निस्ना देनव 


विद्धावस्था ओर व्यवदार ३७१ 


इन ज्ञानी पृम्पो के वर्तव की बडी वारीवी से जांच कर विचार करना चाहिये, 
कि ऽनेके वर्ताव का यथार्थं रहस्य या मूरतच्च क्या है ? इसे हौ कर्मयोगशास्व कहते 
है, भौर उपर जो पुरुप वताय गये है, उनकी स्थिति ओर कृति ही इस शास्त का 
आधार टै । इस जगत्‌ वे सभी पुर्प यदि इस प्रकार के आत्मन्नानी ओर कर्मयोगी 
हो, तो कर्मयोगणास्त्र कौ जन्रत ही न पडेगी । नारायणीय धर्मं मे एक स्थान पर 
कटा टै - 

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहवो नुप । 

यदयेकान्तिभिराकीर्णं जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन !1 

ओआहसकंरात्मविद्भिः सर्वभूतहिते रते. । 

भवेत्‌ फतयुगप्राप्ति आक्ली, कर्मविवजिता ॥ 


“° एकान्तिक अर्थात्‌ प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्मं का पूर्णतया आचरण करनेवाढे पुरुषो 
का अधिक मिलना फठ्नि है । नात्मज्ञानी, अहिंसक, एकान्तधरमं के ज्ञानी भौर प्राणि- 
मात्र की भलाई करनेवाले पुरपो से यदि यह्‌ जगत्‌ भर जावे, तो आणी कमं - अर्थात्‌ 
काम्य अथवा स्वा्थवदिसे क्वि हए सारे कम - इस जगत्‌ से दुर हाकर फिर 
कृतयुग प्राप्त हो जावेगा ” (शा ३४८ ६२, ६३) । क्योकि एसी स्थिति मे सभी 
पुरुपौ के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा दी नही, भ्स्तुत प्रत्येक 
मनुप्य सव के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अन्त करण भौर निष्काम- 
वुद्धि से अपना वर्ताव करेगा 1 हमारे शस्त्रकारो का मत है, कि बहुत पुराने समय मेँ 
समाज की एसी ही स्थित्ति थी, ओौर वह्‌ फिर कभी-न-कभी प्राप्त होगीदही (मभा 
शा ५९ १४) । परन्तु पश्चिमी पण्डित पटरी वात को नही मानते - वे अर्वाचीन 
इतिहास के आधारसे कहते है, कि पहले कभी एसी स्थिति नही थी । कन्तु 
भविष्य मेँ मानवजाति कै सुधारो की बदौलत एेसी स्थिति मिरे जाना कभी-न-कभी 
सम्भव हो जावेमा । जो हो, यहां इतिहास का विचार इस सरमय कर्तव्य नही है 1 
हा, यह करने मे कोर हानि नही, कि समाज की इसन अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा 
पूणविस्था मेँ प्रत्येक मनूप्य परमज्ञानी रहेगा, सौर वहं जो व्यवहार करेगा, उसी 
को शुद्ध, पुण्यकारक, धम्यं अथवा कर्तव्य की पराकाष्ठा मानना चाहिये । इस मत 
को दोनो ही मानते ह । भ्रसिद्ध अन्प्रेन सुष्टिशास््रजञाता स्वेन्सर ने दसी मत का अपने 
मौतिशास्त्रविषयक ग्रन्य वै अन्त मे प्रतिपादन किया है। भौर कठादै, कि भराचीन 
काल रमे ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरूषो ने यही सिद्धान्त किया था 1‰ उदाहरणार्थ, 
युनानी तत्त्ववेत्ता ष्ठे अपने ग्रन्य मे छिखता है ~ तत्त्वज्ञानी पुस्प को जो कमं 
प्रशस्त जे, वही शुभकारक ओर न्याय्य है \ सर्वसाधारण मनुष्यो को ये धर्म 


* लाव्नाऽ 74 क, 03 ४. ए 275-278 स्येन्तर ने शमे 
405गप€ हप्पतऽ नाम दिया है 1 
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द्वारा प्रास्त हौनैवाली साम्यवुदधि अथवा निष्काम मवस्था भी गीत्ता को मान्यटै। 
तयापि मौता को सत्याममार्मं का यह्‌ करम॑सम्बन्धी मत ग्राह्य नही है, कि मोक्षप्राम्त 
के छियि अन्त मे करम को एकदम छोड़ ही वैटना चाहिये 1 पीच्ठे प्रकरण मे दमने 
विस्तारसदित भौता का यह विश्चेप सिद्धान्त दिखखाया टै, कि ब्रह्मान से प्राप्त होने- 
वि वैसग्य अथवा समता ते हौ ज्ञानी पुरुप को क्षानप्राप्ति हो चुकने पर भी मारे 
व्यवहार करते रहना चाहिये । जगत्‌ से ज्ञानयुवत कम को निका दे, तौ दुनिया 
यन्धी हृ जातौ है; भौर दसस उमका नाश हो जाता है । जव कि भगवान्‌ कीही 
श्च्छाषै, किडस रीतिसेउमकानाशन हो, वद्‌ भी भांति चन््ती रहे; तव ज्ञानी 
पुर्प को भी जगत्‌ के सभी कर्म निप्कामयुद्धि मे करते ए सामान्य टोगो को मच्टे 
वर्ताव का प्रत्यक्ष नमुना दिखच्धा देना चाट्यि ! दसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर भौर 
ग्राह्य वटे, तो यह्‌ देखने कौ जरूस्त पडती है, कि इम प्रकार का ज्ञानी पुर जगत्‌ 
के व्यवहार विम प्रकार कर्ता है ? बयोकि एमे ज्ञानी पुस्प का व्यवहार ही खगो के 
स्यि आदरं है । उसके क्म करने की रीति वो परय चने मे धर्म-मधर्म, कायं अथवा 
वर्तव्य-अवर्तव्य वा निर्णय कर देनेवाला साधन या युपरत जिसे हम खोज रटे थ 
~ न.्पनही-जाप हमारे राय खग जाती है । सन्याममाे कौ भपेक्षा करमयोगमार्भ मे 
यही तो विशेषता है । इन्द्रियो का निग्रह्‌ करन से जिम पर्प की व्यवमायात्मक वद्ध 
स्थिर हो कर * सव भूतो मे एक आत्मा ' इस साम्य को परप न्ने मे ममं हो जाय, 
उसकी वासना भौ णुद्ध ही होती है 1 इम प्रकार वासनात्मक वुद्धि कैः णुद, सम, 
निर्मम भौर पविब्र दो जानि मे फिर वट्‌ कोई भीपापया मोक्ष के द्यि प्रतिवन्धक 
यर्म करटी नही सकता । वयोविः पहले वासना टै, फिर दनुदूख कर्म । जय किरम 
एसा रै, तव शुद्ध वामना से टोनेवाखा कर्मं णृद्धदी होगा; मौर जो शुढदै, वही 
मक्ष के द्वि बनुकूल दै! अर्यात्‌ हमारे भागे जो "्वर्म-अकरम-यिचिपित्मा' या 
शवार्य-अका्यं-व्यवम्यिति' फा विकट प्रण्न था किः पाट्ौविक कत्याण के मामं 
भमादेन आ करर दम समार मे मनुष्यमात्र को बसा वर्ता करना चाहिये ~ उमवा 
अपनी करनी मे प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुर घव हमे मिट गया (तै. १.११. ४; 
गी. 2.२१) 1 अर्जन के आने पेता गुर प्रीटष्ण के स्प मँ प्रत्यक पडा था । जवं 
मर्जुन य यदे णदवा टृई, कि “ व्या, जानी पृम्प युद्ध यादि कर्मो को वन्धनकासख 
ममक म्रष्छाटदे? ” तव उमवो दन मुखुने दूर वहा दिया । जौर वध्याटमणान्तर 
कः महर बरजुनका भटो भाति समक्ष दिया, कि जगन्‌ कै व्यवहार वरिम युक्ति से 
यस्लरहनपर पाप नटी ठगना ? यत. यह युद्ध के न्वयि प्रवृत्त दौ गया । बरिन्तु एेमा 
सोपान सिया देनवान्ट युगे प्रत्येक मनुष्य को जव चाहे तव नदौ मिद मवने । मौर 
त्वन परपर कं जन्तमे “ मटाजनोयेन गत म पन्वा. इम वचन वा विवार 
मएनटृएु ह्म वतटा जयेर्‌, किठन मटापुम्पौ केः निरे उपस वर्तव पर्‌ विलद्ुल 
सवलमम्िन रट्‌ भी नहो सवते { अनव जगत्‌ यो अपने याचस्व मे बिक्षा देनैव 
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इन नानी पु्पो के वर्तव क वडी वारीकी से जांच कर विचार करना चाहिये, 
कि नके वर्ताच का यथार्थं रहस्य या मूरतत्व षया है ? इसे हौ कमंयोगशास्त् कहते 
है; भर ऊपर जो युर्प बतलाये गये है, उनी स्थिति गौर कृति ही इस शास्त का 
आधारं दै । इस जगत्‌ के सभी पुरप यदि इस प्रकार के आत्मन्ञानी ओर कर्मयोगी 
हो, तो कर्ममोगशास्तर कौ जन्स्त ही न पड़ेगी । नासयणीय धम मे एक स्थान पर 
हाद" 
ुकान्तिनो हि पुरूपा दुर्लभा वहवो नृप । 
ययेकान्तिभिराकीणं जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन 11 
अआहिसकंरात्मविद्भिः सर्वभूतहिते रतेः 1 
भवेन्‌ फतयुगप्राप्तिः आशोः कर्मविवजिता 11 
" एकान्तिक अर्थात्‌ प्रवृ्तप्रधान भागवतधमं का पूर्णतया आचरण करनेवाठे पुरषो 
का अधिक मिलना कठिन है 1 आत्मज्ञानी, अहिसक, एकान्तघर्मं के ज्ञानी ओर प्राणि- 
माद्र की भलाई करनेवाले पुरुपो से यदि यह जगत्‌ भर जावे, तो आशी कर्म - अर्थात्‌ 
काम्य अथवा स्वार्थवुद्धि से किथि हए सारे क्म - इस जगत्‌ से दुर होकर फिर 
कृतयुग प्राप्त हौ जावेगा ” (शा. ३४८ ६२ ६२ ) । क्योकि एेसी स्थिति मे सभी 
पुरुपो के क्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नही, प्रस्तुत प्रत्येक 
मनुप्य सव के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अन्त करण अओौर निष्काम 
यद्धि से अपना वर्ताव करेगा । हमारे शास्त्रकारो का मत है, कि बहत पुराने समय मेँ 
समाज की देसी ही स्थिति धी; भौर वह फिर कभी-न-कभी प्राप्त होगी ही (म.भा. 
शा. ५९. १४) । परन्तु पश्चिमी पण्डित पहटी वात को नही मानते - वे अर्वाचीन 
इतिहास के आधारसे कहते है, कि पहले कभी एेसी स्थिति नही थी। किन्तु 
भविष्य मे मानबजाति के सुधारो कौ बदौलत एसी स्थिति मिक जाना कभी-न-कभी 
सम्भव हौ जावेगा । जो हौ; यहां इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नही दै । 
हां, यह करने मे कोई हानि नही, कि समाज की इस अत्युक्कृष्ट स्थिति अथवा 
पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य वरमज्ञानी रहेगा, अर वह जो व्यवहार करेगा, उसी 
को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्यं अथवा कर्तव्य की पराकाष्ठा मानना चाहिये । इस मत 
को दोनी ही मानते ह । प्रसिद्ध अन्तरेन सुष्टिशास्तज्ञाता स्वेन्सर ने द्रसी मत का अपने 
नोतिशास्वविपयक ग्रन्थ के अन्त मे प्रतिपादन कियाद! ओर कहादै, कि प्राचीन 
काल मे ग्रीस देण के तत्त्वज्ञानी पुरूषो ने यही सिद्धान्त किया था 1 उदाहरणार्थ, 
यनानी तच्त्ववेत्ता प्लेटो अपने ग्रन्थ मे छिखता है ~ तत्त्वज्ञानी पुस्प को जो कमं 
प्रशस्त जचे, वही शुभकारक भौर न्याय्य है। सर्वसाधारण भनुप्यो को ये धर्म 
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पिदित नही हति । इमि उने तत्त्व पृम्पके ही निर्णय को प्रमाण मान ठ्ना 
चाहिये । अरि्टोटख नामक टूषरा ग्रीक तत्वज्ञ जपन नीतिशास्वविपयक्‌ ग्न्य 
(२ ८१ मे क्हतारै, त्रि जानो पृन्पोका कवा हमा पंसा मदैव दमस्य 
सयव रहता है, कि वे सच्चे तत्य का जान रते ह, गीर ज्ञानी परप क्रा वट्‌ 
निमय या व्यवहार ही जीरा कौ प्रमाणभूत है1 ण्पिवयूरम नाम वै एक भीर 
मरोक तत््वगास्ववेत्ता ने इम प्रकार कै प्रामाणिक परमज्ञानी पुम्प कै वर्णन में कटा दै, 
परि वह" यान्त, ममवृद्धिवा ग्रा नीर परमेश्वर वे ही ममान मदा आनन्दमय रहता 
| है, तथा उमका लोमा म अथवा उस्त्ते लगा कौ जरा-मा भी कष्ट नही होता ॥ #, 
पाटयौ ये ध्यान में ना टौ जायेगा, वि भगवद्गीना में वणित स्थितप्रज्ञ, ्रिगुणातीत 
अथवा परममवन या ब्रहममूत पुग्प बे वर्णन में दम वर्णन वौ वितनी समता ५ 
|| ^ यस्मा्नोदधिजत्ते टोको -गोकानोद्िजत्ते च य “ (गीता १२ १५) ~ जिनसे 
„८ | रगेग एदधिगन नही होते भौरजो खोगा मे उद्िग्न नदी टोता, एेमे ही जो दुपं-षेद, मय 
विषाद, नुख-दु ख आदि बन्धनाम मुक्त 2, रदा अपने मापमें ही सन्तुष्ट द 
(* आत्मन्येवात्मना तुष्ट ' गीता > ५५), त्रिगुणो मे जिसका जन्त करण चल्चल 
नही हाना (मुरो न विचात्यने ” - १४ २३), स्तुनि या निन्दा गीर मानया 
अपमान जित्ते एक से हं, तथा प्राणिमात्र ये अन्तर्गत जात्मा की एवेना कौ परप 
प॒र (१८ ५८}, साम्युद्धि ने आसक्ति छोड कर, धवं भौर उत्माह्‌ से अपना 
कर्त्ये करनेवाला नयवा मम-छोप्ट-अप्म-कास्चन (२८ १४१) -द्त्यादि प्रकार 
मे भगवद्गीता मे भनौ म्थितप्रजत के रक्षण तीन-चार वार विन्ता पूर्वव वन्ये गये दै । 
षमी अवस्था गौ निद्धावस्था या ब्राह्मी न्िति कहते ह । गीर यागवामिप्ठ नादि वे 
प्रणेता इभी न्यनि बौ जीवनमुक्तावस्या कटने है । दस स्थिति वा प्राप्त दो जाना 
जयन दुघट टै । यतेएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कयन टै, वि ग्रीक पण्टितानेवर्स 
म्यिनि वाजो वणेन विया है, वट्‌ बिम एक वास्तविक पुर का वभन नही दै, यत्ति 
श्‌ नीतिवे तत्योफोखोगौवे मनम मरदेनेवे रिये जट“ शृद्धवासना' कौ टी 
मनुप्यवाचोगादेवर उन्टोने पटने सिरेके ज्ञानी यौर नीनिमान्‌ पस्य का चित्र 
अपनी कन्पनास्न तार विवाद । टेविन हमारे घान्तरकारा यामन 2, मि यह 
न्विति पारी नीं, पिर्टख सच्च £, भौर मन वा निग्रह्‌ तया प्रयत्न क्रे न 
द्ग क्मेप्राल टो जानी दै 1 इम वात वा प्रत्या ननुम 


' नुमय भी हमार देवादौ 
मृ] श्राप्न £ । तवापि यट बात माघारानटी दै! गीना {अ ३) मेदटीम्पप्टक्टा 
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है, कि.हगारो मनुष्यो मे कोई एक-यध यनुप्य-द्मकी-पराप्ति के चयि प्रयल करता 


दै; भीर इन हजारो प्रयल करनेवारो मे किसी विर्छ को ही अनेक जन्मो के 
अनन्तर परमावधि की स्थिति अन्तमें प्राप्त होती दहै 


(ियतमल-सवस्था या जीवनमुक्त अवस्या कितनी दही दुप्प्रप्यक्योन दहु? 
पर लित पुरप को यह्‌ परमावधि की सिद्धि एक वार प्रप्त हो जाय, उसे कार्य 
भकारं कै अयवा नीतिणास्व के नियम वतलाने की कभी आवश्यकता नही रहती }) 
ऊपर इसके जो खक्ष वततला आये है, उन्दी से यह्‌ वात अय ही निष्पन्न ठौ जाती 
टै । क्योकि परमावधि की भद्ध, सम ओर पवित्र वुद्धि ही नीतिका सरवेस्व है । इस 
कारण देसे स्थितप्रन पुर्पो के लिये नीति-नियमो का उपयोग केरना मानो स्वयग्रकाश 
सूर्यं फे समीप अन्धकार होने कौ कल्पना करके उसे मशाख दिखाने के समान 
असमजस मे पडना है । किसी एक-आध पुरुप के इस पूर्णं अवस्था मे पहुंचने या न 
पहुंचने के सम्यन्ध मे शडका हौ सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से जव एक वार निश्चय 
हो जाय, कि कोद पुर्व इस भणं अवस्या में पहंव गया है, तव उसके पायपुण्य के 
कैः मम्बन्ध मे अध्यात्मशास्तर के उल्लिखित सिद्धान्त को छोड जीर कन कल्पना ही 
मेही कौ जा सकती । वु पर्चिमी राजधरमंशास्तियो के मतानुसार जिस प्रकार एक 
स्वतन्त्र पुरुप मे या पुरयसमूढ मे राजसत्ता अधिष्ठित रहती है ओर राजनियमो से 
प्रजा के देधे रहने पर भी राजा नियमो से अद्ूत रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति 
के राज्य मे म्थितप्रज्च पुर्यो का अधिकार रहता है । उनके मने मे कोई भी काम्यवुद्धि 
नही रहती । अत. केवकं शास्त्र से प्राप्त हए कत॑न्यौ को छो ओर किसी भी हैतुसे 
मर्म करने के लिय वै प्रवृत्त नही हृजा करते । अतएव अत्यन्त निरमठ ओर शुद्ध वासना- 
वाके इने पु्पो के व्यव्हार को पाप या पुण्य , नीति या अनीति शब्द कदापि ठामू 
नही दहते) वेतो पाप भीर पुष्य से बहुते दुर, आगे पच जाते हँ । शीणडकराचायं 
नेकहाहै - 

निस्तरगुण्ये पयि विचरता-को विधिः को निपेधः 1 

छो, पुस्प च्विगुणातीत हौ गये, उनको विधिनिपेधरूपी नियम वांध नही सकने 1 “ 
रि बौद्ध ग्रन्यकारौ ने भी लिखा है, कि “जिस प्रकार उत्तम हीरे को धिसना नही 
पठता, उसी प्रकार जौ निर्वाणिपद का अधिकारी हो गया, उसके कमं को विधिनियमो 
का अडगा रगाना नही पडता ” (मिचिन्दग्रष्न ४. ५ ७ ) 1 कौपीत्तकयी उपनिषद्‌ 
(२१) मे इन्द्र ने प्रतर्दन से जो यह्‌ कहा है, फि “ आत्मज्ञानी पुसय को मातृहत्या 
पितृहत्या अथवा ररूगहत्या आदि पाप भी नही ख्यते 1" अयवा यता (१८. १७} 
मे जो यह वर्णन है - करि अहकारवृद्धि से सर्वेभा विमुक्त पुरुप यदि खेयो कयै मार 
भी दषे, तो भी वह्‌ पापपुण्ये सर्वदा वेखाय ही रद्रा है - उसका त्रात्परयं भौ 
यह है ( देखो पस्चदशी १४. १६ जर १५७ ) । धम्मपद' नामक वौड ग्रन्थ मे इसी 
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त्र था अनुवाद भिया गमया है ( देखो घम्मपद, ण्टोक २९४ नीर २९५ ) % । नई 
याद्वन में ईसा के पिप्य पाठनेजो यह्‌ कटा टै, कि“ मुल्े समी वात (षएकदही 
सी) धर्म्यं ह” (१कारि. ६.१२; राम. €. २.) उमका भगाय जान कमा दसं 
वावय का माधय भी गरि “जो भगवान्‌ के पृव्र (पूणंनस्त) दो गवे, उनके टाय स 
पायनहीटोमङ्ना^ (जा-१ ) -टमारेमवर्मेठेमाटी है। जो शुद्वुदधि का 
प्रधानता नदे कर करर उपरी कर्मो से टी नीतिमत्ता का निर्भय करना सीप हुए 
न्दे यह्‌ सिढान्त बदुमुत-ना मालूम होना दै; धौर “विधिनिवम मे परे फा मनमाना 
भव्यावुसा करनेवाला “ - ता अपने दी मन का कृतक॑पूर्णं अर्थं करके कुट च्म 
उन्किखिन मिद्धान्त का ट प्रकारः विपर्याम करते दै, करि “ ह्ििनप्रन को मभौ वु कम 
द्ग्ने बौ म्वतन्वरता ट 1” पर यन्य को म्मा नदीख पड़, तो छसे तरकारयम्मा दोषी 
नही ट, उन प्रकार पश्नाभिमान कैः अन्धे टन वाक्षेपकर्ताो को उत्लिपित मिद्ान्त 
मरा टीकर ठकः अर्ये थवगन नहो, तो उमा दोप भो इम मिद्धान्न वेः मत्ये नही 
भोपाजा सक्ना। मे गीना भी मानती रै, तिः किसी कौ णुद्धव॒द्धि की परीक्षा पट्ट 
पट उम्फरे उपरी जाचरगसतेही करनी पटतीद। कौरजो दम कमृ फर्चरम 
मिद्धटोनमे थमी वृद्ध कम है, उन वपू्णं मवस्या के खोगौ को उक्त मिद्धान चखागू 
करने कौ द्ृच्धा अध्यात्मवादी भौ नटी करते । पर जव वरिम कौ वुद्धि के पूरणं ब्रह्म 
निट र्‌ नि.मीम निष्काम टन मे निन्भर भी मन्देन गहे, तत्र उम पूर्णं अवत्था 
मे पटच टृएु मल्युरप कौ वात निगद्ी दो जानी है। उनमरा कोद एक-आआाध काम 
यदि ्टरिक दृष्टि मे पिपर्ति दीगर पटे, तो तच्वनः यह कटूना पठता है, किः मका 
वीज निर्दोप दी गा । अयवा वद्‌ णान्त्र कीदुष्टिमेवकुटयोग्वकारणोकेदनिम 





# दुमगीतद्य उपनिषद का वाक्य यड दै - “यो मा विजानीयान्नास्य केनचित्‌ कर्मा 
टार मीषने न मादृवपनन दिनृवभेन न स्नेवेन न्‌ म्तगदत्यया। "2 धन्मषुदु चाशने श्म 
द्रसार४ः- 

मातरं पित्र्‌ न्त्व रास्प्नो दे च एत्ति 4 

ग्ट सानुचरं हन्त्वा लनौयो पाति ब्राह्यणो 11 

भातरं पित्तरं हत्या राजानो दे च सोत्यिये । 

ये्यण्धपन्चमं हन्त्वा सनीधो याति ब्राह्यणो ॥1 
ङि भन्ने मय कत्यना कौरीनक्यी उयनिषदमे दी गई ६। ङिन्तुरजद्ध न्यदा 
मपय यावन अयन क्के भमाना१ सल तृश्ला व्यै "दिता" श्व अनिनान धर्म 


कष्ट) ददित हमर मतमेश्म शरोर का सीतिनच्व बौद्ध धन्याय द्ये मी मति षयन 
नरपत पठा दमी स उन्दने वह नीठचाण्ति भद शरगाया ६, 


६1 





धरन्ति 


सीतद्धो उपनिषद मे 
^ मनूवेपन पदप मन्त कषद हन्द नक्ष्य, (टि ^ यपि दन द्र नर्थति श्राह का 
वरस्मिद लि मीरु पदन्न + इममे स्प्टहता, दि यद दर व्रम्यक्न वय 
षट दिवह्ित६। क उटज अनुद म (5. 8. ६. ४०]. ॐ ए 270,71) 
मसमन्रत् मारव न्न सरः नाटी कौट, एनय मतम वद की दील नषा ट। 
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ही हुमा होगा ! यााधारण मनुप्यो के कामो क समान उसका लोभमूलक या 
अनीति का होना सम्मव नही है! क्योकि उमकी वुद्धि यौ पूर्णता, शुद्धता अौर 
समता पटले से ही निर्वचने रहती है ८द्ाइवल मे ल्पा है, कि अत्राहुम अपने पुत्र 
या वलिदाव देना चाहता था, तो भौ उत्ते पूत्रहत्या कर डाटने के प्रयत्न का पाप 
मही स्मा । या बुद्ध के शाप से उनका समुर मर गया, तो भौ उमे मनुप्यहृत्या का 
पातक दू त॒व नही गया । अयवा माता कौ मार डालने पर भी परशुराम के हासे 
मातृहत्या नही हर, उसका कारण भी वही तत्व है, जिसका उल्लेख उपर किया 
भयाद) गौतमे भरजुन कौ जो यह उप्देण क्रिया, कि “तेरी बुद्धि यदि पवि 
आर निर्मल दो, तो कलाशा छोड कर केवल क्षाव्रधमं के अनुसार युद्ध मे भीप्म 
आरद्रोणकोमार डालनेस्ेभी नतो तुसने पितामहे के वध का पातक रगेगा ओौर 
न गुम्हत्या का दोप! क्योकि एमे समय ईश्वरी सकेत की सिद्धिकेच्यित्रतो 
केवट निमित्तहो गयाटै रो . ११ ३३) ! इसमे भी यही तत्व भरा है) व्यव- 
हारमें भी यही देखते है कि यदि किसी खखपति ने किसी भीखमगे सेदो पैसे 
छीन ल्यि हो, तो उस रुखपति वो तो कोई चोर कता नही 1 उल्टा यही समन्न 
च्या जाता है, कि भिखारी ने ही गु अपराध किया होगा, कि जिसका रुखपति 
ने उस्रको दण्ड दिया है) यही न्याय इससे भी अधिक समर्पेक रीततिसे या पूर्णता 
से स्थितप्र्ञ, अहत अर भगवदूभक्त के वर्ताव को उपयोगौ होता है ! क्योकि क्षाघौश 
क बुद्धि एक वार भक्ते ही डिग जाय, परन्तु यह्‌ जानीवृत्ली वात है, कि स्थितप्रज्न 
की बुद्धिकोये विकार कभी स्पयां तक नही कर सकते । सृष्टिकर्ता परमेश्वर सव कर्म 
करने पर्‌ भी जिस प्रकार पापयपुण्य से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार दन ब्रह्मभूत 
साधूुत्पो की स्थिति सदैव पवित्र भौर निष्पाप रहती है । ओर तो क्या समय 
समय पर एसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ अपनी मर्जी से जो व्यवहार करते हं उन्हीसे 
आगे चक कर विधिनियमो के निर्वेध बन जाते ह । ओौर उसी से कहते है, किये 
ससपुरुष इन तिधिनियमो के जनक (उपजानेवाक्े) ह - वे इनके गुलाम कभी नही 
हो सकते । न केवर वैदिक धमं मे, प्रत्युत बौद्ध ओौर क्रिर्वियन धर्ममेभी यही 
सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन ग्रीक तत्तवज्ञानियो को भी यह तत्त्व मान्य हो 
गया था, अैर्‌ अवचन काल मे कान्ट मे अपने नीतिशास्त के ग्रन्थ मे उपपत्ति- 


^ एदद्ल[$# 2००७ श्या छण प्ललटणि€ 26 ध्वप्मा$ ऽपणाल्ल 10 
00८८1५८ 12445 (ट 18प/ऽ 97 2०0 ), एण व्छणदं रना ४८ दगाल्द्ाश्ट्वं 85 
०९4६ [लाल 1० ३4 क्णिा]#, ०९८2४5६ ० 1157 परिणा 115 ऽप्रएुल्ला४ 
€07ाञपधप्जा 1४ 620 छार ८८ वाल फत्‌ ए (€ ल्जात्छृध्णा ग &००व्‌ 
द्रद्यलणि् व0 ऋका ९ 1101 जि चल शा पथा, गा उ हदा€ः8। 0 
8 107 ९५111, का 15 [लाल छ त 01266, 0668४56 106 शना्ठाा 15 स[वत$ 
0 पना 7ल्ल्ट्डडधा$ परा पााऽठा इण्ता ट्‌ [वष वाऽ 0दग्1ज८ म 
ककव 31 (06०४5 धवऽ आ 25 7ल०)न य, 6 50. 


निरजे किसी मी आध्यात्मिक उपपत्ति को स्वीकार नही कर्ता । तथापि उने अमे वन्ये 
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महित गरही मिद्ध कर्‌ दियटाया है । द्रम प्रकार नीतिनियमो के कमी भी गदे न टीने- 
व मूख क्षि या निरोप पाठ ( सवका } का म प्रकार निश्चय हो चुने पराप 
ही निद्धद्ौ जाना है, किः नी्ति्ास्त्र या कर्मयोगणाम्तर ॐ तत्र देपने की जिते 
अभ्निदरापा हो, उमे इन उदार गीर निष्कण्टक मिद्ध पृख्यो के चरित्रं काट मूध्म 
भवदोक्न करना चाहिये । दमी चभिप्राय से भगवदगीता में यर्जुनने श्रीरष्णसे 
पृ, रि “स्थितयः कि प्रभाषेत विमामीत व्रजेन किम्‌” (गी. २. ५४) ~ 
स्थितप्रज्ञ पुर्प का योटना, वना गौर चखना कसा होना है? भयवा “कौविदीम्तीन 
गुणान्‌ एनान्‌ अतीतो भवति प्रभो, परिमाचार ” (गी. १४ २१) प ^ पर्प व्रिमुणातीन 
कमे होना दै 1 उमवा वाचार कया है ? थर उनको किम प्रकार पहचानना चादि ? 
किमी सराफ वे पाम सोने का जेवर जेंचवाने के दिये जाने पर थपनीं दूकान मे रवे हुए 
१०० टच वे सोने कै दुक्टे से उसगौ परप कर वह जिन प्रकार्‌ उमका चरायीटापन 
वतद्धाना हे, उमी प्रकार वार्व-अकायं या धर्म-वघमं वा निर्णय करने कै निवि न्थितपरज्न 
कावर्नायिहौकमोटीदै ।| यत. गीता केः उक्त प्रणनो मे यदू र्यं गिन 2, किः मुहे ठम 
भमोटीवाज्नान कग दीजिये) भजन कै दरम प्रप्न का उत्तरदेनेमे मगवान्‌ न न्यिाप्रन 
थवा त्नियुणातीन क स्विनि केजो वर्णन ्थिटै,खन्द क खोग मन्यानमार्गवाने 
नानी पुग्पो पे वनखाने द । उन्हे वे क्मयोगियो के नटी मानते । तारण यह्‌ वतस्मया 
जाता, ति मन्यामियो को टेम कर ही "निराश्रयः" (८.२०) विगेपण का गीला 
म ्रयोव टूना रै 1 मौर वार्त्मे नध्याय में म्थिन्रन भगवद लोमा वर्णन क्गने 
समय 'नवारम्पपर्त्वागौ' ( १२.१६९ } एव "अनिकेत." (१ २, १९ ) ठनम्बष्टपदरो 
का प्रयोग त्रिया गया । परन्तु निगघ्रय यथवा सनितरेन पदो का यथं “ घर्दार्‌ 
छा पन जटमनयौ मँ भटक्नेवाटा” विवक्षित नही रै । विन्नु नरा अर्थ अनाध्ित. 
भमफद (६.१) ये ममानार्वहो करना चािये - तय दना अथं ^ कंप 
था वआन्रवन क्यारा जयया “जिमयेमनमे षर रिदी न्ही"ध्म 


टेप या टयो जायगा । मौनाे अनुत्रादमें दन ण्टोयौ के नीचै जौ चप्पणि्यां दी ट्ट 
ठ, उननवट्‌ वात स्पष्ट दीय पटेमौ । मनये अनिरििन न्यिनप्रने रे वर्णनमेदटीक्टा 

„1 धि] न्दो पो वपने आव मे रख यर व्यवहार करनेवा रा अर्यात्‌ वट्‌ निष्ाम- 
क्न परनवाला लना है" (नी २ €८) 1 मौर जिन ण्टोत्‌ मेँ यह गनियासय द 
लाया, चहं यद्‌ वर्णन 2,“ वर्मप्यमिप्रनृनोऽपि नव मिन्दित्गोनिम र्यात्‌ 
गमन्नपरमक्णे भा वट श्प ग्टनारै। वारे जघ्याय त अनित नादि षदौ 
के च्थिद्मोन्यायका उ्मयोगक्र्ना चाल्वि। उयापि टन जन्यायमें वट कर्मण 
न व्यायकी (पर्मन्यायणत न ) परजा कर चुक्ने पर (गी १० १२ } पगना 





उन्न शुम या { णलः ) जनेन स्वि £, दमन उनका ६. रि उटिनित एन्य 
प भग्बुर घषर रद्नाद। उन्त्एकव्रन्दका नान 
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सिद्धावस्था भौर व्यवहार २.७७ 


त्याच कृर करम करने से मिल्नेवाली शान्ति का दिग्दशंन करने के लिये आगे भगवद्भक्त 
कै लक्षण वतखाये ह । मौर एसे ही अरठरावे अध्याय मे भी यह दिखलने के चयि 
~ कि मास्क्तिविरहित कमं करने से शान्ति वसे मिटती है ~ ब्रह्मभूत का पुन. वर्णन 
आया हं (गी १८.५० } 1 अतएव यह्‌ मानना पडता ह, किये सव वर्णन 
सन्यासमागेवालो के नही है, किन्तु कर्मयोगी पुरूपो के ही ह । कर्मयोगी स्थितभज् 
सौर मन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनो का ्हाज्ञान, शान्ति, आत्मौपम्य ओर निष्कामेनुदि 
अभवा नीतितत््व पृथक्‌ पृथक्‌ नही हँ । दोनो ही पुणे ब्रह्मज्ञानी रहते है 1 इस कारग 
सही मानसि सवतिः आर ए ती की टी मानसिक स्थिति, ओर शान्ति एकस होती है । इन दोनो मे कर्मदृष्टि 
से मरेत््े कौं भद यें ह किं पटला निरी शान्ति मे डूबा रहता दै, ओर किसी 
कौ भी चिन्ता नटी करता; तथः दूसरा अपनी शान्ति एव यत्मौपम्यवृद्धि का व्यवहार 
मेः यथासम्भव नित्य उपयोग क्रिया करता है1 अत यह्‌न्याय सेम्द्धिटह्‌, कि 
व्यावहारिक घर्म-अधर्म-विवेचन के काम मे जिसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रमाण मानना 
दै, वह्‌ स्थितप्रन कमे करनेवाला ही होना चाहिये ! यहाँ कमैत्यागौ साधु अथवा 
भिक्षुका टिकना सम्भव नटी द । गौता मे अर्जुन फो किये गये समग्र उपदेश का सार 
यह है, करिकर्मोकेष्टोटदेनेकीनतो जरूरत हे, ओरनवे दूटं सक्ते ह) ब्रह्मा 
त्मैक्व का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के ममान व्वचमायात्मकनुद्धि को साम्यावस्या मे 
रखना चाहिये ! रेता करने से उसके साथ-टी-साय वासनात्मक बुद्धि भी सर्वत्र शुद्ध, 
निर्मम सौर परविन्र रहेगी! एव कमं का वन्यनन होगा! यही कारणदै, कि इस 
प्रकरण वे आरम्भ के शोक मे यह धर्मत्व बतलाया गया है, कि ^ केवर वाणी 
ओरमनसरेही नही, किन्तु जो प्रव्यक्त कर्म से सव का स्नेही भौर हितकर्नाटौ गया 
हो, उसे ही धर्मज्ञ कटना चाहिये ! ” जाजलि को धमेतत्त्व वताते समय वुकायार 
ने वाणी आर मन के साय ही ~ वत्कि इससे भी पठे - उसमें कमं वा भी प्रधानता 
से निर्वृ कियाद] 

(स स्थितप्रज्ञ को अयवा जीवन्मुक्त की वुद्धि के अनुसारमव प्रायियौर्मे 
जिसकौसाम्यवुद्धि हो गई; सौर परार्थं मे जिसके स्वायं का स्वया ख्य हौ गया, 
उसको विम्तृत्त नोतिणास्त सनानि कौ ज्र नटी 1 वह्‌ तो जप ही स्वयप्रकाश जयवा 
शुद्ध" ले गया । अर्जुन का अधिकार हसी प्रकार कोथा 1 उसे इसते अधिक उपदैव 
केरे की जस्स्तदहीन यी, कि “तु जपनी वुद्धिको सम जीर स्थिर कर; त्वा 
“क््मकोत्यागदेने के व्यथे श्वम मे न पड कर न्थितप्रज कीसी बुद्धि रख भीर 
स्वधमं कै अनुसार प्राप्त हट सभौ सासारिक क्मे त्रिया कर ५ यहु चाम्ब 
बुद्धिरूप योग मभौ कौ एक ही जन्म मे प्राप्त नही हौ सक्ता 1 दर्म मे माधारण खगौ 
के द्यि स्थिनप्रज्ञ ये वर्तव का ओौर थोडा-सा विवेचन करना चाहिये । परन्तु विवेषन 
कस्ते समय सूक स्मरण रहे, क्रि टेम चित स्थितप्रज्ञ वा विचार करगे, बह उतयुगके 
पूरणं भवन्था मे पटच हए चमाज मे र्हनेवाला नदी दै । वत्ति जिम सम्य में वटूनेरे 


२७८ मीतारहस्य अथवा क्मयोगशाखर 


सोम स्वार्थमे ही द्वे रहते है, उसी कलियुगौ समाज मेँ यह्‌ वर्ताव करना दै । क्योकि 
मनुप्य वा शान कितना ही पूणं वयो न हो गया हो भौर उसकी वु ० 
मे वितनी ही क्यो नपरहैच मदो, तो भी उससे टी लोमोवे प्ताय वर्ता करनारै, 
जो काम-वतेध आदि कै चवर में पडे हुए ह , गीर जिनकी बुद्धि ज ग्ध हं । अतएव ठन 
खोगा वे माय व्यवहार करते समय यदि वह॒ अहिसा , दया, शान्ति भौर क्षमा आदि 
नित्य एवे परमावधि वै सद्गुणो कौ ही सव प्रकार से सर्वेया स्वीवार करे, तौ उसका 
निरयाद्‌ न लोमा ।* अर्थात्‌ जहां सभी भ्थितपर् है, उस समाज वौ वटीचढी हुई नीति 
बौर धर्म-भधरमं से उम ममाज के धर्म-मवमं कृ वृ भिन रेगे ही -नि जिसमे 
लोभी परो का भी जत्या गा - वरना साधु पुरुप बौ ग्रह्‌ जगत्‌ छोड देना पड़ेगा, 
मौर मर्वत्र दुष्टो का दी वोर्वाखा हो जविणा । इसा यर्थ यह्‌ नदीदै, नि साधु 
पुस्प वा अपनी समतायुदि छाड देनी चाहिये । फिर भी समता ममता मेँ भी भेद 
है। गीतामे कहा, कि “ ्रा्यणो गवि हस्तिनि (गी ५ १८) ~ ब्राह्म, गाथ 
भौर हाथी मे पण्डितो कौ समबुद्धि हाती टै1 इसच्यि यदि बोई माय वे व्यि 
टाया हूभा चारा प्राह्ण कौ सौरः ब्राह्मण पै छियि बनाई गई रमोई गाय को चिकन 
रगे, तो क्या उम पण्टित वेगे ? मन्यासमार्गवाक्ते दस प्रण्न का मटृत्व भत न माने, 
पर यर्मयोगणास्त्र की यात एेसी नी है । दूसरे प्रवरण वे विवेचन से पाठक जानं 
गये हागे, दृतयुगौ समाज वै पूर्णावस्थावते धर्म-अधर्मं कै स्वम्प पर ध्यान रमर 
फर स्वार्थपगयण छोगा वै समाज मे स्थितप्रज्ञ यह्‌ निश्चय कखे यर्तता है, पि दशवाद 
मे अनुमार उसमे कौन कौन फवं कर देना चाहिय ? ओर कर्मयोगशाम्त्र वा टौ तौ 
विकट प्रश्न है । माधु पुर्प स्वार्थपरायण रोगो पर नाराज नही हति अथवा उनकी 
खाभवुद्धि देख बर यै अपने मन की समता डिगने नही देते । किन्तुद्न्दीटखोगोने 
मेत्माण वे गि अपने उद्याग केवल वर्तेव्य समन्न कर वैराग्यस्िजारी रप्रते है) दमी 
तन्यफामनमे दा करं श्रीसषमर्यं रामदामस्वामी ने दासवोध वे पूर्वार्धं में पहले ब्रह्म 
जान बतलाया दै । जीर फिर (दास ११ १०,१२ ८-१०,१५ >} (मवा वर्णन 
सग्म्म पिया दै, पि म्यप्र भा-उत्तम-युूप सर्वसाधारण छागो का चतुर वनाम 
# "^ [1 {176 5९९0०16 १12८९, 1प९व] दगातणठ्‌ इणलौ 25 लत्वा (लना 15 
€ता८्टाए्८त्‌ ५५॥४, 15 70१ ए05ऽशछ€ णि {17८ 14681 ग्रा 10 {1६ पत5८ न 
पाती नीला ८०णऽणाल्त्‌ 47 पए्णिणलर [४5 0 कृलाल्लिार 5#09- 
(१९१४८ एला500, तपत्‌ ए 11५६ उत्‌ ठत पत्स्लापुाहटु 10 15 वीणा 11 ४ 
{106 जा लतााा0215 रातह ए6ज्रत शशी वात पल्वलालछणऽ वातं पला] 
% 0 ऽदापका९, लापाल प्पाणि०७5 37 ोला71८७६ पराप्र( एा7हि ए्णाा 
अलल 5 4241 @/ €1/1८5, (187 2६४ 7 280 सन्मर न शस ९६३४१५९ 
पिाप्ठऽ कहा हे, लार वह कहता 2, कि * 07 पल लूनणानानोकमी९515, 
¶116 (५० ( ¢ एऽणपाल कात्‌ र८।०१1१८ प1165 ) [7<5ण‰०5८ ०6 ताजी, 
फफपै छा, ककल 1176) ८०-लसना, त्या पाहाट चाऽ पीता 14८2 ल्जतवणता 
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कै चयि वैराग्य से अर्थात्‌ नि स्पृहता से छोकसग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस 
भ्रकारक्रियिकरतेहं आगे अठारहवे दशक (दास १८ २) मेक्हारहै, कि 
सभी को ज्ञानी पुष्प अर्थात्‌ जानकार के ये गुण - कथा, वातचीत्, युवित्त, दावेन, 
प्रसडग, प्रयत्न, त्वं, चतुराई, राजनीति, सहनशीकता, तीक्ष्णता, उदारता, अध्यात्म- 
ज्ञान, भक्नि, अरिप्तता, वैराग्य, धेयं, उत्साह, निग्रह्‌, समता ओर विवेक आदि - 
सिखना चाहिये । परन्तु इस नि स्पृह साघु को लोभौ मनृप्योमे ही वर्तना दै 1उस 
कारण अन्त मे (दास १९९३०) श्रीममयं का यह्‌ उपदेश दै, कि “चटका 
सामनाल्ष्रैहीसे कस देना चाहिये । उजह के ल्ि उजं चाहिये, नौर नटखट फे 
सामने नटखट की ही नावश्यकता है । “ तात्य, यह निविवाद है, कि पूर्णाषिस्या। 
से व्यवहार मेँ उतरे पर अत्य्‌ च्च श्रेणी के धर्म-अघ्मं मे बोडावहुत अन्तर केर दना 
पडना है 1 
इस पर आधिभौप्निकवादियो की शडका है, करि पूर्णाविस्या के म्रमाज से नीचे 
उतरने पर अनेके वाता के सार-अस्तार का विचार करके परमावधि के नीनिधमं मे 
यदि योडावहूत फकं करना ही पडता है, तो नीतिध्मं कौ नित्यता कहाँ रह्‌ गर्द ? 
ओर भारतसावित्री में व्यान ने जो यह “ धर्मो नित्य " तत्त्व वत्रलाया ह्‌, उसकी 
क्या दशा होगी? वे कट्ते है, कि अध्यात्मद्ष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्मं का नित्यत्व 
केत्पनाप्रसूत है । जर प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उम उस समयमे 
“अधिकार लोगो के अधिकं सुख ' ~ वाले तत्त्व से जो नीप्तिधरमं प्राप हगि,वेही 
चोखे नीतिनियम है । परन्तु यह्‌ दलील ठीक नदी है । भूमितिशास्ते के मियमानुसार 
यदि कोई विना चौडाई की सरल रेखा अयवा सवशि में निर्दोपि मालाकार न खीच 
सके, तो जिस प्रकार इतने ही से रेखा को अथवा शुद्ध गोखाकार की शास्त्रीय व्याटया 
गत या निरथेक नही हा जाती, उसी प्रकार सरले ओर शुद्ध नियमो की वात टै} 
जव तक इसी घातं वे परमावधि वे शुद्ध स्वरूप का निश्चय पके न वर खिया जावे, 
तव तक व्यवहार मे दौख पडनेवारगे उम वात कौ अनेक मरतो में सुधार बेरना 
अथवा सार-असार का विचार करके अन्त मे उसके तारतम्य को पह्चानकेनाभी 
सम्भव नही दै! भौर यदी कारणरै, जा सराक पटले ही निर्णय करता तै, बि १०० 
टच का सोना क्मन-मा है? दिशाप्रदर्णकं स्वमतस्य यन्त्र अयवा म्व नक्षत्रकौ ओरं 
दुल्क्ष क्र अपार महोदधि कौ ल्हरो ओर वायु वे ही तारतम्यं को देख कर जहाज 
यै उलासी वरावर अपने जहाज की परतवार धुमाने ल्मे, त्ता उनरी जो स्विति होगी, 
वही स्थिति नीतिनियमो क परमावधि वे म्वन्प परध्याननदे कर वेवन देगवाट 
करै ननमार वर्तनेवाकछे मनुष्यो कौ होनी चादिमे । जनएव यदि निरी आधि्मातिम 
द्ष्टिसेह्टौ विचारकर,ताभी यह पदे अवस्य निरिग्त क्रदैना पनाह, परि 
स्व जना जर अर नित्य नीतितत्त्व क्ौन-मा ट? ओर हम आवज्यस्ताक्ा प्त 
वारमानन््नेस दही समूवा आधिमोतिक पस गदा जाना । क्यपि मुण्दुच 
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यदि मदा विपयोपभोग नामरपात्मक दं । अतएव ये अनित्य भीर विनाणवान्‌ 
मायाक्मैही मीमामे रह जाति है। इसल्यि केवल इन्दी वाह्य प्रमाणो के आधार 
मे सिद्ध होनेवादा कोट भौ नीतिनियम नित्य नही हो सकता । जाधिभौतिक सुखदु.ख 
की कल्पना जसौ जैसी यदरती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी बुनियाद पर स्वे हुए 
मीतिधरमो को भौ वदन्ते रहना चा्धिये ! अतः नित्य वदखुती रहनेवारी नीतिधमं 
वी दत्त स्थिति वौ यखने वै चयि “ मायासृष्टि के विषयोपभोग छोड कर नीतिधर्म की 
रमार दरस सव भूतो मे एक “-वाले जध्यात्मन्ञान के मजवूत पाये पर्‌ टी खटी 
बरनी पडती 2 1 क्योकि पटे नौवे प्रवरण मे कठ्‌ आये है, कि आत्मा कौ छोडे 
जगत्‌ में दूमरी कोई भी बम्नु नित्य नदी दै। यही तात्य व्यासजी कैः टस वचन 
षाह, वि “धर्मौ नित्य सुदु ख त्मनितये ” ~ नीति अथवा सदाचरग का धमं 
नित्य £; मौर मुखदु ख अनित्य है । यह्‌ मचरै, किदुष्ट ओर्‌ योभियो के समाज 
मे जर्हिमा एव मत्य प्रमृति नित्य नीनिधरम पूर्णता मे पा नही जा सक्ते; पर्‌ इमका 
दोप ठन नित्य नीतिधरमो को देना उचित नही है । सूर्यं कौ विरणो से विसौ पदार्थं की 
परदार चरम मैदान पर सपाट भौर उचे-नीच स्थान पर ऊँची-नीची पडती देव जैमे 
यह अनुमान नही तिया जा सवता, किः वह्‌ पराई मूर मे टौ ऊंची-नीची होमौ; 
उसी प्रतार जव ति दृष्टो पे ममाज मे नीति-घमं का पराकाप्टा का जुदध स्वन्प नही 
पाया जाना, तव यह्‌ नटी कटं मक्ते, कि अपूर्णं अवस्था वेः समाज मे पाया जने- 
वाद्र नतिधमे का अपूर्णं ्वरूप ह मुख्य सयवा मूख का है । यह्‌ दौप समाज का 
दै" नीति मा नही । घ्रमी ने चतुर पु्प शुद्ध मौर नित्य नीतिधर्मो मे क्षगान 
मचा पर एनौ प्रयल त्रिया करते रै, फर जिनसे समाज ऊँचा उयना टसा पूर्णं भवस्या 
मलजापडवे | काका मनुप्या कं समाजमे ठम प्रकार वर्तते ममय ही नित्व नीतिधर्मौ 
क गुद अपवाद यपि गपरिटिा्यं मान वर हमारे लान्ता मे वतनाये गये 2, तयापि 
छने टये भास्तो मे प्रायण्चत्त वतन्ाये गये ६ । पल्तु पम्चिमी याधिमौनिवः नीनि- 
मानपरन दन्ता वपबादा कौ मृदो पर ताव दे वर ्रतियादन वन्ते है, एव इन प्रनिवादा 
का निग्नयबगने समय व उपयागम जानेया वान्य फकः तारतम्य कः तल्प्का 
६ प्ममेनीति का मृटतत्य मानत 1 अव पायमरे ममस जायेगे, दि पौटद प्रकरण 
मट्मनद्नाभेदक्यो दिखद्रायाहै? 
1 यर यत्या द्विया, 7ि न्थयितग्रत्न शानौ पृम्प कौ द्धि जर उमा वर्तयो 
(0 4. 
टन ~ ममान कौो जषूण अवन्या मे वोटावटन 


स्दनाष्टारै, नयाष्मनगतिम वदने जाने पर भौ मीतिनियमो कौ नित्यता 
उम परिरना य नाद वाधा नमी यती ॥ लव दम ष्ट्य प्रष्लका परिचार फगन है 

ति ल्गिकन भानौ दुग्प नदन जरेग्या क ममाजमंजो वनि क्ता >, उनम मूर 
सर्य व्क्वप्यरे 7 यये प्रशन्यमें व ताय ,स्ियर नि-गगदो श्रग्ारमे 
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क्रियाजासकनादहै) एकतो कर्ता -ही वुद्धि कौ प्रधाने मान कर ओौरःदरूया उसके 
ज्परी यरता से! इनमे से यदिकेवक दूमरीही दृष्टिसे विचार करे, तये विषिन 
दया फि, स्पितप्र्न जो जौ व्यवहार कसते है, वे प्रायः सव लोमोके हितकेदही देति 
ढै । गीततामेंदोवारक्हा गयादे, करि परम जानौ मस्परप ' सर्वभूतहिते रताः * ~ 
प्राणिमाते के कत्याण मे निमग्न रटे दै (मीना ५. २५; १२.८}; भौर महाभारते 
मेभ वही अर्थं मन्य कर्दम्थानोमे जायाह । ठम उपरक्डचूकेहै, कि स्यिनपरन् 
मिद्ध परप संहिमा पादि जिन नियमो का पाठनं करता है, वही धमे यवा सदाचार 
कानमुनादै 1 उन अहिमा आदि नियमो का प्रयोजने अथवा दरस धर्म का लक्षण 
वततत हए महामार मे धर्म का बाहरी उपयोग दिपरनिवारे एसे अनेक वचन 
है - “ डमा सत्यवचने सर्वभूतदिव प्रम्‌ ” (वन २०६. ७३) - हिसा गौर 
सत्यभापण पी नीति प्राणिमात्र के हित के ल्यि ह। ' धारणाद्धर्ममित्याहु ' (णा. 
१०९. १२) -जगत्‌ फा धारण करने से धमं है । “धर्मो हि श्रेय इत्याहु “ (अनू. 
१०५. १४) -क्ल्याण ही घमं दै ! ^ प्रभवार्थाय भूताना धर्मप्रवचन छलम्‌ * (णा. 
१०९. १०) -दोगो के अभ्युदये च्यि ही धर्मेअधर्मशास्त्र वना ह; अथवा 
^“ लोकयात्रार्थमेवेह्‌ घर्मस्य नियम' कृतः । उमयत् सुखोदर्कं: ” (णा. २५८. ४) - धर्म 
अधर्म के नियम दससिये स्वे गये ह, कि लोकव्यवहार चले; ओर दोनो लोको मँ कत्याण 
हो, इत्यादि । इसी प्रकार कडा रै, कि धर्म-अधर्म-सशय के समय ज्ञानी पुर्व को भी ~ 
खोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मस्चात्महितानि च । 
“ छोकव्यवहार, नीतिधर्मं ओर अयना कल्याण ~ इन बाहरी वातो का तास्तम्य से 
विचार करके ” (अनु. ३७. १६; वन २०६. ९०} फिर जो कुछ करना टो, उसका 
निल्क्य करना चाहिये; ओर वनपर्व मे राजा शिवी ने धरमँ-अधमे के निर्णयार्थं इमौ 
युवन का उपयोग किया है ( देखो वन. १३१ १५ पौर १२) उन वचनो 
प्रक्टहोता है, क्रि समाज का उक्कर्पं दहो स्थितप्रने के व्यवहार करी “वाह्य नीति 
होती दहै। ओौर यदि यह्‌ ठीक टैतो जामे सहज ही प्रषन होता दै, कि आधिभौतिक 
वादियो के दम्‌ ~ अधिकाश्च लोगो के अधिक सुख अथवा ( मुखे शब्द को व्यापक 
कौन } हित या कल्याण “वाले नौतितत्व कौ अघ्या्मबादी भी क्यो नटी स्वीकार 
करदतते ? चौथे प्रकरण मे हमने दिखा दिया दै, करि इस “ अधिका टोगो के अधिक 
सुख ” सूत्र मे बुद्धि के आत्मप्रसाद से टोनेवाचे सूखे का यथवा उन्नति का यौर प्रार- 
टरीिक कल्याण का अन्नम नही होता - इममे यट बडा भारौ दोप है। किन्तु 
सुखः शव्द का अर्थं जीर भी अधिक व्यापकं करके यह्‌ दोप अनेक अशो मे निवाक 
डाखा जा सकेगा; ओौर नीतिधमं कौ नित्यता के सम्बन्य मे ज्यर दी हूर भाघ्यात्मिकः 
उपपति भी कुछ छोगो क्ये विशेय महत्व को न जंचेगी । इमस्य नीतिजास्व के 
आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक मग र्मे जो महस्वका भेद दै, उमका यहा यौर 
योड्सा युलासा फिर कर्‌ देनां आवश्यक दै । 
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नीतिकौ दृष्टि से किसी कमं की योग्यता यवा अयोग्यता का विचार दो 
प्रकार से फिया जाता टै - (१) उस कमं का केवल वाह्य फल देख कर नर्यात्‌ 
यह्‌ देख कर कि उसका दुष्य परिणामं जगत्‌ पर क्याहुयाटै या होगा? ( र्‌ ) 
यह देख कर, वि उस्न कमे कौ करनेवठे की वुद्धि अर्यात्‌ वासना कैसी ची? 
पटे कौ आधिभौतिक मार्गं कटने ह । दूसरे मे फिरदो पल्ल लेते है, यौर ह्न 
दोना के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम ट । ये निद्ान्त पीयकते प्रकरणो मेँ वत्तखाये जा बरुके है, 
कि शुद्ध कमं होन कै छि वासनातमक वुद्धि शुद्ध रखनी पडती हई 1 मौर वामनात्मनः 
वुद्धि मुद्ध सपने कै च्य व्यवस्रायात्मक अर्थान्‌ कार्य-अकार्यं का निर्णय करनेवारी 
ददि भी स्विर, सम गौर शुद्ध रहनी चाहिये । न निद्धान्नौ वे यनुमारग्रिसी वै 
भौ कर्मो कै शुद्रता जांचे वे स्यि देपना पटना टै, वि उसकी वासनात्मक वुद्धि 
णुद्ध दै यानी ? नौर वामनान्मक वुद्धिकी शुद्धता जांचने खगे, तो धन्त मे देखना 
ल प्ता है, वि व्यवस्रायात्मत वुद्धि णुढ है या मणु ? सारण, वर्ना की वुद्धि 
भर्यात्‌ वामना य णुढता षा निर्णय अन्त मेँ व्यवमायात्मव- वुद्धि की शुढता से 
रना पडता है (गौता > ४१) 1 दसी व्यवमायात्मक वुद्धि मो सदमद्विवेचनणक्नि वे 
स्प मेँ म्बतन्त्र देवता मानले से माधिदईविक मामं हो जाता दै। षल्तु यह वृद्धि 
म्बनन्त्र दैवत नही है, किन्तु वात्मा का नन्तरिन्दिव दै। अत वुद्धि कौ प्रधानता 
नदेकर आत्मा कौ प्रघान मान कसे वामना यौ शुद्धता का विचारबसे मेह 
नीति के निर्णय वा भाघ्यात्मिक मागं हो जाना है! हमारे शान्त्रवारो वा मत 2, 
विदन सव मागो मे ाध्यात्मिक मार्गं श्रेष्ट ह । गौर प्रसिद्ध जर्मन तच््वेता 
मान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैवव या सिद्धान्त स्पष्ट न्प से नी दिया है, तथापि उसनं 
जपने नीतिशान्तर बे विवेचन का थारम्म णुद्धयुदधि से अर्थान्‌ एव प्रार मे नध्यात्म- 
दृष्टिमिरी कियादै। एव उसने इम उपपत्ति भी दी दै वि एता क्यो करना 
चदि 1 # प्रीवा वभिप्रायमी एेमाही दै! पचन्तु दम विपय की पूगी पूरी 
छनवीन दम छोटे-म प्रन्यमे नही की जां सक्ती । दम चौर्ये प्रकरण मेँ दा-एक 
उदाहर द भर स्पष्ट दियखा चुपे है, मिः नीतिमत्ता वा पूरय निर्णय क्रे वे ख्व 
कर्मके यादट्गी षट की गपेकाकर्नाकी शुदधवुद्धि पर विधेप ठ देना पदता टै । 
अर दस सम्बन्ध मा अधिय विचार यागे - षन्दह्वे प्ररण में षाश्चाच्य मौर 
पोर्त्व नीनिमागो कौ तुरना करते ममय ~ पिया जावगा । अभी इतना टी कटे 
ह, वि मरादभी कर्म तमी टानारै, जव वि परे उम क्मवा करन कौ वद्धि च्घ्र 
ह्य । पमटिये यमं कौ याम्यता-अयाग्वना बे विचार पर मौमभीजगार्मे वुद्धिदि 
सदता-भनुद्धना मा विवार यवटम्वित रदूना है। वुद्धि बुरी टमी, तोकं 
भ्वुराहाया। परन्तु पेवल बाह्यकमय ------ वु {वल वाल्य वमक वुरहानसे टी यह्‌ अनुमान नटी किया 
* 3668 तण) क 2, पण छु छन्दत ९5४० 
सभा रात 00515 ९ कणवाह पालयत) 
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जा सकता, कि वुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये । क्योकि मुरु से कु-का-कु समस 
केने से अथवा अज्ञान से भी वैसा कमं हो सकता है; ओर फिर उसे नौतिगास्तर की 
दृष्टि से बुरा नही कह सकते । “ अधिकाश लोगो के अधिके सुख "-वाला नीततित्तर्व 
केवल वाहरी परिणामो के चियि ही उपयोगी होता है 1 ओर जव कि इन सुपदुःखा- 
त्मकं वाहौ परिणामों को निश्चित रीति से मापने का वाह्री साधने अव तकं नही 
मिला है, तव नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव यया्थं निर्णय होने का भरोसा भी 
नही किया जा सकेता } इसी प्रकार मनुष्य कितना ही स्यान क्यो न हो जाय, यदि 
उसकी वृद्धि शुद्धन हौ गर हौ, यह नही कट्‌ सकते, किं वह प्रत्येक अवसर पर 
धर्म से ही वर्तेगा । विशेयतः जहां उस्रका स्वार्थं आ उदा, वहां तो फिर कहना ही 
वया है 7( स्वाय स्वे विमुद्छन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः ” (म. भा.वि ५१.४) । 
सारांश, मनुप्य कितना ही वडा ज्ञानी धर्मवेत्ता ओर सयाना क्यौ न हो, किन्तु यदि 
उसकी वृद्धि प्राणिमात्र मेँ समन हो, तो यह नही कह सक्ते, कि उसका कमै सदैव 
शूद्ध अथवा नीति की दृष्टिसे निर्दोष ही रहैगा। अतएव हमारे शास्त्रकारो ने 
निश्चित करदियादै, कि नीति का विचार क्ररने मे कम के वाह्य फठ को अपेक्षा कर्ता 
कीबुद्धिका %) प्रधानता से विचार करना चाहिये । साम्यबुद्धि ही अच्छे वर्तव का 
चोखा वीज है  }यही भावार्थं भगवद्गीता के इस उपदेश मेभी है ~ 
दरेन ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनन्जय ! 
युद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः \\ # 
कुर छोग इस ( गी. २. ४९ } शलोक मे वुद्धि का अथं ज्ञान समन्न कर कहते है, किः 
कर्मं ओौरज्ञानदोनोमेसे यहाँज्ञानकोहीध्रप्ठतादीदहै। पर हमारे मतमें यहं 
अथं भूर से खारी नही है। इस स्य पर शाडकरभाप्य मे बुद्धियोग का अर्थं 
^ समत्व बुद्धियोग ' दिया हज है । ओौर यह श्लोक कर्मयोग के प्रकरण मे आया है । 
अत्तएव वास्तव मे इसका अर्यं कमेप्रधान ही करना चाहिये; ओर वही ससल रीति 
मेलगरताभी है} कमं करनेवछे छोग दो प्रकारके ते हं । एक फल पर - उदाहरणार्थ, 
उससे कितने लोगो को कितना सुख दोगा, इस पर -- दृष्टि जमा कर कर्म कस्ते है; 
ओर दूसरे वद्धि को सम ओर निष्काम रख कर कर्म करते ह । फिर कमध्ममयोगमे 
उससे जो परिणाम होना हो, सो हुमा करे । इनमे से फलदेतव.' अयति “ फल पर दृष्टि 
रुख कर कर्म करनेवाले “ लोगो को नैतिक दृष्ट से पण अर्यात्‌ कनिष्ट श्रेणी के वतेला 
कर समवद्धिसे कर्म करनेवालो को दस ष्टोक मे श्रेष्ठतया दी है । इत ण्टोक के पटे 
दो चरणो मे जो यह कहा दै, कि “दूरेण ह्यवरं कमं वुदियोगाद्धनल्जय ” - ह धनजय 


४ इस श्लोक का सरट सर्य यह ₹- “ह धनञ्य ! (सम - )इद्धिके योगक्षी नपेक्ना 
(कोरा) कर्म पिल्ल ही निकृ ट । मतरव ( म-) इदि का ष्टी लामय कर फट पर दृष्टि 
रस कर कर्म करनेवाटे ( इख) पप्रय भरणात्‌ गोष दर्जकेटहै1गः 


२८४ भीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


[समत्व वदधियोग कौ अपेक्षा (कोरा) कम त्यन्त निष्ट है - मका तात्पर्यं यही ह । 
आर जव अर्जन ने यह्‌ प्रन किया, फि “ भीप्म-द्रोण को केमे माहं ?” तव उसको उत्तर 
भी यरी दिया गया । इसका भावार्थं यद्‌ है, वि मसे यामालेकीनिरीक्रिवाकी 
ही ओर ध्यान न देकर देखना चाहिये, कि ” मनुप्य किम बृद्धि से उस कमं कोकरना 
६? अत्तणएव म ष्टो के तीमरे चरण में उपदेवा है, कि “तु वुद्धि मर्वात्‌ ममवुद्धि 
दौ गरणजा। " भौर धागे उपमहारकात्मक रागये बघ्यायमे भी भगवान्‌ न 

करि “ बुद्धियोग का आश्रय करक तर पने कर्म कर। ” गीता कै दरुमरे यध्यायर 
के एकः अर ्ननोक मे व्यक्त होना ३, किः भीता निरे कम कै विचारः को कनिष्ठ 
समञ्च कर उम क्म की प्रेरक वृद्धिकेः ही विचार की ध्रेप्ठ माननी है बटास्ट्व 
ध्याय में वरम वेः भने-वुरे अर्यात्‌ मा्तिक, राजम थौर तामम भेद वनाय गमे 
है। यदि निरे उर्मफठ की भोर ही मीताका जक्ष्य दोना, तो भगवान्‌ ने 
यर्‌ वदा दता, कि, जो कर्म वद्रूतेरो को मुयरदायक टो, वदी मात्विक टै। 
परन्नु एमा न वततखा कर गठारहवे अध्याय में क्डादहै, कि “फला दाद 
कर निम्मटगवुद्धि मे किया हवा कर्म सात्विक अववा उत्तम ट“ (गी. १८ 
२३} । अर्त्‌ दरममे प्रकट टोना रहै, कि कमं के वाह्य फट की अपेन्ना कर्ता की 
निप्याम,मम शीर निन्मडगवुदि को द्री कर्मथक्मे का विवेचन करने रमे मीता अधिक 
महत्य देतो द, कि म्थिनग्रज् जिम माम्यवृद्धि ते वपन बरावरीवा्ो, छोटो धीर 
मर्वमाधारण वे माय बर्नेना ट, वटौ साम्यनद्धि उमरे याचरण का मुप तन्द्र द } 
ओर टम धाचरममे जो प्राणिमात्र का मट्गल होना दै, वह्‌ इम नाम्यव्ुदधि ग निरा 
ठेषरी बौर भानुपद्धिगक परिणाम टै 1 एने हौ जिमी वुद्धि पूरणं अवस्या मँ पटच गई 
टो, वह्‌ योगो यौ देवन्द आधिमीनिर मुख प्राप्य करादेनेकेन्व्यि ही यपने मव 
स्यवहार न करेगा 1 यट टीकर, ति वहं दूमरो कोनुक्मान न कटेमा 1 धर्‌ यट उमा 
मद्य ध्यवनटीरै (९ त्िनप्रन एमे प्रयत्न क्रिया केरला है, जिनमे ममाज के द्ौगौ 
की बुद्धि नधि णुद होती जवं; यौरवेद्टोग यम्रने ममानरही घननर्मे 
वाघ्पाल्िव पूर्णं अवम्या मे जा पटर । मनुष्य के कर्तव्य में यही प्रष्टं जीर माचि 
गर्भन्य है । केवट वाधिमोतिर मुल्दवुद्धि तरे प्रयत्नो को टम गौण जववा राजन 
ममदन र) 
का निदान रै, किः कन-जकर्म चे निर्याय करम के बाह्य फट पर ध्यान 
नदर कर्नामौ णुद्वुद्धिषो को ही प्रधानता देनी चालिये। घम षर ब्रृष्टश्टोगो 


पराय तदपे मिस्या साक्षेपरै, कि यदि कर्मरुटको नदे क्र देवद णुदवृदि 


पाटन व्ररार विचार कर, ना मानना होगा, कि णृद्धयद्धिवान्या मनघप्यकोदंमौ 
खुगाकयम्ररमक्नारै! नौरतयतोदट्‌ नमो वुरे कमं वग्मे फ चि स्वनन््रले 
उदगा ॥ एम आध्पकारम्ने नरनारी क्ल्यनाये ददम नही वर धमीटां £; 


स्तु गौतमे परग वु पादो बहादूगे के च्वि ह्णन द्ग के गाप हमारे देन्यन 


सिद्धावस्था ओर न्यवदार ३८५ 


मेँभीजयेहं।* चिन्तु हमें यह्‌ कहने मे कोई भी दिक्कत नही जान पडती, कि ये 
आरोप या आक्षेप विक्कुर मुखता के अथवा दुराग्रह के ह ¦ ओर यह्‌ कटने मे भी 
को हानि नही दै, कि आफ़़ीका का कोई काला-कदूटा जगदी मनुष्य सुधरे हुये राष्ट 
के नीतितत्त्वौ का आकलन करने मे जिस प्रकार अपात्र जौर असमर्थं होता है, उसी 
प्रकार इन भले पादडी मानवो की वुद्धि वैदिक धरम के स्थितप्रज्ञ कौ अध्यात्मिक पूर्णा- 
वस्था का निरा आकलन करने में भी स्वधर्म के व्यथै दुराग्रह अथवा भौर कुछ ओषे 
एव दुप्ट मनोविकारो से असमथ हो गई है । उत्नीसवी सदी के प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी 
कान्ट ने अपने नीतिशास््रविपयक ग्रन्थ मे अनेक स्थलो पर छ्खिाहै, कि कमं के 
वाहरी फल को न देख कर नीति के निर्णयाय कर्ता की वुद्धिकाही विचार करना 
उचित दै ६ किन्तु हमने नदी देखा, कि कान्ट पर किसी ने एसा आक्षेप किया हो । 
फिर वह्‌ मीतावाले नीतितत्तवे को ही उपयुक्त वसे टोगा ? प्राणिमात् में समबुद्धि होते 
ही परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही वन जाता दहै! अौरएेस्राहो जाने पर 
परमन्ञानी एय परम शुदधवुद्धिवाके मनुप्य के हाथ से कुकमं दोना उतना ही सम्भव 
है, जितना कि अमृत से मृत्यु हो जाना । कमं के वाह्य फल का विचार न करने के 
लिये जव गीता कहती है, तव उसका यह्‌ अर्थं नदी है, कि जो दिल मे आ जाय, 
सौ किया करो । प्रत्युत गीता कहती है, कि बाहरी परोपकार करने का ठढोग पाखण्ड 
सेयालोभसे कोद कर सकता है - किन्तु प्राणिमात्र मेँ एक आत्मा को पह्चानने 
से वृद्धि मे जो स्थिरता शौर समता आ जाती है, उसका स्वांग कोई नही वना 
सकता - तव किसी भी काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने मे कमं के वाह्य 
परिणाम की अपेक्षा कर्ता की वृद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये । गीता का संक्षेप 
मे यह्‌ सिद्धान्त कहा जा कता है, कि कोरे जड कम मे ही नीतिमत्ता नही; विन्तु 





^ कटलफत्ते के एक परादड़ी शी देसी करतूत का उत्तर मिस्टर घ्ुक्छ ने दिया दैः जो फि 
उनङे ‰१५01८571/0 ( छरुसेन ) नामफ चछ्पे इए निबंध के अन्त मेँ ह; उत्ते देमि 
( दा4571९4/व, 55 वाा)द, ^तवा, कषवत745, 0. 48-52 ). 

ह ^^ 116 ऽल्ल्णात्‌ एण्ड 18 : ता वा वलाणा तला णि 
तार 0दार्€ऽ 15 10741 ४० 7०/11 1९ 7//005€ ११16 15 10 ए६ 
वापत्‌ ए 10 एप णि {€ प्ाक्ाा ४ ए४लो 11 15 वलद्याापात्‌. 
५ (¶76€ जक (एप ज ॐ वला ^ लव्ा०ं 16 वाङ$ष्नादह छपा आरा 
1116 त छा 42 1141, फक दहकात 10 176 लातेऽ (लौ ला ए 
वकात्व्‌ छ शलाजा. ” [वाऽ 21240505 म 21 ( [दा5. 0४ 
^ एए०१ 70 [< ०ा§ वद्मा] ९ 244८5, ए. 16. 116 3141165 कठ व्105 
वत्‌ 70 छपा छष्णा ). त्‌ उमा ^ इला पष वण्ल्डमा 35 ग आणना 
01, 11 5 7०१ स्नपा प्ल वलाम सक्तो ९८ 5८्त या ५८ पाट ल्ात्लफल्व, 
एषां सा प्तञ षर्छाप्‌ एाएल€§ ज पीला पण्रलौ ९४८ 06 प्ण 566६. '" 
9. 24 7814. 

गी. र. २५ 


४. 


३८६. गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख् 


क्ता कौ वुद्धि पर वह्‌ सरवेया अवलम्बित रह्तौ ह । आगे गीता (१८. २५) मं 
ही कहा दै, कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त कौ न समदय कर यदि को 
मनमानी करने कगे, तो उस पुर को राक्षस या तामसौ मुद्धिवाटा कहना चाहिये 
एक वार समवुद्धि हौ जाने से फिर उस परप को कततव्य-अकर्तैव्य का भौर भधिक 
उपदेश नदी करना पड़ता ! इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकारमने शिवाजी 
महाराज फो जौ यह उपदेण विया, कि ५ इसका एक ही कल्याणकारक अर्थं यह्‌ दैः 
कि प्राणिमाव् मे एक आत्मा को देखो । ५ इसमे भौ भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग 
का एक हौ तत्त्व वतलाया गया दै 1 यहां फिर भौ कट्‌ देना उचित है, कि यद्यपि 
साम्यवुद्धि दी सदाचार का वीज हो, तथापि इससे यह्‌ भी अनुमान न करना चाहिये, 
वि जव तक दरस प्रकार कौ पूणं शुदधवुद्धि न हौ जावे, तव तक क्म करनेवाला चुप 
चाप हाथ पर हाय धरे वैठा रहे 1 स्थितप्रज्ञ के समान वुद्धि करलेनातो परम ध्येय 
ह। पर्तु मता कै भारम्भ (२.४० ) मेँ टी यह्‌ उपदेश किमादै, कि इम 
परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तकः प्रतीक्षा न करके ~ जितना हो सके उतना 
ही ~ निष्कामवुद्धि चे प्रत्येक मनुप्य अपना कमे करता रहे 1 इसी से वुद्धि भधिवः 


„णु दोती चनी जायगी; मौर अन्त म पूं सिद्धि हो जायगी । एसा भाग्रह्‌ करं 


समय वो मुक्त न गेवा दे, कि जव तक पूरणं मिद्धि षान जागा, तव तक ब 


8 लाटी नही। 

(सर्वभूतदित' ययवा “ अधि क्श लोगो के अधिक कल्याण ” वाला, नीनितत्त्व 
केवट. वाद्यम को उपयुवन होन कै कारण णायाग्रही गौर एषण टै 1 त) 
यह्‌ ' प्राणिमात्र में एकः मात्मा ' - वाटो स्वितप्रन को 'ताम्यवुद्धि' मूटग्राटी दः 
सौर इसी को नोनिनिर्णय के काम मेँ श्रेष्ट मानना चाहिये । यद्यपि इस प्रकार यरद 
यान मिद्ध टो चुवौ; तयापि ठस पर्‌ कड एको के जकप है, कि म मिदधान्त ते 
व्यावदास्कि वर्ताव कौ उपपत्ति ठीक ठीक नौ यत्ती। ये आक्षेप प्राय सन्या 
मार्गी न्यत्र के मनायी व्यवहारकोदेषकरदहीद्रन टोगो को सूते है विन्वु 
योडाना विचार करने म किमी कोभ महन द्यी दीय ट्त, किः ये जाक्षप 
म्विनप्रन कर्मयोमो के वर्नाव को उपयुक्न नटी होने । ओौरतोक्या? यदमी कट्‌ सकते 
रै, कि प्रालिमात्र में एक वारमा थयवा आदमौषम्यनृदि के तस्व मे व्यावहारिक 
नोनिधं कौ जनो मस्ट उपपत्ति खगनी द, वमी जोर तिमी भौ तत्व से नदी 
खगन । उदाहरण केः न््यि उम परोपवारघमंको (ध स्यैजयि, कि जो सव देशो र्म 
५ मय नोतिनाम्तरो मे प्रधान माना ग्या रै! ट दुमुरे का मात्मा दी मेसा मारतम 
॥ प्न अध्यात्मनन्य मे पगेपरकारघमं फौ जमो उपपति न्ती है, वैसी विमो भी 
याधिभौनिवः वादम नटी त वटू हमा, तौ आधिमौतिवनास्त्र दरनना री 
ह मन र, मि परोपकार दुर्दि एक नैर्माधिवि गनद, नौर वह्‌ उल्रान्तिवाः 
पे अनुमार वदृ ग्दारै। वन्तु हननेमेटही परोपङार कौ निन्यता मिद नही 
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हो जाती । यही नही, वल्कि स्वाथं ओर परां के ्षगडे में इन दोनो घोडो पर 
सवार होने के लाची चतुर स्वाथियो को भी अपना मत्तलव गांठने मेँ इतके कारण 
अवप्तर मिल जाता है । यह्‌ वात हम चौय प्रकरण मे वतला चुके ह । इस पर भीं 
कृद लोग कहते है, कि परोपकारवृद्धि की नित्यता सिद्ध करेमेल्भहीक्या 
है आाणिमाव् मे एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुप सदासरवेदा प्राणिमात्र 
काही टित करने लग जाय, तो उसकी गुजर कंसे होगी ? ओर जव वह इस प्रकार 
अपना ही योगक्नेम नही चला सका, तव वह॒ ओर छोगो का कल्याण कर ही कंसे 
सकेगा ? केकिनये शड्का नतो नर्दहीरहै, ओरनपेसीदै,किजोटलीनजा 
सके} भगवान्‌ ने गीताम ही इस प्रश्न का यो उत्तर दिया है-“तेपा नित्याभि- 
युक्ताना यौमघेम वहाम्यहम्‌ ” (गीता ९ २२) , ओर अघ्यात्मशास्तर की युकिनियो 
से भी यही भरथं निष्पन्न होता है। जिसे रोककल्याण करने की वुद्धि हो गई, उसे 
कुछ खाना-पीना नही छोडना पडता 1 परन्तु उसकी वृद्धि एसी होनी चाहिये, कि 
मै लोकोपकारवैच्यि ही देह धारण करता हूं। जनक ने कठा (ममा 
अश्व. ३२ ), करि जव एसी वद्धि रहेगी, तभी इन्दरयां काव मे रदैगमी, ओौर लछाक- 
कल्याण होगा । ओर मीमासको के इस सिद्धान्त का तत्व भी यही दै, किय 
करने से शेप वचा हुआ अन्न ग्रहण करनेवाे को अमृताशी कट्ना चाहिये 
(गीता ४ ३१ )। क्योकि उनकी दृष्टि से जगत्‌ क। घारण-पोपण करनेवाला कर्मही 
यज्ञ है । अतएव छोककल्याणकारक क्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता 
है, ओर करना भी चाहिये । उनका निश्चय है, क्रि अपने स्वार्थं के लिये यज्ञचक्र 
को डवा देना जच्छा नही है! दासबोघ (१९ ४ १०) में श्रीसमर्थने भी वर्णेन 
क्रियादहै, कि “वह्‌ परोपकार ही करता रहता दै, उसकी सव को जरूरत वनी रहती 
है! सी दशा में उसे भूमण्डल में किस वात कौ कम रह सकती हँ ? “ व्यवहार 
कौदुष्टिप्षे देखे, तो, भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा, करि यह्‌ उपदेश विलतरुल 
यथार्थं है । साराश(जग जगत्‌ मे देखा जाता है, किं लोककल्याण में जुटे रहनेवाले पुरुप 
कय योगक्षेम कभी अटकता नही है । केवल परोपकार करने के ल्यि उसे निप्काम- 
बुद्धि से तैयार रहना चाहिये । एक वार इस भावना के दृढ हो जाने पर-वि 
“सभी खोगमृक्ञमेहजौरमैसवलोगामेहं-फिर यहप्रश्न हीनदही दो 
सकता, कि पर्थं से स्वार्थं 4 दै4 भे" पृथक्‌ ओर शटोय' पृत्‌ इस आधि- 
भौतिक दैतवुद्धि से “ अधिकाश वे अधिक सुख” करने के चयि जौ प्रवृत्त 
होता है, उसके मन मे ऊपर लिखी हई भ्ामक शड्का उत्पतन हुआ करती है । 
परन्तु जो ' सर्वं खत्विद ब्रह्य ” इस अद्रैतवुद्धि से परोपकार क्रे में प्रवृत्त हौ 
जाय, उसके ख्यि यह शड्का ही नटी द्ती। सर्वेभूतात्मैक्यवुद्धि से निष्पतनं 
होनेवा्े सर्वभूतहित के इस आध्यात्मिक तत्त्व मे, मौर स्वार्थं एव पसार्वस्पी हैन 
{ अर्थात्‌ अधिकाश लोगो के सुख वे } तारतम्य से निक्टनेव्ते लोकक्ल्याण वे 
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याधिभौतिव नत्व मे इतना हौ भेद रै, जा ध्यान देने योग्य द 1 मावुपुर्प मन म 
-ोकयत्याण कसे का हेतु ग्य कर रोककल्याण नही त्रिया करते 1 जिम प्रकार प्रका 
राना सूर्यं का स्वभाव दै, उमी प्रकार गद्ज्ञान मे मनम सवभूनारत्मत्य का पूर्ण 
चरस्िचिय हो जानि पर लोक्क्त्याण करना तो इन साधुपुख्पो का महजस्वभाव 
जाना दै । यौर दुमा स्वभायं उन जानि पर - मूर्यं जने दरूमरो कौ प्रकाश देता दवा 
अपन जाप को प्रसाणित कर नैता टै वैसे ही नायुपुरुप के परां उद्योग महा 
उसका वगम भरी जाप-हौ-प मिद्ध ठोता है। परोपकार क्ये के ध्न 
देहम्वभाव ओर यनामन्नयृदधि के प्वत्र हौ जाने पर ्रह्ात्मैक्यवुद्धिवठे सायुपु्प 
पना कायं सदा जारी खत ह1 विने टी मदटक्ट वयो न चदे नायि, वे उना 
विलङुख परवाह नदीं कसते । जीर न यदी नोचते है, वि मटक्टो को म्ना भला 
है, या जिम लोक्क्ल्याण की वदौरत ये मदकट यति ईह, उमको ठोट देना भव्य 
तथा यदि प्र्तटग मा जाय तो आत्मदटिदेदेनेके चयि भी तयार र्ट ट्‌। ॐ 
उमदौ कृ भौ चिन्ता नही होनी । गिन्तुजो दोग स्वार्थं सौर परा्यकोदा भित 
वन्तु मन्न (उन्द्‌ तराजू ये दो पडा मेँ टाट) कटि कय भुकाव देख कर धम 
अधर्म का निर्णय करना सीखे उनरी नोककत्याण कनेक ठच्छा का व्ली 
तीत्र टौ जाना कदापि सम्मव नटी ह 1 वत्तण्वे प्राणिमान्नवे हित का तच्व यथि 
भगवद्गीता कौ मम्मव टै, तयापि उमकी उपपत्ति यग्रिकाग टोगो वे अधिकं बाहरी गवा 
वै तारलम्य से नी रगाई टै । विन्तु लोगो बौ नस्या बयवा उनके नुवा कौ न्ना 
द्विवता वे विचारो कौ बागन्तृक यतएव दपण कटा 2, तथा मुद्ध व्यवहार की मूमून 
माम्युवुदि कौ उपपत्ति भध्यात्मणास्तर के नित्य ब्रह्मज्ञान कै आधार पर वतखाद ट1 
हममे दीगर पडेगा, दि प्राधिमात्र ये हिनार्यं उयोग क्रेया द्रोतकया्ण 
सयवा षमेपकार कसे को युक्तिनटग न उपपत्ति मधघ्यात्मदुप्टि मे क्योकर ठगनी दै 
अव समान मं एक दूरे के माय वर्तने के मम्बन्ध मे माम्यदृष्टिकौ दृष्टि मे टमा 


णान्त्रा मे जो मृद नियम वनय गये £, उनका विचार क्ये है 1 “यत्वा जन्य 
मूरवमात्मैवाभून्‌ 


(वृद > ८ १४) -ज्नि मर्व वाल्ममयं लै गया, वट मान्त" 
युद्धिमे दी मव के माय यरता ~ यट लत्् वृह्दार्यक बै निवा ईनावान्य 
(६) मौर कैवल्य (१ १०) उपनिषदों भे तया मनुम्मूनि (१२ ९१ मीर १२५ ) 
मेभौरै। एव द्मीनत्तक्ा मीना वे टे जघ्याय (€ २८९) में “मर्व भूनन्य 
मासान मयमूतानि चात्मनि ^ वे न्प में नजरण उन्नय ह) मर्वभूनाद्यैकय अववा 
माम्ययुदधि मे दमौ तत्व का न्यानर बात्मोपम्यदष्टि 1 क्यायि- ममे नट्‌ 
रो यह अनुमान निक्टनादटै, कि जव मै ्रानिमात्र मेदं यौर मुम मम 
श्राि ई, तव म यपन साय अस्ना वर्तता 2, वैना ही यन्य प्राधियाके मायन्‌ 
मु वर्तव करना चाहिय 1 मतण्व भगवान्‌ न कटाह ति दरम “ यारमीषम्यदू 
भपाद्‌ समताम्‌ जा मव के माय दनद रै, वही उत्तम क्यौमी न्विनघ्रन् 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार २८९ 


ओर फिर अर्जुन को इसी प्रकार का वर्तव करने का उपदेश दिया है ( गीता ६.३० 
-३२ ) । अर्जुन अधिकारी था! इस कारण इस तत्त्व को खोलकर समक्ञाने की 
गीता में कोई जरूरत न थी । किन्तु साधारण जन को नीति का ओर धम का बोध 
कराने के लिय रचे हुए महाभारत मे अनेक स्थानो पर यह तत्त्व बतला कर 
(म. भा. शा. २३८. २१; २६१. ३३ ) व्यासदेव ने -दक्य- गम्भीर ओर = 
अर्थं स्पष्ट कर दिखलाया है 1 उदाहरण रीजिये; गीता ओर उपनिषदो मै संक्षेप से 
बतलाये हुए आत्मौपम्य के इसी तत्त्वे को पहले इस प्रकार समन्लाया है :- 


आत्मौपमस्तु भूतेषु योवै भवति पुरुषः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ।। 


¶ जो पुरूप जपने ही समान दूसरे को मानता दै; भौर जिसने क्रोध को जीत छिपा 
वह परखोक में सुख पाता है ” (म. भा. अनु. ११३. ६ ) । परस्पर एक दूसरे 
के साथ वर्ताव करने के वर्णेन को यही समाप्त न करके आगे कटा टै :- 


न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 
एव संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ।! 
+~ ५ एसा वर्तव ओौरों के साथ न करे, कि जो स्वयं अपने कौ प्रतिकूल अर्थात्‌ दुःख- 
` कारक जँचे । यही सव धर्म ओर नीतियो का सार है; ओर वाकी सभी व्यवहार 
लोकमूखक ह ” (म. भा. अनु- ११३. ६ ) सौर अन्त मे वृहस्पति ने युधिष्ठिरम 
कटा है :- 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुः प्रियाप्रिये ( 
आत्मौपम्येन पुरुपः प्रमाणमधिगच्छति ॥\ 


यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌ । 
तथैव तेपूषमा जीवलोके यथा भधर्मो निपुणेनोपदिष्टः 1 


| या दुःख, प्रिय या अग्रिय, दानं अथवा निपेध - इन सव वातो का अनुमान 
रो के विवय मे वैसा हौ करे, जसा कि अयने वियय मे ज्ञान पड़े । दूसरों के साथ 
मनुप्य जैसा वर्ताव करता है, दूसरे भो उसके साथ वैमा ही व्यवहार करते टै 1 
अतएव यही उपमा ले कर इस जगत्‌ मे आत्मौपम्य की बृष्टि मे वर्ताव कखे को 
सयाने लोगों ने धमं कहा है ” (अनु. ११३. ९ १० } । यह्‌ ^“ न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ 
प्रतिकूट यदात्मनः ” श्टोक विदुरनीति (उयो. २८.७२ } मे भौ दै; ओर मागे 
शान्तिपवं { १६७. ९ } मे विदुर ने फिर यही युधिष्टिर को वतलाया है । परतु 
आरत्मौपम्यनियम का यह्‌ एक भाग हआ, कि दूमरो को दुःख न दो । क्योकि 
जो तुम्हें दुःपदायौ है, वटी जौर खगो को भी दु.प्रदायौ होता टै । भव दग पर 
कदाचित्‌ किसी को मह दी्घणटका हो, किः द्रममे यट निप्वयात्मकः अनुमान कटं 
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निरखना ह, कि तुम्टे जो मुखदायकः जच, वटी मौरो को मी सुखदायक ह? जीर 
इमल्यि मिद्य कावनमि क्ये, जौजीयेको भी नुदा टो? इस शड्का 
केः निस्मनाथं भीय्म ने युधिष्ठिर कौ धमं ॐ खण यतठति ममय इमसे भी अधिक 
खुदाय करके दम नियम के दोनो भागो को स्पष्ट उल्लेव कर दिया दै :- 
यदरनयैविहितं नेच्छेदात्मनः क्म पुख्पः 1 
न तत्परेषु दुर्घातं जानन्नप्रियमात्मनः 11 
जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कयं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ 
यदात्मनि चेच्टेते तत्यरस्यापि चिन्तयेन्‌ ॥ 
(ल “हम दूसरो मे जपने माय मे वर्ताव का क्रिया जाना पयन्द नटी कसे ~ 
मानौ अपनी पमन्दगी को ममन्नकर - वैना वर्ताव हमे मी दूमरो ऊ सायन कला 
टये । जो स्वय जीविन ग्ट कौ इच्छा करना £, वह दूमरो को वसे मारिया ? 
एमी उच्छाग्ये, किजो टम चाहते टै, बही यौर टोग भी चाहते दै।“ (भा. 
२५८. १९.२१ } । बौर दूमरे स्यान परः द्रमी नियम को वतन्ाने मेँ इन “अनुकूलः 
यथवा श्रतिः" विणेपणो का प्रयोग न करकैः विमी प्रकारः कैः माचरण क व्रिपय 
मे मामान्यत. विदुरनेक्टाटै.- 
तस्माटमप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना 1 
तया च सर्दमूतेषु वतित्व्यं ययात्मनि 1 
दरन्रियनिग्रट कर्कैः धर्मं मे वर्तेना चाट्यि; ओर अपने ममान टौ मव प्राभियो म 
वर्वि के ” (णा. १६०. ९ ) । उयोवि गुकानृप्रण्न यें व्यास क्ट है: 
यावानात्मनि वेदान्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सनलं वेद सोऽमूनत्याय कल्पते \। 






£ 


जा मदैव य जानना, पि समार शरीर मेँ जितना आत्मा है, उतना टी 
] म $ णगीरेभो टै। वटी चमू कयत्‌ मेख पष्ठ क्रचन मे मर्ये हता 
है (म.भा. णा. ०३८. ०२ } । वृद्ध कौ आत्मा गा थम्तित्व मान्य न चा । कम 
मवम दमने यहतो म्पष्टटी क्ट दिया, दि जात्मविचार की व्यर्यं उलक्लन म 
न पटना चाद्य ॥ नयापि मने ~ यट वन्न मे, ति वौद्धमिसरु छोग मीनगे 
माय कमा वनति कट ? ~ आन्मौपम्यदृष्टि का यट उषदेण पिया टै ~ 
पया कहू तया एने यया नै तया यहम्‌ । 
अत्तानं (यात्मान) उपम क्त्या (कृन्वा} न ह्नेव्य न धानपे 1! 
५ जमा मै, वैमये, जनेय, नामे ( ठम परकर ) अपनी उपम मनञ्नक्रननौ 
(किनौक मी ) मार, आरन मग्ववे (देगा मुननिपान, नारकमुल २२ )। 
म्नपद नान दृनरे पादो वीदप्रन्य ( वम्नदद १२९ छर १३०} नमी ष््या 
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श्लोक का दूपस्तरा चरण दो वार ज्यो-कानत्यो आया है, मौर तुरन्त टी मनुस्मृति 
(५४५) एव महाभारत (अनु ११३ ५) इन दोनो प्रन्यो मे पाये जानेवाके 
श्लोको का पारी भाया में इस प्रकार अनुवाद क्या गया है ~ 


सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहसति ¦ 
अत्तनो युखमेसानो (इच्छन्‌) पेच्य सो न रभते सुखम्‌ ॥ 


“* (अपने समान) सुख कौ इच्छा करनेवाठे दूसरे प्राणिया की जौ अपने (अत्तनो) 
सुख के व्ि दण्ड से हिसा करता है, उसे मरने पर (पेच्य~ग्रेत्य) सुख नही 
मिक्ता ” (धम्मपद १३१} । आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर भी आतत्मौयम्य 
की यह्‌ भाषा जव कि बौद्ध अरन्थोमें पार्द जाती है, तवं यह प्रकट दी दहै, 
कि वौद्ध ्रन्यकारा ने य विचार वैदिके धरमग्रन्था से लियि ह । अस्तु, इसका 
अधिक विचार आगे चर कर करेगे । अपर के विवेचन से दीख पडेगा, वि 
जिसकी ' सर्वेभूतस्यमात्मान स्वेभूतानि चात्मनि ” एसी स्थिति हो गई, वह ओरा 
से र्तेने मे आत्मौपम्यवुद्धि से ही सदैव काम ल्या करता है । ओर हम प्राचीन 
काल से समदते चले आ रहे, कि रेते वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्त्वे है । 
इसे कोद भौ स्वीकार कर ठेगा, किं समाज में मनुप्यो के पारम्परिकं व्यवहार का 
निर्णय करने के ल्य आत्मौपम्यनुद्धि का यह सूत्र “ अधिकाश रोगा के अधिक 
हिति “वाके आधिभौतिक तत्त्व की अपेक्षा अधिक निर्दोप, निस्सन्दिग्ध, व्यापक्- 
स्वल्प ओर विलवुल अनपढा की भी समञ्च मे जल्दी आ जाने योग्य है ।# धमै" 
अघरमंशास्तरे के इस रहस्य (“एप सक्षेपतो धर्मं ”) अथवा मूरतत्त्व की भध्यात्म- 
दुष्टया जसी उपपत्ति लगती दै, वैसी कमं के वाह्री परिणाम पर नजर देनेवाले 
आधिभौतिकवाद से नही लगती । ओर इसी से धर्म-अधर्मशास्तर वे इस प्रधान 
नियम को उन पश्चिमी पण्डिता के ग्रन्था मे प्राय प्रमुख स्यान नही दिया 
जाता, कि जो आधिभौतिक दृष्टि से कर्मयाग का विचार करते ह।भौरतो 
क्था, आत्मौपम्यदृष्टि के मूत्र को ताक मे रख कर वे समाजवन्धन की उपपत्ति 
“अधिकाश रोगा के भधिक सुख ” प्रभृति केवल दृष्यतत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न 
किया करते हं । परन्तु उयनियदा मे, मनुस्मृति मे, गीता मे, महाभारत बे अन्यान्य 
प्रकरणा मे भौर केवल बौद्ध धर्म मं ही नही, प्रत्युत अन्यान्य दना एव ध्मोम भी 
मात्मौपम्य वै दसं मर नीतितत्व कै ही मर्वत्र अग्रस्यान दिया हृभा पाया जात 
दै 1 यहृदी गौर व्रिश्चियन धर्मपुस्तका मेँ जो यह्‌ आन्नाहै, गि “तरू अपने पडानिया 
* सत्न शब्द दी व्याख्या इम प्रकार फी जाती हे - ^ अन्पाल्षगमहन्दिग्ध सारवद्विश्वतो 
सुखम्‌ । जस्तोभममवय च य॒त्र सृत्रविदो विड ५२ गानेके छमीतेकेन्विस्सिीभी मन्म 
जिन अनर्थक रक्षसो का प्रयोग क्र निया जाता हैः उन्हे स्तामाक्षर कष्तह। छनमेषएमे 
जनक जन्षर नही हेति । श्सी ते एम लक्ष मे यष्ट 'मस्तोम प्दृष्याटे1 
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पर अपने ही समान प्रीति कर “ (च्वि. १९. १५; मे्यू. २२. ३९), वह॒ दमी 
नियम का सुपान्तर ह । ईमाईं लोग इसे सोने का अर्थात्‌ मौनेसरीखा मूत्यवान्‌ 
नियम कहते है । परन्तु जात्मैक्य की उपपत्ति उनके धमं मे नही दै। ईमा का यद्‌ 
उपदेश्च भौ मात्मौपम्यनूव का एक भाग टै, कि “ब्टोगों मे तुम सपने माथ जता 
वर्तव करना पसन्द करते हौ, उनके माय तुह स्वयं भी वैसा टी वर्तव कयना 
चादिये “ (मा. ७. १२; स्यू. ६. २१) 1 गौर यूनानी तत्त्ववेत्ता भरि्टटट केः 
ग्रन्थ मेँ मनु्यो कैः परस्पर वर्तव करने का यदी तच्व अक्षरशः वत्तखाया गया द 


मरर्टांटट हमा मे कोई दो-तीने सौ व पदे टौ गया । परन्तु इससे भौ ठगभग 


दो सौ वे पे चौनी तत्त्ववेत्ता दू-फु-तये (जन्तरेजी अपरधन कान्पयुणियम ) उत्पतन 
टज था । दमने आत्मौपम्य का उल्टियित नियम चीनी भाषा की प्रणाटी के थनु- 


मार एक ही णव्द मेँ बतला दिया टै । परन्तु यह्‌ तत्व हमारे यहाँ कान्पय॒शियम से 


मी वहत पटे ने उपनिपदों (इण. ६. केन. १३) मे सौर फिर महाभारत मेँ, गीता 
मे एवं ^ पराये को भी ात्मवन्‌ मानना चाल्वि ” (दाम. १२. १०. २२.) इम रीति 
म माधुनन्तो केः ग्रन्यो मे विद्यमान्‌ है; इमटोकोपति का भी प्रचार टै तरिः “थाप 
वीती सो जग वीती । ” यही नही; वस्वि दमक वाध्यात्मिकः उपपत्ति भी मारे 
प्राचौन णस्त्रकारोनेदेरीद। जवहम इम व्रात पर्‌ ध्यान देने ह, कि ष्यपि 
नीनिधर्म का मद सर्वमान्य मूत्र वैदिक धर्मम भिन्न टनर धर्मो मे दिया गया हो, तो 
मी दयक उपपत्ति नटी वत्टाद गई दै । ओौर जव्र हेम टम वात पर ध्यान देते £, 
वि म॒ मूत्र वौ उपपत्ति ब्रद्मातमैग्यरुप यध्यात्मनान को छोड गौर दूमरे किमी मे 
भा टर्‌ टाक मही गती, तव गीता के आध्यात्मिक नीतिघास्त्रे का अथवा कर्मयोग 
या ( पूगापूगव्यक्रतटो जाना 

समाज म मनुष्यो केः पारम्पग्कि व्यवटार वें विय मेँ “ात्मौपम्य^-वुद्धि का 
नयम नना मन्दम, व्यापक, मुवोध्र यौर्‌ विष्वनोमूख टै, किः जव एकः व्रार्‌ यद्‌ वनन 
दिया, कि प्राणिमात्रे में रटनेवके आत्मा को एकता कौ पट्चान कर्‌ ! मात्मवत्‌ 
ममदुद्धिमे दूमरो के माय वर्तन जायो"; तव फर्‌ ठे पृथग्‌ पृथक्‌ उंषदण क्न 


वाजन्ग्नटानटी ग्ट जानी, दिन्दोगौ पर दयाकगे; उनकी ययागश्रिति मदद कन; 
उनरा कत्वाय करा; उने जम्युदयके मागे में पायो; उन परर धरीनिःग्खो ; उनन्‌ 


ममत्रन षाद; उनके माव न्याय यौग ममनाका वनाव कन, किमी मे धोखा 
मतद्रो, सिमी या द्रव्यरण थयवा हिमा न कमे; किमी मेन्नूटनद्रोद्ो} यदधधिकाग 
खगो गा अधिक कल्याण वग्नेकौव॒द्धिमनमें र्यो अयत्रा यट ममन्न क्र भाट 
कारम वतावषरो, क्रिटम मवषएकःटो यिना का मन्नान £ = -प्तरेक मनुष्य को 
ग्वमाकम यन मट्जही मादूमर्टनारै, ङि मेग मृदव जवन्याण पिम मे 
रै? आर्‌ मानागिकि व्यवटाग कग्नेमं गृहन्वा कच्यवेन्यामदट्मयातका सनुभव 
न्य उनका दाता ग्ना ४, ति ' आल्ना वै नृदनाम्यमि।' अयवा * अधं माया 
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सरीरस्य * का भाव समज्ञ कर अपने ही समान स्वी-ुद्रो पर भी हमे परेन करना 
चाद्ये 1 किन्तु घरवारो पर्‌ प्रेम करना आत्मौपम्यवुद्धि सीखने का पहला ही पाड 
है1 सदैव दसी मे न चिपट रह कर घरवाखो के वाद दृष्टमित्रो, फिर आप्तो, गोत्रजो, 
ग्रामवास्ियो, जातिभाइयो, धरमेवन्धुमो ओर अन्त मेँ सव मनुष्यो अथवा प्राणिमाते 
के विपय मँ जआत्मौपम्यवुद्धि का उपयोग करना चाहिये 1 इस प्रकार प्रत्येक मनुप्य 
को अपनी आत्मौपम्यबुद्धि अधिक व्यापक वना कर पट्वामना चाहिये, कि 
जो आत्मा हममेदहै, वही सव प्राणियो मेँ है। ओौर अन्त मे इसी के अनुसार 
यर्ताव भी करना चाहिये ~ यही ज्ञान की तथा आश्रमव्यवस्था की परमावधि 
अथया मनुप्यनुमाते के साध्य की सीमा है । आत्मौपम्यनुद्धिषूप सूत्र का अन्तिम 
ओर व्यायक अर्थं यही दहै। किर ञापही आपसिद्ध हो जाता है, कि इस परमावधि 
की स्थिति वो प्राप्त करलेने की योग्यता जिन जिन यज्ञदान आदि कर्मो से वटती 
जाती ह्‌, वे सभी कमे चित्तशुद्धिकारक, धम्य, अर अतएव गृहस्थाश्रम मे कतव्य 
है । यदं पहले दी कह्‌ भये है, किं चित्तशुद्धि का ठीक अथं स्वा्थ॑वद्धि का दूट जाना 
जीर ब्रद्यात्मैक्य का पहचानना ह । एव इसीलियि स्मृतिकारो ने गृहस्याश्रम के कर्म 
विहित माने है ¡ याच्चवत्क्य ने मैचेयी को जो “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ' आदि उप- 
देश किया है, उसका मम॑ भी यही है । अध्यात्मज्ञान की नीव पर रचा हुमा कर्मयोग 
शास्त्र सव से कहता दै, किं † आत्मा वै पुनामासि * मे ही आत्मा की व्यापकता को 
सकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को पहचानो, कि "लोकौ वै 
अयमात्मा, ' ओर इस समक्ष से वर्ताव क्रिया करो, किं * उदारचरिताना तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ “~ यह सारी पृथ्वी ही वड़े छोगो फी घरगृहस्थी है, प्राणिमाते ही उनका 
परिवार दहै 1 हमारा विश्वास है, कि इस विपय में हमाय कर्मयोगशास्त्र अन्यान्य देशो 
के परनि अथवा नये क्रि कर्मेलास् से हारनेवाला नही है । यरी नही, उन सदेके 
अयने पेट मेँ रख कर परमेश्वर के समान * दश अगुल ' वचा रहेगा । 

स पर भी कुछ लोग कहते है, कि आत्मौपम्यभाव से “ वसुधैव वुदटुम्बकम्‌'~ 
स्परी वेदान्ती भौर व्यापक दष्टिहौ जाने पर हम सिफं उन सद्गुणा कोहीन 
खा बैठने, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान ओर धर्माभिमान आदि सद्गुणोसे 
कू वश अथवा राष्ट आजकल उनत अवस्या मे ह 1 प्रस्युत यदि कौ हमे मारे 
या क्ट देने आवेगा, तो ' निर्वर सर्वभूतेषु " ( गीता ९१ ५५ } गीता के टम वाव्या- 
नुनार उसको दुष्टवुद्धि से खोट कर न मारना हमारा धमं हौ जायगा ( देखो धम्मपद 
३३८) । ~त दृष्टो का प्रतिकारन होगा, भौर इस कारण उनते बुरे कमो से साषु- 
पुरुपो फी जान जोखिम में पड जायेगी ! इस प्रकार दुष्टो का दबदबा हो जने से पर 
समाज अथवा समूचे र्ट काइससे नादौ भौ जावेगा। महामारतमेंम्पष्टटी 

काट, कि “न पपे प्रततिपाप स्यात्माघुरेव सदा भवेत्‌ ” (वन >०९ ४८८) - 
दुष्टो वे साय दुष्ट न हौ जावे, साधुता से वर्ते । क्योपि दुष्टना से अथवा वर भजने 
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से वैर कभी नष्ट नही होता - “न चापि वैरं वैरेण केणव व्युपणाम्यतति । ” दसत 
विपरीत जिसका हम पराजय करते है, वह्‌ स्वभाव मे ही दृष्ट होने के कारण पराजित 
हने पर गौर भी अधिक उपद्रव मचाता स्ता दै, तथा वह्‌ फिर वदखान्र्नेका 
मौका खोजता रहता है - “ जयो वैरं परसुजति 1 ” यतएव शान्ति मे दष्टो का 
निवारण कर्‌ देना चाहिये (म. भा. उद्यो. ७१. ५९ ओर ६३ } 1 महाभारत का 
यही णटौक वौद्ध रन्यो मे है (देखो धम्मपद ५ थौर २०१; महावम्ग १०.२ 
एवं ३); ओौरफेसेहीईसाने भी इमी तत्व का अनुकरण इय प्रकार किया ट 
“चरू वपने ण्रुमं पर प्रीति कर,” (मेथ्यू. ५. ४४) ; गौर “ कोई एक कनपटी + 
मारे, तो तू द्री भौ मागे कर दे “ ( मेथ्यू ५. ३९; व्यू. ६. २९ ) । ईसाममीह मे 
पे ये चीनी तत््र्ञ का-ओनत्से का भौ ठा टी कयन दै; भीर भारत की मन्त- 
मण्टटीमेतोषमे साधुयो के टम प्रकार आचरण करे की वहूतेरी कयां भी ह॑ । 

क्षमा अथवा गान्ति का पराकाप्टा का उत्करं दिखानेवाटे इन उदाहर्णो कौ पनीत 
योग्यता को घटने का हमारा विलङरुख द्रादा नटी है । इम मेँ कोद सन्देह नटी, कि 
सत्यममान ही यह्‌ क्षमाधमे भी अन्तमं अर्यात्‌ समाज की परणं ववस्या मेँ - 
सपवादरदित ओर नित्यरूप से वना रहैगा । भौर यहूत वया कह, ममाज की वर्तमान 

वपूणं अवस्था में भौ अनेक अवसरो पर देखा जाता है, करि जो काम णान्ति मे दो 

जाता, चद्‌ ग्रोधसे नी होता । जव अर्जुन देखने लगा, कि दृष्ट दुर्योधन की 

महायता करने कैः खयि कौन कौन यये ह, तव उनमें पित्तामह्‌ गौर गुढ जैमे पूजव 

मनुष्यो पर दृष्टि पड़ते हौ उमवे ध्यान मे यद्‌ वाते मा गर, किः दूर्योधन कौ द्ष्टता 

मा प्रतिकार करने केः चि उन गुगजनों को शस्त्रो मे मारने का दुष्कर क्म भी मुनौ 
कसना पद्रगा, कि जो केवल कर्मं मेही नटी; भ्रतयुत अर्यं मेभी यामवनदहौ गेट 
(गीता २.५) 1 मौर मौ से वह कटने लगा, किः यद्यपि दुर्योधन दृष्ट हौ गया द, 
तथापि “न पापे प्रतिपापः स्यान्‌ ' ~ वा न्याय से मुन्ने भौ उमके मायदृष्यनद्य 
जाना चाहिये । “ यदिवेमरी जान भील, तोभी ( गीता १,४६ ) मेरा निर्वैरं 
अन्नकरण स चुपचाप चैट रहना टी उचिन दै । अजुन कीदमो णद्काकोद्रुर 
यहादेने केः नपि गोनागाम्तर कौ भ्रवृ्ति टृ । आर यी कारण दध, कि गीता मेँ दम 
धिपय का जमा सयुामा विया गया दै, वैमा बौर कमी भीधर्मग्न्थमें नही पाया 
जाना । उदाहरणाय, यौद्ध भौर त्रिश्चियन धर्म निर्वग्तर के तत्व को वैदविपधरम के 
ममानहीस्वीकारतोकन्ते षह, परन्तु उने 
भी नही वनन्पर्रै 


न? 


धरमग्रन्यो में स्पष्टतया यह वान कटौ 
| कि (व्टोकमग्रह्‌ कौ मयवा नत्ममन्कषगकीौ भी पग्वाहनं कग्ने- 
वान ) क्म॑योमी मन्यामो पृ्यक्राव्यवहार -भौर ( बुद्धि फेः अनामक्न एव निर्व 
दा जानि पर भरौ उनो अनानवन जौर निरवगवुद्धिम मारे वनाव कग्नेवाने ) कर्मयोगी 
पाव्व्वलाग वै दोनो मर्ायमें मुक नही हौ सकने । दमक विपरि वन्िमो नोनि 
मान्यधनामो के मागे यह देवव परी यदी 2, निः मा ने ज निवर्त वा पदेन 
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किया है, उसका जगत्‌ कौ नीति से समुचित मेख कंसे मिवे 2४ ओर नि्गे 
नामक आधुनिक अर्मन पण्डित ने अपने ग्रन्थो में यह मत डं के साथ 
क्वा, कि निर्वेरत्व का यह्‌ ध्ैतत्व गुलामगिरी का भौर घातक दै; एव 
दसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई घ्म ने यूरोपखण्ड को नामदं कर उखा 
परन्तु हमारे धर्मग्रनों को देखने से ज्ञात दोगा, किंन केवल गीता को, 
प्र्युते मनु को भी यहु वात पूर्णतया अवगत ओौर सम्मत थी, किं संन्यास 
ओर कर्मयोग दोनों धर्ममार्गों मेदस विपय मे भेद करना चाहिये। क्योकि 
मनु ने यह नियम [ ' करध्यन्तं न प्रतिकरध्येत्‌ ' ~ क्रोधिते होनेवलि पर फिर क्रोध 
मकरो ( मनु. ६.४८ } ] न गृहस्यधमे मे वतलाया है; ओौर न राजधमं मे। 
वतलाया है केवर यतिधर्मं मे ही । परन्तु आजकल के टीकाकार इस्त वात पर ध्यान 
नही देते, कि इनमें कौन चचन किंस मागं का है ? अथवा उसक्रा कटां उपयोग करना 
चाहिये ? उन लोगो ने संन्यास मौर कममा्गं दोनो के प्रस्परवियेधी सिद्धान्तो को 
गहुमगड कर डालने कौ जो प्रणाठी डाल दी है, उस प्रणाली से प्रायः कर्मयोग के 
सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध मेँ कैसा भ्टम पड़ जाता है, इसका वर्णेन हम पांचवे प्रकरण 
मे करये! गीताकै टीकाकारो की इस भ्रामक पद्धति को छोड़ देने से सहज दी 
ज्ञात हौ जाता है, किं भागवत्तधरमीं कर्मयोगी 'निर्वेर' शब्द का क्या अथं करते टै? 
क्योकि एसे अवसर पर दुष्ट के साय कर्मयोगी गृहस्य को जसा तवि करना चाहिये, 
उसके विषय मेँ परम भगव भक्त प्रल्हाद ने ही कहा है, कि “तस्मन्नित्यं क्षमा तात 
पण्डिततैरपवादिता “ (म. भा. वन. २८. ८ } - है तात { इसी हेतु चतुर्‌ पुरूपौ ने 
क्षमा के लिये सदा अपवाद वतलाथे ह । जो करम हमें दुःखदायी हो, वही कमं करके 
दूसरों को दु-ख न देने का, आत्मौपम्यदुष्टि का सामान्य धमं हेतो ठीक; परन्तु 
महाभारत मे निणेय किया है, कि जिस समाज मेँ आत्मौपम्यदृच्टिवाके सामान्य धर्मं 
की जोडके इस दूसरे धर्मके -किटमें भी दूसरेखोग दुःख नदे -पालनेवाकेन 
हो, उस समाज में केवल एक युरुय ही यदि इस धमं को पालेगा, तो कोद छाभन 
होगा । यद्‌ समता शब्द ही दो व्यक्तियो से सम्बद्ध अर्थात्‌ सापेश्न है । अतएव 
आततायी पुस्पं को मार डालने से जसे हिसा धर्म को वरा नही लगता, वैसेही 
द्यो को उचित शासन कर देने से साधूर्जो की आत्मौपम्यवुद्धि या निःशत्ुतामे भी 
कु न्यूनता नही होती ; वल्क दुष्टो के अन्याय का प्रतिकार कर दूस कोववाकेने 
का श्वेय मव्य भिल जाता है । जिस परमेश्वर कौ अपेक्षा किसो की भी बुद्धि अधिकः 
सम नही दै; जव बह परमेश्वर भी साधुभो की रघ्ता मौर दष्टो का विनाश करने के 
ल्य समय समय पर अवतार छले कर लोकसंग्रह किया करता है ( गोता ४.७ भौर 
८}, तव मौर पुरषो की वात ही व्याह! यह कटना भ्रमपूर्णं है, कि ' वसुधैव 
+ ऽ€€ एवर्णाऽला+5ऽ 55 म 1८5, ए००६ ए, लौ). ॐ, ( हय४. 
श्राढाऽ. ) उत कदालञलीा€5 4111-८ 0151. 





३९६ गीतारदस्य अथवौ कर्मयोगा 


कृदटुम्बकम्‌ ' - ख्पी वुद्धि टो जने से अथवा फाशा छोड देने से पात्रता-यपात्रता 
का जयवा योग्यत्ता अयोग्यत्ता का भेद भी मिट जाना चाद्ये । गीता का सिद्धान्त यह्‌ हैः 
कि फट की जणा मेँ ममत्वयुद्धि प्रधान होनी है; भौर उसे छोटे विना पापपुण्य 
सेद्युटकारा नही मिटता । विन्तु यदि किसी सिद्ध पुस्प को अपना स्वार्थं माधनेकी 
भआवण्यकता न दो, तथापि यदि वह्‌ किमी अयोग्य आदमी को कोई एेसी' वस्तुक 
च्नैदे, किः जो उमके योग्यनही; तो उम सिद्ध पुस्पको अयोग्य नादमियौ की 
सटायता करन का तया योग्य साधुमो एव समाज की भी हानि करने कापापल्गे 
विना न रहेगा । कुवेर मे टक्कर ठनेवाखा करोड्पति स्ाहूकार यदि वाजार में 
तरारी लेने जावे, तौ जिस प्रकार वह्‌ हरी धनियां की गद्वी की कीमत लाख 
स्पये नदी देदेता, उमी प्रकार पूर्णं नाम्यावस्था मेँ पटच द्रुमा पृर्य किसी भी 
फायं का योग्य तारतम्य भृख नही जाता ! उमकी वुद्धि मम तो रहती दै; पर ममता 
कायट्‌ अयं नहीदै, किगायका चारा मनुप्य को भौर मनृप्य का भोजन गाय 
को पिदादे1 तया मगवानू ने मीना (१७.२०) मेंभी कहा टै, कि जौ "दातव्यः 
ममञ्ञ केर मात्विक दानकरना हो, वह्‌ भी "देणे कने च पाते च" अर्यति 
देण, कान्द भीर पात्रता का विचार कर देना चाहिये । मायु पुर्यो कौ साम्यवुद्धि के 
वणन म जानप्वर मटारान न उन्देपृथ्वी की उपमा दीदै। दमी पृथ्वी का 
मरा नाम नमवसहा' दै; विन्तु यह सर्वंसहा" भी यदि दते कोहं लान मारे, तो 
मारनवाद कषर तख्कमे उतनेटी जोरका धक्कादे केर थपनी समता वद्धि 
व्ययनकरदेनीदटै। इममे भी भांति ममस्ला जा मक्ता तादटै, किमनर्मेवैरन रहने 
पर्‌ भो ( अर्यात्‌ निर्व ) प्रनिकार वमे क्रिया जाता है? कर्मविपाक शरतरिया में 
मेद्‌ अथिर त्रि दमौ कार्ण से भगवान्‌ भी “ये यया मा प्रप्यनने तास्व 
भनाम्पहम्‌ “ ( गौ. ५.११) -जो मृप्ने जने भजते > उन्दमवमेटीफटर दता 
{द्म प्रवार व्यवटार तो क्रते द; परन्तु फिरिभी वव॑पम्यनर्वण्यः दोप से 
अ्धिप्त रटते है 1 इमी प्रकार व्यवहार अयवा कानून-कायदे में सूनी यदमी फो फी 
मी नचा देनेवान् न्यायाधीण फो मोदं उनका दुण्मन नही कट्ना । अध्यात्म 
मान्त्र कानिदान्त टै, रि जव युद्धि निष्कान ठाकर माम्यावम्या मं पटच जावि, तव' 
वर मनुष्य अपनी दच्टाने त्रिनी का मी नुवमान नही करता 1 उमम यदि किमी 
फा नुवनानहा ही जाय, नौ ममस्लना चाघ्यि, विवद उमी कमं काक ट। 
ममं न्यिनयरस का योहं दोप नही; बयवा निप्कामनवुदिवान््र म्यिनप्रजञ दने समय 
प्र नाषामक्गनाट-फिरि दवन मं वट मान्वध या गुम्यद्य मरीपा र्निनादी 
भपटर्ग्‌ क्यानहा- उनके णभ अनुमषटठ्का वन्न थवा चप उमको नही श्ना 
(दो मौना ५.१८; ९.०८ जीर १८. १७ )। पौजदानी कानून म वात्समरश्ना 
मेज नियम "वद्मा तन्वपर ग्चग्येहै। वह्ने, विजवद्टोगोने मनम गजा 
कष कौ प्राकना क्त, नव उन्दौने परे उनर दिवा, रि“ अनाचार म 
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चल्नेवालो का शामन करने के च्यि राज्य को स्वीकार करके म पापमे नही पडना 
चाहा 1" परन्तु जव लोगो ने यह वचन दिया, कि ! तमन्रुवन्‌ प्रजा माभी 
कतनेनो गमिप्यत्ति “ (म. भा. शा ६७. २३ } - डरिये नही, जित्तका पाय उसी 
को लेगा 1 आपको तो रक्षा करने का पुण्य ही मिकेया। भौर प्रतिज्ञा की, कि 
^ प्रजा की रना करने में जो खर्च लगेगा, उसे हम लोग कर दे कर पुरा करेगे । ” 
तव मनु ने प्रयम राजा होना स्वीकार किया 1 साराय, जते अचेतन सृष्टि का कभी 
भीन वदलनेवाखा यह्‌ नियम है, कि “ आघात के वरावर ही प्रत्याघात " हूभा करता 
है; वैसे ही सचेतन सृष्टि में उस नियम का यह स्पान्तरहै, कि "जैसे को तैसा' 
होना चाहिये । वे साधारण लोग - कि जिनकी वुद्धि साम्यावस्था मे पटच नही गर्द 
है- दस कर्मविपाक के नियम कै विपय में अपनी ममत्ववुद्धि उत्पत्त करक्तेते है, 
सौर क्रोध से अथवा देप ते आघात की अपेक्षा अधिक प्रत्याधात केरे आधात का 
चदा ल्या करते हँ । अथवा अपने से दुवले मनुप्य के साधारण या काल्पनिक 
अपराध के चिये प्रतिकारवुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायदा कर केने 
कैः चयि सदा प्रवृत्त होते ह 1 किन्तु साधारण मनुष्य के समाने वदा भंजाने की, 
वैर कौ, अभिमान की, क्रोधसे, लोभसे,या देपसे दुर्बलो कौ लूटने की अथवा 
टेक से अपना अभिमान, शेखी, सत्ता ओर शक्ति की प्रदशिनी दिखलाने 
की वुद्धि जित्तके मन में न रहे उसकी शान्त, निर्वेर ओौर समबुद्धि वैसे ही नही 
विगडती ह, जैसे कर अपने ऊपर गिरी हुई गेद को सिफं पीछे लौ देने से वुद्धि मे कोर 
भी विकार नही उपजता । ओर लोकसग्रह की दुष्टि से देसे प्रत्याधातस्वस्प क 
करना उनका धमं अर्थात्‌ कतव्य हो जाता है, किं जिसमे दुष्टो का दवदवा वढ कर 
केटी गरीवौ पर अत्याचार न हने पावे (गीता ३. २५) । गीता के सारे उपदेश कासार 
यही दै, कि एसे प्रसग पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भौ धम्यं ओौर श्रेयस्कर 
है। वैरभावेन रख कर सव से वर्तना, दुष्टो के साय दुष्ट नं वन जाना, घुस्सा करने- 
वटे पर खेफा न होना आदि धर्मेतत्त्व स्थितप्रज्ञ कमयोग को मान्य तो ह, परन्तु 
सन्यात्तमागं का यहु मत कर्मयोग नही मानता, कि ननिर्वेर' शब्द का अर्थं केवल 
निप्किय अयवा प्रतिकारणून्य है । किन्तु वह्‌ निर्वेर शब्द का मिफं इतना ही अर्थं 
मानता है, कि वैर अर्यात्‌ मन की दुष्टवुद्धि छोड देनी चादधिये 1 ओर जव कि कमं 
किसी स्तं दूटते ह ही नही, तव उसका कथन दै, कि सिफं लोकसग्रह के चयि अथवा 
प्रत्तिकासर्थ जितने कमं आवश्यक ओर शक्य हो, उतने कर्मं मन मे दुष्टबुद्धि कौ 
स्थान नदे कर ~ केवल कर्तव्य समञ्च ~ वैराग्य ओर नि.सड्गवुद्धि से करते रहना 
चाये ( गीता ३. ९९ ) 1 अतः इस श्टोक ( गीता ११. ५५ ) मेँ तिफं निर्वेर' 
पद क्य प्रयोग करे हए - 
मत्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्‌भक्तः संगर्वाजतः ! 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥। 
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उसके पूर्वं हौ इम दूसरे महत्व के विभेयण का भी प्रयोग करके कि 'मलकर्मव्‌ 
अर्यात्‌ “मेरे यानी परमेश्वर कै प्रीत्ययं परमेश्वरार्पणवुद्धि से सारे क्म करनेवाला ५ 
भगवान्‌ ने मीतार्मँ निर्वरत्व मौर कर्मं का भव्ति कौ दृष्टि सेमेठ मिला दिया दै1 
दमी से प्ाडकरमाप्य तया जन्य टीकामो मे मी कहा है, कि इस ण्टोक मे पूर गीता- 
णास्ते का निचोड या गया टै) गीताम यह्‌कदी भीनदी वतलाया, कि वुदधिकौ 
निर्वेर करे कै लिये या उसके निर्वेर हो चुकने पर भी मभी प्रकारके कर्म ोटदेना 
चादिये । इम प्रकार प्रतिकार का कर्मं निर्वेसत्व गौर परमेश्वरारपणवृद्धि से कने पर 
कर्ताको उसका कौटभी पापया दोपतो खगता टी नही; उल्टा, प्रतिकार का काम 
हौ चुक्ने पर जिन दृष्टो का प्रतिकार क्रिया गयादै, उन्ीका आत्मौपम्यदृष्टि ते 
कल्याण मानने की बुद्धि भी नष्ट नही होती । एक उदाहरण रीज्पि; दुष्टवर्मके 
कारण रावण को निर्वेर मौर निष्पाप रामचन्द्र ने मार तो याला; पर उसकी उत्तर- 
क्रिया करने मेँ भी विभीषण दिचकने खगा, तव रामच ने उत्तरौ ममक्नाया किः “~ 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ 1 
परि्यतामस्य संस्कारो ममाप्येय यया तव 11 


“ ( रावदे मनवा) वैरमौनकेमायटीगया। टमाय (दुष्टोकानाण कये 
चा} काम ट चूका । मव यह्‌ जैमातेरा (मादर) टै, वैमादटीमेरी मी दै। इमलियि 
मका मग्निमस्वार कर” ( वान्मीकि य. १०९. २५ } रामायण का यह्‌ तत्य 
मामत ( ८. १९. १३ } यें भी एकर स्यान पर वतटाया गया टीदै; बीर भन्यान्य 
पृगणर्गेजौये कयां है-करि भगवान्‌ ने निन दुष्टो का महार क्या, उन्दी का 
फिर दयाव रौ पर नदुगनि दे टरो ~ उनका रृह्म्य भी यटी दै । इन्दी मव विचारो 
कौमनेंन्ाकर श्रौमम्यने कहा है, त्रि “ उत के चिच उदन टना चास्मि ।” 
मौर महामार्तमेंभोप्मने परणुखम मक्हा दै :- 


यो यया वर्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्नेवं भ्रय्तयन्‌ 
नाधमं समवाप्नोति न चाेयर्व विन्दति ॥। 


^ नपने माय जौ जमा वर्नाव करना ई, उम साय वसेदीवर्ननेमेन नो भर्य्म 
( भंनीतति } लोला, मौर न ज-वा (म.भा उदयो १७९.३० ) ¡ फिर यागे 
च वर्‌ गान्तिपवं व मत्यानून-यघ्याय मे यह उष्देण युधिष्टिरिवौवरियारै - 
यस्मिन्‌ यया यनंते सो मनुष्यः तस्मिस्नया यतितव्यं म धर्मः । 
मायाचारो मापया याधित्व्यः साध्वाचारः मायुना प्रत्युपेयः ॥॥ 
^ भने साय जो घमा वनता रै, उमर मागर वैमा हौ वर्तव करना घर्मनीति है 1 
मापा पुर्प के माय मापावीपन योग माधु पुर्पके माय माधुना का व्यवटार वर्ना 
षातिदि” (न भा. गा. १८ % =९ मौर उचो. ३२६ ७ }। एेनद्ी चछण्वेद 
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में इन्द्र को उस्षके मायावीपन का दोप न दे कर उसकी स्तुति ही कौ गई है, कि -" त्वं 
मायाभिरनवद्य मायिन. - .वृतवरं अदेयः । “ (ऋ. १०. १४७. २; १.९०. ७) -हे 
निष्पाप इन्द्र ! मायावी वृद्रकोतूने मायासेही माराहै। ओौर भारवि ने अयने 
ककरिरातार्जुनीय' काव्य में भी ऋग्वेद के तत्त्व का ही अनुवाद इस प्रकार किया दै :- 
व्रजन्ति ते भूढधियः पराभवं! 
वन्ति भायाविषु ये न मायिन ः11 
"* मायावियो के साथ जो मायावी नही वनते, वे नष्ट हो जाते ह ” (किरा. १.३०) । 
परन्तु याँ एक वात पर ओर ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुप का प्रतिकार यदि 
सधूत। से हो सकता हो, तो पहले साधूता से ही करे । क्योकि दुसरा यदि दुष्ट हो, 
तोउसीकेसाथहमेभीदुष्टन हो जाना चाहिये । यदि कोई एक नकटा हौ जाय तो 
सारागाँव का साँव अपनी नाक नही कटा केता ! ओर क्या कहे, यह धमे है भी नही 1 
ङ्स “न पपे प्रतिपाप. स्यात्‌ * सूत्र का ठीक भावाथ यही दै, ओर इसी कारणसे 
विदुरनीति मे घृतसाष्ट्‌ को पहले यही नीतितत्त्वं बतलाया गया है, ““ नेतत्परस्य सन्द- 
ध्यात्‌ प्रतिकूठ यदात्म. ” ~ जैसा व्यवहार स्वय अयने चयि प्रतिकूल मादूम हो, 
वैसा वतव दूसरोके साथ न करे । इसके पश्चात्‌ ही विदुर ने कहा है ~ 
अक्रोधेन जयेत्मोधं असाधुं साधुना जयेत्‌ 1 
जयेत्कदयं दानिन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ 1 
“ (दूसरे के) क्रोध को (अपनी) शान्ति से जीते । दुष्ट वो साधुता से जीते । कृपण 
को दाने से जीते । भौर अमृत को सत्य से जीते ” (म भा. उद्यो ३८. ७३, ७४) । 
पाली भापामे बौद्धो का जौ श्वम्मपद' नामक नीतिग्नन्य है, उसमे (२२३) उसी 
श्लोक कां हुवहू अनुवाद है ~ 
अक्कोधेन जिने कोधं अत्ताधुं साधुना जिने 1 
जिने कदरियं दानेन सच्चेनालोकवादिनम्‌ 11 
श्ान्तिपवे मे युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीप्म ने भौ इसी नीतितत्व कै गौरव का 
वणेन इस प्रकार किया है :- 
क्म सैतदसाधूनां असाधु साधुना जयेत्‌ 1 
धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा 11 
५ दुष्ट की असाधुता, अर्थात्‌ दुष्ट कर्मं को साधुता से तिवारण करना चाहिये 1 क्योकि 
पापकम से जीन लेने की अपेक्षा धर्मं से अर्यात्‌ नीति से मरजानाभी श्रेयस्वर दै” 
(णा. ९५. १६) ! चिन्तु एसी साधुता से यदि दुष्ट के दुप्कर्मो कानिवारणन होता 
हो, मथवा साम-उपचार ओर मेल-जोक कौ वात दुष्टो को नापसन्दहो, तो जो कांटा 
पुल्टिस से वाहुर न निकलता हो, उसको * कष्टवेनैव कण्टकम्‌ ' पे न्याय मे माधारण 
वाटे से अया लोहे के कटे ~ सुई -से दी वाहर निकाल डाटना आवश्यक 
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(दास. १९. ९. १२-३१) । (भयोकि, प्रत्येव ममय छोकस॒ग्रह के च्वि दुष्टो का 
निग्रह करना, भगवान्‌ के समान धर्मं की दृष्टि से सधुपुस्पो का भी पटला कर्तव्य है । 
“माधूतासे दुप्ट्ता को जीते वाक्यम ही पटक यही वात मानी गरददै, कि 
दुप्टता को जीत ठेना अथवा स निवारण करना साघुपरूप का पहला कर्तव्य है । 
फिर उसकी सिद्धी के व्यि वतखाया है, किं पहने किस उपाय की योजना करे 1 यदि 
साधुता से उसका निवारण न टो सक्ता हो -सीधी गुटी से धी न निकटे -तो 
{जसे को तैसे ' वन कर दुष्टता का निवारण करने से हमे हमारे धर्मग्रन्थकार कभी भी 
नही रोक्ते । वे यह वही मी प्रतिपादन नही करते, किः दुष्टता के भागे साधुषुख्प 
अपना विदान खुशी से किया करे । सदा ध्यान रै, कि जो परप अपने वृरे 
कामोषि पराई गरदन काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कटने का कोद्‌भी 
नैत्तिक हकः नदी रद्‌ जाता, कि भीर कोग मेरे साथ साधुता का वर्ताव करे। 
धर्मणान्त् मे स्मप्ट जज्ञा है (मनु. ८. १९ गौर ३५१), कि इस प्रकार जव माधु- 
पुर्यो को कोई असाधु काम लाचारी से करना पटे, तो उमकी जिम्मेदारी शुद्वुद्धि- 
य साधपुरपो पर नटी रहती । किन्तु इसवा जिम्मेदार वही दुष्ट पुरप हो जाता टै, 
किः जिमके दुष्ट कर्मो का यह्‌ नतीजा है । स्वय वुदधे ने देवदत्त का जौ शासन किया, 
उमकौ उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारो ने भो इसी तत्व पर सगाई है (देवो मिलिन्द प्र. 
४ १, ३०-३४) जडसूष्टि के व्यवहार में ये माघातपरत्याघाततरपी कर्मं नित्य गौर 
विलकुर ठीक होति ह । परन्तु मनुप्य फे व्यवहार उसके दृच्ाधीन है गीर ऊपर 
जिन वैोबय-चिन्तामणि कौ मात्रा का उल्टेख किया दै, उपे दुष्टो पर प्रयोग करने 
का निप्चित विचार जिस धर्मान से रोता दै, वह्‌ धर्मज्ञान मी अत्यन्त सूक्ष्म दै । 
षस वारण विगेप अवमर पर वटे वडेखोगभी मचमुच इस दुविधा मे पड जाते है, 
रजौ दम करना चाहते टै, वट योग्यै या अयोग्य ? जयवा म्यं हैया अर्म? 
“नियमं विमवर्मेति यययोप्यत्र मोदिता.” (गीता. ४. १६९) । ठेमे मवसर पर कौरे 
विद्वान भौ जयवा मदैव योदेवहृत स्वायं ये पच्ने मेँ फेमे हृए पुस्पो की पण्डिनारद पर 
या वल अपन मारमसारूविचार वै भरोये पर यो काम न कर ठे; यत्कि पूणं 
अमम्पा मे पटु दृष्‌ परमायधि वे माधूपु्प को शुद्धवुद्धिकेटीगरणमेंजा कर 
उनी मूर्वे निणेय वो प्रमाण माने । बयोकिः निरा तादिव पाष्टित्य जिनना अधिकः 
रगा, गीत भो उननी हौ अधिव निक्तेमी। दनी कारण चिना शुद्धवुदि वे कोरे 
पाण्छित्वमे षन विकट ्रष्नोकाभीमच्चामौर ममाघानकारकः निर्णय नदी होने पाता। 
भन्न उनकी गुद मौर निप्कामवुद्धिवाखा गुद टी बरना चाहिये । जो शास्त्रमार 
सत्यन्न सा ह्य चु, उनको वृद्धि ष्म प्रकारक शुद्ध रट्नी है । भौर यरी 
पारण र (ध चा मगतान्‌ ने अर्जुन ज कठा है" तम्बाच्छासतर परमाण ते यार्या- 
५ प ॥ + ~ कार्य-अकायंका व मेँतुज्े शान्त 
६ यद्‌ न भूट जाना चादिये, किः वाट्मान वैः 
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अनुसार श्वेतकेठु जैसे भागे के साधुुरूपो को इन शास्तो मे भी फकं करने का अधिकार 
प्राप्त होता रहता दै 1 
निरवेरे जौर शान्त नाधुपुरपो के आचरण के सम्बन्ध मे लोगो की आजकल जो 
गैरसमन्ञ देखी जाती है, उसका कारण यह दै, कि कर्मयोगमागं प्रायः दुप्त हो गया 
है; गौर सारे सक्नारही क्ये त्याज्य माननेवाले सन्यासमा्गे का चारो बोर दौरदौरया 
हो ग्याहै! मीताका यह्‌ उपदेण अयवा उटेशमभीनहीदै, कि निर्वैरं होने से 
निप्प्रतिकार भौ होना चाहिये 1 जिसे खोकसग्रह कौ परवाह ही नही है, उसे जगत्‌ 
मे दुष्टो की प्रवर्ता फठे तो-अओौरन फैलेतो-करनाही क्यार? उसकी 
जान रहे, चाहै ची जाव; स्व एकदहीसा हे) किन्तु पूर्णाविस्या मे पष्टुचे 
हुए कर्मयोगी प्राणिमात्रे मे आत्मा की एकता को पहचान कर ययि सभी के 
साथ निर्वरता का व्यवहार किया करे, तथापि अनासक्तवुद्धि से पात्रता-अपाच्रता 
का पार-असार-विचार करके स्वधर्मानुसारं प्राप्त हृए कम्‌ कणे में वे कभी नही 
चुकते । ओर कमेयोग कहता है, कि इस रीति से कयि हृए कमं कर्ता कौ साम्यवृदधि 
मेँ कु न्यूनता नही आने 'देते ! गीताधमेप्र्िपादिते कर्मयोग के इस तत्त्व को 
मान लेने पर्‌ कुलाभिमान जौर देशाभिमान आदि कतेव्यधर्मो कौ भी कमेयोगणास्तर 
कै अनुमार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है । यद्यपि यह अन्तिम सिद्धान्त है, कि 
समग्र मानचजति का ~ प्राणिमात्र का ~ जिससे हित होता हो, वही धमं है; तथापि 
परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त कखे कै चयि कुखाभिमान, घर्माभिमान ओर 
देशाभिमान आदि चढती हुई सीदियो की आवश्यकता तो कभी भो नष्ट होने की 
नही । निर्गुण ब्रहम कौ प्राप्ति के ल्यि जिस प्रकार सगुणोपासना आवश्यक है, उसी 
प्रकार ~ * वसूधैव कुदुम्यकम्‌ ' -की एेसौ वुद्धि पाने कै लि कुाभिमान, जात्याभि- 
मान अौर देशाभिमान आदि की आवश्यकता है । एव समाज की प्रत्येक पीढी इसी 
जीभे से ऊपर चटती है । इस कारण इसी जीने को सदैव ही स्थिर रखना पडता है । 
रसे ही जव अपने आसपास लोम जयवा अन्य रष्ट्‌ नीचे क सीटी पर्‌ हो, तव यदि 
कोद एक-आधघ मनुप्य अथवा कोड राष्ट चाहे, कि मँ अकेला ही उपर कौ मौढी पर 
वना रदँ, तो यह्‌ कदापि हो नही सक्ता । क्योकि ऊपर क्ठाहीजाचुकादटै, कि 
परस्पर व्यवहारमें “जैसेकोरत॑सा” न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेणीवालो को नीचे 
नीचे की श्रेणीव लोगो के अन्याय का प्रतिकार करना विशेय प्रसडग पर आवश्यक 
स्टृता है \ इसमे कोड शड्का नही कि सुधरते मुधारते जगत्‌ के सभी मनुष्यो कौ स्थिति 
णके दिन रेसी जरूर हो जावेी, कि वे प्रायिमात्र मे आत्मा की एकता को पहचान 
लगे { अन्ततः मनुप्यमात्र को एसी स्थिति प्रप्त क्रचन कौ आया रखना बु 
अनुचित भी नहौ है । परन्तु आत्मोन्नति कौ परमावधि कौ यह स्थिर जव त्क सव 
को प्राप्त हो नहो गई है, तव तक अन्यान्य राष्ट्रो जयवा समाजो कौ स्यिनि पर ध्यान 
दे कर साघुपुरप देश्ाभिमान आदि धर्मो का दी एेस्रा उपदे देते रहै, कि जो अपने 
मी.र. २६ 
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अपने ममाजो को उन उन समयो में श्रेयस्कर हो । दमक मतिरिति इम द्रूमरी वात 
पर भी ध्यान देना चाहिये, कि मच्जिर दर मच्जिल तैयारी करके इमान वन जाने पर 
जिम प्रकार नीचे कै हिस्पे निका डे नटी जा सकते यवा जिस प्रकार तन्वा 
हायमेंयाजानेमेकृदाटीकी या सूर्यं होने से यग्नि की भावश्यकता वनी ही रहती 
दहै, उमी प्रकार मरवेभूतटित की अन्तिम सीमा पर पटच जाने पर भी न केवट दे्ा- 
भिमान की, वरन्‌ कुटाभिमान की भी यावश्यकता वनी ही सटती दै । क्योकि ममाज- 
सुधार कीदुष्टिमे देवे तो वुलाभिमान जौ विशेप काम कंस्ता है, वह्‌ निरे देणा- 
भिमानमे नदी होता; मौर देफाभिमान का कार्यं निरी सरवेभूनात्मैकयदृष्टि से मिद्ध 
नही होता1 धर्यात्‌ ममाज कौ पूरणं अवस्या में भी माम्यवुदि के टी समान देणाभिमान 
सौर कृ्दाभिमान आदि धर्मो कौ भी सर्दैव जरूरत ्टनी ही है। दन्तु केवट यपने 
दी देश के अभिमान को परममाघ्य मानच्नेने जैमे एक राष्ट्र यपने च्मके चयि 
दूसरे र्ट का मनमाना नुकसान करने के चयि तयार ख्टता दै, वैमी वान सर्व- 
भूनटित कौ परममाघ्य मानने मे नही ती । कु्ाभिमान, देणाभिमान वीर जन्त 

में पूरी मनुप्यजाति वेः हित मेँ यदि विरोध धाने लगे, तो माम्यवुद्धि से प्रण 

नीनिधरमं वा यह्‌ महत्त्वपूर्णं गौर विरेप वयन ट, किः उन्च श्रेणी कै धर्मो की मिदि 

केलि निम्नध्रेणी कै घर्मो कोदधोदरदे1 विदुर ने धृतराषटरकौ ठपदेण कसे टृ 

टार, कियुदरमेगुखका क्षय हो जावेगा। सतः दरयोधन की टेक रपनेकेच्ि 

पाण्टवाकोराज्यकामागनदेने कौ अ्पेका यदि दुर्योधन न मुने, तौ उमन- 


(ख्डकाभ्छेटीदौ) केरे कोष्टोट्रदेना टी उचित दै यौद टमकरे ममर्यन 
मेयट्‌ण्टरोकक्हाटै 


----~---~ 


त्यनदेकं परस्यां प्रामस्यार्ये कूलं त्यजेत्‌ । 
प्राम जनपद्यार्ये मत्मां पयिवीं त्यजेत्‌ 11 
कुर ठे (वचाव केः) चयि एक व्यविनिको, गँवकेः चि कृद्टको, ओर पूर 
के टि गाँव को, एव ज्मा के चयि पृथ्वी को टोट द ” (म. भा. यादि 
११५. ३६; ममा ६१. ११) । टम णोर कै पट्टे मौर तीरे चरण वा तार्य 
वहीदै, तरि जिनका उन्टे किया गया मौर चौय चरण में धात्मर्दरा का तत्व 
वन द्राया गया र 1 “नात्म णव्द मामान्य मर्वनाम टै 1 दमम यद यासमन्या का तन्व 


जन एक व्यक्ति मो उपयुक्न टोना द, वन ही एकत्रित न्ोरममूट्‌ कौ, जाति कौ जयया 


गष्रकामा उपयुक्त टाना 1 ओरवृल्ट के न्दियि एक पुम्प कौ, ग्राम करः चि वृन्द वो, 
ष्यद्वेलवे द्विग्रामकोद्टोटदेनेयौीत्रमय चदन द्मे प्राचीन प्रणाटी पर्‌ जव 
ध्वन दक द" लव म्वष्ट दीय पटनारै, ति "मात्म णच्दषा यरय टन मवकी 
अर्था प्मम्यदरपर अथिर मटन्येकाहै पििमोदृ्टमनन्द्वी या शरान्त्र न जानन- 
तनद्मचरन कामी कमो विप्ररोन यर्यान्‌ निरा स्वार्य्रघानं थयं वियाक्गने 

1 तष्य मलं कर देना चारि, कि वान्यराका यर नृन्ये जापमतन्टवीपन का 


५८ 


द्ययक्ममूट 


(6 
} 
॥ 
| 
॥ 
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नही है ! क्योकि जिन शास्तकारो ने निरे स्वा्थसाघु चावकरपन्य को राक्षसी बतलाया 
है (देखो मी. अ. १६) सम्भव नही है, किवे ही स्वार्थं के व्यि किसी से भी जगत्‌ 
को इवाने के व्यि क । ऊपर के श्लोक में अथः शव्द का अर्थं सिषं स्वार्थप्रधान 
नदी ह । किन्तु 'सडकट आने पर उस्षके निवारणाय ' एसा करा चाहिये ! मौर 
कोशकारो ने भी यह अथं किया है । आपमतल्वीपन ओर आत्मरस्ना मे वडा भारी 
अन्तर ह । कामोपभोग कौ इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्थं साधने के ल्यि दुनिया 
का नुकसान करना आपमतख्वीपन है 1! यह्‌ अमानुपौ ओौर निन्य है । उक्त शलोक 
कै प्रथम तोन चरणोमे कहा है, कि एक के हित की अपेक्षा अनेको के हित पर सदैव 
ध्यान देना चाहिये । तथापि प्राणिमात्र मे एक ही आत्मा रहने के कारण प्रत्येक 
मनुप्य को इस जगत्‌ मे सुखसे रहने का एक ही सा नैसगिक अधिकार दै । ओौर 
इस सर्वमान्य महत्व के नैस्िक स्वत्व की ओर दुर्य कर जगत्‌ के क्रिसी भी एक 
व्यक्ति कीया समाज की हानि करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज को 
नीति कौ दृष्टि से कदापि प्राप्त नही हो सकता - फिर चाहे वह समाज वल ओर 
सख्या में कितना ही चदा-वढा क्यो न हो । अथवा उसके पास छीना-क्षपटी करने 
कै साधन दूमरो से अधिकक्योन हो? यदि कोई इस युक्ति का भवलम्बन करे, कि 
एक कौ पेखा अथवा थोडो कौ अपेक्षा बहुतो का हित अधिक योग्यता काद! 
ओर इस मुक्ति से सख्या मे अधिक वटे हुए समाज के स्वार्थी वर्तक का समर्थन 
करे, तो यह्‌ युक्तिवाद केवर राक्षसी समज्ञा जावेगा ! इस प्रकार दरसरे लोक यदि 
अन्याय से वर्तेने लगे, तो वहुतेरो के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेक्षा भी 
आत्मरक्ना अर्यात्‌ अपने वचाव का नैतिक हक ओर भी अधिक सवक हो जाता है । 
यही उक्त चौथे चरण का भावाथंदहै1 ओर पहले तीन चरणो मे जिस अर्थंका 
वणेन है, उसी के लिये मह्त्वपू्णं अपवाद के नाते उसे साथ ही वतला दिया टै । 
इसके सिवा यह्‌ भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वय जीवित रहेगे, तौ खोक 
स्यम सी कर सकेणे \ अतणएद रेव दिति करि दृष्टि से विचार करे, सो री विश्वाति 
के समान यही कहना पडता है, कि * जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ '-जियेयेतो धमं भी 
करेगे } अयवा कालिदास के अनुसार यही कहना प्रता है, कि “ णरीरमाद् खट 
धर्मसाधनम्‌ ” (कुमा. ५. ३३) - शरीर ही सव धर्मो का मूलभूत साधन दै; या मनु 
के कथनानुसार कहना पडता है, “ आत्मान सतत रक्षेत्‌ ” ~ स्वय अपनी रा सदा- 
स्वेदा करनी चाहिये । यद्यपि आत्मरता का हकं सारे जगत्‌ के हित की अपेक्षा दम 
भ्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे प्रकरणम कट्‌ जये है, कि बु अवसरो पर मुख केः 
चयि, देश के लिये, घमं के िये जयवा परोपकार के चये स्वयं अपनी ही इच्छा 
से साधु लोग अपनी जानं पर पे जाते ह । उक्त श्लोक केः पटहे तीन चरणो में 
यहो तत्त्व दधित है! रेने श्रसडय पर मनुप्य मात्मर्रा केः अपने श्रेष्ट स्वत्वपरभी 
स्वेच्छा से पानी फेर दियाक्रताटहै1 अत. रेमे काम कौर्मृतिक योग्यताभौमयरे 
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श्रेष्ठ समन्नी जाती ₹ 1 तथापि अचूक यह्‌ निचय कर देने के चये - कि एमे भवसर 
येव उत्पतन हते है - निरा पाण्डित्य या तवंशक्ति पूर्णं समर्थं नही है। इसि 
धतसप्द के उल्ठिखित कथानक से यहु वाति प्रकट टोती टै, वि विचार करनवलि 
मनुप्य का जन्त करण हले मे ही शुद्ध शौर मम रहना चाधि । महामारतमें दी 
वि धृतराष्ट क बुद्धि इतनी मन्दन थी, किवे विदुर कै उपदेशं कौ समञ्च 
म सके ! परन्तु पुत्रप्रेम उनकी वृद्धि कौ सम होने कहां देता था? वुेरकौ जिम 
प्रकर खाख स्पये वी कभी कमौ नही पडती, उसी प्रकार जिसकी वृद्धि एव वार सम 
हो चुकी, उसे बुखात्मैवय, देणात्मैवय या धर्मात्मैवय आदि निम्न प्रेमी की एक्तागो 
वा बभी टोटा पडता ही नही दै । ब्रह्यात्मैक्य मे इन सव का अन्तर्भाव टो जाता दै । 
फिर देशधर्मे जादि सयुचित धर्मो का अयवा सवेभूतटिति वे व्यापक धर्म का~ 
अर्थात्‌ इनमें से जिस-तिसकौ स्थिति के अनुसार, यवा आत्मरका के निमित्त जिस 
समय म जिस जो धर्म श्रेयस्कर हो, उसका उसी धर्म का ~ उपदण करै जगत्‌ वँ 
घारण-पोपण का काम साधु साग करते है! इसमे सन्देह नही, वि मानवजानि 
सी वर्तमान मेँ देणामिमान टी मन्य सद्गुण दो रा है, भौर सृुधरे दए राष्टर भी 
एल विचाने मौर तैयासिया में अपने ज्ञान वा, वुशल्ता का जीर द्रव्य का उपयोग 
किया कर्त है, वि पास-टोस वे" शवुदेणीय वहूत-से खोगो बो प्रसडधग पठने पर परौरे 
टी समयमे हम क्या कर जानसे मार सकेगे 1 विन्तु स्वेन्सर मौर वौन्ट प्रमृति 
पण्डिता न सपने ग्रन्था भें स्मष्ट रीनि से कट्‌ दिया दै, वि कैव इसी एव कारण मे 
देणाभिमान का दी नीतिदृष्टधा मानवजाति का परमसाध्य मान नही सवने । भौर 
जा आत्रेय इन खागा कें प्रतिपादित तत्त्व पग हौ नही सकता, वही आक्तेष टम नही 
समन्ते, पि अध्यात्मदृप्टथा प्राप्त होनेवे सर्वभूतातमैववतत्प तत्त्व पर दही क्स टा 
स्नादहु1 छट तच्चैरक कपड उसके शरीर वे ही बनुमार ~ बहत हमा तौ जरा 
गादह्‌ व्यात्‌ बाढ़ के लिय गुल्जाईण र कर ~ जसे व्यानाना पडते है, वैसे दी 
मवभूता््मेवयदुद्धि वी भौ वात दै । ममाज हौ या व्यति, सर्वभूतात्मैत्यतुद्धिने उमे 
भागं जा साध्य रखना है, वह्‌ उसे अधियार के अनुरन्प सयवा उतकौ अपक्षा 
जपा मौर जागे वा दागा, तभी वह्‌ उमया श्रयस्वर हा समना । उमे 
यामस्य य1 जपक्षा बह्त्त अच्छी वान उसका एकदम बर कै ट्य वनटाई जाय, ता 
पतत उमवा कल्याण कमी न हा सक्ता। परग्रद्य की का सीमानहानपरमभी 
उपनिषदा मे उमयौ उपासना बी वरम-पम स वनी ई मीषियां वतटान वा यही 
सारा र जीर जिव समाज मे समी स्वितप्रल् हा, यहां घाव्धमं कौ जम्रानहा, 
तए मः जगन्‌ ग अन्वान्य समाजा कौ तत्वारिक्‌ स्यिनि पर ध्यान द वख “ भात्मान 
र्न्‌ म ठरे पर हमार धर्मणाम्त्र कौ चातुव््वय्यवम्या मेँ श्ाद्रधर्मं मा सम्रह्‌ 
स श पट्टा न पन ग्रन्य में जिस ममाजव्यवम्या 
मभौ निरन्तर म यभ्याम म युद्धयद्राम श्रवण 
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वं कौ समाजरक्षक क नाते प्रमुखता दी है 1 इसमे स्पष्ट ही दीख पडेमा, फि त॑ 
सग परमावधि के शुद्ध मौर उच्च स्थिति के विचारोमेही डवे क्यो न र्हा कर, परन्तु 
वे तत्काछिन अपणं समाजव्यवस्या का विचार करने से भी कभी नही चूकते । 
० की सव वातौ का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुप के सम्बन्ध मेँ 
ढं होता है, कि वह्‌ ब्रह्यात्मैक्यज्ञान से अपनी वृद्धि को निविषय, शान्त भौर 
प्राणिमात्र मेँ निर्वेर तथा सम रखे । इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
कोगो के विपय मे उकतावे नही । स्वय सारे सस्नार कामो का त्याग कर, यानी कमै- 
सन्यास आश्रम को स्वीकार करके इन लोगो कौ वुद्धिकरो न विगाडे } देश-कार भौर 
परिस्थिति वे अनुसार जिन्हे जो योग्य हो, उसी का उन्हे उपदेश देवे, अपने निष्काम 
वर्तव्य-माचरण से सदृव्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्न आदशं दिला कर, सव 
को धीरे धीरे ययासम्भव शान्ति से किन्तु उत्सादपूर्वक उन्नति कै मागं मे रगावे । 
वस, यही ज्ञानी पुस्प का सच्चा धर्मं है ! समय-्मय पर अवतार ले कर भगवान्‌ 
भी यही काम किया कसते है, ओौर ज्ञानी पुरुप को भी यदी आदर्शं मान, फल पर 
ध्यान न देते हए इसन जगत का अपना कतेव्य शुद्ध अर्यात्‌ निष्वामयुद्धि से सदैव 
यथाशकनि करते रहना चाहिये 1 मरीता्ास्व का मारा यही है, कि इस प्रकार के 
करतव्यपालन मे यदि मृल्मु भी मा जावि, तो वडे मानन्दं से उसे स्वीकार करलेना 
चाहिये (गीता ३ ३५) - अपने # तैव्य अर्थात्‌ ध्म को न छोडना चाहिये । इमे 
ही लोवसग्रह अथवा कर्मयोग कहते ह.) न केवल वेदान्त ही, वरन्‌ उसके आधार 
पर माथ-दी-माय कर्म-अकमं का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जव गीतामे वनलाया 
गया, तभी त्तौ पटले युद्ध छोड वर भख मांगने वी तयारी करनेवाखा अर्जुन भागे 
चल कर स्वधर्म-अनुसार युद्ध करने वे ल्यि - सिफं इसील्यि नही, वि भगवाम्‌ 
कहने है, वरम्‌ अपनी राजी से ~ प्रवृत्त हौ गया । स्यितप्रन्न की साम्यवृद्धि का यही 
तत्त्व, कि जिमका अर्जुन को उपदेश हज टै, कर्मयोगणाम्त्र का मूक आधार ह । 
संत इसी का प्रमाण मान, इसके आधार स्ते हमने वतठायाटहै, कि पराकाष्ठा की 
भतिमत्ता को उपपत्ति क्योकर स्गनी है! हमने इस प्रकरण मे कर्मयोगशास्त्र की 
दन मोटी-मौदी वातो का सकिप्न निरूपण किया ह, कि आत्मौपम्यदृष्टि से समाजमे 
परम्पर एवदरूमरे वे साथ कौमा वतवि करना चाहिये, "जगे कोतंसा वैन्यायमे 
अथवा पाच्तता-अयान्नता बै वारण सव स वटे-चढे हुए नीतिवमं में बनने भेदत 
है, अयवा अपूर्णं अवस्या केः समाज मे वर्तनेवाठे साधुपुर्प कयो भौ जउवादात्मक 
नौतिधमं वैसे स्वौकार वे पटने हं । इन्टी युविनया चा न्याय, परोपयोार, दान, 
दया, अहिमा, सत्य ओर अस्तेय आदि नित्य घर्मो वे विषय मे उपयोग नियाजा 
सक्नादहै । माजक्ट की अदूर्णं समाजव्यवम्या मे यह दिखटान बे सवि - रि प्रदम 
मे अनुनार इन नीतिषर्मो मे वाँ जोर कौन-गा फर करना ठोक टोगा~यदि टन 
धर्मो में से प्रत्येष पर एवः एष भ्वचन्त्र प्रनयं चिरा जाय, तोभी यं पिप्य समान 
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न लेगा, नौर यट भगवदगीता का मृख्य उषदेण भी नही ह । इस ग्रन्थे दूसरे दी 
प्रकरण मेँ इमका दिग्दर्णन क्प आये है, कि अहिमा भौर सत्य, सत्य भौर 
आत्मरक्षा, मात्मरक्ना मौर शानि यादि में परस्पर विरोध हौ कर विशेष प्रमदग पर 
तेव्य-अकर्नव्य का मन्देह्‌ उत्पतन हो जाता है । यह निविवादहै, कि एेमे थवसर 
पर माधुपुम्प " नौतिघर्म, टोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थं गौर सर्वभूलटित ' आदि वातो 
का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य॑-अकायं का निर्णय किया करते ह, भौर 
महाभारत में श्येन ने शिवि राजा को यट वान स्पष्ट टी वतखादी है । मिग्पिकर 
नामक चन्यरेज ग्रन्थकार ने अपने नीतिण्ास्त्रविपयक ग्रन्य मे दमी धर्थं का वि्तार- 
सहित वर्णन मनेक उदाहरण छे कर निया है! बिन्तु कु पर्चिमी पण्टित दनने ढी 
से यह अनुमान करते है, वि स्वार्थं भौर परार्थं के मार-असार का विचार करना टी 
नीनि-निर्णय वा तत्व टै । परन्तु दम तत्व को टमा णान्त्रवारो ने कमी मान्य 
नही श्रिया रै । क्योकि हमारे लाम्ब्रकार्ो का कयन ह, कि यह्‌ मार-अमारका 
बिचार अनेक वार दृतना मूम भौर अनैकान्तिक, अर्यात्‌ यनेक अनुमान निप्यन 
४ देनेवागरा होता है, वि यदि यट माम्यवुद्धि “जैसा मै, वैमा दरूमरा" -पट्मे 
टी मन मेमौग्दो जनि नमी हूद्नटौ, तो कोरे ताक्वि मार-गमारवे विचारमे 
यर्तव्य-अवर्तव्य वा मदैव अचूक निर्णय टौना नम्भव नही द । नौर फिर दमी 
घटना हौ जान कौ मी मम्भायना ददती ट, जँमे कि "मोर नाचता है, दमलिये 
मौरनी शी नाचने छगनी द ! " अर्यात्‌ ' देपादेखी साध जोग, टीजै वाया, वा रोग " 
इन रोगोन्नि वै बनुमार दोग पट मेगा, ओर ममान कौ हानि टोमी। मित 
भरमृति उपयुक्नतापरादी परिचमौ नीनिणान्वन्ो येः उपपादन मेँ यटी तो मुख्य भपूर्णता 
है ॥ गर शलपट कर पञ्जेमे मेमने कौ आवाग में उयदेजाना ह, यमय देग्रा- 
देष यदिव्ौवामीरमाही कग्ने खगे, नो धोया खाये पिनान रहेगा । दमी वि 
मौना कदी है, वि माधुपुग्यो कौ निरी ठ्पन युविनयो परर टी अवटम्वित मत 

रा 1 अन्ककरण मेँ र्दैव जागृत ग्ट्नेवाखी माम्बवुद्धि की टी मन्तर्मे णरण 
गनी चारिये 1 वयोर कर्मयोगगाम्त्रे की मची जद माम्यवुद्धि ही र । अर्वाचीन 
आव्रिमीनिक पण्ट्तिमेंमे कटं स्वायं कोतो गौर परार्थ र्यात्‌ “ अधिका 
रौणे अधिक मुग्र" को नीति का मू्तन्य वनद्ाने £। परन्तु हम चौय 
मरणम मट्‌ दग्र जाये टै पि वरम वे केवट बाहरी परिणामा कौ उपयागी 
दनगाद दन तन्वो मे मर्वत्र निर्वाह नटो होना । ट्सका विचार भी नवस्य 
य ना धल्नारै, नि करना की वुद्धि क्ट तक्‌ शद्ध है! करम वैः वद्य 
परिपामो ब मार-प्रमार का विचार वरना चनुगाट का मौर दूरदतिना का नक्षणरै 
मी; परन्तु दगदतिना यौर नौति दोना शव्द ममानारय नदो । टी म हमार 
व निरे वामं के मार-यमरार विचारय टम गारी स्वपारी 
\ मन्वा नदरी दै, चिन्नु नाम्यदुद्धिम्य परलयं हौ नीनिकय 
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मूल आधार्‌ है 1 मनुप्य कौ अर्थात्‌ जीवात्मा की पूर्णं मवस्था का योग्य विचार करे, 
तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पडता है } कोभ से किसी को लूटने मे बहुतेरे आदमी 
होशियार होते है । परन्तु इस वात के जानने योग्य कोरे प्रहाज्ञान को ही ~ फि यह 
होशियारी, अथवा अधिकाश लोगो का अधिक सुख, काहे मेँ है - इस जगत्‌ मे 
प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नही कहता । जिसका मन या अन्त.करण शुद्ध 
है, वही पुरप उत्तम कहखाने योग्य है 1 ओौर तो क्या, यह्‌ भौ कह सकते है, कि जिसका 
अन्तकरण निर्म, निर्वेर मौर शुद्ध नही है, वह्‌ यदि वाह्यकर्मो के दिवाऊ वर्ताव 
भे पड कर तदनुसार वते, तो उम पुरुप कै रोगी वन जाने की सम्भावना है (देवो 
गीता ३.६) । परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्यवृद्धि को प्रमाण मान क्ते से यहे दोप 
नही रहता । साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पडता है, करि करिण समय भने 
पर्‌ धर्मभधर्मे का निर्णय कराने के लि ज्ञानी साधुपुस्पो की ही शरण मे जाना चादिथि 1 
कोद भयडकर रोग होने पर जिस प्रकार विना वैय कौ सहायता के उसके निदाने मौर 
उस्कौ चिकित्सा नरी हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसडग 
पर यदि बो सत्पुस्पो की मदत न के; ओौर यह्‌ अभिमान रखे, कि म " अधिकाश 
लोगो के जधिक सुख ' वाके एक ही साधना से धर्म-अधम का अचूक निर्णय आप ही 
कर लंगा, तो उसका यह्‌ प्रयत्न व्यथं होगा । साम्यवुद्धि को वढाते रहनेका अभ्यास 
भत्येक मनुप्य को करना चाहिये । मौर इम क्रम से ससार भर के भनुप्य की वुद्धि 
जव पूण साम्य अवस्था मे पहुंच जावेगी, तभी सत्ययुग कौ प्राप्ति होगी, तथा 
मनुप्यजाति का परम साध्य प्राप्त होगा; अयवा पूर्णं अवस्था सव को प्राप्त हो 
जावेगी । काये-अकार्वं-शास्द की प्रवृत्ति भी दसी ल्मि हुई है; ओर इसी कारण 
उसकी इमारत को भी साम्यवुद्धि की ही नीव पर खडा करना चाहिये 1 परन्तु द्रतनी 
दरूरन जा कर यदि नीतिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी कौ दृष्टि से ही विचार करे” 
तो भी गीता का साम्यवुद्धिवाला पश्च ही पाश्वात्य आधिभौतिक या आधिदैवत पन्थ 
की उपेक्षा अधिक योग्यता का ओर मार्मिक सिद्ध होता है! यह वात आगे पन््रहवे 
प्रकरण मे की गयी तुलनात्मक परीक्षा स स्पष्ट मालूम हौ जायगी, परन्तु गीता के 
तात्पर्यं के निरूपण का जो एक महृत्वपू्णं भाग अभी शेय दै, उने ही पहले पूरा कर 
लेना चाहिये 1 


तेरह्वौ भकरण 
भक्तिमार्ग 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 1 
महं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।1# 


~ गीता १८. ६६ 


व तक अध्यात्मदृष्टि से इन वातो या विचार किया गया है, रि सर्वभूतात्मै्य. 
। खूपी निष्वामवृद्धि ही कर्मयोग की ओौर मोक्ष की भी जट है । यहं शुद्ध वुद्धि 
ग्रह्यात्मैवयज्नान मे प्राप्न होती है; भौर इमौ शुदधवुद्धि से प्रत्येक मनुप्य को भषने 
जन्मभर स्वघर्मानुमार प्राप्त हए कर्तव्यकर्म का पाटन करना चादिये । परन्तु इतने 
ही से भगवद्गीता में प्रतिपाद्य विपय का विवेचन पूरा नही हता । यद्यपि इममे मन्देह 
नही कि ब्र्मात्मैवयज्ञान ही केवट मत्य गौर यन्तिम साध्य है, तथा “ उसके समान दस 
संसार मं दूमरौ कोद भो वन्द पवित्र नही है “ (गीता ५. ३८ ); तयापि भव यद 
उसके विपय मेँ जो विचार जरिया गया; भौर उस्रकी महायता से माम्यतदधि प्राप्त 
करने बा जो मागं वत्तखाया गया दै, बह सव वुदधिगम्य ई । दमलिये सामान्य जनौ 
कौट ह, पिः उम विपय को पूरी त्द्‌ से समक्लने के चियि प्रत्येक मनुप्य को 
वद्धि तनी तीव्र ब॑मे हो सती दै; ओर यदि किमी मनुप्य कौ वुद्धि तीव्रनहे, तो 
षया उसको ब्र्मात्मैत्यज्ञान से दाय धो वैयना चाहिये 2 सच कठा जाय, तौ यट 
ट्वा भौ गु अनुचित नदी दीष पटती । यदि कोई कहे -“ जव ङि वदेव नानी 
परप भौ विनाशी नामल्पात्मक माया से माच्ादित तुम्हारे उन घमृनम्वन्पी पसत्रह्म 


का वर्णन बरन ममय “नेनि नेति" कहकर नुपटौ जाते द, नव हमारे समान 
गाधरं जनौ कौ समन्न मे वट्‌ वैन थावे ? एमयिये में कों एमा मर उपाय या 
माग चनखाओ, जिमस तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी थस्य ग्रट्णशपिनि मे समस 
मयाजरि, “ -तो ष्ूममे उमया क्या दोप टै? मीना मीर कठोपनिषद्‌ (गीता 
र २१; भ. २.७) भवदा, वि यात््येचग्रिव हौ कर यात्मा (ब्रह्य) का वणन 
ररवा तया सृननवा~ बहून है, तो भो तिमी को उमज्रा ज्ञान नही ह्येता ! शनि 
न्याम दुन प्रिपय पर एकः वाघ्रदायद क्या भौ है । उमर्पे यह्‌ वर्णेन है, किजव 
याप्तदि न वाट्‌ मकरा, “टे मदायज। मुत दुपा कर वनगरादय, पिः ग्रह्य विने कटने 
का प क स च परमरमाति फे हायनो कोष्ठ मेरीष्टी जस्णर्मं 
ठ 0 र शि £ र मद ॥ उद्र्मत।"श्मश्नर ङ भथका विवेचन द्रम प्रङ्ग्ण 
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है ; “ तव वाहव्‌ गछ भी नही वोके ! वाप्कछि ने फिर वही प्रशन किया, तो भी वाहव्‌ 
चुपही रहै जवरेत्ना ही चार-पांच वार हआ, तव वाहृव्‌ ने वाप्कलि से फिर कटा, 
“अरे भं तेरे प्रष्नो का उत्तर तभीसेदे र्हा हूं, परन्तु तेरी समन्च मे नही आया म 
क्या कर ? ब्रह्मस्वरुप किसी प्रकार बतलाया नही जा सकना 1 इसलियि शान्त होना 
अर्थात्‌ चप रहना द्यी सच्चा ब्रह्मकक्षण है । समला?” (वेसूशाभा ३२ १७)) 
साराश, जिस दुश्यसृष्टिविलक्षण, अनिर्वाच्य ओर अचिन्त्य पवरह्य का यह वर्णन है - 
कि वह मह्‌ बन्द कर वतखाया जा सकता है, आंखो से दिवाई न देने पर उसे देव 
सक्ते ह भौर समन्न मे न आने पर वह्‌ माल्म होने ठ्गतादहै (केन २ ११) - 
उमको साधारण वृद्धि के मनुष्य कंसे पहचान सकेगे, ओर उमके द्वारा साम्यावस्या 
प्राप्त हो कर उनको सद्गति वसे मिलेगी ? सव परमेश्वरस्वर्प का अनुभवात्मक ओर 
मयायं ज्ञान एसा होवे, कि सव चरचरसृष्टि मे एक अत्मा प्रतीत होने ठ्मगे तभी 
मनुप्य कौ पूरी उन्नति होगी, ओर एसी उन्नति कर लेने के ल्यि तीन्र वृद्धि के अति- 
स्कति कोड दूसरा मागं ही न हो, तो ससार के लाखो-करोडो मनुष्यो को ब्रह्प्राप्ति 
नी माश्रा छोड चुपचाप वैडे रहना होगा । क्योकि बुद्धिमान्‌ मनुष्यो को सघ्या हमेशा 
कम रहती है । यदि यह कहे कि वुद्धिमान्‌ लोगो के कथन पर विश्वास रखने से हमारा 
काम चल जायगा, तो उनमे भी कई मतभेद दिखाई देते है, ओर यदि यह्‌ कटे, कि 
विश्वास रखने से काम चल जाता, तो यह बात अप-ही जाप सिद्ध दहो जाती है, 
करि इस गहन ज्ञान कौ प्राप्ति के लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ” भौ वुद्धि के 
अतिरिमिन दूसरा मागं दै) सच पचो तो यही दीख पडेगा, कि ज्ञान को पू 
अथवा फलग्रूपता श्रद्धा के विना नही होती । यह कना - कि सव ज्ञान केवल बुद्धि 
ही से प्राप्त होता ह्‌, उसके लिये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायता आवश्यक नदी 
~ उन पण्डितो का वृथाभिमानं है, जिनक्रौ बुद्धि केवल तकप्रधान शास्ता का जन्म 
भर अध्ययन करने से ककंश हो गई है । उदाहरण के लिय यह सिद्धान्त लीजिये, करि 
कट सवेरे फिर सूर्योदय होगा । हम जोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को अत्यन्त निश्चित 
मानते ह । क्या? उत्तर यहीहै, कि हमने ओर हमारे पूवंजो ने इस कम को 
हमेशा अखण्डित देखा है । परन्तु कुछ अधिक विचार करने से मालूम होगा, कि 
“हमने अथवा हमारे पूर्वजो ने अव तक प्रतिदिन सवेरे सूरये को निक्त देखा दै, ” 
यह्‌ वात कठ सवेरे सूर्योदय होने का कारण नही हो सकती, अथवा प्रतिदिन हमारे 
देखने के चि या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नदी होता । ययायं मे सूर्योदय 
होने के कुक मौर ही कारण हँ । अच्छा, अवे यदि “हमारा सूर्यं को प्रतिदिन देखना " 
कल सूर्योदय होने का कारण नहो है, ता इसके चयि क्या प्रमाण दै, कि कठ सूर्योदय 
होगा? दीर्घं कार तक किसी बस्तु का क्रम एकमा अवधित दोख पडने पर यद्‌ 
मानकेना भी एक प्रकार विष्वतयाश्रद्धाहीतोदैन, कि कह कम अगे भी 
वैसा ही नित्य चरता रहेगा ? यद्यपि हम उसको एक वहुत वडा प्रतिष्ठित नाम 
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यनमान' दे दिया कसते ह; तो भी यह्‌ ध्यान में सपना चाहिये कि वह्‌ अनुमान 
वृद्धिमम्य कार्यकारणात्मक नदी द; विन्तु उमका मूटस्वरूप श्रद्रात्मक ही ई । मन्नू 
को णववर्‌ मीठी ग्वगती दै; उमचिये छन्तू को भी बट्‌ मौरी टमेगी - यह्‌ जौ निश्चय 
हम रोग विया करने दै; वह्‌ भी वस्तुतः दमी नमूने का दै । षयोकरि जव को कटता 
ह, कि मृजे णक्कर मीरी खगत है, तव म का भनुमव उसकी वुदि को प्रत्यक्ष स्प 
से होना दै महीु परन्तु ठममे भी माये वद कर जव टेम कह मते है, किः पव्कर 
मव मनुष्यो कौ मीठी खगती है, तव बुद्धि को श्रद्धा कौ महायता दि चिना काम 
नही च मक्ता । रेखागरणिन या भूमितिशास् का मिद्ान्त दै, क्रि पती दौ रेया 
हो मक्ती है, जो चाट जितनी दाहं जारे; तो भौ भाषम मँ नही मिलती । कहना 
नटी होगा, करि इम तच्य को थपने ध्यान में साने कै चयि हमको अपने प्रत्यध 
अनुभय कैः भी परे केवन् श्रद्धा टी की सहायता मे चटना पडता दै निवरा 
शभ ध्याने सपना चाहिये, कि संमार्‌ कै मव व्यवहार श्रद्धा, प्रेम आदि मैमगिक 
मनोवृत्तियोमे दी चने ह| टन वृत्तियो को सेकने वेः मिवा वुद्धि दूमरा फोट कार्य 
नहौ करती । भौर जच वुद्धि किमी वात की भखाईया बुरा का निएवय कर ठता 
द, तय भागे उम नि्वय को धम मेंव्छानेि का काम मनवे रागा धर्थान्‌ मनीवृत्ति 
कैःद्रागदी हा करना द । इम चात की चर्व पटे कषेत्र-धेत्रज्न विचारमेंदो चुकी 
दै। माराण यह्‌ दै, विः वुद्धिगम्य ज्ञान कौ पूति दोन के चयि भीर्‌ भागे भाचरण 
तया नि मेँ उसकी फदरूपता होने केः च्वि टम ज्ञान कौ टमेणा श्रद्धा, दया, 
वात्मल्य, वर्नव्य-परेम टत्यादि नसि मनोवृत्तयो कौ आवण्यकला होती द; मौर 
जो जान इन मनोवृत्तियो को णुद तथा जागृत नही फरता, भौर जिम जान का 
उनका महायना खेलित नदी दोती, उमे सूखा, कोरा, कण, अधूरा, बान्न मा 
कचा न्नान ममक्षना चाद्धिये । जैसे विना वाम्द कैः केव गोटी मे वन्टूफ नही चन्त 
यमी प्रेम, शद्धा भादि मनोवृत्तियो की सहायता कैः चिना वेय वुद्धिगम्य जान 
पिमौषौ तार नटी सवत्रा। यह सिद्धान हमारे पियो कौ भटी भांति 
मादूम था। उदाहरण केः चिवि छादोग्योषनिपद्‌ मेँ वपित यह कया जिय (खा 
६. १२) ~क दिन ग्येतवेतु केपिनाने यद्‌ मिद्ध कर द्विानिके च्वि रि, 
प ५ दृण्य ध का मूलगनरण 7 श्येतमेतु १ वहा, 
अमाङ्धी्रिवा।उमष्ट्टषातोदढकर व (8 न 
रदा ओर कटा, “ट्मकरे भीनर छोटा 
वटून-म सानयादानंरद]  उमकेयपितानेषिःिक्टा, करि" ठन वीजा णवः 
याननन्दा; उनतोद कर्‌ देपरो, यर वतन्दाजो, किः उमे मीतर क्या?" 
ण्यत्‌ न एव्‌ बीज न्द न्वा, उमे तोट कर देया, ब्रीर ददार “ट्व 
५ नतर 1 तव त्ने कदा, “अदे! यट जो तुम "चुट नटी" कम 
हा, उमा म वट यगगद का यटून चटा युक्त ङरनाङ्, * तौर तन्न में यद्‌ 
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उपदेश दिया, कि श्रदस्य' अर्थात्‌ इस कल्पना को केवल दुद्धि मेँ रख । मंहसे 
ही मत कहो; किन्तु उसके आगे भी चलो ।! यानी इस तत्त्व को अपने हदय मे 
अच्छी तरह जमने दो; ओर आचरण या कृति मे दिखाई देने दो । सारा, यदि यह 
निष्चेयात्मक ज्ञान होने के लि श्रद्धा की आवश्यकता है, वि सूयं का उदय कल सवेरे 
होमा, तो यह्‌ मी निविवाद सिद्धै, कि इस वात को पूर्णतया जानकेनेके लि 
किं सारी सृष्टि का मूरतत्व अनादि, अनन्त, सर्वकतृ, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र गौर चैतन्यरूप 
है ~ पहले हम खोगो को जहां तक जा सके, वुद्धिरूपी वटोही का अवेकम्यन करना 
चाहिये; परन्तु आमे उसके अनुरोध से कु दुर तो अवश्य ही शद्धा तथा प्रेम की 
पगड.्डी से ही जाना चाहिये, देखिये, म जिसे मां कह कर ईश्वर कै समान वन्य ओौर 
पूज्य मानता हं, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समइते है, या नैयायिको के 
शास्त्रीय शब्दावडम्बर के अनुसार भर्भधारणोप्रसववादिस्तीत्वसामान्यवच्ठेदकाव- 
च्छिन्नव्यवरितिविशेष.' समक्षते है । इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण घे यह्‌ वात 
किसके भौ ध्यान मे सहज आ सकती है, कि जव केवर तकंशास्त्र के सहारे प्राप्त 
विया गया ज्ञान, श्रद्धा ओौरप्रेम के साचि मेढाला जाता है, तव उसमे कंसा अन्तरहौ 
जातादहै। इसी कारण से गीता (६ ४७) मेँ कहा है, कि कर्मयोगियो में भी श्रद्धावान्‌ 
श्रेष्ठ है; ओर एसा ही सिद्धान्त ~ जसे पहले कह आये है, कि ~ अध्यात्मशास्तर मे 
किया गया दै किडइद्धियातीत होने के कारण जिन पदार्थो का चितन करते नही वनता, 
उनके स्वरूप का निर्णय केवख तकं से नही करना चाहिये - “अचिन्त्या खलु ये भावा 
न तान्स्त्कँण चिन्तयेत्‌ । ” 
यदि यही एक अडचन हो, कि साधारण मनुष्यो के लिये निर्गुण पखत्रह्म का 
ज्ञान होना कठिने है, तो वुद्धिमन पुरूषो मे मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विवास 
से उसका निवारण किया जा सकता । कारण यह्‌ है, कि इन पुरुषो मे जो अधिक 
विश्वसनीय होगे, उन्ही के वचनो पर विश्वास रखने से हमारा काम वन जावेमा 
(सता १३ २५) । तक्शास्त्रे मे इस उपाय को आप्तवचनप्रमाण' कहते है । आप्त" 
का अथै विश्वसनीय पुरुप है । जगत्‌ के व्यवहार परं दुष्टि डाख्ने से यही दिखाई 
देगा, कि हजारो खोग आप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपना व्यवहार चलाते 
है! दो पस्चे दस के बदले सात क्यो नही होते ? अथवा एक पर एक क्खिनेसेदो 
नही हीते, ग्यारह क्यो होते ? इस विपय की उपपत्ति या कारणे वतखानेवाले पुरुप 
बहुत ही कम भिल्ते ह 1 तो भो इने सिद्धान्तो को सत्य मान कर दी जगत्‌ का व्यवहार 
चछ रहा दै । एसे खग वहुत्त कम मिकेगे, जिन्टे इस वात का प्रत्यक्ष ज्ञान, चि 
हिमालय की उंवाई पाच मिक दै यादस भिल † परन्तु जव वोई यह प्रषन पचता ठै, 
कि हिमाक्य की ऊचादं करितनी है, तव भूगो की पुस्तक मे प्रदी हुई ^ तेर्न हजार 
पैट ` सख्या हम तुरन्त ही वतका देते हँ । यदि इरी प्रकार कोई पूरे, किं "ब्रह्म 
कौसाहै?' तो यहु उत्तर देनेमेंक्या हानिरै, कि वह निर्गृण' है । वह सचमुच 
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ही निर्मृणदैयानहौ; इस वात कौ पूरी ्जाचि कर उसके साघकवाधक प्रमाणा की 
मीमांसा करने के चि सामान्य लोगो में वुद्धि कौ तीव्रता भ्येहीन हो; परन्तु श्रढा 
या विश्वास वु सा मनोधर्मं नही है, जो महावुद्धिमान्‌ पुर्यौ मे ही पाया जाय । 
ज्ञजनो मे भी श्रद्धा की कुद न्यूनता नही होती । गौर जव कि श्रद्ासेहीवेकोग 
अपने स॑कडो सांसारिक व्यवहार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदिवेब्रह्म का 
निर्गुण मान छे, तो कोई प्रत्यवाय नही दीख पट्ता । मोक्षघ्म का इतिदास प्न स 
मालूम होगा, कि जव ज्ञाता पुरपो ने ब्रह्मस्वट्प कौ मीमांसा कर उसने निर्मण वत्तलाया, 
उसके पटक ही मनुप्य ने केवन् पनी श्रद्धा से यह्‌ जान छया था, कि मृष्टि कौं जड 
मे सृष्ट के नाणवान्‌ ओर अनित्य पदार्थो से भिन्न या विलक्षण कोई एक तत्त्व है; जो 
भना्यन्त, अमृत, स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वत्र ओर सर्वव्यापी है; भीर मनुप्य उसा 
समय मे उस तत्त्व की उपासना किसी-न-किसी रूप मेँ करता चदा आया है । यह्‌ सच 
है, वह्‌ उस समय दस ज्ञान की उपपत्ति बता नही सक्ता था; परन्तु आाधिभीतिकलास्त 
में यही त्रम दोस पड़ता दै, किः पटले भनुभव हाता दै; मौर पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति 
वतला्द्‌ जाती है! उदाहरणार्थ, भास्क रचां को पुथ्वी केः (अयवा अन्त में न्युदन 
यो सारे विश्व करै) गुर्त्वाकर्पेण की कट्पना मूञ्लने वेः पढे ही यह्‌ वात यनादि काल 
सेमचदोगो को मालृम थी, किपेटसे गिरा हेमा फट नीचे पृथ्वी पर गिर पडता 
दै । मध्यात्मशास्तर को भौ यही नियम उपयुक्त टै । शद्धा से प्राप्त हए ज्ञान फी जांच 
करना ओर उमकी उपपत्ति की खोज करना वुद्धि का काम है सही; परन्तु सव प्रकार 
योग्य उपपत्ति केन मिटने से ही यद्‌ नरी कटा जा सकता, फि श्रद्धा से प्राप्त हौनैवाला 
जाने केव श्रमदहै। 
यदि सिषं टतना टौ जानच्नेसे हमारा काम चट जाय, कि ब्रह्म निर्गृणरैः 
तो दमे मन्देह नटी, कि यह काम उपर्युवन कथन के अनुमार घद्धामे चाजा 
मक्ता टै (मीना १३. २५) 1 परन्तु नौवि प्रकरण के अन्त मेँ कट्‌ चके टै, कि ब्राह्मी 
न्यिनि या मिद्धावम्या की प्राप्ति कर लेना ही टम संसार में मनुप्य का परममाघ्य 
या अन्तिम धेय दै; गौर्‌ उनके चिये कैवख यह योरा चान, (किः ब्रह्य निर्ण दै ), 
विमौ वामवा नही । दीं ममय केः अम्याम भौर नित्यकौयादनमेद्म्ञानका 
भ्रवेण दूदये मे तया दैहेन्दियौ मे भच्छी तरट्‌ हो जाना चाहिये; यौर माचरण कै 
हारा ब्रह्मान्मक्यनृद्धि ही टमाय देह स्वभावो जाना चाहिये) एेना हीने के 
नन्वि पर्मेग्वर के स्वस्प वा प्रेमपूवक चिन्न करकैः मन को तदाकार करना 
हाक गृल्भउपायहट1 य्‌ माने अयवा माधन हुमारेदेन मे चटुल प्राचीन 
1 र दै; मौर घ्मीको उपामना या भविन वदनन) भक्ति या 
टन्यमून्र (>) ये दन प्रकार दै, कि “ मा (भविनः) परानुरवितिरोस्व 
~ ट्म्यर के प्रति धर" अर्यात्‌ निरनिणम जो प्रेम है, उमे भवि वद्भते 1 “परः 


भव्टमोाभकेयट निरनिगय री नटीं है; सन्नि भागवनयुरण कटा रै, 
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कि चहं प्रेम निर्हतुक, निष्काम भौर निरन्तर हो ~ “ अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः 
पुरुपोत्तमे ” (भाग. २३.२९.१२) । कारण यह्‌ है, कि जव भक्ति इस हेतु से की 
जाती, कि * है ईश्वर ! मृन्चे कुछ दे; ' तव वैदिक यज्ञयागादिक काम्य कर्मो के समान 
उसे भी कुछ-न-कुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है ! देसी भक्ति राजस कटत्रती 
है, जौरं उससे चित्त कौ शुद्धि दी पूरी पूरा नही होती 1 जव कि चित्त कर शुद्धि 
ही पूरी नही हुई, तव कहना नही होगा, कि आध्यात्मिक उन्नति में जौर मोक्ष की 
प्राप्तिमे भी वाधा आ जायगी । अध्यात्मशास्वप्रतिपादित पूणे निष्कामता का तत्व 
इस प्रकार भवितमागं मे भी वना रहता हे । ओर इसी स्यि गीता मे भगवद्भक्तो कौ 
चार श्रेणियां करके कहा है, कि जो अथर्थी" है यानी जो कुछ पाने के हतु परमेश्वर 
की भव्ति करता है, वह्‌ निकृष्ट श्रेणी का भक्त है; ओर परमेश्वर का ज्ञान होने के 
कारण जो स्वयं अपने लि क प्राप्त करने कौ इच्छा नही रखता (गीता ३.१८); 
परन्तु नारद आदिको के समान जो ज्ञानी" पुरुप केवर कतेव्यवृद्धिसे ही परमेश्वर 
की भविति करता है, वही सव भवतो मे श्रेष्ठ है (गीता ७. १६- १८) । यह्‌ भक्ति 
भागवतपुराण (७.५.२३) के अनुसार नौ प्रकार की है, जैसे ~ 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरर्णं पादसेवनम्‌ । 
अ्च॑नं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ५४ 
नास्द के भवतिसूत मे इसी भक्ति के ग्यारह भेद क्यिग्ये हं (ना. भ्रू. ८२) । 
परन्तु भवित के इन सव भेदो का निरूपण दासबोध आदि अनेक भापा-्रथौ में 
विस्तृत रीति से किया गया है; इस लियि हम यहां उनकी विशेप चर्चा नही 
करते 1 भवित किसी प्रकार की हो; यह्‌ प्रकट है, कि परमेश्वर में निरतिशय ओर 
निर्हतुक प्रेम रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का भव्ति का मामान्य काम 
प्रत्येक मनुप्य को अपने मनदहीसे करना पडता है। छ्ट्वे प्रकरण मे कह चुके 
है, कि बुद्धि नामक जो अन्तरिन्द्रिय है, वह केवल भके-वुरे, धर्म-अधमं अथवा का्ं- 
अच्छप्य क्व निर्णय करने देः शसि अपर वुख नहः करती । शेप मानसिक कयं 
मनही को करने पडते ह 1 अर्थात्‌ अव मनदहीकेदो भेद हो जाते है - एक भविति 
करनेवाला भन ओर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता द वह्‌ 
वस्तु । उपनिषदो मे जिस श्रेष्ठ ब्रह्यस्वसू्प का अनुभव प्रतिपादित क्रिया यया है, 
वह इन्दरिपातीत, अव्यक्त, अनन्त, निगुण ओर “एकमेवाद्ितीय' द । इसचख्यि 
उपासना का आरम्भ उस स्वल्प से नही हौ सक्ता । कारण यह्‌ है, कि जव श्रेष्टः 
ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है, तव मन अलग नही स्दता; किन्तु उपास्य भौर 
उपासक, अयवा ज्ञाता ओर जेय दोनो एकरूप टो जत्ति ह । निर्गुण ब्रह्म अन्तिम 
साध्य वस्तु है, साधन नही; ओर जव तक कसी-ने-किमी साघन से निनुण ब्रह्य के 
साथ एकरूप रोने की पाता मन में न आये, तव तकः इस श्रेष्ठ ब्रह्यस्वस्प चा 
साक्षात्कार हो नही सकता 1 अतएव साधन को दृष्टि से कौ जानेवाष्टौ उपानना के 
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स्यि जिस ब्रह्मस्वरप का स्वीकार करना होता दै, वह दरूसरी त्रेणी का ~ अर्यात्‌ 
उपास्य गौर उपासक के भेदसे -मनको गोचर होनेवाखा, यानी सगुण ही हौता 
दै 1 मौर इमी चिये उपनिषदों मे जहां जरह बरह्म कौ उपासना कही गर्दै, वहां 
वहाँ उपास्य ब्रम के मव्यक्त होने पर भी सगुणस्पसे ही उमका वर्णन किया गया 
दै । उदाहरणार्थ, शाण्डिस्वविया मे जिस ब्रह्म की उपामना कटी गर है, वह्‌ यपि 
अव्यक्त अर्यात्‌ निराकार है, तथापि छन्दोग्योपनिषद्‌ (३.१४) मे कटा दैः 
कि वह्‌ प्राणणरीर, सत्यसडकत्य, सर्वगन्ध, मर्वरम, सर्वकर्म, अर्थात्‌ मन कौ गोचर 
नेवा मव गुणो से युक्त हो । स्मरण रहे, कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि नगुण है; 
तथापि वह्‌ अव्यक्त र्यात्‌ निराकार द 1 परन्तु मनुप्य के मन की स्वाभाविक 
स्वना मी दै, वि सगुण वस्तुलों मे मे भी जो वस्तु यव्यव्त होती ह; अर्यात्‌ 
जिसका कोद विशेष रप, रटग भादि नही; मौर इसलिये जो नेतरादि उन्दियों 
को मगोचर है, उम पर प्रेम रखना या द्मेा उसका चिन्तन कर मनको 
उमी मे स्विर करके वृत्ति को तदावनर करना मनुप्य वेः चयि वहते कटिण गीर 
दुःसाध्य भौ है । क्योकि, मन स्वमाव ही से चन्र ह । इसङिये जव तवा मन 
केः सामने गाधार कं लिये कोई इद्दियगोचर स्थिर वस्तुन हौ, तव तकः यह 
मन वारवार भूढ जाया करता दै, ्विर्‌ कटां टोना दै । चित्त की स्थिरता का यट 
मानसिक वार्यं वटे वटे ज्ञानी पुरपो को भी दुष्कर टोता है, तो फिर माधारणं 
मनुप्यो के ययि कट्ना ही क्या ? यतएव रेखागणित के मिद्धान्तो कौ णिक्ता देने 
समय जिम प्रकार पेसी रेखा की कल्पना करे कैच्यि-किजो नादि, यनन 
भर बिना चौडाई कौ (अव्यत) दै; विन्त जिसमे लम्बाई फा गृण होने ने मगुण 
टै उम रेवा का एवः छोटा-सा नमूना स्नेट या तच्ने पर व्यवन वये दिगखाना 
टता दै । उस प्रकार एमे परमेश्वर पर प्रेम करने बौर उसमे भपनी वृत्ति को रीन 
क्ये चेः लि्थि, कि जो सर्वक्ता, सर्दशवितमान, मवत (सतएव मगुण) दै; पलु 
निगार अर्यात्‌ सव्यक्न हे, मन के सामने श्रत्यद' नामरूपात्मकः किमी वन्तुके 
न्ह यिना माधागण मनु््यो का चद नही सकला ।£ यही बयो, प्ये किमी व्यत 
पदां न दये विना मनुप्य के मन में सव्ययन कौ कल्पना जागृत ही दो नही सक्नी। 
उदाहरणाय, जव हम स, टे टत्यादि अनेक व्यवने रंगों के पदां पट्टे भात्रे 
* स विष्रयपररक शने 





६, जो योगवासिष्ठ का कहा जाता हे ~ 
अ्षरावगमलब्धये यया स्यूयरनुखद्पत्यरिगरहुः 1 
गृटवुदपरिखग्धये तथा दाद्यृष्मयरिलामया्चनम्‌ ॥ 

“स्रा शा परिचद्नेक 
फर्‌ भसमं का आश्र दिवाना एता 
पनिरद कदी म्दियाद्नम्यर 
दादतगवाग्छि मे ररौ निदना॥ 


दिये टद््को के साम्ने जिसप्रनरणश्छेटे ्वक्दग्य 
टता टै, उम्मी प्रकार (नित्य ) छदडद्ध पण्यघ्रका शान 
कतीम्रपिद्धाउरवोगश्चिवि जानाटैषग पगन्दु वद्र 
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देख लेते है, तभी ^रडग' की सामान्य ओर अन्यक्त कल्पना जागृत होती है 1 यदि 
एसा न हो, तो ' रडग ` की यह अव्यक्त कत्यना हो ही नही सकती । अव चाहे दसे कोई 
मनुप्य के मन का स्वभाव कहे या दोपः; वु भौ कहा जाय । जव तक देहधारी मनुष्य 
अपने मन के दस स्वभाव को अलग नही कर सकता, तव तक उपासना के ल्यि यानी 
भक्नि के लिये निर्गुण से समुण मे -आओौर उसमे भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा च्यवत 
मगुण ही में ~ आना पडता है । इसके अतिखिक्ति अन्य कोई मागं नही । यही कारण 
है, कि व्यक्त-उपासना का मागं अनादि काल से प्रचित है, रामतापनीय आदि उप- 
निपदो में मनुप्यरूपधास व्यक्त ब्रह्मस्वर्प कौ उपासना का वणेन है, ओर भगवद्गीता 
मेभीयह्‌क्हागयारहै, कि ~ 
वलेशोऽधिकतरस्तेां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ! 
अव्यवता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते 11 
अर्थात्‌ “अव्यक्त में चित्त की (मन कौ) एकाग्रता करनेवे को बहुत कष्ट होते ह; 
क्योकि इस अच्यक्त गति को पाना देदेद्ियधारी मनुप्य के लिये स्वभावत कष्टदायक 
है “~ ( गीता १२.५ } । इस प्रत्यक्ष मागे ही को भक्तिमार्गं कहते ह । इसमे 
कु सन्देह नही, कि कोई बुद्धिमान्‌ पुरुप अपनी वुद्धि से परत्रह्य के स्वरूप का निश्चय कर 
उसके अव्यवत्‌ स्वरूप मे केवर अपने विचारो के व से अपने मन को स्थिर कर सकता 
है । परन्तु इस रीति से अव्यक्त मे 'मन' को जासक्त करने काकाम भीतो अन्तमे 
श्रद्धा ओरप्रेमसे ही सिद्ध करना होता है। इसल्यि इस मागे मे भी श्रद्धा भौर प्रेम 
कौ आवश्यकता छूट नही सकती । सच पूदो तो ता्विक दुष्ट से सच्चिदानन्द ब्रहमो- 
पासना का समावेश भी प्रेममूकक भव्तिमागं मे ही किया जाना चाहिये । परन्तु इस 
मागं में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार किया जाता है, वह्‌ केवल 
अव्यवत ओर वुद्धिगम्य अर्थात्‌ ज्ञानगम्य होता है, भौर उसी को प्रधानता दी जाती है 1 
स च्थि इस क्रिया को भवितिमागे न कट्कर अध्यात्मविचार,अव्यक्तोपासना यां केवल 
उपासना, अथवा ्नानमा्भं कहते है, भौर उपास्य ब्रह्यके सगुण रहने पर भी जव 
उसका अन्यक्त के बदले व्यक्त ~ ओौर विशेपत मनुप्यदेहधारी ~ रूप स्वीङृत किया 
जाता है, तव वही भदितमागं कहलाता है; इस प्रकार यदपि मागं दो हँ, तथापि उन 
दोनो मे एकी परमेश्वर की प्राप्ति होती है, ओर अन्त मेँ एक ही सी साम्यवृद्धि मन 
मे उत्पन्न रोती दै । इसखिये स्पष्ट दीख पडेगा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के 
च्यिदो जीने होते है, उसी भ्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यो की योग्यता के अनुसारयेदो 
{ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमागं ) अनादिसिद्ध भिन्न भिन्न मागं है - इन मार्गो कौ भिन्नता 
से अग्तिम साध्य अथवा ध्येय में कु भिन्नता नही होती 1 इनमे से एक जीने की 
पहली सीढी बृद्धि है, तो दूसरे जीने की पहटी सीढी श्रद्धा ओर प्रेम ह । भौर किसी 
भी मागें से जाओ; अन्तमे एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होता दैः; 
एव एक ही सी मुक्ति भी प्राप्त होती है । इस च्यि दोनो मार्गो मे यही सिद्धान्त 
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एक ही सा स्थिर र्ट्ता है, कि “अनुमवात्मक ज्ञान के विना मोक्ष नही मिक्ता ।" 
फिर यह व्यथं वयेडा करने से क्या खाभ दै, कि ्ञानमागं प्रेष्ठ है या भविनमार्ग शरेष्ठ 
है? यद्यपि ये दोनो साधन प्रथमावस्या मे अधिकार या योग्यता कै अनुमार भित्र 
हो, तयापि अन्त मे अर्थात्‌ परिपामरूप मे दोनो की योग्यता समान ह; अर गीता 
मदन दोनो को एक दी अध्यात्म नाम दिया गया ह (११.१) । अव यद्यपि 
साघ्रनकीदष्टिसेज्ञान मौर भक्ति की योग्यता एक टी समान है; तथापि इन दोनो 
में यह्‌ महत्व का भेद है, कि भक्ति कदापि निष्टा नही ह्यो सकती; किन्तु ज्ञान कौ 
निष्टा (यानी मिद्धावस्या कौ अन्तिम स्थिति) कह सकते है । इसमे मन्देह नही, किं 
अध्यात्मविचार मे या अव्यक्तोपासना ने परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भक्ति 
से मीहो सवता है (गीता १८.५५) ; परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने 
पर्‌ आगे यदि कोई मनुप्य सासारिकि कार्यो को छोड़ दे, भौर ञान हीमेंमदानिमग्न 
रहने ल्गेतोगीताके अनुसार वह्‌ ्नाननिष्ठ' कटलावेगा; “भविननिष्ट' नही । 
सका कारण यह्‌ है, रि जव तक मविन फी त्रिया जास रहती है, तच तक उपास्य जीर 
उपासकन्पी हैतमाव भी वना रहता है; भौर अन्तिम बरह्यातमैक्य स्थिति मेँ तो 
भवितत को कौन कटे, यन्य किसी भी प्रकार की उपासना णेप नही रह सकती 1 भविन 


का पर्यैवमान या फट ज्ञान है; भवित ज्ञान का साधन दै ~ वह क मन्तिम साध्य वसु 


नही । साराण, अव्यक्तोपासना की दृष्ट से ज्ञान एकः वार साधन हौ सकता दै; ओर 


दूमरी वार्‌ ब्रहमत्मैक्य के जपरोदानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी निद्धा- 
यम्था कौ अन्तिम स्थिति कट 


सकने द 1 जव द्म भेद को प्रकट स्प ये दिव्ानेकी 
आवश्यकता है, तव श्ञानमार्ग' भौर श्नाननिष्ठाः दोनो शब्दो का उपयोग ममान अरय 
मे नही किया जाना; बिन्तु सव्यवनोपासना की साधनावस्यावाट़ी स्थिति दिली के 
लिये ज्ानमागं' का उपयोग कियां जाता दै; यीरज्ञानतास्ति के गनननरसव कर्नौ खो 
छोड जान दीम निमग्न हो जानेकौ जो मिद्धावस्था की स्थिति, उनके त्ति 
(्नाननिष्ठ' णव्दे करा उपयोग सिया जाता दै । यर्थात्‌, अग्यवनोपानना या अध्वा 
विचार के अवं मे जान कौ एकर वार सायन ( नानमनं ) बह्‌सवते है श्ौरदुगयी 
यार अपरोक्षानुमववे नये मे उमा नानकं नि-खयागी कथ॑ल्ःगपी नन्तिमि 
अवन्या कट्‌ सवते दै। यदी यान कमं व विवय भीकटीजा चकत टै। गास्तरीपन 
मयादा क अनुमार जो बमं पन चित्तनङ़ी गुद्ध वे च्म किया जता, ष्ट 
मधन व्दुलानादै। टनक्णं मे चिन का गुद्धि होती हे, आर यन्न न लान तवा 
शाश्वि को प्रा टो रै । पर्न मदि को मनुष्य दम कान = ला निन्ननर्ट 
र गाननकवेगनृददूषयल निष्पार वसना चा जावे, नौ ानदुबन निग्कमग 
१1 इटि ने उनो दमक मो निषा व मनने ह (मीना २.३ )। यट वात्र नमिन 
कै प्पे नर कि निं एव मागे या उपाय अर्थात्‌ 


< कटे मरने । क्ठाङि भरि 
श्नतरसि ता माधन टीदै-ष्ट्‌ निष्टा नदी टै। दमन्वि मोना वे भारम्मर्यं 
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ज्ञान ( साख्य ) जौरयोग (कर्म } यदी दो निष्ठं कही गई है; उनमें से कमे 
योग-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या मार्यं का विचार करते समय 
( गीता ७ १}, अव्यक्तोपासना ( जञानमा्े ) ओर व्यक्तोपासता { भक्िमागं } 
का- अर्यात्‌ जो दो भ्ाघधन प्राचीन समय से एक साथ चले आ रहे ह उनका ~ 
वर्णन करके, गीता मेँ सिफं इतना ही कदा है, कि इन दोनो मे से अव्यक्ोपासना 
वहत क्लेणमय है; जौर व्यक्तोपासना या भव्ति अधिक सुखम है ! यानी इस साधन 
का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते ह । प्राचीन उपनिषदो में ज्ञानमार्गं ही का 
विचार किया गया है; ओर शाण्डित्य आदि सूत्रो मे तथा भागवत आदि ग्रन्थो में 
भविनिमां ही की महिमा गाई गई है । परन्तु साघनदृष्टि से ज्ञानमागं भौर भक्तिमार्ग 
में योग्यत्तानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनो का भेक निष्कामकमे के साथ जैसा 
गीता ने समबुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भो प्राचीन धमेग्रन्य ने नही कियाद । 
ईष्वर के स्वत्प का यह यथार्थं भौर अनुभवात्मक ज्ञान होने के लियि, कि 
^ सव प्राणियौ में एक ही परस्मेश्वर है, ” देहेन्दरियधारी मनुष्य को क्या करना 
चाहिये ? इस प्रशन का विचार उपर्युक्त रौति से करने पर जान पडेगा, कि यपि 
परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य ओर “नेति नैति ” 
है, तथापि वह निगुण, अक्ञेय मौर अव्यक्त भी है। ओर जव उसका अनुभव 
होता है, तब उपास्य-उपासकरूपी दैत्तभाव शेप नही रहता 1 इसल्यि उपासना का 
आरम्भ वहाँ से नही टो सकता । वह तो केवर अन्तिम साध्य है ~ साधन महीः; 
ओर तद्रूप होने की जो अद्वैत स्थिति है उसकी प्राप्ति कै लिये उपासना केवल एक 
साधन या उपाय है । तएव उस उपासना मेँ जिस वस्तु को स्वीकार करना पडता 
है, उसका सगुण होना अत्यन्त आवश्यक टै 1 सर्वज्ञ, स्वंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी 
ओर निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा अर्थात्‌ सगुण है । परन्तु वह्‌ केवल वुद्धिगन्य ओौर 
अव्यक्त अर्थात्‌ इद्धियो को अगोचर होने के कारण उपासना के किये अत्यन्त 
क्ठेशमय है ! अतएव भ्रव्येक धर्मं में यही दीख पडता है, कि इन दोनो परगेश्वर- 
स्वरूपो कौ अवेक्षा जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाक्षी, स्ेव्यापी ओौर सर्वशक्तिमान्‌ 
जगदात्मा होकर भी दमारे समान हम से चोकेगा, हेम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मां 
दिखावेगा ओर हमें सद्गति देगा, जिसे हम खोग अपना" कटे सकेगे, जिसे हमारे 
सुखदु खो के साय सहानुभूति होगी क्रिवा जो हमारे अपराधो को क्षमा करेगा, जिसके 
साथ हम लोगो का यह्‌ भ्रत्यक्न सम्बन्ध उत्पन्न हो, कि “हे परमेश्वर । मैतेरादहं 
ओरतू मेरा दै," नो पिता के समान मेरी रक्षा करेया भौर माता के समान प्यार 
करेगा; अवयवा जो “गरगिर्भता प्रमु साज्ञी निवास्त शरण सुहूत्‌ “ (गीता ९.१७ 
ओर १८) है ~ अर्यात्‌ जिसके विषय में मै यह कह सकुंमा, कि ^ तू मेरी गति दै, 
पोपणकर्ता है, त्रूमेरास्वामी है, तरू मेरा सक्षी है, त्रु मेया विध्रामस्यानदैषतरूमेय 
अन्तिम माधार दहै, प्रु मेरा सखा है, ” ओर एेत्ता कहु कर वच्चो कौ नाई प्रमपरवक 
गी. र २७ 
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तथा छूट से (जिसके स्वरूप का आकलन्‌ मै कर सदगा ~ ठेते सत्यन्नदकल्प, 
सकरेदवयसम्पन्र, दयासागर, भवृतयत्सख, परमपविन्र, परमउदार, परमकारुणिक, 
परमपूज्य, सर्वुन्दर, सकलमुणनिधान मयवा संलेष में कर तो एसे ाड्ले सगुण, 
प्रेमगम्थ भौर च्यवत यानी श्रत्यक्ष-ल्पधारी सुभ परमेश्वर दी क स्वल्प का 
सहारा मनुप्य ^ भक्ति के च्य ” स्वभावतः छया करता है 1 नौ परब्रह्म मूल म, 
अचिन्त्य भौर "एकमेवाद्वितीयम्‌", दै उसके उक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपो को 
(भर्यात्‌, पेम, शरदा आदि मनोमय नेत्रो ते मनुष्य को गोचर होनेवाये स्वस्पोँ को) 
ही वेदान्तशास्त्र कौ परिभाषा में श्वर कते है । परमषएवर सर्वैव्यामी दौ वर 
भौ मर्यादित वयो हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साघु ठुकाराम ने एक पद्य 
मेँ दिया है, जिसका आशय यह्‌ है :- 


रहता दै सर्वेत ही व्पापक एक समान । 
पर निन भयतो के च्वि छोटा है भगवान्‌ 11 


मही सिद्धान्त वेदान्तसुत्र में भो दिया गमा दै (१. २. ७} 1 उपनिषदो मेँ भी जहां 
जहाँ ब्रह्म कौ उपामना का वर्णन रै, वां वहाँ प्राण, मन इत्यादि समुण बौर 
वटं अव्यक्त वस्तयो हौ का निदे न कर उनके साय साय सूर्यं (मादित्य), भ्त 
इत्यादि सगुण मौर व्यक्त पदार्थों कौ उपासना भी कदी गई दै (तै. ३.२-५; टा. 
७) । फ्वेताप्वतरोषनिपद्में तो श्वरः का क्षण दस प्रर वता कर, किः “ माया 
ठु श्हृति विद्यात्‌ मायिनं “तु मटेस्वरम्‌ ” (४.१०) ~ नर्यात्‌ प्रकृति दी कौ 
माया सौर इन माया के मधिपति को महेष्वर जानी; जपे सत्ता ही कै समान 
(बीना १०. ३} मगुण ईदवर कौ महिमा का दस प्रकार वर्णन. किया दै, कि ^ नात्वा 
देव मुच्ये मर्वेपाश्रैः ” - अर्यात्‌ इस देव को जान केने से मनुप्य सव पासो 
मुमन दो जाता है (४. १६) 1 यद्‌ तो नामर्पात्मक़ वस्नु उपास्य परगरह्ठ केः चिन्द, 

पट्चान, भवत्तार, खण या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवरयक 

है, उमौ को वेदान्तवास्व मे श्रतीफः' कहते दै। प्रतीक (प्रति दकः) णव्दर्का 
धाल्मय यहु दै - प्रति = मपनी यर, इकः = सुवा दूजा । जव किमी वस्तु का 

ब एकः भाग पटे गोचर हो; ओर फिर यागे उम चस्नु का जान टो, तव र्म 
भाग यो प्रतीक कटने है । दम नियमे केः अनुनार, सवंव्यापो परमेश्वर का जान दने 
के विवि उनम फोदं मौ व्रत्य चिन्द्‌, सशन्पौ विमूनि या भाग ्रनाक टो सवता 
1 उदादस्ार्य, मटामासल मे ब्राद्यप यौर व्याघका जो सवाद टै, उमरे व्याध नै 

श्राप पः = ¢ 

ल पा पटच बदून-या ऊष्या्मगान वत्टाया ! किर “ दे द्विजवर! भख र्जा 
पर्पश्रघम है उमे अव देव्यौ "~ “ प्रव्यक्त मम यो घरमम्न च चणय द्विजोत्तम “ (यन. 
र त } पवर्‌ कर्‌ उग्राय चौ चद व्याध सने युद्ध मानापिना के समीरण 
मय मौरषदट्ने यटी मरे धत्यस्न'देयनाहै, बौर मनोमायने ईयर कै 





स्द्ट्नन्मा~ 
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समान इन्दी की सेवा करना मेरा भ्रत्यक्ष' धर्मं दै। इसी अभिप्राय को मनःमे 
रखकर भगवान्‌ श्रीकरप्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप को उपासया वतत््रने के पटे 
गीता में कहा है - 


राजविद्या राजगुह्यं पविनमिदमुत्तमम्‌ ¦ 
भरत्यक्षावगमम धर्म्यं सुसुख कर्तुमव्ययम्‌ 11 


अर्थात्‌ यह भक्तिमार्गं “सवे विद्याम मे ओर गुह्यो मे श्रेष्ठ (राजविद्या ओर राजगुद्य) 
है; यह्‌ उत्तम, पवित्र, प्रत्यक्ष दीख पडनेवाला, धर्मानुकूल, सुख से आचरण करने 
योग्य व अक्षय है“ (गीता ९ २)! इस श्लोक मे राजविद्या ओौर राजगुह्य, दोनो 
सामासिक शब्द ६, इनका विग्रह यह्‌ है - * विदाना राजा * ओर “ गुह्याना राजा * 
(अर्थात्‌ विद्याओं का राजा ओर गुह्यो का राजा ) । ओर जव समास हज, तव 
सस्छत व्याकरण के नियमानुसार “राज' शव्द का उपयोग पहले क्रिया गया । परन्तु 
इनके वेदले कुछ छोग ॒“ राज्ञा विद्या ' (राजामो कौ विद्या) एसा विग्रह्‌ करते ह, ओर 
कते है, कि योगवासिष्ठ (२ ११ १६-१८) मे जो वणेन है उसके अनुसार जव 
प्राचीन समयमे ऋषपियो ने राजाओ को ब्रह्माविद्या का उपदेश्च करिया, तव से ब्रह्मविद्या 
या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या ओर राजगुह्य कहने लगे हँ । इसलिये गीतामे भी 
उन शब्दो मे वही अर्थं यानी अष्यात्मन्ञान ~ भक्ति नही ~ लिया जाना चाहिये । 
गीताप्र्िपादित मागं भौ मनु, इष्ष्वाकु प्रभृत्ति राजपरम्परा ही से प्रवृत्त हृभा है 
(गीता ४ १) इसलिये नही कहा जा सकता, कि गीता मे "राजविद्या" ओर “राजगुह्य' 
शव्द  राजामो की विया ' मौर * राजाओ का गुह्य ” ~ यानी राजमान्य विद्या मौर 
गुह्य -के अर्थं मे उपयुक्त न हृए हौ 1 परन्तु इन अर्थो को मानलेने पर भी यह 
ध्यान देने योग्य वात है, कि इस स्यान मे ये शब्द ज्ञानमार्गं के लिए उपयुक्त नही 
हुए ह । कारण यह दहै कि गीता के जिस अध्याय में यह श्लोक भाया है, उसमे 
भक्तिमार्गं का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गीता ९ २२-३१ देखो) । ओर 
यद्यपि अन्तिम साघ्य ब्रह्य एकं ही टै, तथापि गीता मे ही अघ्यात्मविद्या बा 
साधनात्मक ज्ञानमयं केवल चुद्धिगम्यः अतएव अव्यक्त' ओर टु खकारक' कहा 
गया है (गीता १२ ५) 1 एसी अवस्था मे यह्‌ असम्भव जान पडता है, कि भगवान्‌ 
जव उसी जग्नमाने को श्रत्यशाकगमम्‌' यप्ती व्यक्त मौर *क्तुं भुयुखम्‌ " यानी 
आचरण करने में सुखकारक कह्गे 1 अतएव प्रकरण कौ साम्यता वे कारण, ओर 
कैव भव््तिमागं ही के लिये सर्वया उपयुक्त होनेव्े श्रत्यक्ञावगमम्‌” तया " कर्तु 
सुसुखम्‌ ” पदो की स्वारस्य-सत्ता के कारण, अर्यात्‌ इन दोना कारणो से - यही मिद 
हाता दै, मि इसे श्लोक मे “राजविद्या णव्द से भक्निमा्ं ही विवक्षित है! "विया" शब्द 
का अर्यं वेव ्रह्यजञानसूचवय नही है, किन्दु परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करयटेने दे साधन, 
या मार्गे है, उन्हे भी उपनिषदा में "विया ही कटा है । उदाहरणार्थं, शाण्दित्यविचा, 
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प्राणविया, हार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तमूत् के तीसरे मध्याय के तीसरे पाद मेँ उपनिषदो 
में वागत पिपी मनेक प्रकार की विचा का अर्यात्‌ माधनाभौ का विचार किया गया 
है । उपनिषदो से यह भी विदित होता है, किः प्राचीन समयर्मेये सवर विद्यां गुप्त 
रथी जाती थी; ओर केवल शिप्यो के अतिरिक्त अन्य किमी को भी उनका उपदेश 
नही किया जाता था। अतएव कोई भौ विद्या हो, वह गुह्य मव्य ही होगी । पलु 
ब्ह्यप्राप्ति के लियि माघनीमूत होनेवाखौ जो ये गुह्य विया या मार्गे है, वे यद्यपि 
अनेक हो, तयापि उन सव मेँ गीताप्रतिषादित भक्तिमामंखूपी विद्या यर्यात्‌ साधन 
्रषट (गुह्याना विदाना च राजा है । क्योकि हमारे मतानुसार उवन श्छोक का भागयं 
यह्‌ है, कि वह्‌ (भविनमार्गरूपी साधन) ज्ञानमागं कौ विद्या के ममान “व्यक्त 
नही है; किन्तु वह श्रत्यक्ष' आंखो से दिखाई देनेवाना है मौर दसी लिये उमका 
माचरण भी मुल से किया जाता है 1 यदि भीता मेँ केव वृदिगम्य ज्ञानमानं टी 
प्रतिपादित करिया गया होता, तो वैदिकधर्मं के मव सम्प्रदायो मे आज संकडो वर्षमे 
दस ग्न्य की जसी चाद होती चटी थारटीदहै, वसी हृ होती या नही दसमें सन्देह 
है। गीतामें जो मधुरता, प्रेम या रम भरा है, वह उसमे प्रतिपादित भवतम ही 
को परिणाम है 1 पहले तो स्वय भगवान्‌ श्रीटृप्य ने ~ जो परसमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार 
ह~ यह गीता कही है; मौर उमे भौ दूमरौ वात यह है, विः भगवान्‌ ने शेय परय 
फामौराक्तान ही नही कहा रै; विन्तु स्यान स्यान में प्रथम पुखष का प्रमोग करे 
अपने सगुण भौर व्यन स्वरूप बो लश्य कर कहा है, फि “मुके यह सव गुंया हमा 
६” (७.७), ^ यह्‌ सव भेरी ही माया है ” (७. १४), “ मुत भिन्न मौरवृट भी 
नही है” (७.७), “ मूते शत मौर मित्र दोनो बरावर है ” (९ २९), “मेने दम 
जगत्‌ कौ उत्पन्न कियाद” (९.४८), “मेहीब्रद्मका गौर मोदका मृं" 
(१४. २७) अया “ मृक्े पुरपोत्तम क्टते ह (१५. १८) ! सौर अनर्मे 
र्जुन को यट उपदेण किया, किः “सव धर्मो कोदौट तरू उक्टे मेरी शरण बा, म 
कलं सव पापौ मे मुन देगा, उर मत ” (१८ ६६) 1 दमम श्रोता नि यह्‌ भावना 
हौ जानी दै, कि मानो म सासन मे पुद्पोत्तम के मामने पदा ट, करि जो समवृ, 
परमपूज्य मौर मत्यन्त दया है; मौर तय यात्मनान ये विषय सं उसकी निष्टा भौ 
बृ दृढ हो जातौ दै । इतना ही नही; भिन्तु गीता के गघ्यायौ वा दस प्रवार पयत्‌ 
श्ना भषित ही मेज्ञानको गंय दिया ह, जिसका परिणाम यरद 
विषय में जान्मौपम्यवृदि कौ म व द अ ¢, 5 
ममाघ्रान मौर गुख माप्त होतार 1 त व 0 $ क 
न) ( मव्मयोगमीमामिदा दे; मानो दृधम्‌ 
९ द जाज्कय नटा, जो दमार्‌ पट्डितजना नम चट 
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सिद्धान्त किया, कि गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद्‌ के कथनानुमार मृत्यु 
भौर अम्‌ त अर्यात्‌ इहलोक ओौर परलोक दोनो जगह श्रेयस्कर है । 


ऊपर किये गये विवेचन से पाठको के ध्यान में यह वातत जायगी, कि 
भक्त्िमागं किसे कठते है; ज्ञानमागं ओर भक्तिमागं मे समानता तथा विमता क्या 
है; भरवि्तमागं को राजमागं (राजविद्या) या सहज उाय क्यो कहा है; ओर गीता 
मे भक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यो नही माना है । परन्तु जञानम्राप्ति के इस सुलभ, 
अनादि ओर प्रत्यक मागं मेभी धोखा खा जाने कौ एक जगह है! उसका भी कछ 
विचार किया जाना चाहिये! नही तो सम्भवदहै, कि इस मागं से चलनेवादा पथिक 
असावधानता से गड्ढे मे गिर पड़े । भगवद्गीता मे इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन किया 
गया है; मौर वैदिक भक्तिमार्गं मे अन्य भक्तिमार्गो की अपेस्ना जो कुक विशेयता है, 
बह यही है! यदपि इस वातको सवे लोग मानते है, कि परब्रह्म के चित्तशुद्धिद्रारा 
साम्यवुद्धि कौ प्राप्ति के लिय साधारणतया मनुष्यो के सामने परत्रह्य के श्रतीक' के 
नाते से कुक-न-कुछ सगुण भौर व्यक्त वस्तु अवश्य होनी चाहिये ~ नही तो चित्त 
की स्थिरता हो नही सकती; तथापि इतिहास से दीख पडता है, कि श्रतीक' के 
स्वरूप के विपय मे अनेक वार ज्लगडे ओर वखेडे हौ जाया करते हँ । अघ्यात्मशास्तरे 
की वृष्टि से देखा जाय, तो इस ससार मेँ ठेसा कोई स्थान नही, कि जहाँ परमेश्वर 
नहो! भगवदूमौता मेँ भी जव अजुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पुछा, “ तुम्हारी किन 
किन विभूतियो के रूपसे चिन्तन (भजन) किया जावे, सो मृक्े वतलादये ” (गता 
१०. १८) ; तव दसवे अध्याय मे भगवान्‌ ने इस स्थावर ओर जगम सृष्टि मे व्याप्त 
अपनी अनेक विभूतियो का वणेन करके कहा है, कि मँ इन्द्रियो मे मन, स्थावरो मे 
हिमाख्य, यज्ञो मे जपयज्ञ, सर्पो मे वासुकि, दैत्यो मे प्रल्हाद, पितरो मे अ्य॑मो, गन्धर्वो 
में चिव्ररथ, वृक्षो मे अश्वत्य, पलियो मे गरुड, महपियो मे भृग्‌, अक्लरो मे अकार, भौर 
आदित्यो में विष्णु हुं, ओर अन्त मे यह कहा .- 
यद्यद्विमूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमद्ूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ । 
“ह अर्जुन। यह जानो, कि जो कुछ वैभव, लक्ष्मी मौर प्रभाव से युक्त हो, वह्‌ 
मेरेही तेज के अश से उत्पन्न हआ है” (१०.४९); मौर अधिक क्या कहा 
जाय 1 मं अपने एक अशमात्त से दसं सारे जगत्‌ मे व्याप्त हं! इतना करट कर अगकते 
अध्याय में विश्वरपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त कौ प्रत्यक्ष प्रतीति भी करा दी 
है। यदि इस ससार में दिखलाई देनेवाले सव पदार्थं या गुण परमेश्वर दही कै रुष 
यानी प्रतीक ह, तो यह कौन ओर कंसे कह सकता है, कि उनमे से किसी एक ही 
मँ परमेश्वर है ओौर दूसरे मे नही ? न्यायतः यदी कहना पड़ता है, कि वह्‌ दूर 
आर समीप भी है। सत्‌ ओर असत्‌ होने पर भी वह उन दोनो से परे है; अयवा 
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गण्ड थर्‌ सर्प, मृत्यु भौर मरनेवाला, विघ्नकर्ता सौर विष्नहर्ता, भयकृत बौर 
भयानक, घोर ओर अघोर, णिव मौर अशिव, वृष्टि करनेवाला मौर उसको रोकमे- 
वाला मी (गीता ९.१९ जर १०.३२) वही दै। अतएव भगवेद्‌भक्त तुक्ाराम 
महाजने भी उसी भाव ते कदा रै - 


छोटा वड़ा कुँ जो कुल हम 1 
फवता है सव तुस महत्तम 11 

सम प्रकार विचार करने पर मादूम दता दै, किः प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही 
कास्वस्पटहै।तोकफिर्‌ जिन लोगो के ध्यान में परमेश्वर का यहु सर्वव्यापी स्वरूप 
एकाएक नदी जा सकता, वे यदि एम अव्यक्त यर णुद्ध ख्प को पहुचानने के ल्ि 
दन अनेक वस्तुओ में से किसी एक को माधन या प्रतीक समञ्च कर उत्तकी उपासना 
करे, तो क्या हानि दै? कोई मन की उपासना करगे, तो कोई द्रव्ययन्न या. जपय 
करेगे । कोई गर्ड की भक्ति करेगे, तो कोई च्धमंत्राल्षर ही का जप करेगा; कोई 
विष्णु का, कोई शिव का, कोई गणपति का ओर कोई भवानी का भजन करगे ! कोह 
अपने मातापिता के चरणौ में ईएवरमाव रय कर उनकी सेवां करेगे; जीर कोई दमे 
भी अधिक व्यापकः सर्वमूतात्मक विराट्‌ पुर की उपासना पसन्द कर्मे । कोई कैग, 
मूर्यं को भजो, ओर कोई कगे, कि राम या डृष्ण सूर से भी श्रेष्ट है । परन्तु शज्ञान 
मेया मौह से जव यह दृष्टि छूट जाती दै, कि “सव विमूति्यो का मूलस्थान एक दी 
पर्रम ६,” अयवा जव क्रिमौ धमं क मूल सिद्धान्तो मेँ हौ यह व्यापक दृष्टि नही होती, 
तव अनेकः रकार केः उपाम्यो के विषय में वृथाभिमान गौर दुराग्रह उतपन्न हौ जाता 
दै; ओर कमी कभी तो न्ददादयां टौ जाने तक नौवत आ पटूंचनी दै । वैदिक, वृद, 
जैन, ईसा या मुहम्मदी धर्मो के परस्परविरोध कौ वात छोड दे गौर्‌ केव ईसाई धरम 
कोटी देय; तो यूरोप के ्निटान से यही दीय पठता दै, विः एक ही मगुण सौर व्यव 
सा ममीट्‌ कै उपासको मे मो विधिभेदो के वारण एकः रमे कौ जान छने तकः मी 
नौवन माचुकीयी। दसदेणके सगुण उपासको में भी यव तक यह्‌ गडा दीव 
पड्नाहै, विः हमारा देव निगकार होने के कारणं अन्यव्टोगो के माकार्‌ देसे 
श्ट 1 मक्निमानं मे उत्पन्न होनिदा्ि इन गदे बा निर्गेव क्लेके च्वि योर्द 
उपायदैया नदी? यदिद तो वह यौन-मा उपाय दै? जव तक इमका ठीक ठीक 
विचार नही हौ जायगा, तव नकः मबिनमामं वेयः काया वगर धोकेकानहीकटा 
जासेकना। छम्य अव यही विवार किया जायगा, कि गीनामें टम प्रण्न काक्या 
उत्तर द्विया गयाटै। कटनानही होगा, किः हिन्दरम्नान 


न दृम्नान कै वर्नमानदणा में टरम विषय 
का बयोचित विवार कना विनेय मन्व यौ वान दै। 


माम्यदृद्धिमौप्राणिकेन्वि मनयो भ्विर फक 


नियो च वमौ एषः परमेरर यी धनेकः सगु 
विमृनियोमेंने रमी एकः विमूनि रे स्यन्यर का प्रयमन. 


चिन्नन कग्ना अयना उमा 
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श्रतीक समञ्कर प्रत्यक्न नेत्रो के मामने रखना, इत्यादि साध्ये का वर्णेन प्राचीने 
उपनिपदौ में भी पाया जाता दै, गौर रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उपनिषद्‌ 
मेयामीतामें भौ मानवरूपघारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम मौर एकान्तिक भविति 
कौ ही परमेश्वरप्राप्ति का मुख्य साधन माना है । परन्तु साधन की दृष्टि से यदपि 
वासुदेवेभवित को मतता में प्रधानता दौ गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से विचार करने 
पर वेदान्तसूव्र कौ नाद (वे. सू. ४ १.४) गीतामे भी यही स्पष्ट रीतीसेकहाहै, 
कि श्रतीकः एकः प्रकार का साधन ह~ वह सत्य, सर्वव्यापी ओर नित्यं परमेश्वर 
हो नही सकता । अधिक क्या कट, नामरूपात्मक ओर व्यक्त अर्थात्‌ सगुण पस्तुमो 
भेसेकिसीकोभी लोजिये; बवहमायाही है 1 जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता 
है, उसे इम सगुण रुप के भौ परे अपनी दष्टि को छे जाना चाहिये । भगघानू की जौ 
अनेक विभूतियां ई, उनमें अर्जुन को दिखल्रये गये विश्वरूप से अधिक व्यापक ओर 
कोई भी विभूति हो नही सकन्नी ) परन्तु जव यही विष्वरू्प भगवान्‌ ने नारदको 
दिखलाया तव उन्दौनि कहा है, “त्र मेरेजिसस्प्कोदेयरहादहै वह सत्यनहीदहै, 
यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने फे छि इसके भी आये तुले जाना चाहिये ” 
(शा. ३३९ ४४}; ओर गीता मे भी भगवान्‌ धीकृष्ण ने अजुन से स्पष्ट रीती 
से यही कहा हैः 
अन्यवतं व्यवितमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो भमाच्ययमनुत्तमम्‌ ।। 
“यद्यपि म॑ अव्यक्त हं, तयापि मूर्खं लोग मुञ्ञे व्यक्त (गीता ७. २४) अर्थात्‌ मनुप्य- 
देहधारी मानते ह (गीता ९. ११); परन्तु यह वात सच नही है । मेरा अव्यक्त 
स्वरूप हौ सत्य दै । ” इस तरह उपनिषदो में भी यद्यपि उपासना के भन, वाचा, 
सूरये, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त ओर अव्यक्त ब्रह्यप्रतीको का वर्णन क्रिया गया 
है, तथापि अन्त मे यह कहा है. कि जौ वाचा, नेत्या कान को गोचर हो वहं ब्रह्म 
नही; चैते -- 
यन्मनसा न मनुते येनाऽष्टुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते 11 
* मनं से जिसका मनन नही किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मननशविति मे 
आजाताहै, उसे तू ब्रह्म समन्न । जिसकी उपासना की (प्रतीकके तौरपर) जाती 
है, वह्‌ (सत्य) ब्रह्य नही है “ (केन १. ५-८) 1 ' नेति तेति ' सूत का भी यही 
अर्थ] मन ओौर आकाश को छीजिये अथवा व्यक्त उपाम्ननामार्गं के अनुसार 
शालिग्राम, शिवरिगर इत्यादि को छीजिये, या श्रीराम, छृष्ण आदि अवतारी पुर्पो 
कौ अथवा साधुपुरषो की व्यक्त मूति का चिन्तने कीजिये, मन्दिरो मे शिल्परमय अयवा 
धाुमय देव की मूरति को देखिये, अध्वा विना मूरति का मन्दिर या मस्जिद छीषियिः 
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-ये सव दरे वच्च कौ देगडी-गरडी कै समान मन वौ स्थिर कर्ने के चयि अर्यात्‌ 
चित्त की वृत्ति कौ पस्मेष्वर शौ थोर नुवान वे साधन है प्न्य मनुप्य अपनी अपनी 
इच्छा भौर अधिकार दे थनूमार उपासना वे चि मी प्रतीक का स्वीकार कर 
देता है 1 यट प्रतीव चाहे वित्ता दही प्यार हो; पन्न्तु द्रम बातवो नटी भूम्ना 
चाद्य, बि सत्य पसमेप्वर इस “प्रतीव मे नदी है?-“नप्रतीवेन टन 
विम्‌ ४८१४) उसे प्रेटै। दमी देतु मे भगवदुगीना मेँ भौ मिद्धान्त तिमा 
गया, वि “ जिन्ं मेर माया माटूम नही होती, वे मृढजन मृतरै नटी जानने ” 
(गीता ७ १३-१५) 1 भवरिनमार्गे मे मनुष्य का उद्धार क्रे कीजो णक्नि है, वह 
गुट सजीव नयवा निर्जीव मूनिमेँं या पत्यरोकी व्मासोरमे नही दै, किन्तु जम 
प्रतीव में उपासक अपने मुभीति ये व्यि जो ईण्रभावना रखता टै, वटी ययाथ मेँ 
तारक होती टै। चाह प्रतीक पत्यरकाहो, मटर कादौ, धातुक्ाटौ वा गन्य 
किमी पदाय का टो, उमकी योग्या श्रतीकः से थधिव कमो न्दी सकरनी} टस 
प्रतीव में जमा हमारा माव होगा, ठीके उमी के जनुमार्‌ टमारी भविन का फ पग्मे- 
श्वर ~ प्रतीव नही - दमे दिया करता है । फिर ठेमा ववेटा मजाने मे ववा न्म, 
विं हमा प्रतीक शरेष्ठ दै भौर वुम्टाय निद््ष्ट ? यदि भावमगुदनहौ, त्रौ वेव 
प्रतीक की उत्तमताने दी क्या रमदहौगा? दिन भरदौमाकोधोतरादेने भौर 
फंमने का धन्धा करे सुबह-णाम या तिमी स्योदार के दिनं देवातव में देवदर्मन वे 
चिवि मयवा विमी निराकार देव वै मदिर मे पाना के लिय जानेमे परमेण्वरकी 
भराध्निं समम्मव दै । कथा मुने वे स्यि दैवाखय मेँ जानेवाल कृद मनुष्या का वर्णन 
रामदाम्बामौ ने दम प्रकार निया टै -“ बोई कौट विपयी लोग कंया मुनत्ते समय 
न्त्ियौहीकौ योर धूर कसते है, चोर खाग पादत्राण (जून) चुयन्येजति टै“ 
(दाम १८ १०.२६) । यदि केवट देवा्यमें या देवना की मूनिद्ीर्मे ताग्क- 
णन्लिदोम्तो रे रोगो वौ भी मूक्ति मिदर जानी वादिय। द रोगौ कौ ममन दवि 
पम्वर वी मज्निषेव मोक री के गियि कौ जानी है, पर्नु जिन्दर बिसी व्याति 
यास्त्रा्यं की वस्तु वादये, वे भित्र भिन्न देवतामो यौ बाराधना करे । मौनार्मेमी 
्मवानवा उन्नय त्रिया गया टै, कि एनी स्वायेयुदि मवृ खोग मिदर भित्र 
देवनायो कौ परा मिया ग्ने ६ (गीता ७२०) । प्रतु टप याने गीना दी वा 
कयन टै रि यह ममम तान्पिवं दृष्टिमे सच नदी मानीजा सनी, वि टन दैव 
ताजा षा आाग्ना वग्न भ ये स्वय गुट फलद देन £ (मीना ७ २१) । च्यान्न- 
प्न बद यहु निरन्यायौ निदान (वे सू > > 3८-८4), यौ यदी निदान्त 
मनाक्ाभौो मान्यदै (यौना >}, तरिमनमें विकी मौ वातना या कामना 
माग्ययदरभ्िनौ भी देयता का मायदना कौ जवे, मवा पट सर्दव्यापी पम्येन्वर 
+ 
चु नुमार भिद्र भि्नष्ट्टदिया मग्ना 
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वि. भू. २.१.३४-३७) । इसल्ि यह दीख पडता दै, कि भिन्न भिन्न देवताओ की 
या प्रतीको की उपास्नना फे फल भी भित्र भिन्न होते ह ! इसी अभिप्राय को मनम स्व 
कर भगवान्‌ ने क्ठाहैः- 

शद्धामयोभ्यं पुर्यो यो यच्छृ्धः स एव सः1 
^ मनुप्य श्वद्धामय है । प्रतीक कुर भी हो; परन्तु जिसकी जसी श्रद्धा होती है, वैसा ही 
वह हौ जाता ह“ (गीता १७.३. म्यु. ४ ६) । अथवा ~ 


यान्ति देवग्रता देवान्‌ पिवृन्‌ यान्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 11 


“ देवतामौ की भक्ति करनेवाठे देवलोक मे, पितरो क्रि भवितत करनेवाकते पितृलोक मँ, 
भूतो कौ भविति केवले भूतो मे जाते है; ओर मेरी भविति करनेवाले मेरे पास आते 
है” (गी. ९.२५) (या~ 

येः यथा मां भ्रयद्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 


“जो जिस प्रकार मुदे भजते है, उसी प्रकार म उन्हे भजता हुं" (मी. .११)1 
सव छोग जानते है, कि शालिग्राम सिफं एक पत्यर है । उसमे यदि विष्णु का भाव 
रवा जाय, तो विष्णुलोक मिलेगा; ओर यदि उसी प्रतीक मे यक्ष, राक्षस आदि 
भूतो की भावना की जाय, तो यक्ष, राक्षस आदि भूतो के दी लेक ्राप्त होगे 1 यह 
सिद्धान्त हमारे सरव शास्वकारो को मान्य है, कि फल हमारे भाव मे है; प्रतीक मे 
नदी । लौकिक व्यवहार मेँ किसी मूति की परजा करने के पहले उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
करने कौ जो रीति दै, उसका भी रहस्य यही है 1 जिस देवता की भावना से उस मूति 
कौ पूजा करली हो,उस देवता की प्राणप्रतिष्ठा उस मूति मे करते ह मृति में परमेश्वर 
की भावना न रख कोई यहं समञ्च कर उसकी पूजा या आराघना नही करते, कि यह्‌ 
मूति किसी विशिष्ट आकार की, सिफ़ं मद्री, पत्थर या धातु है । ओर मदि कोई एसा 
करे भी, तो गीता के उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसको मिद्ी, पत्थर या धतुहीकी 
दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी 1 जव प्रतीक मे स्थापिते या आरोपित करिये गये हमारे 
आन्तरिक भाव में इस प्रकार भेद कर किया जाता है, तब केवल प्रतीक कै विषयमे 
ज्ञगडा करते रहने का कोई कारण नही ररह जाता । क्योकि अब तो यह भावही 
मही रहता, कि प्रतीकं ही देवता है । सब कर्मो के फलदाता भौर सरवंसाक्षी परमेए्वर 
की दृष्टि अपने भक्तजसो के भाव कौ ओर ही रहा करती है । इसीलियि साधु सुकाराम 
कहते है, कि "देव भाव काही भूखा है" - प्रतीक का नही । भविता का सह॒ 
तत्व जिते भटी भांति मादूम हो जाता है, उसके मन मे यह्‌ इराग्रह नही र्टने 
पात्रा, करि “ मै जिस ईश्वरस्वरूप या प्रतीक कौ उपासना करता हू, वही सच्चा है; 
मौर अन्य सव मिथ्या ह । ” किन्तु उसके अन्त.करण में एसी उदारवुद्धि जागृत 
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होजाती है, कि“ किसी का प्रतीक कु भी हो; परन्तु जो रोग उसके दारा परमेश्वर 
का भजन-पूजन किया करते ह" वे सव एक परसेष्वरमे जा मिदने है। "घौर तव 
उसे भगवान्‌ के इम कथन कौ प्रतीति होने ख्गती है, कि :- 


यऽप्यन्यदेवतामक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ 11 


अर्थात्‌ “ चाहे विधि, अर्यात्‌ ब्रह्मोपचार या साधन शास्त्र वे अनृमारन हौ; तथापि 
न्य देवता का शरापूरयक (यानी उन में शुद्ध परमेष्वर का भाव रख कर) 
यजन कलेवादे रोग (पर्याये) मेरा ही यजन कसते है ” (गीता ९.२३) 1 
भागवत मे भौ इसी वर्थ का वर्णन कु णव्दनेद के माथ किया गया है (भाग 
१०. पू. ४०.८.१०) ; शिवगीता मेँ तो उपर्युक्त ए्ोक ज्यो-का-त्यौ पाया जाता 
है (शिव. १२.४८) ; गौर्‌ “ एकं मदग्रा वहुधा वदन्ति ” (ऋ. १. १९४.४९) 
इम वेदवचन का तास्पयं भी वही दै । टममे मिद्ध होता ह, यह्‌ तत्व वैदिक धरम मे 
बहून प्राचीन ममयमेचचावा रदादै। भौर यह दमी तत्व का फलं टै, कि 
आधुनिक कान में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुर्प के म्वमाव 
मे, उनकैः परम उत्करं के समय में भी परधर्म-ममहिष्णुता-र्पी दोप दीख नही पटना 
शरा । यह मनुष्यो की अत्यन्त शोचनीय मूर्ता का लदाण दै, किः वे इन मत्य तत्व 
को तो नही पदट्चानते, कि दईय्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, मर्वशपितिमान्‌ शौर 
उमये भी पर अर्यात्‌ थचिन्त्य है; किन्तु वे एमे नामरूपात्मक व्यर्थे लभिमान के 
अधिन टौ जति दै, किः दस्वर ने यमु समय, जमुकं देण में, ममुक माता के गर्म 
से, यम्‌क वर्णं का, नामयवाया वाति का जो च्यवत स्वन्प धारण किया, वदी 
केवल मत्य दै; मौर इम अभिमान में फंरर एक-दूमरे की जान छने तक को उना 
हौ याते है । मीनाप्रतिपादित भविनमागं को "राजविद्या कटा ह सटी{ परन्तु वदि 
षम यान कौ खोज की जाय, तरि जिम प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीटृप्ण हीने “मेरा 
दुण्यम्बन्प्‌ भौ वेवन्दमायादही टै; मेरे यार्यं स्वल्पो जानने के न्वयि टम माया 
सभौ परे जायो; " वह्‌ वर ययाथं उपदेण विया रै, उम प्रकार फ उपदे मौर 
बिम त्रिया टं ? एव " छचिमवन विमकनेपु ' दम सात्विक जानदृष्टि मे मव धमो कौ 
पूना वौ पटचान मन, भकिनिमाने के योय घ्रगडो कौ जट टौ कौ वाट दानमेव 
धमगुन पर परय भयनीपं हए ? मयवा उनङे मनानुयायो यधि कहा है? 
सा बरना पट्गा, कि ट्म विधय में टमा पवित्र भाग्तमूमियय हो सग्रम्यान दिवा 
जाना चारि 1 रेमारे देगानिया को गजविचा का मोर गाजगुत्य का यट साक्षात्‌ 
पारम भनायाम ह श्र्व टो गवा है । पनु रव छम देषने ह, करि हममे ने दी गृ 
सोम सवनी भवौ पर अताननयो चर्या गार ठम दारम्‌ कन व रु 


= ह जाननी नग्ना नट ; पन्यर कने 
म व्य फार ६, नय द्मे अपने दुर्माष्यिरेमिवा 


छौरवपया वहे? 
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प्रतीक कुड भी हो; भक्तिमायं का फल प्रतीक में नही है! किन्तु उस परतीक 
मेजौ हमारा अन्तरिक भाव होता है, उस भाव मेँ है! इसल्यि यहसचदहै,कि 
प्रतीक के वारे मे ज्ञगडा मचाने से कुछ लाभ नही ! परन्तु अव यह शडका है, कि 
वेदान्त की दृष्टि ने जिस शुद्ध परमे्वरस्वरूप की भावना प्रतीक मे आरोपित करनी 
पडती दै, उस शुद्ध परमेश्वरस्वरूय कौ कल्पना वहुतेरे लोग अयने प्रकृतिस्वभाव या 
अस्ञान के कारण ठीक ठीके कर नही सक्ते; एसी अवस्थामे इन लोगो के ल्यि 
प्रतीक मं शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर कौ प्राम्ति करल्ेने का कौन सा उपाय है? यह्‌ 
कह देने से काम नही चल सकता, कि “ भक्तिमागं मे ज्ञान करा कामश्रद्धासे हो जाता 
है । इसलिये विश्वास से या श्वद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूय को जान कर प्रतीक भे 
भौ वही भाव रयो । वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा ( “ कारण यह्‌ है, कि भाव 
रखना मन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धमं है सही; परन्तु उसे वृद्धि की धोडीवहुत सहायता 
विना मिले कभी काम नही चर सकता । अन्य सव मनोधर्मो के अनुसार केवल श्रद्धा 
याम्रेम भी एक प्रकार से अन्धे कोह । यह्‌ वात केव श्नद्धा याप्रेमसे कभी 
माद्टूम हो नही सकती, कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये ओर किस पर नही । 
अथवा किस से प्रेम करना चाहिये ओर किस से नही । यद काम प्रत्येक मनुष्य को 
अयनी बुद्धि से हौ करना पडता दै; क्योकि निर्णय करने के लिये वुद्धि के सिवा कोई 
दूसरी इन्द्रि नही है । साराश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य की वुद्धि अव्यन्त तीत्र 
न भो टो; तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्यं तो भवश्य ही होना चाहिये, करि 
शद्धा, प्रेम ग्रा विश्वास कहां रा जावे } नही तो अन्धश्वद्धा अर उसी के साथ 
अन्धमरेम भी धोखा खा जोयगा; ओर दोनो गड्ढे मे जा भिरेगे । विपरीत पक्ष मे यह 
"भी कहा जा सकता है, कि श्रद्धारहित केवल बुद्धि ही यदि कुर काम करने लगे, तौ 
युद््तिवाद भौर तकरज्ञान में फेस कर, न जाने वह कहां कम भटकती रहेगी; वह 
जितनी ही अधिके तीत्र होगी, उतनी ही अधिक भटकेगी । इसके अतिरिक्त इस 
प्रकरण केः आरम्म ही से कजा चुक्ण है, कि श्वद्धा आदि मनोधर्मं की सहाय्नाके 
विना केवल वुद्धिगम्य ज्ञान मेँ कर्तृत्वशक्ति भी उत्पन्न नही होती । सत्तएव श्रद्धा 
ओर ज्ञान अथवा मन ओर वुद्धि का हमेशा साथ रहना आवश्यक है । परन्तु मने 
ओर वृद्धि दोनो त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विकार हं । इसख्यि उनमें से प्रत्येक कै 
जन्मत. तीन भेद ~ सात्विक, राजस ओर तामस हो सक्ते हं । भौर यद्यपि उनका 
साथ हमेशा चना रहे, तौ भी भिन्न भिन्न मनुप्यो मेँ उनकी जितनी शुद्धता या 
अणुता होगी, उसी हिसाव से मनुप्य के स्वभाव, समञ्च ओर व्यवहार भौ भिन्न 
भिन्न दो जावेगे 1 यही वृद्धि केवल जन्मतः अशू, जम या तामस द्ोतो उत्तमा 
किया हुजा भले-ुरे का निर्णय गलत होगा; जिसका परिणाम यह होया, कि अन्ध- 
श्वद्रा के सात्विक अयत्‌ णद्ध होने पर भी वह्‌ घोषा खा जायगा । अच्या; यदि 
श्रद्धा ही जन्मतः अशु हो, तो बुद्धि कै सात्विक दोनेमे भी कृ ताभ मदी 
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वयोकि एसी मवस्था में वुद्धि कौ ज्ञा को मानने केचि श्चदधा तैयार ही नही 
रहती । परन्तु साधारण अनुभव यह्‌ है कि वुद्धि मौर मन दोनों सलग ल्ग 
अगुद्ध नही रहते । जिसकी वुद्धि जन्मतः अशुद्ध होती है; उसका मन अर्यात्‌ शरदा 
भी प्रायः न्यूनाधिक यवस्या ही मे रहनी है; मौर फिर यद्‌ अणुदध वृद्धि स्वभावतः 
अणुदध अवस्या में रहनेवाकी शद्धा को अधिकाधिक श्रम मे डाक दिया करती है । 
मी मवस्या में रहुनेवाछे किसी मनुष्य को परमेश्वर के शुद्धस्वर्प का चाहे जैसा 
उपदेश किया जाय; परन्तु वह्‌ उसके मन में जेचता ही नही । खया यह भी देषा 
गया है, कि कभी कभी ~ विगेपतः श्रद्धा मौर वृद्धि दोनों ही जन्मतः अपव 
भौर कमजोर दों, तव~-वह मनुष्य उमी उपदेश का विपरीत भथ 
किया करता है । इसका एक उदाहरण लीजिये । जव ईसाई धर्म॑के उपदेशक 
आफ्ठ्किनिवासी नीग्रो जाति के जगी लोगों को अपने धर्म का उपदेण करने 
गते दै तव उन्द्‌ आकाश ग रहनेवादे पिता की अथवा ईसा ममीह कौभी 
कुट भी यथार्थं कल्पना टो नही सक्ती । उन्दँ जो कुद बतखाया जाता टै, उसे वे 
अपनी लपक्व वुद्धि के यनुसार मययार्थ॑माव से ्रहण किया करते दै । दरसील्यि 
एक यन्न ग्रन्थकार ने च्छा दै, कि उन रोगों मे सुघरे हए धर्म को समद्लनेकौ 
पात्रता वने के व्व्यि सव्र से पहले उन्है अर्वाचीन मनुष्यों कौ योग्यता को पर्वा 
देना चाहिये 1% भवमूति के दस दृष्टान्त मे भौ वही अर्यं दै-एक हौ गुर के पाम 
पटे हृए शिष्यौ मेँ भिघ्रता दीप्र पडनी है । यद्यपि सूयं एक दी है, तयापि उसके 
भ्रकाशमे क्च वेः मणिम आग निकल्ती है; मौर मिहे ढेरे पर कुद परिणाम 
नही होता (उ. राम. २.४) । प्रतोत होता है, किः प्रायः इमी कारण से प्राचीन 
समयम में णुद्र दि यज्ञजन वेदश्चवण कः लिये अनधिकारी भाने जाते होगे ।¶ गीता 
मभौ दम विपयकीचर्चाकी गईटै। जिम प्रकार वुद्धि केः स्वभावतः मात्तिक, 
गजम भीरः तामस भेद टमा करते ह (१८.३०-३२), उसी प्रकार शद्धा के 
स्वभावतः तीन भेद हीते है(१७.२)। प्रत्येक व्यविन वेः देटस्वमाव के अनुसार उसी 
५ + मान्विक दै, वै दवता मे; जिनकी श्रा रासं दै, वे 
व लादिमें मौर जिनकी श्रद्धा तामम दै, वे भूत-पिणाच मादि मं विश्वास 
4 भ (क १०-८-६)} मि मद्य की भला क मणडापन या बन एन १७.८६) 1 यदि मनुष्य कौ श्रद्धा का यच्छापन या वुःापन दम 
कै ५५ * र ् 
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नैसर्गिक स्वभाव पर अवलंवित है, तो अव यदह प्रश्न होता है, कि यथाशक्ति भक्ति- 
भावसे इसश्रद्धामें कुछसुधारहो सक्ताहै,या नही? गौर वह किसी समय 
शुद्ध अर्थात्‌ सात्विक अवस्या को पहुंच सकती है, या नही ? भक्तिमागं के उक्त 
प्रश्ने का स्वरूप कर्मविपाकक्रिया के ठीक दस प्रष्न के समानदहै, किज्ञान की प्राप्ति 
करलेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है, या मही ? कहने की मावष्यक्ता नही, किं इन 
दोनो प्रश्नों का उत्तर एक ही है) भगवान्‌ मे अर्जुन को पहले यही उपदेश 
किया, कि ' मय्येव मन आधत्स्व ' (गीता १२.८} अर्थात्‌ मेरे शुद्धस्वरूप मे त्‌ 
अपने भन को स्थिर कर; ओर इसके वाद परमेष्वरस्वरूप को मन्म स्थिर करने के 
च्ि भिन्न भिन्न उपायो का इस प्रकार वर्णन किया है“ यदित्नु मेरे स्वरूपम 
अपने चित्त को स्थिरन कर सकता हो, तो त्र अभ्यास अर्थात्‌ वारवार प्रयत्न कर 1 
यदि तुद्य से मभ्यासभीनहो सके, तो मेरे ल्य चित्तशुद्धिकारक कै कर । यदि 
यहभीनहो सके, तो कर्मफल का त्याग कर; ओर उससे मेरी प्राप्ति करके“ 
(गीता १२. ९-११; भाग. ११. ११. २१-२५) ! यदि मूल देहस्वभाव अथवा 
प्रकृति ताममहौ, ततो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप मे चित्त को स्थिर करने को प्रयत्न 
एकदम या एक ही जन्म मेँ सफल नही होगा । परन्तु कर्मयोग के समान भक्तिमागें 
मं भी कोई वात निष्फल नही होती 1 स्वयं भगवान्‌ सव रोगों को इस प्रकार भरोसा 
देते है :- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां भ्रयद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स भहात्मा सुदुर्लभः ॥ 
जव को मनुप्य एकं वार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तव इस जन्ममे नही तो 
अगले जन्म मेँ, अगते जन्म मे नही तो उसके आगे के जन्म मे, कभी-न-कभी, उसको 
परमेश्वर के स्वरूप का एसा यथाथ ज्ञान प्राप्त हौ जाता है, कि “ यह सव वासुदेवा- 
त्मरकही है; ” जीर इस ज्ञान से अन्तमं उसे मुक्ति भी भि जाती है (गीता 
७.१९) । चछय्ये अघ्यायमे भी उसी प्रकार कर्मयोग का मभ्यास कृखेवाले के विपय 
मे कहा गया है, कि “ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम्‌ “ (६ ४५) ओर 
भक्तिमागं के लिय भो यही नियम उपयुक्त होता है । भक्त को चाहिये, कि वह्‌ जिस 
देव का भाव प्रतीक में रखना चाद, उसके स्वरूप को अपने देहस्वभाव कै भनुमार्‌ 
पहले ही से यथाशक्ति शृद्ध मान के । कुछ समय तक उसी भावना का फल परमेश्वर 
(भरतीक नदी) दिया करता है (७. २२) । परन्तु इसके आगे चित्तशुद्धि के च्वि 
किसी अन्य साधन कौ मावश्यकता नही रहती 1 यदि परमेषएवर कौ वही भक्त पया- 
मति हमेशा जारी रहे, तो भी भक्त के अन्तर.करण कौ भावना गाप-ही-ाप उन्नत 
ह्रौ जाती है परमेश्वरमम्बन्धी नान की वृद्धिभी होने ल्मती दै! मन कीसी 
अचस्या हो जाती है, कि, ˆ वासुदेवः स्वम्‌ * ~ उपास्य ओर उपासक भा भेदभाव 
शेय नही रह्‌ जाता; ओौर अन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में अत्माकाल्यदहो जातादै! 
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मनुप्य को चाहिये, कि मपने प्रयत्न की मात्रा को कभमौ कमन क्रे। साराश यह्‌ है 
कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन मेँ कर्मयोग की जिज्नामा उत्पन्न होते ही धीरे धीर 
पूणं सिदि की जोर माप-दी-आाप आकपित हौ जाता है (गीता ६. ४४); उनी प्रकार 
गीताध्मं का वह्‌ मिद्ान्त दै, किः जव भविनिमा्ं मे कोई भक्त एक वार शपने तद 
ईष्वर को सौप देता है, तो स्वयं भगवान्‌ ठी उसकी निष्ठा को यटाने चले जाते है; 
सौर अन्त मे ययार्यस्वरुप का ज्ञान भी करा देते है (गीता ७. २१; १०. १०} । 
इमीक्रानसे-नकिकेवगर कोरी गौर बन्ध श्रद्धा मे ~ भगवद्भक्त को यन्ते पूर्ण 
मिद्धि मिल जात्ती है 1 भक्िमार्गे मे इम प्रकार उपरर चटते चदते सन्त मे जो म्थिति 
प्राप्त होती ६, वह्‌ यौर ानमागे से प्राप्त दोनेवाखी अन्तिम स्थिति, दोनो एक दीं 
ममान ह । इसच्यि गीता को पडनेवालो के ध्यान में यह्‌ वात सहज ही भा जायगी, 
कि वारहवे अध्याय मे भक्तिमान्‌ पुरूप की यन्तिम स्यिति का जो वर्णन क्या 
गया है, वह दूसरे मघ्याय मेँ किय गये स्थितप्रज्न कै वर्णन ही कै समान ६1 टरमसे 
यह्‌ वात प्रकट दोनी दै, कि यचपि आरम्भ में लानमार्गे गौर भवितिमार्मं भित्र हो, 
तयापि जव बोई भपने शधिकारमेद के कारण ज्ञानमार्ग मे याः मक्तिमार्े से चलने 
छगता दै, तव्र अन्त मे ये दोनो मानं एकत्र मिल जने ह । यौर जो गति ज्ञानी कौ 
प्राप्त होती दै, वही गति भक्नको भी मिला करती है। इन दनो मार्गो मेँ भेद 
सिफं इतना हौ है, करि जानम मे मारम्म ही मे वुद्धि के द्वारा परमेष्वरस्वर्प का 
याकटन करना पदता है; भविनमारग मे यही स्वर्प श्रद्धा कौ सहायता मे ग्रहृण 
करणपा जाता है। परन्तु यह्‌ प्रायमिक भेद धागे न्ट हो जाता है; सौर भगवान्‌ 
स्वय कहते दै, कि :- 
श्रद्धावान्‌ खमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
श्लानं लच्त्वा परा शान्ति मचिरेणाधिगच्छति \। 
भर्यान्‌ “ जव श्रद्धावान्‌ मनूप्य इद्धियनिग्रह्रारा नानप्राम्ि कां प्रयन्न वर्ने ठगता 
टे, तव उन ब्रह्यालमेकयरपनजान वा सनुमव होना है; भौर फिर उम लान मे उमे 
मौ टी पूणं णानि मित्तौ है” (गीता ४.३९} 1 बयवा ~ 
भयन्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 
तनो मा तत्त्वनो जान्या विद्वन तदनन्तरम्‌ ।} % 
अर्यात्‌ “भरे न्वस्प वा ताच्तिरः जान मकति म टीनारै, जौर जवयह्‌जनानते 
जाना, तय (पल्य नही) वट भग्न मुस्मेयामिटना दै” (मौना १८.५५ धर 
११.५८ भी देव्ये) परममर फा प्रय चान ठनि ढे व्यि दन दौ मारो क निवा 
* दमश्टाद द "अभि" उपरमं कग जोर देकर श्ाग्टिन्यः १५) ग्दगनि 
1 ग्ण .६ ङि मटिश्न नदी द दद त ्ा 
~ १1 कद्व भप अन्य मान्दा मयो क समान नाद काटे सर नदौ टै 
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कोई तीस्तरा मागं नही है 1 इछि गीता में यह वात स्पष्ट रीती घे क्हदी गर्ह, 
कि जिसे नतो स्वय अयनी दद्धि है ओरम श्रद्धा, उसका सर्वथा नाश ही समक्निये ~ 
“ अज्ञष्चाभ्रदूधानश्च सशयात्मा विनश्यति ” (गीता ४ ४०) । 
ऊपर कहागयादहै, कि श्रद्धा ओर भक्ति से अन्त में पूणे ब्रहणत्मैक्यज्नान 

प्राप्त होताहै। इस पर कुछ ता्िको की यह्‌ दीक है, कि यदि भक्तिमागं का 
प्रारम्म इस द्र॑तभाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है ओर उपासक भी 
भिन्न है, तो अन्त मे ब्रह्मात्मैक्यख्प ज्ञान कंसे होगा ? परन्तु यह्‌ दी केवल ध्रान्ति- 
मूक्क है । यदि रेते ताकिका के कथन का तिफं इतना अथं हो, कि ब्रह्णात्मैक्यज्ञान 
कै होने पर भवित का प्रवाह सुक जाता है, तो उसमें कु आपत्ति दौख नही पडती । 
याकि अध्यात्मशास््र का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक ओर उपा- 
सनास्पी त्रिपुटी काक्यहो जाताहै, तव वहं व्यापार वन्दहो जातारहै, जिसे 
व्यवहार मे भक्ति कहते है ! परन्तु यदि उक्त दल्ील का यह अथं हो, कि दैतमूलक 
भनितमागं से अन्त मे अद्रतन्नान हो ही नही सकता, तो यह्‌ दरी न केवर तकंशास्च 
कौ वुष्टिसे विन्तु बडे वड़े भगवद्भक्तो के अनुभव के आधार से भी मिथ्या सिद्धहो 
सकती है । तकशास्त्र की दुष्टिसे इस वात मे कुर रुकावट नही दीख पडती, कि 
परमेश्वरस्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यो ज्यो अधिकाधिक स्थिर होता जावे, त्यो 
त्या उसके मन से भेदभाव भी छूटता चला जावे । ब्रह्यसुष्टि मे भी हम यही देखते है, 
कि यद्यपि आरम्भ मे पारे की वृदे भिन्ने भिन्न होती है, तथापि वे आपसमेमिल कर 
एकत्र हौ जाती ह 1 इसी प्रकार अन्य पदार्थो मे भी एकीकरण की क्रिया का आरम्भ 
प्राथमिक भिन्नताही से हमा करता है, ओर भृदिग-कीट का दृष्टान्त तो सव लोगो 
को विदित दही दै । इस विषय मे तकंशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरूपो के प्रत्यक्ष अनुभव 
को ही अधिक प्रामाणिक सम्लना चाहिये । भगवद्भक्त शिरोमणि तुकाराम महाराज 
का अनुभव हमारे लि विशेष महत्त्व का है 1 सब लोग मानते ह, कि तुकाराम महाराज 
को कुछ उपनिपदादि ग्रन्थो के अध्ययने से अध्यात्मज्ञान प्राप्त नही हुम! था, तथापि 
उनकी गाथा मे लगभग चार सौ अभडग' अद्ैतस्थिति के वणेन मे कहे गये है ! इन 

सव अभेडमा मे ' वासुदेव सवम्‌ ' (गीता ७ १९) का भाव प्रतिपादित किया गया 

है । मथवा वृहदारण्यकोपनियद्‌ में जैसा याज्ञवल्क्य न 'सवंमात्मेवाभूतः कटा है वसे 
ही अथं का प्रतिपादन स्वानुभव से क्या गया है! उदाहुरण बे लिय उने एक 

अभग का कुर आशय देविये - 

गुड-ता मोठ है भगवान्‌ याहुर-मीतर एव समान } 
किसका ध्यान कड सविवेक ? जलतरडग-से ह हम एक ११ 
इसवेः आरम्भ का उल्लेख हमने अध्यात्सप्रकरण मे किया है, ओर वहां यह्‌ दिप. 
छाया है, वि उपनिपदा मे वणित ब्रह्यात्मेक्यज्ञान से उनके अयं की किसी तरह पूरी 
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पूरी ममता है1 जव कि स्वयं तुकाराम महाराजे अपने अनुभव से भक्तों कौ परमा- 
वस्या का वर्णन द्मे प्रकार कर रहै है, तव यदि कोई ताकिक यदह कह्ने का साहस 
करे, कि “ भक्तिमार्गं से अददैतान हौ नही सकता, ” अयना देवताओं पर केवल 
अन्धविग्वास कले से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके चि ज्ञान की को जावण्यकता 
नदी; तो इये वाश्चयं ही समञ्चना चाहिये । ॥ 
भवित्तमा्गं सौर ज्ञानमार्गं का अन्तिम साध्यएक हीह; भौर “ परमेश्वर क 
अनुभवात्मक ज्ञान से ही जन्त मे मोक्ष मिटता दै, “ यद्‌ सिद्धान्त दोनों मार्गो में 
एक दही सावना रहता है! यही क्यों; वल्कि अध्यात्मप्रकरण में ओर कर्मविपाक 
प्रकरण में पहठे जो गीर सिद्धान्त वतटाये गये ह, वे भी सव गीता के भवितिमार्ग मेँ 
कायम हुते टै । उदाहरणाय, भागवतघमं मे कु दोग इस प्रकार चतुर्वयुह्पी सृष्टि 
की उत्पत्ति वत्तखाया करते द, कि वासुदेवल्पी परमेश्वर से सटकर्पणख्पी जीव उत्पप्र 
हमा; भौर फिर सटकर्पण से प्रयुम्न यर्यात्‌ मन तया प्रयुम्न से निषध अर्थात्‌ घट 
कारटभा। कृ खोग तो दन व्यूहो मेँ से तीन, दो या एक ही को मानते ह ~ परन्तु 
जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नही है 1 उपनिपदों के बाघार पर वेदान्त- 
सूत्र (२. ३.१७; गौर २. २.४२-४५ देवो ) मेँ निर्य किया गया है, कि यध्यात्म- 
दृष्टि से जीव सनातन परमेष्वर ही का सनातन अंग है। इसन्वयि भगवदुगीता मे 
केवल भवित्मारगं फी उक्त चतुव्यूदृसम्बन्धी वत्यना ट्‌ दी गर्द है; मौर जीव र 
चि में वेदान्तसूव्रकारो का ही उपर्ुजत सिद्धान्त दिया गया दै (मत्ता २. दय; ८. 
२०; १३. २२ गौर १५.७ देखो) । इसमे यदी सिद्ध टोता है, कि वामुदेवभवित मौर 
पर्मयोग चे दोनों तत्तव गोता मे यचपि भागवतधर्म से ही चि गये दै, तयापि धैत्ररपी 
जीव बौर परमेश्वर केः स्वर्प के विपय में यध्यात्मन्ञानमे मन्न किसी मन्धभीरय्ट 
पटाँगर कत्पनायो कौ गीता में स्यान नदी दिया गया है! अव यद्यपि गीताम मक्ति 
मीर जघ्यात्म, सयवा श्रदढा मौर जान का पूरापूरामेख रखने क प्रयत्न किया गया दै, 
तथापि यद्‌ स्मरण रटे, किः जव अध्यात्मणाम्त्र के सिद्धान्त भवितार में चयि जाते 
दै, नव उने वुछ-न-वु् शव्दभेद मव्य करना पटृता है- घौर गीताम ठेमा भेद 
्ाभी गाद! ्लानमानं केः भौर्‌ भवितमा् कै दस शब्दभेद कै कारण बृ खोगों 
ने भूमे समद्र ल्या, पि मोना मे जो सिदान्त कभी भपित कौ दष्टे गौर कभी 
भान की दृष्टि कटे गवे द, उनमें परम्पर विरोध दै; यतएव उतने मर के च्वि 
ना जमम्बद ट। परन्तु हमारे मन मे यह्‌ विरोच वन्तुतः मच नहीं है; गौर 
टमा णान्व्यागा न जच्यान्म तया भविन में जो मे कर्‌ द्विया ह, उनकी योर ध्यान 
च दन विरो दिदं दिवा करे ह । दनव यदं न विपय या कु 
अधिक गयुटामा भर देना चादि 1 यघ्यात्मगाम्व का मिदान्त टै, कि पिण्ड मौर 
प्तान्द मष्कटौ चात्मा नामस्य याच्छादिन टै दमन्विवि यघ्यात्मनान्द कौ दृष्टि 
प्तलागयदाकर्ने ह, कि “जो नान्मा मूर वटौ सव व्राधियो मे भी “~ 
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“ सर्व॑भूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि (गीता ६. २९) अथवा “यह्‌ सव आत्मा 
ही ई" -' इद सर्वमात्मैव " । परन्तु भवितिमागं मे अव्यक्त परमेश्वर ही फो व्यक्त 
परमेर्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । अतएव अव उक्त सिद्धान्त के बदले गीता भे 
यह्‌ वर्णन प्राया जाता है, कि“ यो मा प्यति सर्वर सर्वं च मयि पश्यति "म 
(भगवान्‌) मव प्राणियो मेँ हु; मीर सव प्राणी मृन्ञमे हं (६. २९) ; अथवा * वासुदेवः 
सर्वेमिनि '-जो कु है, वह सव वासुदेवमय टै (७ १९), अथवा “ येन भृतान्य- 
शरेपेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि "ज्ञान हो जाने परं त्रु सव प्राणियौ को मु्मेँ ओर स्वय 
अपने मेँ भी देखेगा (४. ३५) ! इसी कारण से भागवतपुराण मेँ भी भगवद्गीता का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है ~ 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवदुभावमात्मनः । 
भूतानि सगवत्यात्मन्येय भागवतोत्तमः १ 

“जो अपने मन मे यह्‌ भेदभाव नही रखता, कि मँ अलग हूँ; भगवान्‌ अल्ग है; 
भौर सव खोग भिन्न ह; किन्तु जो सव प्राणियो के विपय में यह भाव रखता है, कि 
भगवान्‌ ओर मै दोनो एक हें; ओर जो यह समन्ता है, कि सव प्राणी भगवान्‌ मेँ 
आर मुज्लमे भी है, वही सव भागवतो मेँ शरेष्ठ है ” (भाग. ११. २ ४५ ओर ३. २४. 
४६) 1 इससे दीख पडेगा, कि अषघ्यात्मास्त के “ अव्यक्त परमात्मा ' शब्दो के 
बदले “ व्यक्त परमेश्वर ' शब्दो का प्रयोग किया गया है - सव यही भेद है । अध्यात्म 
शास्त्र मे यह वात युक्रितिवाद से सिद्ध हो चुकी है, कि परमात्मा के अव्यक्त होमे के 
कारण सारा जगत्‌ आत्ममय ह 1 परन्तु भक्तिमाग प्रत्यक्ष अवगम्य है, इसल्यि परमे- 
म्वर कौ अनेकं व्यक्त विभूतियो का वर्णन करके मौर अर्जुन को दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष 
विश्वरूपदर्शन से इस वात की साक्षात्प्रतीति करादी दहै, किं सारा जगत्‌ परमेष्वर 

(आत्ममय) है (गी अ १० ओर १९) । अध्यात्मशास्त में कहा गया है, कि कर्मं 

काक्षयज्ञानसे होता दै। परन्तु भक्ितिमां का यह्‌ तत्त्व है, कि सगुण परमेश्वर कै 

सिवा दस जगत्‌ मे ओर कुछ नही है ~ वदी चान है, वही कमं है, वहीज्नातादहै, वही 

करनेवाला भौर फल देनेवाला भी है । अतएव सचन्त, प्रारब्ध, कियमाण इत्यादि 

कर्मभेदो के चज्लट मे न पड भक्तिमार्गे के अनुसार यह्‌ प्रतिपादन किया जात्राहै, कि 

कर्म करते की वुद्धि देनेवाला, कर्म का फक देनेवाला ओर कर्मं का क्षय करनेवाला 

एक परमेश्वर ही है ! उदाहरणार्थ, तुकाराम महाराज एकान्त मे ईष्वर कौ प्रा्थेना 

करके स्पष्टता से जौर प्रमपूरवक कहते है - 

एक बात एकान्त में सुन खो, जगदाधार । 
तारे मेरे कमं तो रभु को कया उपकारं ? ॥\ 
यही भाव अन्य शब्दो मे दूसरे स्यान पर द्र प्रकार व्यक्त कियागयादहै, कि 
¢: क्रियमाण मौर सच्न्वित का गडा भक्तो के चि ही नही है।देवो; सव कुल 
म. र. २८ 


५८ ५११९१।९६ ९4 = ८ = ८५११्‌।।यद्‌ 


ईष्वर दी है, जौ भीतसवाहर सर्वेव्याप्त है *“ भगवद्गीता मेँ भगवान्‌ नै यही कटा 
है, कि “ ईश्वरः सर्वं भूतानां देगेऽजुन तिष्ठति ” (१८.६१) - ईष्वर ही सव 
दोग के हृदय मे निवाम करके उनमे यन्त्र के समान सव कर्मं करवाता है 1 कर्म- 
विपाक्रक्रिया में सिद किया गवाह, किज्नान की प्राप्ति करने के चि मात्मा 
को परी स्वतन्त्रता है 1 परन्तु उसके वदके भविनमार्गं मे यह्‌ कटा जाता है, कि र 
युद्धि को देनेवाल परसेष्वर टी दै ~ “तस्य तस्याचन्र शद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ 
(मी. ७ २१), सयवा “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते” (गी. १०. १०) ५ 
दमी प्रकार संमार मेँ सव कमं परमेष्वर की ही मत्ता से हमा करते ह । इसि 
भव्तिमा् में य्‌ वर्णन पायाजातादै, कि वायुभी खउ्मीकेभयसे चद्ती दैः 
मौर सूर्म तया चन्द्र मी उमी की शक्ति स चलते है (कठ. ६. ३; वु. ३.८.९) । 
अधिक या कदा जाय; उमकी इच्छा के वरिना पेट का एक पत्ता तक नहीं हिन्ता । 
यही कारण दै, कि भव्निमारगं मे यह्‌ क्ठते है कि मनुप्य केवर निमित्तमात्र ही # 
स्यि मामने रता है (गीता. ११. ३३); गौर उनके सव व्यवहार परमेप्वर ही 
उमके द्दय मेँ निवाम कर उसये कराया करता दै! साधु तुकाराम कति है श 
“यह प्राप केवल निमित्त ही के लि स्वतन्त्र है; “मेरा भरा * कट्‌ कर्यर्यं दी 
यद्‌ मपना नाश कर ठेता है । ” इम जगत्‌ के व्यवहार गौर मुस्थित्ति को स्थिर 
स्वने के च्वि सभी लोगो को क्म करना चाये । परन्तु ईशावास्योपनिपद्‌ का जो 
यद तत्त्व है - कि जि प्रकार वजञानी टोक किमी कर्मं को पराः कट्‌ कर किया करते 


हरवैमानकरज्ञानी पुष्पको ब्रह्णर्पणवुदि से सच कर्मे मृल्युपर्न्त करने स्ना चादिये 
~ उसीका मारश्च उवत च्पदेश में है 


1 यदौ उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को दस अरोक 
मेक्रिया दैः 


यत्करोपि यदरनासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्ुप्व मदर्पणम्‌ 11 
र्वान्‌ “ जो कुट त्रु कर्मा, खायेया, हवन करेगा, 
यप कर्‌ ” (मीना ९. २७); इममे तुज्ञे कमं को वाधा नही होमौ 1 भगवद्गीता 
कृ यही मोक शिवगीता (१५.४५) मेँ पाया जावा टै; मौर भागवत के दम श्टोत 
ममी डमी घय का वर्णन टै 


कायेन याचा मनेद्धिरयर्या यृद्धान्मना 
षरोनि यदत्तक्टं परस्मै 


देगा या तप करेगा, वह्‌ सव मुने 


वान्नृसृत्त्वमावान्‌ 
नारायणायेति समपयेत्तन्‌ ॥। 

^ काया, वाचा, मन, ब्न्द्िव, बृद्धि या यान्मा षन भवृत्ति मे मयवा स्वभाव रेः 
जनकार जादृ हटन किवाक्लेह, चट्‌ मव परन्यर नारायण को ममर्पण कर 
दिया जादि" = जिमि 
द्या जाव (भाग. ११.२.३६ ) + मासन यट्‌ दै, दिः मघ्यात्मनास्व मेँ जिमे 


भात जयमुच्वय वशर, पटयानात्वागर भया ्रह्मपपन्रवंक कये कटने हं (गीवा 


साक्तमाम ४३५्‌ 


४२४; ५.१०; १२. १२) उसी को भक्तिमामं मे ' कृष्णपेणपूर्वक कर्म " यह नया 
नाम मिल जाता है ! भक्तिमा्वाले भोजन के समय * गोविन्द, गोविन्द " कहा करते 
है; उस्सका रहस्य इस कृष्णार्पणयुद्धिमे ही है ! ज्ञानी जनकने कहा है, कि हमारे सव 
व्यवहार छोगो के उपयोग के स्यि निष्कामवुद्धिसे हो रहे है; ओौर भगवद्भक्त भी 
खाना, पीना, इत्यादि अपना सव व्यवहार कष्णा्पणवृद्धि से ही किया करते हँ । 
उद्यापन, ब्राह्मणभोजन अथवा अन्य इष्टापूते कमं करने पर अन्त मे ^ इद कृष्णार्पण- 
मस्तु ' अथवा ‹ हरिर्दाता हरिर्भोक्ता ' कट्‌ कर पानी छोडने की जो रीप्ती है, उसका 
मूखतत्त्व भगवद्गीता के उक्त श्लोक मे ह । यह सच है, कि जिस प्रकार वाखियो के 
न रहुनै पर कानो के छेद मात्र वाकी रह्‌ जाय , उसी प्रकार वर्तमान समय मे उक्त 
सडकल्प की दशा हो गई है । क्योकि पुरोहित उस सङ्कल्प के सच्चे अर्थं को न समज्ञ- 
कर स्फ तोते की नाई उसे पटा करता है; ओर यजमान वहिरे की नाई पानी छोडने 
की कवायत करिया करता है । परन्तु विचार कले से मालूम होता है, कि इसकी जड 
मे कर्मफलाशा को छोड कर कर्म करने का तत्त्व है; ओर इसकी हंसी करने से शास्ते 
मतो कुछ दोप नही आता; किन्तु हंसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रकट होती दै । 
यदि सारी आयु कै कमं - यहां तक किं जिन्दा रहने का भी कमं - इस प्रकार कृष्णा- 
पैणवुद्धि से अथवा फलाशा का त्याग कर करिये जावे, तो पापवासना कंसे रह्‌ सकती 
है? ओर कुक कंसे हो सकते है ? फिर लोगो के उपयोग के ल्यि कमं करो; ससार 
की भक्तरई के छ्य आत्मसमर्पण करो; इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही कहां 
रट्‌ जती है ? तव तौ भे' ओर लोग" दोनो का समावेश परमेश्वर मे जौर परमेश्वर 
करा समावेश उन दोनो मेँ हो जाता है 1 इसलिये स्वायं मौर परार्थं दोनो ही कृष्णा- 
पणरूपी परमार्थं मे इव जाते है; भौर महात्मामो की यह्‌ उक्ति ही चरितार्थं होती 
है, कि “ सन्तो कौ विभृतियां जगत्‌ के कल्याण दही के व्यि हज केरी हवे लोग 
परोपकार के स्यि अयने शरीर को कष्ट दिया करते हँ ! ” पीके भ्रकरण मेँ युक्तिवाद 
से यह्‌ सिद्ध कर दिया गया दहै, कि जो मनुष्य अपने सव कोम छृष्णापिणवृद्धि से 
किया करतां रै, उसका योगक्षेमः किसी प्रकार रुक नही सक्ता; गौर भक्तिमार्ग- 
वालो को तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता मेँ माश्वासन दिया है, “ तेषा नित्याभियुक्ताना 
योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ” (गीता ९. २२) ¦ यह्‌ कहने कौ भावस्यकता नही, कि जिस 
प्रकार ऊचे दज के ज्ञानी पुरूष का कर्तव्य है, कि वह्‌ सामान्य जनो मे बुद्धिवाद 
नं करके उर सन्मार्गे मेँ गावे (गीता ३.२६}, उसी प्रकार परम श्रेष्ठ भवत कामी 
यही कर्तव्य है, कि वह्‌ निम्न श्रेणी के भक्तो कौ श्रद्धा को च्रष्टन कर उनके मधिकार 
के अनुसार ही उन्हे उक्तिके मागं मेँ खगा देवे! साराश, उक्त विवेचनं से यहं 
मालूम हो जायया, कि अघ्यात्मशास्त्र मेँ मौर कर्मविपाक में जो सिन्त वदै गये 
है, वे सवर कछ शब्दभेद से भक्तिमाग में भी कायम रपे गये है; मौर श्नान तया भक्ति 
मे इस प्रकार भेर कर देने कौ पद्धति हमारे यहां बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है 1 


९३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख 


परन्तु जाँ णन्दमेद मे अर्थ वै चन्यं दौ जाने का भय रहता है, वहां दम 
परकारमे ण्दमेद भौ नही रिया जाना, क्योकि थय ही प्रधान वात टै। उदाहर 
णार, वेर्म-वरिपाक परत्रिया का सिद्धान्त दै, पि जानघ्राप्ति वे निय प्रल्येक मनुप्य स्वय 
ग्रयनक्टे, नौर जपनाच्डारनप ही कर! यदिद्ममेशद्धोका कटने 
करवै यह्‌ कहा जाय तरि यह्‌ काम भी परमेष्वरही क्न्ताहै, तो मूट जन भान्मी 
हा जावेगे 1 इमल्यि “ ात्मैव ह्यात्मनो उन्पुरात्मैव रिपुगत्मन “ ~-थाप ही अपना 
णतु सौर याप ही यपना मित्र है (मीना ६ ५) ~ यह्‌ तत्त्व भमिलिमामं मे भी प्राय 
ज्यो-कान््यो र्यात्‌ ग दभेद न गरक वन राया जाता है । माधु तुशाराम व टन भाव 
कोउल्नेख पट्टेहावचृकाहै, ५वि इममे विमीवा स्या नुप्रमान टमा ? अपनी 
वररई अपने हायो कर टी । ” टरममे भी यधिक म्यष्ट ण्ये उन्टनिक्टारै, कि 
चण्वरके परास्त वृखटमाक्नमी गव्टी नही घरीटै, कि वह विमीये हायर्मेदेदे। 
“यदं तो इदि को जीतना यौर मन को निविपय वरना टी मूल्य उपाय टै!” 
कया यह्‌ उपनिपदा पे दस मन्त्र - “ मन एव मनुप्याणा कारण वन्धमोक्षयौ “-वे 
समान नदी है ? यह्‌ मच ह वि पसेश्वर ही टम जगन्‌ की मव घटनाया ता व्ने- 

माला दै परन्तु उम पर निर्दयता वा यौर पपात क्रनेषादोपनरगाया जाव, 
च्म टिय वरमे-विपावप्त्रिया मे यद्‌ मिद्धान्त कहा गयादहै, वि परमेप्वर प्रत्यक 
मनुप्यवो उमे वर्मोके अनूम्तार फतरदियाक्ग्ताटै। त्मीकाग्णमे यह्‌ निदान 

भौ धिना किसी प्रबार का णव्दमेद त्रिय दी ~ भविनमार्गे मे दे टिया जाता ६। 
दमौ प्रवर यद्यपि उपामना के ल्यि ईमवर्‌ वौ न्यक्त मानना पटता 2, तयापि 
जघ्या मणस्तर वा यट मिद्धान भी हमारे यहां पे भगिनमामं मे कभी ट्ट नदी 

जाता,िजौ गृ व्यक्न है, वह्‌ मय माया ह मौर सत्य परमेए्यर उत्तवे परं द। 
पटर बह चपेट, पि च्मीवारणमे गीतामे वेदान्तसूत्रप्रतिपरादिन जीव कां म्वम्प 
दी न्यर्‌ रवा गया टै । मनुष्य मे मन मे प्त्यकन फ आर यवा व्यक्त की थोग 
जुषे की ना म्वाभाविक प्रवृत्ति दुभा करनी दै, उममे यौर्‌ तत्यनान के गट 
4 म मट्‌ कर दन की वेदिक धर्मं कौ यट रौति परिमीभीथन्यदेगये 
मषिनमाने मे दीय नहो पटनौ । अव देण निवामिया वा यद्‌ हाट दीय पठता, नि 
जवव एव वार्‌ परमण्वरवौ वरिसी मगुण विमृनि का स्वीयार वर व्ययन या माय 
त प तवव मामं नाम्तटा वर प्म जान रह । उमरे मिवा न्ह भीर व्य 
५ 1 प जीर उनमें सथन नपन मृण प्रतीव वै विय मे वृयाभिमान 
= (6 । णमी भवम्यामेये गाग यह मिच्यामेदवग्नवायन क्से 
हमार व में नन्यनान ॥ द ध 4 शा ५ मगिनिमां चदा टै ^ 9 
गीनाधम में शरदा रीर आनका ग्ना ध ४ र 1 अ 
श्डाने मौर वैदिक पक्ति श ध तादे, गकि वदि न 
र धत द ग्या । नए मनुष्य गिनी 


भक्तिमार्मं ३७ 


भी मामं का स्वीकार व्यो न करै, अन्त मे उते एकं ही सी सद्गति प्राप्त होती 
इसमे कुट आश्चयं नही, कि अव्यक्त ज्ञान ओर व्यक्त भक्ति के मेर का यह महत्त्व 
केवल व्यक्त च्राद्स्ट मे ही लिपटे रहनेवाठे धमे के पण्डितो के ध्यान मे नटी आ 
सका, ओर इसलिये उनकी एकदेशीय तथा तत्वज्ञान वी दृष्टि से कोती नजर से 
मीताधमं मे उन्दे विरोध दीख पडने लगा 1 परन्तु आश्चयं कौ वात तो यही है, कि 
वैदिक धर्मं के दस्र गुण की प्रशसा न कर हमारे देल के कुछ अनुकरणप्रेमी जन 
आजकर इसी गुण कौ निन्दा करते देखे जाते है । माध काव्य का (१६ ४३) यहं 
वचन इसी वात का एक अच्छा उदाहरण है, कि “अथ वाऽभिनिविष्टवुद्धिपु ! ब्रजति 
व्यर्थकता सुभापितम्‌! ~ खोटी समज्ञ मे से जव एक वार मन ग्रस्त हो जाता है, तव 
मनुप्य को अच्छी वाते भी ठीक नही जंचती । 
स्मातंमागं मे चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वह भवितमार्गे मे अथवा भागवत- 
धर्म मे नही है। वर्णाभमधर्मं का वर्णेन भागवतध्मे मे भी किया जाता है, परन्तु 
उम धमं का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है। इसल्यि जिसकी भवनि उत्कट 
ही, वही सव मेँ श्रेष्ठ माना जाता है - फिर चाहे चह गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या 
वैरागी हो, इसके विपय मे भागवतधमे मे कु विधिनिषेध नही है (भा ११ १८ 
१३, १४ देवो) । सन्यास-आश्वम स्मातधमे का एक आवश्यके भाग है भागवतधरमं 
को नही । परन्तु एेसा कोई नियम नटी , कि भागवतधमं के अनुयायी कभी विरक्त 
नहो, गीतामे ही कहा है, कि सन्यास आर कर्मयोग दोना मोक्ष कौ दृष्टि से समान 
योग्यता के ₹। इसल्यि यद्यपि चतुर्थाध्रम का स्वीकार न किया जावे, तथापि 
सास्रिक कर्मो को छोड वैरागी हो जानेवाकते पुरस्य भक्तिमागं मे भी पाये जा मक्ते 
है! यह वात पूरव समयसे ही दृद कु चरी आ रही है 1 परन्तु उस समय इन 
खोगाकोप्रभुतान थी, ओर म्यारहवे प्रकरण में यह्‌ वात स्पष्ट रीतीमे वतलादीं 
गई है, कि भगवद्गीता मे क्मव्याग कौ अपेक्षा कर्मयाग ही कौ अधिक महत्त्व दिया 
गया है । कालान्तर से कर्मयोग का यह्‌ महत्व लुप्त हो गया, जौर वर्तमान समयमे 
भ्यवतधर्मीमि खगो की भो यही समदो गहै, की भगवद्मक्तवहीहै, किजो 
सासारिक कर्मो को छोड विरक्त हो, केवल भविन मे ही निमग्न हो जावे । इसल्यि 
यहाँ भविति क दृष्टि से फिर भी कुद थोडा-मा विवेचन करना अआवश्यव प्रतीत 
हीता 2, कि इस विषय मे गीता का मख्य सिद्धान्त रस चा उपदेण क्याहै? 
भकितिमारमे का अयवा भागवतधमे कः ब्रह्य स्वय सगुण भगवान्‌ दही ठै । यदि यही 
भगवान्‌ स्वय सारे ससार के वर्ता-घर्ता है, आर साधुजनावौ रक्रा करने तथा 
दुप्टजना को दण्ड देने वे लिव समय समय पर अवतार रेकर इस जगत्‌ का धार्ण- 
पोपण किया करते है, तो यह्‌ कहने की आवश्यकता नटी, {ˆ भगवद्भक्ता काभ 
लनोवसप्रहु कै लिय उन्टी भगवान्‌ का अनुकरण वर चादिये । टनुमानजी रामचन्द्र के 
वड भव्नये, पल्तु उन्हा ने रावण अर्{ःदुटजना के निदल्नक्ग्नेयाकाम ग्ध 


४३८ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


छोड़ नही दिया था । भीप्मपितामह्‌ की गणना भी परम भगवदमव्तं मेँ की जाती दै; 
परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपयन्त ब्रह्मचारी रदे, तयापि उन्टनि स्वघर्मानुसार स्वकया 
की भौर राज्य की रघा कसे का काम अपने जीवन भर जारी सखा या । यहं वात 
सच दै, कि जव भक्तिके द्वारा परमेश्वर का तान प्राप्त दहो गया हो, तवर भक्त का 
स्वयं मपने हित के च्वि कुछ प्राप्त कर कना गोप नदी रह्‌ जाता । पचन्तु प्रेममूलक 
भक्तिमार्गं से दया, करणा, कर्तव्यप्रोति इत्यादि तरप्ठ मनोवृत्तयो का नागर नही दी 
सकता; यत्कि वे गौर भौ मधिकः शुद्ध हौ जाती ई । सी दणा मे यह प्रष्न दी नटीं 
उठ सक्ता, कि फर्म करटेयान करे ? वरन्‌ भगवद्भक्त तो वही दै, कि जिमके मन 
में एसा जभेदमाव उत्पन्न हौ जायः- 


जिस्रकाफोईनदहो हृदय से उसे लगे, 
प्राणिमात्र के लि प्रेम कौ ज्योति जगावे । 


सवम विमु फो प्याप्तं जान सच फो यपनावे, 
है वस्त एसा वही मक्त फो पदवी पवि 11 


सी यवस्य में स्वभावतः उन खगो कौ वृत्ति दोकरग्रह दी के गनुकूक दौ जाती 
ह, जसा कि म्यारह्वे प्रकरण में कट्‌ जाये टै - “ सन्तो की विमूतियां जगत्‌ के 
यल्याण ही के चि दमा करली है । वै रोक परोपकार कैः स्थि सपने शरीर को 
कष्ट व्या करते है । ” जव यह्‌ मान च्या, कि पसेश्वरही इम सृष्टि को उत्पत 
करता दे, मार उसके सव व्यवदारोकोभी किया करता तव यट अवश्य ह्य 
मानना पद्रेगा, किः उनी मृष्ट बः व्यवहारे को मर्ता मे चद्धाने के चयि चातुर्यं 
जादि जो व्यस्याें है वे उमरी कौ इच्छा ते निर्मित हृं ई । मता मेँ भी भ्रगवान्‌ 
न स्पष्ट गानीम बहीकदा है, कि ^ चातुर्वप्यं मया मृष्टं गुणकर्म-विमागः 
(गीता ४. १३) । यर्यान्‌ यदह परमेण्वर्‌ टी कौ इच्छादेः ङि प्रन्वेवः मनुष्य श्प 
सपने अधिक्रार के अनुसार ममान केः दन कामों कौ खोकमंग्रह कैः चयि करता र्दे 1 
शसन जागे यट्‌भीनिद्धटौना दै, किमृष्टिके जो व्यवहार षरमेष्वर की दच्छाते 
रद ह, उनका एक-भाघ विगेप भाग विमी मनप्य कैः दाया पूराकणने के च्वि 
छा परमस्वर उमको उत्पन्न त्रिया करा दै; यौर वदि परमेप्वर-द्रारा निवत किमा 
गया उमा यट कान मनुप्यनकरे, चो परमेन्वरही की यवना करने काप यमे 
स्त्मेमा1 यदि वुम्दारे मन में {पट्‌ चदृदटकार-वृद्धि जानन दमी, चिव काममेरेटं 
अयवार्म भप स्वांके न्वरि कणन; तो उन कमो के मन्धव॒रे एत तुरम 
सवग्य मागन पदन 1 परन्तु तुमद्न्द कमों दो केवद् स्वधमं जान कर परमेस्व- 
पद्रवक घ्म मादन करोगे, कि “पग्मेत्वरके मनमेंजो कट करना ह, उन्ये षि 
मूल करर यद्‌ मृप्तम कान नयता टै“ (सीता ११ ); तो च्य दुख सनुत 
या जप्य नही । व्क मीताका यह कयन किड्‌ स्वधर्माचरपे गह्य 
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सर्वभृतान्तर्गत परमेष्वर की सात्विकः भकित्ि हौ जाती है ¦ भगवान्‌ ने अपने सव 
उपदेशों का तात्पर्यं गीता के अन्तिम अध्याय में उपसंहाररूप से अर्जुन को ईस 
प्रकार वतलाया है -“ सव प्राणियों के हृदय मेँ निवास कर्क परमेश्वर ही उन्हे यन्त्र 
क समान नचाता है; इसल्यि ये दोनो भावनाए मिथ्या, कि मै ममुक कर्मको 
छोडतप हूं या अमुक कर्मं को करता हं । फलाशा को छोड़ सव कमं कृष्णा्पेणवुद्धि से 
करते रहो । यदि तू एता निग्रह्‌ करेगा, फिमै द्नकर्मो को नहीं करता; तो भी 
परकृतिम के अनुसार तुले कर्मो को करना ही होगा 1 अतएव परमेश्वर मे अपने 
सवे स्वार्थो का ल्य करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहयर को परमा्थवुदधि से मौर 
वैराग्य से लोकसंग्रह के स्यि तुके जवश्च करना ही चाहिये; मै भी यही कसा ह; 
मेरे उदाहरण को देख ओर उसके अनुसार वर्ताव कर 1” जैसे ज्ञान का ओर 
निष्कोमकमे का विरोध नहीं, वैषा ही भक्ति में गीर छृष्णापेणवुद्धि से कथि गये 
कर्मो मे भी विरोध उत्पन्न नही होता ! महाराष्ट के प्रसिद्ध भगवद्भक्त दुकासम 
भी भव्ति के वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ” (कठ. २. २०; 
गीता ३. ९} - परमाणु से भी छोटा मौर वड़े से भी वड़ा एसे स्वरूप के साथ अपने 
तादात्म्य का वर्णन करके कहते ह, कि “ अव म केवल पसेपकार ही के ल्यि वचा 
हं । “ उन्हेनि संन्यासमार्गं के अनुयायियो के समान यह नहीं कहा, कि जव भेरा 
क भौ काम शेष नही है 1 बल्कि वे कहते है, कि “ भिक्षापात्न का अवलम्बन करना 
ठज्जास्पद जीवन है ~ वह नष्ट हो जावे । नारायण ठेसे मनुष्य की स्वेया उपेक्षा ही 
करता है 1“ अथवा “ सत्यवादी मनुप्य संसार के सव काम करता है; गौर उनसे ~ 
जल में कमलपन्न के समान ~ अलिप्त रहता है। जो उपकार करता है ओौर 
प्राणियों पर दया करता है, उसी मेँ जात्मस्थित्ति का निवास जानो । “ इन वचनो 
से साधु तुकासम का इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हौ जाता है। ययि 
तुक्ाराम महएयज संरी थे, तथापि उनके मन का शूकोव कुछ कर्मत्यागी की 
भरथा। परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्मं का लक्षण अथवा गीता का सिद्धान्त 
यह है, कि उत्कट भक्ति के साथ साथ मृत्युपवेन्त ईश्वरारपणपूरवक निष्कामकमं 
करते ही रहना चाहिये । ओर यदि कोई दस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण 
देखना चाहे, तो उसे श्रीसमर्थं रामदासस्वामी के दासवोध ग्रन्थ को ध्यानपूर्वकं पड़ना 
चाहिये (स्मरण रहे, कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजी महाराज कौ जिन † सद्गुरु को 
शरण" में जाने को कटा था, उन्हीका यह्‌ प्रासादिक ग्रन्थ है) 1 रामदासंस्वामी ने 
उनिक वार कटा है, कि भवति के हारा अथवा ज्ञान के दारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को 
पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतङृ्य टो चुके है, वे * सव छोगों को सिखाने के क्ये * 
(दास. १९. १०. १४) नि -सपृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया 
करते है, उत्ते देखकर स्वैसाधारण रोग अपना अपना व्यवहार करना सीचखे; क्योकि 
^ चिना किये कुछ भी नही होता (दास. १९, १०. २५; १२. ९. ६; १८.७.३); 


४० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


लौर्‌ बन्तिम दणक (२०.४.२६) में उन्दनि कमं केः साम्यं का भग्रििकौ णव्तिके 
साव पन परा मेन टम प्रकारः कर द्विया दैः 

हलचल मे सामर्य्य है । जो करेगा वही पावेगा 1 

परन्तु उसमें भगवान्‌ का 1 जधिष्टान चाहिये 11 
गीता केः वाय्वे अध्यायमें गुन को यौ उपदेण क्रिया गया है, कि (मामनुस्मरवुध्यच 
(गीता ८.८) ~ नित्य मेदा स्मरण कर; गौर युद्ध कर्‌ ~ उसका तात्पर्य, बीर 
य्य जध्याय के यन्तर्मेजो काद, कि “कर्मयोमं मे मक्तिमार्मं त्रैष्ठ ६” (गीता 

८७} उनको भी तात्य वदी दै, कि जो रामदानस्वामी कै चक्त वचन र्मे ट 

गीता के वखरटू्वे जघ्याय में भी भगवान्‌ ने यदी कटा टै ~ 

यतः प्रवृत्तिनूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ 1 

स्वकर्मणा तमम्यध्यं हद्धि विन्दति मानवः ॥ 
“ जिसने दम मार जगत्‌ को ्लयन्न किया दै, मकौ सपने स्ववर्मानुन्पं निष्कान 
कमाचरण म (नकि केव वाचा मे ययवा पूष्णो ते } पूजा करकैः मनुप्य निद्धि 
पाना दै“ (गीना १८.४६} । नधिकः वयां कटू, इस ण्टोक का गौर्‌ ममद्त भीता 
काभी भावार्थं यही टै, विः स्वधर्मानुन्प निष्कामक्रमं करने ने मर्व॑मूतान्तर्गेत चिद 
न्य प्नेश्वर्‌ कौ एक प्रकार कौ भक्ति, पूजा या उपामना दी टौ जाती 1 एना 
कटने मे, करि “ अपने धर्मानुन्प कर्मो मे परमेन्वर की पूजां करो,” यह नदीं ममन्नना 
चाहिये, करि“ शरव्रणं कर्तनं विष्णोः ' इत्यादि नवविधा भव्ति मता को मान्न नरीं। 
प्रन्नु मीताका कयन, कि कर्मो को गौप्मम्कर्‌ न्ट छोट देना गीर्‌ दतर नव~ 
विधा भवनि मेदी विन्दु निमन्न हौ जाना उविन हीं द! गान्त्रतः श्राप्न कपे 
मव कर्मो को यथोचित गीतिमे जवण्य करना ही चाद्धिय। स्वयं छषने न्धि 
समत कर्‌ नी दन्तु पसन्वर्‌ का न्नर कर्‌ टम निरमेमवुदधि चे करना जादिय, करि 
^ ठ्वरनिमित मृष्टे मंहय चनी केव मव क्म है 1" एनाक्रनेवेकर्मकाद्टोष 
नता टागा; खन्दाट्नवर्मोनेद परखेष्वर की मदा, भव्रिि दा उपायन की जायगी 1 
ध्नकमाकेपातशन्यजमानीटमन दने; नौर जन्त में मदुमनि भी मिन्द चाव्ौ 1 
गना टरम निदान को थोर दृढ करद मौना ढे भव्निप्रधान टीकाकारः फन 
प्रन्णान यट प्रावायं वनाय क्नने है, दिः मौवा मे भविति दरी क प्रान माना; 
वाग कन षो मात । परन्तु मन्यासमार्गीवि टीदाकान के ममान भदििपरधान टीजर 
श्र चट्‌ नान्या मी एरतदीय द । रीनपनिपादिन मप्निमानं कर्मधा दै; जीर 
दनव मुत्रतेन्व द, कि परमेव्वन की पूया नवेव नव्यौ यया वाचामेटी 
दी 2 रिन्तु वर म्वरमोत्र निष्वामवनोन मौ लनी 
मनुतकाठ्दन्यङ्ग्ना वादि उदक कनमयभद्तिकायट्‌ तन्व गीता > वनुमार 


दि 
भरन्पण्मीभी ग्रतियटिव नदी 

१ ग्वान म शवियादित नद टा द, नव दमी न्वतो मानानिति 
भन्तं का विरेप च्छ कलना ऋट्िदि॥ 















; बौर पैनी पदा प्रटक 
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इस श्रफार कर्मयोग कौ दृष्टि मे जञानमामं मौर भव्तिमा् का पूरा पूरा मेल 
यद्यपि हो भया, तेयापि ज्तानमागं से भक्तिमामे मे जो एक महत्व की विधेयता है, 
उततका भी भव अन्तमे स्पष्ट रीति ये वर्णेन हो जाना चाहिये। यह तो पहेही 
फट व्वुके है, कि ज्ञानम केवल बुद्धिगम्य होने के कारण अल्पवुद्धिवाले सामान्य 
जनोके चि क्टेशमय है; ओर भक्तिमामं के धद्धामूलकः, प्रेममम्य त्था प्रत्यक्ष होने 
कैः कारण उसका भाचेरण करना सव रोगो के चयि सुगम है ! परन्तु क्के के पिवा 
क्ानमा्े मे एक ओर भी अड्चन है । जैमिनी कौ मीमासा, या उपनिषद्‌ या वेदान्त- 
भूव को प्रेय; तो माक्ूम होमा, कि उनमें श्रौत-यज्ञयाग आदि की अथवा कर्म॑सन्यास- 
पूर्वकः * नेति"-स्वूपी परब्रह्म की ही चर्वा भरो पडी है । अौर अन्त मे यही निर्णय 
किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के व्यि साधनीभूत होनेवाके श्रौत यज्ञ-यागरादिक कर्म करने 
का अथवा मोक्षप्राप्ति के लिये आवश्यक उपनिपदादि वेदाध्ययने करने का अधिकार 
भी पटे तीन ही वर्णो केपुस्पोकोरहै (वेसु १३ ३४३८)! इसमें इस 
चात का विचार नही किया गया रहै, कि उक्त तीन वर्णो को, स्त्रियो को अथवा 
चातुर्वण्मे के अनूसार सारे समाज के हित के छ्य खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाठे 
साधारण स्त्री-गुरूपो को मोक्ष कंसे मिते । अच्छा; स्त्रीशृद्रादिको के साथवेदोकीएेसी 
अनवन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हे मुक्ति कभी मिल ही नही सकती, तो 
उपनिपदो ओौर पुराणो मे ही एेसे वर्णन पाये जाते है, कि गार्गी प्रभृति स्त्रियो को 
ओर विदूर प्रभृति शूद्रो को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गर्दथी (वे.सू ३. 
४ ३६३९) । एेसी दणा में यह सिद्धान्त नही किया जा सकता, कि सिफं पहले तीन 
वर्णो के पुरुपो ही कौ मुक्ति मिती है । ओर यदि यह माने लिया जावे, कि स्त्रीशूद्र 
आदि सभी लोगो को मुक्ति मिरू सकती है; तो जव वतलाना चाहिये, कि उन्हे किस 
साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । बादरायणाचायं कहते ह, कि "विशेपानुग्रहश्च' (वेसु 
३.४. ३८) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेप अनुग्रह ही उनके लिय एक साधन है; भौर 
भागवते (१ ४८.२५) मे कहा है, कि क्मप्रधान-भक्तिमागे के रूप में इसी चिशेषानु- 
ग्रहात्मक साधन का “ महाभारत मे ओर अतएव गीता मे भी निरूपण क्रिया गया 
है । क्योकि स्वयो, शूद्रो या (कलियुग के) नामधारी ब्राह्यणो के कानो त्क श्रुति की 
आवाज नही पहुंचती है । ” इस मागे से प्रप्त होनेवाला ज्ञान ओौर उपनिषदो का 
बरहाज्ञान - दोनो यद्यपि एक ही से हो, तथापि अव स्त्री-युरूपस्म्बन्धी या ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वैष्य-शूद्रसम्वन्धी कोई भेद शेष नही रहता; भौर इस मार्ग के विशेष गुण के 
वारे मेँ गीता कहती है, कि - 
मा हि वार्य व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
स्विस वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां मतिम्‌ \। 
ष्टे प््थं1 स्त्री, वश्य ओर शूद्र या अन्त्यज यादिजो नीचे वश मे उत्पन्न हुए 
है, वे भौ सव उत्तम गति पा जाते हं “ |(मीता ९.३२) । यही श्टोक महाभारते के 
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अनूगीतापर्व में भरी आया है (म. भा. अश्व. १९. ६१); सौर एसी कयं भी ६ 
करि वनपर्वान्तगंत ब्राह्मण-व्याघ-संवाद में मास वेचनेवाठे व्याघ ने किसी ब्राह्मणको, 
तरथा शान्तिपर्व मे तुखाघार अर्थात्‌ वनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्राह्मण को, यहु 
नि्पण सुनाया है, कि स्वधर्मं के अनूसार निसप्कामवुद्धि मे साचरण केसी 
मोक्ष कंसा मिक जाता दै (म. भा. वन. २०६-२१४; शा. २६०-२६३) । ससे 
प्रकट होता है, कि जिसकी वुद्धि सम हो जवे, वही श्रेष्ठ है । फिर चाहे वह्‌ सुनार 
हो, चदई हो, वनियाहौ या कसाई; किसी मनुप्य कौ योग्यता उसके धन्धे पर 
व्यवसाय पर या जाति पर, भवलम्वित नही; विन्तु मर्वेथा उत्तके जन्त.करण का 
शुद्धता पर मवकम्वित होती दै; मौर यदी भगवान का मरभिघ्राय भी दै। दस प्रकार 
किसी समाज के सव लोगो के चयि मोक्ष के दरवाजे खोल देने से उस समाज में जौ 
एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरुप महाराष्ट मँ भागवत 
धरम के इतिहास से भखी भाति दीख पडता है । परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चाण्डा, क्या 
गराह्यण-मभी समान है; “देव भावकाभूपारै'-न प्रतीक का, न काठे-गोरे वर्णं 
का, गौर न स्त्ी-पुस्य मादि या ब्राह्यण-चाण्टाख मादि भेदो का ही। साधु दुकाराम 
का द्स विपय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद मेँ प्रकट हो जायगा :- 


वया द्विजाति यया शूदर ईश फो वेश्या भो भज सकती है, 
्वपचों फो भौ भवितभाव में शुचिता फव तज सकती है । 


अनुभव से फटता हु, मेने उपने फर लिया है वस मे, 
जो चाहे सो पि प्रेम से जमृत भरा है इस रस मे ॥। 


मधि कया वरह? गीताणान्तर का भौ यह्‌ सिद्धान्त है, कि “ मनुप्य वैसा ही दुराचारी 
मयोन हो; परन्तु यदि बन्तकालमेंभी वहं अनन्य भाव मे भ्रगवान्‌ की णरणं 
मे जवि, तो परमेण्यर उसे नहीं भूखना ” (गीता ९.३०; मौर ८.५-८ देखो } । उवन 
पद्य मे विग्य" शव्द (जो साघु तुवाराम के मूलवचन कै गाधारमे त्या गमा दै) 
प देषरकर पवित्रता का टोग करेवा वदते विद्वान को कदाचित्‌ बुरा खगे । परन्तु 
सयवानत्तो यदै, किरम 7 


व न्दोगो वो मच्चा धर्मत्व मालूम टी नही । न कैव 
इयर मे चिन्त वुदधधमं मे भौ यही मिटान्त स्वीकार किमा गया ह (मिलिनमत 
३.७.२), उनके धरम्नयो में एमी वया &, कि वुदने म्पा नामकः विमी 
वेष्यायौ मरौर जद्गुटीमाठ नामके चोर यो दीलादी यी ईनादयो मे धरमन मे 
भी यह वर्मनदै,विषादस्टकेमायजोदो चौर मूखौ पर चद्यये गथेये, उनमें सै 
एव चोर मृष्पु बे नमय व्राडन्द की ध्ररण में गया ; मौर पराटस्ट ने उमे मदूगनि दी 
(ल्य्ग. ०३ ८२ भौर ८३) 1 म्बय ध्रादम्टनेभो एव स्यानमेंक्टाषटै, वि टमि 
घम मे खदा रनेवाटी वेरयाठे मौ मूक्न टौ जानी (मेष्यू- २१.३१; व्पूक 
७.५०} । यह वान दम्य प्रगगण मे टम चना चेद किमच्यार्मगस्त्रकीदृष्टिषे 
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भी वही सिद्धान्त निष्पन्न होता है। परन्तु यह्‌ धर्म्॑त्व शास्वतः यद्यपि निविवाद है; 
तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में हौ व्यतीत हुमा है, उसके अन्तःकरण मेँ 
केवर मुत्यु के समय ही अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की बुद्धि कंसे जागृत 
रह्‌ सकती है ? एसी अवस्था मे अन्तकाल की वेदनाओं को सहते हुए केवल यन्त 
कै समान एक वार "रा' कहकर ओर कुछ देरये “म' कहकर भृंह खोखने भौर वन्द 
करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहौ होता । इसलिये भगवान्‌ ने सव 
रोगो को निष्चित रीति से यही कहा है, कि “न केवल मृत्यु के समय ही किन्तु सारे 
जीवन भर सदैव मेरा स्मरण मन मेँ रहने दो; ओर स्वधमं के अनुसार भपने सव 
व्यवहारो को परमेश्व रारपंणवृद्धि से करते रहो 1 फिर चाहे तुम किसी भी जाति के 
रहो, तोभी तुम कर्मों को करते दए ही मुक्त हो जाओगे (गीता ९.२६-२८ ओौर 
३०-३४ देखो) । 
इस प्रकार उपनिषदो का ब्रह्यात्मैक्यज्ञान आवालवृद्ध सभी छोगो के लि 
लभ तो केर दिया गया है; परन्तु एेसा करने मेँ न तो व्यवहार को लोप होने दिया 
है; मौर न वण, आश्रम, जाति-पांति अयवा स्त्री-पुरुष आदि का कोर भेद रखा गया 
है । जव हम गीताप्रतिपादित भक्ततमार्गे की इस शवित अथवा समता की ओर ध्यान 
देते है, तव गीता के अन्तिम अध्याय मे भगवान्‌ ने प्रतिज्ञापूैक गीताश्ास्काजो 
उपसहार किया है, उसका ममं प्रकट हौ जाता है। वह एेसा है ~ “ सव धमं छोड़ 
कर मेरे अकेले कीशरणमेआ जा; मै तु्ञे सब पापौ से मुक्त करूंगा, धवराना 
जही । ” यहाँ प्रर धमे शब्द का उपयोग इसी व्यापक अथेमे किया ग्या है, 
कि सवर व्यवहारो को करते हृएु भी पापपुण्य से अलिप्त रहकर परमेश्वररूपी 
आत्मश्रेय जिस मार्गं के द्वारा सम्पादन क्रिया जा सक्ता है, वही धर्म है। 
अनुगीता के गुरुशिष्यसंवाद मे ऋषियों ने ब्रह्य से यहं प्रश्न किया (अश्व. ४९), 
कि अहिसमे, सत्यध्ै, ब्रह दथ उपवस्‌, सएल, यज्ञयद्ण्‌, दएल, श्रव, दन्य 
आदि जो अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन अनेके छोग वतलाते ह, उनमें से सच्चा 
स्नान कौन है? ओौर शान्तिपवं के (३५४) उच्छवृत्ति उपाख्यान मे भो यह प्रन है, 
कि गाहस्थ्यवर्म, वानस्थधमे, राजवमे, मातृ-पितृसेवा-धरम, क्षत्रियका रणडग्ण 
मे मरण, ब्राह्यणो का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धमं या स्वगंप्राप्ति के साघन शास्त 
ने वताये है, उनम से ग्राह्य धमे कौन है ? ये भिन्न भिन्न घमेमागं या धर्म दिखने में 
तो परस्पर-विस्् मालूम होते है, परन्तु णास्तकार इन सव प्रत्यक्ष मार्गो की योग्यता 
को एक ही समद्षते ह । क्योकि समस्त प्राणियो में साम्यदुद्धि रखने का जौ अन्तिम 
साध्य है, वह इनमे से चिसी भौ धर्मं पर प्रीति ओर श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र 
करिये विना भराप्त नही हो सकता ! तथापि, इन अनेक मागो की अयवा प्रतीक~उपासना 
की श्न्लट मे फंसने से मन धवरा जा सक्ता है । इस्ति अकेकते अर्जुन को ही नदीः; 
किन्तु उसे निमित्त करके सव खोगो को भगवान्‌ इस प्रकार निश्चित आश्वासने देते है, 
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उवाद" इन शव्दो का उपयोग किया गया है 1 इस निर्पण मेँ सौर शास्त्रीय" नि्पण 
में जा जैद ै, उसको स्पष्टता से वततखाने के छ्य दमने सवादादमक नि्पण कोद 
पौराणिकः नाम दिया है । सात सौ श्टोवो के इस सवादात्मक भयवा पौराणिक निप 
मे धर्म जैसे व्यापवः शब्द मे शामिल हौनिवाठे सभी विपयो का विसता रपर विवेचनं 
कभी हा ही नही सकता। परन्तु माश्चयं की वात है, वि गीताम जो मनेक विपय उप 
र हौते है, उनका दी सग्रह (सक्षम ही क्यो न हो) घविरोधसे वसे वियाजा सका। 
स वात से भीताकार कौ सदौकिक एवित व्यक्त होती दै, मौर अनुगीता वे मारम्भ 
भेजा यह्‌ कहा गया दै, कि गीता का उपदेण “ यत्यन्त योगयुक्न चित्त से वतटारया 
गया है, ” सगौ सत्यता कौ प्रतोति भी टो जाती है । चर्जूनकोजौ जो विपय पह ` 
ते ही माम थे, उन्ह़ फिरसे विस्तारपूेक कहने कौ योरई मावश्यकता नही धी। 
उसका मुख्य प्रन तो यही था, वि मै ठडाईं का घोर दृत्य करया न॑ करं, गीर करर 
भीतो विस प्रकार कषे ? जव श्रीडप्ण अपने उत्तर मेँ एवाघ युवित वतलाने य, तव 
यर्जुन उसपर कुद-न-कुद्ध याेप विया करता था । दस प्रकार गे प्र्नोत्तरत्पी 
सवाद मे मीता फा विवेचन स्वमाव ही से कही मकषिप्त गौर कटी द्विरक्त हो गया है 1 
उदाहरणार्थ, तिगुणात्मक भरदृति बे फंाव का वर्णन बुध योटे भेद से दौ जगद 
है (गीता म ७ सौर १४) , गीर स्वितप्र्ञ, भगवद्भवन, व्िगणातीत, तया ब्रह्मभूत 
द्यादि की स्थिति का वणेन एक-सा होने पर भो, भिन भित दुष्ट्या ञे प्रत्यव 
प्रसटग पर वार वार किया गया है । इसके विपरीत “यदि ययं गौर वाम धमं ५ 
विमक्त न दो, तो वे ग्राह्य ह, ~- इस तत्व का दिग्दरणन गौता मँ पैव “धर्माविष्ट 
फामोऽस्मि ' (७ ११) दमी एक वाक्य में कर दिया गया दै । इसका परिणाम 
यह्‌ होवा दै, कि यद्यपि गीता में सव विपयो का समावेश विया गयादै, तयापि 
गीता पटने समय उन लोगो के मन युद गटवड-सी होती जाती है, जो श्रौतध्म, 
स्मार्तघ्म, भागवतधरमे, साम्यश्ास््, पूर्वमीमासा, वेदान्त, यर्मविपाक इत्यादि वे उन 
प्राचौन तिदान्तौ कौ परम्पया से परिचित नही द, वि जिनके याधार पर गीता 
जनान मानिरपण दिवा गया दे! मौर जच मता मै प्रतिपादन की पद्धति ठीक टीव 
ध्यान में नदीं मात्तौ, तव वे लोग कह्ने खमते है, वि गीता माना वाजीगर की क्नाली 
है, -मयवा णान्त्रीय पद्धति दे प्रचार वे पूर्वं गीताः यी रचना हदं टोमी, द्मा ये 
स 
द्टाने क लिय यदि टीवामो का भवलोत्रन 
तिया जाय, ता उनम मो गुध म मही हाना । वयामि वे वटव भिन्न मिग 
मम्द्रद्राचानुमार दनाह्‌ ॥ श्मलियि टीकाकारातद मनायपरन्यरविराघधोक एवकवार्यता 
क दा जाता दै, सौर पदनवाट चा मन भधिद्ाधिक्र घवराने रयता 
1. 
हमने सपनी दुद दे यनुमार गीता यै प्रनिपा् विमा 
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का शास्त्रीय क्रम वाध कर अव तक विवेचन किया है 1 अव यहाँ इतना मौर वतला 
देना चाहिये, किं ये ही विषय श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रश्नो 
या शडकाभो के अनुरोध से, कु न्यूनाधिक होकर कंसे उपस्थित हुए है । इससे यह 
विवेचन पुरा हो जायगा; ओर अगले प्रकरण मेँ सुगमता से सव विषयो का उपसहार 
कर दिया जायगा 1 
पाठको को प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिये, कि जव हमारा देश हिन्दुस्थान 
ज्ञान, वैभव, यश ओर पूर्णं स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, उस समय 
एक सवेज्ञ, महापराक्रमी, यशस्वी भौर परमपूज्य क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्निय को - जो 
महान्‌ धनुर्धरी था ~ शास्तरघरमं के स्वकायं मे प्रवृत्त करने के छ्यि गीता का उपदेश 
किया है। जैन जौर वौद्ध धर्मो के प्रवर्तक महावीर भौर गौतमबुद्ध भी क्षत्रिय ही 
ये परन्तु इन दोनो ने वैदिक ध्म के केवल सन्यासमा्गे को अगीकार करं क्षत्रिय 
भादि सेव वर्णो के ल्यि सन्यासधरमं का दरवाजा खोल दिया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नै एेसा नही किया । क्योकि भागवतधमं का यहं उपदेश है, किं न केवल क्षत्रियौ 
को परन्तु ब्राह्मणो कौ भी निवृत्तिमागे की शान्ति के साथ निष्कामवुद्धि से सव कम 
आमरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये । किसी भी उपदेश को लीजिये, 
आप देखेंगे, कि उसका कुछ-न-कुर कारण अवश्य रहता ही है, ओर उपदेश कौ 
सफलता के छथि शिष्य के मन मेँ उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त करलेने की इच्छाभी 
प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये । भतएव इन दोनो वातौ का खुलासा करने के 
च्यिही व्यासरजी ने गीता के पहले अघ्याय मे इस यात का विस्तारमूव॑क वर्णन कर 
दियाहै, कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यो दिया है 1 कौरव पाण्डवो की 
सेना युद्ध के च्ि तैयार होकर कुरु्ेत्र पर खडी ह, भव थोडी ही देर में लढाई 
को आरम्भं होगा; इतने में अर्जुन के कहने से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनो सेनाओ 
कै वीचमेँ ले जाकर खडा कर दिया, ओर अर्जुन से कटा, कि “ तुञ्ञे जिनसे युद्ध 
करना है, उन भीष्म, द्रोण आदि को देख । ” तव अर्जन ने, दोनो सेनाम की भोर 
दृष्टि पहुंचा ओर देखा, कि मपने वापदादे, काका, आजा, भामा, वन्धु, पुत्र, नाती, 
स्नेही, माप्त, गुर, मुखुबन्धु आदि दोनो सेनामो मे वड़े है, मौर इस युद्धमे सव लोगो 
का नाश दोनेवाला है । लडाई एकाएक उपस्थित नही हई यी । लडाई करने का निश्चय 
पहले ही हो चुका था, जीर वहत दिनो से दौनो ओर की सेनाजा का प्रवन्धहौ रहा 
था। परन्तु इस आपस की लडाई से होनेवाठे कुलक्षय का भरत्यक्ष स्वरूप जव पहले 
पहले अर्जुन की नजर मेँ आया , तव उसके समान महायोद्धा के भी मन र्मे विषाद 
उत्पन्न हुमा; ओर उसके मुख से ये शब्द निकल पड, ““ गोह्‌! भाज हम रोग अपने 
ही कुल का भयकर क्षय दसी च्यि करनेवाठे हं न, कि राज्य हमो को मिले, दसकी 
अपेक्षा भिक्षा मांगना क्या बुरा है ? ” भौर इसके वाद उसने श्रीहृप्ण से कठा, “ णतु 
ही चाहे मुप्नै जान से मार डले, इसकी मु परवाह नही, परन्तु तंलेक्य बै राज्य 
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किः टन यनेक धर्ममार्गो को छोड कर “ तरुकेवटमेरीणरणर्मे ना; म तुञ्धे समम्ब 
पापात मुक्त कर दुगा, टर मत । “ साय तुाराम मी मव धर्मो का निरसन के 
सने मे भगवान्‌ मे यरी मामिते ह, कि: 
चनुर्द चेतना समी चट्हे मं जावे, 
वस्र मेरा मन एक ईश-चरणाश्चय पावे । 
भाग लने आचार-विचारों फे उपचयमे, 
उत्त विमु का विश्वा सदा दृढ रहे हृदय में ।1 
निण्चयपर्वक उपदेश की या यह्‌ प्राथंना कौ यह मन्तिम सीमा दो चुकी । 


श्रामदूमगवद्गीतारपी सोने कौ थानी का यहु भवितिख्पी सन्तिम कौ दै, यही 
प्रमग्रास्है 1 पा चरे, अव भागे चच } 


चौदह्वो धकरण 


गीताध्याय-संगति 


प्रवृत्तिलक्षणं धमे कपि्नारायणोष्चरवीत 
~ महामास्त, शांति. २१७. २ 


स्तक किये गये विवेचन से दीख पडेगा, कि भगवद्गीता मे - भगवानू के द्रारा 
याये गये उपनिपद्‌ मे ~ यह्‌ प्रतिपादन क्रिया गयादे, किकर्मोकोक्ररते हुए 

ही अध्यात्मविचार से या भक्ति से सवत्मिक्यरूप साम्यवुद्धि पूर्णतया प्राप्त कर 
लेना; ओर उतत प्राप्त कर लेने पर भी सन्यास लेने की न्ट मे न पड ससारमे 
शास्त्रत. प्राप्त सव कर्मो को केवल अपना केतैव्य समज्ञ कर करते रहना ही, इस ससार 
मे मनूप्य का परमपुरुपाथं अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मागं है । परन्तु 
जिस क्रम से हमने इस ग्रन्थ मे उक्त अथं का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा गीता- 
ग्रन्थ का क्रम भिन्न है । इसलियि अव यहं भी देखना चाहिये, कि भगवद्गीता मेँ इस 
विपय का वर्णेन किन्त प्रकार किया गया है किसी भौ विपय का निरूपण दौ रीतियो 
सरे किया जाता है : एक शास्त्रीय ओर दुसरी पौराणिक । शास्त्रीय पद्धति वह है, कि 
जिसके दार तकंशास्त्रानुसार साधकवावक प्रमाणो को क्रमसहित उपस्थित करके यह 
दिखला दिया जाता है, कि सव लोगो कौ समज्ञ मेँ सहज ही आ स्कनेवाली बातो से 
किसी प्रतिपाद्य विपय के मूलत्व किस प्रकार निप्पत्च होते हं । भूमितिशास् घस 
पद्धति का एक अच्छा उदाहरणं है, ओर न्यायसूत्र या वेदान्तसूने का उपपादन भी 
इसी वगं का है । इसी छ्यि भगवद्गीता मे - जहां ब्रह्यसूतर यानी वेदान्तसूतर का 
उल्लेख क्रिया है, वहां ~ यह भी वणेन है, कि उसका विपय हैतुयुक्त ओर निष्चया- 
त्मक प्रमाणो से सिद्ध किया गया है - “ ब्रह्यसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्‌भिविनिर्चितं. ” 
(गीता १३.४) 1 परन्तु भगवद्गीता का निरूपण सशास्त्र भले हौ, तथापि वह 
इस शास्त्रीय पद्धति से नही किया गया है 1 भगवद्गीता में जौ विपय है, उसका वर्णन ~ 
अर्जुन ओर श्रीकृष्ण के सवादरूप में -अत्यन्त मनोरल्जक ओर सुम रीति से किया 
गया है। इसी च्वि प्रत्येक अध्याय के अन्त मे “ भगवद्गीतामूपनिपत्मु ब्रह्म- 
विद्याया योगशास्त्रे  कटठ्कर, गीतानिरूपण के स्वरूप के दयोनक श्रीरष्णार्जुन- 





* ५. नारायण क्षि नें धर्म के प्रटृत्तिप्रषान मतटायाहै। > नर आर नारायण नामक 
ऋषियों मेसतेष्टी ये नारायण क्षि ई! पडटे वतटा चु है, क श्ट दोनो के भवतार भीस्न 
र जयम थे \ इती प्रकार महामारत का वह पचन मी पहले उद्धृत सवा गया 2, भित्ते 
यह माट्म होता है, फि गीता में नारायणीय धमे का ह्वी प्रतिपादन क्षिया मया 1 
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के चि भी म पितृदत्या, गुरहत्या, बन्धुदत्या या कुलक्षय के ममान घोर पातक करना 


नही चाहता । “ उसकी सारी देह थर~यर कान लगी; हार फिथिल हौ गयः 
मूँद सुख गया; ओर खिन्नवदन हौ अपने हाय का घनुप्यवाण फोयकर वह्‌ वेचारा रथ 
मे चूपचाप वैट गया । दतनी कथा पदे भघ्याय मेँ दै । इस ज्याय को अर्जुनविपाद- 
सोम क्ते ह । योक ययपि पूरी मीता मेँ ब्रह्मवियान्त्ग॑त (कर्म) योगग्ास् 
नामे एक ही विय प्रतिपाप्निढमा है; तो मी प्रत्यक मध्याय मेँ जिस विप्यका 
वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विपय को इस कर्मयोगशास्तर का ही एक भाग 
समस्चना चाहिये । ओर एसा समञ्चकर हौ प्रत्येक यध्याय को उसके विपयानुमार 
अर्जूनविपादयोग, माख्ययोग, कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये है । दून मव 
श्योगो को एकत्र करे से ' ब्रह्मविदा का करमयोगणास्तर ' हो जाता है 1 पहटे अध्या 
की कथा का महच्च हम दस ग्रन्य के आरम्भ में कट्‌ चुके है । इसका कारण य्ह है 
कि जव तकः हम उपस्थित प्रन के स्वन्प को ठीक तौर मे जानन्न, तव तक उम 
प्रन का उत्तर भी भरी भांति हमारे ध्यान मेँ नही आता 1 यदि कटा जाय, किं गीता 
का यही तासपयं है, कि *“ सासारिकः कर्मो से निवृत्त होकर भगवद्‌भजन करो या सन्यास 
केखो; "तो फिर यर्जुन को उपदेण करने की कष्ट आवश्यकता दी न थी 1 योरि 
यदतो चडाई का घोर कमं छोड कर भिका मांगने के यि याप-ही-माप तैयार हो 
गया था! पहले ही ध्याय के जन्त में श्रीप्ण के मुख मे पेते अर्यं का एवमर्थं 
ण्लोकः कहुयाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाद्ये थी, कि ”“ वाह्‌ ! क्या ही जच्टा 
कहा! नेरी इस उपरति को देख मुक्ते मानन्द माम होता है । चो, हम दोनौ दम 
कमंमय मंगार को छोड मन्यासाय्म कै द्वारा या भविति वेः द्वारा अपने आत्मा का 
मन्पाण वार्‌ छे ! ” फिर, दुधर छटा हौ जाने पर व्यासजी उसवा वर्णन वत्से म 
तीन वर्यं तकः (म. भा. जा. ६२. ५२) यपनी वाणी का भके दी दुद्पयोग कसा 
रहने; परन्तु उनका दोप चेचारे वर्जुन गौर श्रीष्य पर तो आसेपित न भा टता । 
ल; यह्‌ मचे, किपुर्रेत्रमेजो मको महारयी एकत हुए ये, चे मवस्व £ 
यर्जुन मौर श्रीडृप्य का उपराम करे । परन्तु जिस मनुष्य को लपने आत्मा का 
भन्याण कर लेना दै, बने उपटाम कौ परवाद ही क्यो वरता? संमार गु भी 
कद; उपनिषदो मे लो यही कटा है, वि ^“ यदद्रेव विरमेत्‌ तदहरेव ररजेत्‌ ” (जा ४) 
अर्यात्‌ जिम क्षण उपरति हो, उनी कषप मन्याम धारण कमै ; विम्ब न यनो ।यदि 
मद्या जाय, ति मर्जुन को उपरनि ज्नानपूर्वेम न धी, वह्‌ केव मोद फो थी; सो 
भावट्याता उपगनि 1 वम, उपरनि होने ते माघा कामदो चुवा । जयं म 
व 4. व करदेना भगवान्‌ केच््यिगृ् १ 
त धा मौ ए यनेक उदार है; भि ५ 
अरम तपः तोवेदृ-िनटौ इम मंमारकोष 
चट्लठमचदर मच, ओरख्नन्दरोमोने पूरी मिदिधीप्रालकरणटी र! नौ प्रकार 
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अजुन की भी दशा हई होती । ठेसा तो कभी हो ही नही सकता या, कि सन्यास छेते 
कै समय वस्त्रो को गेरूया रग देने के च्वि मुटूटी भर च्ल मिह, या भगवत्नामसडकी- 
तेन कै च्य सान्न, मृदडग आदि सामग्री मारे कुरुकत मे भी न मिलती 1 
परन्तु एेता कु भी नही किया; उल्टा इतरे अध्याथ के आरम्भमेही 
श्वीक्ृप्ण ने अर्जुन से कहा है, कि “ जरे ! तुञ्ञे यह दुर्बुद्धि (कश्मल) करटा से सून 
पडी ? यह नामर्दीं (क्लैव्य) तुके शोभा नही देती ! यह तेरी कीति को धूलि मेँ 
पिला देगी । इसच्यि इस दुरवेकता का त्याग कर युद्धके ल्ि खडाहो जा । ” परन्तु 
अर्जुन ने किसी अथला कौ तरह अपना वह रोना जारी ही रखा । वह अत्यन्त दीन- 
हीन वाणी मे बोला - “ म भीष्म, द्रोण आदि महात्माओ को कैसे मारं ? मेरा मन 
दुसरी सश्यमें चक्करखा रहार, किमरनाभलादहै, या मारना? इसलिये मुन्ने यह 
वतलादये, की इन दोनो मेँ कौन-सा धमं श्रेयस्कर दै । भँ तुम्हारी शरणमे आया 
हं!“ अर्जुन कौ इन वातो को सुनकर श्री्ृष्ण जान गये, कि अव यह्‌ माया के 
चगुक् मे फस गया है 1 इसलिये जरा हैसकर उन्दोने उसे अशोच्यानन्वशोधस्त्वम्‌' 
इत्यादि ज्ञान वतलाना आरम्भ किया 1 अर्जुने ज्ञानी पुर्प के सदृश वर्तव करना 
चाहता था, ओर वह कर्मसन्यास की वाते भी करने छ्य यया था । इज्ये, ससार 
भें ज्ञानी पुरुप के जाचरण के जौ दो पन्थ दीख पडते हँ - अर्थात्‌, †क्मं केरना * 
भौर ‹ कर्म छोडना ' ~ वही से भगवान्‌ ने उपदेश का आरम्भ क्यिाहै। ओर 
अर्जुन को पहटी वात यही वतलाई दै, किइनदो पन्थो या निष्ठामोमेसे त्र 
किमीकोभीले, परन्तु ततु भूल कर रहा दै । इसके वाद, जिस ज्ञान या साख्यनिष्ठा 
के आघार पर अजुन कर्मसन्यास की वात करने छ्गा था, उसी सास्यनिष्ठा के आधार 
पर श्रीकृष्ण ने प्रथम “ एपा तेऽभिहिता बुद्धि" ” (गीता २ ११-३९) तक उपदेश 
क्रिया है। मौर फिर अध्याय के अन्त तक कर्मेयोगमागं के अनुसार अजुन को 
यही वतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सच्चा कर्तव्य है । यदि “ एपा तेऽभिहिता 
साख्य" सरीवा शलोक *अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' श्लोक कै पठे अत्ता, तो 
यहौ अथे ओर भी अधिक व्यक्त हो गया होता। परन्तु सम्भापण के प्रवाह 
में साष्यमारग का प्रतिपादन होजानेपर वह इस रूपमे आया है- “बहतो 
साख्यमार्गे के अनुसार प्रतिपादन हुमा 1 अव योगमार्गे के अनुसार प्रतिपादन 
करता हं 1“ कुछ भी दहो, परन्तु अर्थं एक ही है! हमने ग्यारहवे प्रकरेण में 
साख्य (या सन्यास) ओर योग (या क््मयोग) का भेद पदले ही स्पष्ट करके 
वतल्य दिया है । सच उन्तकी पुनरावृत्ति न कर केवर इतना ही कठ देते है, कि 
-चित्त कौ शता के छिये स्वधर्मानुसार वर्णाधरमविह्ति कमं करके जञानप्राप्ति होन पर 
मोक्ष के लिये अन्त मे सव कर्मो को खोड सन्यास लेना साव्यमार्गं है, ओरं वमो 
का कभी त्याग नं कर अन्त तक न्दं निप्वामदुद्धि से करते रहना योग अयवा कम॑ 
योग दह! अर्जुन से भगवान्‌ प्रघम यह्‌ कहते है, कि साख्या बे अध्यात्मलाना- 
गी. र २९ 
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नुप्र आत्मा अविनाणी भौर अमर है! इसच्ि तेरी समक्न त ५ 
मीप्म, द्रेण यादि कौ माटेगा 1 ” क्योकि न तो आत्मा मरता दै; गौर ५ 
ह 1 जिस प्रकार मनुप्य जपने वस्त्र बदलता है, उसरी प्रकार नात्मा ८. 
कर दूसरी देह में चखा जाता है । पलु इसलिये उपे मृत मानन्र णाक कः 1 
नदी 1 अच्छा मान ल्या, कि “र्म मान्गा' यह्‌ श्रमे, तवत्रू करटगा, 4 
क्यौ करनां चाहिये ? तो उत्का उत्तर यह है, कि णास्तत प्राप्त हए क 
परावृत्त न होना ही क्षत्रियो काधर्मदहै। मौर जवि ठम साग्यमाग मो ता 
वर्णाश्रमविहित क्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तव यदि त्रु वसान कर्णा, 
जोग तेरी निन्दा करेगे ~ गधिक क्या कटे, युद्ध मेँ मरना दी क्षत्रियो का धर्म व 
फिर व्यर्थं शोक वयो करता दै? “मै मारंगा मौर वह्‌ मरेगा"' यहं केवल क क 
दहै-दइमे छोटदे। तू यपना प्रवाहपतित कायं एमी वुद्धिसे करता चाजा, 
केवल स्वधर्मं कर र्हा हँ! उससे तुजे कुख भौ पाप नदी ठगेमा 1 यह्‌ उपदेश र 
मार्गानुमार हुभा । परन्तु चित्त वी णुद्रता के ल्य प्रथमत. कर्म क्ये व 
जाने पर वन्न में सव कर्मो कौ छोड मन्याम केना ही यदि द्म माग के भनुतार कर 
माना जाता है, तो यह्‌ णदया र्ट दी जाती टै, वि उपरति होति दी युद्ध का 
(यदि हौ मवे तो) सन्यास ठे लेना क्या थच्या नटी है? कैवलः इतना कट देनेम (५ 
नही चलना, वि मनु थादि स्मृतिकारो की गन्ना टै, वि गृटम्याश्म के वाद 
कटी वपे में मन्याम छेन चाहिये 1 युवावम्या में तो गृहम्या्रमी दी दोना चादि 
क्योकि किमी भो ममय यदि सन्यासचेना दी शरष्ठटै, तो ज्योही ममारमे जीर" 
त्याही तनिके भी देरन कर सन्यास चना उचित दै। यौरद्सीटैतुमे उपनिपर्दा 
भ एन यचन पाये जाने ह, वि ^“ व्रह्मचयदिव प्रग्रजेत्‌ गादा वनाद्वा ” (जा. ४)1 
सन्यासकरनेमेजो गति प्राप्त होगी, वही युदकषेव्र मे मसे से छत्निय कौ प्राप्त होती ६1 
महाभारलमेंक्टा टै - 
दाविमो पृ्यव्याध्य सू्यमण्डलमेदिनौ । 
परित्राद्‌ योगयुवतश्च रणे चामिमुपखो हतः ॥ 
मर्यात्‌ ~ “ट्‌ पुर्यव्याच।सूेमण्टल को पार बर ग्रदमटोक घो जानेवान केवट दो ह 
शूग्धर । एक त्तो योगनस्त मन्यामी बौर दूमरा युद्ध मेँ नड करमर जमिवारा वीर 


{चया ३२ ९५) । ष्म अयं ता एव दोक वौटिल्य वे, यानी चाणक्य बै, बर्थगान्त 
मेभादै- 


यान्‌ पनसघस्तपसा च विप्राः स्वर्भेपिणः पात्रचयैश्च यान्ति 


ध्रणन तानप्यन्यान्ति शराः प्राणान सुयुद्धेय परित्यजन्तः ॥+ 
म्यं कौ श्च्छा कगनेवान द्रह्मण अनेक यद्ध म, यजपायोमे मौर उपौमेजिष 1 
मजने उनग्टरक्येभी यमे ये स्नैकमे युद्ध में प्राण अर्ष करनेवाले गूर पुः 
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एक क्षण भे जा पचते ह ~ अर्यात्‌ न केवल तपस्वियो को या संन्यासियोँ को वरन्‌ 
यज्ञयाग आदि करनेवाङे दीक्षितो को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध मे मरने 
वलि क्षतिय को भी मिलती है (कौटि. १०.३. १५०-१२; ओर म. भा. थां. ९८- 
१०० देखो} 1 “क्षत्रिय को स्वगं मेँ जाने के लिये युद्ध के समान दसय दरवाजा क्वचित्‌ 
ही खला मिता है। युद्ध में मे से स्वर्ग; ओर जय प्राप्त करने स पृथ्वीका राज्य 
मिलेगा “ (२. ३२, ३७) - भी प्रतिपादित किया जा सक्ता है, कि क्या संन्यासं 
लेना जौर क्या युद्ध करना दोनो से एक ही फल की प्राप्ति होती है । इस माग के 
गुक्तिवाद से यह्‌ निर्चितायं धणं रीति से सिद्ध नही होता, कि “कुछ भी हो; युद्ध 
करना ही चाहिये । “ सांव्यमारगं मे जो यह न्यूनता या दोप है, उसे ध्यान मे रख 
आगे भगवान्‌ ने कर्मयोगा का प्रतिपादन आरम्भ किया है; भौर गीता के अन्तिम 
अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का - अर्यात्‌ कर्मो को करना ही चाहिये ओौर 
मोक्ष में उनसे कोई वाधा नही होती; किन्तु इन्दं करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता 
है, इसका - भिन्न भिन्न प्रमाण दे कर, शडका-निवृत्तिपूर्वक समर्थन किया है । इस कर्म- 
योग का मूख्य तत्त्व यह्‌ है, कि किसी भी कमं को भला या बुरा कहने के ल्य उस 
कमं के वाहू्-परिणाभों की अपेक्षा पहुकरे यह्‌ देख लेना चाहिये, कि कर्ता कौ वासना- 
त्मक वुद्धि शुद्ध है मथवा अशुद्ध (गीता २.४९) 1 परन्तु वासना की शुद्धता या 
अशुद्धता का निर्णय भी तो आखिर व्यवसायात्मक वृद्धि ही करती है । इसक्यि जव 
तके निर्णय करनेवाली वुद्धीन्धिय स्थिर ओर शान्त न होगी, तव तरक वासना भी शुद्ध 
या सम नही हौ सकती 1 इसी क्य उसके साथ यह्‌ भी कहा है, कि वासनात्मक 
बुद्धि को शुद्ध करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक वुद्धीद्धिय को 
भी स्थिर कर लेना चाहिये (गीता २.४१) । संसार के सामान्य व्यवहारो की ओर 
देखने से प्रतीत होता है, कि वहुतेरे मनुष्य स्वर्गादि भिन्न भिन्न काम्य सुखो की प्राप्ति 
के लिये ही यज्ञयागादिके वैदिक काम्यकर्मो की न्क्षट में पड़े रहते हँ । इससे उनकी 
वृद्धि कभी एक फल कौ प्राप्ति मे, कभी दूसरे ही फर कौ प्राप्ति मे, अर्यात्‌ स्वार्थं ही 
मे, निमग्न रहती है; ओर सदा वदलनेवारी यानी चञ्चू हौ जात्ती है 1 एसे मनुष्यों 
करो स्व्गसुखादिकं अनित्यफल कौ अपेक्षा अधिक मद्व का अर्थात्‌ मोक्षरूपी' नित्य सुख 
कभी प्राप्त नही हो सक्ता 1 इसी ल्यि अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य इस प्रकार 
वत्तलाया गया ह, कि वैदिक कर्मो के काम्य क्षगड़ों को छोड़ दे भौर निष्कामवुद्धिसे 
कर्म करना सीख ¡ तेरा अधिकार केवर कमं करने भरकाहीदहै-कमंके फल की 
प्राप्ति अथवा अप्राप्ति तेरे अधिकार की वात नहींहै (२.४७) 1 ईश्वर कोदही 
फलदाता मान कर जव इस समवृद्धि से - कि कमं का फल मिले अयवा न मिले, 
दोनों समान है ~ केवल स्वकर्तैव्यता समञ्च कर ही कुछ काम किया जाता है; तव उस 
कर्मं के पापपुण्य का लेप कर्तां को नही होता । इसलिये त्रु इस समवुद्धि का आश्य 
| कर 1 इस समवुद्धि को ही योग - अर्थात्‌ पाप के भागी न होते हए कम करने की 
1 
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युवति ~ कते दै 1 यदि वुन्ञे यह योग सिद्ध हो नाय, तो कर्म करने षर भी ण 
मोद कौ प्राप्ति हो जायगी । मोक के न््यि कुट कर्मेम॑न्यास की जावप्यक्ता नद्य € 
{२.४७-५३) । जव भगवान्‌ ने अजून से कहा, करि जिस मनुप्य की वुद्धि ष्च 
प्रकार सम हौ गई हो, उसे स्यितप्रत् वहते है (२.५३) ; तव बर्जुन ने पधा, कि 
“ महाराज ! छपा कर वताय, कि स्वितप्र्ञ का वर्ताव कंसा होता दै ? ” इस च्वि 
दूसरे अध्याय के अन्त मे स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया टै; मौर यन्ते कडा 
गया ह, विः स्थितप्रज्ञ की स्थिति को दी ब्राह्मी स्थिति क्ते है । सारांश यह्‌ हरि 
अर्जुन को युद मे प्रवृत्त करने के न्ति गीता मेँ जो उपदेश दिया गया दै, उनवा 
प्रारम्भ उन दो निष्टायों मे ही किया गया दै, कि जिदं ठस संमार के ज्ञानी मनुष्या 
ने ग्राह्य माना है; घौर जिन" करम छोद़ना  (साष्य) सौर ' कर्म करना * (योम) 
यूते है; त्या युद्ध करने कौ भावयता की उपपत्ति पवये मांघ्यनिष्ठा के अनुसार 
वत्तखाई गदं है 1 परन्तु जव यह्‌ देगा गया, कि दम उपपत्ति से काम नदीं चरता ~ 
यह्‌ अधूरी है ~ चव फिर तुरन्त टी योग या कर्मयोग माँ के भनुमार ज्ञान तलानां 
जारम्भ किया है; यौर यह्‌ वतनन के पष्चात्‌ - किः इस कर्मयोग का जस्प आचरण 
भी विन्तना श्रेयम्कर टै ~ दूसरे यध्याय मे भगवान्‌ ने ययने उपदेण को म स्यान 
तक पटा दिया टै, कि कर्मेयोग-मामे मेँ कमं कौ यपेदा बट्‌ बुद्धि दी श्रेष्ठ मा 
जाती दै, जिम कमं करने की प्रेरणा हुमा करती है; तो वव स्थितप्रतन की ना ६ 
सपनी यद्धि को सम करे यपना कर्मं कर; जिममे तू कदापि पाप का भागी न दौगा। 
यव देखना टै, कि यागे गौर कौन-कोन से प्रन उपस्थित होति ह । मीता कै 
उपपादन की जट टूमरे यघ्याय में ही है । इमन्विि दमक वरिपय का विवेचन या गृ 
विस्तारमे क्या गया दै] 
तोमरं सघ्याय के यारम्म मे जजन ने प्रप्त कियाद, कि “यदि वर्मयौम्‌, 
मामं मे भौ कम कौ गपेका वृद ही घरेम्ठ मानी जाती दै, तो मै समी स्ितप्रन वा 
नां अपनौ वुदि को मम श्वि छेत हृं । फिर जाप मुने छन युद्ध के समान चौर 
कमं रने केन्य मयो कटे है?” हमकम कारण यट्‌ है, रि करम की जपा यटि 
मृग धेष्टवहदेननेदीद्मप्रएन का निर्णय नटी हौ जाना, कि युद्ध वमो ण्ट“ 
युद्धि कौ मम रग कर उदामीन व्यो न वै ह? "बुद्धि को मम स्ने पर भी ब 
फ्रन्याम क्वा जा नक्नादै! दिर जिम मनुष्य की वद्धि समदो गर्द पमे 
साच्यमार्गेवे यनुमार्‌ कर्मो कात्याग करें क्या ट्टे 2 दस ग्रश्न वा उनर्‌ 
५ श्म पकारे, कि पद्म नुमे साच्य योर योग नामकः दौ निष्ण 
त 
भरदिगोद्टी। नौर जब किप्रदूरि भ त ज ५ स (+ 4 
केद्राय बृद्धि गक्नौस्िर सौर + श । व वर्तः = 
* करकं केतन कर्मद्िर्योमेदटी पने मव 
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कर्मो को करते रहना अधिक श्रेयस्कर दै । इमलियि त क्म कर । यदि कर्म नही 
करेगा, तो तुले खाने तक न मिलेगा (३.३. ८) । ईश्वर ने ही कमं को उत्पन्न 
क्याहै; मनप्यने नही! जिस समय ब्रह्मदेव ने सुष्टि ओर प्रजा को उत्पन्न किया, 
उपसती समय उसने "यज्ञ" को भौ उत्पन्न किया धा । भौर उसने प्रजा से यह कह दिया 
था, कि यज्ञके हारा तुम अपनी समृद्धि कर छो । जव कि यह्‌ यज्ञ विना कर्मं सिद्ध 
नही होता, तो अव यज्ञ को फर्म ह कटना चाहिये । इदस्य यह सिद्ध होता है, 
कि मनुप्य गौर करम साय ही साथ उत्यन्न हुए ह 1 परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के छि 
ही है; ओर यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है । इस लिये इन कर्मो के फल मनुप्य को 
बन्धन मे डालनेवाले नही होते । अव यह सच दहै, किं जो भनुप्य पूणं ज्ञानी हो 
गया, स्वयं उसके लिये कोई भौ कर्तेव्य शेप नही रहता; भौर, न लोगो से ही 
उसका गुः अटका रहता है । परन्तु इतने ही से यह्‌ सिद्ध नही हो जाता, किं क॑ 
मत करो । क्योकि क्म करनेसे किसीको भी छुटकारा न मिलने के कारण यही 
अनूमान करना पडता है, कि यदि स्वाथेकेल्यिनहो; तो भी अव उसी क्मंको 
निप्कामवुद्धि से लोकसग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (३. १७. १९) । इन्दी 
व्रातो पर घ्यान देकर प्राचीन कार मे जनक आदि जानी पुरुषो ने कम कयि है; जौर 
म॑ भी कर्‌ रहा हँ । इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरूषो के कर्तव्यो 
मे * लोकसग्रह्‌ करना * एक मुख्य कर्तव्य है; अर्थात्‌ अपने वर्ताव से लोगो को सन्मां 
की शिक्षा देना भौर उन्हे उनत्ति के मागे मे लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्तव्य है । 
मनुष्य कितना ही ज्ञानवान्‌ क्यो न हो जावे; परन्तु ्रकरति के व्यवहारो से उसको 
दरुटकारा नही है 1 इसल्यि कर्मं छोडना तो दूर ही रहा; परन्तु कर्तव्य समञ्न कर 
स्वधर्मानुसार क्म करते रहना ओर - आवश्यकता होने पर ~ उसीमे मर जाना भी 
श्रेयस्कर है (३. ३०-३५) , ~ इस प्रकार तीसरे अध्याय मे भगवान्‌ ने उपदेश दिया 
है1 भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सव कामो का कर्तृत्व दे दिया । यह देख अर्जुने 
नै प्रश्न फिया, कि मनुष्य ~ इच्छा न रहन पर भी ~ पाप क्या करता हँ ? तव भगवान्‌ 
ने यह्‌ उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है, कि काम-कोध आदि विकार वलात्कारे 
सेमनको भ्रष्ट कर देते है! अतएव अपनी इन्द्रो का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य 
को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये 1 साराश, स्थितप्रज्ञ की नाई वुद्धि कौ 
समता हौ जाने पर भी कर्म से किसी का द्ुटकारा नही ।! अतएव यदि स्वां के लिये 
नहो, तो भी छोकसग्रह्‌ के चयि निष्कामनुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये - इस 
प्रकार कमयोग कौ आवेष्यक्ता सिद्ध की गई है; भौर भवितिमामं के परमेश्वरार्पण- 
पूर्वर कम करने के दस तत्त्व का भी -“ कि मृन्ञे सव कर्मं अपण कर ” (३ ३०-३१)- 
मरी अध्याय मे प्रथम उल्लेख हो गया है! 
परन्तु यह्‌ विवेचन तीसरे अध्याय मे पूय नही हमा, इमल्यि चया 
अध्याय भी उसी विवेचन के चयि आरम्भ कयि गया दहै। किसीके मनम यद्‌ 
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णडका न सानि पाये, कि अव तक क्या गया प्रतिपादन केवर अर्जुन को युद्धम 
ग्रवृत्त करने कै छिपे ही नूतन स्वा गया होमा 1 उसद्धिये अध्याय के मारम्मम इत 
कर्मयोग की अर्थात्‌ भागवत या नारायणीय धरम की तैतायुमवारी परम्परा बताई 
गई है । जव श्वीकृप्ण ने अर्जुन मे कटा, कि यादौ यानी युग कै आरम्भ मेंरमनि दा यह्‌ 
कर्मेयोगमार्ग विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को यौर मनुने इश्वाकुः को बतलाया था। 
परन्तु हम वीच में यह नष्टदौ मया या; इमनि मैने यदी योग (कर्मयोगमारग) 
तुले फिर मे वतदाया है । तवे भर्जन ने पुटा, क्रि याप विवस्वान्‌ के पहले क्न 
होगे ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने वत्ाया द, कि साधुमो की रकाः दुष्टा का 
नाश मौर धर्म की संस्यापना करना ही मेरे मवतारे का प्रयोजन दै! एवं घम 
प्रकार छोक्मग्रह्कारक कमो को करने दए भी उनमें मेरी कु भासन्ति नटीं दै 1 
मन्दिरे म उनमेः पापपुण्यादि फट का भागी नही होता । दस प्रकार कर्मयोग का 
समर्थन करके मौर यह्‌ उदाट्रण देकर कि प्राचीन ममय जनक ञआदिने भीती 
तत्व को ध्यान में खा कर कर्मो वा याचरण करिया दै । भगवान्‌ ने मुन कोष 
यही उपदैश दिवा है, कि “तू मी वमे टौ कमं कर 1“ तीसरे यध्याय मे मोमामका 
काजौ सिद्धानन वतद्ाया गया था, विः “यज्ञकर चयि विये गये क्म वन्धक्र नहा 
ते, ” उमीको अव फिर मे वततछाकर “यनः कौ विस्तृत यर्‌ व्यापकः च्याष्या दस 
प्रकार कौ दै ~ केव ति भौर चाव को जलाना सयवा पणुवों को माणाः 
प्रकार कायन टमी; परन्तु यहं द्रव्यमय यज टक दर्नेकादहै। मौरस्ंयमाग्निम 
कामप्रोधादि दरन्दरिपवृत्तियों को जन्टाना सयवा “न मम ' व्टुकर मव कर्मो को ब्रह्य 
मस्याटाकर्‌ देना ञ्च द्जेकायते टै। दमन्वयि अर्जुन को एमा उपदेण क्रिया ै 
कित्र द्स ङे दर्जेकेयज्नके न्धि फटाशा का त्याग करे कर्मं कर 1 मीमांसक 
न्याय वं अनुमार ययाथ चिप्ये गये कर्म यदि स्वतन्त्र रीनिमे वन्धकनहों, तौ र्भा 
नया वुःट-न-युट फल विना प्राप दए नदी र्टता । दमये यन्न भी यदि निष्कामः 
वुद्धिमेही कयि जवि, तो उमके चि करिया गया कमं योर स्वय यन दोनो वनयक 
नद्य 1 जन्नमक्हाद, क्रि माम्यवदियमे क्ते ह, जिसमे यह चान दौ जत्र 
करि मव प्राणी अयने मेँ या भगवान्‌ मे 1 जव दमा जान पराप्त दो जाता दै, तमी 
ववम भन्मद्ाजाते दै; सौरयर्नाकोखनरौ दष्ट बाधा नही होती 1 “स्वं 
कर्मयि पां ज्ञाने परिममाप्यने ” - मव वमो काय ज्ञान मेटो जाना है कर्म 
स्वव चन्धङ़ नदी नि । वन केवन्दर यजान मे उतयद्र होना है । दमन्व्वि धर्ुन कौ 
ह व (४ कियज्ञानकोष्टोढक्मंयोगकवा याधरयवट; बौर ददरः 
मश 71 मारान, ध्म अध्याय में ्ान कौ हमे प्रकार प्रस्तावना वा 
दमयोगमोनं की मिदि के प्वियि मी माम्यवद्धिन्पर चान क जावण्यवना टै 
प क क्यादैया कमं क्यो किति जावे ~ दमे कार्यो का 
चोचे प्रष्याय यें क्रिया गयादौ; परन्तु दूसरे यध्वम 


गीताभ्याय-संगति ४५५ 


साव्यज्ञान का वर्णेन करके कर्मयोग के विवेचन मेँ भी वारवार कमं की पेक्षा वुद्धि 
ही शरेष्ठ वतलाईं गयी है । इसल्यि यह्‌ वतलाना जव अत्यन्तं आवश्यक ह, , कि इन 
दो मायौ मे कौन-सा मागं शरेष्ठ है ! क्योकि यदि दोनों मागं एक-सी- योग्यता के कदे 
जाये, त्नो परिणाम यह्‌ होमा, कि जित्ते जो मागं अच्छा ठगेगा वह्‌ उसी को अडगीकार 
कर लेगा - केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । 
अर्जुन के मन मे यही शडका उत्पन्न हुई । इसक्यि उसने पांचवें अध्याय के आरम्भ 
मे भगवान्‌ से प्रदाह, कि “ सांख्य ओर योग दोनों निष्ठाजो को एकव करके मुषे 
उपदेश न कीजिये । मूने केवल इतना ही निश्चयात्मक वतला दीजिए, कि इन दोनों 
मे शरेष्ठ मागं कौन-सा है, जिससे कि मै सहज ही उसके अनुसार वर्ताव कर सकं । “ 
स प्र भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह्‌ कट्‌ कर अर्जुन का सन्देह दुर कर दिया है, 
किं यद्यपि दोनों मागं निःखेयस्कर ह ~ अर्थात्‌ एक-ते ही मोक्षप्रद है ~ तथापि उनमे 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है ~ ' कर्मयोगो विशिष्यते ' (५. २) । इसी सिद्धान्तं 
कोदृढकरने क लिये भगवान्‌ ओर भी कहते ह, कि संन्यास या साख्यनिष्ठा 
सेजो मोक्षभिल्तादै, व्ही कर्मयोगसे भी मिल्ताहै। इतना दही नही परन्तु 
कमयोग में जो निप्कामवुद्धि वतलाई गई है, उसे विना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध 
नही होता ! ओर जव वह प्राप्त हो जाती है, तव योगमागे से कर्मं करते रहने 
पर भी ब्रह्मप्राप्ति अवश्यटौ जाती है! फिर यह्‌ क्लगड़ा करनेसेक्या लाभ दै, 
कि साष्य ओर योग भिन्न भिन्न ह ? यदि हम चलना, बोलना, देखना, सुनना, वास 
छेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोडना चाहे" तो भी वे नही छते । इस दशा में कर्मो 
को छोड़ने का हठ न कर उन्हे ब्रह्मापणवुद्धि से करते रहनै ही बुद्धिमत्ता का मागं 
दै। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुप निप्कामवुदि से कमं करते रहते ह; मौर अन्त मेँ 
उन्हीके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति कर क्ियाकरते ह । ईश्वर तुमसे न यह्‌ कहता है, 
किंक्मंकरो; ओर न यह्‌ कहता है, कि उनका त्याग कर दो] यह तो सव प्रकृति 
की क्रीडाहि; जर बन्धक मन का धर्म है) इसच्यि जो मनुष्यं समबुद्धि से अथवा 
सर्वभूतात्मभूतात्मा" होकर कर्मं किया करता है, उसे उस कमं की बाधा नहीं होती । 
अधिक क्या करै; इस अध्याय के अन्त मे यह भीकहठा है, कि जिसकी वुद्धि 
कुत्ता, चाण्डाल, श्राह्यण, गौ, हायी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है; मौर जो सवं- 
भूतान्तर्गेत आत्मा की एकता को पहचान कर अपने व्यवहार करने लगता है, उसे 
यैठे-विठाये ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोल प्राप्त हो नाता है - मोक्षप्राप्ति के ल्य उवे कही 
भटकना नही पड़ता; वह्‌ सदा मुक्त ही रै 1 
छट अघ्याव मे वही विपय आगे चख रहा है; ओर उसमे कर्मयोय की सिद्धी 
के किव आवश्यक समवुद्धि को भराप्ति के उपायों का वर्णन है । पहकेही श्छोकमे 
भगवान्‌ ने अमना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मनुप्य कर्मफल कौ आशा न 
रखे, केवल कर्तव्य समन्चकर संसार के प्राप्त कमं करता रहता है, वही स्वा योगी 
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सौर सच्चा मन्यामो है 1 जो मनुप्य अग्निरौत्र मादि कर्मो का द्याम कर्‌ चूपचाप 
वैठ रदे, वह्‌ सच्चा सन्यासी नरी है 1 उसके वाद भगवान्‌ ने गात्मन्वतन्त्रता का टम 
प्रकरार वर्णन क्या, वि कर्मयोगमामं मे वृदि को म्यिर करने वे न्व्वि इन्दियनिग्रह- 
ख्पीजो कमं क्लापदत्तादहै, उमेम्वयलापटीकरे) यदिकौर्हदेसानक्र, तो 
व्रिमी दुमरे परखमक्रा दोपारोपपर नही क्वा जा सक्ता । इमे थागे टम घध्याय 
में इन्दियनिग्रटम्पी योग कौ साधना का पातन्जम्योग वी दृष्टि मे मुख्यत. वर्णन 
विया गया है1 परन्तु यम॒-नियम-जासन-श्राणायाम यादि साधनो के द्वारा यदपि 
इन्द्रियो का निग्रह किया जवे, तो भी उतनेमेदटी काम नही चच्ता1 ठनि 
आत्मैक्यज्ञान कौ भौ आावश्यकला के विपय में टमी यध्याय मे कहा गया, तरि भागे 
उम पुख्य कौ वृत्ति “ सर्वमूतम्थमात्मान म्वंमृतानि चात्मनि मयवा “यो मा प्यति 
मर्वत्र सर्वं च मवि परवति” (६, २९, ३०) इन प्रकार मव प्राणियो मेँ सम हो जानी 
चाहिये । इतने में अर्जुन ने यट णटका उपस्विन की, विः यदि यहं माम्यनरदधिन्पी योम 
एक जन्ममेंन्द्िनटो, तौ ष्िर दूमरे जन्ममें भी यारम्म ही मे रसका अभ्यास 
करना होगा - मौर फिर भी यदी दया होनी ~ यौर टस प्रार्‌ यदि यह्‌ चक्रं टमेना 
चलनाही रहे, नो मनुप्यको इम मार्गं कै दारा मदृगनि प्राप्त होना थमम्मव ह । घ्न 
णका को निवारण करने वे पि मगवान्‌ ने पट्टे यह क्टारै, ति योगमार्गे मँ कु 
भी य्ययं नदीं जाता 1 पटे जन्म के मस्काई भेष यट जाते है, मौर नवी सहायता 
दमरे जन्म मेँ सधक यम्यान होता दै, तया त्रम त्रम मे यन्त में मिदि भिदरजानी 
द| दृनना कटुर्‌ भगवान्‌ ने दम यध्याय वे अन्नम भर्जन कौ पून वहू निम्चिन घौर 
स्पष्ट उपदेग त्रिया दै, विकर्म॑योगमामे टी चेष्ट यौर कमम सुमाघ्यदहै। घ्म 
वः (यर्थान्‌ फग्रनाकौनष्रोने हए) कमं करना, नपण्चर्या करना, ननं 
द्रा करममन्याम वेरा ट्न्यादि मव मार्गो कने दोटदे, मरन योगी टौ जा ~ ध्वात्‌ 
निप्काम-कर्मेयोगमानं का गाचरण षग्ने रग 

५ षृचख्ागाकामनदै, त्रि यां यर्वात्‌ परदे. यघ्यायो मं व्मयाम का 
विवेचन पृगाहो गया। दसवें आये जान यौर्‌ भवनि का स्वतन्त्रः निष्ठा मान कर 
भगवन्‌ न उनसा वर्णन तिया टै - र्वान्‌ ये दोना निष्ट परम्पर निग्पे्न या क्न 
या क॑ वगावगी कौ, प्ररनतु उमम पृयरू गौर ठमयै वदे विगसदकेननमे 
नाचन्पाम्र ह| मानवे जघ्योय नरे वाग्व वय्याय नक भविन वा सौर छागे रेप 
श उध्यापामेन्ञानका दन्न वियागयाद्टैा दौर टम प्रयाग यदायं अध्याया 
ये पिमापक्सेजेक्मं मविनिमोर लाने ग्रन्थक के टिन्नरमेद छ अध्याय 
यटीयथो, दि “मै माच्चनिष्यावे व त = 

परिनि काप्रन्यददूष्टिये न्प्रमन डेन = 
हण भयदा कभ? सौग, यदि वदी 
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करना पडे, तो उसके पाप से कंसे यच ? - तव उसका समाधान एसे अधूरे ओौर 
अनिभ्चित उत्तरसे कभीहीहो न सकता था, किं “ज्ञान से मोक्ष मिकताहै; भौर वह 
केर्मसेभीप्रप्तहो जाताहै। ओर, यदितैरी इच्छाहौ, तो भव्ति नाम की एक 
ओर तीसरी निष्ठा भी है । “ इसके अतिरिक्त यह मानना भी रीक न होगा, कि जव 
अर्जुन किसी एक ही निष्चयात्मक मा्भं को जानना चाहता है, तव सर्वज्ञ ओर चतुर 
शरीककप्ण उसके प्रश्न कै मूर स्वरुप को दछोडकर उसे त्तीने स्वतन्त्र ओर विकल्पात्मक 
मागं बतला दे! सचे बाततो यह है, कि गीता में कर्मयोग" ओर संन्यास" इन्दी 
दो निष्ठां का विचार है (गीता ५.१); ओौर यह भी साफ साफ वतला दिया है, 
कि इनमें से कर्ययोग' ही अधिक श्रेयस्कर है! (५.२) भव्ति की तीसरी निष्ठा 
तो कही वतलाई भी नदी गई है! अर्यात्‌ यह्‌ कल्पना साम्परदायिक दीकाकारो की 
मनगढन्त है, कि ज्ञान, क्म ओर भक्ति तीन स्वतन्त्र निष्ठाएुं ह; ओर उनकी यह्‌ 
समक्न हनि वे कारण ~ कि गीता मैं केवल मोक्ष केः उपायोकाही वणंन कियागया 
है ~ उग्हेये तीन निष्ठं कदाचित्‌ भागवत से सूञ्षी हो (भाग. ११.२०. ६) । परन्तु 
टीकाकयें के ध्यान मेँ यहं वात नहीं आई, कि भागवतपुराण ओर भगवद्गीता का 
तात्पर्यं एक नही है । यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, कि केवल कर्मो 
से मोक्ष की प्राप्ति नही होती । मोक्ष के ल्य ज्ञान की आवश्यकता रहती है । परन्तु 
इसके अतिरिक्त, भागवतपुराण का यह भौ कथने है, कि यद्यपि ज्ञान ओर नैप्कम्यं 
मोक्षदायक हो, तयापि ये दोनों (अर्थात्‌ गीताप्रतिपादित निष्काम कमयोग) भक्तिके 
विना शोभा नहीं देते-“नैप्कम्यंमम्यच्युतभाववजित न शोभते ज्ञानमलं निरज्जनम्‌ ” 
(भागः १२. १२. ५२ ओर १.२. १२) । इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रकटे 
होता है, कि भागवतकार केवर भक्ति को ही सच्ची निष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम मोक्षप्रद 
स्थिति मानते ह ) भागवत काने तो यह्‌ कना है, कि भगवद्भक्तो को ईश्वरापण- 
चुद्धिसे कमं करना ही नहीं चाहिये; जओौर न यहे कहना है, कि करना ही चाहिये 1 
भागवतपुराणे का सिफं यह्‌ कहना है, कि निष्काम कमं करो अथवा नकरो-ये 
सव भवितयोग के ही भिन्न भिन्न प्रकार है (भाग. ३. २९ ७-१९) । भक्ति के 
अभाव से सव कर्मयोग पुनः संसार में अर्थात्‌ जन्ममृत्यु के चक्कर मे डालनेवा्ते हो 
जाते ह (भाग. १.५. २३४, ३५) ! सारांश, यह है, कि भायवतकारे का सारा 
दारमदार्‌ भविति पर ही होने के कारण उन्होने निष्काम कमयोग को भी भक्तियोगर्मे 
ही ढकेल दिया है । ओौर यह्‌ प्रतिपादने किया है, कि जके्टी भक्ति ही सच्ची निष्ठ 
है। परन्तु भक्ति ही क गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नही है । इसख्यि भागवत 
के उपर्युक्त सिद्धान्त या परिभाषा को गीता में धुततेड देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा 
कि अममे शरीफ की करम लगाना । गीता इप्त वात को पूरी तरह मानती है, कि 
परमेश्वर केः ज्ञान के सिवा ओर किसी भी अन्यं उपाय से मोक्ष की प्रास्त नही 
होती 1 आौर इस ज्ञान की प्राप्ति के खयि भक्ति एक सुगम मागं दै; परन्तु दसी मागं 
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के विपय मे वाग्रह न कर मीता यह्‌ मी कहती है ~ कि मोक्षप्राप्ति के चिथ निस 
जान की लावश्यकना है, उमकी श्राप्ति - ज्यि जो माग मुगम हो, वट्‌ उनी माँ से 
क़रछे। गीताकातो मुख्य विषय यही दै, कि यन्त मे स्यान्‌ जानप्राप्ति के यनन्तर 
मनुप्य कमं करे जयवा न करे । टयन्वि संसार में जीवन्मुकन परयो के जीवन व्यतीत 
करनेकेजो दो मार्गं दी पढते है- सर्यात्‌ कर्म करना सीर कमं छोट्‌ना व्ही से 
मीना क उपदेथ कायारम्भं कियागयारै। हनँ से पह मार्गे को गीताने 
भागवनकार का नादं भत्रिियोग' यह्‌ नया नाम नहीं दिया ह; चिन्तु नारायणीय 
धमं में भ्रचचिति प्राचीन नाम ही ~ अर्यात्‌ दश्वरार्पणवृद्धिमे कर्मं करने को कर्मयोगः 
या शर्मनिष्टा' यौरज्ञानोत्तर कर्मो का त्याग क्से कौ शाख्यः या ्नाननिष्याः यही 
नाम ~ गीताम स्यिर रषे गये है। गीता की दस्र परिमापा कौ स्वीकार कर्‌ यद्वि 
विचार्‌ क्रिया जाय, तो दीव पदरेगा, कि ज्ञान धौर क्म कौ वरावरी की भक्ति नामक 
कोड तीमरी स्वनन््र निष्या कदापि नही दौ सकती ! टसका कारण यहद, कि “कर्म 
कटना र्‌ ^न करना ” अर्वान्‌ ( योग गौर माव्य } दमे बस्िनास्तिटप दौ 
पक्षो कै वत्तिरिि कर्मं कै विषय मे तीसरा पल्ल दी जव वाकी नदी द्धा) टमन्दिय 
यदि मीना के सनुमार किमी भक्निमान्‌ पर्य की निष्ठा के विपय मेँ निघ्वय कणना 
दो, तौ यह निर्णय केवल दमी वात मे नीं कियाजा मक्ता, ङि वट्‌ भक्तिमावरमे 
एमा मा दै । परन्तु टम चान का विचार किया जाना चाटिये, कि वह्‌ कर्म करता 
दैया नदी । भक्ति परमेव्वसप्राणि का एक मुगय माघन दै! नौरमाधनकेनानिमे 
यदि भक्तिदी कौ शोगः कहं ( गीता १४. २६ }, तो वद्‌ अन्तिम निष्टा नदीं 
द सकती । भन्ति वारा परमेण्वर काजान दो जाने पर जो मनुप्य कर्म करेगा, यये 
धर्मनिष्ठः मौरजो न करेया, उमे ाख्यनिप्ठ' क्ट्ना चाहिय ॥ पचिवे यध्याय 
म भगवान्‌ ने वपना यद्‌ वमिप्राव स्पष्ट वना दिवा द" क्रिदोनो निष्टाभौ म 
यर्म करने निष्टा जधिक श्ेयम्कर्‌ दै। परन्तु कमं पर मंन्याममार्मवाटो का यद 
मदत गाघ्रेप ट, कि पस्मेग्वर वा शान हनि मे कमम प्रनिवन्ध टीत्राहै; कौर 
परनेन्वर केक्लानविनातो मोल कौ प्राप्ति दी नरींदटोस्क्नी। मन्दि कर्मो 
व्ागही कग्ना चापि । पांचवे यध्वायरमे मामान्यनः यह्‌ वनन्रया गयादहै,कि 
उन याश अनद्य दै; यौर मन्याममां श्र जौ मौल मिच्नादै, वही 
(1 मेभी मिना दै (मौना ५.५ ) भरन्तु वां इम मानमान्य 
जि यामा नही परिया ग्या या। दमन्ि जव 
कमेक रर्नेटी म इ श 2 ४. कु २ 
मिच्नादे। दमी टैनु मे माने अस्वाय न 
ध क गागम्ममें गर्तुनमे-यट्‌ नक्टकर 


मि मं नुमे मदिति नामक एक नो 
०.० एक स्वतन्त्र नोममे निष्ठा वनद्ाना ङ भगवान्‌ यह 
मल्ेष षिः मनै निष्टा वन्राना ट भग ह 
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भग्यास्तक्तमनाः पार्यं यीं युर्जन मदाश्रयः । 
असंशयं समव्रं मां यया ज्लानस्यसि तच्छृणु ॥। 
५ है पार्थं 1 मुञ्मे चित्त को स्थिर करके ओर मेरा आश्रय ठेकरयोगर यानी 
चर्मयोग का आचरण करते समय, "यथा अर्यात्‌ जिस रीति से मुषे सन्देहरहित 
ूरणत्तया जान सकेगा, वह्‌ (रीति तुसचे वतच्रता हं) सुन ” (गीता ७. १); ओर 
दसी को आगे के श्लोक में (नानविज्ञान' कहा है ( गीता ७.२} । इनमे से पहले 
अर्यात्‌ ऊपर दिये गये मय्यासक्तमना * एोक मेँ "योग युर्जन ' -अर्यात्‌ “ कमे- 
योग का आचरण करते हुए ~ ये पद अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ह । परन्तु किसी भी 
रीक्राकार मे इनक्री भोर विशेप ध्यानं नही दिया है} भोग" अर्थात्‌ वही कर्म॑ 
यौगदै, कि जिसका वर्णन पहले छ. अघ्यायोरमेकियाजाचुकादहै। ओर दरस 
कर्मयोग को भाचरण करते हृएु जिस प्रकार विधि या रीति से भगवान का पूराजान 
हो जायगा, उस रीतिया विधि का वर्णनं अव यानी सातवे अध्याय से प्रारम्भं करता 
ह~ यही श्त श्टोक का अर्थं है! अर्थात्‌ पहले छ अध्यायो का अगकते अध्यायो 
से सम्बन्ध वततलाने के लिय यह्‌ श्लोक जानवृक्चकर सातवे अध्याय कै आरम्भे 
रखा गया है । इसखिये हस श्लोकं के अये को ओर ध्यान न देकर यह कहना विल- 
कुल अनुचित दहै, कि ^ पहले छ अध्यायो के वाद भक्तिनिष्ठा का स्वतन्त्रे रीति से 
वर्णेन किया गया है)" केवल इतना ही नही वरन्‌ यह भी कहा जा सक्ता है, कि 
इष श्लोक मे “योग युञ्जन ” पद जानवृूक्षकर इसी छ्य रवे गये है, फ जिससे कोई 
ठेसा विपरीत अर्यन करने पावे} भीता के पहले पाच अध्यायो मेँ क्म की 
आवेषयकंता बतटलाकर साख्यमार्गे की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है; ओर इसके 
बाद छट अध्याय में पातल्जकयोग के साधनो का वणेन किया गया है ~ जो इन्द्रि 
निग्रह कमयोग के ल्य मावश्यक दै । परन्तु इतने ही से कर्मयोग का वर्णेन पूरा 
नही हो जाता 1 इन्दियनिग्रह मानो कर्मेच्ियो से एक प्रकार की कसरत करना दै । 
यह्‌ सच दै, फि अभ्यास के द्वारा इन्द्रियो को हम अपने अधीन रख सकते ह 1 
परन्तु यदि मनुप्य कौ वासना ही पुरी होगी, तो दन्द्िमो को काबू मे रखने से कुछ 
भी लाम नदी होगा । क्योकि देखा जाता है, कि दुष्ट वासना के कारण कु खोग 
इसी इन्द्रियनिग्रहरूप सिद्धि का जारण-मारण आदि दुष्कर्मो मेँ उपयोग किया करते 
ह। इसल्यि छट अध्याय मे कहा रै, कि इन्दियनिग्रह के साथ ही वासना भी 
^ सर्वैभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ” की नाई शुद्ध हौ जानी चाहिये (गीता 
६ २९), ओौरब्रह्यात्मैक्यरूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पट्चाने हृएु विना वासने 
की इस प्रकार शुद्धता होना असम्भव है । तात्य यह्‌ है, कि जो इन्ियनिग्रह 
कर्मयोग के चयि आवश्यक है, वह भक्ते ही प्राप्त हो जाय, परन्तु "रस" अर्थात्‌ 
विषयो की चाह मनमें ज्यो-की-त्यो-वनी ही रहती है । इस रस अथवा विययवासना 
क्ानांश करने के लिये परमेश्वरसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है 1 यह्‌ वात 
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गीता के दूसरे अध्याय मे कटी गं है (गीता २.५९) । दमचिये कर्मयोग का 
आचरण करते हए हौ जिस रीति जयवा विधि से परमेण्वर का यह्‌ चान प्राप्त होता 
है, उमौ विधि का अव भगवान्‌ मातवे अध्याय मे वर्णन करते ह । ¢ कर्मयोग का 
वाचरण करते हूए ” -दस पद मे यह्‌ भी. मिद्ध होना है, कि कर्मयोग के जारी रहत 
टी इस ज्ञान की प्राणि करचनी है । इमके चयि क्मोकोषटोद नही वैयना दैः बर्‌ 
मीने यट कटना भी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति भीर ज्ञान वौ कर्मयोग के बदये 
विकल्प मानकर इन्दी दो स्वतन्त्र मार्गो का वर्णन मातवे अध्याय स्न भागे क्या ग्या 
है। मता का कर्मयोग भागवतघमंमे टी न्या गया दै। इसल्यि कर्मयोग रम 
जानप्राप्ति कौ विधि काज वर्णन है, वह्‌ भागवतधमं यवा नारायणीय. धर्म म 
कटी गदं विधि काही वर्णन है। मौर इमी यभिप्रायमे णान्तिपर्वं के अन्त र्म 
वैगपायन ने जनमेजय से कटा है, किः “ भगवदूगीता में परवृ्ति्रधान नासयणीव श 
सौर उसकी विधियो का वर्णन किमा गया है ] ” वैणपायन के कयंनानुार्‌ इममे 
मन्यासमा्गं की विधियो का भी अन्तमवि होता टै} क्योकि यद्यपि इन दोनो मार्गौ 
मे “कमं करना यया कर्मो को छोढना यही भेदटै, तथापिदोनोकोषएकदी 
जानविज्ञान यौ आवेप्यकता है 1 इमचिये दोनो मार्गो मे ज्ञानम्राप्ति की विधिर्यांएक 
ही सी होती दै । परन्तु जव किः उपर्य ण्टोक मे “ कर्मयोग का आचरण के हृषु ” 
- एम परत्य पद रवे गये है, तव स्पष्ट रीति से यटी मिद्धहोताहै, किगीना के 
सानवे शौर उसके जगल मध्यायो मे जानविनान वा निन्पण मुख्यतः कर्मयोग ही 
मौ पूतिेःच्ि करा दै उमकी व्यापकता ङे कारण उमे सन्यासमार्न की भी 
विधियो का ममावेण दौ जाता टै 1 कर्मयोगवौ छोडकर वेव साय्यनिष्टा के ममर्यन 
के पि यट जानविक्ञान नही बनन्राया गया दै। दरूनरी वात यह भी मानदेन 


योग्य दै, किः साच्चमार्गवाने यपि शान क मदृस् दिया करे है, तयापि वे कर्म 
कायाभव्िनिकौ वृटभी मटेत्व 


च्व नही देते; यौरगीतामेतो भगिनि सगुण ठया 
प्रधान मानी गहर ~ दनना दही क्यो वरन्‌ जघ्यात्मज्ान यौर्‌ भविति षा वर्णन करते 
ममवश्रीटरप ने व्जुनको जण्ट्‌ जगट्‌ पर यही उपदे दिया है, कि “त्रु कर्म 
भर्मन्‌ युद कर “ (मीना ८. ७; १९१, ३३ ; १६. 2८; १८. ६) । दसन यरी 
निदान कना पटना , गीता वे मानवे यौर्‌ जगदे यघ्यायो मेँ जानविजान का 
जो निरपण र, बट्‌ पिष्टे छ. यष्यायो ्मेकटेगयकर्मयोगयनी परति यौर सम्यत 
वे पवि टी बनव्याया गवा ै। यढां वेन माख्यनिष्टया का या भविन का स्वतन्त्र 
सनर्थन विव्िन नली 1 दमा मिद्धानन परने वर कर्म, भिति लौरज्ानगीता 
प नेन पर्पर-म्वनन्तर पिमागनरी दहो मवने । दतनाही नरी; परन्तु खव यदू विदित 
त पमा, मरिमट्‌मतमो (निम्र पृ द्टोय प्रगट वियाक्ग्ने ट । केवट कालगनिन 
मप्व मिष्या) वेको, वि ^तरवममि' महावाक्यमेनीनलो पदै; ओर 


य क भम्गय मो जयद्‌ ह । एमन "छ त्विव सयान" वे द्धिमावमे गीता 
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केः छः अध्यायो कै तीन समान यिभाग करे पहले छः अध्यायो मे वम्‌" पद 
कर, दरुमरे छः अध्यायो मेँ तत्‌" पद का ओर तीरे छः अघ्परायो मे भअसि'पद का 
विवेचन किया गया है । इस मत को काल्पनिके या मिथ्या कटने का कारण यही है, 
कि अव तौ एकदेशीय पक्ष ही विशेप नही रहने पाता; जो यह कटे, कि सारी गीता 
मेँ केबल ब्रह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है, तथा ' तत्वमसि › महावाक्य के 
विवरण के चिवा गीता में मौर कुछ मधिक नही है । 
घस प्रकार जव माटूम हौ गया, कि भगवद्गीता मे भविति ओौरज्ञान का 
विवेचन भयो किया गया है, तव सातवे से सव्रहवे अघ्याय कै अन्त तक ग्यारह 
अध्यायो की सडगति सहज ही ध्यान मेँ आ जाती है ! पौरे छट प्रकरण मेँ वतला 
दिया गया है, कि जिन्न पर्मेश्वरस्वरूप फे जान से वुद्धि रसवज्यं ओर सम होती है, 
उस परमेप्वरस्वरप का विचार एक वार क्षराक्षरदृष्टि से ओर फिर क्षत्रलेवज्ञृष्टि से 
फरना पडता है ! ओर उससे अन्त मे यह्‌ सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्त्व 
पिण्डमभेंहैवहीब्रह्णण्डमें है) इन्ही विषयो का मव गीताम वर्णेन है । परन्तु जव 
दस प्रकार परमेष्वर के स्वर्प का विचार करने र्गते है, तव दीखं पडता दहै, कि 
परमेश्वर का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होता है ओर कभी अव्यक्त । 
फिर पेते प्रश्नो काही विचार इस निर्पणमे करना पडता टै, कि इन दोनो 
स्वर्पो मे श्रेष्ठ कौन-सा है; भौर इस स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कंसे उत्पन्न होता है ? 
इसी प्रकार अवं इस वात का भी नि्ेय करना पडता है, कि परमेश्वर के पूरणे ज्ञान 
से वुद्धि को स्थिर, सम ओर आत्मनिष्ठ करने के छि परमेश्वर की जौ उपासना 
करनी पडती दै, वह्‌ कंसी हौ ~ अव्यक्त की उपासना करना अच्छा दै, अथवा व्यक्त 
की? मौर इसीके साय साथ इस विपय की उपपत्ति बतटानी पडती है, कि परमेश्वर 
यदि एक है, तौ व्यक्तसृष्टि मेँ यह अनेकता क्यो दीख पडती है ? एन सव चिपयो 
कौ व्यवस्थित रीति से वतलाने के क्य यदि ग्यारह अध्याय च्य गये, तो कुछ 
छाश्चय नही 1 हम यह नही कहते, कि गीता मे भक्ति भौर ज्ञान का विलकुल 
विवेचन ही नही है । हमारा केवर इतना टी कहना है, किं कर्म, भक्ति ओर ज्ञान को 
तीन विपय या निष्ठारं स्ववन्त, अर्थात्‌ तुल्यवल कौ समञ्ञ कर, इने तीनो मेँ मीता 
कै अठारह अध्यायो कै जो अग अलग ओर बरावर वरावर हिस्से कर दिये जाति 
है, वैसा करना उचित नही है, किन्तु गीता ‡ एक ही निष्ठा का अर्थात्‌ ज्ञानमूरक 
अर भक्तिप्रघान कर्मयोग का प्रतिपादन किया है, ओौर साख्यनिष्ठा, ज्ञानविज्ञान 
या भक्ति करा जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिफं कमंयोगनिष्ठा कौ 
पुत्नि मौर समर्थेन के लिये मानुपडिगकः है ~ किसी स्वतन्त्र विपय का प्रतिपादन करने 
कै कयि नही) मव यह्‌ देखना है, किर हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कमयोग की 
पूति आर समर्थेन के ल्य वतलाये गये ज्ञानविज्ञाने का कि्राग गीता के भध्यायोके 
च्मानुसार किस भकार क्यिागयादै। 7 
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सातवे मध्याय मे क्षरालरसूष्टि के अर्यात्‌ ब्रह्माण्ड के विचार को आरम्भ 
करके भगवान ने अव्यक्त मौर अक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विपय मे यह्‌ कहा दै, कि 
जौ इत्र सारी सृष्टि को - पुद्प भौर प्रछत को - मेरे ही पर मीर अपर स्वस्प 
जानते है, भौर जो दस माया के परे कै थव्यक्त खूप कौ पहचान कर मुञ्ञे भजते है, 
उनकी बुद्धि सम हो जाती है; तया उन्हे म सद्गति देता हँ । भौर उन्होने अपने 
स्वर्प का इ प्रकार वर्णन किया है, कि सव देवता, सव प्राणी, सव यज्ञ, सव कमं 
ओर सव अध्यात्म मैदही ह; मेरे सिवा इस ससार मे अन्य कु भी नही है। 
इक याद आाठवे अध्याय के जारम्भर मे अर्जुन ने अध्यात्म, भधियज्ञ, भधिदैव 
मौर अधिभूत शब्यो का अर्यं पृष्टा है । इन शब्दो फा भयं वता कर भगवानुने 
कदा दै, कि इस प्रकार जिसने मेया स्वल्प पहचान लिया, उसे म कभी नही भूटता । 
इसमे वाद इन विपयो का सक्ेप मे विवेचन दै, कि सारे जगत्‌ में अविनाशी या 
अक्षर तत्त्व कौन-सा है, सव ससार का सदार बसे भौर कव होता है; जिन मनुष्य 
कौ परमेष्वर ये स्वरप का ज्ञान दो जाता दै, उसको कौन-सी. गति प्राप्त होती दैः 
सौर जान्‌ के विना वेव काम्यकं करेवा को वौन-सी गति मिलती दै। मौवे 
मध्याय में भी यही चिपय टै) दस्मे भगवान्‌ ने उपदेश क्रिया ह, रि जो भव्यकन 
परभेप्वर इम प्रकार चारो योर व्याप्त दै, उसके व्यवत स्वल्प की भवित फे दारा 
पट्चान फर्क अनन्य भाव से उसकी एरण मे जाना दी व्रप्राप्ति का प्रत्क्षावगम्य 
मौर गगम मां मवा यजमा है; मौर इतौ वौ राजविद्या या राजगुद्य बहते है 1 
सयापि इन तीनो जघ्यायो मे वीच वीच में भगवान्‌ कर्मयोग का यह्‌ प्रधान तत्त्व 
यतना नह भूले ₹, कि ज्ञानवान्‌ या भवितमान्‌ पृत्पोकौवर्मक्रते टी रहना 


चादिये । उदाहरणाय माय्ये मध्याय मे कठा है -“ तस्मात्मवेपु वाटेप॒ मामन्‌म्मर 
युष्य च ” ~ इसच्वयि सदा मपने मन में मेरा स्मरण रप गौर युद्ध यर [ ८५० ); 
सौरनौवे मध्याय में कहा दै, कि “सव कर्मो कौ मुञे अर्पण कर देने से उनके 
शमाुम प्परोपे तरू मुक्त लो जायगा ” ( ९. २७, २८ ) । उपर भगवान्‌ ने जो 

यहवटाहै, कि समार मुञ्से उस्न हमा है; मौर वहमेराही म्प, वटी वात 
दे सघ्याय में ठेसे मनेक उदाहरण देकर मर्जुन वौ मरी भांति समज्ञादी है, कि 

ममार कौ प्रन्येय वन्तु मेरीरी विमूतिहै।" अजुनने प्रायंना करने पर ग्यारह्ये 
अप्यापमें भगवान्‌ ने सपना विप्यम्प प्रत्द्म दिख टाया रै, गौर्‌ उसकी दुष्टिषै 
व 4 फा मनुमवक्याव्ादहै, म ( परमेप्वर } हौ साद 
व (2 & 1 स छ्मभ्रवार विप्वर्प दिला करमौर मरन 
एतन ही मढा, पि मि ममयो कनका मं हीह” मवा म 
ह 4 चा महीः त्रु निमित्तमात्र है, इचि 
ह. (गीता ११. ३३ } । यदपि द्रस प्रर यह मिद हौ गया, 

एही परमेर्वर दै, तो अनेक म्यानो में परमेण्वर केः अव्यक्त स्वल्प 
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को ही प्रधान मान कर वर्णन किया गया है, कि “ मै अव्यक्त हँ । परन्तु भुके मूं 
लोग व्यक्त समजते ह " (७. २४) ; “ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ” (८.९१) - 
जिमे वेदवैत्तागण ज्र कहते ह॑; “ अव्यक्त कौ ही कहते ह “ (८. २१); “मेरे 
यथार्थं स्वप को न प्रहुचान कर भूषं कोग मृक्े देहधारी मानते है ” (९. ११); 
“विद्याम मेँ मध्यात्मवियाश्रेप्ठ ” (१०.३२) ; ओर अर्जुन के कथनानुसार “ त्वक्षरं 
सदसत्तत्परं यत्‌ ” (११. ३७) 1 इमीलियि वारह्दे ध्याय के आरम्भ मे अर्जुन ने 
पृष्टा है, कि किंस परमेश्वर की - व्यक्त को या अव्यक्त की - उपासना करना चाहिये ? 
तव भगवान्‌ ने अपना यह्‌ मते प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप को उपासना 
का वर्णन नौव अध्याय में हो चुका है, वही सुगम है । ओौर दूसरे अध्याय मे स्थितप्रज्ञ 
का जैसा वणेन है, वैसा ही परम भगवद्भक्तो कौ स्थिति का वणेन करे यह्‌ अध्याय 
मूराकरदियारहै। 
कुछ लोगो कौ राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, भविति ओौर ज्ञानये तीन 
स्वतन्त्र भागने भी कयि जा सके; तथापि सातवें अध्याय से ज्ञानविज्ञान का जो विषय 
आरम्भ हआ है, उसके भवित ओर ज्ञान ये दो पृथक्‌ भाग सहन ही हौ जते ह । ओर 
वे दोग कहते है, कि द्वितीय पड्ष्यायी भक्तिप्रधान है 1 परन्तु कु विचार करने के 
उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी ठीक नही ह । कारण यह्‌ है, 
किं सातवे अध्याय का जरम्भक्षराक्षरसृष्टि के ज्ञानविज्लानसे किया गया; नकि 
भविति से! ओर, यदि कहा जाय, कि वारह्वे अध्याय में भक्ति का वर्णन पूराहौ 
गयादहै; तो हम देखते है, कि अगले अध्यायोमे ठौररखौरपर भक्तिके विपय मे 
वारवार यह्‌ उपदेश करिया गया है, कि जो वुद्धि के हारा भरे स्वर्पको नही जान 
सकता, वह श्रद्धापूरवेक “ दूसरो के वचनो पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे “ 
(गीता १३. २५), “ जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, वही ब्रह्मभूत दोता 
है” (१४. २६), “ जो मुज दी पुशुपोत्तम जानता है, वह मेरी ही भक्ति करता है ” 
(गीता १५. १९) ; ओर अन्त मेँ जठारहवे अध्याय मे पूनः भक्ति का ही इस प्रकार 
उपदेश किया है, कि “ सव धर्मो को छोड करं त्र मृज्ञको भज ” (१८. ६६); इस- 
लियि यह नरी कह सकते, कि केवल दूसरी षडघ्यायी ही मे भक्ति का उपदेश है । 
दसी प्रकार, यदि भगवान्‌ का यह्‌ जभिप्राय होता, कि ज्ञान से भक्ति भिन्नदहै; तो 
चौथे अध्याय में जञाने की प्रस्तावना करके (४. ३४-२३७) सातवे अध्याय के अर्थात्‌ 
उपर्युक्त आपको के मतानुसार भक्तिप्रघान पडघ्यायी के आरम्म मे, भगवान्‌ ने यह्‌ 
न कदा होता, कि अव भै तुद्धे वही ‹ ज्ञान ओर विज्ञान * बतखाता हं (७. २) 1 यह्‌ 
सच है, कि इससे आमे के नौवे अध्याय मेँ राजविद्या ओर राजगुद्य अर्थात्‌ प्रत्यक्षा- 
वगम्य भक्तिमामं बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भमेंहीक्ह्‌दियादहै, कि 
“तुञ्ञ विज्ञानसदित ज्ञान वताता हं “ (९. १) ! इससे स्पष्ट प्रकट हीत है,कि गीतां 
मे भक्ति का समावेश ज्ञाने ही मे किया मया है । दसवें मध्याय में अगवान्‌ ने अपनी 
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~ न मे ६॥ 
विभूतियो का वर्णन किया है; परन्तु म्यारह्वे अध्याय के लारम्ममे 1 
शवध्यात्म' कहा दै (११.१) 1 बौर ऊपर यह्‌ वनन्ा ही दिया गयादटे, 1 र 
कै व्यतन स्वल्प वा वर्णन करते समय वीच वीच मेँ व्यक्त स्वन्प की अपेद ५. 
स्वरर्पकौप्रेप्टनाको भी वाते या गई ह । इन्दी सव वातो-से वार्ह र 
जारम्भ मे युन ने यह प्रशन किया दै, कि उपासना व्यर्त परमेण्वर फी कीः 
मव्यरतन की ? तव यह उत्तर देकर ~ कि यव्यवतत की अपेका वयन की र क 
अर्वान्‌ भिव सुगम है ~ भगवान्‌ ने तेरह मव्याय मे क 1 
आरम्भ कर दिया; गीर सातवे जघ्याय के मारम्म के ममान दहे अन्याय कथा ध 
मेभीक्हादै, करि“ पर भूयः प्रवक्ष्यामि जानाना ल्ञानमृत्तमम्‌ ” ~ फिरने १ 
वही शनानविगान' धरी तरह मे वनलाना दे (१४. १) । दस्र जान का वर्णेन र 
ममय भवनि का सूत्र या मम्बन्ध भी टूटने नही पाया दै। . मने यह्‌ वात म्पण्ट क 
टो जानी दै, कि भगवान्‌ वा उदैण भव्नि गौर जान दोनो को पृथक्‌ रीति ५ 
कानी या; चिन्नु सानवे ध्याय ग जिस ज्ञानविज्ञान कामारम्म त्रिया गया है, न 
दौनो एकत गूथ दिये गये ह । भक मिन्र है- यद्‌ कना उस मम्पदायके ज 
मानियो की नासमस्ली टै 1 वान्नव मँ गीता का अभिप्राय देया नदी है । सव्यक्नोपामना 
में (ज्ञानमागं मेँ) यघ्याव्मविचार स परमेश्वर के स्वटप का जौ ज्ञान प्राप्तकर ता 
पठता दै, वही भव्निमार्ग मे भी याव्यक है। परन्तु व्यनोपायना मे (न 
मे) यारम्ममे वह्‌ ज्ञान दूने से वद्ापूर्वक ग्रहण त्रिया जा मक्ता दै (१३. २५) ५ 
इमव्यिये भविनमा्ं प्र्यज्ञावगम्य भौर मामान्यत. चमी लोगो कै च्वि मुखतारक त 
(९ २)* यर श्नानमा्ं (या अव्यक्नौपामना) क्टेमय (१२. ५) द- वम, दुम 
अनिरिनिह्नदो माघनोमेंगीताकी दृष्टिनिनीरु कृ भी भेद नही £ । परमेए्वर- 
श्यन्पकानान प्राप्न करके वुद्धि को सम करने काजौ कर्मयोग क्राउदेणया माघ 
रै, वदे टन दोनो साघनो कै टारा एकम टी प्राप्न दोना है ! हमत बाहे व्यक्लोः 
नना भोजि या अव्यवनोपानना; भगवान्‌ वने दोनो एकर टी समान ग्राह्य ५ 
तयापि ज्ञानी पृग्पकोभी उपामना क्यौ योटी-हून आवश्यवना होनीहीहैः; दनय 
चतुविघ भक्तों भविनमान्‌ ल्ानी वौ प्रेष्य कृट्कर (७ १७) भगवान्‌ ने नान यद्‌ 
भषिनिपे पिरोधमौ ट्टा दिवां ै। उच्मोली; परन्तु जव कि नानविज्ञान का वरन 
तियाजास्दाद, तव अनटगानुमार एकमा जच्याय मे व्यरनोपानना का जर तरिनी 
दूनरे अध्याय में मव्यतनोपामना का निर्णयो जाना मपरं है। परन्तु इने 
दीनेयटम्न्देटनदहौ जे, पियेदानो पृयद्‌ पृयक्‌ द; द्मे परमेप्वर वे 
न्यक स्वस्य का वर्णन केरे समय व्यक्त म्बस्प क्ये यथेदा जव्यवन क्न श्रेष्टा 
मीर अव्ययत्‌ स्वन्प का वरन करै ममय भक्ति की बावस्यत्ना बनना श्ना 
भी भगवान्‌ नही भूद वित्म्य दे, थोर विमुचो कै वर्नं टी 
ीनिन्वार्‌ मशि यदि न तीनन्तार जध्यायो मौ 


द। यव 
र्‌ उध्याय दसम यये ॥ि १ 
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(पड्ध्यायी को नही) स्यूखमान से "भक्तिमार्गं" नास देनादही कसी को पसन्द 
हो, तो एेसा करने में कोई हं नही । परन्तु कुछ भी कहिये; यह तो निश्चित सूप 
से मानना पड़ेगा, कि गीता में भक्ति भौरक्ञानकोनतो पृथक्‌ कियादहै; मीरनं 
दून दोनो मार्गौ फो स्वतन्त्रे कहा ह । मक्षेप मेँ उक्त निरूपण का यही भावाथं ध्यान 
मे रहै, कि कर्मयोग मे जिस साम्युद्धि को प्रधानता दी जाती है, उसकी प्राप्ति के 
ल्ि परमेष्यर कै सर्वव्यापी स्वस्प का ज्ञान होना चाहिये । पिर यहु ञ्ञान चाह 
व्यक्त फी उपासना से हौ ओर चाहे अव्यक्तं की ~ मुगमता के अतिरिक्त इनमे अन्य 
कोई भेद नही है । अौर गीता मे सातवे से लगाकर सत्रहुवे अध्याय तक सव विषयों 
को क्लानविन्लान' या अध्यात्म" यही नाम दिया गया है। 
जव भगवान्‌ ने अर्जुन के कर्मचक्षुओ को विश्वर्पदणेन के द्वारा यह प्रत्यक्ष 
अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्माण्ड मे या क्षराक्षरवृत्ति मे समाया हुभा 
है; तव तेरह मध्याय मे एसा कषेतर्षेव्र्ञविचार वतलाया है, किं यही परमेश्वर 
पिण्ड में अर्थात्‌ मनुप्यके शरीरमेंया क्षेत मे आत्मा के रूप से निवास करता हैः; 
ओर दस्त आत्मा का अर्यात्‌ कषव्रजञ का जो ज्ञान है, वही परमेश्वर कां (परमात्मा 
का) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अयति परब्रह्म का “अनादि मत्पर ब्रह्म 
इत्यादि प्रकार से ~ उपनिपदो कै आधार से ~ वर्णन करके आगे बतलाया यया है, 
कि यही कषेतक्षे्ञधिचार श्रकृति" ओर शुरुप' नामक साख्यविवेचन में अन्तरभूत हो 
गया है। ओर अन्त मे यह्‌ वर्णने किया गयाहै, कि जो श्रकृति' जौर पुरुष' के 
भेद को पट्चान कर अपने श्ानचेक्षुजो' के द्वारा स्वेगत नि्गृण परमात्मा को जान 
खेताहै, चहमूक्तहो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा 
गया है, करि “सव कामे प्रकृति करती है, आत्मा करता नही है ~ यह जानने से 
कर्म वन्धक नही होते “ (१३. २९) ; ओर भविति का “ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ' (१३. 
२४) यह्‌ सूत भी कायम है । चौदह अध्याय मे इसी ज्ञान का वर्णेन करते हए 
सपटमशष्सलर के अप्टूसफर ऊत जप्य धै क्र सेद एुक्र दी अगतस गर प्ररमेष्कर क्ते 
होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज ओर तम गुणो के भेदो कै कारण ससार मे वैचिल्य 
उत्पन्न होता है। आगे कटा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेर को जानकर 
उर अपने को कर्ता न समज्ञ भवितयोग से परमेश्वर कौ सेवा करता है, वही सच्चा 
-तिगुणातीत या मुक्त है । अन्त मे अर्जुन के प्रण करने पर स्थितप्रज्ञ मौर भक्तिमान्‌ 
युरुष की स्थिति के समान ही विमुणातीत की स्थिति का वणेन किया गया है ! शृति- 
म्रन्थो में परमेश्वर का कटी कही वुक्षरूप से जौ वर्णने पाया जाता है, उसीक पन्द्रह 
अध्याय के आरम्भ मे वर्णन करके भगवान्‌ ने बतलाया है, कि जिते सास्यवादी 
“कृति का पसारा' कहते है, वही यह अष्वत्य वल्ल है । ओर अन्त में भगवान्‌ 
ने अर्जुन को यदहं उपदेश दिया है, कि क्षर ओर अक्षर दोनो के परे जो पुश्गोत्तम दै, 
उसे ५ कर उसकी वित" करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जता है - तर भी देषा 
गी. र. ३० 
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ह्री वर सोहे अच्यायमें कटा गया है, कि श्रदरतिभेद के कारण ससार म जता 
दैचिव्य उत्पत होता दै, उमी प्रकार मनुष्यो में भी दौ भेद यर्यात्‌ दैनी सम्पत्तित्राठ़ 
सौर सासुरी सम्पत्तिवद्ि हने ह इमवे बाद उनवे वर्म का वर्णनं क्यिगया 
लौर यह ताया गया दै, वि उन्हं कीन-नी गति प्राप्तटोनी है! भर्जन के पून 
पर समर्ये अव्याय में इम वात का विवेचन किया गया दै, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति 
कै गृणो की विषमता वै कारण उत्यन दोनेवाटा वैचित्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप 
दव्यादि भ भी दीय पडता है। दमये वाद यह्‌ वत्तखाया गया दै, परि “ ॐ तत्सत्‌ “ 
दस ब्रह्यनिर्देण वे तत्‌" पद वा मर्थं “ निप्कामवुदि से करिया गया कर्मं “ गौर वत्‌" 
पद का यर्यं “भच्छा परन्तु काम्यवृद्धि मे किया गया. करम” ोता है, मौर इन अर्य 
वे यनुमार वह सामान्य ब्रह्यनिटेश भी कर्म॑योगमारगे के ही यनुकूठरटै 1 मायशनत्य 
से मातवे मध्याय से देकर मव्रह्वे अध्याय तक ग्यारह मध्यायो का तात्पयं यटी ६, 
कि ममारमें चारा गोर एक हौ परमेष्वर्‌ व्याप्न दै - फिर तुम चाहे उने विन्य 
दर्णेन यै द्रा पटवानो, चाहे क्नानचक्षुकै दरार । णगीर में धेत्रन भी वही दै, सौर 
क्षससृष्टि मे यक्षर भो वर्दी दै । वही दुष्यमृष््टि में व्याप्न रै, सौर उमरे चाहर भयवा 
परेभीदै। यद्यपिवटएकदै, ताभीगप्रदरुति कै गुणमेद यै कारण व्यकनतसुष्टि मं 
मानात्व या वैचिच्य दीप पटना ६, सौर टम माया ते बयवा प्रटरूनि वे गुणमेद मे 
कार ही दान, श्रद्धा, नप, यज्ञ, धृति, जनान टन्यादि तया मनुप्यो मे भी धनव भेद 
दौजानिदहै। परन्तु दन मवमेदामे जो एवना टै, उमे पटचान कर उम एक मौर 
नियतत् की उपामना वे दारा फिर वह्‌ उपामना चाहं व्यक्ती दहा, भयवा 
सव्यवन की ~ प्रत्यक मनुप्य मपनी बुद्धि का न्यिर ीर मम करे, तया उस निष्काम, 
मान्विक ययदा साम्यदुदधिमे ही मन्नार में स्वघर्मानुमार प्राप्त मव व्यवदयार वैव 
वर्नैव्य समल परिया वरे। टम जानविज्ञान या प्रतिपादन दम ग्रन्य वै अर्यात्‌ मीता- 
रट्म्य मे पीट प्रकग्णामें विन्तृत गीनिम ग्या गयाद्ै! दमये हमन मातव 
जघ्यायमे -गगाकर मत्रट्य बघ्यायतद वा मारण द्ी दम प्रकरण रमे दिया दै- 
वधकं विन्तारगटीं विया । टमारा प्रस्तुत उटेन क मीता वैः मध्यायाकी चटति 
देना ही रै । सतण्व उन कामये टियतिनना भाग वावम्यङ है उतनकाटीटमन 
यहां खनद पिया 
कमयाामेग्मे कौ उपला वदधिही्रेष्टद्ै। वर्म-य हन यद्धिव णड 
समीर्‌ मन यगन वे निय परमज्यर की मर्वेव्यापस्ना जयान्‌ भवभूत्तान्तयत आमक्य 
फाजा श्ञानविलान' लावण्ये हाता है उनवा वन घारम्म क्ये यवचठक्ट्म 
यानवानिमफा किया गवा, वि भिन्न भित्र मधिद्रार मे यनुमार व्यक्त या म्यत 
क्य उपान ध दाय जद यटन्ान हदय में भिद जाता है, तव युद्धि गा 
न्थिग्ना भौर ममता प्रात डा जाना यार यमो वास्या नवरन परं भी 
सनमेमार्कीद्राणिदटारतीरै। इमोद नायक्षयाक्ररका मौर धत्रकवन का 
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भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान्‌ ने निचित रूपमसेकट दिह, कि इस 
भकार वुद्धिफैसमहो जाने परभ कर्मोकात्याग करने की अपेक्ला फलशा को 
छोड़ देना गौर छोकग्रह के लि गामरण कर्मं ही करते रहना अधिक धेयस्कर 
दै (गीता ५.२) 1 अत्तएव स्मृतिग्न्यो मे वित न्यात्ता्म" इस कर्मयोग मे नही 
हता; ओर इसमे मन्वादि स्मृतिग्रन्यो का तयो इस्त कर्मयोग फा विरोध हौ जाना 
सम्भव है । एसी शड्का को मन मेँ लाकर अढारहवे अध्याय के आरम्भ मे अर्जुने 
संन्यासः मौर श्याग' का रहस्य पूद्ा है । भगवान्‌ इस विपय मे यह्‌ उत्तर देते है, 
कि संन्यासः का मूल अयं शछोड़ना' है; इसल्ि ~ ओर कर्मयोगमामं मेँ यद्यपि कर्मो 
फो नही छोड़ते, तयापि फलाशा को छोड़ते है, इसल्यि ~ कर्मयोग तत्त्वतः सन्यास ही 
होता है) क्योकि यद्यपि संन्यासी का भेय धारण करके भिक्नान मांगी जावे, तथापि 
वैराग्य का ओौर संन्यास का जो तत्त्व स्मृतियो मे कहा गया है ~ अर्थात्‌ बुद्धिका 
निष्काम होना ~ वह्‌ कर्मयोग में भी रहता है 1 परन्तु फलाणा के छूटने से स्वगेप्राप्ति 
की भी आणा नही रहती । इसजिये यहां एक ओर शडका उपस्थित होती है, कि एसी 
दशा मे यज्ञयागादिक श्रौतकर्म करने की क्या आवश्यकता है ? इस पर भगवान्‌ ने 
अपना यह्‌ निश्चित मत वतलाया है, कि उपयुक्त कर्मं चित्तशुद्धिकारक हुम करते ह; 
सख्यि उन्हे भी अन्य कर्मो के साथ निषप्कामवृद्धि से करते रहना चाहिये । ओर 
दसं प्रकार रोकसंग्रह के छिथ यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये । अर्जुन के 
प्रषनो का इस प्रकार उत्तर देने परं प्रकृतिस्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म॑, कर्ता, बुद्धि ओर 
सुख के जो सात्विक, तामस ओौर राजस भेद हुआ करते है, उनका निरूपण करके गृण 
वैचिल्य का विपय पूरा किया है । इसके वाद निश्चय किया गया है, कि निष्कामकमे, 
निप्कामकर्ता, मासवितरहित बुद्धि, अनासक्ति से होनेवाला सुख, ओर ^ अविभक्त 
विभक्ते * इस नियम के अनुसार हौनेवाला आत्मैक्यज्ञान ही सात्विक या रेष्ठ है । 
दसी तत्त्व के अनुसार चातुर्वर्ण्यं कौ भी उपपत्ति वतलाई गई है; कहा गया है, 
कि चातुर्वण्यधर्म से प्राप्त हुए कर्मो को सात्विक अर्थात्‌ निष्कामवुद्धि से केवल कतव्य 
मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार मे कृतकृत्य हो जाता है; भौर अन्त 
मे उसे शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्तिहो जाती दै । अन्त में भगवान्‌ नेअजुन को 
भवितमागं का यह निर्चित उपदेश किया है, कि कमं तो प्रकृति का धर्म है । इत्तल्मि 
यदित उसे छोडना चाहे, तो भो वह न चेय 1 अतएव यह समज कर, कि सव 
करानेवात्य भौर करनेवाव्य परमेश्वरही है, त्रु उस्रकौ शरणम जा; भौर सव काम 
निष्कामवुद्धि से करता जा । म ही वह परमेश्वरः हू, मुञषपर विश्वास रख, मूञञे भग, 
यै तुञे सव पापो से मुक्त करंगा । एसा उपदेश करके भगवान्‌ ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान 
कर्म का निरूपण पूरा किया है! साराश यह दै, कि इस लोक ओौर परलोक दोनौ 
का विचार करके क्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनो ने शाख्यः ओर कर्मयोग" नामक जिन 
दो निष्ठामो को प्रचित किया है, उन्ीसे गीता के उपदेश का आरम्भ हुमा ह॑ 1 
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षन दोनो मसे पाँचवे अध्याय के निर्णंयानुमार जिम कर्मयोग कौ योग्यता मधिक 
है, जिम कर्मयोग कौ सिद्धी के चि छे मध्याय मे पातस्ज्योग का वर्णेन किया 
है, जिस कर्मयोग कैः साचरण की विधि का वर्णेन सगे ग्या्ह्‌ सध्यायो ममे (७मे 
१७ तक} पिण्डव्रह्माण्डनानपूर्वक विस्तार मे करा गया है; भौर यह्‌ कटा गया दै, 
कि उस्न व्रिधि मे आचरण करने पर परमेष्वर का पुरा ज्ञान टौ जाता दै, एवं घन्त 
मँ मोक्ल कौ प्राप्ति होती दै, उमी कर्मयोग का समर्थन नठारटये जघ्याय मेँ अर्थात्‌ 
अन्नरमेभीहै। ओौर मोक्षपी आत्मफन्याण के गाढे न माकर परमेश्वरार्पणपूर्वक 
के च्वि मवकर्मोकौ कर्ते रहने काजो यह योगया युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का 
यह्‌ भगवतप्रणीत उपपादन जव अर्जुन ने मुना, तमी उसने संन्यास लेकर मिला 
मगने का मपना पहटा विचार छोड दिया । गीर अव ~ केव भगवान्‌ के कने ही 
मे नही; चिन्तु कमकि्मेणास््र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण - वह्‌ स्वयं अपनी 
ञ्च्छासे युद्ध केके व्य प्रवृत्त दो गया अर्जुन को युद मे प्रवत्तकरेकेल्यिही 
भीता का आारम्म हमा दै; यौर उस्न यन्त भी वैमाही टना दै (गीता १८७३) 
गीता कै मटार्ह्‌ बध्यायो को जौ मगति ऊपर वतव्ाहं गई दै, उसमे यदं 
प्रगट हौ जायगा, कि गीता बुद्ध वर्म, मविन गीर नान खन तीन स्वतन्त्र निष्टामौ वी 
छिचडी नही है । भयवा बह मूत, रेणम भौर जरी के चियटो की सिरी हई मुदडी 
नदी दै; वरन्‌ दीख पषटेगा, किः सूत, रेणम यौर जरी कै तानेवाने को यया- 
म्यान में यौग्य रीति ने एव्र करके कमयोग नामक मूत्यवान्‌ जर मनोहर गीता 
गौ वम्त्र भादि से गन्त तक “ सत्यन्त योगयुक्त चित्त मे " एकमा दुना गवा दै। 
यट्‌ मच दै, कि निन्पण की पद्धति मवादात्मक होने के वारण परास्त्रीय पटति की 
अपेक्षा वह्‌ जरा टोली है। परन्तु यदि द्म वात्तपर ध्यान दिया जाय, विः सवादातमक 
निन्पण मे णान्त्रीय पदति की द्छता ट्ट गर्ददै; मौर उमरे वदे गीता में मुत्ता 
सौर रमर मर्‌ गया है, तौ नान्तरीय पद्धति कै हैतु-अनुमानो कौ केवट युदिग्राहप 
तया नर्म वटवटे ट जने या विमी को भी तिठमात्र बुरा न नगगा । दमी प्रकार 
यदपि गौलानिन्पण कौ पदति पीरािकः या मवादात्मक दै, तो भी श्न्यपरगीक्षण 
को मामामकोकीमवक्मीदियोके अनुसार गीता का तात्य निपविन करने मवृ 
मी वाधा नद टौदी । यह वात दम ग्रन्य क गुद विवेचन मे माटूम टी जावमी। 
भाता का यारम्न देया जाय तो मादू दोगा, किः अर्जन ्ाव्रधमं क जनमार गदाई 
गरक ग्िच्छावा। जव धर्माधमंकी यिचिकित्ना मेः चवर में पढ गया, ठव 
उन वदान्ननास्त्र वे याधार पर मवृत्तिप्रधान क्मेयोमघमे का उ्पदेण करने के चि 
ना प्रवतत टह दै; वोर दमने पट ही प्रकरण में यह्‌ वनदा दिया दै, कि गीतां 
त (५ व प्रवृत्तिप्रघान टी टै) दमे वाद ह्म 
9 नुः देय क्वा दै, उमे “ तू युद्ध अर्यात्‌ कर्म 
भर्‌. एना दम वाद्‌ वार स्पष्ट रीविमे यौर पर्याये चो यनेक यार (सम्यान) 
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वतच्छाया है; भीर हमने यह्‌ भौ वतलाया है, कि सन्करृत-साहित्य मे कर्मयोग कौ उपपत्ति 
वतद््ानेवाला गीता के सिवा दुसरा ग्रन्य नही है । इसन्विये मम्यास ओर अपूर्वता 
दन दो प्रमाणो से गीता मे कर्मयोग कौ प्रधानेत्ता ही खधिक व्यक्त होती है  मीमासको 
ने प्रन्थतात्पयं का निर्णय करने के चिथ जौ कसौवियां वतखाई हँ, उन मे से अर्थवा 
अर उपयन्ति ये दोनो शरेय रह्‌ गई थी । इनके विय मे पहकते पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरणो 
मे गौर अव गीता के अध्यायो के करमानुसार इस प्रकरण मे जो विवेचन किया गया 
है, उससे यही निप्पन्न हभ है, करं गीता मेँ अकेला कर्मयोग" ही प्रतिपाद्य विषय 
है इस प्रकारं ग्न्यतात्यर्य-निर्णेय के मीमासको के सव नियमो का उपयोग करनेपर 
यही वात निविवाद सिद्ध होती है, कि गोताग्रन्थ मे ज्ञानमलकं ओर भवतिप्रधान 
कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है ! अव इसमे सन्देह नही, कि इसके अतिरिक्त 
शेप सव गीता-तात्पय केवर साम्प्रदायिकं ह । यद्यपि ये सव तात्पर्यं साम्भरदायिक हो, 
तयापि यह प्रएन किया जा सकता है, कि कु रोगो को गीता मे साम्प्रदायिक अर्थं 
~ विशेयतः संन्यासम्रधान अथं - दढन का मौका कँसे मिय गया ? जव तक इस 
प्रश्नकाभी विचारन हो जायगा, तब तक यह्‌ नही कहा जा सकता, कि साम्प्र- 
दायिक अर्थो कौ चर्चा पूरी हो चुकी । द्सल्यि अव सक्षेप मे दसी वात का विचार 
किया जायगा, कि ये सम्प्रदायिक टीकाकार गीता का सेन्यासप्रधान अथं कते कर सके, 
ओौरे फिर यह्‌ प्रकरण पुरा किया जायगा । 
हमारे शास्त्रकारो का यह सिद्धान्त है, कि चूंकि मनुष्य बुद्धिमान्‌ राणी दै, 
हस छियि पिण्ड-ब्रह्याण्ड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरूपार्थं 
है; ओर इसीको धर्मशास्त्र मे भोक्ष' कहते है । परन्तु दृश्यसुष्टि के व्यवहायै की 
ओर ध्यान देकर शास्तरो मेँ ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थं चारं प्रकार 
के ई - जसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । यह पहले ही बतला दिया गया, कि 
इस स्थान पर धमे शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक ओर नैतिक धर्म समना 
चाहिये ! अव पुरुषार्थं को ऽस प्रकार चुविध मानने पर यह प्रश्न सहन ही उत्पन्न 
हो जाताहै, किपुरस्पाथे के चारो अङग या भाग परस्पर पोषक रह या नह? 
इसलछियि स्मरण रहे, कि पिण्ड मे ओर ब्रह्याण्ड में जो तत्व है, उसका नान हए 
विना मोघ नही भिता । फिर वह ज्ञान किसी भी मागं से प्राप्त हौ । इस सिद्धान्त 
कै निपय मे शाब्दिक मतभेद भले टी हो, परन्तु तत्वत कुड मतभेद नही है । निदान 
मौताथास्त का तो यह सिद्धान्त सर्वथैव ग्राह्य है 1 इसी प्रकार गीता को यह तत्त्व भी 
पूर्णतया मान्य है, कि यदि अयं ओर काम, इन दोनो पूस्यार्थो को प्राप्त करना हो, 
त्तोवेभी नीतिध्म से ही प्राप्त किये जावे! अव केवर धर्मं { अर्यात्‌ व्यावहारिक 
चातुर्वण्यंधमे }) ओर मोक के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना शेय र्ट्‌ गया । 
इनमे ते धर्मं के विपय मे तौ यह सिद्धान्त सभी पक्षो कौ मान्यहै, कि धर्म के 
दां चित्त को शुद्ध किये विना मोक्ष करौ वातरहु करना व्यय है । परन्तु इत प्रकार 
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चित्त को शुद्ध करने के क्ये वहुत समय चगता है; इमल्यि मोक की दृष्टि से विचार 
करने पर भी यदी मिद्ध होता है, कि तत्ूर्वैकाख मे पके पटे ससार के सव 
कर्तव्यो को “धमं से” पूरा कर ठेना चाहिये (मनू ६. ३५-३७) 1 संन्यास का 
अर्थं है 'छोडना'; यौर जिसने धमं कै दवारा दस ससार में कु प्राप्त मा सिद्धनही 
क्रिादै वह्‌ त्याग दी वया करेया ? यवा जौ श्रपच्च (सास्तारिक कर्म॑) ही ठीक 
ठीक साध नही सकता, उत्न अभागी" मे परमायं भी कंते ठीक सधेमा (दास. १ २ 
१. १-१० सौर १२. ८. २१-३१ ) ? किमी का अन्तिम उदेशण या माघ्य चाहं 
सासार्कि हौ अयवा पारमार्थिक, परन्तु यह्‌ वात प्रकट है, कि उनकी सिद्धिकै ल्य 
दीर्षं प्रयत्न, मनोनिग्रह मीर साम्यं इत्यादि गणो की एक सी मावश्यकता होती है; 

यौर जिम ये मण वियमान नही होते, उसे किसी भी. उटेशया साध्य की प्राति 
नदी होती । घ्म वात को मान चेनेपरभी. कुट लोग इसमे भागे वद कर कह्ने ६ 
विः जव दीर्ध प्रयत्न मौर मनोनिग्रह्‌ के दारा आत्मज्ञान हो जाता है, तव अन्तर्मे 
समार के विपयोपमोगरूपी सव व्यवहार निस्सार प्रतीत होन छगते ह । मौर जित 
प्रकार सपि अपनी निरूपयोगी केचुखी को छोड देता दै, उसी प्रकार ज्ञानी पुष्य मी 
स्व सासारिकि विषमो को छोट येवल परमेगवरम्बरूप मे ही न टो जाया करते दै 
(वृ. ८. ८.७) । जीवनत्रम करे के दस माग भे चूकि सव व्यवहारो का त्याग 
यृरअन्त मे केवलज्ञान को हौ प्रधानता दी जाती दै, तएव इसे ज्ञाननिष्ठा, माप्य 
निप्या यया सव व्यवहारो का त्याग करने से सन्यास भी कटते है । परन्तु दके 
विपरीत गौताणास्तर मे हा है, विः भारम्म मै चित्त की शुदढता के लिय धर्म॑'की 
मावण्यक्ता तो दै हं, परन्तु मागे चित्त कौ शुद्धि हनि पर भी ~ स्वयं अपने विपि 
विपयोपभोगरूपी व्यवहार चाहे तुच्छ दो जावे; तो भी- उन्दी व्यवहारो कौ केवल 
स्वधमं जौर कतव्य ममज्ञ वर्‌, खटोकसग्रह्‌ के सियि निषप्कामनुद्धि से करते रहना 
मव्यक दै । यदि ज्ञानी मनुष्य देना न करेगे, तो खोगौ फो आदं वतखानिवाया 
कौरहृभीनरदटैगा, ओरफिरष्मममारका नाथ हो जायगा । कर्ममूमिर्मे बिसी 
सेमी कमे द्ूट नटी सक्ते! गौर यदि वुद्धि निप्कामहो जावे, तोकोर्दभी ममं 


मौ कै बाहे मामी समते । टमि मलार के कर्मों कात्याग न कर मव 
नाई मृल्युपर्यन्त करते रहना ही क्तानी 


व्यवहारो वौ विरनवुद्धि मे अन्य जनो कीन 
1 गीताग्रतिपादित जीवन व्यतीव वरे केउस 


पुष्पका भी वर्नेव्यहो जाना ह 

मायं कोही करमेनिष्टा या व्मयोग कटने है! पट्तु यद्यपि कमयोग दस प्रकार 
रेष्ठ निश्चित त्रिया गया है, तथापि उमे यि गीता मे सन्यासमा्म की कही 
भी निन्दा नटी कौ गहू । उव्टा, मट्‌ व्हा, कि वद्‌ मोक्ष वा दैनेवारा 
दै 1 म्पष्टहीदै,मि सृष्टि वै मारम्म में सनन्कुमार प्रभूनि ने भौर भागे च 
भर शुम-यामवल्क्य यादि च्छपियो ने जिन मागं का स्वीकार किया दहै, उने 


भगवान्‌ भौ दिगि प्रगार मदे्यव त्याज्य कटेगे ? ममार बै व्यवहार किमी मनुष्य 
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को अंशतः उसके परार्धकर्मानुसार प्राप्तं हुए जन्मस्वभावं से नीरस या मधुर 
मालूम होते ई । भौर, पहले कट्‌ चुके है, कि जान हौ जाने पर भी प्रार्धकमं को 
भोगे विना दयुटकारा नही 1 इसचक्यि इस प्राखब्धकर्मानुपरार प्राप्त हूए जन्मस्वभाव के 
कारण यदि विसी ज्ञाने, पूरुप का जी सास्रारिक व्यवहारो से उव जावे; ओर यदि 
यह्‌ सन्यासी हो जाये, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभं नही } आत्मज्ञान के 
द्वारो जिस सिद्ध परप की वुद्धि नि सडग भौर प्रचित हो णईदै, वह इस ससारमे 
चाहे भौर करट करे; परन्तु इस वात को नही भूक्ना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि 
की शुद्धता की परम सीमा, ओर विययो में स्वभावतः ्व्ध हौनेवारी हढीरी मनो 
वृक्तियो को तावे मे रखने के सामर्थ्यं की पराकाष्ठा सव लोगो को प्रत्यक्ष रीति से 
दिखला देता है ! उसका यह कायं लोकसग्रह्‌ की दृष्टि से भी कुछ छोटा नही है । 
लोगो के मन मं सन्यासध्ं के विपय मे जो आदययृद्धि विद्यमानं है, उसका सच्चा 
कारण यही है, भौर मोक्ष कौ दृष्टि से यही गौता को भी सम्मत दै । परन्तु केवल 
जन्मस्वेभाव की ओर, अर्थात्‌ प्रारव्धकमं की ही ओर ध्यान न दै कर यवि शास्त्र 
फी रोति के अनुसार इत वात का विचार किया जावे, कि जिसने पूरी आत्मस्वतन्तरता 
प्राप्ते करणीरहै, उस ज्ञानी पुरुप को इस कर्मभूमि मे किस प्रकार वर्ताव करना 
चाहिये तो; गीता के अनुसार यह्‌ सिद्धान्त करना पडता है, कि कर्मत्याग-पक्ष गौण 
है, मौर सुष्टिके आरम्भ में मरीचि प्रभृति ने तथा आगे च कर जनकं आदिको ने 
जिस कर्मयोग का आचरण करिया है, उसको ज्ञानी पुरुप लोकसग्रह के लि स्वीकार 
करे । क्योफि, अवं न्यायत. यहौ कहना पडता है, कि परमेश्वर की निमि की हुई 
सृष्टिको चकनिकाकाम भौ ज्ञानी मनुप्योकोही करना चाहिये । भौर, इस मागे 
में ज्ञान-सामथ्ये के साय ही क्म-मामध्ये को भौ वियोधरहित मेल होने के कारण, 
यह कर्मोग केवल साय्यमागें की अपेक्षा कहौ अधिक योग्यता का निर्चित होता है । 
साख्य गौर कर्मयोग दोनो निष्ठओ मे जौ मुख्य भेद है, उसका उक्ते रीति 
से विचार करने पर सरस्य +-लिष्कामकम = कर्मयोग यह समीकरण निष्पत्त होत 
है; ओर वैशपायन के कथनानुसारं गीतामपरतिप्दन प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोग के 
प्रतिपादन में ही साख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सर्ता से प्रमावेश हौ जाताहै 
(म.भा. शा ३४८ ५३ }) । ओर, इसी कारण से गीता के सरन्यासमार्मीय टीका- 
कारो को यह वतलाने फे छि अच्छा अवसर मिक मयां है, कि गीता मे उनको 
साष्य या सन्यासमा्मं ही परत्तिपादित है । गीत्ता के जिन श्लोको मेँ कर्म को ्रेयस्कर 
निश्चित्त कर कर्म करने को कहा है, उन शलोको की ओर दुलक्ष करने से अयवा कर्म॑ 
को यह्‌ मनगढन्त कह देने से, कि वे सव प्रलोक अर्थवादात्मक अर्यात्‌ आनुपडिगक एवं 
प्रशसात्मक है, या किसी अन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के ननिषप्काम-कर्म' को उडा 
देने से उसी समीकरण का * साख्य = कमयोग ' यह्‌ रूपान्तर हो जाता है 1 मौर फिर 
यह्‌ कहने के लिये स्थान मिक जाता है, कर गीता में साख्यमा्गे का ही प्रतिपादन 
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कियाद! परन्तु इस रीति से गीता का जो्र्थं स्या गया है, वह्‌ गीता वा ॐ 
उपक्रमोपसंहार वै अत्यन्त विष्ड है1 जीर, दस ग्रन्य में हमने स्यान स्थान परस्य क 
रीति ते दिला दिया ई, कि गीता में कर्मयोग को गौण तया संन्यास को प्रधान = 
वैमा हौ अनुचित दै, जे घर कै माच्किको कोद उसीकै घरमे व 
जीर पाहुने को यर माछ्िकि ठहरा दे! जिन रोगों का मत दै, कि गीताम क 1 प 
वेदान्त, केव भवित या सिषं पातञ्जलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उक 
इन मतं वा खण्डन ट्म कर ही चुके है ! गीताम कौन-सी वातनही ? वैदिक 9 
मोपप्राप्ति के जितने साधन या मार्गं द, उने से प्रत्येक मार्गे का कुट-न-कूढ 
भाग गीताम दै; मौर इतना होनेपर भी, * भूतभृन्न च भूतस्य ' (गीता ९. ५) 
केन्ायमे गीता का सच्चा रदस्य इन मार्गो की अपेल्ला भिन्न ही है। संन्यासमार्ग 
अर्थात्‌ उपनिपदों का यद्‌ तत्व गीता को ग्राह्य दहै, कि ज्ञान के विना मोक 
नही ` परन्तु उसे निष्काम-कर्मे के साय जोड़ देने के कारण गौताप्रतिपादित भागवत- 
धमं मेही यतिधर्मं का भी सहन ही समावेश हो गया है । तयापि गीतां मे संन्यास 
भौर वैराग्य का ज्यं यह्‌ नही किया दै, किकमों को छोड़ देना चादि; किन्तु 
यह कटाह, कि कैव फलाशा का दी त्याग करने मेँ सच्या वैराग्य या सन्यास 
दै। मौर यन्त मेँ सिद्धान्त किया द, कि उपनिपत्कार्यों के कर्म-सन्याम की 
पेश्ना निप्कामकर्मयोग यथिक श्रेयस्कर है। कमेकाण्डी मीमांसकों का यह्‌ मत 
भी गीता को मान्यदै, कि यदि यत्त के क्वि ही वेदविदित य्ञयागादि परमो 
का आचरण कियाजावे, तो वे बन्धक नही दोन । परन्तु “त्ने' णव्द का भ्य 
विस्तृत यरे गीत्रा ने उक्त मत मे यदि सिद्धान्त ओर जद दिया ह, करि यदि 
फटा त्याग सव कर्मं कथि जावे, तो यदहौ एक वड़ा भारी यन्न होजातादटै। टम 
च्वि मनुष्य का यह परतेव्यहै, कि वह्‌ वर्णाश्रमविटित सव कर्मो को केवल निम्काम- 
वृद्धि मे मदैव करता रहे! मृष्टि को उत्यत्ति के त्रम कै विपयमें उपनिपत्कार्ा 
केमन की पक्षा मायो कामत गीतामें प्रधान माना गया है; तोभौ श्रष्ति 
भौर पूय तङ ही न ट्र कार, सृष्टि के उत्पत्तिक्रम कौ परम्प उपनियदीं मे वित 
नित्य परमात्मापर्वन्त दधे जाकर भिदा दी गहं है 1 केवट युद्धि के द्रा भघ्यात्मनान 
क पराप्त कर नना वरेादायकः दे । इनचयि भागवन या नारावणीय धमं मे यहक्दा 

है मिःउते भपिनि बीर श्रटा के द्वारो प्राप्त क्रङेना चाहि 


देये । ध्म वामुदेवमविन 
क चिधिकावर्भन गोनाम भौ त्रिया गवा है । परन्तु टन विपय में मी भागवतघरमं 
मी मवयंमोःमेवु्टनवनद नदीक्यी गडैः वरन्‌ मागयनधमं मेँ मी वित जीवैः 
उट्निविपयक टम मन क्न वेदान्तनरूतर को नाट गोनाने भी त्याज्यमानादटै, ङि 
यानुदरेवमे गद्रपेच या जीप उत्यघ्र दया है; यौर मागवनयर्म मे विन भवितिका 
ठया उग्निपदो के शेयकषेवन्तमम्यन्धी > 


भिया मोधप्राप्विषा द्रमरा गोन पानस्जन््योम टै। यथपि मीताकाक्टनायह मही, 
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कि पातञ्जव्योग ही जीवन का मुख्य कर्तव्य है; तयापि गीता यह कटतौ है, कि 
वुद्धि को सम करने के ल्थि इन्द्रियनिग्रह करने कौ आवश्यकता है ! इसल्पि उतने 
भर कैः लि पात्तज्जख्योग के यम-नियम-आसन आदि साघनो का उपयोग कर लेना 
चाहिये । सारा, वैदिकधमं मे मोक्षप्राप्ति के जो जो साधन वतलाये मयेह, उन 
समी का कुद-न-कुःख वर्णने, कर्मयोग का साडगोपाडग विवेचन करने के समय गीता 
में प्रसद्धगानुसार करना पड़ा है । यदि इन सव वणेनो को स्वतन्त्र कहा जाय, तो 
विसडगति उत्पन्न होकर एसा भास होता है, कि मीता के सिदधान्त परस्पर; ओर 
यह भास भिस्च भिन्न साम्प्रदायिक टीकामोसेतो ओर भी अधिक दृढ दौ जाता है। 
परन्तु जसा हमने उपर कहा है, उसके अनुसार यदि यह्‌ सिद्धान्त किया गया, कि 
ब्रह्मज्ञान ओौर भक्ति का मेल करके अन्त में उसके हारा कर्मयोग का समर्थने करना 
ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विपयदहै, तोये सव विरोध लुप्तो जते ह 1 भौर 
गीता मे जिस अच्छीकिक चातु से पूणं व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के 
साय भक्ति तथा कर्मयोग को यथोचित मेरु कर दिया गया है, उसको देख दातो तठे 
अंगुखी दवाकर रह्‌ जाना पड़ता है । ग्रडगा में कितनी ही नदियां क्यो न आ भ्ल; 
परन्तु इससे उसका मूक स्वरूप नही वदल्ता; वस, ठीक यही हाल गीता का भी है । 
उसमे सव कुछ भले ही हो; परन्तु उसका मुख्य प्रतिपा विपय तो कर्मयोग ही है । 
यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विपय है; तथापि कमं के साय ही मोक्षघधमं के 
म्म॑काभी इसमें भली भांति निरूपण किया गया ह । इसलिये कार्य-अकार्य का 
निर्णय करने के हतु वतलया गया यह गीताधमे हो - “स हि धर्मः सुपर्याप्तो 
बराह्मणः पदवेदने ” (म. भा. अश्व. १६. १२) ब्रह्य की प्राप्ति करा देने के छ्य 
भी पूणं समं है} भीर भगवान्‌ ने भर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीतिसे 
कदे दियाहै, किं इस मागं से चल्नेवाठे को मोक्षप्राप्तिके क्मि किसी भी अन्य 
अनुष्ठान की ाचश्यकतां नहीं है । हम जानते ह, कि संन्यासमागं के उम खोगो को 
हमारा कथन रोचक प्रतीत न होगा, जो यह प्रतिपादन किया करते है, किं विना सव 
व्यावहारिक कर्मो का त्याग किये मोक्ष की प्राप्ति होती नही । परन्तु इसके चये कोर्ट 
दक्ाज नही है । मीताग्रन्य न तो संन्यासमागे का है ओर न निवृत्तिप्रधान किसी दुरे 
ही पन्य का 1 गीताशास्त की प्रवृत्तितो इसलिये है, कि वह्‌ ब्रह्मज्ञान की दुष्टि सेठोक 
ठीक युवितसदहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ल्लान कौ प्राप्ति हो जाने परभी कर्मोका 
संन्यास करना अनुचित न्यो है ? इसक्यि संन्यास्षमा्गे के अनुयायियो को चाहिये, 
किव गीताको भी “संन्यास देने” की चन्छट में न पड संन्यासमार्ग्रत्तिपादक' जो 
अन्यं वैदिक ग्रन्थ ह उन्दी से सन्तुष्ट रदे । अथवा गीता में सन्यासमार्ये को भी 
भगवान नै जिस निखभिमानबुद्धि से निःपरेयस्कर कटा है, उसी समबुद्धि से साख्य 
मार्गैवालो को भी यह्‌ कहना चाहिये, कि “ परमेश्वर का हेतु यद्‌ है, कि संसार 
चल्तारहे। ओर जव किं इसीच््यि वहु वार वार अवतार धारणकरताहै, तव 
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जञानप्राप्ति के अनन्तर निप्कामवुद्धि से व्यावहारिक कर्मो को करते रहन कै जिस 
मागे का उपदेश भगवान्‌ ने गीता में दिया दै, वदी भारे ककिकाल मेँ उपयुक्त 
है! “~ भौर देया कहना ही उनके लिए सर्वोत्तम पस है । 


पन्दरहर्वौ प्रकरण 
उपसंहार 


तस्मास्सर्वेषु केषु मामलुस्मर युध्य च । # 
~ गीता ८.७ 


न्चारि आप भीता के अध्यायो की सडगति या मेल देखिये, या उन अध्यायो के 
विपयो का भीमासकरो कि पद्धति से पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन कीजिये, किसी भौ दृष्टि 
से निचार कीजिये; अन्त मे गीता का सच्चा तात्पयं यही मालूम होगा, कि “ज्ञान 
भव्तियुकत कर्मयोग ' ही गीता का सार है ! अयत्‌ साम्ब्रदायिक टीकाकारो ने कर्मयोग 
खो गौण रहरा केर गोता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्यं वततस्रये है, वे यथार्थं नही 
है । किन्तु उपनिषदो मे वणित अद्वैत वेदान्त का भव्ति के साथ भेल कर उसके द्वारा 
वड बडे कर्मंवीसे के चरिदरो फा रहस्य ~ या उनके जीवन कम की उपपत्ति ~ वत~ 
चाना ही गीता को सच्चा तात्पयं है । मीमासको के कथनानुसार केवल श्रीतस्मातं 
कर्मो को सदेव करते रहना भटे ही शास्तोक्त हो ; तो भी ज्ञानरहित केवल तान्तिक क्रिया 
से वुद्धिमान्‌ मनुष्य का समाधान नही दोता । ओर, यदि उपनियदो मे वित धमं 
को देखे, तो वह्‌ केवत ज्ञानमय नं होने के कारण अत्पवृद्धिवाठे मनुष्यो के चयि 
अत्यन्त कष्टसाध्य है । इसके सिवा एक ओर वात है, उपनिषदो का सन्यास्षमागँ खोक- 
सग्रह का वाधक भी है; इसलिये भगवान्‌ ने देसे स्ानम्‌कक, भक्तिप्रधान मौर निप्काम- 
केमंविपयक धमं का उपदेश गीता मेँ किया है, कि जिसका पालन आमरण किया 
जावे; जिससे बुद्धि (ज्ञान), प्रेम (भक्ति) ओर कर्तव्य का ठीक मै हौ जवे; 
मोक्ष की प्राप्ति मे कू अन्तर न पडने प्रावे; ओर लोकव्यवहार भी सरलता से होता 
रहे । इसीमे कर्म-अकर्मं के णास्त्र का सच सार भरा हुभा दै } अधिक क्या कहे, गीता 
कै उपत्रम-उपसंहाःर से यह वात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुने को इस धर्मं 
का उपदेश करने मे कर्म-अक्म का विवेचन ही मूलकारण है । इस वात का विचारदौ 
तरह से किया जाता, कि किस कमं को धर्यं, पुण्यम्रद, न्याय्य या श्रेयस्कर कट्ना चाहिपे 
अौर किस कर्म को इसके विरूढ अर्थात्‌ मध्यं, पापप्रद, अन्याय्य या मद्यं कट्ना 
चाहिये 1 पलो रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या ममं न वत्तरकर्‌ केवल यह्‌ बह 
दे - किसी काम को अमुक रीतिसेकरो- तो वह शुद्ध होगा, मौर अन्य रीतिरे 





* ५५इतिये सदेव मे स्मरण कर आर एटा फर 1" ठाई फर -शम्द्‌ फी मोना 
यँ पर प्रगा्ुसार की ग 2; परन्तु उलका भयं केवट * लडाई करः ष नद दे - यष भ्य 
श्री श्रमश्च जाना चाध्यिः § ^ सथाभिकार कर्मकर? 
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करो, तो अशुद्ध हो जायगा । उदाहरणाय ~ हिसा करो, चोरी मत करो, सच बोटो 
धमपिरण करो, इत्यादि वातं इसी प्रकार कौ है 1 मनुस्मृति आदि समृतिग्रन्यो मे 
तथा उपनिषदो मे विधिर्यां, यान्नाएँं अथवा आचार स्पष्ट रीति से वतटाय मये ह 1 
परन्तु मनुप्य ज्ञानवान्‌ प्राणी दै; इमच्यि उसका समाधान केवल एेमी विधियो या 
या्नाजा स नही हौ मक्ता । क्योकि मनुप्य कौ यही स्वाभाविक इच्छा होती 
तरि वह्‌ उन नियमो के वनाये जाने का कारण भी जान छे । मौर इसछ्ियि वह्‌ विचार 
करक टन नियमो के नित्य तया मूठतत्च कौ खोज करता है ~ वस; यही दसी रीति 
दै, कि जिसमे कर्म-अकर्म, धर्म-मघरम, पुण्व-पाप भादि का विचार किया जाता है । 
व्यावहारिक धर्म कै अन्त को इस रीति मे देख कर इतके मूटतत्त्वों को दंड निकाखना 
णास्ते का काम है; तया उस व्रिपय के केवट नियमों को एकर करके वतठाना 
माचासंग्रह्‌ कट्ात्ता है । कर्ममा का वाचारसंगरह्‌ स्मृतिग्रनथो मेँ है; सौर उसके 
भाचार क मूटतत्त्वो का शास्त्रीय अर्यात्‌ तात्विक विवेचन भगवदगीता मे संवादषद्धति 
तिया पौएणिक रेतिस किया गया है। अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को 
वच फमयःग न कहकर कमयोगशास्त्र कहना ही अधिक उचित तया प्रणस्त हागा। 
भीर यही योगगास्त्र णव्द भगवद्‌ णीता के अघ्याय-समाप्ति-सूचक सटकल्पमे वाया है । 
जिन पश्चिमी पण्डितो ने पार्ौकिक दृष्टि फो त्याग दिया दै,याजो दोग रते गौण 
मानते ट्‌, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोगणास्त्र को हीभिन्न भित्र खछौकिक नाम दिया 
क्रे है ~ जैसे सद्व्यवहारणास््र, सदाचारगास्त्र, नीतिास्न नीतिमीर्मां्ा, नीति- 
मूत्त, बन्तव्यभास्त्र, कार्य -अकाये व्यवस्यिति, समाजघारणघास् दत्यादि । दन 
क्गोकी नौतिमीर्माना कौ पद्धति भो खीकिकः ही । इसी कारण मे एमे पाश्चात्य 
प्टिनौके ग्रन्यो का जिन्हूनि न्हनि अवन्टोकन क्रिया है, उनमेने ब्रहतो कौ यह्‌ समज्ञ टौ जती 
दै, कि मंत मादित्य मे मदाचरण या नीति ङे मून्ततत्वो फी चर्चा किमीने नही की 
दै।वेकदनेच्गेद, विः “ हमारे यहां जो गुट गहन तच््व्नान है, बह मिफ हमारा 
दान्त दी दै1 अच्छा; वर्तमान वेदान्त-गरन्यो को देखो; तो माद्टूम होगा, किवे 


मानारिकि कर्मो केः विषय म श्रायः उदामीन 1 एमी अवस्या में कर्मयोगशाघ््न का 
सयवा नीनि भरा विचार वदां मिरेगा ? यट विचार व्याकरणं अयवा न्याय क ग्र््यो 
मंतोमिन्मयागदहैही 


नही; मौर ्ृतिगरन्यो मे धर्मगास्तर फे मग्रह के चिवान्नीर 
शुद्र भानटी; घमम्मि हमारे प्राचीन णान्वरकार्‌, मोक्ष दही कैः गुट विचारो मेँ निमग्न 
ह जाने के मारण मदाचरण के या नीनिघम देः मूलत्व का विवेचन करना भूल 
गवे!" परन्तु मटाभारन शीर अना को ध्यानपूर्वक पटने म यह्‌ श्रमण ममन दूर 
घाजाम्क्तीदै। हनने षर्‌ षट खनक्टन टह, कि मटाभारन एकः अन्यन्न चिन्नीर्ण 
प्न्य ९, इमनि ठमवो पठ कर पूर्णतया मनन कणा बहून ही कटिनद्ै। मीर 
तरा यदयरि एड छोटा-मांद्रन्व दै, तो भी उनम माम्द्रदायिक टीकाकारो कैः मता- 
नमार पदनः मोप्राणिस का शान वनन्दाया गया ट । परन्तु किमीनेदमवातम्त 
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मही जांचा, कि सन्यास ओर व्मेयोम, दोनो मार्ग हमारे यहां वैदिक कालसेहौ 
प्रचलित ह! पिमी भी समय समाज मे सन्यासमागिया की अपेक्षा कर्मयोग ही के 
अनुयायियो की सख्या हजारो गुना अधिक हुमा कर्ती है ~ ओर, पुराण-इतिरास 
मेँ निस कर्मणो महापपुर्या का अर्थात्‌ कर्मवीरो का वर्णेन है, वे सव कर्ममोगमा्ं 
काही चवटव करनेवाछेये। यदि यसव वत्ति स्चरहै,त्तोक्या इन कर्मवीरोसे 
विसीको भी यह्‌ नही भूञ्ा होगा, कि अपने कर्मयोगमागे का समर्थेन किया जाना 
चाहिये ? अच्छा, यदि कहा जाय, कि उस समय जितना ज्ञान था, षह सव ब्राहमण- 
जातिमेंही था, ओर वेदान्ती ब्राह्मण कमं करने के विषय मेँ उदासीन रहा करते थे, 
इसलछ्यि कर्मयोगविययक ग्रन्थ नही ल्व यये होगे ! तो यहं आक्षे भी उचित नही 
कटा सक्ता } क्योकि, उपनिपत्वाल मे ओर उसके वाद क्ष्निया मे भो जनके ओौर 
श्ीटृप्ण सरी ज्ञानी पुस्प हो गये है, नौर व्याससदृश वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणो ने बडे बडे 
क्षत्रिया का इतिहास भी च्या है । इस इतिहासं को लिखिते समय क्या उनके मन 
में यह्‌ विचारन जाया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरूषो का इतिहास हम लिव रहै 
है उनके चरित्र के ममे या रहस्यको भी प्रकट करदेना चाहिये? इस म्मा 
रहस्य को कर्मयोग अथवा व्यवहारभरास्तर कहते है, ओर इसे वतलाने के ल्मिही 
महाभारत में स्यान स्यान पर सूक्ष्म धर्म-अधमं का विवेचन करके, अन्त मे समना 
कै धारण एव पौपण के लिये कारणीभूत होनेवाले सदाचरण अति धमं के मूरततत्वो 
का विवेचन मोक्षदृष्टि को न छोडते हुए मौता मे किया गया है । अन्यान्य पुणो मे 
भी एसे वहते प्रसडग प्राये जाते है । परन्तु गीता के तैज फे सामने अन्य सव 
विवेचन फीके पड जाते हँ । इसी कारण से भगवद्गीता क्मेयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ 
हो गया दै । हमने इस वात का पीच्ले प्रकरणो मे विस्तृत धिववेचन किया है, कि 
कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है ! तथापि जव तक इस वात कौ तुलना न की जाते, 
कि गीत्ता मे वर्णन किये गये कर्म-अकमं के जघ्यात्मिक मूलतत््वौ से पश्चिमी पण्डितो 
दास प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते ह, त्तव तक यद नही कदा जा 
सकता, कि मीताधरमं का निरूपण पूरा हो गया ! इस प्रकार तुलना करते समय दीनो 
ओर के अध्यात्मज्ञान कौ भी तुखना करनी चाहिये । परन्तु यह वात सर्वमान्य है, 
कि अव तकं पश्चिमी आध्यात्मिक जान की पहुंच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक 
नही होने पाई है! इसी कारण से पूर्वी मौर पश्चिमी अध्यात्मथास्तो की ठुल्ना 
करने कौ कोई विपप आवश्यकता नही रह जाती ।* एसी जवस्था मेँ अव केवल उस 





# वेदान्त जीर पश्चिमी तत्वज्ञान की तलना भोकत्तर ायसतन के 77९ 21९007९/1/5 फ 
20 2/0ृ0051८5 नामक अन्य मे करई स्थानो मे की गह दै 1 इसन थन्थ के दरे सस्क्रण के 
अन्तम ८00 एल एान्डग्पः ज ए०त०य।2 * इत विषय पर एक व्याख्यान मी 
छापा गया है । जब प्रो डायस्नन सन १८९३ मे हिन्डस्थान मे आये ये, तन उन्दने भम्बर की 
रए्यल श्शियाधिक सोक्ताथरी मेँ यह व्याख्यान दिया था। इतके अतिरिरू 20९ 2८/8107; 


७८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


नीतिशास्त्र की जयवा कर्मयोग की तुख्ना का ही विपय वाकी रह जाता दै, जिसके 
वारे में कुछ लोगो की समङ्ग दै, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शास््रकासे ने नही 
वतलाई्‌ है। परन्तु इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत टै, कि उसका 
पूर्णतया प्रतिपादन करने के छिथि एकं स्वतन्त्र ग्न्य हौ छिना. पठेगा । तयापि, इस 
बिपय पर दस प्न्य मेँ थोड़ा भी विचार न करना उचितं न होगा; दसल्थि केवल 
दिग्दणेन करने के छि इसकी कु मठत्तवपणं वातो का विवेचन इस उपसंहार मेँ 
किया जावेगा । 


थोढा भौ विचार करने प्र यह्‌ सहन ही ध्यान मे भा सकता दै, कि सदाचार 
यौर दुराचार, तया धर्म यौर मधम शब्दो का उपयोग यथार्थ में जानवान्‌ मनुष्य 
केकर्मकेहीच्िहोताहै। मौर यदी कारण है, कि नीतिमत्ता केवट जट कर्मारमे 
नही विन्तु वुद्धि मेँ र्द्ती है! “ घर्मो हि तेषामधिको विपः " _ धर्ममधर्मं का 
ज्ञान मनुप्य का अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ प्राणियो का ही विशिष्ट गुण दै - टस वचन का 
तात्य गौर भावाय ही वही है । किसी गधे या वैक के कर्मोकोदेखकरटहम उन 
उपद्रवी तौ वेणक कदा करते है, परन्तु जव वद्‌ धक्का देता है, तव उन षर कोई 
मालिण करने नही जाता । इनी तरह्‌ क्रिमी नदी को - उसके परिणाम की मौर ध्यान 
देकर ~ हम भयटकर मव्य कते ई, परन्तु जव उमे वाद भाजानेमे फमख यहं 
जाती है, तो “ सधिकाण रोगो की यधिक हानि ^ होने कै कारण कोई उमे दुरा- 
चारिणी, लुटेरी, या यनीत्तिमान्‌ नही कता । इम पर कोड प्रणन कर्‌ मवने हैक 
यदि धर्म-मधघरमं के नियम मनुष्य के व्यवहारो ही के न्वरि उपयुक्त द्रुमा करते 
है, तो मनुप्यकरे कर्मके भदेवुरेपन का विचार भी केव उसके कर्म से ही कणे 
मे षयादानिदै? इम प्रण्न फा उत्तर देना कृद कठिन नटी । मचेतन यस्तुयो 
सीर पशुपक्षी मादि मूट योनि के प्राणियो का दृष्टान्त छोट दे, भौर यदि मनुप्य 
केहीषटत्योका विचार कररतौभी दोप पठेगा, कि जव को आदमी अपने 
पागरपन मे अया अनजाने में को यपराघ कर टाग्ता दै, तव वह्‌ संसार ्मँ 
कौर कानूनद्राय क्षम्य माना जाता दै1 दमभे यदी वातत चिद्ध होती है, फि 
मनुष्य के भौ यर्म, यवम की भटा््युराई गहराने के चि, सव से पट्टे उनकी वृद्धि 
काटी विचार करना पदता टै- अर्यान्‌ यट विचार करना पठता है, किः उमने उम 


यायंगोविमि उदे, भावया ठेठ मे विया; भौर उसको उन कमं के वरिणाम का 


भनयायानरी। किमी धनवान्‌ मनुष्य के चि यद्‌ को कथिम काम नटी, कि 
यद्‌ मपनी द्रच्छा कैः जनृमार मनमाना दानद दे! यह्‌ दानविययव काम 'नच्टा' 
भप ही हा; परन्तु उसको सच्च नैनिक योग्यता उन दान की स्वामाविक क््यामे 


व्ण्यं 2011050 ९ 20८ १००१4045 नानक दामन स्ादथ श्चा ग्रन्य मी द्म विवय 
९१ प्दृने योन्पद। 
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नही व्हाई जा सकती । इसफे ल्थि यह भी देखना पड़ेगा, कि उस धनवान्‌ मनुप्य 
की वुद्धि सचमुच श्वदधायुक्त है, या नही 1 मौर इसका निर्णय करने के लिये यदि 
स्वाभाविक रीति से कयि गये इस दान फे सिवा ओर कु सवूत न हो; तो इस दान 
कौ यौग्मता किसी घ्रद्धापूरवक किये गये दान की योग्यता के वरावर नही सन्नी जाती ~ 
मीर कुछ नही, तो सन्देह करने के च्ि उचित कारण अवश्य रह्‌ जाता है । सव 
धर्म-अधरमं का विवेचन हौ जाने पर महाभारत मे यही एक बात व्याख्यान के 
स्वर्प मे उत्तम रीति से समज्ञाई गरई है । जव युधिष्ठिर राजगही पा चुके, तव उन्दने 
एके वृहत्‌ अश्वमेययक्ञ किया 1 उसमें अन्न ओर द्रव्य आदि के अपूव दान करमेसे 
अर लापो मनृप्यो के सन्तुष्ट होने से उनकी वहत प्रशसा होने छग । उसे समय व्हा 
एक दिव्य नकु (नेवला) आया; ओर युधिष्ठिर से कने लगा - “ तुम्हारी व्यर्थही 
प्रश्ना कौ जाती है । पूरवेका में दसी कुरुते परे एक दखिी ब्राह्मण रहता धा, भो 
उदयृत्ति से, अर्यात्‌ खेतो में गिरे हए अनाज के दानो को चुनकर, अपना जीवन- 
निर्वाह किया करता था ! एक दिन भोजन करे के समय उसके यर्हा एक अपरिचित 
बादमी क्षुधा से पीडित अतियि वन करभा गया] यह दस्र ब्राह्मण ओर 
उसके कुदुम्बी-जन भी कड्‌ दिनो के भूवे थे; तो भो उसने, अपनी स्त के भौर अपने 
क्ड्को कै सामने परसा हुमा सव सत्तू उस अतिथि को समर्पण कर दिया । इस 
प्रकार उमने जो अतियियन्न किया था, उस्तके महत्त्व की वरावरी तुम्हारा यज्ञे ~ यह्‌ 
कितिनाहीवडाक्योन दो ~ कभी नही कर सकता” (म. भा अश्व ९०} । उन 
मेवले का मूँह्‌ ओर आवा शरीर सौने का था! उसने जो यह कहा, किं युधिष्ठिर के 
अश्वमेपयज्ञ की योग्यता उसे गरीव ब्राह्मणद्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्तू के 
वरावरः भी नही है; उसका कारण उसने यह्‌ वतलाया है, कि- “उस ब्राह्मण के धरः 
मे अतिथि की जूठन परक्ेटनेसे मेरा मूं भौर भवा शरीरसोने क्ाहौ गया, 
परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञमण्डल की जूटन परच्टनेसेभेरा वचा हुमा आधा शरीर 
सोने कोनी हौ सका । ” यहाँ पर कर्मं के वाह्य परिणाम को ही देख कर यदि इसी! 
वात का विचार करे- कि अधिकाश लोगो का अधिक सुखे किसमें टतो यही 
निर्णय करना पठेगा, किं एक अतियि को तृप्त करने की अपेक्षा लाखौ आदनियो को 
तृप्त करने की मोग्यतता च्छवगुनी अधिक है 1 परन्तु प्रश्न यह है, कि केवर धर्मदृष्टि 
से हो नही, विन्तु नीतिदृष्टि से भी कया यहे लिथेय ठीक होगा ? किसी को अधिक 
धनसम्पति मिल जाना या च्ेकोपयोगी अनेक अच्छे काम करने का मौका मि जाना 
केवल उसके सदाचार पर ही अवरम्वित नही रहता है ¡ यदि वह्‌ गरीय ब्राह्यण द्रव्य 
के अभाव से वडा भारी यक्त नही कर सक्तः या; ओर इ्रक्ि यदि उसने पनी 
शकिति के अनुसार कुछ अल्प गौर तुच्छ काम ही क्रिया, तो क्या उसकी नैतिक या 
धामिक योग्यता कस समञ्ली जायगी ? कभी नही । यदि कम समडीि जावे ते यही 
कहना पडा, क्रि गरीवौ को धनवानो के सदृश नीतिमान्‌ आर घाभिक होने की कमी 
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इच्छा गीर आश्चा नही रखनी चाहिये । आत्मस्वातन्त्य के 1 
शुद्ध स्ना उस ब्राह्मण के अधिकारमें था; ओौर यदि उमके त्पाचरण ५ 
वात मे कु सन्देह नही रह जाता, कि उसकी परोपकार वृद्धि युधिष्ठिर केदी 4 
णद्ध थी; तो इस ब्राह्यण कौ गौर उसके स्वल्पकरत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर मे 
सौर उसके वहून्ययसाघ्य यन्न के वरावर की ही मानी जानी चादि । वल्कि 4 
कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक क्षुधा से पीटित दोनेपर मी उस गगीव रह 
ने अत्तदान करके यतियि के प्राण वचाने मे जो स्वार्यत्याग किया, उसने उभकी गुद 
बुद्धि मौर भी मधिक व्यक्त होती है । यह्‌ तो सभी जानते दै, कि धयं आदि गणौ 
के समान शुद्ध वुद्धि कौ सच्ची परीक्षा सखकटकाठ्मे ही हभा करती दै; लीद कान्टने 
भी जपने नीतिग्रन्य के भारम्म मेँ यही प्रतिपादन किया दै, कि सटकट के समयभी 
जिसकी णुद बुद्धि (नैतिक तत्त्व ) भ्रष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ दै । उगत 
नैवे का जमिप्राय मी यही था। परन्तु युधिष्ठिर की गुद वृद्धि की परीका कृ 
राज्याल्ट होने पर सम्पत्तिकाद मेँ किये गये एक अप्वमेधयत्त से दी दोनेकीन थीः; 
उसकै पहर दी अर्यात्‌ जापत्तिकाठ कौ अनेक अट्चनों के मौकों पर उस्न री 
परीक्षा हौ चुकी थी 1 इसीलियि मदहामारतकार का यह्‌ सिद्धान्त है, कि धर्मजम्‌ 
के निर्णय कै सदम न्याय से भी युधिष्ठिर को धाभिक ही कना चाहिये । कहना नदा 
दोगा, किः बहु नेवा निन्दका ठहराया गया ३1 यहाँ एक मौर वात ध्याने ध 
योग्य, कि महाभास्त में यह्‌ वर्णेन है, कि अश्वमेव करनेवाले कौ जो गति मिती 
दै, वही उस ब्राह्मण को मी मिली । द्मे यदी मिद्ध टता दै, कि उस्न ब्राह्मण ठ 
कमं क योग्यता युधिष्टिर के यल की थपेदा धिक भ्ठेहीनहो; तयापि उत्तमे 
सन्देह नदी, कि महाभारतकार उन दोनो की नैतिक यर धामिक योग्यता एक 
वराबर्‌ मानते है व्यावहासिविः कार्यो मे भी देवने से मादूम टो सकता है, किः जव 
कि धरम्ृत्य के च्यि या छोकोपयोगी कायं ॐ चयि कोई ठखपत्ति मनुष्व ट्नाद 
स्पये चन्दा देता टै मौर कौ गरीव मनुप्य एकः खपया चन्दा देता दै; तव हम छोग 
उन दोनौ कौ नैतिक योग्यता एकः समान दी ममक्षते द! चन्दा' शव्द को देख कर 
यदे दृष्टान्त कृटोगोकौ कदाचिन्‌ नया मादरम दो, परन्तु यथायं में बात एनी 
नही ह । वयोः उन नेवल कौ क्या का निरुपम के ममय दही धर्म-जघमं गे 
निवचने भटागया द कि-- 


सटग्रवितदच शतं शातथवितर्दगापि च 

दचचादपदच यः दाकत्या से तुत्यष्नाः स्मृताः ॥! 
र्यात्‌ “ दृदास्वे ने मौ, 
पानीदीद्विया.तोभायेमव 
६” (म.भा. 


मौवेिने दम, मौर किमी ने याणि यौोद्या-मा 
वरन्यफन है; यर्यान्‌ दन मव कौ योग्यता एक वरावद 
वन्व, ९०. ९७ }; बोर “पं पुष्य पद * (मीत ९.२६} घस 
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गीतावाक्य का तात्पर्यं भी यहीदै। हमारे धर्ममेही क्या, ईसाई धर्ममेभी दस 
तत्व का संग्रह है । ईसा मसीह ने एक जगह कहा है - “ जिसके पास अधिकरहै, 
खसरसे जधिकः पानि की आशा की जाती है” (त्यूक. १२. ४८} । इक दिन जव 
ईसा मन्दिर (गिरिधर) गया था, तव वहाँ धर्मां द्रव्य इक्टरा करने का काम 
णुरू होने पर अत्यन्त गरीव विधवा स्त्री ने अपने पास कौ कुछ पूंजी ~ दो पैसे - 
निकाल कर उस धर्मकाये कै न्िदेदी। यह्‌ देखकर ईसा के मुँह से यह्‌ उद्गार 
निकल पड़ा, चिः “ उस स्त्री ने भन्य सव ठोगों की बपेक्षा अधिक दान दियादहै।*' 
सका वर्णन वाडव (माकं. १२. ४३ मौर ४८) मे है। इससे यहस्पष्टहै, कि 
यह्‌ वात ईसा को भी मान्य थी, कि करम की योग्यता कर्ता की बुद्धि से ही निश्चित 
कौ जानी चाहिये 1 भौर यदिकर्ताकीबुद्धिणुदधहो, तो वहुधा छोटे ीटेकर्मोकी 
नैतिक योग्यता भी वड वड़े कर्मो की योग्यता के वरावर दही हो जत्तीहै। इसके 
विपरीत ~ अर्थात्‌ जव वुद्धि णुद्ध न हौ तव ~ किसी कमं की नैतिक योग्यता का' 
विचार करने पर यह्‌ माद्ूम होगा, करि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कमं है; 
तथापि अपनी जान वचाने के च््यि दुसरे की हत्या करने मेँ मौर एक किसी राह 
चकते धनवान्‌ मुसाफिर को द्रव्य के छ्य मार डने मे, नैतिक दृष्टि से बहुत अन्तर 
है जमन कवि शिर ने इसी माशय के एक प्रसडग का वर्णेन अपने * विलियम 
टेठ * नामक नाटक के अन्त में किया ह; मौर वहाँ वाह्यतः एक ही से दीख पड्गे- 
वाके दो कृत्यो में यदि की शुदता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिखलाया गया दै, वही 
भेद स्वार्थत्याग यौर स्वार्थं के लिये की गड हत्या मे भी है उससे मालूम होता है, 
कि वर्म छोटे-वड़े हों या बरावर हो; उनमे नैतिकदृष्टि से जोभेदहो जाता है, वह 
कर्ताकेदेतुकेकारणहीहुभाकरताहै1 इसदहतुको दही उदैष्य, वासना या वुद्धि 
कहते ह । इसका कारण यह्‌ है, कि बुद्धिः शब्द का शास्त्रीय अयं यद्यपि * व्यवसा- 
यात्मक इन्द्रि * है; तो भी ज्ञान, वासना, उदे भौर हेतु सव वुद्धीन्िय के व्यापार 
कैही फल । अत्तएव इनके च्ि भी वुद्धि शव्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया 
जाता है । भौर पटहे भो यह बतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्यवुद्धि मे 
व्यवस्नायात्मक बुद्धि कौ स्थिरता ओर वासनात्मकं बुद्धि कौ शुद्धता, दोनो का समावेश 
होता दै। भगवान्‌ ने अर्जुन से कु यह सोचने को नही कहा, कि युद्ध करनेसे 
कितने मनुष्यो का कितना कल्याण होगा आौर कितने रोगो की कितनी हानि दोमी, 
वल्कि अर्जुन से भगवान्‌ यही कहते ह : इस समय यह विचार गौण दै, कि तुम्हारे 
युद्ध करने से भीष्म मरेगे कि द्रौण । मुख्य भरश्न यही दै" कि तुम किस वुद्धि (ददु 
या उश) से युद्ध करने को तयार हए हौ 1 यदि तुम्दारी बुद्धि स्थितप्रज्ञो कै समान 
शुद्ध होगी, ओर यदि वुम उस पवित्र बुद्धि से भपना कतैन्य करने ल्योगे, तो फिर 
चाहे भीष्म मरे या द्रोणः तुम्हे उका पराप नही च्गेया ? तुम कुछ इत फल की माशा 
सेततोयुद्धकर्ीनीद्दैहो, कि भीप्म मारे जाये) जिस राज्य मे तुम्दाग 
गी.र.३१ 
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जन्मसिद्ध हक्क है, उसका हिस्सा तुमने मगा; बौर युद्ध टाल्ने के चिथ यथाणक्ति गरम 
खाकर वीच-बचाव करने का भी तुमने वहुत-कु प्रयत्न किया ! परन्तु जव द्वन मेक 
के प्रयत्न मे मौर साधुपन के मागं से निर्वाह नहौ दौ सका, तव छाचारी मे तुमने 
युद्ध फे का निष्चय किया है । इसमे तुम्ास कु दोप नटी दै । क्योकि दुष्ट मनुप्य 
मे किसी व्राह्मण कौ नाई अपने धर्मानुसार प्राप्त हक की भिधान मागिने हए, मीक्रा 
मा पढने पर क्षत्रियधमं के अनुसार छोकसंग्रहायं उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना 
ही तुम्हारा कर्तव्य है (म. भा. उ. २८ भौर ७२; वनप्वं ३३. ४८ मौर ५० देखो) 
भगवान्‌ के उक्न युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार क्रिया गीर, खन्दोनेदसी 
कैः हारा भागे चकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान क्याहै (शां. म. ३९ 
गौर ३३} 1 परन्तु कर्म-अकमं का निर्णय करने के च्वि वुद्धि को इस तरह से ष्ट 
मान छे, तौ गव यह्‌ भौ थवश्य जान ठेना चाहिये, कि शुद्ध वुद्धि विसे कते हं । 
वयोकरि, मन गौर बुद्धि दोनो प्रकृति कै विकार ह; दसच्े वे स्वभावतः तीन प्रकार 
कै धर्यान्‌ सात्विक, राजस मौर तामस दौ सकते है । दसल्यि गीताम कटा दै, कि 
शुद्ध या सात्विक युद्धि वह॒ है, कि जो वुद्धि से भी परे रहनेवाकते नित्य भात्मा के 
स्वर्प को पहचाने; भौर यह्‌ पहचान कर ~ कि सव प्राणियों मेँ एकः टी मात्मा दै 
उसी के अनुसार कार्य-अकायं वा निणेय करे । इम सात्विक वुद्धि का द्रुवरा नाम 
माम्यवुद्धि द, बौर दसमें 'माम्य' शब्द का बर्थ “ सरवेभूतान्तत आत्मा कौ एकता 
या समानता को पट्चाननेवाटी "है 1 जो वुद्धि दस समानता कौ नही जानती, वटं 
न तो भद्ध है मौर न मास्विक 1 दस प्रकार जव यद्‌ मान च्या गया, कि नीति का 
निर्णय करने मे साम्यवुद्धि टी प्रष्ठ है, तव यह्‌ प्रण्न उटना है, कि वुद्धि फी इस समना 
अयना साम्य को कमे पट्चानना चादिये ? बयोकिः वुद्धि तो मन्तरिन्दिय है; इम 
उनका भर्व रापन हमारी जांखौ मे दीय नदी पडता । त एव वुद्धि की ममना तया 
णुदा यी परीक्षाक्लेगेः च्वि षट्ये मनुप्य वे वाह्य याचरण करौ देखना चाये । 
मही तौ बौईभी मनुप्य ठेस कद वर ~ कि भरो वुद्धि णुद है ~ मनमाना वनाव करं 
न्नगेगा 1 षमी मे मान्त्र कानिदढान्तहै, कि मच्च ग्रह्यनानी पृर्प की पहचान उसे 
स्वमावेनदी हूना करती रै । जो वेवनमहमे कोरी बाते करता है, वह्‌ सच्चा साधु 
नल ॥ भगवदगीता में भी स्थिनप्रज्न तया मगवदूभ्तौ का टदाण वनन्यति समय शाम 
ष्ये घ्मीबान का वर्णन वियागयाटै, कि वे खमार के यन्यन्टोगोके माय कना 
व ॥ 1 अध्यायर्मेन्नानकौ व्याख्या भी द्रम प्रकार ल्यात्‌ 
क परशानकाक्याप्रिणामटोतादै-कीगरदष 1 इमन्‌ 
ट मार्य दना है, वि मीना यह्‌ कमी नही कट्ती, पिः बाह्वो वौ मौर 


षृभीष्याननदो! परन्नुदम वान प्रर ध्यान देना चाहिये, वि किमी मनुष्य 


ध विनेय कर अनडाने मनुष्य कौ - चृद्धि कौ ममता यी परीक्षा के केलि 
रेवद उगणा ति ष ध 
षपक्द्त उमम वाद्यवर्म या भादर आर, उमे भी, सटक्टसमय वा भावस्य 


उपसंहार ४८३ 
ही प्रधान साधन है; तथापि केवल इस वाह्य आचरणद्ारा हौ नीतिमत्ता की अचूक 
परीक्षा हमेशा नही हौ सक्ती 1 वयोकि उक्त नकु्टोपाल्यान से यह्‌ सिद्ध हो चुका है, 
कि यदि वाद्यकर्मं छोटा भी हो; तथापि विशेष अवसर पर उसकी नैतिकं योग्यता वडे 
कर्मोकेही वरावरहौ जाती है । इसी लियि हमारे शास्त्रकारो ने यह सिद्धान्त किया 
है, कि बाह्यकर्म चाहे छोटा हो या वड़ा; ओर वह्‌ एक ही को सुख देनेवाल हो या 
अधिकांश लोगों को; उसको केवल वुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये । 
दरससे अधिक महत्व उसे नदी देना चाहिये । किन्तु उत्त वाह्यकमे के आधार प्रर 
पले यह देख ठेना चाहिये, कि कम॑ करनेवाले की वृद्धि कितनी शुद्ध है; ओर अन्त 
में इस रीति से व्यक्त होनेवारी शुद्ध बुद्धि के जाधार पर ही. उक्त कमं फौ नीतिमत्ता 
फा निर्णय करना चाहिये । यह्‌ निर्णय केवरू वाह्यकर्मो को देखने से ठीक ठीक नही 
हो सकता । यही कारण है, कि “ कमं की अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ है ” (गीता २. ४९) 
एसा कहकर गीता के कर्मयोग मे सम मौर शुद्ध वुद्धि को अर्थात्‌ वासना को ही प्रधानता 
दौ गई है । नारदपञ्चराव्र मामक भागवतधर्म का गीता से अविन एक ग्रन्थ ह । 
उसमे माकंण्डेय नारद मे कहते ह ~ 
मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मेककारणम्‌ । 
मनोनुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ।। 
अयति “मनदही लोगों के सव कर्मो काएक (मल) कारण है । जसा मन रहता 
है, वैसी ही बात निकलती है; मौर बातचीत से मने प्रकट होता है ” (ना. प, 
१.७. १८) । सारांश यह है, कि मन (अर्यात्‌ मन का निश्चय) सव से प्रथम है, 
उसके अनन्तर सव करम हुआ करते हँ 1 इसीचिये कर्म-अकमं का निर्णय करते के 
ल्ि गीता के शुद्धवुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध ग्रन्थकारो ने स्वीकृत किया है। 
उदाहरणार्थ, धम्मपदः" नामक वृद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीतिग्रन्य के आरम्भमे ही कटा 
है, किः 
मनोपुव्दंयमा धम्मा मनोतेदुखा (शरेष्ठा) मनोमया ? 
मनसा चे पदुट्ठेन भासति वो करोति वा 
ततो नं दुक्छमन्वेति चक्कं नु वहतो पदं 1\ 
अर्यात्‌ “ मन यानी मन का व्यापार प्रथम है । उसके अनन्तर धर्म-अधर्मे का आचरण 
होता दै! एेसा क्म होने के कारण इस कामें मन दही मृघ्य ओर शरेष्ठ है  इसल्ियि 
इन सव कर्मो को मनोदय ही समन्चना चाहिये । अर्थात्‌ कर्ता का मन जिस प्रकार शुद्ध 
या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भापण भौर कमं मी भकेवुरे हुजा करते है, तथा 
उसी प्रकार आगे उसे सुखदुःख मिलता ह । ” # इसी तरह उपनिषदों यौर मीता का 





पाठी भाषा के इतत शोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ फरते 1 परन्तु जहो 
तक हम समदते 8, $ शोक की रचना स्री तत्व पर की गर है, कि छर्म-भकर्म य निय 
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यह अनुमान मी (कौप. ३. १ गौर गीता १८.९१७) बौद्ध धर्म मे मान्य हौ गया है 
रिः जिका मन एक वार शुद्ध मौर निष्काम दौ जाता दै, उस स्थितप्रद्ध पूर्य ने 
फिर्‌ कभी पाप ना सम्भव नही; अर्थान्‌ सव कु करफेः भी वह्‌ पापपु्य से जन्प्त 
रहता है ! उसख्यि बौद्ध धर्मग्रन्थो में नेक स्यद्टो पर्‌ वर्णन किया गयादै, क्रि 
अईत्‌" र्यात्‌ पूर्णावस्या में पटच हमा मनुप्य हमेशा ही णुद्ध भीर निप्याप स्ह्ता दै 
(धम्मपद २९४ मौर ०९५; मिचिद प्र. ४.५. ८) 1 
यश्चिमी देणो मेँ नीति का निर्णेय करे के लि दो पन्य ह : पटला जधि- 
दैवत पल्य, जिसमें मदमद्विवेकदेयना की णरण मेँ जाना पठता दै; अौर दरमदा 
आधिमौतिक पन्य है, कि जो इस वाह्य कमौटी के दारा नीति का निर्णय करने के 
यि कहता है, कि “ अधिका लोगो का यधिक हिन किम है ? " परन्तु उपर कयि 
गधे विवेचन से यह्‌ स्पष्ट मानयूम हो मक्ता है, कि ये दोनो पन्य शास्त्रदृष्टि मे पूं 
तया एकपदी है । कारण यह्‌ दै, कि सदसद्धिवेकविन कोड स्वतन्त्र वस्तु या 
देवता नही; विन्तु वह व्यवसायात्मगर वृद्धि मे टी णामिल है ! दनलथि प्रयग 
मनुप्य कौ प्ति मौर स्वभाव कै यनुसार उमकौ मदमद्विवेकवद्धि भी नास्विक, 
राजम या तामत हमा करली टै 1 एम अवस्था मेँ उमका कार्य-यकायं निर्णय दौप- 
रहित नही हौ स्वता । गौर यदि केवट * अधिकाण लोगो का अधिक मुख” क्रिम म 
दै, इम याह्य यायिभौतिक कमीटी पर ही ध्यान देकर नीतिमता का निय करे नो 
कमं करयते परप री वृद्धि काकरु भी विचार मही टौ सकेगा । तव यदि कौट 
"मनुप्य चौगनी या व्यभिवार षरे; गौर ठयक वाह्य अनिष्टकारक परिणामो कौ काम 
वेकरेचयियाचिपाने केः वि पर्ये ही जे मावधान टौकर कुछ कुटिल व्रवन्ध वग 
च; तो यही कटना पड़ेगा, किः उसका दृष्टन्य जाधिभीनिक मीतिदृष्टि मे उतना 
निन्दनीय नही दै । अनएव यह वात नही, कि केवन्द वैदिक धर्म्मे ही काचि, 
वाचिफर भीर मानमिक णुदधना की जावण्यक्ता का वर्णन विया गया दो (मनु. १२. 
2८; ९.२९ ); किन्तु वादवत मे भी व्यमिचार कनौ वेव कायिक पाप न मानकर 
पर्त मी योर दुमरे धूरो का देना या परषुद्प को यर दुमरी स्त्रियो का देखना 
मौ व्यभिचार माना गया है (म्व. ५. २८); यौर यौढघमं मे कायिक अर्यात्‌ 
५. र साय माय वाचिक ओर माननिकशुढता को भी यायश्ययता वना 
ध क ९६ मौर ३९१} । .दसके मिवा ग्रीन मादव का यहभी कहना टै 
नेक < द प्रम माध्य माननम्‌ मनुप्य-मनुष्य मे मौर गाष्टर-रष्टरमं [41 
म 
व न्व्ि जो चाठमाघना भावण्यदर दै, वे श्रायः द्रूनरीवे 
स्यि का विकार मक तना क 


व फे (1 रना प्रता 2१ दगया मैक्मनूदर 
व र = भाषन्त चवा टे, उषे श्च शोक की दीद उनि, 5. ठ. ८. ४०. 
+ ‡. 34. 
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सुख को कम कि विना अपने को नही भिल सकते ! परन्तु साम्यवुद्धि बे विषय मेँ 
एमा नही कह सकते । यह्‌ आन्तर्कि सुख आत्मवश दै । अर्थात्‌ यह किसी दूसरे 
मगुप्य के सुख मे वाधा न डालकर प्रत्येकं को मिल सकता है । इतना ही नही, चिन्त 
जो आत्मैक्य को पहचान कर सव प्राणियो से समता का व्यवहार करता दै, वह 
गृप्त या प्रकट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य कर ही नही सकता । ओर फिर उसे 
यह्‌ वतकाने की आवश्यकता भी नही रहती, कि "“ हमेशा यह देखते रहौ, कि 
अधिकाश रोगो का अधिक सुख किसमें है । " कारण यह है, कि कोड भी मनुष्य 
हो; वहं सार-असारविचार के वाद किसी कृत्य को किया करता है। यह बात 
नही, कि केव नैतिक कर्मो का निर्णय करनेके चयि ही सार-असार-पिचार की 
आवश्यकता होती है । सार-असार-विचार करते समय यही महत्व का प्रश्नं होता है, 
कि अन्त कैसा होना चाहिये ? व्योकि सव लोगो का अन्त करण एकसमान नही 
होता । अतएव जव, कि यह कह्‌ दिया, किं “ अन्त केरण मे सदा साम्यतूु द्धि जागृत 
रहनी चाहिये,“ तव फिर यह्‌ वतलाने की कोई आवश्यकता नही, किं अधिकाश 
खगो या सव प्राणियो के हित का सार-अमार-विचार करो । पष्टिचिमी पण्डित भौ अव 
यदह कटने लगे है, कि मानवजाति के प्राभियो के सम्बन्ध मे जो कुछ कर्तेव्य है, वे 
तोह ही, परन्तु मूक जानवरा के सम्बन्ध मे भो मनुष्य के कु कर्तव्य ह, जिनका 
समावेश कायै-अकार्यंशास्त् मे किया जाना चाहिये । यदि इसी व्यापक दृष्टि से देखे, 
तो मालूम होगा, किं * अधिकाश रोगो का अधिक हित ' की अपेक्षा सर्वभूतहितः 
शव्द ही अधिक च्यापक अर उपयुक्त है, तथा 'साम्यवुद्धि' मे इन सभी का समावेश 
हो जाता है । इसके विपरीत यदि एसा मानले, किं किसी एक मनुष्य की वुद्धि शुद्ध 
ओौर सम नहीरै, त्तो वहु इस बातका ठीक ठीके हिताव भलेहीकर न्ते, कि 
^ अधिकोाश छोगौ का अधिक सुख › किसमे है, परन्तु नीतिधमं मे उसकी प्रवृत्ति हाना 
सम्भव नरी है 1 क्योकि, किसी सत्कार्यं की ओरं प्रवृत्ति होना शुद्ध मन कागुणया 
धमं है ~ यह्‌ काम कु हिसावी मन का नही है । यदि कोई कहे, विं ““ हिसाब 
करनेवाके मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हे कोई आवश्यकता नही है । 
तुम्हे केवर यदौ देखना चाहिये, कि उसका किया हुमा हिसा सही है या नही । 
अर्यात्‌ उस हिसाव से स्तिफं यह्‌ देख ठेना चाहिये, कि कर्तव्य-अकतंव्य का निर्णय 
ह्यो कर तुम्हारा काम चल जाताहै या नदी "~तो यह्‌ भी सच नही हौ सवता । 
कारण यह्‌ है, कि सामान्यत यह तौ सभी जनते ह, कि सुख दुख विसे कहते ई 1 
तो भी सव प्रकार भुखदु खो के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले यहं निश्घय 
कर लेना पडता दहै कि किस प्रकार के सुखदु खो कौ कितना महत्त्व देना चाहिये । 
परन्तु सुखदु ख का इस प्रकार माप करने वे ल्यि ~ उप्णतामापकः यन्तर दे ममान - 
कयेई निश्चित बाह्यसाधन न तो वर्तमान समयमे है, ओरन भविष्यमे ही उसे 
मिल सकने कौ दुं सम्भावना है । इसच्यि सुखदु खो कौ ठीक ठीक कीमत ययने 
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का काम - यानी उनके महत्व या योग्यता का निर्णय करने का काम ~ परत्यक य 
फो अपने मनमेही करना पटठेगा ! परन्तु जिमके मनमें देसी शा त 
रीतिमे जागृत नही हई है, कि“ जैसामै ह वसा हीदूसराभी दै; र ५ 
कै सुखदु ख की तीव्रता का स्पष्ट जान कभी नही हौ सकता 1 इसलिये वह्‌ ८ 
दुःखो की सच्ची योग्यना कभी जान ही नही सकेगा । गौर, रि तारतम्य त 
करने वैः यि उसने सुखदु.खो की कुट कीमत पटले ण्टरा टो होगी, उसमें ( 
जायगी; ओर अन्त में उसका किया सव हिसाव भी गलत दहो जायगा ¡ इमी = 
कटना पडता है, “ कि अधिकां खोगो के मधिक सुख को देखना '' इम व | 
देखना" मिं हिसाव करने की वाह्यक्रिया है, जिसे अधिक महत्व नदी देनाचा ८ 
किन्तु जिम आत्मौपम्य मौर निर्लोम वुद्िमे ( मनेक) दसय के सृखटृ-खा ५ 
ययार्थं कौमत परदे घ्ट्गर्ई जाती है, वही सव प्राणियो कै विपय में ० 
पह दृं शुदधवुदधि टौ नीतिमत्ता कौ मच्ची जड ह। स्मरण रहे, कि पि ८ 
शुद्ध, प्रेमी, सम या (सक्ष में कटे तो) मत्वणोख अन्तःकरण का ध्म ह; वं वु 
केवल मार-अमार-विचार का फन नही है 1 यह्‌ सिद्धान्त इम कथास्े गौर भी स्पष्ट 
हो जायगा । भारलीय युद्ध के वाद युद्धिष्ठिर के राज्यमीन होन पर जव बन्ती अपने 
पततो के पगमरम ने छतां हौ चकौ, तव वह धृतराष्ट्‌ के माय वानपरस्याघ्रम का 
भाचरण करने के विथ बन को जानि च्गी । उसी ममव उमने युधिष्टिर कौ कु उपदेश 
क्िादै; भौर “तर अधिकाय लोगों काक्ल्याण किया कर्‌” त्यादि वात का वतदगड 
नकर उमने युधिष्ठिरम सिषं यही कहा है कि" मनन्ने महदस्तु च ' (म, मा. अग्न, 
१५. जप्‌) अर्थान्‌ ^ त्रु जपने मन को हमेणा विणा बनाये -रख । ” जिन पर्विमी 
पण्ट्तो ने यह्‌ प्रतिपादन किया दै, कि कवन्धं " अधिकाश द्टोगो का अधिक नख 
कि्ममें है ' यही देखना नीमिमत्ता कौ मच्ची शान्त्रीथ ओरमीधिक्मौरीषदैवे ^ 
चिन्‌ पर्ये हीमे यह मान चेते है, विः उनके ममान दी यन्य मव च्ोग गुध मनक 
है, ओर पुमा मन्न कर्‌ वे अन्य मव खगो को यह वतन्ताने है, विः नीति कानिर्णय 
परिम रौनि प्रिया जावे । परन्नु ये पण्डित जिम वानकौ पटटरदीसे मानयत, 
चद्‌ मच नही हो मकती 1 इमच्यि नौनिनिर्णय का उनका नियम अपूर्णं भौर एक 
यक्षौयनिददनादे। इननाद्टी नदी, बीकउनकेन्खोंमे यह्‌ ध्रमकार्क विचार 
भौ उन्पप्रनिजानादै किःमन स्वभाव या मीढ कौ यवायं में अधिक-अधिक गु 
भीर पापमौदयनानि वा प्रयत्नं बर्न वदन्ःयदि कोड नीनिमान्‌ वनने के च्वि अपने 
यमे बा्यपन्मामो का दधिमा करना मीय >, नौ वम होमा गौर फिर जिनकी 
स्वार्थयूद्धि नी दूटी खटी है, ये दोग धूर्व, मिय्याचारी या दरोगी (गीता ३. ६) 
नगर मागे ममान को टानिवा कार्यौ नाने । मन्व केवल नीतिमता की 
पमोदीफीदृष्टिमेदेये, नोमोक्मोदे देवन वाल्यपरिणामो परर चिवार फरेषान्ा 
मा एप नया भयं श्रनीन दोना 2 । अन मारे निग्चय कै अनुमाय गीता का 
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यदी सिद्धान्त पश्चिमौ आधिदैविक मौर आधिभौतिक पसो के मतो की अपेक्षा जधिक्र 
मामिक, व्यापक, युक्तिसडमत ओर निर्दोपि है, कि चाह्यकर्मो से व्यक्त होनेवारी 
साम्यवुद्धि का ही सहारा इस काम में अर्यात्‌ कर्मयोग में ठेना चाहिये; त्तथा, ज्ञानयुक्तं 
निस्सीम शुद्धवुद्धि या शौक दी सदाचरण की सच्ची कसौटी दै । 
नीतिणास्तरसम्बन्धी आधिभौतिक ओर आधिदैविक ग्रन्थों को छोडकर नीति का 
विचार भाष्यात्मिक दृष्टि से करनेवाके परिचिमी पन्डितो के ग्रन्थो को यदि देवे, तो 
मालूम होगा, कि उनमें भी नीत्िमत्ता का निर्णय करने के विपय मेँ गीत्ताके ही म॒दश 
कमं कौ अपेक्षा शुद्धवुद्धि को ही विप प्रधानता दी गई द । उदाहरणार्थं प्रसिद्ध जर्मन 
तत्त्ववेत्ता कान्ट कै * नीती के आध्यात्मिक मूलत्व ' तथा नीतिशास्तरसम्बन्धी दूसरे 
ग्रन्थो को ीजिये । यद्यपि कान्ट नैर सर्व॑भूतात्मैक्य का सिद्धान्त अपने ग्रन्थो मे मही 
दिया है, तयापि व्यवसायात्मक ओर वासनात्मक बुद्धि का ही सूक्ष्म विचार करके 
उसने यह्‌ निष्वित किया है - कि (१) किमी क्म की नैतिक योग्यता इस वाह्यफल 
पर मे नही ठ राई जानी चाहिये, कि उम कर्मद्रारा कितने मनुष्यों को सुख होया; 
विक उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर केरना चाहिये, करि कमं करनेवाले 
मनुष्य की वासना" कहां तक शुद्ध है { (२) मनुष्य की इस वासना (अधरत्‌ वासनात्मक 
बुद्धि) को तभी शुद्ध, पवित्रे ओौर स्वतन्त्र समञ्षना चाहिपे, जवे कि यह्‌ इन्दरियसुखो में 
टिप्त न रह्‌ कर सदैव शुद्ध (न्यवेसायात्मक) वुद्धि की आज्ञा के (अर्थात्‌ दस बुद्धिद्रारा 
तिष्चित कतैव्य-अकतेन्य के नियमो के) अनुसार चठने लगे । (३) दस प्रकार 
इन्द्रियनिग्रह हौ जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुप के लिये किसी 
नीत्तिनियमादि के वन्ध की आवश्यकता नही रह जाती -ये नियम तौ सामान्य 
मनुष्यों के ही च्िह1 (४) इस प्रकार से वासनाके शुद्धौ जाने पर जो कुछ 
करम करने को वहु शुद्धवासना या वृद कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जात्ता 
है, कि “ हमारे समान यदि दूसरे भी करे नगे, तो परिणाम क्या होगा; ” ओर 
(५) वासना की इस स्वतन्वता ओर शुद्धता की उपयत्ति^का पता करमंसृष्टि को छोड 
कर ब्रह्मसृष्टि में प्रवेश किये विना नही चल सकता † परन्तु आत्मा मौर ब्रह्मसृष्टि- 
सम्बन्धी कान्ट के विचार कुछ अपणं हं; जौर, प्रीन ययपि कान्ट का ही जनुयायी है, 
तथापि उसने जपने “ नीतिशास्व के उपोद्घात ' मे पहले यह्‌ सिद्ध कियाद, कि 
वाह्यसृष्टि का अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का जौ नगम्य तत्व है, वह आत्मस्वल्प से पिण्ड मँ 
अर्थात्‌ मनुष्यदेह मेँ अंशतः प्रादुर्भूत हु दै । इसके अनन्तर उसने यह्‌ प्रतिपादन 
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क्या ह, क्रि मनुप्य-णरीर में एक नित्य घौर स्वतन्त्र तत्त्व ह (र्यात्‌ जित्ते भात्मा 
कट्ते हँ); निमे यह्‌ उत्कर दच्छा होती ई, कि सर्व-मूतान्तगत यपने सामाजिक 
पूणस्वद्प को वश्य पटु जाना चाद्ये; यौर यही इच्छा मनुष्य को मदाचाद्‌ की 
ओर धरवत्त किया करती दै । इमी मे मनुप्य का नित्य मौर चिरकान्कि कल्याण ६; 
तथा विपयमुख यनित्य टै । सारंग यदी दख पडता है, ययपि कान भीरः ग्रोन दोनो 
दी की दृष्टि वाध्यात्मिक दै, तथापि ग्रीन व्यवमायात्मक वद्धि के व्यापारौ मँ ही चिप 
नही सटा; किन्तु उसने कर्म-मकमं विवेचन की नथा वासना-स्वा्ंव्य की उपपत्ति 
को पिष्ट गौर्‌ ब्रह्माण्ड दोनो में एकता से व्यक्त नेवा गुदर बात्मस्वर्प तक ष्ट्रा 
दिया दै । कान्ट यौरं ग्रीन जैसे बाध्यात्मिक पाण्नास्य नीनिनाल््रनो के उक्त निदान्तो 
क गौर नीचे वति गये गीतापरतिषादित कृ निदान्तो की दु्ना क्लेमेद्रीख्रपटेगा, 
कियदपि वे दोनों दारणः एकः वराचर नही द, तयापि उनमें कृष्ट अदभुत ममता 
त्रचश्य है । देविय, गीवा वैः मिदान्तये दै (१) वाह्यकर्म कौ अपेया कर्न कौ 
(वामनात्मक) वृद्धि ही व्ेषठ दै । (२) व्यवसायात्मकं वुद्धि भात्मनिष्ठ हौ करजव 
मन्देद्रहित त्या नम टो जाती दै, तवर फिर वासनात्मकं बुद्धि यापदी यापु 
मौर पचित्र दो जाती टै । (३) छम रीतिने जिसकी बृद्धि सम मौर स्थिर दो जातीं 
दै, बह स्त्र पर्प टमेणा विधि मौर नियमो मे प्रे र्दाक्र्तादै। (४) गौर 
उष आचरण त्तया उमकौ जात्मैकयवुद्धि म सिद्ध टीनेवादे नीतिनियम मामान्य 
पृर्परौ के न्दरि वादने के ममान पूजनीय नया प्रमाणमूत हो जाने दै; बौर (५) 
पिण्ड भर्वात्‌ देद्‌ में तरया ब्रह्याण्ड यर्यान्‌ सृष्टि में एक टी यान्मस्वल्पी तत्व 
रटान्नगत्त मात्मा अपने णुद सौर पूर्णस्वस्प (मोक) कोप्राप्तकरलने कै न्धि 
मदा उल्मुक रहता दै, तया छन भद्ध स्वरुप का शान टौ जान षर्‌ मव श्रापियौ के 
विषय में आत्मीम्यदृष्टि टौ जानी दै। परन्तु यह्‌ वातत ध्यान देने योग्य, चि र्य 
आट्मा, माया, वात्मस्वानन्त्य, ब्रह्मात्मैक्व, कर्मविपाकः इत्यादि विपयो पर नाद्‌ 
रदान्ननान्त्र के नौ निदधन्वै है, वे कान्ट गौर्‌ ग्रीन ढे मिद्धान्तौ मे भी बहून भागे 
वर दृष्‌ तया यधि निग्न ङ ! मन्वे उपनिपदाननर्मन वेदान्न ङ आदार प्रर 
क्रया टमो गनावो कर्मयोग-विवेचन आघ्यातिमिक दृष्टि मे भमन्दिग्ध, पूर्णं नवा 
वापरहिनि दधा दै; मोग आजकल के वेदान्ती जमन ण्न प्रोफेसर यमल ने 
नीनिविवैचन कौद्मौ षटनि क्यो वपने" सध्यात्मगान्त्र के मूलत्व ' नामकः ्रन्यर्ने 
मान्तरदै, कि, “ संसार्‌ कामन्द कारण व्रामनाहीदै। टमि 
शय निय विना दुक निवृत्ति होना ममम्मव है; सवव वासना का 
५ कयना ही नक मनुष्य प वरनच्य है ॥ “ ओर्‌ दमी आष्यान्मिक निदानदाय 
(~-~---- 
0 
^ एण्ड वणवाल (०. 2. 9.1 74179 वा1५ 223-232. 
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नीति कौ उपपत्ति का विवेचन उसने अपने उक्त ग्न्य के तीसरे भाग मेँ स्पष्ट रीति 
मे विन्या है) उसे पहले यह्‌ सिद्ध कर दिलाया है, कि वासना का भय होने के 
ल्थि-याहौ जाने पर भी -कर्मोको खोड देने को आवश्यकता नही है; वत्कि 
“ वासना का पूर क्षय हुआ है, कि नह ' यह्‌ वात परोपकारार्थं किये गये निष्कामकर्म 
से जपे प्रकट होती है, वैमे अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नही होती } अतएव निष्काम- 
फमं वासनाक्षय का ही लक्षण भौर फल ह । इसके वाद उसने यह्‌ प्रतिपादन किया 
है, कि वानना कौ निष्कामता ही सदाचरण ओर नीतिमत्ता का भी मूल है; ओर 
इसके अन्त मे गोता का ^ तस्मादसक्तः सतत कार्य कमं समाचार” (गीता ३.९९} 
यहं एछोक दिया है 1 * इससे मालूम होता है, किं डायसन को इत उपपत्ति का 
ज्ञान गीतातेहीहुजा होगा ! जो हो; यह वाते कुछ कम गौरव कौ नही, कि डायसन, 
ग्रीन, णोपेनहर ओर कान्ट के पूवं ~ अधिक क्या कटे, अरिस्टांटल्के भी सैको वपं 
पूर्वं - ही ये विचार हेमारे देश भें प्रचलति हो चुके थे 1 आजकल वहूतेरे कोगौ की 
यह्‌ समञ्नदो रही दहै, किं वेदान्त केवल एक एेसा कोरा वखेडाहै, जो हमे इस 
समार को दछोड देने ओर मोक्ष कौ प्राप्ति करने का उपदेश देता है । परन्तु यह समञ्च 
ठीक नही । ससारमें जो श्रु आंखो से दीख रहा है, उसके आगे विचार करने पर 
ये प्रश्न उखा करते है, कि “ मने कौन हं ? इस सृष्टि की जड मेँ कौनसा तत्त्व है ? इस 
तत्त्व सेमेरा क्या सम्बन्ध है? इस सम्बन्ध पर ष्यानदेकर इस सतारमे मेरा 
परम साध्य या मन्तिमिध्येयक्याहै? इस साध्ययाष्परेयकोप्राप्तकरनेकेल्ि 
मुषे जीवनयात्रा के किंस मागे को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मागे से कौन- 
सा ध्येय सिद्ध होगा?“ ओर इन गहन प्रषनो का यथाशक्ति शास्त्रीय रीती से विचारं 
करने के लिय वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हमा है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह्‌ 
माद्टूम होगा, कि समस्त नीतिशास्व अर्यात्‌ मनुष्यो के पारस्परिक व्यवहारका 
विचार उस गहन शास्त्र का ही एक अडग है । सारांश यह्‌ है, कि कर्मयोग की उप~ 
पत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है, ओर अव सन्यासमार्गीय रोग 
चाहे कुछ भी कटे, परन्तु इसमे सन्देह नही, कि गणितशास्त्र के जैसे ~ शुद्ध गणित 
ओर व्यावहारिक गणित ~-दो भेद है, उसी प्रकार वेदान्तशस्केभी दो भाग - 
अर्थात्‌ शुद्ध वेदान्त ओर नैतिक अथवा व्यावहारिक वेदान्त - होते है । कान्ट तो 
यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन मेँ परमेश्वर" (परमात्मा), अमृतत्व" अरं 
(इच्छा) “स्वातन्व्य" के सम्बन्ध के गूढ विचार इस नीतिप्रए्न का विचार करते करते 
ही उत्पत हृषु है, कि “म संसारमे किसर तरह वर्ताव कषूंया संत्नारमेमरेरा 
सच्चा कर्तव्य क्या है? ” ओर देते प्रश्नो का उन्नतरने देकर नीति की उपपत्ति केवल 
किसी बाद्यसुख की दृष्टि से ही बतला मानो मनुष्य के मन कौ उस पशुवृत्ति को ~ 
जो स्वभावतः विपयसुख मे लिप्त रहा करती दै - उत्तेजित करना एवे सच्ची नीतिमत्ता 
* 966 726४56८5 17020065 2/0 121070010157८5 = हण. वृ. 1909.0.304 
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कौ जड़ पर दही कुल्टाड़ी मारना दै 1‰ अव दस वातको यग करके (६ को 
कोड लावण्यकता नही, कि ययपि गीता का प्रतिप्राद्य विपयकर्मयोगदहीदतोभी 
उममे णुढ वेदान्त वरयो बौर कैम ला गया । कान्टने इस विपय पर “ शुढ (व्यवसाया 
त्मकः) बुधि की मीमामा " मौर * व्यावहारिक {वासनात्मक } त 
नामक दौ अलग ममं ग्रन्थं च्वि ह । परन्तु हमारे मौपनिपदिक तच्वनान के 
अनुमार्‌ भगवदूगीता दी में इन दोनों विषयो छा समावेण किया गया दै यलि 
शरदामूल्क भवरितमा्गे का भौ विवेचन उमी मे हने के कारण गीता त्वमे लयिक 
ग्राह्य मौर प्रमाणमूत हो गर्ह दै। व 
मोक्षम को क्षणमर के च्छि एक भौर रख कर केव कर्म-जकर्म की परीक्षा 
के नैतिक तत्त्व कौ दृष्टि मे भी जव शनाम्बवुद्धः ही प्रेष्ठ सिद होती दै; वत्र यहा 
पर्‌ दख वात काभी थोटा-मा विचार कर्‌ देना चादि, किगीताके शका 
पक्ष, को द्रोड कर नीतिशास्त्र मे जन्य दरुमरे पन्य कमे बीर वरयो निर्माण दए : 
टाक्टर पाट कारम नामक एक प्रमिदढध अमेरिकन ग्रन्यकार सपने नीनिगास्त 
निपमदः ग्न्य में दम प्रण्न का यद उत्तर देता दै, मिः ^ पिण्ड-्रह्यण्ड कौ रचना क 
सम्बन्ध में मनुप्य की जैसी ममन्न (राय) होनी है, उमी तर्द नीतिगान्त्र क मूत्त 
केगुमम्बन्ध मे उमवेः विचारो का गग वदता र्ता है ¡ नच पृषतो, पिण्ड 
ब्रह्माण्ड की न्चना के सम्बन्धे कृख-न-कुदट निण्वित मत हए विना नैतिकग्रण्न टी 
उपस्तत नही दौ मक्ता । पिण्ट-्रह्याण्ड कौ रचना कैः मम्बन्ध में कुट पक्का मत्न 
रट्नैपरमीहमन्ोगो मे कु मैनिकः भाचरण कदाचिन्‌ हो मकना दू 1 परन्तु महं 
माचस्ण स्वप्नावस्या के व्यापार के ममान होगा; मन्दि टम नैतिक कटने क 
वदन्द देदुधर्मानुमार हौनेवादी केव एक कोयिकर च्छि द्धी कटना चाह । 
उदाट्रार्य, बाधिन अपने वचो की गधा केः चवे श्राय देनेकोर्नयार ------“ त नन वज्वाको ग्ला केचि प्राण देनेको नवार नाती दैः जातीदैः 
~ ण मार शाभा 


„` # हिता, ०) {€ ९00 + 6015 ए 21 (16 70015 1116 0 
[ए त लाजा (7 जली, छत्‌ प्ण का 2011005 ता], (0757515 
1721 ५0) पीदा गराला द्वा" 27 0 10 हा*८ पील)ऽल्‌+८5 ) ,.. - 


पाला, आाणत्ण्ध्ल, लष्ठ 07 पाऽ वल्त्ण्णा गुल्व भनी ठ 1 
176]772110115 भ (१० 


गवालव पणा विणि पल एणा ता) तलछट 
प्रणा नीलो 17९४ ८०56०१० 17८ काषटणाा४रण व $प्र्रलाट 77261121 
फपल, 5 णि 09 गदा) परापत) 7076 तवाहला०पऽ."" 16375 
41707" च्‌/ 101८5, 7]. 163 8114 236-238. 9८ आा6० 1८471 (14४८ 
छ 2 कदय, (वाऽ. ए) प कणा) 2० हत्‌. 7. 640-657. 


उपसंहार ४९१ 


भरन्तु इसे हम उसका नैतिक आचरण न कट्‌ कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव ही 
कहते है } एस उत्तर से इस वात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि 
नीतिशास्त्रं के उपपादन मे अनेक पन्थ क्या हो गये ह । इसमें कुछ सन्देह नही, 
किं“ मं कौन हं, यह जमत्‌ कते उत्पत हया, मेरा इस ससार मे क्या उपयोग है 
सकता है ? “ इत्यादि गूढ प्रश्नो का निर्णय जिस तत्त्व पे हो सकेगा, उसी तत्तव के 
अनुसारं प्रत्येक विचारवान्‌ पुर्प इस वात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुञ्चे 
अपने जीवनकारु मे अन्य छोगो के साथ कैसा वतवि करना चाहिये । परन्तु इन 
सूढ प्रश्ना का उत्तर भिन्न भितं काल में तथा भिन्न भिन्न देशोमेएकहीप्रकार का 
नही हो सक्ता । युरोप खण्ड में ईसाई धमं प्रचकतिति है, इसमे यह्‌ वणेन पाया 
जाता है, कि मनुष्य गौर सृष्टि का कर्ता वादवल मे वणित सगृण परमेश्वर है, ओर 
उसी ने पहले पहर ससार को उत्यन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मनुष्यो 
चोरिक्षादीदहै, तथा आरम्भ में ईसाई पण्डितो काभी यही अभिप्रायथा, कि 
वाडवल में वणित पिण्ड-बरह्माण्ड की इस कल्यना के अनुसार वाइवल मेँ कहे गये 
नीतिनियम ही नीतिशास्त्र के मूकतत्त्व है ! फिर जच यह माटूम होने ल्या, किये 
नियम व्यावहारिक दुष्टि से अपूर्णं ह, तव इनकी पुत्ति करने फे चयि अथवा स्पष्टी- 
करणार्थं यह्‌ प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्धिवेक- 
शक्ति दी है । परन्तु अनुभव से फिर यह अडचन दीख पडने लगी, कि चौर मौर 
साह दोनो की सदसद्िवेकशक्ति एक समान नही रहती, तव इस मत का प्रचार होने 
कत, कि परमेश्वर की दृच्छा नीतिशास्त्र की नीव भलेहीहो, परन्तु उस ईश्वरी 
इच्छा के स्वरूप को जानने के ल्यि केवख इसी घात का विचार करना चाद्ये, 
कि अधिकाश लोगो का अधिके सुख किसमे है ~ इसके सिवा परमेश्वर की इच्छा को 
जानने का अन्य कोई मार्यं नही है ! पिण्ड-त्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध मे ईसाई 
छोगा कीजो यह्‌ समङ्ञ है ~ कि वाइवल में वणित सगुण परमेष्वर ही ससार का 
कर्ता है, ओर यहे उसकी ही इच्छा या आज्ञा है, कि मनुष्य नीति के नियमानुसार 
वतव करे ~ उसी आधार पर उक्त सव मत ्रचकिति हुए हँ ) परन्यु गाधिभौतिक 
-शास्तो कौ उनति तथा वृद्धि होने पर जव मालूम होने गा, कि ईसाई धर्मपुस्तको 
में पिण्ड-त्रहुपाण्ड कौ रचना के विषय मेँ कहे गये सिद्धान्त ठीक नही है, तव यह 
विचार छोड दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ताहै या नही, 
शौर यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारते प्रत्यक्ष दिखनैवाखी 
चत्तो कौ नौव पर क्योकर खडी की जा सकती है। तव से फिर यह मना 
जाने ल्गा, करि अधिका स्ेगो को अधिक सुख या कल्याण, मथवा मनुप्यत्वं 
की वृद्धि, ये दही दृश्यतच्व नीतिशास्त्र के मूखकारण ह 1 इस प्रतिपादन भँ टस 
चात कौ किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नही किया गया है, किक 
सनच्य जधिकाश लोगो का अधिक हित क्यो करे? सिफं इतनादही कटु दिया 
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जाता है, कि यह्‌ मनुप्य की नित्य चढनेवारी एक स्वाभाविकः प्रवृत्ति दै ! परन्तु 
मनुप्यम्वभाव में स्वार्थं सरीपी गौर भौ दुसरी वृत्तिर्या दीख पडती दर । इसच्यि 
दस पन्यमे भी फिर भेद होने ठग! नीतिमत्ता की ये सव उपपत्तियां कु 
स्या निरदोप नही है 1 वयोकि, उक्त पन्यो के सभौ पण्डितो मेँ ^ सृष्टि के दृष्यपदारयो 
से परे मृष्ट कौ जड मे कुट-न-कु अव्यक्त तत्व गवष्य है, ” दसं सिद्धान्त पर एक 
ही सा अविश्वाम ओर अश्रद्धा है । इत्न कारण उनके विपयप्रतिपादन में चाष कु 
भी अडचन वरयो न टौ; वे छोग केवल वाह्य थर दुष्यततत्यो मे ही किसी तरद्‌ निर्वाह 
करछेने का हमेगा प्रयल किया कसते है । परन्तु नीति तौ सभी को चाहिये; वोकि 
वह्‌ सव के छथि भावप्यक है । परन्तु उक्त कथन मे मालूम हौ जायगा, किं पिण्ड 
ब्रह्माण्ट की स्वना के मम्बन्ध मे भित्र भित्न मत होने के कारण उन छोगो कौ नीति- 
शास्तविपयक उपपत्तियो मे हमेशा कंसे भेद हौ जाया कसते दै। इसी कारणमे पिण्ड 
परहण्ड कौ स्वना कै विषय मे आधिभौतिक, आधिदैविक बौर आघ्यात्मिक मतो के 
अनुसार हमन नीतिगास्त्र क प्रतिपादन के (तीसरे प्रकरण मेँ ) तीन भेद किर; 
मौर मागे फिर प्रत्येक पन्य के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो का भिन्न भिन्न विचार किया 
दै 1 जिनका यह्‌ मतहै, कि सगुण परमेण्वर ने सर्व वुश्यसृष्टिको वनाया दै, वै 
नीतिणाम्त्र या केव यही तक्‌ विचार करते है, कि अपने धरमपरन्यो मेँ परसमेण्वर की 
जो माचा द वद्‌, तथा परमेष्वर फी सत्ता से निमित मदमद्िवेचनशवरिनरूप दैवता 
ही सव बुध टै - दमे वाद सौर गु नदी है । इसको हमने (आधिदैविकः पन्य 
हाद! वयोकि सगुण पसमेण्वरभी तो एक दैवतादी दैन ! सव जिनका यह्‌ मत 
दै, कि दुप्यमृष्टि का आदिकारण को भी अदृश्य मूलत्त्वच नही है; भौर यदिटी 
भी, तो वह्‌ मनुष्य कौ वृद्धिकेव्यि अगन्यहै। वै टोग' सधिकाय टोगो का 
अधिक वन्याण ” या “ मनुप्यत्व फा प्रम उत्कं * जैमे केवट दृश्यतत्त्व द्रारा टी 
नीनिणाम्त्र का प्रतिपादन किया करते है; मौरयहमानते द, विः दस वाद्य भौर 
दृण्यतत्त्मे केः परे विचार करने फी कोह मआवग्यक्ता नही । दम पन्य को हमने 
याधिभीतिकः नाम दिया दै । जिनका यह सिदधान है, कि नामरपात्मक दृषधमूष्टि 
जडम्‌ जान्मा मरीस वृ-न-ु निन्य योर यव्यक्त तल अव्य दै, वे रोग 
व अपन नीत्तिगाम्त्र कौ उपपत्ति को याधचिमौत्तिकः उपपत्ति से भी परे दे जाते दै, मौर 
चान्मनान तथा नीति या धर्मं या मेके द्म वात या निर्णयकरतेह, तरि 
1 म मनुष्व या मच्वा वर्तव्य क्याहै? दन पन्य हमने "भाघ्यात्मिक' कटा 
1. घम दानो पन्यो मे मावार नीति एवो है; परन्तु पिण्ड पौ रचना के सम्बन्ध 
म्‌प्रन्यकः पन्या मनभिप्नमिप्नदटै। उमम नीनिलास्ते कैः मृन्टनत्वो वा स्बन्परर 
णव वन्य ने यौदा वदय्ना गवा) यह वान प्रवद दै, पिः व्यत्करयणान्त्र कोई 
नही वनाना; किन्नु जौ भाषा व्यवहार्में श्रचणिनि र्नीदहै, उमीक 
* ष द्ट्‌ ोजमग्नाटै, सौरभापाको उपरतिं महायक ताद । टकर 
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यही हाल नीतिशास्त्र का भी दै । मनुष्य इस ससार में जव से पैदा हुमा दै, उसी 
दिन से वह स्वय मपी ही बुद्धि से अपने आचरण को देशकालानुसार शुद्ध रखने 
का प्रयत भी करता चछा आया है, मौर समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुप या 
महात्म हौ गये है, उन्हौ ने अपनी समज्ञ के अनुसार आचारशुद्धि के ङियि, 
“चोदना ' या प्रैरणारूपी अनेक नियम भी वना दिप ह । नीतिशास्त्र की उत्पत्ति युद्ध 
इस ल्मि नही हई है, किं वह्‌ इन नियमो को तोड कर नये नियम बनाने तगे । 
हिसा मत कर, सच वो, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से 
ही चरते आवे ह । अव नीतिशास्त्र का सिरं यही देखने का कामहै, किनीतिकौ 
यथोचित वृद्धि होने के लिये सव नीतिनियमो मे मूलत्व क्या है । यही कारण दहै, 
कि जच हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्थ को देखते है, तव हम वर्तमानं प्रचक्ित 
नीति के प्राय" सव नियमो को सभी पन्यो मे एकसे पाते है, उनमें जो कुछ भेद 
दिखलाई पडता है, वह्‌, उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण द, ओर टसक्यि डौ पालं 
करस का यह्‌ कथन सच मालूम होता दै, कि इस भेद होने के मुख्य कारण यही 
ह, कि हरएक पन्थ में पिण्ड-ब्रहमाण्ड की रचना के सम्बन्ध में भिघ्च भिन्न मतरह। 
अव यह वात सिद्ध हो गर्द, कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौतिक 
पन्थ के आघुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रविपयक ग्रन्थकारो ने आत्मौपम्यदृष्टि कै सुखभ 
तथा व्यापक तत्त्व को छोडकर, 'सवैभूतहित' या “ अधिकाश लोगो का भधिक हित ” 
जसे आधिभौतिक भौर ब्राह्य तत्त्व पर ही नीतिमत्ता को स्थापित करनैकानो 
भ्रयत्न किया , वह्‌ इसी चयि करिया है, कि पिण्ड-तरह्णाण्डसम्बन्धी उनके मते प्राचीने 
मतो से भिन्न हं । परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतौ को नही मानते, अरजो दने 
श्रश्नो का स्पष्ट तथा गम्भीर विचार करठेना चाहते है" कि, “ मै कौन? सुष्टिक्या 
है? मृङ्े इम सृष्टि का ज्ञान कंसे होता है ? जो सृष्टि मक्लसे वाहर दै, वह्‌ स्वनन्र है 
या नही ? यदि है, तो उसका मूटततत्व क्या है ? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? 
एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यो देवे ?” “जो जन्मने वे 
मरते भी है” इस नियमं के अनुसार यदि यह वात निर्िति है, किः “ जिम पृय्वी 
पर हम रहते है, उसका ओर उसके साय समस्त प्राणियो या तया हमारा भी विमी 
दिन अवश्य नाण हौ जायगा; तो नाशवान्‌ भविष्य पौद्ियो वे छि हेम ममन 
सुख का नाष क्यो करं > ” ~ अयवा, जिन कगौ का वेव इम उत्तरम प्रर 
समाधान नही हो, कि “परोपकार आदि मनोवृत्तियां दस समय य्म॑मय, जनिन्य 
ओर दृश्यतुष्टि कमै नैसग्कि अवृत्ति ही है” ओर जो यह जानना वादते 
ई, वि इस नसरगिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या दै उने णपि अष्यात्मगीन्तर 
पे नित्य ततत्वजान कासहारा केने के सिया ओर कों द्रूमरो मानें नटीदै। 
आओौर, इमो कारण से श्रीन ने अपने नीतिगास्व कै ग्रन्येका जारम्भ दमी तन्ये 
के प्रतिपादने विया, कि जिस आतमा फो जटमृष्टिफाशान होता है, वद्‌ 
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आत्मा जडसृष्ठि मे अवश्य ही भिन्न होगा; मौर कान्ट नै पटे व्यवसायात्मक वुद्धि 
का विवेचन करके फिर वासनारमक वुद्धि कौ तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा कौ दै । 
“ मनुप्य पने सुख के च्ि या अधिकाश छोगो को मुख देने के चि पदा हुमा 
है “यह कयन ऊपर से चाह वरिंतना ही मोहक तथा उत्तम दिखे, परन्तु 
वस्तुतः यह्‌ सच नही ह । यदि हम क्षणमर इस वात का विचार करे करिजो 
महात्मा केवर सत्य के च्वि प्राणदान करने को तैयार रहते ह, उनके मन मेँ या 
यही हेतु रहना है, कि भविष्य पीठी के छोगो को सधिकाधिक विपयनुख होवे, तो 
यही कट्ना पट्ता है, कि अपने तथा अन्य लोगो के अनित्य आधिभौतिक सुखो 
की अपेक्षा इस ससार मे मनुप्य का ओौर भी कृद दूस यधिक महत्त्व का परम- 
साध्य या उदेशं यवश्य है। यह्‌ उदेश क्या ह? जिन्हो ने पिण्ड-्रह्याण्ड के नाम 
रूपात्मक, (अतएव) नाशवान्‌, (परन्तु) दृश्यस्वख्प से जाच्छादित बात्मस्वहपी 
नित्यतत्त्व को अपनी आत्मप्रतोति के द्वारा जान च्या दै, वे खोग उक्त प्रण्नका 
यहं उत्तर देते है, कि अपने मात्मा कै जमर, धेष्ठ, शुद्ध, नित्य तया सर्वव्यापी 
स्वन्पर की पहचान करके उमी में रत रहना ज्ञानवान्‌ मनुप्य का दस ज्ञानवान्‌ संमार 
मेँ पटला कर्तव्य है । जिन मर्वभूतान्त्गेत आत्मैकय कौ टम तरह मे पठ्चान टौ 
जाती दै, तया यहे ज्ञान जिमकौ देह तया इच्दियो मे समा जाना है, वह्‌ पुरप इम वात 
के मोच में पडा नही रता, कि यद्‌ मसार सूठ है या मच । किन्तु वह सर्व॑मूतदिन 
केः लि उद्योग करने में माटी घाप प्रवृत्त हो जाता दै; भौर मत्य मागंकाब्रे- 
सरवन जाता दै । क्योकि उमे यह्‌ पूरी तौरमे मादूम रहता है, करि अविना तथा 
तिवान्ट-अवाधित मत्य कौन-मा है 1 मनुप्य को यही याध्यात्मिक पूर्णावस्या सव 
नीति-नियमौ का मूल उगमस्यान है, मौर धमे दी वेदान्त मेँ शोल" कहते दै । विमी 
भी नौनि को गीजिय;. वह्‌ इस अन्तिम साध्य से जख्ग नही हो सकती । इमि 
नीनिलास्तर मन या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय माखिर दमी त्वी 
शरण म जाना पटना दै । सर्वातमेकयरूप जव्यवन मूठतरव का ही एवः व्यक्तस्वर्प मर्व 
भूतहितेच्या दै, मौर मगुण परमेश्वर तथा दृण्यमृष्टि दोनो उम यात्मा के ही व्यक्त 
स्मर्य ६ जा मरवभूतान्तरगेत, मर्वेव्यापौ मौर यव्यकन दै1 इम व्यक म्वन्त्पे 
श व, अव्यक्न जाट्मा का ज्ञान प्राप्त करि विना, जान की प्रतितो 
रा नही, दमसमारमें दह्र एकः नो कर्त 
क ९ श जो ध तव्य 61 वि 
ध * वहुमाोद्मन्नानकेचिनामिदनदीदटा 
सष्ठ चाहे नीपि यो रीजिये, व्यवहा को खोजिये, घम को टीजिपे बयवा विनी 
1 4 का सीनिधे भध्यात्मनान टी सव यौ अन्तिम गति दै-जैनेक्डा 
ह व पाषजान्‌ परिममाप्यते 1“ हमारा भविनमामं मी दमी तत्वनान 
४८ (1 1 इमग्ि उमम भौ यदी सिद्धान्त स्थिर सट्ना है, वि जान 
ट त द्यवा माम्यवुदधिसूपी तत्व ही भो का क्या सदाचरण का 
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मूलस्थान ह 1 वेदान्तशास्त्र से सिदध होनेवाछे इस तत्व पर एक ही महत्वपुणं आक्षेप 
क्रिया जा सकता है । वह्‌ यह्‌ दै, कि कु वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर सब कर्मो 
का ससार कर देना उचित्त मानते है, इसीच्यि यह्‌ दिखता कर - कि ज्ञान भौर कर्म॑ 
मेँ विरोध नही है - गीता मे कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसदित्त वणन किया 
गया है, कि वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुप अपने सव कर्मो को परमेश्व- 
रारपणपूर्वक वुद्धि से छोगसंग्रह्‌ के छिपे केवल कतव्य समन्न कर ही करता चला जावे 1 
अर्जुन को युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिप उपदेश अवश्य दिया गया है, कि त्रु परमेश्वर 
को सव कर्मं समर्पेण करके युद्ध कर; परन्तु यह्‌ उपदेश केवर तत्कालीन प्रसडग को 
देख करहौी किया है (गीता ८. ७) । उक्त उपदेश का भावाथ यही मालूम होता है, कि, 
अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोदार, बर्ह, बनिया, ब्राह्मण, व्यापारी, लेखक 
उद्यमी इत्यादि सभी खोग अपने जपने अधिकारानुरूप व्यवहारो को परमेश्वरार्पणवृद्धि 
से करते हृए संसार का धारणपोपण करते रह ! जिसे जो रोजगार निसर्गत. प्राप्त 
हुमा है, उसे यदि वह्‌ निष्कामवुद्धि से करता रहै, तौ उस कर्ता को कु भी पप नही 
लगेगा ! सव कर्मं एकही से ह ! दोप केवर कर्ता को बुद्धिम है, न कि उस्तके कर्मो 
में ( अतएव वुद्धि को सम कर के यदि सव कमं किप जाये, तो परमेश्वर की उपासना 
हो जाती है, पाप गही रगता; ओर अन्त मे सिद्धि भी मिल जाती है । परन्तु जिन 
(विशेपत्तः अर्वाचीन कोल के) लोगो का यह दृढ-सडकत्प-सा हो भया है, कि चाहे 
कुछ भी हो जाय, इस नाशवान्‌ दृश्यसृष्टि के जागे वढ कर आत्म-अनात्म-विचार के 
गहरे पानी में पैठना ठीक नही है; वे अपने नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्यात्मैक्यरूप 
परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ केर, मानवजाति करा कल्याण या सर्वभूतहित 
जसे निम्न कोटि के जआधिभौतिक दृश्य (परन्तु भनित्य ) तत्त्वसे ही शुरू किया करते है। 
स्मरण रहे, कि किसी पेड की चोटी को तोड देने से वह नया वेड नही कहनाता; उसी 
तरह आधिभौतिक पण्डितो का निर्माण किया हुमा नीतिशास्ते भोडा या अपूर्णं भक्ते 
ही हो; परन्तु वहु नया नही हो सकता । ब्रह्यात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुर्य को 
स्वतन्त्र माननेवाङे हमारे यहाँ के साख्यशास्तरल्न पण्डितो ने भी, यही देख कर ~ कि 
दृश्यजगत्‌ को धारणपोपण ओर विनाश किन गुणो के दारा होता है-सत्व-रज-तम-तीनो 
गुणो के लक्षण निस्वित किपे है; जौर फिर प्रतिपादन किया, कि इनमे से साप्विक 
सद्गुणो का परम उत्क करना ही मनुष्य का कर्तव्य दै! तया मनुष्यकोइसी से अन्ते 
व्िमुणातीत अवस्था भिक कर मोक्ष कौ भराप्ति होती है 1 भगवद्गीता कै सवरह्वे 
अध्याय मे थोर मेद के साय इसी अर्यं का वर्णेन दै !* सच देखा जाय, तो कया साल्वक 








* बाग्र्‌ किशोरीलाल सरकार, एम्‌. ९» ब. एट्‌- ने 11८ प्रप्त $$ञलाारत 
फणा] इललाच्ठ नामक जो रक छोटा-सा ध्न्य टिल ६, वहश्ीदंगश्च है; अर्थान्‌ 


दसम परत्व, रस ओर तम तीनों यों फे भाषार एर विवेचन्‌ एङ़पा गया ३1 
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सद्गुणो का परम उत्कर, गौर (माधिभौतिकवाद के अनुमार) क्या परोपकारुद्ि 
कौ तथा मनुष्यत्व की वृद्धि, दोनों का यथं एक ही है ! महाभारत मौर गीता मेँ 
इन सव मधिभौतिक तत्त्वो का स्पष्ट उत्लेख तो है दी; वल्कि महामारत मेँ यह्‌ भी 
साफ़ साफ़ कहा गया दै, कि धर्म-अघमं के नियमों को खीकिकि या बाह्य उपयोग का 
विचार करने पर यही जान पडता है, कि ये नीतिधरमं मर्व॑मूतहितार्थं भर्थात्‌ टोक- 
कल्याणार्थं ही है । परन्तु पश्चिमी माधिमौतिक पण्डितो का किसी अव्यगत तत्व पर 
विष्वास नहीं ह ! मच्विये यद्यपि वे जानते है, विः तात्त्विक दृष्टि से कारय-अार्यं का 
निर्णय करने के क्ये आधिमौत्तिक तत्त्व पूरा काम नहीं देते; तौ भी वे निरर्थक षवदो 
का अवडम्बर्‌ वद्ाकर व्यक्त तततव से दी अपना निर्वाह किसी तरह कर यिया करते 
दै। गीता में एता नदी किया गया दै। विन्तु इन तत्त्वो की परम्परा को पिण्ड 
बरह्याण्ड के मू अव्यक्त तया नित्यत्व को के जाकर मोक्ष, नीतिधर्म ओर व्यवहार 
( इन तीनो ) की भी परी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के जाधार से गीता में भगवान्‌ ने 
सिद्ध कर दिखाई है । मौर दस्य अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट कटा गया है, कवि 
कार्य-कायं निर्णयाय जो घमं वतलाया गया दै, वही मोकपराभ्ति करा देने के स्थि 
भौ समर्थं है (म. भा. य्व. १६.१२ } । जिनका यद्‌ मत होमा, कि मोक्षधर्म 
अर नीतिशास्त्र को यवा अघ्यात्मणास्त्र मौर नीति को एक में मिद्धादेनेकी 
आवग्यकता नही दै, उन्हुं उक्त उपपादन का महत्व ही माटूम नही हौ सक्ता । 
परन्वु जो खोग इसके सम्बन् मेः उदातीन नही है, उन निस्न्ेह यह्‌ मादूम हो 
जायगा, कि गत्ता मेँ किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन यआधिमौत्तिक विवेचन की 
जपिशना प्रेष्ठ तया ग्राह्य है । यघ्यात्मनान फी वृद्धि प्राचीन काठ में हिनदुस्यान मेँ जमी 
दीनी दै, वेमौ यौरक्दी भी नही हई, इसक्यि पटक पट किसी यन्य देण मे, 
य॒भयाग के एमे माध्यात्मिक उपपादन का पाया जाना चि्टकुठं सम्मव नहीं 
मर, यद्‌ विदित ही दै, करि ेमा उपपादन कटी पाया भौ नटी जाता । 
= वाकार होन पर भौरि दम मसर के मावत होने ककार म 
मंगु की अन्ना दुःख टी अधिक द (गौना९.३३ ) ~ मीता मेँ जौ यह्‌ मिदान्त 
स्यापित क्यानयादहै, किः * करम ज्यायो ह्यकर्मणः ` ~ अर्यान्‌, सासारिवः कर्मो का 
फशयन कमी सन्यास करने कौ गपेश्ता उन्टो कर्मो को निष्कयमवुद्धि मे सटोककल्याय 
किम ना बधिक श्रयस्व द (गीता ३. ८; ५.२.) ~ उमे माक वया 
ककः कारणा पा पिचार ग्या करण मे विया जा चुका है परन्तु गीताम कह 
गय द्रम कमयोग फो पश्चिमी बरममानं म जयवा पूर्वी मन्याम की पण्चिमी फर्म 
प्याममयक्न भे, तुना करने ममय उक्त मिदान्तको कुः अधिकः स्पष्टीकरण करना 
जावस्यक मानम होना दै । यद मत्त वदि धमं मे पे दन्द उपनिपत्वास तया 
लि या गया दै, किः दुःमय तया निम्नार ससार म विना 
^ दम्भ की प्रानि नदीं दो यक्नी । दुम पूवं के वैदिकमं फे ष्टोढ़ अन्य 
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धमो का विचार किया जाय, तो यह्‌ मालूम होगा, कि उनमे से बहतो ने जारम्भ से 
ही सन्यात्नमागं को स्वीकार कर ल्या था! उदाहरणार्थं, जैन मौर वद्ध धर्मपरे 
ही से निवुत्तिप्रघान ह; मीर ईसा मसीहकाभीर्वंस्ा ही उपदेश है । बुद्ध ने अपने 
रिप्यो को यही अन्तिम उपदेश दिया है, कि “ ससार का त्याग करके यतिधर्मं से 
रहना चाहिय । स्वियौ की गोर देखना नही चाहिये, गौर उनसे वातचीत भी नहीं 
फरनां चाहिये ” ( महापरिनिन्वाण सुत्त. ५ २३ }, ठीक इसी तरह मूल ईसाई 
ध्म काभ कथनदै। ईताने यद कटा है सरी, कि “त्रु अपने पडोपरी पर अपने 
ही समान प्यार कर” (मेथ्यू १९ १९) ; भौरःपाल का भी कथनरहै,कफि “तजो 
कुद खाता, पीता या करता है, वह वस ईश्वर के ल्थि कर “ (१ कारि १० ३१); 
ओर ये दोनो उपदेश ठीक उसी तरह के है, जैसा कि गीता मे आत्मौपम्यवुद्धि से 
ईश्व रा्पणपूर्वक क्म करने फो कटा गया है ( गीता ६ २९ शओौर ९ २७ ) । परन्तु 
केवर इतने ही से यह सिद्ध नही होता, कि ईसाई धर्म गीताधरमं के समान प्रवृत्ति- 
प्रधान दहै! क्योकि ईसा धमं में भी अन्तिम साध्य यही है, कि मनुष्य को अमृतत्वं 
मिले तथा वह मुक्त हो जावे ! ओर उसमें यह भी अरतिपादन किया मया है, कि 
यह्‌ स्थिति घरदार त्यागे विना प्राप्त नही हौ सकती । अतएव ईसा मसीह्‌ के 
मूकधमं को सन्यासम्रधान ही कहना चाहिये 1 स्वय ईसा मसीहे अन्त तक मविवाहित 
रटे । एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया, कि “ मां वाय तथा पडोक्तिमो 
परप्यार करनेसे धर्मकामं अव तक पालन करता चला जया हं! अव मृन्षे यह 
वतलाभो, कि अमृतत्व मिलने में क्या कसर है 2“ तव तो ईसा ने साफ उत्तर दिया 
हैः कि “सरू अपने घरदार को वेच देया किसी गरीवको दे डल, ओर मेरा भक्त 
वने” ( मेथ्यू १९ १६-३० ओर माकं १९ २१-३९ }, ओौर वे तुरन्त अपने 
शिष्यो कौ ओर देख उनसे कहने खगे, कि ““सुर्दके चेद से ऊंट भले ही जाय, परन्तु 
ईश्वर के राज्य मे किसी धनवान्‌ का प्रवेश होना कठिन दै । '' यह्‌ कहने मे कोई 
अतिशयोवित मही दीख पडती, कि यह उपदेश याज्ञवल्क्य के दस उपदेश कौ नक 
है किजो उन्होने मैत्रेयी कौ किया था। वह्‌ उपदेश यह्‌ है “ अमृतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन ” (वु २.४ २) अर्थात्‌ द्रव्य से अमृतत्व भिरने कौ शा न्ही है । गीता 
भ कहा गया है, कि अमृतस्व प्राप्त करने के च्य सासारिक कर्मो को छोडने की आव 
श्यकता नही है, वल्क उन्हे निष्कामवुद्धि से करते ही रहन चाहिये, परन्तु एेता 
उपदेश ईसा ने कही भी नही किया है । इसके विपरीत उन्हनि यही कहा है, कि सासा- 
रिक सम्पत्ति ओर परमेश्वर के बीच चिरस्यायी विरोध है (मेथ्य्‌ ६ २४), इसच्यि 
” माँ-वाप, घर-दार, स्ती-वच्चे मौर भाई-बहन एवे स्वय भने जीवन का भी दवे 
कर कै जो मनुष्य मेरे साय नही रहता, बह मेरा भक्तं कभी हो नही सक्ता ” 
(ल्यूक १४ २६-३३) ? ईसा के शिष्य पार का भी स्पष्ट उपदेश है, निः “स्तिमो 
को स्पर्शं तक भी न करना सर्बोत्तिम पक्त है” (१ कारि. ७१) इसी प्रकार हम 
गी र ३२ 
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पटले ही कट्‌ भागे द" कि ईसा के मुह्‌ से निकले हुए - “ हमारी जन्मदात्री* माता, 
हेमासै कौन होती है ? हमारे मासपास के ईश्वरभक्त दी हमारे माँ-वाप मौर नु 
दै" (मेष्य. १२.४६-५०) - दस वाक्य में, भौर “ कि प्रजया करिप्यामो येषा 
नोऽयमात्माऽयं लोकः “ इस वृह्दारण्यकोपनिपद्‌ के संन्यासविपयक वचन मेद. 
४.४.२२) बहुत कुद समानत्ता है ! स्वये वाद्रवख के ही इन वाक्यौ से यह सिद्ध 
होता है, कि जन गीर वौद्ध धर्मों के सदृश ईसाई धर्मं भी भारम्भ मँ संन्यासम्धान 
र्यात्‌ सप्तार को त्याग देने का उपदेश देनेवाला है, मौर ईसाई धर्म के इतिहास 
को देखने ते भौ यदी मादूम होता हैष किदसाके इस उपदेशानुसार दी पटले 
ईसाई धर्मोपदेशक वैराग्य से रहा करते य~“ इसा के भवतो को द्रव्यसज्वय न करके 
रहना चाहिये ” (मेथ्यू. १०.९१५) } ईसाई धर्मोपदेशक मे तथा ईसा के भक्तो 
भें मृहस्यधमं से ससार में रहने की जो सैति पाई जाती है, वह वहत दिनो कै वाद 
होनैवाचे मुघासे का फल दै - वह मूर ईसाई धर्म का स्वख्प नही है । वतमान समय 
मेँ भी शोपेनहर सरीवे विद्वान्‌ यही प्रतिपादित करते है, किः संसार दु.खमय ही 
कै कारण त्याज्य है, गौर पहके यह वत्तव्रया जा चूकाहै, कि श्रीस देणे प्राचीन 
काठर्मे यह्‌ प्रन उपस्थित हुमा था, कि तत्वविचारमें ही अपने जीवन को व्यतीत 
फर देना रेष्ठ टै, या छोकहित के लि राजकीय मामलों में यल करते र्ना 
भष्ठ दै । सारा यह है, कि पश्चिमी खोगो का यह्‌ कर्म॑त्याग-पक यौर हेम लोगो 
का स्न्यासमागं क थंशो मे एक ही है; मौर इन मार्गो का समर्थन करने की पूवीं 
मौर परिचमौ पदति भी एक ही सी दै 1 परन्तु ाघुनिक परिचमी पण्डित कमेतयाग 
की उपेदा षर्मयोग की धरष्ठता के जो कारण वतन्ाते है, वे गीतां भे दिये गये प्रवृत्ति 
मागे के प्रतिपादन से मिनन ह ! इसत स्यि मव इन दोनो के भेद को भी यला षर 
अवफ्य_चतलछाना चाहिये 1 पर्चिमी याधिमोतिक कमंयोगियो का य वतना चादि) परिचमी माधिमौतिक कमेयोगियो का बहना ह, गि 
ष्यद्‌ तो रन्यस्मामिवो णा छ दयन जना ्न्न्न 
कान्ता परते पुनः» यद कटाक प्रसिद्ध टी 2; गीर, गश्मोषृ क शबु्धचरितः (६. ४५) म 
ष वन वाया ६, डि इद्‌ के छ से “क्वाहं मातुः क्व्‌ सा मम? एतां टद्रगार निर्टा श। 
२९९ एवपारशा6 $थाः 0 75 (12. (25, ) 80016 1. (17, 


2 भात 3; ८. ए. 8997. "तट पलक ( (पवा) ) 6०ारला15 ऽव्या 


10 दाण०्णल्ल पीला प्ण फत्‌ (ठप्पा .. ०. लाः हाण्ण$ 9 
३४७66 कल्ला, 5 व्ीणालाव्ट ग 0६ 00110 एप्ऽा८ऽ5 7 
एट्व्छपा८ऽ ग 12, 37 पधा 


प्ष्वृप्रलाध एष््वाद्ानाऽ ज पफल 
लञायापा165 पाजृणल्त्‌ 117६ एववा पा {0६ वलाः 9 506 
पाटला द्रात ५० य756 {णि पा6 गलप इत्ताः 4 
122" ९/ 111९ [0 ४01. ४], ‰. 318. जमन कवि गदे नै मने 5305६ ( प्स्ट) 
श फान्यम्‌ यद दिव द ~ ^ ग] उवा पला प्रमा ॐ {त लला 
5008 भकल्‌। प्णाए6 पा तकता लवाऽ; पणन, छण पणुठाठ [लिगट 
९१6४ वणा 15 १90९27४ 17712 10 ४5." ( (वऽ, ए 1, 11. 1195 


1198 मद्‌ वमा्ष्मक संन्यामप्रदान नेक दिर्व म सै र्‌ प्रमा 
[3 भ न ए्वमन्निनि ष्टी मन्य भायार्‌ भीर प्रम 
पदजा स्ते ४ नः पार्‌ 2 


का उपदेशा 21 काका त 
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संसार क मनुप्यों का जयवा मधिकांश खोगौ का अधिक सुव ~ अर्थात्‌ एेहिक 
सुख - ही इस भगत्‌ मे परभसाध्य है । अतएव सव लोगो के सुख के चिये प्रयत 
करते हृए उसी सुख में स्वय मग्न हौ जाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है! ओर 
इसकौ पुष्टि के कयि उनर्मे से अभिकांश पण्डित यहं प्रतिपादन भी करते हं, कि 
संसारम दुःख की अपेता सुख ही अधिक ह! इस दृष्टि से देखने पर यही कहना 
पड़ता है, कि पर्चिमी कर्ममार्गीय खोग “सुखप्राप्ति कौ आशा से सासारिक कर्म करने- 
वाले " होते ह; ओर पश्चिमी कमंत्यागमार्गयि छोग “ससार से उवे हुए ” होते ह; 
तथा कदाचित्‌ दसी कारण से उनको क्तमानुसार आशावादी"' ओौर निराशावादी 
कहते ह । # परन्तु भगवद्गीता मे जिन निप्ठाभो का वर्णन है, वे इनसे भिन्न है। 
चाहे स्वयं अपने चल्िहोया परोपकार के ल्यिहो, कृचछूभी हो; परन्तुजो 
मनुप्य एहिक विपयसुख पाने की लालसा से ससार के कर्मो मेँ प्रत्त होता है, 
उसकी साम्यवुद्धिरूपं सात्विक वृत्ति मेँ कुछ-न-कुछ ब्रा अवश्य लग जाता है । 
इसलियि गीता का यह उपदेश है, कि संसार दु.खमय हो या सुखमय, सासारिक 
कमं जव दछूटते ही नही, तव उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ 
खाभ नही होगा । चाहे सुखदो या दुःख। परन्तु मनुष्य का यही कतेन्य है, 
किं वह इस वात मेँ मपना महुद्भाग्य समज, कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; भौर 
कर्मसूष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो कु प्रसगानुसार प्राप्त हो, उसे 
अपने अन्तःकरण को निरा्ष न करके इस न्याय अर्थात्‌ साम्यवद्धि से सहता रहे, कि 
५ दुःखेप्वनुद्धिरनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ” (गीता २.५६) 1 एव अपने अधिकारा- 
नुसार जो कुछ कमं शास्वतः अपने हिस्त मे आ पडे, उसे जीवनप्यन्त (किसी के 
ल्यि नही; किन्तु ससार कै धारणपोपण के लिये} निष्कामबुद्धि से करता रहै । गीता- 
काक मेँ चातुर्वैण्यैव्यवस्था जारी थी । इसील्ि वतलाया गया है, कि ये सामाजिक 
कर्मं चातुदेण्यं के विभाग के अनुसार हरएक के हिस्से मे भ प्रहते ह भौर अठारह 
अध्याय मँ यह्‌ भौ बतलाया गया है, कि ये भेद गृणकर्मविभाग से निष्पन्न होते ह 
(गीता १८. ४१-४४) ! परन्तु इससे किसी को यह्‌ न समञ्च केना चाहिये, कि 
गीता के नीतितत्व चातुर््येरूपी समाजव्यवस्या प्रर ही अवकभ्वित ह । यह वात महा- 
भारतकार के भी ध्यान मेँ यूणेतया आ चुकी थी, कि अहिसादि नीतिधर्मो कौ व्याप्ति 
केवल चातुवेण्यं के स्यि ही नदी है, वल्कि ये धमं मनुष्यमात्र के लिये एक समान ह 1 
* जेम्स सी (वाऽ $प्ा7) ने अयने ए८5अप्णऽणः नामक यन्य मेँ 0057 
ओर ए्७ञःऽ४ नामक दो पन्धों का वन किया है 1 इनमे पे 00 पाऽ का अर्थं 
"उत्साही, आनन्दित " नौर ९6890७६ का अर्थं “सत्तार से रस्त ` होता है; ओर पहले एक 
टिप्पणी मेँ मतला दिया गया है, क ये शद्‌ गीता के ध्योग* मौर श्लाख्य' के प्नमानार्थफ़ नही 
& ( देषो पृष्ठ ३०६) 1 इःलनिवारणेच्छुः नामक जो एक तिरा पन्थ ह गौर जिका वर्णन 
आगे फिया गया है, उसका सी ने 11610057 नाम रखा है1 
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दमील्यि महाभारत मँ ये स्पष्ट रौत्तिमे कठा गया दै, कि चातुर्यं के याहुर जिन 
अनार्यं छोगो मेये धर्मं प्रचलिनिर्है,उनलोगोकीभौ रक्षा राजा को इन सामान्य 
कर्मो के अनुमार ही करनी चाहिये (ला. ६५.१२-२२ } । वर्यति गीता मेँ व्ही 
गई नौति कौ उपपत्ति चातुैप्यंमरीखी क्रिसी एक विशिष्ट ममाजव्यवम्या पर यव- 
छभ्वित नही है; किन्तु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान कै बाधार पर ही उमका प्रति- 
पादन किया गया है! गीता के नीतिधरममं का मुख्य तात्पर्यं गरी है, फरिजो क्ट 
कर्तेव्यवमं शास्त्रत. पराप्त हो, उसे निष्काम बौर मात्मौपम्यवुद्धि से करना चादि; 
सौर मव देणो फे ोगो के चि यह एक हौ ममान उपयोगी ह । परन्तु, यदपि 
मात्मौपम्यदुष्टि का बौर निप्कामक्माचिरण का यह्‌ सामान्य नीतितत्त्व जिन कर्मो को 
उपयोगी होता है, वे" कमं इस ममार मेँ प्रत्येक व्यवित को कंसे प्राप्त होते है । इसे 
वतजाने के ल्यि हौ, उस ममय में उपयुक्त हनेवाले महन उदाहरण के नाने से गीता 
मे चातुर्यं का उत्छेख किया गया है; यौर, साय साय मुणकर्मविभाग करे अतुमार 
ममाजव्यवस्या कौ सक्षेप मे उपपत्ति भी वतलाई है । परन्तु इम वात पर भी ध्यान 
देना चाहे, विः वह्‌ चातुरवण्वेव्यवन्या ही कृ गीता का मुख्य भाग नही द । गीता 
स्त्र का व्याप सिद्धान्त यही है, कि यदि कहौ चातुयव्यवस्या प्रचचित न ह 
अयवा बह किसी गिरौ दशा मे हो; तो वहाँ भी तत्कारीन प्रचित समाजव्यवन्या त 
अनुमार्‌ समाज के धारणपोपण के जो काम जपने हिस्मे में मा पडे, उन छोक्मग्रह 
के च्य धवं मौर उत््ा्‌ से तया निप्कामवृद्धि मे कतव्य समञ्चकर करते रना 
चाहिये 1 क्योकि मनुप्य का जन्म उक्ती कामके चिवि हमा है; न कि केव सुपोपभरोग 
के च्वि । बु खोग गता के नीतिधम को केवल चातुरवण्यमूखक ममन्नते दै; ठेिन 
उनकी यह्‌ स्म्य ठीक नही है । चाहे समाज दिनटुयो का हौ या म्केच्छो का, चाहे 
वेद्‌ प्राचीन हो या बर्वाचीन, चाहे वह्‌ पूर्वी हो या पश्चिमी । इसमे सन्देह नही, रि 
यदि उन ममाज में चातु्व्यवस्या प्रचलित हो, तो उम व्यवस्या के यनुमार, या 
मयी समाजव्यवस्या जारी हो, तो उस व्यवल्या के अनुसार जो काम अपने हिने 
मे जा पे मयवा जिते देम मपनौ खचि के यनुनार यर्नेवय ममह्यकर एक्र वार 
स्वौढनवर ठे, वदी जपना स्वधमं हौ जात्ता है। यर गीता कटी दै, कि किसी्मा 
भग्न न इन धम्‌ को एन मौके पर छोड देना गीर दूमरे यों मे खय जाना, धरम 
१ तथा मर्वमून्ि कौ दृष्टि से निन्दनीय द । यही तात्य “ स्वधमे निधन शेयः 
पर्य भयावहे "' (गीता ३.३५) इम गौतावाचन का दै अर्यात्‌ स्वमपारन मे 
यदि मृचय ह जाय, तौ वह्‌ भौ शरेयस्वर है; पन्तु दूमरो का धर्म मयावद्‌ दौला दै। 
दमा ग्याय ब लनूमार माघधवराय वेगवा को (जिन्दने ब्राह्मण होकर मी तली 
<नगव्दनुन्प धत्तम्‌ कान्वीकार पिया या) गमगाच््री ने यह्‌ उपदे विया पा, 
ि ^ स्नानननघ्या मौर प्रजापाठ मे खाय समय व्यतीत न कर कात्रथमं के अनुमा 
भवाक्ारमा वर्ने मे जपना मय ममयख्मा देनेने हौ बुम्दाय उमये 
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कत्याण होगा 1 “यह्‌ वात महाराषटू-दविहस में प्रसिद्ध ह । गीता का मुख्य उपदेश 
यह्‌ वतटाने का नही है, कि समाजधारणकि छिपे कसी व्यवस्था होनी चाहिये । 
गीतताणास्त्र का तातव्यं यही है, कि समाजव्यवस्था चाहे क॑ंसौ भी हो; उसमे जो 
यथाधिकार कमं तुम्हारे हिस्से में पड जाये, उन्हे उत्साहपू्वैक करके सर्वभृतहितलूपी 
आत्मश्रेय की सिद्धि करो । इस तरह से कर्तैव्य मानकर गीता मे वणित स्थितप्रज्ञे 
पस्य जो कमे किया करते है, वे स्वभाव से ही लोककत्याणकारक हुगा करते ह । 
गीतापरतिपादित इस कर्मयोग में ओर पाश्चात्य आधिभौतिक क्ममागं मेँ यह्‌ एक 
वड़ा भारो भेद है, कि गीता मेँ वणित स्थितप्रज्ञो के मन मे यह्‌ अभिमानवुद्धि रहती 
ही नही, कि स लोककलत्याण अपने कर्मो के द्वारा करता हं; वत्कि उनके देहस्वभाव ही 
मे साम्यवृदधि भा जाती ह; ओर इसी से वे लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के 
अनुसार केवर कर्तव्य समञ्च कर जोजो कर्मं किया करते है, वे सवे स्वभावतः 
छोककल्याणकारक हृभा करते ह ; अओर आधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्तेकार ससार को 
सुखमय मानकर कहा करते है, कि इस ससार मे सुख की प्राप्ति के लिय स्व रोगो 
को लोककल््राण का कार्यं करना चाहिये । 
कुछ पाश्चात्य आधुनिक कमंयोगी ससार को सुखमय नही मानते । 
शोपेनहर के समान संस्र को दु.खप्रधान स।ननेवले पण्डित भी वहां ह, जौ यह 
प्रतिपादन करते है, कि यथाशक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पूरपौ का 
कर्तव्य है । इसस्पि ससार को न छोडते हुए उनको एसा प्रयत्न करते रहना चाहिये, 
जिसते छोगो का दु.ख कम होता जावे । अव तो पश्चिमी देशो मे दु.खनिवारणेच् 
कर्मयोभियो का एक अल्य प्न्यही दहो गया है! इस पन्थ का गीता के कर्मयोगा 
से वहुतकुछ सास्य है । जिस स्थान पर महाभारत मेँ कटा गया है, कि ^ सुखाद्रहुतरं 
दुःख जौविते नात्र सशयः ” -अर्यति्‌ संसार में सुख कौ अवेक्षा दुःख ही अधिक दै, 
वही पर मनु ने वृहस्पति से त्तया नारद ने शुकं से कठा दै ~ 
“ न जानपदिकं दःखमेकः शोचितुमहंति 1 
अश्चोचन्प्रति र्वी यदि पञ्येदुपक्रमम्‌ ॥ 
“जोदुख सावंजनिके दै, उसके चयि शोक करते रहना उचित नदी । उसका येना न 
खेकर उसके ्रतिकारा्थं (ज्ञानो पुरषो को) कु उपाय करना चाहिये ” (शा २०५.५ 
भौर ३३०. १५) 1 इमे प्रगट होता है, किं यहं तत्त्व महाभारत्रकार को भी मान्य 
दै, कि ससार के दु.खमय होने पर भौ, उसमे सवखोगो को होनैवकेदुखकोकम 
करने का उद्योग चतुर पुरर करते ह 1 परन्तु यहं कु हमारा मिद्धान्त-पक्ञ नही है 1 
सासारिक सुखो को अपेक्षा आत्मवृद्धिप्रसाव से होनेवछ सुख को अधिक महत्व देकर, 
दस भत्मनुद्धिभ्रसादर्पौ सुख का परा अनुभव करते हए केवट कतव्य समञ्चकरदी 
{अर्थात्‌ एेसी राजस अभिमानबुद्धि मन मे न रखकर, क्रिमंखोगोक्रादु-यक्म 
कद्ग ) सव व्यावहारिक कर्मो को करने का उपदेशं देनेवाले गौता के कर्मयोग कौ 
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वसवरी करने के चयि, दुःखनिवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग मेँ भी वभी वदतु 
मुधार होना चाहिये । प्रायः समी पार्चिमात्य पण्डितो के मन मेँ यह्‌ यात समाई 
ण््ती दै, कि स्वय पना या सव छोगो का सास्तारसिकि सुखं ही मनुप्य का दस 
ससार मे परमसाध्य है - चाहे वट्‌ मु फे साधनो को भधिक करने से मिले या 
टु-पोकोकमक्लेभे। इसी कारण से उनके शास्त मेँ गीता के निष्कामकर्मयोग 
का यह्‌ उपदेण कदी भौ नही पाया जाता, कि यद्यपि संसार दु खमय टै, तयापि 
उमे अपरिहायं समन्ञफर केवट खोकसंग्रह के च्वि ही संसार में कर्मं करते र्हा 
चाये ! दोनो कर्ममारमीं है तो नही; परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनम 
यही भेद मालूम होता दै, कि पाए्चास्य कर्मयोगी मुवेच्छु या दु.खनिवारणेच्ु हेते 
दै-कुट भी कहा जाय परन्तु वै श्च्टुकः अर्यात्‌ (कामः वश्य दी है; बौर 
गीतां कै कर्मयोगी हमेशा फणा करा त्याग करनेवाने यर्यात्‌ निष्काम होति है । इमी 
बातत को यदि द्रुते णब्दो मं व्यत करे, तो यह्‌ कटा जा सकता दै, वि गीता का 
कर्मयोग सात्विक है; यौर पाश्चात्य कर्मयोग राजस है देयौ भीता १८. २३, २४) । 
वेवल कर्तव्य समन्च कर परभेष्वरारपणवृद्धि मे सव करमो को करते ने का 
मौर उप्ते दवारा परमेष्वर के यजन या उपामना कौ मतयपर्यन्त जारी वने का घौ 
यह्‌ गौताप्रततिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्तिमामे या कर्मयोग टै, उसे 'भागवतघरम' कटौ 
दै। “म्व सत कर्मण्यभिरतः मिदि खुभने नरः ” ( गीता १८.४५ ) ~ यी घ्म 
मागे का र्टृम्य है । महाभारत के वनपर्व मेँ ब्राह्मण-व्याघ-क्या (वन. २०८) म 
मौर णान्तिपव में तुः्राधार-जाजटी-संवाद (णा. २६१) मेदसी धर्म का निप 
या गया टै} नौर मनुस्मृति (६.९६, ९७) ये भी यतिधर्मं का निरूपण कर 
कै अनन्तर इमौ मार्गं यो वेदसंन्यामियो का कर्मयोग क्‌ कर विदित तया मौलादायक 
यनद्राया दै ॥ वेदमन्यामिक' पद से गौर वेद कौ महितायों तया ब्राह्यणग्रन्या 
मजो वर्णन है, उनमे यदी निदधहोनादै, विः यह मामे हमारे देण मेँ यनादिकार ष 
चनानार्दादै। यदिदएेनान होता, तो यद्‌ देण इत्तना वैमवगारी कमी टवा 
नो दोना बयोकि गद वान प्रमट ही दै, कि किमी भी देके वैमवपूरणं होने ठ 
च्वि व्ही के वर्नांया वीर पुख्य कर्ममा के ही सममा हमा करते ह ! हमा 
कमयोग क्रा मुख्य तत्व यदद, कि वौष्कर्नाया वीर पुख्य भव्ये टी हो; प्नु 
अद भा ब्रहमजान बौ न छोट रमक नाय-दी याथ वर्नव्य कौ न्विर सवना चाटिये। 
मौर यह्‌ पद्त्दी वनयरायाजा चुका टै, किद्मो बीजस्य तत्य का व्यवस्िव 
वियेचन करे श्रीभगवान्‌ ने इम मार्गं का अधिक दुदढोक्रण यर प्रमार किया था। 
मवि दम प्राचीन मागे फाटौ मागे चन कर मागवनयरम' नाम पा होगा । 
विपरीत पदम मे उपनिपदो मे नो यह य्यक्न होता है, कि कभी-कभी ब्र शानौ 
शयाम सना शवाय प्ये टी मे म्वमादव. मन्याममा्ं की मोर सदा करा 
फा; मयका कमये-कय दना यवन्व टोनाया, भि पटे गृहस्याथ्म मे रह्‌ कर बन्ठ 
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भें संन्यास सेने कौ वुद्धि मन में जागृत हमा करती थी - फिर चाहे वे छोग सचमुच 
संन्यासलेयानले1 इस ल्मि यहु भी नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमार्गं नया 
है! परन्तु स्वभाव्वैचिव्यादि कारणों से ये दोनो भागं यद्यपि हमारे यहां प्राचीन 
काल से ही भ्रचल्िति है, तथापि इसं वात को सत्यता मे फोई शडका नही, कि वैदिक 
काठ में मीमांसकं के कर्ममा की ही लोगो में विशेय प्रवख्ता थी; गौर कौरव- 
पाण्डवो के समद में तो क्मेयोग ने सन्यासमागं को पीछे हटा दिया था । कारण यह्‌ 
है, कि हमारे कर्मगरास््रकारों ने साफ़ कहं दिया है, कि कौरव-पाण्डवों के काक के 
अनन्तर अर्थ्‌ कलियुग में संन्यासध्मं निषिद्ध है । जौर जव कि धर्मशास्त्र 
“आचाखभवो धर्मः * (म. भा. अनु. १४९, १३७; मन्‌. १.१०८ } इसं वचन के 
अनुसारः प्रायः आचार ठी का अनृवाद हुमा करता है; तव सहज ही सिद्ध होता 
है कि धर्मेशास्तकासें के उक्त निपेधे करने के पहले ही लोकाचार मेँ संन्यासमामं मौण 
हो गया होगा ।# परन्तु दस प्रकार यदि कर्मेयोग की पहले प्रवलता थी भौर आविर 
केछियुग मेँ संन्यासधर्मं को निपिद्ध मानने तक नौवत परहच चुकी थी; तो भव यहां 
यही स्वाभाविक शड्का हती है, कि इस तेजी से बढते हुए ज्ञानयुक्त कर्मयोग के 
म्हास का तया वर्तमान समय के भव्तिमायं मे भी संन्यासपक को ही शरेष्ठ माने जाने 
काकारणम्या है? कुछ खेम कते है, कि यह परिवर्तन श्रीमदायशडकराचाये के 
दारा हा । परन्तु इतिहास फो देखने से इस उपपत्ति मे सत्यता नही दीख पड़ती । पटले 
प्रकरण मै ह्म केह आये दै, किं श्रीशडकराचायं के सम्प्रदाय के दो विभाग ह ~ (१) 
मायावादात्मक अदैत ज्ञान, ओर (२)कर्मसंन्यासधर्मं । अव यद्यपि अद्रैत-्रह्मलान 
के साय साय सेन्यासधमं का भी प्रतिपादन उपनिषदो मे कियागवारहै,तोभी इन 
दोनों का कोई नित्यसम्बन्धे नही है । इसचिये यह नहीं कटा जा सकता, किं अद्रैत- 
वेदान्तमत को स्वीकार करने पर संन्यासमागं को भी अवश्य स्वीकार करना ही 
चाहिये । उदाहरणाये, याज्ञवल्क्य प्रभृति से उद्वैतवेदान्त की पूरी थिका पाये हृष 
भनक आदिक स्वयं कमेयोमो ये ) यहो क्यो; वल्क उपनिषदे का उद्रैत-्रह्ठक्तान 
टी गीता का प्रतिपाद्य विषय होने पर भी, गीता मे इसी कान के आघार से संन्यासके 
बदले कर्मयोगं का ही समथेन किया गया है । इसल्ियि पके इस वात पर ध्यान 
देना चाहिये, करं शाडकरसम्प्रदाय पर संन्यासधमं को उत्तेजन देने का जो गालतेप 
किया जाता है, वह इस सम्प्रदाय के भद्रैत ज्ञान को उपमुक्त न हौ कर उसके 
अन्तर्गत केवर संन्यासधमं को ही उपयोगी हो सकता है । तथापि श्रीश्डकसचायं ने 
दस संन्यासमार्मं को नये तिरे से नही चाया है; तथापि कलियुग मेँ निपिद्ध या 
यजित मानै जनि के कारण उसमे जो गौणता जा गई थी, उते उन्दने अवष्ये दुर 
किया दै 1 परन्तु यदि इसके भी पले अन्य कारणो से लोगं मे संन्यासमायं की चाह 





देखो 


# पृष्ठ ३४४६४५५ छ} रिप्यणी मं दिये गये वचनं को देखो । 
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हई न होती, ततो इमे सन्देह है, कि आचार्यं का संन्यासप्रधानः मत इतना, यथिक 
फन पाता या नही । ईसा ने कठा है सही, कि “यदि कोर एक माठ मे यष्यद़ 
मारदे, तो दूसरे मालको भी उसके सामने कर दो “ {ल्यूक. ६.२९ )1 परन्तु यदि 
विचार विया जाय, किवम मतके यनुयायी यू तेष कै ईसाई र्ट मेँ वितने है; तो 
यही दीख पडेगा, कि किमी वातके प्रचलति होने के लिये केवल इतना हीवसनदी 
दै, कि कोई धर्मोपिदेलक उसे यच्छी कट्‌ दे; व्क ठेसा होने के च्ि-अर्यात्‌ छो्गो के 
मन का सूक्राव उर होने के च्यि-उस उपदेश के पट्टे टी गु सवरल कारण १५ 
हौ जाया करते ह; गौर तव फिर टोकाचार मेँ धीरे धीरे परिवर्तन होकर ५ ॥ 
अनुसार धर्मनियम मे भी परिवर्तन होने ठ्गत्रा । ˆ भचार धर्म का र = 
दम स्मृतिवचन का तात्प भी यही है। गतत घताब्दी में शोपेनहर मे जर्मनी 
संन्यासमामं का समर्थन क्या या। परन्तु उसका वौया हृमा वीज वहाँ ध्र 
चच्छी तद्द्‌ से जमने नही पाया, भौर दस समयत निदूपेकेहीमतोकी वहां 
धूम मची ईह! हमारे र्हा भी देखने से यही माूम दोगा, कि पन्यासमाण 
श्रीगटकयचायं के पटे यरयात्‌ वैदिककार मे ढी यचयपि जारी हो गया था, वा 
हं उप्त ममय कर्मयोग से भगे यपना कदम नही वद्मा सका धा। स्मृतिप्रन्यो म 
मन्त मे संन्यास लेने को कटा गया दै सही; परततु उमे भी पर्वा के कर्न 
प्राणन. का उपदेश दिया टी गया दै । श्रोणद्कराचायं के ग्रन्थो का भ्रनिपाद्य विषय 
मर्मसन्याममपक भे ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवनचरितं से टी यह वात घिढ 
होती दै, कि ज्ञानी रपो को तया संन्याक्षियो को धर्मृस्यापना के समान सवम 
कैकाम यथाधिकार करने के न्य उनकी मोरसे कु मनाही नदीयी (वे.सु.मा, 
भा. ३.३.३२) । म॑न्यासमा्मे फी प्रवच्ताका कारण यदि णटकराचा्यं का म्मातं 
मम्नदाय टी होता, तो जानक भागवतनम्परदाय के रामानुजाचायं यषने गौताभाष्य 
मे मटकराचायं की ही ना पमेयोग मौ गोम नट मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार 
तेजौ मे जास था, यद्‌ जच ङि मागवतमम्प्रदाय मेँ भी निवृत्तिप्रयान भविन मे पीट 
हटा दिया गया, तव तौ यदी कटूना पट्ता है, फर उनके पिट जाने के चरि कुट 
एमे कारण जवद्य उपत्यिन टृए हने; जो समी मम्प्रदायो को मयवा मारे देम को एक 
हय समान स्मृ हौ मके । दमादे मनानुनार्‌ हनमें मे पट्च यौर्‌ प्रधान वारण जैन णव 
बौद घर्मो का उदय तया प्रचार दै । कवोकरि इन्दी दोनो धर्मोने चारो वर्णोँकैच्ि 
सन्यानमामं या दरवाजा योन दयाया; भौर मीव्विये क्षत्रियव्णं मे भी मन्वाम 
धर्म का विगेय उलपं ठंने गा था । भरल्, यद्रपि बारम्भ में बुद्ध ने कर्मग्टित 
सन्यानमा्ं वा ह्यं उपदन दिया था, तयापि माचा केः कमंयोगानुखार बौद चं नौघर 
य्‌ गुध्ार्‌ ग्या गया, जिः यौद यतियो को यके जमल मजाक एककम 
नदीं वटे र्ना चादि; बन्वि रनौ धमप्रचार तया परोपवार्‌ वे यन्यक्ामक्य्य 
मे गि षदेव यल फे च्छ्रा वाद्ये देयो षरिनिष्ट परकर) । दतिदास-र्नयौ 
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से यह वात प्रगट है, कि इसी सुधार के कारण उद्योगो वौद्धधर्मीय यतिलोगौ 
के संघ उत्तर मे तिव्वत, पूवं मे ब्रह्मदेश, चीन मौर जापान, दक्षिण मे लडका 
ओौर पश्चिम मेँ तुकिस्यान तया उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि यूरोप के भ्रान्तौ 
तक जो पहुचे थे। शालिवाहन शक के रगभग छ सात समै वयं पहके जन आर 
वौद्ध धर्मो के प्रवर्तको का जन्म हुमा था; मौर श्रीशडकराचारयं का जन्म शालि 
वाहन शफ के छः सौ वपं अनन्तर हृजा } इम वौच मे वौद्ध यतिमो के सडघो का 
अपूर्वे वैभव सव ऊोग अपनी आंखो के सामने देख रहै थे । इसी चयि यतिधमं 
कै विपय मे उन लोगो मे एक प्रकार कौ चाह तथा आदरवुद्धि शडकरानायं के 
जन्म कै पहले ही उत्पन्न हो चूकी थी ! शडकराचा्यं ने ययपि जन भौर बौद धर्मो 
का खण्डन क्रिया है; तथापि यतिधमं केवारेमें लोगो मे जौ आदरवृद्धि उतपन्न दहो 
स्ुकी थी, उसका उन्होने नाश नही किया । किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया, ओर 
वौद्धर्म के वदले वैदिकधनं की स्यापना करने दै लिप उन्हो ने बहुत से प्रथत्नशीर 
वैदिक सन्यासी तयार किये । ये सन्यासी ब्रह्मचर्यव्रत से रहते थे; ओौर सन्यास का 
दण्ड त्तथा गेरूमा वस्त्र भी धारण करते थे, परन्तु अपने मूरुके समान इन ख्ोगोने 
भी वैदिकधमं की स्थापना को काम आगे जारी रा था । यति-सडघ की इस नर्द जोडी 
(वैदिक सन्यासियो के सङ्घ) को देख उस समेय अनेक लोगो के मन मे शडका होने 
ख्गी थी, कि शाडकरमत मे ओर वौद्धमत् मे यदि कुछ अन्तरहै' तो क्या है! ओर 
प्रतीत होता है, कि प्राय इसी शडका को दर करने के चये छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य 
मे आचा्य॑ने क्वाह, कि “ बौद्ध यतिधर्मं ओर साख्य यत्तिधरमम दोनो वेद्य 
तथा खोटे हँ । एव हमारा सन्यासधर्मं वेद के भाधार से प्रवृत्त किया गयादैः 
इसच्ि यही सच्वाहै ” (ख शाभा २२३ १) }जोहो, यह निदिवादसिद्धदै 
कि कलियुग मे पटले जैन ओौर वौद्ध लोगो ने ही यतिधमं का प्रचार किया था। 
परन्तु बौद्ध यतियो ने भी धरमपरसार तया छोकसग्रहके छथि आगे चलकर उपर्युवत कमं 
करना शुरू कर दिया था । भौर इतिहास से मालूम होता है, कि इनको हराने के लिये 
श्रीणडकणचा् ने जो वैदिक यतिसडयघ तैयार क्िथिये, उन्होने भी कर्म को विलङरुल 
ने व्याये कर अयने उदययोगसेही वैदिक धमं की फिरसे स्थापना की । अनन्तर शीश्रही 
इस देश प्रर म्‌सलमाना की चदाद्यां हने र्गी, ओर जव इस परचकं से पराक्रम 
~ पूवक रक्वा करनेवाले तथा देष के घारणपोपण करनेवक्लिक्षव्विय जाओ की कतृत्वशक्ति 
का म्‌.सर्मानो के जमाने मे सहास होने क्या, तव सन्यास ओर कर्मयोग में मे सन्यास 
मागं ही सासारिकि ऊोगो को अधिकाधिक ग्राह्य होने र्गा होगा । क्योकि “खम 
रामर ' जपते हए चुप वैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीने समयते ही कुक लेया की 
दृष्टि मे श्रेप्ठ समना जाता था, ओर अवतो तत्कालीन बाह्य परिस्थितिके ल्पिमी 
वही मागं विशेष सुभीति का हौ यया था 1 इसके पटले यह्‌ स्थिति नही धी । क्याकि, 
*शूद्रकसमत्रकर' मे कटे गये विष्णुर के निम्न श्लोक से भी यही माटूम होता है -- 


पच्द गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


मपहाय निजं फमं प्ण एष्णेति वादिनः ! 
ते हरे्ेविणः पापाः धर्मां जन्म यदधरे 1 # 


अर्यात्‌ “अपने (स्वघरमोक्त) कर्मों को छोड़ (केवल) “कृष्ण कष्ण * कहते रहनेवाते 
लोग हरिकैद्वेपी मौर पापी है । परयोकि स्वयं हरि का जन्म भीतो ध्म कीरा 
करने केलि दही होता है। “ सच परदे, तोये खोगन तो संन्यासनिष्ठ है मौरन 
कर्मयोगी 1 वयोकि ये रोग संन्यासियो के समान ज्ञान भयया तीव्र वैराग्य से सव 
सास्नारिक कर्मो को नही छोडते है; गीर ससार मेँ रह फर भी कर्मयोग के अनुसार 
अपने दिस्त के शास्त्रोक्त कर्तव्य का पाठन निप्कामवुद्धि से नही करते । इसल्मि इन 
वाचिक सन्याियो कौ गणना एवः निराली ही तृतीय निष्ार्मे होनी चाहिये, 
जिसका वर्णेन गीता मेँ नही किया गया दै । चाद किसी भी कारणसे हो; जवलोग 
दस तरट्‌ मे तृतीय प्रकृति के वन जाते है, तव यायिर ध्म काभी नाण हए विना 
नहौ रह सकता । इरान देष से पारसो धरम के हटाये जाने केच्िभीटेसीदी 
स्मिति कारण हई थी मौर इसी से दिन्दुस्यान मँ वैदिक ध्म के “समूल च 
विनश्यति " होने का समय भा गया था। परन्तु वौद्धधर्मं के स्स कै वाद वेदान्त 
के माय ही गीता के भागवततधमं का जौ पुरुज्जीवन होने ठ्गा या, उसके कारण 
हमारे यहां यद्‌ दुष्परिणाम नही हो सका। जव कि दौलतावाद का हिन्दु ज्य 
भुषलमान से न्ट-म्र्ट नही किया गया या, उसके कू वपं पर्व ही श्रक्ञानेए्वर 
महाराज ने हमारे सौभाग्यसे भगवद्गीता को मराठी भापा मेँ भृत कर ब्रह्य 
विद्या मो महाराष्ट्र प्रान्त मे अति सुग्रम कर दिया था; ओौर हिदुस्यान के न्य प्रानो 
भी ष््सी ममय अनेक साधुसन्तो ने गीता के भवितायं फा उपदेण जारी कर 
रप था यचन-ग्राह्यण-चाण्डाढ इत्यादिको फो एक समान भौर ज्ञानमूलकः गीता 
धम का जाज्वत्य उपदेल ~ चाहे वह वैराग्ययुक्त भविति के खूप भे हीक्योनदो- 
एक ही समय चारो मोर छगातर जारी या; इसल्यि दिन्दुधमं का पूया न्दात्त होन 
का फोर्‌ भय नही रहा । इतना ही नही, › यत्कि उतस्तका बु कुट प्रभुत्व मुसलमानी 
धम पर्‌ भ्रौ जमने टगा ! कवीर जैसे भमत्त इस देण की सन्तमण्डटी मेँ मान्य दो गयः 
जौर मौरदगजेय के बडे भाई गहाजादा दायाने इमी ममय अपनी देपरे्मे 
उपनिषदो काफारमौ मे भापान्तर कराया 1 यदि वैदिकः भवित्तमा्ं अघ्यालन्नान 
११ छट ववर तान्त्रिक शरद्धा केही याधार पर स्यापित इमा होना, तो इम यात वा 
सनद्‌ टै, वि उममें यह्‌ मामन्यं द॒ सकता या नही! परन्तु भागवतधर् 
नो भव पतपननीवन मुसालमानो के हा जमाने तएव महमभी 
जना में देवन भगिनविपयकं र्यात्‌ ------ म्‌ पतदेनोयदो गाहः मौल भाय 9 ५ 
ग भम्वरके मे दर विदुद्गय 


गमे वहश्च मष्ट उपयोग 
समकर सीमे वामानि पडो हमे नष्टा मिका + परन्तु उक 


रने ष्ट शरे यद नियषारमी नदा जा एष्ता। 


उपसंहार ` ५०७ 


के कर्मयोग का जो स्वतन्त्र महत्व एक वार घट गया था, वह्‌ उसे फिर प्राप्त नही हुमा 1 
फलतः इस समय के भागवतधर्मय सन्तजन, पण्डित भौर आचार्यं छोग भी यह्‌ 
कहने छे, कि कमयोग भवितिमारगं का अङग या साधने ह । उस समय मेँ प्रचलित 
दरस सर्वसाधारण मते या समञ्च के विरुद्ध केवल शरीसमथं रामदासस्वामी ने सपने 
"दासवोधः ग्रन्य मे विवेचन किया है ! कमयोग के सच्चे ओर वास्तविक महत्व का 
वर्णेन शुद्ध तथा प्रासादिक मराठै भापा में जिसे देखना हो, उसे समर्थक्रेत इस 
श्रन्यं को-अवश्य पढ क्तेना चाहिये 1# शिवाजी महाराज को भरीसमर्थं रामदासस्वामी 
काही उपदेश मिला था; मौर मरहृटो के जमाने मेँ जव कर्मयोग के तत्त्वो को सम~ 
क्षाने तया उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम होने लगी, तव शाण्डिल्यसूतो 
तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के वदे महाभारत का गदयात्मके भापान्तर होने लगा, एवं खर 
नामक एतिहासिक ठेवो के रूप मे उसका अध्ययन शुरू हो गया 1 ये भापातर 
तेखौर के पुस्तकोल्य मे आज तक रखे हुए ह । यदि यही कायेक्रम बहत समय 
अवाधित रीति से चरता रहता, तो गीता की सव एकपक्लीय ओर संकुचित टीका 
का महच्च घट जाता; ओर कारमान के अनृसार एक वार फिर भौ यह वाते सय 
खोगों के ध्यान मे आ जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता प्रतिपादित 
कर्मयोग मेँ कह दिया गया है ! परन्तु हमारे दुर्भाग्य से कमयोग को यह्‌ पुनरज्जीवन 
बहुत दिने तक नही ठहर सका 1 
हिन्दुस्थान के धा्िक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नदी दहै) 
ऊपर के संक्षिप्त वितैचन से पाठ्कोको मारूमहो गयाहोगा, कि गीताधमेमे जो 
एकं प्रकार की सजीवत्ता, तेज या सामथ्यं है, वह्‌ संन्यासधर्म के उस दवदवेसे भी 
चिक्कुल नष्ट नही होने पाया, कि जो मध्यकाक से दैववशात्‌ हो गया है। तीसरे 
प्रकरणं मे यहे बता चुके ह" किं धमं शब्द का धत्वं शधारणादमेः' है; भौर 
सामान्यतः उसके ये दो भेद होत्ते ह ~ एकं शारलौकिक' ओर दर्रा "व्यावहारिक 
अथवा "मोक्षधर्म मौर नीत्तिधमे' । चाहे वैदिक धमे को लीजिये; बौद्धधमं को 
खछीजिये, अथवा ईसाई धमं को रीजिये, सव का मुख्य हेतु यदी है, कि जगत्‌ का 
धारण-पौषण हो; भौर सनुष्य को अन्त में सरगति मिकठे । इसील्यि भत्येक ध्म मेँ 
मोक्षधर्मं के साय ही साय व्यावहारिक धमं -अघमं का भौ विवेचने थोडावहुत किया 
गया दहै! यही नही; बल्कि यां तक कहा जा सक्ता है, कि प्राचीन कोठे यह्‌ 
भेद ही नही क्या जाता था, कि "मोक्षघर्म ओर व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्नं)" 
क्योकि उस्र समय सव रोगों कौ यही धारणा थी, कौ परलोक मे सद्गति भिल्ने के 





*# हिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा, कि दै मन समथ रामदासस्वामीङृत इस 
ष्दासरबोष" नामक मराठी अन्य के उपदेशा से वदित नदी रद सस्ते) क्योकि हतका शदः 
सर तथा ्टद्यगरादी अनुवाद हिन्दी मे मी हो छरा है यह हिन्दी यन्य चित्रशाला पर प्रूना 
से मिल सकता है! 


१५९०८ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगद्ाख 


चि दस लोकें भी हमार आचरण णुद ही होना चाद्ये! वेटोग गीता कै 
कयनानसार यही मानते ये, कि पारदौकरिक तया सांसारिक कल्याण कीं जद भी एक्‌ 
ही है1 परन्तु आधिमौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर माजकट परि री देशो ० गहु 
धारणा स्थिरन रह्‌ सकी; मीर उस वात का बिचार होने लगा, कि मोकषधर्मरदि 
नीति कौ ~ अर्यात्‌ जिन नियमों से जगत्‌ का धारणपोपण हमा करता है रन 
नियमों कौ ~ उपपत्ति वतकाई जा सक्ती है या नही; गौर फलतः केवल गायि- 
भौतिक अर्यात्‌ दुष्य या व्यक्त माधार पर दी स्माजघारणाशास्त कौ रचना ६ 
लगी दहै। इस्त पर प्रश्न होता है, किः केवल व्यत से ही मनुप्य का निर्वाहर्कसेहौ 


सकेगा ? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शरव ते भौ तो सब्यक्त वर्यं ही प्रकट 


दोतादेन। वाम का पेट या गुव का पेड़ एक विशिष्ट दृश्यवस्ठु है सही, परन्तु 
¶ेद़' सामान्य णव्द 


किसी भ दृश्य मयवः व्यक्त वस्तु को नहीं दिखा सकना । इसी 
तस्द हमारा सव व्यवहार हो र्हा है। इससे यही सिद्ध होता दै, कि मन र्भ 
भव्यक्तसम्बन्धी कल्पना की जागृति कैः छिथ पटने कुख-न-कुद व्यक्त वस्तु भां के 
सामने यवए्य ठोनी चाहिये । परन्तु इते भौ निष्चय टी जानना चाहिये, कि व्यत्त 


ही गु मन्तिम यवस्य नहं है; भौर विना अव्यक्त का गश्रय च्िनतोहम 


एः कदम आगे वदरा सकते हं ; मौर न एकः वाक्य ही प्रा कर सकते ह । ठेमी 
वस्या अध्यात्मदृष्टि मे सर्वभूतात्मैक्यख्प परत्रह्म की अव्यक्त कट्पना को 
नीतिणास्त्र का याधार यदिन माने तो भौ. उसके स्यान में स्वं मानवजातति' को ~ 
मर्यान्‌ मयो शे न दिदनेवागी मत्वे बनव्यक्त वत्तु को - ही अन्त मँ देवता क 
छमान शरननौय मानना पदता दै 1 याचिमौतिक पण्डितो का कयन दै, कि शर्व 
मानवजाति' में पूवं को तया मविप्यत्‌ फो पौदियों का समावेण कर देने ते यमृत 
.विपयक मनुष्य कौ स्वाभाविके प्रवृत्ति को सन्तुष्ट दो जाना चाहिये । भौरथवतो 
प्रायःवे सनी मच्च टदय मे यही उपदेण कसले चग गये, तरि दस ( मानवनाति- 
सूपो) वदे देवता कौ पपर जनन्यभाव से उपासना करना, उनकी सेवा मे थवी 
मल्ल मायु कौ वित, देना तवा उमङे चि जपने यव स्वार्यो को त्िन्ास्ककिदेदेना 
ही मरतयक मनुष्य का दम संसार्‌मे परम कर्तव्य दै । फ़व्च पण्दित कोन्ट हाय श्रनि- 
पादिन धम्कास्नार बही है; मौर द्रम धमं को अपने ग्रन्य में उसने शकट मानव 
जातिघ्म" या संप मे "मानव" कहा है 1 माधुनिकः जमन पप्टित निदु 
क्राभा यटौटाठदै। मने तोस्मष्ट गन्द मेक्ट्‌ दिया है, कि उप्रीसवी मदी 


„ *कोन्दनेजनेपमफा दिताषहटा०ा जग व्रण 
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मेँ “ परमेदवर मर गया दै ' ओर भघ्यातमणशास्त्र योया श्गडा है । इतना होने पर 
भरी उसने यपे सभो ग्रन्थौ मे जाधिभौतिक दृष्टि घे कर्मविपाक तथा पुनर्जन्म क्रो 
मजुर करक प्रतिपादन किया ह, कि काम एसा करना चाहिये, जो जन्मजन्मान्तरे 
भी कियाजा सके! ओौर समाज की इस प्रकार व्यवस्या होनी चाहिये, कि जिसे 
भविष्यत्‌ मे एते मनुप्यप्राणी पैदा हो, जिनकी सव मनोवृत्तियां अत्यन्त विकसित्र 
होकर पूणविस्था मे पहुंच जावे - वस; इस ससार मेः मनुष्यमात्र का परमकर्तव्य 
ओर परमसाध्य यही है ! इससे स्पष्ट है, कि जो लेग अण्यात्मशास्तर फो नही मानते 
उन्दै भी कर्म-अकमं का विवेचन करने के लिये वुछ-न-कु परमसाध्य अवश्य मानना 
पडता है 1 ओर यह्‌ साध्य एक प्रकार से अव्यक्त" ही. होता है ।! इसका कारण 
यह्‌ है, कि ययपि आधिमीतिक मीतिशास्तञञो के ये दो ध्येय ह ~ (१) सव मानव- 
जातिरूप महादेव की उपासना करके सव मनुष्यो का हित करना चाहिये, भौर (२) 
एसा करम करना चाहिये, कि जिससे भविप्यत्‌ मे अत्यन्त पूर्णावस्या मे पहुंचा हुभा 
मनृष्यप्राणी उत्पन्न हो सफै; तयापि जिन कोगौ को इन दोनो का उपदेश किधा 
जाता है, उनकी दृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही वने रहते ह । कोन्ट अथवा 
निटुगरे का यह्‌ उपदेण ङताईं धमं सगीखे तत्त्वञ्चागरदित केवल आधिदैवत भक्तिमागं 
का मिरोधी भले ही हो; परन्तु जिस धमं -अधर्म-शास्व का अथवा नीतिशास्त्र का 
परमध्येय अघ्यात्मदृष्टि से स्वेभूतात्मैव्यज्ञानरूप साध्य कौ या कर्मयोगी स्यितप्रज् कौ 
पूणविस्था की नीव पर स्यापित हुआ है, उसके पेट मे सव आधिभौतिक साध्यो का 
विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है । इससे कभी दस भय की आशडका 
नही हो सकती, कि अध्यात्मज्ञानं से पवित्र करिया गया व॑दिके धर्म उक्त उपदेश से 
क्षीण हो जावेगा । अव प्रश्न यह्‌ है, करि यदि अन्यक्त उपदेश को ही परमस्य मानना 
पडता दै, तौ वह्‌ स्िफं मानवजाति के लिये ही क्यो माना जाय ? अर्यात्‌ वहे मर्यादित 
था सकूचित क्सो कर दिया जाये ? पूर्णावस्था को ही जव परमसाघ्य मानना है; 
तो उसमें ठेसे आधिभौतिक घाटय की अपेक्षा -जो जानवर मौर मनुष्य दोनी के चि 
समान हो ~ अधिकता ही क्या है ? इन प्रषनो का उत्तर देते सभय अषटयात्मदृष्टि से 
निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परमतत्त्व की ही शरणमे 
आखिर जाना पडता है । अवविीन काल मे आधिभौतिक शास्त्रो की अशरतपूवं उन्नति 
इई है, जिससे मनुष्य का वुष्यसुष्टिविपयक ज्ञान पूवंकाल की अपेक्षा सैकडो मुना 
अधिक वढ गया है । आर यह्‌ वात भी निविवाद सिद्ध दै, कि "जंसेको तंसा” 
इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट इस्त आधिभौतिक ज्ञान कौ प्राप्ति नही कर 
लेगा, उसका सुधरे हए नये पा्चात्त्य राष्ट्रो के सामने टिकना असम्भव है 1 परन्तु 
आधिभौतिक शास्बो की चाहे जितनी वृद्धिक्योन हो जवे; यह्‌ अवश्य ही कहना 
होगा, कि जगत्‌ के मूलत्व को समद लेने कौ मनुष्यमात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
केवल आधिभौतिक वाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नही हौ सकती । केवद् व्यक्तसुष्टि 


५१० गीतारहंस्य अथवा कमयोगद्ास्र 


के ज्ञान से सव वातो का निर्वाह मही हो सकता । दसय स्पेन्सर र 
वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते है, किः नामर्पात्मक दुश्यसृष्टि क ध 
भन्यक्त तत्व अवश्य ही होगा । परन्तु उनका यहं क्टना है, कि र 8 
स्वर्प को समन्ञ केना सम्भव नही है । इसि इसके माधारसे कि न 
कौ उपपत्ति नही वतखाई जा सक्ती 1 जमन तच्ववेत्ता कान्ट त 
अज्ेयता वो स्वीकार करता है । तथापि उसका यह मत है, कि नीतिशास्त्र व. 
इसी भगम्य तत्त्व बे याधार पर वतलाई जानी चाहिये 1 शोपेनहर 4 
वकरः प्रतिपादन करता दै, कि यह अगम्य तत्त्व वासनास्वर्पी है 1 गौर को 
सम्बन्धी बन््ेज ग्रन्यकार ग्रीन का मत दै, कि यही सुष्टितत्त्व आत्मा के 1 ५ 
मनुष्य वे परर मेँ प्रादुर्भूत हुमा है \ गीता तो स्पष्ट रीति से कती दै, हक 
वाणो जीवरोके जीवभूत सनातन 1” हमारे उपनिपत्वारे का यही सिद्धान्त ५ 
जगत्‌ का आधारभूत यह्‌ अव्यक्त तत्व नित्य दै, एकं दै, स्वतन्त्र है, मात्मष्पी त 
वस, इससे यधिक इसमे विपयमें बौर कुछ नही कह जां सकता 1 मौर व ८ 
में सन्देह है, वि उवत सिद्धान्त से भौ माये मानवी जानकी गति क्भी कि 
नही । क्योकि जगत्‌ का माघारभूत अव्यक्त तत्त्व इन्दियो से भगोचर ६ श 
दै1 रसच्यि उमना वंन, गृण, वसतु, या त्रिया दिवानेवा़ सिसी भ शरवद ८ 
हो सक्ता, भौर दमौल्यि उप्ते "अनेयः कहते हं1 पचन्तु भव्यवत-मृष्टितत्व व 
ततान हमे हमा करता है, वह्‌ ययि शब्दो से यधिक न भी वतटाया जा सके, (५ 
इसण्ि देखने मेँ ययपि वह भल्पसा दीव पडे, तयापि वही मानवी ज्ञान वा द 
दै, भौर दसीपिय लोपि नीतिमत्ता कौ उपपत्ति भी उसी वै माधार से वतः र 
जानी चादि । एव गीता में विथ गय वियेचन से साफ मादटूम हो जाता ह, । 
एसी उपपत्ति उचित रीति से वतखानि वे लिय वृद्ध भी भडचन नही हौ सक्नौ । 
दृष्यमृष्टि बे नारा व्यवहार बिस्न पदति से चटाये जावे ~ उदाहरणार्थ, व्यापारर्व्म 
करना चाहिय, र ढाई वमी जीतना चाहिय, रोमी कौ षौन-ती सोपधि विमसमवर 
जावे, सूयं चन्धादिवाकौ दूरौ कायते जानना चाहिय - घ्ने भरी भाति समदने क न्ति 
देमेशा नामस्पात्मय दृश्यमृष्टिवे नान कौ ही यावश्यव्तां हमा करेगी । इसमे कृ 
सन्देह भौ नही, बि इन मव रौक्व व्यवहारा बा यथि वुण्तासे कलर 
स्यि नामन्पाल्मक माधिमोनिव णास््रा मा भधिवाधिकर यघ्ययन घवग्य रो 
चादिये। परन्तु यह्‌ गृध मता का विपय नही है1 गीता का मुख्य चिपयतौ यौ 
६ वि जघ्यामदृष्टि स मनुष्य को परम वर्य यवम्या का वना कर उमे आधार 
भे यह्‌ निय करदिवा जाये, नि ममं-मवमंर्प नीतिघमं वा मूलनत्व मया है । दनम 
मे पट्> यानी माघ्यातिमम परमनाघ्य (मोघ) बे वारे में साधिमीनिक पन्य उदासीन 
भ ही र्ट्‌, पटु दरमरे विषय था. अर्वन्‌ यण नीतिं बे. मूनतस्वा का ~ 
नि्पमलमेन्विभौ जाधिमौतिक् पा यसम है। मौरपीर्ये प्रकरणा हम 
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मेत चुके है, किं प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता, नीतिधमं कौ नित्यता तया अमृतत्व प्राप्त 
केरलेते की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विपयो का निणंय 
आधिभौतिक पन्य से नही हो सक्ता ~ इसके लिये आखिर हमे आत्मानात्मबिचार 
भँ भवे फरना ही पड़ता है । परन्तु अध्यात्मशास्तर का काम कु इतने ही से पुरा 
नही हौ जाता 1 जगत्‌ के आधारभूत अमृतत्व की नित्य उपासना करे से, भौर 
अपरोक्षानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार कौ विशिष्ट शान्ति मिलने पर 
उसके णौल-स्वभाव मे मो परिवर्तन हो जाता है, वही सदाचरण का मूल है ! इसलिये 
इस वात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानवजाति की पणविस्था के विपय मँ 
भी अघ्यात्मशास्तर की सहायता से जसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल आधि- 
भौत्तिकं सुखवाद से नही होता । क्योकि यह्‌ वात पहले भी विस्तारपूर्वक वतलाई जा 
सकी है, कि केवलं विपयसुख तो पशुजओ का उदेशं या स्ताध्य है, उससे ज्ञानवान्‌ 
मनुप्य की बुद्धिकोभी पूरा समाधान हो नहौ सकता 1 सुखदु ख अनित्य है तथा 
धमं ही नित्य है। ईस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही ज्ञात हौ जावेगा, कि गीता 
के पारलौकिक धर्म तथा नीतिधमं दोनो का प्रतिपादन जगत्‌ के आधारभूत नित्य तथा 
अमृतत्व के आधारसे ही किया गया है1 इस छि यह परमावधि का गीताधम, 
उसं आधिभौतिक शास्त्र से कभी हार नही खा सकता, जो मनुप्य के सव कर्मो का 
विचार सिर्फ दस दृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेभी का जानवर 
है1 यही कारण है, कि हमारा गीताधमं नित्य तथो अभय हो गया है; ओर भगवान्‌ 
ने ही उसमे रेस्ा सुप्रवन्ध कर रखा है, कि हिन्दुभो को इस विपय मे किसी भी 
दुसरे धर्म, ग्रन्थ, या मत की ओर मूंह ताकने की भवश्यकता नही पडती 1 जव सव 
ब्रह्यज्ञान का निरूपण हो गया, तव याज्ञवल्क्य ने याजा जनक से कहा है, किं ^ अभय 
वै प्राप्तोऽपि ”-अव तू अभय हो गया (वृ. ४. २.४) , यही चात गीताधममं के ज्ञान 
के लि अनेक ग्रन्यो मे अक्षरः कटी जा सकती है 1 
गीताधरममं कैसा है ? वह सर्वैतोपरि निभंय ओर व्यापक है। वह समदै। 
अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदो के ज्ञगडे मे नही पडता, किन्तु सव 
लोगो को एक ही मापतौल से सद्गति देता है । वह॒ अन्य सव धर्मो के विपय मे 
यथोचित सटिष्णता दिखाता है 1 बह ज्ञान, भक्ति ओर करमुक्त है । ओर अधिके 
बया कहे, वह सनातनवैदिकधरमवृक्ष का अत्यन्त मधुर तया अमृत फल है । वैदिक धरम 
मे पदक द्रव्यमय या पशुमय यज्ञो का अयति केवल कर्मकाण्ड का ही अधिक माहात्म्य 
था1 परन्तु फिर उपनिपदो के ज्ञान से यह्‌ केवर कमकोण्डप्रघान श्रौतधमं गौण माना 
जाने लगा; गौर उसी खमय साव्यशास्त्र का भी प्राडुभवि हुमा । परन्तु यह ज्ञान 
सामान्य जनो को अगम्य था; ओर इसका सुकाव भी कर्मसन्यास कौ जोर ही विशेप 
रहा करता था! इसलिये केवल ओौपनिपदिक धर्मं से यवा दोनो की स्मतं एक- 
चाक्यता से भौ सरवेसाघ्ारण लोगो का पूय समाधान होना सम्भव नही था ! मतएव 
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उपनिपदो कँ केवल वुद्धिगम्य ब्रहुन्चान के साय प्रेमगम्य व्यद उपासना के राजगृह 
का सयोग करक क्मेकाण्ड कौ प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके 
गीताम मव रोगो को मुक्तकण्ठ से यही कहता दै, कि “तुम अपनी मपनी योग्या 
कै अनुसार भपने कने सांनारिफ कर्तव्यो का पाटन करग्रह के चि निप्कामवुद्धौ 
मे, यात्मौपम्यवृष्टि मे, तेया उत्माह मे याबज्जीवन करते रो 7 यौर उसके दाया ते 
नित्य परमात्म-देवता का मदा यजन करो, जो पिण्ड “त्रह्माण्ड मे तया समस्त ५ 
मे एक्त्व से व्यापन है; इमी में तुम्टारा सामारिक तया रारटीकिक कल्याण हं । 
इसमे कमं, वद्धि, (जान) बौर प्रेम (नवित) के वीच का विरोव नष्ट (५ र 
मीर मव यायु या जीवन ही को यज्ञमय के के चि उपदेश देनेवाले भके मीनाः 
धम मे सकल वैदिक कौ साराण था जाता दै । इम नित्यधर्मं को पहचान कर, 
कै्वठ कर्तव्य ममन्न करे, मर्वभूतहित के च्य प्रयत्न करनेवाद सको मदात्मा भीर 
र्ता वीर पुत्प जव इम पवित्र भारतमूमि को अचेत किया करते ये, तवर य्‌ 
देन परमेण्वर कौ दृषा वा पाव वनकर न केवट ज्ञान के वरन्‌ एेण्वयं के भी र 
पर पटच गया या । लीर कहना नटी दोगा, कि जवमे दोनो खोगो का साधन वहं 
श्रवन्कर धमं यू गया है तमी मे दम देण कौ नि्ृष्टावस्या का मारम्म हज दै 1 
इमच्वि ईश्वरम यागापूरवैक अन्तिम प्रार्थना यही है, कि भक्ति का, ्रहलान का 
मौर करतृत्तयविन का वयोचित मेर कर देनेवाले इस तेजस्वी तया सम भीनाधर् ई 
तमार परमेष्वरका यजनूजन करेवा सुख द देण मेः फिर भी उलन हो । 
बौर, यन्त मे उदार पाठको स निम्न मन्दारा (च्ड. १०. १९१.) यद्‌ विनत 
करक गीता का रदस्यविवेचन यहां नमाप्त किया जाता दै, किं द्रम ग्रन्थ में कटी 
भमन वृद नयूनाधिवना हई हो, तो उने समदृष्टि स सुधार लीजिषे ~ 


समानो व लाषूतिः समाना हृदयानि वः 1 
समानमस्तु चो मनो यया वः सुसहासति ॥ 
यया वः सुतटातति 11#% 





* यट मन्त्र करगवेद हिता के मनन म माया ्। यज्नम्टपं में एकनित टोगो कोट्य्‌ 
प्यके यका गया टै! अर्यं - ५ हन्दारा अभिग्राय एक समान ष्टो, हुन्दारे यन्त्रण ष्क 
मम्यन ध; लोर हुन्दारा मन ट पमान शे, जिय ठन्दाय शमादय शोमा, अर्थात्‌ छंवरदि 
की दृता ह्यमी । 7 जमति ~ अस्ति, यद वैदिकस्परदै। न्ययाव समदासति ? दती दिशति 
ध्न्यषी समाति टियद्रनेदेदिरकी गईहे। 


ॐ वत्वदरहापंणमसतु। 


परिशिद्-परकरण 
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अविदित्वा कपि छन्दये दैवतं योगमेव च । 


योऽध्यापयेच्पेद्राऽपि पापीयास्नायते तु सः॥ # 
~ स्मृति 


पि के प्रकरणो मेँ इस वात का विस्तृत वर्णेन किया गया है, कि जव भारतीय 
मुद्ध में होनेबाके कुलक्षय ओर ज्ञातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पटक प्रहरे गंखो- 
के सामने उपस्थित हृ, तव अर्मुन अधने क्षावधममं का त्याग करके संन्यास का 
स्वीकार करने कै छ्ि तैयार हौ गया था; भौर उस समय उसको ठीक मागं पर 
ख्रानै के लिय श्रीढप्ण ने वेदान्तशास्त्र के आघार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्म- 
योग ही अधिक श्रेयस्कर है; कर्मयोग में वृद्धि ही को प्रधानता है। इसल्ि ब्रह्मा- 
त्मैक्यत्नान सरे जथवा पररमेश्वरभक्ति से अपने वुद्धि को साम्यावस्था में रख कर उम्र 
युद्धि के दवारा स्वधर्मानुसार सव कमं करते हमसे ही मोक्ष की प्राप्तिहो जाती है) 
मोक्ष पाने कै किये इसके सिवा अन्य किसी वात कौ आवश्यकता नही है; मौर, इस 
प्रकार उपदेश करके, भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध करनै मेँ प्रवृत्त कर दिया । गीता का 
यही यथार्थं तात्पर्ये है । अव “ भीता को भारत मेँ सम्मिलति केरे का कोई प्रयोजने 
नदी ” इत्यादि जो शडकाएं इस श्म से उत्पन्न हुई हँ ~ कि गीताग्रन्य केवल वेदान्त- 
विपयक ओर निवृक्तिप्रधान है ~ उनका भी निवारण अप-ही-आप हौ जाताहै। 
क्योकि, कर्णपवं में सत्यानृते का विवेचने करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
गुधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया है, उसी प्रकार युद्ध मे भ्रवृत्त केके चयि गीता 
का उपदेण भौ आवश्यक था । ओर यदि काव्यकीदुष्टिसे देखा जाय, तोभी यह 
सिद्ध होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानो पर एसे ही जो अन्योन्य भ्रसडग दीख 
पडते है, उन सव का मूलत्व कदी-न-कटी वतलाना आचश्यक था ! इसखिये उसे 
भगवद्गीता मे बतलाकर व्यावहारिक धर्म-अधरम के अथवा कार्य-अकार्यं व्यवस्यति 
के निरूपण की पति गीतादीमे की है 1 वनपवेकेब्राह्यण-व्याध-संवाद मे व्याध 
«५ कित्ती मन्न के कमि, छन्द, देवता जीर विनियोग करो न जानते हए जो (उक्त 
मन्न की) शिल्ञा देता है जथवा जय करता है, वह परापी योता है। ” यद सिसी-न-ङिसी 
स्टतिष्न्थ का वृचन हे परन्तु माह्टम नही, कि किति गन्द है। हा, उष्का बूल भदे 
बाह्मण ( भरेय. १) अुतिग्रन्य में पाया जाता हैः वह यहटहै-^यो ह वा अविदितार्पेय- 
च्छन्दोदैवतनाह्नणेन मन्तेण याजयति वाऽष्यापयत्ि वा स्थायं वेच्छति गर्त वा प्रततिषयते 1 > 
अर्थात्‌ ऋषि, छन्द जादि किसी भी मन्ड के जो बहिर दै, उनफे चिना मन्त्र नहीं कहना 
चाच्यि + यदी न्याय भीता सरीखे थन्थ के छिषए मी लगाया जा सकता है। 
गी. र. ३३ 
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ने वेदान्त के आधार पर इस यातत का विवेचन विया है, कि “म माम वेने का 
रोजगार वयो करता हं । “ मौर, शान्तिषवं कै तुलाधार-जाजलि-संवाद मँ भी, उमी 
तरद्‌, तुखाधार ने थपने वाणिज्य व्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१५ 
बौर णा. २६०-२६३) ! परन्तु यह उपपत्ति उन अनिष्ट व्यवायो टी कौ है 1 
छमी प्रकार बिमा, सत्य आदि विपयों का विवेचनं यद्यपि महाभारत मेँ क 
स्यानो पर मिक्ता है, तयापि वट्‌ भौ एकदेणीय जर्यात्‌ उन विधिष्ट विपयो के 
न्व्यिदी है! इसन्वयि वह मदाभास्त का प्रान भाग नरी माना जा स्ना} इम 
प्रकार केः एकदेणीय विवेचन मे यट्‌ भी निर्णय नही पिया जा सक्ता, करिः जिन 
भगवान्‌ श्रीटृप्ण भौर षाण्टवो के उज्ज्वटं कार्यां का वर्णन करने कै च्वि व्यानजी 
नै महामार वी स्वनाकीदै, उन महानृभावो के चर्त षौ धादर्शं मात कट 
मनुप्य उम प्रकार याचरण क्रेया नही 1 यदि यही मान च्विया जाय, विः ममार 
निः्मार ह बौर कमी-न-कभी मन्याम छेना ही हितवारक दै, तो स्वमावतः ये प्रन 
उपम्यिन दोते है, कि श्रीट्रुष्ण तया पाण्डवो को दननी चन््ट मे पटने का कारम 
हीमा था? यौर, यदि उने प्रयत्नो काकु दतु मान विया जाय, तो नेक 
सग्रार्यं उनका गौरव करक व्यामजी को तीन वपपरयन्त छगातार परिम क्के 
(म. भा.ा. ६२-५२) एर तच ण्डके वृटन्‌ ग्रन्य कौ चिन का प्रयोजन 
टीक्याया? कैवःडननाहीक्टदेनेम ये प्रष्न वेष्ट ट्व नीद षक्ते, ति 
वर्णाद्रमकमं चित्तमुदधि वे चि क्रि जाने ह! क्योषिः चाह जौ कहा जाय; स्वधर्मा 
चरण ठयवा जगत्‌ केः अन्य सव व्ववदार तो मन्यानदृष्टि ने गौण ही माने जति हं। 
ध्म, मदामास्त मे जिन मदान्‌ पुनो वै चरितो का वर्णन विया गया टैख 
मदात्मा वे थाचरपर पर "मून कृखार. " न्याय मे टनेवातरे आक्ेपको टटा 
उक्ते ग्रन्य मं कही-न-कटौ विन्नारपर्वक यद्‌ वतन््रना जावस्यङ था, कि संसारके स्व 
काम करना चाहिये; यानीं! घौर यद्वि कहा जाय, कि करना चादि; ठा 
मन्यव मनुष्य कृ सपना यना कमं ंस्नार में किम प्रकार करना चाद्ये, जिनम्‌ 
व कम उममौ मोलप्राधि वे मां मेँ वाधा न दाद सै । नटोपाद्यान, 
समापोष्यान यादि मदामार वै चपाय्यानो में उक्त वानो यन विवेचन कर्णा 
उप्युक्य नटेन दोता । क्योकि एमा क्न्ने म उन उपायो के मदम यह विवेवनं 
मी गौग टी माना गया होवा! री प्रकार वनपववं ययया णान्निपर्वं के यनेक व्रिपया 
की पिचदोमेंयदिमीनाकोभी मम्निधिति कर दिया जाना, तौ उमवा महत्व यवरय 
ध्ट्गयादहाना 1 उतण्यं उवागपरवे ममाप्न होने पर महामार का प्रघानं कायं ~ 
माग्नाय युद्ध --गारन्म हने वे टोर मौर पर हो, खन पर एने भावेष विये गयं ६, 
जानीतियमंण्णदुध्टिमे सपर्यं दोय पटने है, मौर वट बट कम॑ -यतमे विवेचन 
॥ नवर भान्द उपपनिमदित वठगया मवा है । माराय, पट्नेवादे वु दर 
च्दण्द्रर्ट परम्पयगतययाश्नट जाये, दि ्रीटेष्णजीने युद्ध के यारम्म हिम 
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अर्जुन को गौता सुनाई है; भौर यदि वे इसी बुद्धि से विचार करे, कि महाभारत मेँ 
धर्म-अधमं का निर्पण करने फे ल्ि रचा गया यह्‌ एक आ॑-महाकाव्यदहै; तो भी 
यही दीख पड़ेगा, कि गीता के छि महाभारते मे जो स्थान नियुक्त किया गमा है, 
वही गीता का महत्व प्रकट करने के चि कान्य-दृष्टि से भी मत्यन्त उचित है ¡ जव 
न वातौ कौ ठीक ठीक उपपत्ति माटूम हो गई, करि गीता का प्रतिपाद विपय क्या 
है बौर महाभारत में किस स्यान प्रर गीता वतेकाई गई है; तव देसे प्रश्नो का कर 
महत्व दीप नदी पडता, कि “ रणभूमि पर गीता का ज्ञाने वतलाने कौ क्या आवश्य 
कता थी ? कदाचित्‌ किसी ने इस ग्रन्य को महाभारत मे पीछे से धुसेड दिया होगा ! 
अथवा, भगवद्गीता मे दस ही श्लोक मुख्य ह यासौ?” क्योकि अन्य भ्रकरणौसे 
भी यही दीप पडता है, कि जव एक वार यह्‌ निश्चय हो गया, कि धमनिरूपणार्य 
शारत' का भदाभारत" करने के लिये ममुक विपय महाभारत मे भमुके कारणे 
अमुकं स्थान पर रखा जाना चाहिये; तव महाभारतकार इस वात की परवाह नही 
करते, किं उस विषय के निर्पण मे क्रितना स्यान र्ग जायगा । तथापि गीता 
कौं बहिरडगपरीक्षा के सम्बन्ध मे जो भौर दलीकले पेश की जाती है, उन पर भी अवं 
भ्रसडगानुसार विचार करके उनके सत्या कौ जांच करना आवश्यक ह । इसलिये 
उनमें से (१) गीता ओर महाभारत, (२) गीता ओौर उपनिषद्‌, (३) शीता ओौर 
बरह्मसून, (४) भागवत्तधर्म का उदय भौर गीता, (५) वतंमान गीता का कात, 
(६) गीता ओर वौद्ध्रन्थ, (७) शीता भौर ईसादयो की वाइवेल, इन सात 
विपयो का विवेचन इस प्रकरण के सात भागौ भे क्रमानुसार किया गया है । स्मरण 
रहे, कि उक्त वातो का विचार करते समय, केवर काव्य की दृष्टि से अर्थात्‌ न्याव 
हारिक भौर एतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिपद्‌ आदि 
ग्रन्थो का विवेचन वहिरडपरीक्षक किया करते ह इसक्ियि, अव उक्त प्रश्नो का 
विचार हम भी उसी दृष्टि से करेगे 1 


भाग १ ~ गीता ओर महाभारत 


ऊपर यह अनुमान किया है, किं श्रीरृष्णजी सरीखे महात्माओ के चरसि 
को नँतिक समर्थेन करने के छथि महाभारत मे क्मेयोगपरधान गीता, उचित कारणो से, 
उचित स्थान मे रखी गई ह, ओौर गीता महाभारत का ही एकं भाग होना चाहिये ! 
वही अनुमान इन दोनो ग्रन्थो की सचना की तुखना करने से अधिक दढ हौ जाता है 
परन्तु तुलना करने के पुरे इन दोनो अन्यो के वर्तमान स्वरूप का दरु विचार करना 
मावश्यक प्रतीत होता दै । अयने गीतामाल्य के भारम्म मँ श्रीमच्छडकराचायंजी ने 
स्पष्ट रीति से कह दिया ह, कि गीता ब्रन्थ मे सात सौ श्टोक ह! ओर, वर्तमान 
समय की, सव भोयियौ मे भी उतने ही श्त्मेक पाये जति ह? इने सात सौ श्लोको 
मसे १ श्लोक धृतरणष्टर्का है, ४० सञ्जय के, ८४ मर्जुन के सौर प्७प्‌ भगवन्‌ के 
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है । व्व में गणपत कृष्णाजी कै छपखाने में मुद्रित महाभारत कौ पोथी मेँ भीप्म- 
पर्वं मँ वर्णित गीता कै अठारह अध्यायो के वाद जो गघ्याय मारम्म होता टै, उवे 
(मर्यात्‌ भीप्मपव के तेतारीसवे यध्याय के) आरम्भ में साटे पाँच एलको मे गीता- 
माहात्म्य का वर्णेन किया गया है मौर उसमे कहा दै - 
पटुदातानि सचिशानि दलोकाना प्राहू फैश्वः ! 
अजुन: सप्तपन्वाशत्‌ सप्त्प्टि तु सर्जयः। 
धृतराष्टः श्ोकमेक गीताया मानम्‌च्यते 11 
अर्यात्‌ “ गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५७, सन्जय कै ६७ गौर धृतराष्ट का 
१, इम प्रकार कुट मिद्यकर ७४५ श्टोक ई । ” मद्रास इटाये मे जो पाट प्रचलति 
है, उसे अनुसार एृप्णाचारयदरारा प्रकाशित महामार की पोथी मेँ ये ण्टोक पावे 
जति है। परन्तु कलकत्त मे मुद्रित महाभारत में ये नही मिलते; यौर भारत-टीकागार 
नीतन्वण्डने तो दनमे विपय में यह्‌ णखा है, दि इन मढ पाचि एटोको वौ “गौडे न 
पठ्यन्ते" 1 अतएव प्रतीत दोता है, वि ये प्रक्षिप्त द । परन्तु, ययपि द्द पर्षिप्त 
मान छे, तयापि यह नटी वतलाया जा सक्ता, वि- गीता में ७८५ पलोग (र्यात्‌ 
वर्तेमान पोयियो में जो ७०० परलोक है, उनमे ८५ ष्टोव अधिक) विनि सौर क्व 
मिये । महामार वडा भारी ग्रन्य है । दमचिये सम्भव है, वि इसमे ममय ममय पर 
अन्य ष्टरोक जोट दिपे गये होतया यु निका डाके गये हो । परन्तु यद वतत 
गीता बे विषय मे नहीं वही जा सवती । मीताग्रन्य मदैव पटनीय होने वे कारण वेद 
ये सुग पूरी गीता वौ कण्ठाग्र करनेवाले ोग भी पठे बहत हृत ये, गौर वव तव भी 
कृष ६ 1 यदौ कारण है, कि वतमान गीना वै वहूत-ते पाठान्तर नही है;, मौर जौ 
गृ भिन्न पाठ है वे सव टीकाकारो को मादूम है । दमे सिवा यह्‌ भी क्टाना 
मनता दै, विद्सी हेतु मे गीनाग्रन्य्ें वरावर ७०० श्टोक् रपे गये, वि द्मे 
मार फेरफार न कर सवे । यव प्रपत यह्‌ दै, वि वम्बई तया मद्रास मेँ मुद्रित महा- 


मारत क तियो ह में ५५ पटो सौर वे भो सय भगवान्‌ ह बै ज्यादा कहा 


सेभा मये ? मन्जय चौर अर्जुन के ष्टो का जोट वतमान प्रनियो मै, भौरद्न 
गणना म समान यर्यान्‌ १२४ है, मौर ग्याख्ट्ये यघ्याय वे ‹ पश्यामि देवान्‌ " 
(११ .१५-३१) यादि १७ परटोको के साय मतमद वै वारम सम्भव है, वि ज्व 
एम ण्लयव भी मजय बर माने जये । नव्ये कठा जा सवना ह, वि यद्यपि शरस्नय 
व ५ श्ल या जोट समान दी है, तयापि प्रत्यक पो यौ पूयम्‌ पृथ 
मम युयं टो गया टोगा1 परन्तु उत वाव यादृ पता नदौ लगता, 8 
यनेमान भ्रतिवा भ भगवान्‌ वे जो ५७५ श्ल टै उने यदे ६२० (यथात्‌ ५ 
यिव) मटांसेमा गय । यदि यद्‌ क्ट्नेैपिगीना का ््नोत्रःया ध्यान" या 
पनी प्रवासे अन्य विधी परमर्म का षे ममावेय पिया गया लेगा, तो देए 
£ गि बम्ब मद्रि मदामाख फ पोयी मे वह्‌ ग्रगरण नहीं है । इतना ही नटी 
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किन्तु स पोयीवाखी गीताम भी सात सौ श्लेक है! मतएव, वर्तमान सात सौ 
श्लोक की गीता ही को प्रमाण मानने के सिवा अन्य मार्ग नही है । यह हई गीता 
कौ वात । परन्तु, जव महाभास्त की ओर देखते ह, तो कहना पडता है, कि यह्‌ 
विरोध शरु भी नही है । स्वयं भारत ही मे यह्‌ कहा दै, कि महाभारतसदिता की 
भेख्या एक लाख है । परन्तु राववहादुर चितामणराव वैद्य ने महाभारत के अपने 
टीका भ्रन्य में स्पष्ट करके वत्तलाया है, किं वर्तमान प्रकाशित पौथियो मे उतने श्लोक 
नही मिलते; मौर भिन्न भिन्न पर्वों के अघ्यायो की सव्याभी भारतके आरम्भमे 
दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार नही है । देसी भवस्था मेँ गीता ओर महाभारत 
कौ तुलना करमे के ल्ि इन ग्रन्यो कौ किसी-न-किसी विशेष पोथी का आधार लि 
चिना: काम नही चल सकता ¡ अतएव श्रीमच्छ्डकराचार्यं ने जिस सात सौ श्लोको 
वाटी मीत्रा को प्रमाण माना है, उसी गीता को र कलकत्तै के वाच्‌ प्रतापचन्दराय- 
हारा प्रकारित महाभारत की पोथी को प्रमाण मान कर हमने इन दोनो भ्रन्यो की 
खना कौ है; भौर हमारे इस ग्रन्थ मेँ उद्धृत महाभारत के श्लोको का स्थाननिदंश 
भी, कलकन्ते में मुद्रित उक्त महाभारत के अनुसार ही किया गया है । इन प्टोको कौ 
वेम्वर्ई की पोथी मे अथवा मद्रास के पाठक्रम के अनुसार प्रकाित इृष्णाचाय कौ 
भ्रति मेँ देखना हो; ओौर यदि वे हमारे निर्दिष्ट कथि हुए स्थानो पर न मिले, तो 
कु आगे पीछे दृंढने से वे मिल जायेगे 1 
सात सौ श्छोको की गीता ओर कलक्ते के वाच्‌ प्रतापचन्रराय-दवारा प्रकाशित 
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही दीख पडता है, कि भगवद्गीता महाभारत 
हीका एक भाग है, भौर इस वात का उल्लेख स्वय महाभारत में ही करट स्थानो 
मे पाया जाता है । पटा उल्लेख आदिपव के आरम्भ मे दूसरे अध्याय मेँ दी गई 
अतुक्मणिका भें किया गया है 1 परवैवर्णन मे पहले यह कहा है ~ ` पूवक भगवद्गीता 
पर्वं भीष्मवधस्तत * (म भाओ २ ६९), मौर फिर मलार पर्वो के अध्यायो 
अओौर एलोको की सख्या वतटाते समय भीष्मपवं के वर्णन मं पुनश्च भगवद्गीता का 
स्पष्टः उल्लेख इस प्रकार किया गया है - 
कश्मल यत्र दास्य वासुदेवो महामलिः । 
मोहजं नाशयामास हेदुभिमेक्िदशिभिः ॥ 
~-मभा आ २.२४५७ 


अर्थात्‌ “ जिसमे मोक्षगरभं कारण बतलाकर वासुदेव न अर्जुन के मन का मोहज कषएमल 
दुर कर दिया 1 ” इसी प्रकार आदिपवे (१.१७९) के पहले अध्याय में प्रत्येक लोक 
के आरम्भ मै यदौधधौप" कुकर, जव धृतराष्टर ने वतखछाया है कि दुर्योधन प्रभृति 
नेमी जयप्राप्ति के विषय में किस किसं अकार मेरी निराशा होती गर्द, त्ये यह वर्णन 
है, कि “ ज्योही सुना, कि अर्जुने के मन मे मोह उत्पन्न होने परश्रीदृष्ण ने उसे 


भे 


५ 
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विश्वरूप दिखाया, त्योदी जय के विपय मेँ मेरी परौ निराशा हौ गई! ” आदिपर्व 
ओ इन तीनो उतल्लेपो के याद णान्तिपवं के अन्त मेँ नारायणीय धर्म का वर्णन करते 
हृए मत्ता का फिर भी उल्ठेख करना पड़ा है । नारायणीय, सात्वत, ठैकान्तिक भौर 
भागवत ~ ये चारो नाम समानार्थक ह 1 नारायणीयोपाष्यान (शा, २३४-२५१) 
मेँ उस भवितप्रधान प्रवृ्तिमार्मं के उपदेण का वर्णन किया गया है, कि जिसका 
उपदेश नारायण ऋपि अयवा भगवान्‌ ने श्वेतद्रीप मे नारदजी को किया था । पिके 
प्रकरण भे भागवतधमं के इस तत्त्व का वर्णन किया जा चूका दै, कि वासुदेव की 
एकान्तमाव से भवित करके इस जगत्‌ के सव व्यवहार स्वधर्मानुसार करे रटने से 
ही मोक्ष की प्राप्ति टौ जाती है, मौर यह भी बतला दिया गया है, कि दसी प्रकार 
भगवद्गीता में भौ सन्यासमागं कौ प्ता कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है ॥ द 
नारयणीय घर्म कौ परम्परा का वर्णन करते समय वैशम्पायन जनमेजय से कते £, 
कि यह्‌ धर्मं साक्षात्‌ नारयण से नारद को प्रप्त टमा है; गौर यही धरम “ कथितौ 
हरिगीतासु समास विधक्त्पत : “ (म.भा.एां. ३४६.१० ) ~ हरिगीता सयवा 
भगवद्गीता में तलाया गया है । इसी प्रकार आगे चठ कर ३४८ वे मध्याय के ८ 
वे ष्टोक में यह्‌ यतटाया गया दै, विः “~ 
समूपोदेष्वनौकेु फुदपाण्डवयोमृधे । 
अर्जुने विमनस्के च गोता भगवता स्वथम्‌ 11 

कौरव मौर पाण्डवो के युद्ध केः ममय विमनस्क जुन को भगवान्‌ ने एेकान्तिक 
अयवा नारायणधमं कौ इन विधियो का उपदेण कियाथा; यौर सव युगोर्मे 
स्थित नाायणघमे कौ परम्परा यतना कर्‌ पुनण्व कटा दै, किदन धर्मे बागौर 
यतियो के धर्मं अर्यात्‌ सन्यासघरम का वर्णन हरिगीता" मेँ किया मया दै (म. भा. 
णा. ३४८. ५३) । वादिपरवं गौर णान्तिप्वे मे किथे गये दन छः उल्टखौ के भति 
सविन, ख्वमेधप्वे के शनुगौतापरव मे मी मौर एकवार भगवदूगीता का उल्येय 
तिमा गया दै । जव मास्तौय युद पूरा दौ गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भीदहा 
गया; यौर एक दिन श्रीडप्ण तया अजुन एकत्र वटे हृए ये; तव श्रीडप्ण ने कटाः 
“ यहु मव भेरे रटने यौ वों मावण्यक्ता नही है1 द्वारा मौ जानि की ष्टा 
दै। “घ्म षर्‌ अरजुनने श्रीरृष्य मे प्राय॑ना की, कि पटे युद्ध के वारम्म म 
यापने मुमने जो उपदेल क्या या, यह मँ भूल गया; दमच्ि वह मून्ने फिरर्म 
यत्लाद्य (अस्व. १६) 1 तव दस विनती ने अनुमार -द्वारवां मनौ जाने के पठे 
द्य ने अजुनमो अनुगीता सुनाई । दम यनुमीवा क बारम्म ही मे भगवान्‌ न 
यटा दै- ^ वुमाग्यवन त्र उम उपदे यो भून गया; जिसे म॑ने वन्न युद्ध बै भारन्म 
म वनदायाया। ठ्मच्पदेलको फिरने वैसा ही बन्धना मव मेरे न्िभी 
म्मव है मधि उमे बद तत्ते गुट यन्य याने वाना ह्र (म.भा. न्व. , 
भतुगाना १६. ९. १३) ) यह्‌ वान प्या देने योग्य दै, कि अनुमीता मे परिव 


गीता की बदिरंगपरीक्षा ५१९ 


कुद प्रकरण गीता के प्रकरणो के समान ही ह 1 अनुगीता के निर्दे को मिलाकर 
महाभारत मेँ भगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख हौ गया ह । अर्यात्‌ अन्तर्गत 
प्रमाणो से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत काही 
एक भाग दै । 
परन्तु सन्देह की गति निरकरुश रहती है; इसल्यि उपर्युक्त सात निर्देशो से 
भी करई लोगो का समाधान नही होता । वे कहते है, कि यह कैसे सिद्ध हो सकता 
दै, कि यह उत्केय भौ भारत मे पीछे से नही जोड दिये गये होमे ? इस प्रकार 
उनके मन मे यह्‌ शका ज्यो-की-त्यौ रहं जाती है, कि गीता महाभारतं का भाग है 
अथवा नही 1 पहके तो यह्‌ शडका केवर इसी सम् से उपस्थित हुई है, कि गीता- 
ग्न्य ब्रहज्ञान-प्रधान है । परन्तु हमने पहले ही विस्तारपूर्वक वतला दिया है, कि यह 
समरस्य ठीके नेही ¡! भतषएव यथार्थं मेँ देखा जाय, तो अव इस शड्का के लिय कोई 
स्यान ही नही रहं जाता । तथापि इन प्रमाणो पर ही अवकभ्वित न रहते हए हेम 
वत्तलखाना चाहते है, कि अन्य प्रमाणो मे भी उक्त ण्डका की मयया्थेता सिद्ध हो 
सकती है । जव दो ग्रन्थो के विपय मे यह्‌ शटका की जाती है, कि वे दोनो एक ही 
ग्रन्थकारके है या नहे; तव काव्यमीमासकयण पह इन दोनो वातो ~ शब्दसादृश्य 
मौर अर्थसादुश््य ~ का विचार किया कस्ते है । शब्दसादृश्य मे केवल शब्दो ही का 
समावेश नही होता किन्तु उसमे भापारचचा का भी समविश किया जाता है। इस 
दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता कौ भाषा भौर महाभारतकी 
भाषा मे कितनी समता दै। परन्तु महाभारत ग्रन्थ वहत बडा ओर विस्तीर्णं है; 
इसलिये उसमे मौके मौके पर भाया की स्वना भी भित्र भिन्न रीतिसे की गई है। 
उदाहरणार्थ, कर्णपर्व मे करण ओर अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढने से दीख पडता है, 
कि उसकी भापारचना अन्य प्रकरण की भाषा से भिन्न है! अतएव यह निश्चित 
कैरना अत्यन्त कठिन है, कि गीता ओर महाभारत की भाषा मेँ समतादै या 
ही । तथापि सामान्यत. विचार करमे पर हमे पररोकवास्ी काशीनायपन्त तंलगश 
के मतसे सहमत होकर कहना पडता है, कि गीता की भाया तथा छन्दरचना 
आपं अथवा प्राचीन है । उदाहरणार्थ, काशीनाथपन्त ने यह बतलाया है, कि अन्त 
(चीता २. १६}, भाषा (गीता २ ५४), ब्रह ( = प्रकृति, मोता १४ ३), योग 
{ = कर्मयोग }, पादपूुरक अब्यय ह' (गीता २.९} आदि शब्दो का प्रयोग गीत्ता 
में जिस अर्थ में किया गमा है, उस अये मे वे शब्द कालिदास प्रभृति के काव्यो मं 





+ स्वगत्यि काशीनाथ व्थिमक तैरंग-द्ाराः रचित भगवद्गीता का अरेजी भचुवाद 
भैक्समूलर साइव द्वारा स्यादित प्राच्यधर्म धुस्तकमाटा (52070 80०६5 ० {1 &द51 
51९5 पणा. शा) में प्रादित इभा हे 1 इस यन्थ मे गीता पर्‌ एक रीरार्मफ रेख 
प्रस्तावना के तीर प्र जो दिया गया है । स्वमीय तैठंग के मतादसर इ प्रफरण मेँ जो उदे 
ड, द (एक स्यान को छोड ) इस प्रस्तादना षो टस्य करके ही कयि गये ६1 


५२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


नही पाये जाते । मौर पाठभेद ही से षयो न हो; परन्तु गीता के ११.३५ एक मे 
“नमरृतवा' यह्‌ अपाणिनीय शव्द रखा गया है, तया गीता ११.४८ भें" शप 
अह्‌ ' इस प्रकार भपाणिनीय सन्धि मी की गृई है । इसी तस्ह सेनानीनामह्‌ स्कन्द" 
{गीता १०. २४) मेँ ज ्ेनानीना' पष्ठी कारक है, वह भी पाणिनी के तुराद्‌ 
शुद्ध नही है । भवं वृत्तरचना के उदाद्रणो को स्वीय त्॑खग नै स्पष्ट के नी 
तल्रया है 1 परन्तु हमे यह प्रतीत होता है, कि ग्यार्ह्वै मध्याया विप्वल्प- 
वर्णन के (गीत्रा ११. १५-५०) छत्तीस ण्टोवो यो ठ्य करये ही उन्होने गीता की 
छन्दस्वना को आपं कहा है । इन ष्लोको के प्रत्येक चरण मे ग्यार्ट्‌ बक्षर ह; पस्तु 
गणो का कोई नियम नही है । एक इन्रवजरा है तो दूसरा उपेनद्रवया, तीस दै 
शालिनी तो चौया किसी जन्य प्रकारका । दस तरह उक्त छन्तीस शलोको म~ मयान्‌ 
१४४ चरणो भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण दीख पडते ह । तयापि 
बां यह्‌ नियम भी दीप पडता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह यक्षर दै; भीर 
उनमें सेपहला, चौया, म्वा ओर अन्तिम दौ शक्षर मुख है, तथा छवा यक्षर 
भराय, लषु ही है । इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋगवेद तथा उपनिपदा 
के निषट्‌ भे देग प्र ही येश्ठोक से गये ह! दे ग्यारह अदारौ वेः विषमवृ्त 
वारिदास बेबाव्यो में नदी मिलते । हूं शाकुन्तटः नाटक का “लभी वेदिं परित 


५ ने उते शछन्द' 
बृप्तधिपण्या ” यह्‌ ण्ठोक दमी छन्द मे है; परन्तु पायिदास ही ने उसे ऋन्‌नद 
यर्यात्‌ ग्वेद का छन्द कटा दै । इससे यद्‌ 


वात प्रकट हौ जातीहै,वि भर्पवृत्तौ ॥ 
भ्रचार कै समय ही में गीताग्रन्य फी स्वना हई दै । महाभारत वे अन्य म्यलौ म्‌ 
उवन प्रकार कै यापं शब्द गौर वैदिकं वृत्त दीप पठते ह । परन्तु दके तिरि द 
दोनो ग्रन्थो वे मापासादृश्य का दूमरा दृढ प्रमाण यह्‌ है, कि महाभारत भौर गीता 
मएकही मे मनेक शलोक पाये जाते है । मटामार्त के मव श्टोतो की छानीन बर 
मह्‌ निर्चित वरना वेठिन है, कि उनमे से मोता मे विते लोक उपदव्ध दै । पस्नु 
मह्ग्मासत पठते समय उसमे जो ष्टोव न्यूनाधिक पारमेद से गीना के एटरोक वै सादृर्ण 


हमं जान्‌ पटे, उनवौ सष्याभी उट गम नटी दहै, गौर उनवे आधार पर भाषा 
साप्य च प्रय्न वा निर्णय भो सहन टी हौ सकता है) नीचे दिये गये ष्टरोक भौर 
शाप, भीता यौर महाभारत (क-वत्ता करौ रति से गब्दण ययया एकमा 
शब्द मौ भिघ्नत्ा होकर ज्या-वे-त्वा मिते ह~ 
मौना महप्नारत 
१ -९ नानाणस्त्रप्रहरणा० टोका 1 मीप्मपयं (५१ ४}, मीनावे सदी 
दुयोधन द्रोणाचायं मे सपनी मेतार्वी 
वधंनकर्टाहै। 
१ १० मपर्यान्त० पूया श्टोब्‌ । भीप्म ५१ € 


६, 


गोता को वदहिरमपरीस्ता 


१, १२-१९ तक आठ एरोक 1 
१. ४५ अहो वत महेत्पापं० श्लोकार्धं 1 


२. १९ उभौ तौ न विजानीत° श्लोकार्धं । 


२ २८ अव्यक्तादीनि भूतानि० श्लोक 1 
२. ३१ धर्म्याद्धि युद्धातृष्रेयो० श्लोका 1 
२. ३२ यदृच्छया ० श्लोक । 

२. ४६ यावानु अर्थं उदपाने कोक । 
२. ५९ विषया विनिवतंन्ते श्लोक । , 


२. ६७ इन्दरियाणा हि चरतता० शलोक । 


२. ७० आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं० षलोक । 


३. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याहुः° श्लोक । 


४. ७ यदा यदा हि धर्मस्य ° शकक । 


५२६ 


भीष्म ५१. २२-२९; कुछ परेद रहते हुए 
शेष गीता के श्लोकों के समानी ह) 
द्रोण. १९७. ५०; कु शब्दभेद है, शेप 
गीता के श्लोक के समान। .“ 


शान्ति. २२४.१४; कु पाठभेद होकर 
वलि-वासव-संवाद ओर कठोपनिषदुमे 
(२.१८) है! 

स्त्री. २. ६. ९-११; अव्यक्त के वदले 
अभाव" है, शेप सव समान दै । 


भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कर्णं को यही 
वतखा रहै हई 1 

कर्णै. ५७. २ पार्थ" के वदले कर्णै" पद 
रख कर दुर्योधन कणे से कह रहा है । 


उद्योग. ४५. २६; सनत्युजातीय प्रकरण 
मे कुछ शब्दभेद मे पाया जाता है । 


शान्ति. २०४. १६; मनु-यृहस्पति-संवाद 
मे अक्षरशः मिलता है। 

वन. २१० २६; ब्राह्यण-व्याध-सवाद मे 
कु पाठ्ञरेद से आया है भौर पहले 
रथ का रूपक भी दिया गया है । 

शान्ति. २५०. ९; शुकानुप्रषन मे ज्यो-का 
त्यो आया है। 

शान्ति. २४५. ३ ओर २४७. २ का 
कु पाठभेद से शुकानुप्रष्नमे दो 
वारआयाहै। परन्तु इस ग्कोक का 
मूकुस्याने कटोपनिपद्‌ मे है (कठ. 
३. १०} 1 


वन. १८९. २७; माकंण्डय-प्ररन मे ज्यौ- 
कानत्यो है! 


५रर्‌ 


४,३१ नायं लोकोन्त्ययन्ञस्य० 
श्लोकार्धं 1 


४.४० नायं लोकोऽस्ति न परो० 


एलोकार्धं । 
५.५ यत्साप्यैः प्राप्यते स्यानं० शटोक । 


६.५ आत्मैव ह्यात्मनो वन्धु° श्टोकार्ध } 
गौर आगामी ष्लोक का अवं। 


६.२९ सर्वभूतस्यमात्मानं० श्टोकार्धं । 


६.४४ जिज्ञामुरपि योगस्य प्टोकार्धं। 


८.१७ सहन्नयुगपर्यन्तं० यद्‌ प्छोकः 
पद्7 युगका मयं न वता कर 
मीना मे दिया गया है। 


<-२० यः मः सवेषु भूनेपु० श्टोकाधं । 


५.१९ त्वो कलया गह भय 


ण्डरोक भौर मागरामी श्रोक्‌ क्व 
शूरय । 


गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगदाख 


शान्ति. २९७.४०; गोकापिदोयाघ्यान 
मेँ पाया जाता है, भौर सव प्रकरण 
यज्ञविपयकदी है । 


वन. १९९. ११०; माकंण्डेय समस्यापव 
मः शब्दशः मिक्ता है । 


गान्ति. ३०५.१९ भौर ३१६.४. ४ 
दोनों स्थानों में कुद पाठमेद 
वसिष्ट-कराल गीर या्तवल्यय- 


जनक के संवाद मे पाया जाता है! 


शुकानुप्रषन र्मे 
शान्ति. २३८.१९; णु 
अक्षरशः मिटता है। 


उद्योग. ३३. ६३, ६४; विदुरनीति म 
ठीक ठीक मिलता है। 


शान्ति. २३८. २१; मुकानुप्रषन, व 
स्मृति (१२. म | 
पनिपद्‌ (६) मौर क॑वत्य (0 
(१. १०) मे तो ज्यौ-का-त्ा 
मित्तादै। 

शान्ति. २३५. ७; शुकानुप्रणन मेँ वृ 
पाठ-मेद करके रखा गया टै 1 


शान्ति, २३१्‌. ३१; शुयनुत्रन 
मदारशः मिता दै; ओर युग फा अर्थ 
वतच्रनेवाला कोष्टक भी पटले दिया 
गया दै 1 मनृसमृति में भी कु पठा 
न्तरसे मिता है (मनु. १. ५३)। 
मान्त. ३३९. २३; नाययमीय धर 
कृ पाटान्तरहोकर्दो वारमााट। 


गिता 
वश्व. १९. ६१; मौर ६२; अनुमात्रा, ॥ 
गट पाठान्तरके साययेष्ोकररद 


गीता की वदिरगपरीक्षा 


१३.१३ स्वतः पाणिपादं० श्लोक 1 


१३.३० यदा भूतपृथग्भावं० श्लोक । 


१४.१८ ऊर्ध्वं गच्छन्ति = सत्त्वस्था० 


एखोक । 
१६.२१ तरिविधं , नरकस्येदं श्लोक । 


१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरूपः० एलोकारथ। 


१८.१४ अधिष्ठानं तथा कर्ता इलोक। 


उक्त तुलना से यह वध होता 
तथा महाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणा 
कुछ पाठान्तर होकर - एक 


ओर भी बहुतेरे श्लोको तथा श्लोकार्धो का, 
करि दो-दो अयवा तीन-तीन शब्द अथवा श्लोक 
महाभारत में कितने स्थानो पर्‌ एक-से ₹, 
होमी 1 % परन्तु इस शब्दसाम्य के अतिरिक्त 
का विचार कर, तो विना यह कहे नही षठा विचार करे, तो विन। यह कटे नहीरहाजा 


यदि श्स दिते सम्पूणं महाभारत देखा जायः 
शूगेकपाद्‌ अधौत चरण सौं से मी अधिक दी पगे 
भोगेजीवितेन वा (गता १. २२)) नेतत्वणयुपपयते 
(२. ४०) अशान्तस्य छतः सुखम्‌ ( २. ६६ ) 
अ चलम्‌ (६ ३५); ममात्मा शतमावनः (९.५), 


सर्वेषु मतेषु (९.२९); दपानलाकयुतिं ( ११.१७ ) 8 
येनकेनचित्‌ ( १२. १९ ), समठोष्टारमरनः ( १४.९४ 


निर्ममः शान्तः ( १८. ५३): अद्मथयाय कल्पते ( १८.५३) 


निन्दास्त॒तिः ( १९. १९); सन्तु 
बिविधा कर्मचोदना ( १८. १८) 
शत्यादि 1 
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शान्ति. २३८. २९५ अश्व, १९. ४९; 
शुकानुप्रषन, अनुगीता तथा अन्यत भी 
यह अक्षरशः मिलता है। इस ष्टोक 
का मूलस्थान श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ 
(३.१६) है। 

शान्ति. १७. २३; युधिष्टिर ने अर्जुन से 
येही शब्द करे है 1 

अश्व. ३९. १०; अनुगीता के गुरू-शिष्य- 
सवाद मे अक्षरशः मिलता है । 

उयोग. ३२.७; विदुरनीति मे अक्षरशः 
मिक्ताहै। 

शान्ति. २६३. १७; तुलाधार-जाजलि- 
सवाद के श्रद्ाप्रकरण मेँ मिता है। 

शान्ति, ३४७. ८७; ना रायणीय धर्में 
अक्षरशः मिलता है । 


गहै, कि २७ पूरे श्लोक ओर १२ श्लोकार्धं, गीता 
ति मे ~- कही कही तो अक्षरशः ओर कटी कही 
हीसेरहै; ओर, यदि पूरी तौरसे जांच खी जवे, तौ 
मिलना सम्भव है । यदि यहं देखना चाहे 
लोक के चतुर्थांश (चरण) 
तो उपर्युक्त तालिका कही अधिक वढानी 
त॒ केवल उपर्युक्त तालिका के शलोकसादुश 


गीता ओर 


सकता, किं महाभारत कै अन्य 


तो गति जीर महाभारत मे समान 
1 उने से छक यरो दिये जाते है-र्ि 
ते (गाता २.३); त्रायते महतो भयात्‌ 
उत्सी देषुरिमे छोकाः (२.२४), मनो इनि 
मोधाञा मोवकर्माणः (९, १२), समः 
सर्वमतहिति रताः ( १२९. ४ )› हरया- 
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प्रकरण गौर गीता ये दोनों एक ही लेखनी कैः फल ह । यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार 
क्रिया जाय, तौ यहः प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त २३ ण्टोको मेँ से १ माकंण्डेय- 
्रषन मे, आवा माकण्डेय-समस्या मे, १ ब्रा्मण-व्याघसंवाद मे, २ विदुरनीति, १ 
सनत्मुजातीय मे, १ मनुवृद्स्पति-सवाद मे, ६1! णुकानुप्रश्न मे, ३ तुलाधार-नाजन्ि- 
सवाद मे, ¶ वस्षिप्ट-करार ओर याञ्चवत्व्य-जनकसंवाद मे, १॥ नारायणीय धर्मभे, 
२॥1 बनुगीता में मौर शेष भीष्म, द्रोण तथा स्त्रीपवं मे उषल्व्य ह । इन मे मे प्रायः 
सय जगद्‌ ये श्टोकः पूर्वापर सन्दर्भ के उक्त उचित स्थानो पर ही भिल्ते ह~ प्र्िप्त 
नही है; यर यद भी प्रतीत होता है, किः इनमें से कुर श्टोक गीता हीमे समारोम- 
दृष्टि सै लि गये ह! उदाहरणा, सहत्रयुगपर्यन्तम्‌” (गीता ८, १७) चस 
श्नटोक के स्पष्टीकरणा्थं पहले वर्प बौर युग की व्याघ्या बतलाना मावश्यक था; 
मौर महामारत (षा. २३१) तया मनुस्मृति मेँ टम ण्टोक के पटे उनके टदण 
भीकहे गये । परन्तु गीता में यह्‌ श्टोक (युग मादि कौ व्याख्या न वतदा कर) 
एकदम कटा गया है इस दृष्टि से विचार करने पर यह्‌ नदी कटा जा सक्ता, कि 
महाभारत कै अन्य प्रकरणो मेँ ये श्टोक गीता ही मे उद्धृत विवि गये ह; भौर, 
इनमे भिन्न भिन्न प्रकरणो मंसे गीताम हन ण्टोको का च्या जाना भी सम्भव नही 
है । भतएव, यही कटना पडता है, कि गीता यौरमहामारत के हन प्रकरणी का 
टिखनेवाखा कोई एक ही पुम्प दोना चाहिये । यहां यह्‌ यतन््र देना आावप्यक 
भरती दोता दै, कि भिस प्रकार मनु्मृति मै कड पटरोकः महाभारत में मिते रै,४ 
उनी प्रकार गत्ता का यह्‌ पूणं शलोक टत्रयुगपयन्तम्‌" (८. १७) वु हैरफैर कै 
माय, गौर यह्‌ ण्टोकाधं “ श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगरृणः परधरमात्मवनुष््नात्‌ ” (गीता 
३.३५ मौर गी. १८. ४७) - श्रेयान्‌" के वदने चरः पाठान्तर दोकरमनुन्मृतिमें 
पाया जातत दै, तया 'र्वभूनस्यमात्मानम्‌" यह्‌ ए्टोकायं भौ (मीत ६. २९) “ सर्व 
भूतेषु चात्मानम्‌ ' इम स्पने मनुम्मृति में पराया जाता टै (मनु. १.७३; १०.९७} 
१२. ९१) । महामारत के गनुजारनपर्वं मेँ तो “ मनुनाभिहितं शासम्‌ ' ( भनु, 
४७. ३५) कट्‌ कर्‌ मनुम्मृतति का म्पष्ट रीति मे उ->ेख पिया गयाटै!। 
णब्दमादृदय के बदले यदि अर्यनादृ्य देया जाय, 
होजाना दै! पिच्य प्रकरणो में मीनाङ केर्मयोगमा्गे 
धर्म मे व्यक्नगृष्टि ज उपपत्तिकी जो यह्‌ परम्पय वनदाई 
मे मटकर्पण, मघ्कर्पपमे प्रयम्न, 
वरटगीनामे नही टौ ङ । दमक 


ततो भौ उक्त अनुमान दृट 
यौ प्रवृ्तिग्रघान भागवत्र- 
खां गहै, विः वानुदेव 
प्रचयुम्न गे मनिष्ड वीर यनिग्दधमे ब्रह्मदेव टः 
सनिसिक्न यद्‌ भौ सव र, किः गीला मौर 
न~ ~ = 
#॥ शरपथरमडुनक्मादन मे मटुस्टरति शा अथेनी भनुवाद्‌ प्दाह्धित श्ुजा ट। उमे 
शु यनपक केष्मरेन नद्‌ दी, सीर यदमी बनट्रायाटे, द मनुम्टति ङ्त शचीन 
प्मीननमे शटा मदाभारद मे निति ई (5. 8. ६. ४०1. 3८४. ए. 533 दन्यो ) 





गीता की चद्िरुगपरीस्षा परेण 


नारायणीयं धम मेँ अनेक भेद है । परन्तु चतुवयुहे परमेश्वर कौ कल्पना मीता को 
मन्य भ्केनदहो, तथापि सीता के सिद्धान्तो प्रर विचार करने से प्रतीत होता 
है कि गीताधर्म भौर भागवतध्ं एक ही से ह । वे सिद्धान्त ये ह~ एकव्यूह 
वासुदेव की भव्ति ही राजमार्ग है; किसी भी अन्य देवता की भक्ति कौ जाय, वहू 
वाभुदेव ही को अर्पण हो जाती है, भक्त चार प्रकार के होते है, स्वधर्म के अनुसार 
स्रव क्म करके भगवद्भक्त को यज्चचक जारी रखना चाहिये, ओर सन्यास लेना 
उचित नही दै । परे यह्‌ भी वतलया जा चुका है, कि विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकू 
आदि साम्प्रदायिक परम्परां भी दोनो गर एक ही है । इसी प्रकार सनत्सुजातीय, 
शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्व्य-जनकसवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकेरणो को पठने से यह वात 
ध्यान मे जा जायगी, कि मता मे वित वेदान्त या अध्यात्मल्ान भी उक्त प्रकरण 
भै प्रतिपादित बरह्य्ञान से मिरता-जुरता है । फापिलसाख्यशास्त्र कै २५ तत्त्वो भौर 
गूणौत्कर्पं के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना दै, 
किप्रकृति ओर पुरुष के भी परे कोई नित्यतत्व है, उसी प्रकार शान्तिपर्व के वसिष्ठ 
कराल-जनक सवाद मेँ भौर याज्ञवत्क्य-जनक-सवाद मे विस्तारपूर्वक यह प्रतिपादन 
किया गया है, कि साढ्यो के २५ तत्त्वो के परे एक छव्वीसर्वा' तत्वे ओर दै, 
जिसके ज्ञान के चिना कैवल्य प्राप्त नही होता ! यह विचारसादृश्य केवल कर्मयोग या 
अध्यात्म इन्ही दो विषयो के सम्बन्ध मेँ नही दीख पडता, किन्तु इन दो मुख्य 
विपयो के अतिरिक्त गीता मेँ जो अन्यान्य विपय है, उनकी वरावरी के प्रकरण भी 
महाभारत में कर्द जगह पाये जति है । उदाहरणार्थं, गीता के पटहे मध्याय के 
आरम्भ में द्रोणाचायं से दोनो सेनाजो का जैसा वणेन दुर्योधन ने किया है, 
ठीक चैसा ही ~ अगे भीष्मपवं के ५१ वे अध्याय में ~ उसने फिर से द्रौणाचायं 
ही के निकट करिया है । पके अध्याय के उत्तरां मे अर्जुने को जसा विपाद हुञा, 
वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपवं के आरम्भ में हुमा है, ओर जव भीप्म तथा द्रोण 
का योगबलं से वध कसे का समय स्रीप जाया, तव जुन ने मपे मुपसे 
फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहे है (भीष्म ९७ ४-७; ओर १०८. ८८-९४) } 
गीता (१३२, ३३) के आरम्भ में अर्जुन ने कदा दै, कि जिनके व्यि उपभोग 
प्राप्त करना है, उन्दी का वध करके जय प्राप्त करे, तो उसका उपयोग ही क्या रगा ? 
जओौर जव युद्ध मे सव कौरवो का वध हौ गया, तव मही वात दुर्योधन के मुख से 
भो निकी है (शल्य. ३१ ४८२-५१) । दुसरे अध्याय कै आारम्म मे जसे साख्य 
खर कमेयोम ये दोनो निष्ठे वतठाई गईहै, वैसे ही नारायणीय धर्म्मे ओर 
शान्तिपवं के जापकोपाव्यान तया जनक-सुलमः-सवाद में मी इन निष्यासो का वर्णने 
पाया जाता दै ( शा. १९६ भौर ३२० ) । तीसरे अध्याय मैं बदा ह~ कमं 
कौ अपेक्षा करम श्रेष्ठ है, कमं न किया जाय, तो उपजीविका भी ने हौ सेगी, इत्यादि 1 
सो यही वाते वनपर्व के जारम्भ मे द्रौपदी ने युधिष्ठिरस कठी ह (वन. ३२); गौर 
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उन्दी तत्वों का उल्टेप अनुगीता मँ फिरसे किया गया है । श्चौतध्मं या स्मार्तधरमं 
यज्ञमय है, यन्न मौर प्रजा को ब्रह्यदेव ने एक ही साय निर्माण किया है, इत्यादि 
मीता का प्रवचन नारायणीय धर्मं के अतिरिक्त शान्तिपवं कै न्य स्यानं म (ण. 
२६७} भौर मनुस्मृति (३) में भी मिच्ता दै। तुखाधारजाजटी-संवाद मेँ तया 
ब्रह्मण-व्याध-संवाद मे भी यही विचार मिखते ठै, कि स्वघर्म के अनुसार कर्म कजे 
मे को पाप नदी दै (णां. २६०-२६३ गौर वन. २०६-२१५ ) 1 इसवेः सिवा, 
सृष्टि की उत्पत्ति का थोडा वर्णन गीता के सात मीर गाण्वे भघ्यायों मेँ है, उसी 
प्रकार का वर्णन शान्तिपवं के णुकानुप्रशन मेँ भौ पाया जाता है (शां. २३१) । गौर 
ष्ठे यघ्याय में पातज्जल्योग के मानो का जो वर्णन है, उसी का फिर से शुकानु- 
भ्रणन (णा. २३९) मे गौर मागे चकर णान्तिपर्व के अध्याय ३०० मेँ तया अनुगीता 
म विस्तारपूर्वक विवेचन क्या गया है (यषए्व. १९) 1 अनुगीता के गृरुशिष्यत्तवाद 
मे मिथि गये मध्यमोत्तम वस्तुमो के वर्णन ( य्व. ४३ मौर ४४ ) घीर भीता के 
दवे मध्याय कैः विभूतिवर्णन के विपय मेँ तो यह्‌ कटा जा सवता है, कि इन दोनों 
का ्रायः एक हौ मर्य है! भहामारत मेँ कटा है, कि गीता मेँ भगवान्‌ ने अर्जुन को 
जो विप्वरूप दिलाया या, वही सन्धि्रस्ताव के ममय दुर्योधन आदि कौरवो को, 
गौर युद्ध के वाद दाख कौ लौर्ते समय मार्ग मँ उत्तदक को भगवान्‌ ने दिखलायाः; 
यौर नारायण ने नारद तया दाशरथि राम ने परशुराम को दिप्रलाया (उ. १३०; 
अण्व. ५५; गां. ३३९; वन. ९९) । इममे मन्देह नही, कि मीता का विश्वसूपवर्णन 
न चारो स्यान के वर्णनौं से कही अधिक मुरम गौर विन्नृत है; परन्तु मव वर्णनों 
वन पठने प यद्‌ सहन ही मालूम हो जाता दै, कि अ्येमादृश्य की दृष्टि से उनर्गे 
मई नवीनता नहीं है 1 गीता के चौदववें सौर पद््हुये अध्यायौ में दन वातौ का 
निरूपण किया गया है, कि स्व, रज गौर तम दन्‌ तीनो गुणो के कारणनृष्टिमें 
भिन्नता कैम होती है; दन गुणो के ल्दाण यया है; थौर मव कर्तृत्व गुणों ही का दै, 
सात्मा का नही; ठीक इमी प्रकार इन तीनों का वर्णनं अनुगीता (मन्व. २६-३९) 


सौर भरान्तिपवं मे भी यनेक स्यानो मेँ पाया जाता दै (भा.२८५ मौर ३३०-३११) 


माराग, गौता में जिम प्रमटग का वर्णन किया गवा है; उमके अनुत्रार गीताम कुट 
विपयो का बिवेवन जधिके 


यवेव- विन्नृत हौ गया टै; यौर गीता के प्रव विचारो 
ममानता स्यनवान विचार मदाभारनमे भी पृयक्‌्‌ पयन्‌, कटी-न-कटी, न्यूनाधिक 
पाये दी जाने है! गौर यह वतव्मने कौ थावयकना नदी, विः विचारनादृग्य के 
मायदौ-माय सोदीयटून ममना ण्म भी यापन्टी ापया जानी टद1 मार्मनीयं 

मलन क सम्बन्ध फो मादृर्यना तो वदटूव ही विलाप दै 1 भीता में “मानाना 
मागनीरपोद्टम्‌" (गीता १५. ३५) कट्‌ फरघ्नमामको जिम प्रकार पुनर स्यान 
दिपाद उमी प्रार्‌ यनृनामनपवं कै दानघमे-परमनरण मं जद उपयाम कैः नवि 

मह्मना र नाम वनग्रने का मौका दो यार याया है, वहाँ धत्यकः यार मागें मे दी 
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महिनो कौ भिनेतौ आरम्म की यई है (मन्‌. १०६९ गौर १०९} । गीता मेँ वित 
आत्मौपम्य कौ या सव॑-भूत-हित कौ दृष्ट, अथवा आधिभौतिक, आधिदैविक ओौर 
आघ्यात्मिक भेद तया देवयान भौर पितृयान-गति का उल्छेख महाभारत के अनेक 
स्थानोमें पाया जाता है । पिष्कठे प्रकरणो मेँ इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका 
है; मतएव यहाँ पर पुनरक्ति की आवश्यकता नदी । 
भापासादृश्य कौ ओर देखिये, या अर्थ॑सादृश्य पर ध्यान दीजिये, यवा 
गीता के विपय जो महाभारत मेँ छ -सातत उत्ठेख मिलते है, उन प्रर विचार कीजिये; 
अनुमान यही करना पडत। दै, कि गीता वतमान महाभारत को ही एक भाग है; गीर 
जिस पृषूप ने वर्तमानं महाभारत की स्वन की है, उसी ने वर्तमान गीता का भी 
वर्णेन क्ियाहै। हमने देवा है, कि इन सव प्रमाणो कौ ओर दर्लकष्य करके अथवा 
किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अथं लगा कर कु छोगो ने गीता को प्रक्षिप्त सिड' 
करते कायल किया है! परन्तु जो खोग वाह्य प्रमाणो को नही मानते, मौर अपने 
ही सशयरूपी पिशाच्च को अग्रस्यान दिया करते है, उनकी विचारपद्धति सर्वथा 
अशास्त्रीय अतएव अग्राह्य है । हां, यदि इस वात की उपपत्ति ही माटूम न होती, 
कि गीता को महाभारत में क्यो स्थान दिया गया है, तो वात कुछ जर थी । परन्तु 
(जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ मे वतला दिया गया है) गीता केवल वेदान्तप्रधाने 
अथवा भक्िप्रधान नही है । किन्तु महाभारत मेँ जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ पुरूषो के चरित्र 
का वणेन किया गया है, उनके चरित्र का नीतितत्तव या म्म बतलाने के ल्य महा- 
भारते मे कर्मयोगप्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक था, ओौर, वर्तमान 
समय मे महाभारत के जिस स्थान पर वह्‌ पाई जाती है, उससे वढकर, (काव्यदुष्टि 
से भी) कोर अधिक योग्य स्थान उसके व्यि दीख नही पडता । इतना सिद्ध होमेपर 
अन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत मे उचित कारणसे 
अौर उचित्त स्थान पर ही कही गई है ~ वह्‌ प्रक्षिप्त नही है । महाभारत कै समान 
समापरण भी स्वैमान्य ओर उक्कृष्ट माप महाकाव्य है, खोर उसमे श्री कया- 
प्रसडगानुसार सत्य, पूव्रधमे, मातृ्मे आदि का मामिक विवेचन है । परन्तु यह्‌ 
वतकाने कौ आवष्यकता नही, कि वाल्मीकी ऋषि का मूलरेतु अपने काच्य को 
महाभारत के समान ““ अनेकसमयान्वित, सुक्म धर्म -अधमं के न्यायो से ओतप्रोतत, मौर 
सव रोगो को शीकर तथा सच्चरित्र की रिक्षा देने मेँ सव प्रकार से समर्थं “ वनाने का 
नही था । इसलियि धर्म-मधरमे, कार्य-अकाये या नीति कौ दृष्टि महाभार्तकी 
योग्यता रामायण से कही बढकर है । महाभारत केवल अर्यं काव्य या केवले 
इतिहास नही है, किन्तु वह्‌ एक सहिता है, जिसमें धमे-अधमं के सूक्ष्म ध्रसडगो को 
निरूपण किया गया है 1 ओर यदि दस धर्मस्हिता मे कर्मयोग का शास्त्रीय त्था 
तास्विक विवेचन न किया जाय, तो फिर वह कहाँ किया जा सकता है ? केवर चेदान्त- 
ग्रन्थो में यह विवेचन नही करिया जा सकता । उसके द्यि योग्य स्यान घमेसहिता 
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ही दै) मौर यदि महामारतफरार ने यह विवेचन न परिया होता, तौ यह्‌ धर्म-अधघर्मं 
का बृहन्‌ मंग्रह्‌ यथवा पाच वैद उतना ही बपू्णं स॒ जाता । इन लुटि ॐ पूर्न 
कटके तिद भगवद्गीता महामार में रखी गहं है 1 चमुच यह्‌ वद्य भाग्व दै, 
कि ट्त कर्मयोगशास्तर का मण्डन महाभारलकार जने उत्तम ज्ञानी सत्पन्पने दही किया 
है, जौ वेदान्तमास्त्र के समान टी व्यवहार मेँ भी यद्यन्त निपूण ये । 
दम प्रकार मिद हौ चुन, करि वर्तमान मगवदूमीता प्रचित मदानारत्तदहौ का 
एकर भाग दै । यव उमे ययं का युद्ध यधिकर स्पष्टीकरण करना चाटियि। भारन 
मौर महाभारत णव्दो को टम खोग समानार्यक नमते पर्न वस्तुतः वे दो 
भिन्न चिन्न शब्द दै । व्याकरण की दप्टिसेदेवा जाय, तो मारःनामदउनग्रन्यकौ 
प्राप्त टौ मक्ता दै, चिन्मे मरवभी राजायो कै पराक्रम का वर्णन हौ । रामायण, 
भागवत वादि गव्दो की व्यत्युत्ति एनी ही है। यर, इस रीति मे भारतीय युद्धका 
जिन ्रन्य में वर्णन टै, टये केव "भारः क्टना येष्ट हो मकता है ; फिन्‌. वहु ग्रन्थ 
चाह जितना विस्तृत टौ । रामायणग्रन्य कृ छोय नही परन्तु उपे कोट मटा- 
समायण नदी कहता 1 फिर मास टी कौ 'मदामारतः क्यो करून ह ? महामार के 
यन्तर मे बह वत्रा है, रि मृच्च यौर मारतत्व टन दो गुणौ के कारण, ट्म 
प्न्य क्थ महामारन नाम दिया गया दै (स्वर्गा. ५. ४८) । परन्तु भटामारन" का मर 
शच्दाय 'वद़मभारत” होता है। मौर पमा व्यं कलमे यद्‌ प्रण्न च्या टै, दि 
यद्धे" भारत फे पट्टे कया कोटं ्ोद्ा' मास्त भी वा ? मीर, उन्म गीत्राथीया 
नटी ? वर्तमान मदामारल कै नादिं मेँ च्च्सा दै, कि उपाघ्यानौ के अतिखित 
मटामारल ऊ रदरोको कौ संख्या चौवीय टजार दै (वा.१.१०१); गौर वागे 
चन्ये भी च्छाद, क्रि पट्च इमका “जयः नाम या (या. ६२.२० } 1 
जयः णव्द च भारनीव युद्ध मे पाण्टवो केः जय का वोच हता द; मौरद्ेना 
अव क्य म यदी प्रतीत दौता टै, क्रि पटे भारतीय युद्ध का वर्णन "जयः 
नामक प्न्य मेत्रि गाथा! नागे चन कर ठउ्मी एेतिद्रासिक श्रन्य में 
यनक उपादान जद दिवे य्य; गौर्‌ दम प्रकार महामार ~ एक वटं ग्न्य 
गया, तिममें दतिदाम गौर धर्म-ययर्म-विवेचन का मी निन्य क्रिया गवा दै। 
वान्त ग्रयन गृह्यमृत्रो के च्पिनर्पण मे मुमन-तेमिनि-वैनस्यायन-पन्-यून-माप्य- 
भागन-जरामारन-घर्माचिा्या { यामु ८. ) भारतं मौर मरीभायनत दा 
मिदर भिद्रग्रन्यौ काम्पष्टे खन्दरेय दिया गया दै; टनेमे भौ उक्ल अनुमानं ही दृढ द 
जाना} दम प्रगारष्टोटे मालका वटे भारतमे मनावलद्धजानेमदृटकाट्के 
वाद ष्टा मारन" नामक म्यनन्त्र ग्न्य भेष नदी ष्टा; शौर स्वमायन. टोगो मेवद 
ममयद ॥प कि केवट भदामास्व' ह्या एक्‌ भागन-य्न्व है । यतमान महामार 
क र वदन मिलना, कि ्यामजी ने पट ययने पुत्र (नुक) षो 
प्न अन्य रिप्विक्यमायन पटरादाथा (वा. १.१०); ओर 
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आगे यह भौ कदा, कि सुमन्तु, जँमिनि, वैल, शुक आौर वैशम्पायन, इन्‌ पाच शिष्यो 
ने पाच भिघ्न भिन्न भारतसदिताओं कौ रचना की (जा. ६३.९०} । इस विययमे 
यह कंथा पाद जातौ है, कि इन पांच महाभारतो मे से वैशम्पायन के महाभारत कौ 
मौर जैमिनी के महाभारत मे केव अश्वमेधपर् ही को व्यासजी ने रख ल्या । 
इससे अव यह्‌ भी माटूम हो जाता है, कि ऋषित्पेण मे “भारत-महाभारत' शब्दौ 
के पटले सुमन्तु आदि नाम क्यो स्पे गये है । परन्तु यहाँ इस विपय मेँ दतने गहरे 
विचार का कोई प्रयोजन नही । रा. व चित्तामणराव वद्य ने महाभारतं के अपने 
टीकाग्रन्य मेँ दस विपय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापिते किया है, वही हमे 
समुमितक मासूम होता है । अतएव यहाँ पर इतना कहं देना ही यथेष्ट होगा, किं 
वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है, वह मूल में वैसा नही था । भारत या 
महाभारत के अनेक रूपान्तर हौ गये ह; भौर उस ग्रन्थ को जो अन्तिम स्वरूपे प्राप्त 
हभा, वहु हमारा वतमान महाभारत है । यह नही कहा जा सकता, कि मूल भारत 
मे गीता न रही होगी । हां, यह प्रकट है, कि सनत्युजातीय, विदुरनीति, शुकानुप्रषन, 
याक्ञवल््य-जनक-सवाद, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, नारायणीय धर्मं भादि प्रकरणो के 
समान ही चतम गीता को भी महाभारतकारने पहले ग्रन्थो के आधार परही लवा 
है नई स्वना नही की है) तथापि, यह भी निश्चेयपूवंक नही कहा जा सकता, 
करि, भूर मतय मे महाभारतकारने वु भौ हैगफेर न किया होगा । उपर्युवत्त विवेचन 
से यह वात सहज ही सम मे आ सकती दै, किं वतंमान सात सौ शलोको की गीता 
वर्तमान महाभारतदही काएकभाग है, दोनोकीरचनाभी एकनेकीहै, ओर 
वर्तमान महाभारत म वर्तमान गीता कौ किसी ने वादमे मिला नही दियाहै। आगे 
यह भी बतलाया जायगा, कि व्त॑मान महाभारत का समय कौन-सा है, ओर मूख्गीता 
कै चिपय मै हमारा मत क्या रै। ५ 
भाग >~ गीता ओर उपनिषद्‌ 
अव देखना चहिये, कि गीता ओर भिन्न भिन्न उपनिषदो का परस्पर सम्बध 
क्याहै) वतमान महाभारत ही मे स्यान स्थान पर सामन्य रीति से उपनिषदौ क 
उल्लेख किया गया है, ओर वृहदारण्यक (१ ३} तथा छान्दोग्य (१ २) मे वणित 
भरागेच्धियो के युद्ध.का हाल भी अनुगीता (अश्व २३) मे है, तथा^नमे स्तेनो 
जनपदे ' आदि कंवेध-अश्वपति राजा के मुख से निवले हृए शब्द भी (छा ५ ११ ५} 
शान्तिपवं मे उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय ज्यो-के-त्यो पाये जातेह 
(शा. ७७.८) 1 इसी प्रकार शान्तिपवं के जनक-पञ्चशिख-सवाद मे युहदारण्यक 
(४.५.१३) का यह्‌ विपय मिलता है, कि “न भरेत्य सन्नास्ति ' अर्थात्‌ मरने पर 
ज्ञाते को कों संला नही रहती (क्योकि वह ब्रह्य मे मिट जाता दै}, ओर वही अन्त 
में प्रष्न (६.५) तथा मुण्डक (३.२.८) उपनिपद्यो मे वणित नदी ओर समुद्र 
का दुष्टान्त नामरूप से विमुक्त पुरुप के विपय मे विया गया ह 1 इचियो कौ घोट 
गी. र. देथ 
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कट्‌ कर ब्राह्मण-व्याध-संवाद (वन. २१०) यौर अनुगीता में वद्धि कौ सास्यी की 
जो उपमा दी गद है, वह्‌ भौ कठोपनिपद्‌ सेरी णी गर्ददै (क. १.३.३); गीर 
कठोपनिषद्‌ के ये दोनो श्टोक - ! एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा * (कट. २१२ } ओर 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌ ' (कट. २.१४) - भी शान्तिपर्व मे दो स्यानो पर 
(१८७.२९ गौर ३३१.४८) वृ फेरफार के साय पाये जते ह 1 व्वैताफ्वतर का 

सरत. पाणिपादम्‌ ' व्छोक भी, जसा किः पटल कह अये है, महाभारत मं मनक 
स्थानो पर गौर गीता मे भी मिलता दै 1 परन्तु केव दत्तन ह म यह्‌ सादृ्य पस 
नही हौ जाता । इनके सिवा उपनिषदो के गीर भी वहुत-ते वाक्य महाभारत म कद्व 


स्थानौ पर मिन्त्ते द! यही क्यो; यट भीक्ठा जा मक्ता, कि महामारत का 
अध्यात्मज्ञानं प्रायः उपनिपदो से दी ख्या गया है1 


गीतार्दुम्य कै नौदे मौर तेरहवे प्रकरणौ मेँ हमने विस्तारपूर्वक दिखा दिया 
है, कि महाभारत कैः समान दी भगवद्गीता का भध्यात्मन्नान भी उपनिपदो कै याधार 
परर स्यापित टै। भौर गीनामे भवितमार्गकाजो वर्णन दहै, वह्‌ भी इस न्नानसे थलग 
नदी टै! अतएव यहाँ उसको दवारा न चि कर मंप मेँ सिर्फ यट वतटाते है, 
क्रि गीता के द्वितीय मध्याय र्मे वणित यात्मा का यणोच्यत्व, वासवे भध्याय का 
धक्षखद्यम्वर्प भीर तेरटवे अध्याय का केत्रकषेत््नविचार तथा विशेष करके शेय" 
परग्रहु का स्वरूप - इन मव विपयो वा वर्णन गीता मे क्षरण. उपनिषदो केः माधार 
पर दी क्रिया गया हे । वु उपनिपद्‌ ग मेँ है मौर कुट पद्य मे ह 1 उन्म से गयात्मक 
उपनिपदो कैः वाक्यो को पद्यमय गीताम ज्यो-कानतो उदधतत करना समव नही; 
तयापि जि्टो ने छान्दोग्योपनिगद्‌ आदि को पटा टै, उनके ध्याम में यदु यातत सहज 
ही जायमी, त्रि “जौटै सोहै; भौर्‌ जो नदी, सो नही “(गीता २. १६) 
तया'यंय वापि स्मरन्‌ भावमू्‌० (गीता ८.६) इत्यादि व्रिचार छन्दोग्योपनिपदू 
मि चि मये दै; यीर क्षीणे पुण्ये ” (गीता ९.२१), “ज्योतिषा ज्योतिः" (गीता 
१३.१७} नयो माद्र स्प्णा' (मीना २.१४) इत्यादि विचार र वावय वृहदा रण्यक 
उपनिषद्‌ से चयि गये है } परन्तु ग्य उपनिषदो को छोट जव पद्यात्मकः उपनिषदो 
परविचारकरते है, तो यह समता ममे मौ यधिक म्पष्ट व्यक्त लय जाती है । क्योकि 
दन पद्यात्मम्‌- उपनिषदो के दुष्ट ए्टोकः ज्पो-के-न्य मगवदूमीत) में उदृध॒त किये मये ६ 1 
उदाहरथ, कटोपनिषपद्‌ वे ट - मात एदोकः यमटण अया युद्ध मव्दभेद मे गीतां 
मेँ न्त्यि गये ह। गोना कै द्वितीय यध्याय का "भाण्वर्यवत्पर्यनि० (२.२९ ) 
कटाक, कटोपनियद्‌ कौ द्वितीय वल्टी के“ आाग्चर्यो ववना० " (कठ २.७) ष्टो येः 
समान ह; लार न जायने ध्ियने वा वंदाचिन्‌०* (मीना २ ००) श्टोक तया 
यदिच्छन्तो ग्रन्पववं चरन्ति" (गीता ८.११) ण्टरोवारथं, मीता नीर कटोमनिषदू 
मेन्षरण एकदै (क्ट > १९, > १५) । यट पटहो वनदा दिवा गयादै, 
वि मीना का ' इृद्दिपायि षरप्याहू-० {३.४३) एटोर कटोषनिपद्‌ (कट ३.१०) 
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सेलिया गयाहै} दसी प्रकार गीता ॐ पन्द्रह अघ्याय में वथित अश्वत्थ वृक्ष 
का रूपक कठोपनियद्‌ मे ओर “न तद्भासयते सूर्यो० " (गीता १५. ६) श्छोक 
कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदो से ~ शब्दो मेँ कु फेरफार करके - लिया गया है 1 
पवेताश्वतर उपनिपद्‌ की बहुतरी कल्पनां तया श्लोक भी गीता मे पाये जाति ह । 
नौवें प्रकरण में कह्‌ चुके है, कि माया शब्द का प्रयोग पठे पहर श्वेताश्तरोपनिपद्‌ 
में हुमा है; भौर वही से वह गीता तया महाभारत में छिय गया होगा । शव्वसादृष्य 
से यहभीप्रकटटोताहै, फिमीता के च्य्वे अध्याय में योरभ्यास के ल्थि योग्य 
स्ट का जौ यह्‌ वणेन किया यया है ~ ` शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य० ' (गीता ६.११) 
वह्‌ “समे शुचौ० “आदि (षवे. २.१०) मन्त्र से लिया गया है, ओर ' समं कायशिरोग्रीवं ०” 
(मीता ६.१३) ये शव्द “त्िरुत्रत स्थाप्य समं शरीरम्‌" ( प्वे. २.८ } 
षन मन््रसे च्थिहै। इसी प्रकार ` सवेतः पाणिपादं ' श्लोक तथा उसके आग 
का श्टोकाधं भी गीता (१३.१३) ओर शवेताश्वतरोपनिषपद्‌ मे शब्दशः मिलता 
है (श्वे. ३.१६) ; ओर अणोरणीयांसम' तथा “ आदित्यवर्णं तमत्त परस्तात 
पद भी गीता (८.९) में भौर श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ (३.९.२०) मेएकहीसेह। 
इनके अतिरिक्त गीता ओर उयनिपदौ का शब्दसादृश्य यह है, कि सर्व॑भूतस्थमात्मानम्‌ 
(गीता ६.२९) ओर "वेदैश्च सर्व॑रहमेव वेद्यो ” (गीता १५.१५) ये दोनो श्लोकाध 
कंचत्मोपनिपद्‌ १.१०; २.३) मेँ ज्यो-के-त्यो मिलते है । परन्तु इस शब्दसादृश्य 
कै विपय पर अधिक विचार करने कौ कोई आवश्यकता नही । क्योकि इस्त वात का 
क्िसीको भी सन्देह नही है, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के आधार प्र 
प्रतिपादित किया गया दै । हमे विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदो के विवेचन 
मेँ ओर गोता कै विवेचन मेँ कुछ अन्तर दै या नही; ओर यदि है, तो किस बात में । 
अतएव, अव उसी पर दृष्टि डालना चाहिये 1 
उपनिपदो की सेख्या बहुत है । उनमें से कुच उपनिषदो की भापा तौ इतनी 
अर्वाचीन दहै, कि उनका ओर पुराने उपनिषदों असमकारीन होना सहज ही 
मालूम पड जाता है ! अतएव गीता भौर उपनिषदो में प्रतिपादित विपयों के सादृश्य 
को विचार करते समय, इस प्रकरण मे हमने प्रधानता से उन्ही उपनियदयो को तुक्ना 
के किये छया है, जिनका उल्केव ब्रह्मसूनो मेँ ह । इन उपनिषदो के अथं कौ मौर 
गीता के अध्याय को जव हेम मिला कर देखते हँ, तव भ्रथम यही बोध होता है, कि 
यद्यपि दोनों में निर्मुण पस्बरह्य का स्वरूप एक-सा है, तथापि निर्गुण से सगुण की 
उत्पत्ति का वर्णेन करते समय, अविद्याः शब्द के वदले भाया या अनान" शब्द ही 
का उपयोग गीता मे क्रिया गया है 1 नौवें प्रकरण में इस वात का स्पष्टीकरण कर 
दिया गया है, कि "माया" शब्द श्वेताए्वतरोपनिपद्‌ में आ चुका है; नामरूपात्मक 
अवियाके लि ही यह्‌ दुसरा पर्याय शब्द है; तथा यह्‌ भी ऊपर बतला दिया गया 
है, कि.श्वेताश्वतयेपनिपद्‌ के कुछ श्लोक गीता में अक्षरः पाये जाति है 1 इसत पदहस 
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यह्‌ अनुमान किया जाता है, कि ~ ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (खां. ३.१४८.१} या 
‹ सर्वमात्मानं पण्यति ' (वृ. ४,४.२३) अथवा ‹ सर्वभूतेषु चात्मानम्‌ "` (ईन.६) 
ट्स मिद्धान्त का मथवा उपनिषदो वेः सारे अघ्यात्मत्लान का यद्यपि गीता मेँ मंग्रट 
क्रिया गया दै, तथापि मीताग्रन्य तव वना होगा, जव करि नामरूपात्मक अविद्याकीौ 
उपनिषदो मेँ दी (मायाः नाम प्राप्त दौ गयां रौगा ! 
अच य॒दि दम बातत का विचार करर कि उपनिपदों के थौर्‌ गीता कै उपपादन 
्मेक्यामेदहै, तो दीख पटेगा, किः गीता में कापिखसांष्यशास्त्र कौ विणेष मदृत्व 
द्विमा गया दै । वृद्दारण्यक गौर छान्दोग्य दोनों उपनिपद्‌ जानप्रधान ह; परन्तु उनमें 
तो सांद्यप्रक्िया का नाम भी दीय नही पड़ता । शौर कट आदि उपनिषदों मे ययपि 
जव्यक्त, मदान्‌ इत्यादि साय्यो के णव्द जाये ह, तयापि यहं स्पष्ट दै, कि उनका 
स्थं मांघ्यप्रक्छिया के मनुमार न कर कैः वेदान्तपद्धति फ अनुसार करना चाद्ये । 
मैच्युपनिपद्‌ कै उपासना को भी यदी न्याय उपयुक्त किया जा सक्ता ह । इम प्रकार 
सांख्यपरक्रिया को वदिष्छरत के की मीमा यहाँ तक मा पटी ह, कि वेदान्तमून्रौँ 
मे पर्चीकरण कै वदे छान्दोग्य उपनिपद्‌ू के भाधार्‌ पर त्रिवृत्करण ही मे मुष्टिक 
नाम्त्यात्मक वैचित्य की उपपत्ति वतटाई गद है (वे. मू. २.४.२०) । मां्योँ 
करौ एकदम जलग करैः लध्यात्म केः क्षर अकर का विवेचन करने की यहु पटति 
गीता मेँ स्वीएत नदीं हई दै । तथापि स्मरण रह, कि गीता में सन्य के सिष्टान्त 
ग्यो-के-यो नदी छे च्य गये दै \ त्रिगुणात्मक यव्य प्रति मे, गुपोत्कपं के बनु- 
मार, व्यक्त मुष्टि उत्यत्ति दीनि वे विषयमे सांख्यो कै जो सिद्धान्त द, वे गीताकौ 
ग्राह्य दै; मौर उनके इन मत मे भी गीत्ता सहमत दै, कि पु्प निर्गुण हो कर द्रष्टा 
दै 1 पन्न्तुदैत-नांख्यनान पर गद्रैतेदान्त का पटने दम प्रकार प्रात्य म्थापित 
करदियारै, किप्रनि भौर पुय स्वतन्त्र नही दै । वे दोनों उपनिषद्‌ मे वित 
वात्मन्पौ एक टी पखह्य केः म्प अर्यात्‌ विभूतिर्या दै; गौर फिर माख्यो दीक 
क्र्‌-असरविचार का वर्णन गीता में क्या गया द । उपनिपदो केः ब्रह्छात्मैकयन्प 
यदैनमन कै माय स्यापित किया हया दती मांघ्यो के मृष्टपु्त्तिक्रम का यह्‌ मेद 
गीता के ममान महाभारत येः न्य स्थानो में विय टुएु भघ्यात्मविवेचन में भी भाया 
जत्ताद1 ओर्‌ ऊपर्जो अनुमान क्रियागयादै, कि दोनो ग्रन्यएङूही व्य्तिकेष्ठारा 
स्चेगवट्‌, वदटनुमलममौरभी दृह जातादै। 
उपनिषदो कौ यपेश्ना गीता 





फे उपपादन में जो दूमरी मटच्वपूर्णं विगेषतता दै, 
यह्‌ व्यक्नोप्रायना अयता म्निमानं दै 1 भगवदगीता केः ममान उपनिपदो मेँ भी कैवन 
यया जादि कमं क्नानदृष्टि मे गौण मानि गये ै। परन्तु व्यक्त मानवदेट्धारी 
ऽपर पौ उपाननः प्राचीन उपनिषदं मे नहीं दोय षडवी । उपनिपतार छम तन्यमे 
मदमय दै, कि भव्यक्व सौर निरू परग्रह्य का मकनन होना कठि ट ॥ द्रमन्वयि 
मन, साकयन, सूयं, यम्ति, यत यादि समु प्रनीकनं कौ उपामना करनी चाद्ये 1 


गीता की बहिरंगपरीक्षा ५३३ 


प्रनत उपासना के दि प्राचीन उपनिपदों में जिन प्रतीको का वर्णेन किया गया है, 
उनमें मनुप्यदेहधारी परमेश्वर के स्वस्पं का प्रतीक नही बतलाया मया है । मैत्यु- 
पनिषद्‌ (७.७) मे कदा है, किच, विपु, अच्युत, नारायण ये मव परमात्मा 
ही के रूप ह । ग्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में महष्वर' आदि णव्द प्रयुक्त हए है,; भौर 
+ जञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ' (वे. ५.१३) तथा "यस्य देवे परा भक्तिः * (णवे, 
६.२३) आदि वचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाति है । परन्तु यह्‌ निग्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता, करि इन वचनो मे नारायण, विष्णु आदि शब्दो मे विष्णु कै मानवं- 
देहधारी अवतार ही विवलितं है । कारण यहदहै,किस्द ओर विष्णु ये दोनो देवता 
वैदिक अर्यात्‌ प्राचीन है; तव यहं कंसे मान च्या जाय, कि “यज्ञो वै विष्णुः 
(तै.सं. १.७.४) इत्यादि प्रकार से यज्ञयाग हो को विष्णु कौ उपासना का जो स्वरूप 
"आगे दिया गया है, वही उपर्युक्त उपनिपदो का अभिप्राय नही होगा ? अच्छा; 
यदि कोई कदे, कि मानवदेहधारी अवतारो की कल्पना उस्र ममय भी होगी, तौ 
यह करख विलकुर ही असम्भव नही है । क्योकि, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे ज "भक्ति" 
शब्द है, उसे यज्ञरपौ उपासना के विपय मे प्रयुक्त करना ठीक नही जेचता । यद्‌ 
चात सच-है, कि महानारायण, नृिहतापनी, रामतापनी, तथा गोपालतापनी भादि 
उपनिषदो के वचन श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ के वचनो की अपेक्षा कही अधिक स्पष्ट हं 1 
दरसल उनके विपय मे उक्त प्रकार की शडका करनेके च्वि को स्थानदही नही रह 
जाता । परन्तु इन उपनिषदो का काल निर्चित करने के छथि ठीक ठीक साधन नदी 
है । उसच्ियि इन उपनिषदो के आधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हन नही कियाजा 
सकता, किं वैदिक धर्मं मे मानसर्पधारी विष्णु की भविति का उदय क्ब टभा ? 
तथापि अन्य रीति से वैदिक भवितमागं की प्राचीनता अच्छी तरट्‌ सिदकीजा 
सकती है । पाणिनी का एक सूर है भविति." ~ अर्थात्‌ जिसमे भक्ति हौ (पा. ४. 
३.९५) । दसके गे “ वासुदेवारजुनाभ्या वुन्‌ ” (पा. ४.३.९८) हम मूत्र मे कटा 
गया ह, कि जिसकी वासुदेव मे भवित हो उसे वासुदेवकः ओर जिमकौ मर्मुनरमे भक्ति 
हो उते अर्जुनक! कहना चाहिये ! भौर पतस्जच्ि के महाभाप्य में इस पर टीका करते 
स्मय कहा गया है, कि इस मूत्र में श्वासुदेव' क्षत्रिय का या भगवान्‌ का नमि दै। 
दन ग्रन्यो से पातस्जटभाप्य के विषय में डोक्टर भाण्डारकरने यद्‌ सिद कियाद, कि 
वह्‌ इसा सम्‌ के लगभग ढाई मौ वर्प पके वना दै; गौर इममे तो मन्देहदही नदी, 
क्कि पाणिनी का काल इसमे भो अधिक प्राचीन है । इमके निवा भमित का उन्मेष 
यौदधरम्न्यो मे भी किया गया है 1 ओर दमने आगे चन्कर विस्तारपूर्वक वनन्यां 
है, कि वौदधर्मं के महायान पय मे भविन क च्वौ का प्रवे होने के न्ति श्रीगरप्य 
क्म भागवतघर्म ही कारण दुमा दोगा } अतएव यट वात निविवाद निद्र, रि 
कम-मे-कम बुद्ध कँ पह - अर्यात्‌ ईमा सन्‌ के पटने गमगः मौने अधिकः 
वपं हमारे यहां का भवक्निमाे पूरी तर्द स्यापित हौ गया या। नारदपस्नयव या 


५३४ गीतारहस्य'जयवा कर्मयोगदाख 


णाण्डिस्य अथवा नारद के भवितिमू् उसके वाद कै ह । परन्तु दसस भक्ततमा जयवा 
भागवनधरमे की प्राचीनता में कुछ भौ वाघा दो नहीं सकती । गीतारदस्यं मे किये 
मये विवेचन मे ये वाति स्पष्ट विदित हो जाती द, कि प्राचीन उपनिपरदौ मे जिस 
मगुणोपायना का वर्णन दै, उससे प्रमशः हमपय भरिता निकटा दै 1 पातन्जल- 
योम में चित्त को म्थिर करने कैः च्वि किसी-न-किमी व्यक्त गीर प्रत्यन्त वस्तु को 
दृष्टि के सामने रखना पड़ता है 1 टमलिये उमम भव्तिमागं कौ मौर भी पुष्टि ह 
गह ष! भविनमार्गं किसी अन्य स्यान ने हिदुस्यान मे नदीं लाया गया है शौर 
नयमे कीले लाने की यावद्यकता ही थी 1 खुद हिन्दुस्यान में वरम ध्रकारमे 
्रादुभूत भक्निमारगे का भौर विशेषतः वामुदेवभविति का उपनिषदौ में वपित वेदान्त 
फ दृध्टिमे मण्डन करना दी गीता फे प्रतिपादन का एक विगेप माग दै। 
परन्तु द्रममे भी अधिक महत्वप्णं गीता का भाग, कर्मयोग के माय भक्ति 
आौरः बरह्मन्नान का मे कर देना हो है । चातुर्वण्यं के सयवा श्रौतयन्नयाग भादि कर्मो 
कफो यद्यपि उपनिषदो ने गौण माना है, तथापि गुध उपनिपत्कारो का कथन दै, 
विः उन्दे चित्तणुदधि कै स्यि तो करना ही चादियि; मौर चित्तशुद्धि टोने पर भी उन 
छोट देना उचित नदी 1 तना हने पर भो कट्‌ सक्ते ई, कि जधिकाण उपनिषदों 
कास्तुवाव सामान्यतः कर्मसंन्यास्त की मौर ही दै । ईनावाम्योपनिपद्‌ के ममान कृष्ट 
सन्य उपनिषदो मे भी "वुरवप्ेवेद्‌ कर्माणि ` जम भामरणं क्म करते रुने के चिपय 
मं वचन पाये जाने दै । परन्तु अध्यात्मज्ञान मौर मासारिक कर्मो कै वीच का विते 
मिटा कर प्राचीन कष्टमेप्रचन्िनि इम कर्मयोग या समर्थन जमा गीता में करिया गया 
है, वैसा कित्मी भी उपनिषद्‌ में पाया नदी जाता । सयवा यह भी कटा जा सवना दै, 
विः टम विषय में गीना का सिद्धान मधिकाण उपनिपत्कारो के मिद्धान्नोमेःमिन्नदै। 
गीतारदम्य मे ग्यारटव प्रकरण मे एम विपय का विस्तारपूर्वक विवेचन पिरया गया र । 
गट उमः वारे में यां धिक दिखने की बावम्यक्तानही।! 
गीता के ववे भध्याय में जिम योगमाघन का निर्देव किया गया दै, उसका 

यिन्नून भोर टौदटोकः विवेचन पातञ्जन्दयोगमूत्र मे पाया जाना टै; जौरद्रम समयमे 
गती म वरिपय के प्रमापभूत ग्न्य ममद्ने जानि हे । टन मूत्रौ कै चार अध्याय द । 
पदर अध्यापकः आारम्भमे योग की य्याच्या टम प्रकार्‌ कौ म्द, कि "यौगण्चित्त- 
युत्तिनिरोघः", मौर यद्‌ यन्दराया गया है, कि * भम्यामवैराग्याम्या सतरिरोध- ' ~ 
अथर्‌ मह निरोध अम्याम नया वैगग्यमे दिया जा नरा दै । जागे चकग यम 
नियम-भामन-्ाणायाम नादि योगमाधना क} वर्णन कर्कैः नमे मौर कौप अध्यार्यो 
मदमयन मो निन्पण क्या रै, वि 'नमम्य्रतात' अर्थान्‌, निविक्न्य समाधिने 
अनिमा्वाग्मा आदि अन्टरोप्रिक मिदि प्राप्त होती है, नया दमी ममाधीमे अनन 
म ब्र्यनिर्वाणन्य मोक्ष भिद जाना हे 1 ममवदूमीतामेमी पट्टे चित्तनिगेध क्म्य 
अन्यस्वरा (गीता ९.२० 2 वनन ग । स्तििकटादै, ति ठस्नाम तया वयम्य 


; , भीता की चदिरगपरीक्षा पदप 


दन दोनो साधनो से चित्त का निरोधन करना चाहिये (६ ३५), ओर जन्त मेँ 
निधिकल्य समाधि खगाने क रीति का वर्णन करके, येह दिलाया है, कि उसमे क्या 
सुख है 1 परन्तु केवर इतने ही से यह नही कदा जा सकेगा, कि पातञ्जल्योगमा्ं से 
भगवद्गीता सहमत दै, अथवा पातञ्जलसूते भगवद्गीता से प्राचीन है । पातञ्जलसूत 
की नाई भगवान्‌ ते यह्‌ कहा नही है, कि समाधि सिद्ध होने के सिये नाक पकडे पकडे 
सारी आयु व्यतीत कर देनी चाहिये । कर्ययोग कौ सिद्धिकेष्यि वुद्धि कौ समता होनी 
चाहिये; जौर इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तया समाधि होना आवश्यक 
है । अतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता मे किया गया है । एसी अवस्था 
सें यही कहना चाहिये,कि इस विपय मे पातजञ्जलसूत्रो की अपेक्षा श्वेताएवतरोपनिपद्‌ 
या कठोपनिषद्‌ के साय मीता अधिक मिती-लुलती है । ध्यान-विन्दु, छुरिका ओर 
योगतत्त्व उपनिपद्‌ भी योगविपयक ही है 1 परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य विपय केवलं 
योग है; भौर उनमें सिफं योग ही कौ महत्ताका वणन किया गया है 1 इसल्यि केवल 
कर्मयोग को श्रेष्ट माननेवाली गीता से इन एकपक्षीय उपनिषदो का मेल करनां उचित 
नही, ओर न वह हो हौ सकता है । थामसन सार्व ने मीता का जन्परजीमें जो 
अनुवाद किया है, उसके उपोद्धात मे आप कहते है, कि गीता का कर्मयोग पातञ्जक- 
योग ही का एक रूपान्तर है 1 परन्तु यहं वात असम्भव है । इस विपय पर माया 
यही कथन दै, कि गीता के पयोग शब्द का ठीक ठीक अर्थं समक्न मेनअनेके 
कारण यह्‌ श्रम उत्पन्न हुआ दै 1 क्योकि इधर गीता का कर्मयोग प्रवृत्तिप्रधान है'तो 
उधर पातज्जकयोग विलकुक उसके विरुद अर्थात्‌ निवृत्तिप्रधान है । अतएव उनमें से 
एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभौ सम्भव नरी; भरन यह्‌ बात गीतामे कही 
गई है। इतना ही नही, यह भी कटा जा सकता है, कि योग शब्द वा प्राचीन अर्थं 
कर्मयोगः या, ओर सम्भव है, कि वही शव्द पातजलसूत्रो के अनन्तर केवल ' चित्त- 
लिसेधलूपी योग" के अर्थ मे प्रचकित हो गया हो 1 चाहेजो हो, यह्‌ निविवाद सिद्ध 
है, कि प्राचीन समय मे जनक आदि ने जिस निष्काम कर्माचिरण के मार्ग का अवम्बन 
किया था, उसी मे सदृश गीत्ता का योग अर्थात्‌ कर्मयोग भो दैः ओर वह मनुदृष्वाकु 
आदि महानुभावौ की परम्पसय सेचले हुए मरासवतघ्म से छिया गया है - वह क 
पातस्जल्मोग से उत्पन्न नही ह है 1 
अव तक किये गये विवेचन से यह चात समल मे ना जायी, कि मीता धर्मे 
अओौर उपनिपदो मे फरिन किन वातो वौ विनिन्नता ओर समानता दै । इनमें से अधिकाण 
चातौ का चिवेचन मीतारहस्य में स्थान स्यान पर कियाजा चुका दै! अतएव यहाँ 
सक्षेप मेँ यह्‌ वतलाया जाता हैः कि यय्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रहजान उपनिपदो 
के जाघ्रार पर ही वतलया गया है, तथापि उपनिपदः मे अघ्यादमल्ान क भीनिय 
अनुवाद न कर उसमे वामुदेवमद्ति वा आर मास्यशान्त्र मे वणित सृष्टपुत्पतित्रम 
का अर्थात्‌ क्षराक्षरलान कामी समावे विया गयः दै; मौरःउम वदिष् कर्मयोग-धम 


५३६ गीतारदस्य अथवा कमयोगदाख 


ही का प्रधानता मे प्रत्रिपादन विया गया दै, जौ सामान्य छोमो कर चि भाचरण 
करने मे मुमम दो; एव इम खोक तथा परलोकः मे श्रेयस्कर हो । उपतियदों कौ व्येका 
गीताम जौ कृष्ट विगरेषत्ता दै, वट यदी है! तएव ब्रह्मनान के भतिरिक्त 
अन्य वातौ मेँ भौ संन्यामप्रद्वान उमनिपदौ कैः माय गीत्ताका मेख करनेकेकिि 
माम्परदायिक दृष्टि मे गीता के अर्यं कौ खीचातानी करना उचित नदी है । य सच 
है, वि दोनी मे भध्यात्मलान एकः दी मा दै । परन्तु - जैसा कि हमने गीताद्दस्य 
कैः ग्यारहवे प्रकरण मेँ स्पष्ट दिखन्त दिवा ह ~ चथ्यान्मट्प मस्तक एकं भक हो; 
साच्यं तथा वर्मयोग वैदिवधर्म-युग्य के दो ममान वन्वाक्ते हाय है; यर दनम 


से हृणावाम्योपनिपद्‌ वै थनुमाग, जानयुक्त कमं ही का प्रतिपादन मुक्तकटठ मे गीता 
मे क्रिया गया दटै। 


भाम ३ ~ गीता ओर व्रह्म 


जञानप्रधान, भकरििप्रघान ौर योगप्रधान उपनिषदो के साथ भगवद्गीतार्मे जौ 
सादृष्य सौर भेद है, उनका टम प्रकार विवेचन वर्‌ नुक्रने पर यथार्यं ग ब्रह्मसूनो 
भौर मीना फी तुना करने की कोई यावश्यक्ना नदी है। क्योकि, भित्र भिप्न 
उपनिषदो मे भिन्न चिन्न ऋषियो के यतलायं दूए अध्यात्म-मिदढान्ती का नियमब्रद्ध 
विचार क्रनेकरे चयि टी वादरामणाचायं कै ब्रह्मसूत्रो को रचना है । दसन्वियि 
उन्म उपनिषदा से भिन्न भिन्न विवासे का होना मम्मवे नही ! परन्तु भगवदूमीना के 
तेरह मध्याय र्म क्षेत मौर धेत्रज् का विचार करे समय ब्रह्मभूतरौ की) स्पष्ट उसे 
श्म प्रक्ार कियाद: 

श्र्विनि्वहुघा मीनं छन्दोर्भिचिविर्धैः पृथक्‌ 1 

वरह्यसूश्रपदंश्चेव हेतुमदूर्भिविनिरिचर्तः ॥१ 
जर्मन्‌ धेव्रभेदरस का “ अनेक प्रदार मे विविध द्न्दौ केः दाया (घनेव } पियो 
ने पृषद्‌ पूयक्‌ यर हेतुयुक्त तया पूरणं निश्ययाल्मक ब्र्ममत्रपदोमे भी विवेचने किया 
है” (गौना१३.८)} । भौर यदि टन ब्रत्यमू्रौ कौ तया वर्नंमान वेदान्त 
भूत्रोक्येद्कङी मान्य, नो कहना पटना, कि वर्वेमान मौना वरपमान वेद्रान्त- 
भूवा वादवरीरोगी । व्रतर्य गना का कादरलिर्णन करने वादटिमदछ्पवात 
का नदण्य विवार करना पटना, सि ग्रदमूत्र कौन मेद कवर्ल वर्तमान 
वेदानानेतरो मे अतिरिकत व्रत्छमूत्र नामक कोट दूसरा ग्रन्य नटी षाया जाना.भौश्न 
उमरे विधये कटी यर्थनङीदरै1 र्यौर, यल कटूनाना पिन प्ररार उचित मह 








कम विश्य का विवार परदोङवायी तेदगन दिह सद्र मियामन १८९५ 


धमी विष्दषर पो. शुशाराम रामणन्दर समटनेग्कर, बी ९. मी रक निषेन्य प्रदम 
६्या६। 


गीता छी वदिरोपरीक्षा प३७ 


जेचता, विः वतमान ब्रह्मसूनो के वाद गीता बनी होगी 1 क्योकि, गीता की प्राचीनता 
के विपय. मै परम्परागत सम्न चली आ रही है) एसा प्रतीत होता दै, कि प्रायः 
इसी कयिनाई को ध्यान मे ला कर शाङ्करभाष्य मे श्रह्यसूतपदैः" का अथं “ शरुतियो 
के अथवा उपनिपदो के ब्रहयप्रतिपादक वाक्य ” किया गया है । परन्तु, इसके विपरीतं 
शारकरमाप्य के टीकाकार आनन्दगिरी ओर रामानुजाचार्य, मघ्वाचायं प्रभृति गीता 
के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते है, कि यहां पर श्रह्मसूतपदैश्चैव' शब्दो से 
"अथातो प्रह्मजिक्लासा ' इन वादरायणाचायं क ब्रह्सूो का ही निदेश किया गया हैः 
आौर श्रीधरस्वामी को दोनो. अथं अभिप्रेत है । अतएव इस श्लोक का सत्यां ठे 
स्वतन्त्र रीतिसे ही निश्चित करना चाहिये । क्षे ओर केदन्न विचार ! ऋषियों ने 
अनेक प्रकार से पृथक्‌ ' का है; ओर इसके सिवा (चैव ) “ दैतुयुक्त भौर 
विनिष्चयात्मक ब्रह्यसूत्रोपदं ने भी ” वही अर्थं कटा है, दूस प्रकार "चैव' (मौर भी) 
पदसे दरस वात का स्पष्टीकरण टो जाता है, कि इस श्लोक मे कषेवक्षेवज्ञविचारकेदो 
भिन्न भिन्न स्थानो का उल्ठेव किया गया है1 दोनो केवल भिन्न ही नही है, किन्तु 
उनमें से पहला अर्थात्‌ ऋषियो का किया हज वर्णन “ विविध छन्दो के द्वारा पृथक्‌ 
पृथक्‌ अर्थात्‌ फु यहां ओर कुछ वहां तथा अनेक प्रकार का” है; ओर उसका 
अनेक कऋपियो-दाय किया जाना ऋषिभिः" (इस वहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट 
हो जाता है। तया ब्रह्मसूव्रषदो का दूरा “वर्णन हेतुयुक्त ओौर निश्चयात्मक ^ है। 
दस प्रकार इन दोनो वणेनो की विशेष भि्तता का स्पष्टीकरण दसी श्लोक मे है । 
तुम्‌" शब्द महाभारत मे करद स्यानो पर पाया जाता है; भौर उसका अर्थं रै- 
" नैयायिक पद्धति से का्येकारणभाव बतलाकर किया हुआ प्रतिपादन ^ उादहरणार्थ, 
जनक के सन्मुख सुलभा को किया हा स्रापण, अयव श्रीकृष्ण जब शिष्टाई के ल्ि 
कौैरवो कौ सभा में गये, उस समय उनका किया हुञा भापण खीजिये। महाभारत 
में ही पहले भापण को हेतुमत्‌ ओर अथंवत्‌ * (शा. ३२०.१९१) ओौर दर्रे 
को सहेतुक' (उयो. १३१.२ ) कदादहै। इससे प्रकट होता है, क्रि जिस प्रतिपादन 
मे साघकयाधक प्रमाण वतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान निस्सन्देह सिद्ध किया 
जातारहै, उसीको 'हेतुमद्‌भिविनिर्चितै” विशेपण लगाये जा सकते ह 1 ये शब्द 
उपनिपदो के पेते सडकी्णं प्रतिपादन कोनहील्यायेजा सकते, कि जिसमे कुछ तो 
एक स्यान मे ही ओर कु दरसरे स्थान में! अतएव “ ऋषिभिः वहुधा विविधैः 
पृथक्‌ ' जर “हेतुमद्भिः विनिर्चितैः' पदो के विरोधात्मक स्वारस्य को यदिस्थिर 
रखना हो, तो यही कना पड़ेगा, कि मीता के उत श्छोक में “ ऋपियो द्वारा विविध 
छन्दो मे किये मये अनेक प्रकार के पृचक्‌” विवेचनो से भिन्न भिन्न उपनिपदोके 
नडकीणं जोर पृथक्‌ वाक्य हौ अभिप्रेत है; तया " हेतुयुक्ल ओर विनिश्चयात्मक 
ब्रह्यसूतरपदो ° से ब्रह्मसरू्-परन्थ का वह विवेचन अभिप्रेत है, कि जिसमें साधकयाधक 
रमाण दिलाकार अन्तिम सिदान्तो वा सन्देह्रित निय किया गया दै । महम 


पदे गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगा 


स्मरण रहे, कि उपनिषदो कैं सव विच्रार दइवर उधर विखरे हए है, अर्थात्‌ अनेक 
ऋपियो को जैसे सूते गये, चैमे दी वे कटे गये ई । उने कोई विशेष पदति या त्रम 
नही हं । जत्तएव उनकी एकवाक्यता किये विना उपनिषदो का भावार्थं ठीक टीक 
समन मे नदी घाता । यही कारण है, कि उपनिषदो के साय टी साय उस ग्रन्यया 
वेदान्तसूतर (ब्रह्ममूतर ) का भी उल्छेख कर देना आवश्यक था, जिसमे कार्यकारण-देतु 
दिया कर्‌ उनकौ (अर्यात्‌ उपनिषदों की) एकवाक्यता कौ गई है 


गौत के ण्टोकौ का उक्त स्थे करने मे यह्‌ प्रकट हो जाता ह, कि उपनिपद्‌ 
शौर श्रह्यसूत्र गीता के परे वने हं । उने मे मुख्य मुय्य उपनिषदों के विपय मं 
तो क्ट भी मनभेद नदी रट्‌ जाता । क्योकि इन उपनिषदों के वहूतेरे श्टोफ गीताम 
मव्दणः पाये जते दै 1 परन्तु ब्रह्यमूबो केः विषय में मन्देह॒ यवण्य किया जा सक्ता 
दै । कयोिः ब्रह्ममूर्वो मे यद्यपि “भगवदगीता शब्द का उल्टेख प्रत्यक्ष मे नही किया 
गया; तथापि भाप्यकार यह्‌ मानते है, किः कु सूत्रो मे “मृतिः णव्दोसे 
भगवदूगीता दी का निदेश किया गया ह । जिन ब्रह्यसूरो मे णाटकरमाप्य के अनुसार 


स्मृति शव्द मे भीता दी का उतने द्या गया दै, उनमें ने नीचे दिये हए मूतर 
मुच्यटः- 


ग्रह्यमूत्र ~ नध्याय, पाद मौर मूत्र गीता ~ यध्याय वीर शोक 
.२. ६ न्मृनण्य । गीता १८.६१  दष्वरः सर्व॑भूतानां° 
दि ्टोक । 


१.६.२३ अपि च स्मर्यते} गीता १५.६.*न तदुभामयते सूरयः" या०। 


२.१.३६ उपपति चाप्युपण्म्यने च॒ मीना १५.३ "न म्पमम्पेद्‌ 


तयोपन्दभ्यते०” वादि । 
२.३.४५ सपि ख स्मर्यते । गीता १५.७.* ममैवागो जीवनके 
जीवमृत.०" मादि + 


३.२.१७ दर्गेयति चायो अपि म्मर्यने) गीता १३.१२ “नेय यत्तत्‌ प्रवध्यामि० " 


जादि। 
३.३.३१ अनियम. नर्वामामविरोधः मीना ८.२६  गुवग्हप्णे यनी द्यते० " 
जब्दानूनानाभ्याम्‌ यादि1 


४.१.१० म्मग्न्विय। मीता ९. ११ "गुची दतो ०* बादि। 


४.२.२८१ पागिनःद्रतिशच्स्म्यते। मीना ८.२३ “ यत्र माद्धन्वनावृत्तिमा- 


चुनि चव योगिनः० " गादि। 


गीता की बहिरगपरीक्षा, “ ५३९ 


उपर्युक्त आढ स्थानों मे से कु यदि सन्दिग्ध भौ माने जाये, तथापि, हमारे 
मतप्तेतो चौ (ब्र.सू. २.३.४५) भीर आप्ये (व्र.सू.४.२.२१) के विपय 
मँ कु सन्देह नही है; मौर यह भौ स्मरण रखने योग्य हँ, कि इस विषय में - 
शङ्कराचार्य, रामानुजाचायं, मघ्वाचायं मौर वल्कभाचायं ~ चारो भाष्यकारो का मत 
एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (त्र.सू.२.३.४५ जौर ४.२.२१) 
कै विषय में दस प्रसदधग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहेये - जीवात्मा मौर परमात्मा 
के परस्परसम्बघध को विचार करते समय, पहले, ° नात्माभ्भुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः 
(रभू. २.३.१७) इस सूत्र ने यह्‌ निर्णय करिया है, कि, सृष्टि के अन्य पदार्थो कै 
समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पत्र नहीं हमा है) उसके वादे “अंशो नाना- 
व्यपदेशात्‌ ' ( २.३.४३ ) सूत्र से यह वत्तछ्या है, किं जीवात्मा परमत्माही का 
अंशः है; मौर मागे मन्तवर्णाच्च' (२.३.४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर 
अन्त में पिच स्मयते" (२.३.४५) - 'स्मृतिर्मेही यदी कहा है"- इस 
भूते का प्रमो किया गया है! सव भाष्यकारो का कथने है, किं यह स्मृति यानी 
गीता का “ ममैवांशो जीक्लोके जीवभूतः" सनातनः" (गीता १५. ७) यह्‌ वचन है ) 
परन्तु इसकी अपेक्षा अन्तिमस्थान (अर्यात्‌ ब्रह्मसूत्र ४.२.२१) ओर भी अधिक 
निस्सन्देह्‌ है । यह पहले ही दसवें प्रकरण में वत्तकाया जा चुका है, कि देवयाने 
अर पितृयानं गति में रमानुषार उत्तरायण के छः महिने जौर दक्षिणायन के छः 
महनि होते है; मौर उनका अथे कालप्रधान ने करके वादरायणाचायं कते ह, करि 
इने णन्द से तत्तवालाभिमानी देवता अभिप्रेत हं (वे. सु. ४.३. ४)) अय्‌ 
भ्रष्न हो सकता है, कि दक्षिणायन गौर उत्तरायण शब्दौ का कार्वाचकर अर्थं 
च्यांकभी च्या दही न जावे? इत्च्यि "योगिनः पति च स्मर्यते" (त्रसु. 
४.२.२१ १ अर्यात्‌ ये काच “स्मृति मे योगि के ल्थि विदित मनि गये द 
इत्र सूते को प्रयोग किया गया ह; मौर गीता (८. २३) में यह वात सप्र 
साफ कह दी गई है, किं “यत्र कले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः" भ्यत्‌ 
ये काक योगियों को विहित द । इससे भाप्यकारों के मतानुसार यही कहना 
पड़ता ह, कि उक्त दोनों स्यानोपर ब्रह्मसु मे मृति" शव्द ने भगवद्गीता ही 
विवक्षित है 1 
परन्तु जव यह्‌ मानते है, कि भगवद्गीता मं ब्रह्मसूत्रो का स्पष्टे उल्लेय दै 
मौर ब्रह्यसूतो मे ' स्मृति" गब्द से भगवतगीता का निदेश क्रिया मया दै; तो दोनो मे 
काल्दुप्टिसे विरोधे उत्पद्न हो जाताहै} वह्‌ यट ठै :- भगवदूतमीता मे ग्रहसूत्रा का 
साफ़ साफ उल्लेख दै, इसच्विे ब्रह्छमूवों का गीता के पदक रचा जाना निर्चित्त होता 
है, अर ब्रह्मसूत्रो में स्मृतिः शब्द सरे गीता का निर्दे माना जवित्तो सीता का 
ग्रह्यमूत्नो के पटले होना निश्चित हुजा जाता दै । ब्रह्मनुतं का एकः ार सीता के पट्ट 
रवा जाना ओर दुम्री वार उन्दी सून्नो का गीत्ता कैः वाद रवा जाना सम्भव नटी । 


५९० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


अच्ा यव यदि छम क्लगडे से वचने के चयि ब्रह्मसूत्रपद ' शब्द से णाटवरमाप्य मेँ 
दिये ए अर्थ को म्बीवार कले ह, तो हतुमदूमिविनिर्चितै.' इन्यादि पदो का स्वारस्य 
ही नप्ट दौ जाता ह । गौर यदि यह मएे, किः ब्रह्मनो के मति" शव्द से गीता के 
अतिरि को दुसरा स्मृतिग्रन्य विवक्षित होगा; तो यह्‌ कहना पदेगा, कि भाष्यकारो 
ने भूल कौ है 1 मच्डा, यदि उनकी भृ कहे, तौ भी यह्‌ वत्तदाया नही जा सक्ता,कौ 
ृत्त' ल्द से कौन-मा रमय विवलित है । तव दम अडचन से वते पार पातर ? हमारे 
मनतानुमार इस मडयन मे वचने का केव एक ही मागं है । यदि यह मान स्वा 
जाय, कि जिसने ब्रहासूतो कौ रना की दै, उसी ने मृख भारत तया मौना को वर्नेमान 
स्वन्प दिया है, तो कौर अडचनः या विरोध नही रह्‌ जाता । ब्रह्ममूत्रो को ध्यासमूत' 
कह्ने कौ रीति पट गई है, जौर “ येपत्वत्ुर्पार्यवादो यथान्येष्विति जैमिनि “ 
(वेमू ३४२) दरस मूत्र पर णाटकरमाप्यकौ टीका में भानन्दगिरिने चिघादै,कि 
जमिनि वेदान्नमूव्रकार व्यामजी के निप्य ये, भौर आरम्भ के मटग्ाचरण में भी, 
श्रीमदृव्यामपयोनिधिनिधिर्मी' इस प्रकार उन्दो ने ब्रह्मसूत्रो का वर्णन किया दै 
यही कया महाभारत के आधार परर हम ऊपर बतखा चुके है, कि महामारलक्रार 
व्परामजौ ये ठत, भरुक, सुमन्तु, जैमिनि ओर वैणम्पायन नामव पांच शिप्यये, भीर 
उनगो व्वासजी ने महाभारत पटाया या] इन दरौनो वातो कोमिखाकर विचारकफसे 
मे यौ बनुमान होना है, नि भारत गौर तदन्तर्ग॑त गीता को वततेमान स्वरूप देने 
का नया ब्रह्मसूत्रो कौ रचना क्ग्ने काकाम भी एक वादगायणःव्यामजीनेही किया 
ठोगा । टम कयन का यहु मनव नही, वि वादरायणाचायं नै वर्तमान महामार फी 
नवीन स्वना कौ 1 हमारे कयन का भावार्थं यट है ~ महाभारतम्रन्य केः मतिविस्तृत 
निके वारण सम्भव दै, वि वादरायणाचायं केः समय उसके कुट भाग दृधर उधर 
तिविरगयेदोयानृप्नभीहागयेटौ 1 एतौ अवम्या में तत्वाटिन उपदश्य महा- 
भारवे भागो की श्ञोज करदे तया ग्रन्य में जरां भपूर्णता, भणुद्धिमां मौर 
बुटियां दी पटी, वहू उनका मणोधन मौर उनकी पूनि करे, तया अनुक्रम 
पिका आदि जोड करयादरायणाचार्यने घ्म ग्रन्य का पुनरज्जीवन वियाहो, भयवा 
डते यर्तमान स्वस्प दिया दो ! यट वात प्रनिददै, कि मराटी माहिव्यमेंन्ननेप्री 
ग्रम्यकषाकत्गाटी मगोघन एवनाय महाराजनेकियाथा । भौरयह्‌ द्या भी प्रचटिन 
रै विष्व वार मन्डल का स्यावरण-मटापाप्य प्राय यूप्व हौ गया या, मौरउसका 
पनर्ढार चन्द्रगेरायार्यं यौ करना पटा । अवट्रम वातकी ठीक ठौर उपपत्तिल्य 
रौ ऋषैः तरि महामाग्त वे जन्य प्रषरणोमें गीताः ए्टाक परया पायजाने ष, 
वापटवातभोनटनटीहददौ जानी षै.वि गीवा मे व्रह्ममूत्रा का स्पष्ट उन्टेख 
भर ददरदयो में समृति" गस्दने गीताय निदेश क्यारा गया । जिम गीना 
मे आण्ठार पर्‌ यर्मान्‌ गोता यनी है, वटे वादराययाचार्यं कै पट्टे मौ उपदरव्य धी + 
दमी काण्ड व्रह्यमूया में स्मृतिः णन्दमे उनका निर्देन विया गया; सौद मटाभालकषा 


भीता की वदिरगपरीक्षा पठे 


सोधन करते ममय गीता मे % यह्‌ बतलाया गया, कि कष्क्ेव्ञ का विस्तारपूर्वक 
विवेचन ब्रहयसूवो मे किया गया है 1 व्त॑मान गोता मे ब्रहममू्ो का जो यह्‌ उल्लेख 
है, उसकी वरावरी कै दी सूत्रग्रन्य के अन्य उल्येव वर्तमान महाभारते भीहै। 
उदाहरणाथ, अनुशासनपवं के अष्टावक्र आदि सवाद मे “अनृताः स्त्रिय इत्येव 
सूत्रकारे व्यवस्यति ” (अनु १९ ६) यद्‌ वाच्य है 1 दरी प्रकारं णतपय ब्राह्मण 
(शा. ३१८. १६-२३) पञ्चराव (शा. ३३९. १०७) मनु (अनू. ३७ १६) 
ओर यास्क के निरुक्त (शा ३४२ ७१) का भी अन्यत साफ साफ उल्लेख किया 
गया है 1 परन्तु गीता के ममान महाभारत केसवभागोकोमुखाग्रकरेकी रीतिनही 
थो 1 इसच्यि यह्‌ शडका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के अतिरिक्त महाभारत 
सें अन्य स्यानो पर जो अन्य ग्रन्थो के उल्लेख ह, वे कालनि्णंयार्थ कहां तक विश्वसनीय 
मानि जाये । क्योकि, जो भाग मुखाग्र नटी कयि जाति, उनमे क्षेपक श्लोक मिलो देना 


कोई कठिन वात नहौ 1 परन्तु, हमारे मतानुसार, उपयुक्त अन्य उन्ठेखो का यह्‌ वतलने 





# पिले प्रकरणं मे हमने यह बततटाया है, फि नहमखज य म म ह 6 म्ल मेयनतसनमी यलय नमै स॒ल्य प्न्य हि, 
भौर इसी प्रकार गीता कर्मेयोगविषयक्‌ प्रधान अन्ध ह। अव्र यदि हमारा यह अलुमान सत्य हो, 
कि चद्वदन्न ओर गीता की सचना भके व्याजी ने द्यीकी ड, तो इन दोनों घ्नो का कती 
उन्ही को मानना पडता 2 । हम यह बात अदुमानद्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके दै, परन्त॒ न्भ 
कोनस्थ कृ्णाचार्यं ने दाक्षिणात्य पाठ के अतुत्तार महामारत कीजो षक पोधीहाटदीमे 
प्रकाित की है, उसमे शान्तिपर्व के ६१२ वें ध्याय में ( वार्गेयाध्यात्मप्रकृरण में) इस बातत 
का वर्मन करते समय-कि युग के आरम्भ मे भिन्न भिन्न जाखर आीर इतिहास क्रिस प्रकार 
निभित हए ~ ३४ वों शेक हस प्रकार दिय है- 

चेदान्तक्मयोगं च वेदविद्‌ ब्रह्मविदिभुः \ 
१ हैपायनो निजग्राह शिल्पशास्त्रं भृगुः पुनः 11 

इत्त श्टोर में 'वेदान्तर्मयोगः एकवचनान्त पद ह, परन्तु उमा अ ° वेदान्त ओर कर्मयोगः 
ही करना पड़ता है ¦ अथवा यह भी प्रतीत द्योता है, रि “वेदान्तं फर्मयोगं च › यही मराद 
होगा, जीर टिखते समय या छापते स्मय नतं" के ऊपर का अदुस्वार द गया हो । इस कोक 
मे सहस्ताफसाष्‌ क्ट दवियागया हैः भि वेदान्त ओर कर्मयोग, दोनों शाघ्र व्यास् जीको 
प्रत्त दए ये, भौर जिच्या भगु कन मिला था। परन्तु यह शोक अम्बर के गणपत क्गजी ङे 
छापखानि से परचाभित पोयी मे तथा कठकतते की प्रति मी नही भिनता। छन्मङोणकी पोथी 
कन क्षान्तिप्वं का २९० वो जध्याय न्वर्‌ जौर कलक्ता की धरति मे 2१० वौ टै। छन्भरोण 
पाड का यह शोक दमारे मित्र क्टर गश्च छम दु ने हमे चित मिया । अतएव हम उनके 
तजन है । उन मतालुसार इ स्थान पर कर्मयोग सच्द सते गीता विवक्षित &, मीर स्स छोकमें 
गीता भीर वेदान्तरं का ( अर्थात्‌ दीनो का) कृत्व व्यास्तजी को ही दिया गया 1 महा- 
भारत की तीन पोधियो मे से केवल एक शष परति मर ह्ला पाठ मिलता है + अतएव उसे विप्रय 
मे छ रोका उत्पन्न होती हे । इस्त विषय मनै चाहे जो कदा जाय, किन्त इतत पाठ सेश्ननापो 
भव्य सिद्ध शो जाता है, ॐ हमारा यह अनुमान वेदान्त जीर कर्मयोग ष्य तीक 
दयी हे- छ नया या निराधार नदी। 


प्यर्‌ गाातस्ह्च्व वदत्त 


च्वि उपयोग करना कृ नुचित्र न होगा, कि वर्तमान मीत में किमा गवा ब्रहसूर्ो 
क्य उच्चे केवल अकेला या यपूर्वं वतएव अविश्वमनीव नही ह्‌ 1. 
ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव * इत्यादि प्लोक कै पदो के भर्यज्वारस्य की मीमामा करके 
हम ऊपर दव वात का निर्णय कर मये है" करि भगवद्गीता मे ब्रह्यसूत्रो या वदान्तसूरा 
ही करा उल्लेख टोने का-भीर वह भी तेरटवे अध्याय मं म्यात्‌ कषत्र-सेत्रनविचारदही 
मँ होने का ~ हमार मतत में एक भौर मटच्वपू्णं तया दृढ कारण है । भगवद्गीता में 
यामुदेवभक्ति का तत्व यद्यपि मृ भागवत या याल्चराव-घरं से च्या गया दै, तयापि 
(जमा हम पिच्च प्रकरणो मेँ कट्‌ सये टै) चतुरववूह-पान्चरान्र-यमं मे वित मृ 
जीव गौर मन कौ उत्पत्ति के विपय का यह्‌ मत भगवद्मीता को मान्य नहीहै, कि 
वासुदेव मे सडकरपण अर्यात्‌ जीव, सटकर्पण से प्रयुम्न (मन) मौर प्र्युम्न से अनिष्ट 
(महकार) उत्पन्न हुमा । ब्रह्ममूत्रौ का यह्‌ निदान्त है, किः जीवात्मा किमी अन्य 
बन्तुमे उत्पन्न नदी हया है (वि. सू. २. 2. १७} । वह्‌ मनात्तन परमात्मा दी का 
नित्य ज्र" है (चे. मू. ३. ८३) । इसव्ि ब्रह्यमूत्रो के दूसरे मध्याय कँ दूरे पाद 
मे पह कहा है, कि वामदेवे मे मदक््प॑ण का होना यर्थान्‌ भागवनधर्मीव जीवमम्बन्धी 
उत्पत्ति मम्भरव नही (वे. मू. २. २.४२) ; बौरफिर यद्‌ क्टादै, किमनजीव धौ 
एव इृद्द्िय है 1 इमचियि जौव मे प्रद्युम्न (मन) का होना मी मम्भवनटी (वै.सू 
२. २.८३) } क्योकि टोकव्यवदार की मौर देखने से तो यही बोध दहोताहै, करि 
यर्नामे कारण या साधन उत्प्न नीं दता । इम प्रकार वादरायणाचार्यं ने, भागवत 
धमं मे वणित जीव कौ उत्पत्ति का युक्तिपूर्बक यण्टनक्यिाहै। सम्मवरैकि 
भागवनधर्मवालि इस पर यह उत्तरे, वि टेम वामुदेव (ई्त्वर), मदकपंण (जीव), 
प्रद्युम्न (मन) तया बनिष्ड (महकार) को एकः टी ममान ज्ञानी ममनघ्नते हः 
नीर एक मे दूमरे यौ उपपत्ति कौ खादाणिक तया गौण मानने है 1 परन्तु एमा मानने 
मे कट्ना पटेग।, कि एकः मुख्य परमेश्वर कैः वदद चार मद्य परमेण्वर है 1 अतएव 
ग्रदममूत्रो्मेक्टयहै, कियद्‌ उत्तर भी समर्प॑क नदीदै। यौर वादरायपाचार्यं ने 
लन्िम निर्णय यह्‌ किया रै, कि यहु मत ~ परमे्वर मे जीर का उन्पन्न दना 
वेदा ज्यात्‌ उपतिष्दार्गे मन वे विष्ड उनएव त्याज्य दै (वे. मू. 2. २.४४ 
८५) । यदपि पट्‌ दात मच है, कि भागवन घमं का कर्मप्रधान भकिनितच्व भगवद्गीता 
न्विगयादै। तयापि गीता का यद्‌ मौ सिदत दै कि जीव वानुदेवमे उत्पद्र 
नदी ष्टरघा\ किन्तु नित्य परमात्मा ही का “यनः टै (गीता १५ ७) । जीव- 
दिपयक पद्‌ मिदान्द मृग भागदन धमं मे नही ट्टिया मया! द्रमन्ध्यि यट्‌ वनानां 
सदग्यक था, हि दमका माधारक्यादै। व्योति यदिरेमा न पया जाता, तो 
मम्मय टै ङि पटं श्रम उपम्यित हौ जाद, वि चनुरवयूर मागवन धर्म पे पए्वनिध्रधान 
भकिनिनेन्यकेमाय दा माय जवा उन्पतिदिधपक कन्यनामे भी मता मटूमन द 1 


~ तएव 
(] शेयदवर-विचार मे जय योदान्मा क्ाम्दन्न्प वनुन्दानि का सरमय जाया, कवे ~ 
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अ्थत्‌ गतता के तैरहवे अध्याय के आरम्भ ही मेँ ~ यह्‌ स्पष्ट रूप से कट देना पडा, 
कि ^“ वञ्च के अर्थात्‌ जीवं के स्वरूप के सम्बन्ध मे हमारा मत भागवत धम के 
अनुसार नही; वरन्‌ उपनिपदो मे वणितं ऋषियो के मतानुसार है, “ ओर फिर उसके 
साय ही साथ स्वभावतः यह भी कहना पडा है, कि भित्र भिच् ऋषियो ने भिन्न भिन्न 
उपनिषदो मे पृथक्‌ पृथक्‌ उपपादन किया दै । इसलिये उन सव की ब्रह्मसूत्रो मे की 
गर एकवाक्यता (वे. भरू. २.३. ४३) ही हमें ग्राह्य है । इस दृष्टि से विचार करे 
पर यही प्रतीत होगा, कि भागवत धमं के भवितिमार्गं का गीता मे इस रीति से समावेश्च 
किया गया है, जिससे वे म।सेप दूर हौ जाये, कि जो ब्रह्मसूत्रो मे भागवत धमे पर लाये 
गये ह । रामानूजाचायं ने अपने वेदान्तसूव्रभाष्य मे उक्त सूत्रो के अथं को बदल 
दिया रहै (वे. सु. २. २.४२-४५ देखो } 1 परन्तु हमारे मत मे ये अथं किरुष्ट अतएव 
गग्राह्य ह । ीवो साहब का सुकाच रामानुज-भाष्यमे दिये मये भयं की भोरहीरहैः 
परन्तु उनके ठेखो से तो यही न्ञात होता है, कि इस वात को यथां स्वरूप उनके 
ध्यान मे नही आया । महाभारत में ~ शान्तिपवें के अन्तिम भागे नारायणीय 
भथवा भागवत घ्म का जो वणेन है, उसमे - यह्‌ नही का है, कि वासुदेव मे जीव 
अर्यात्‌ सडकर्पण उत्यन्न हुआ, किन्तु पहले यह वतलाया दै, कि “जो वादेव दै, 
वही (स एव) सडकर्पण अर्थात्‌ जीव या कषेव््ञ है ' (शा. ३२३९. ३९ तथा ७१; 
जौर ३३४. २८. तथा २९ देखो) ; ओर इसके वाद सडकर्पण से प्रदयुम्न तक की 
केवर परम्परा दी गई है । एक स्थान पर तो यह्‌ साफ साफ कह दिया है, कि भागवत 
धर्मं कोई चतुच्यृह, कोई तिव्यूह्‌ ओर अन्त मे कोई एक्व्यूट्‌ भौ मानते ह (म. भा. 
शा. ३४८. ५७} । परन्तु भागवत धमं के इन विवि पक्षो को स्वीकार न 
केर, उनमे से सिं वही एक मत वर्तमान गता में स्थिर किया है, जिप्तका मेल 
्षेतकषेत्ज्ञ के परस्परसम्बन्ध मे उपनिवदो ओर ब्रह्मसूत्रो से हो स्के। ओर इत 
वत्ति पर ध्यान देने पर यहं प्रश्न ठीक तौरसे हल हौ जाता है, कि ब्रह्मसूत्रो का उत्टेप 
गीता मं क्यो किया है 2 अथवा यह्‌ कहना भी अत्य्‌ क्ति नही, कि मृख गीता मे यह्‌ 
एकं सुधार दी क्रिया मया है । 
भाग ४ ~ भागवत धरम का उद्य ओर गीता 
यीतारदस्य भे अनेक स्थानो पर तथा इस प्रकरण मे भी पहेले यह्‌ वतला 
दियागयाहै, कि उपनिषदो के ब्रह्मज्ञान तथा कपिखसास्य के क्षर-अक्षरविचारमे 
साथ भव्ति भौर विशेषत. निष्काम कर्म का मेर करके कर्मयोग का घास्त्रीय रीतिसे 
पूर्णतया समर्थन कटना ही मौता-अन्य का मुख्य प्रतिपाद्य विपयदै। परन्तु षतम 
विपयो की एक्ता करने कौ गीता कौ पदति जिनकेष्यान मे पूरी तर्दु नही था 
सकती, तया जिनक्य पह ही से यह्‌ मत ले जाता है, कि इतने विपया कौ एकन 
हो दही नही सक्ती; उन्दं दस यात का माभाति हमा करता है, कि गीता वेः वह्नेर 
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सिद्धान्त परस्यरवियधी ई । उदाहरणार्थ, इन आपको का यह्‌ मत है, कि तेरह 
सष्याय का यह्‌ ययन ~ कि दस जगत्‌ मे जो कु दै, वद्‌ सव निर्गुण ब्रह्य ह 
सातवे अध्याय ॐ द्रस कथन से विलकुख ही विदद है, किः यह मव सगुण वासुदेव 
ही है । इसी प्रकार भगवान्‌ एकः जगह कहते दै, कि “ मुञञे गत्‌. मौर मित्त समान है " 
(९.२९) ; मौर रमर स्यान पर यद्‌ भी कहते दै, कि “ त तथा भवितमान्‌ पुरुप 
मुदञे अत्यंत श्रिय है “ (७. १७,.१२. १९) -ये दोनो बार्ते परस्परविरोधी ह 1 
परन्तु हमने गीतारहुस्य मेँ भनेक स्थानो पर दस्र वात का स्पष्टीकरण कर दियाहै, 
किः वस्तुतः ये विरोध नदी है; किन्तु एकः ही वात पर एक वार अध्यात्मदुष्टिमसे अर 
दूमरी वार भवित कौ दृष्टि से विचार किया गया टै । हमक ययपि दिवनेहीर्मेये 
विरोधी वाति कहन पड़ी, तथापि अन्त मे व्यापकः तत्वज्ञान की दृष्टि मे गीतामें 
उनका मेख भी कर दिया गया है) इसपरभी कुछ लोगो का यह्‌ जाक्षैपहै, कि 
भव्यवत ब्रहयज्ञान ओौर व्यत परमेण्वर फी भवित मे यदयपि उवत प्रकारसे मेख कर 
दिया गया दै, तथापि मूल गीता में इत मेल को होना सम्भव नही । वरयोरिं मूलं 
की मीता वतमान कैः ममान परस्परविरोधौ वातो से भरी नहीं थौ ~ उसमें वेदान्तियों 
ने अथवा साख्यपस्तराभिमानो ने अपने पापतरो केः भाग पौषे मे चुरेदद्ियिह। 
उदाह्रणाथं प्रो. गारे का कयन है, कि मू गीता मे भविति का मेन केव सांख्य तता 
मोगहीसेकियादै; वेदान्त के माय भौर मीमासको कममार्गं के साय भवयितका ट 
कर्देनेकाकामकिसीनेषीरेने किया दै) मूटगीतामें दस प्रकार जो शछोक पटे 
से जोड़े गये, उनकी सपने मतानुसार एक ताल्विका भी उसने जर्मन भाषा मेँ अनू- 
यादित अपनी गीता के मन्त में दी है। हमारे मतानसार ये सव कल्पनां ध्रममूखक 
टै) वैदिक्धर्मके भिन्न भिप्न अगो की पैतिहासिक परम्परा ओौर गीता के "सांख्य 
तया योग एवदौ का मच्चा मर्थं ठीक ठीक न ममञ्लने कैः करण अौर विशेपनः 
तच्व्ञानविरिन अर्यात्‌ केवल सक्तिप्रधान माई धम हौ का इनिहाम स्वने केक 
(प्रो. गावे प्रभृति) कै मामने गपा रहने के कारण उक्त प्रकार कै श्रम उत्पन्न हो 
गये है । इमां घर्म पदे केवल भगिनिप्रघान या; आर ग्रीक खो के तया दूमयोकैः 
त्वज्ञान से उमका मेव करने वा बयं पी मे किया गवा दै । परन्तु, यह वानः 
हमारे धमं को नदी । दिन्दुम्यान मे भविनमागं वा उदय ठनि कैः पटे ही मीमासकौं 
क यञमार्, उपनिषपत्यये षा स्षान वया सांख्य जौर योग दन क} परिपक्व दशा 
प्राप्नो चकौ थी 1 दइमव्ि पट्टे ही से हमारे देणवामियो को स्वर्तत्र गीति मे प्रति- 
पादिन देना भस्तिमागे कमो भो मान्यनदीहोमकव्नाथा; जोट्नसवणान्त्ो मे 
आर विणेष कपैः उपनिषदों मे वणित ग्रद्यजलान मे अलय हौ । दन वाने.वर्‌ ध्यान 
देनेनेयषुमानना पदता, किःमीता के ध्म्रनिपादन फा म्न्य पट्टे ही मेप्रायः 
यर्नमान गना कै प्रतिपादन षेः सदृण ही या । गीतारटम्य या चिवेवन भौ दमी वान 
की घोर घ्यानं देकर भरिया गया ६! षट्नु यद्‌ धरिपय अत्यन्त पद्व षद + 
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सस्य सक्षेप मे यहां पर यह्‌ बतलाना चाहिये, कि गीताधरमं के मूलस्वस्प तथा 
परम्परा के सम्बन्ध मे (रेतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर} हमारे मत मे कौन 
कौन-सी बाति निष्पन्न होती है! 
गीतारहस्य के दसवे प्रकरण में इस वात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक 
धरम का अत्यन्त प्राचीन स्वकूप न तो भव्तिप्रधान, न तो ज्ञानग्रधान ओर न योग 
प्रधान ही था; किन्तु वह्‌ यज्ञमय अर्यात्‌ क्मरघान था, ओर वेदसहिता तथा ब्राह्मणो 
में विशेषत इसी यज्ञयाग आदि कर्मप्रधानं धमं क प्रतिपादन किया गया दै । अगे 
चल कर्‌ दसी धमं का व्यवस्थित विवेचन जैमिनी के मीमासासूतो मे किया गया है 1 
दसीलिये उसे भीमासरकमार्गे' नाम प्राप्त टमा । परन्तु, यद्यपि मीमासक' नाम नया 
है, तथापि इस विषयमे तौ विलकरुल ही सन्देह नही, कि यज्ञयाग आदि धर्मं अत्यन्त 
प्राचीन है! इतना दी नही, किन्तु उसे रेतिदासिकदुष्टि से वैदिकधमं की प्रथम 
सीढी कह सकते है । 'मौमासकमां' नाम प्राप्त होने के पहर उसको लयीधम अर्थात्‌ 
तीन वेदो दाया प्रतिपादित धमं कहते थे, अर इसी नाम का उल्लेव गीताम भी 
किया गया है ( गीता ९ २० तथा २१ देखो ) । कम॑मय त्यी धमं के इस प्रकार 
जोर-घोर से प्रचलित रहने पर, कमं से अर्थात्‌ केवल यज्ञयाग आदि के वाह्य प्रयत 
से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो चकताहै? ज्ञान होना एक मानसिक स्विति है। इस- 
चि परमेश्वर के स्वरूप का विचार कथि विना ज्ञान होना सम्भव नही, द्रव्यादि 
विपय मौर कल्पनां उपस्थित होने र्गी, जौर धीरे धीरे उन्दी में से ओौप- 
निपदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हम । यह्‌ वात छान्दोग्य आदि उपनिषदौ के आरम्भ 
ये जो अवतरण दिये है, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती दै। इस ओौपनिपदिक 
ब्रह्मज्ञान ही को आगे चलकर श्वेदान्त' नाम प्राप्त हुजा 1 परन्तु, मीमसि शव्द के 
स्मान ययपि वेदान्त नाम पीछे से प्रचलति इभा है, तथापि उससे यह नदी कटा 
जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमानं भी नया है । यद सच दै, कि कर्मकाण्डे 
अनन्तर ही ज्ञानकाण्ड उत्पन हमा । परन्तु स्मरण रहे कि ये दोना प्राचीन हं । यह 
ज्ञानमागं ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र शाखा "कापिलसाच्य' है 1 गीतारह्स्य मयट्‌ 
बतला दिया यया है, कि इधर ब्रह्मज्ञान अदैती ३, तो उधर साच्य है दती, ओर 
सृष्टि कौ उत्पत्ति के छम के सम्बन्ध में साप्यो के विचार मृल मे भित दह। परन्तु 
अओपनिपदिक अदत ब्रह्मान तथा साष्यो का हती लान, दोनो यचयपि मूल में भित 
भिन्न हो, तथापि केवल जञानदृष्टि से देवने पर जान पडेगा, किये दोनो मार्गं अपने 
पहले के यज्ञयाग आदि कर्ममार्मकेएकहटीमे विरोधी ये 1 अतएव यह प्रश्न स्वभावत. 


उत्पन्न हुमा, कि कर्मं का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावि ? इसी कारण मे उप- 


निषत्काख ही में इस विषय पर दो दलं हो गयेये। उनमेसे वृहदारण्यकादि उपनिषद्‌ 
तया. साख्य यह्‌ कहने खगे, कि कर्म ओौर ज्ञान में नित्य विरोध रै इसद्वि जान 
हो जानि परकमं कात्यागकटना प्रस्त ही नही, दिन्तु जावश्यक भीदै। प्रसवे 


गी. र, ३५ 


४६ मीतारदस्य अथव्रा कर्मयोगा 


विस दृणावास्यादि अन्य उपनिपद्‌ यह्‌ प्रतिपादन कलने खगे, कि न्नान ह जाने पर 
भीकम छोड़ा नहीं जा सकता । वैराग्य मे बुद्धि को निप्काम करके जगत्‌ मं व्यवहार 
कौ सिद्धिके च्वि ज्ञानी पुर्प को सवकर्म करना चाहिये! इन उपनिषदो के 
भाप्यो में इस भेद कौ निकार डालने का प्रयत्न किया है। परन्तु गीतारहस्य के 
श्पारहये प्रकरण वेः अन्त मेँ किये गये विवेचन मे यद्‌ वात ध्यान में भा जायगा, कि 
णादकरमाप्य मेँ ये साम्प्रदायिक अर्यं खौचातानी मे कियि गये है; मौर इचि इन 
उपनिषदौ पर स्वतन्त्र रीति मे विचार करते समय वे अयं ग्राह्य नहीं माने जा क्ते । 
यह्‌ नहीं कि, केवख यज्नयागादि करम तया ब्रह्मान ही मेँ मेर करे का प्रयल क्रिया 
गया टो; किन्तु म॑ब्युपनिपद्‌ के विवेचन से यद्‌ वात भी साण् माफ प्रकट होती दै, 
कि कापिल्ांघ्य में पटने पटक स्वतन्त्र रीति च प्रादुर्भूत क्षराक्षरजान की तथां 
उपनिषदं कै ब्रह्मज्ञान कौ एकवाक्यता - जितनी हो सक्ती थौ ~ करने का भी प्रयलन 
उक्ती स्मय आरम्भ हुमा था । वृद्दारण्यकादि प्राचीन उपनिषद में कापिलरसा्यनज्नान 
को गुद महद्व नदी दिया गया दै । परन्तु मन्युपनिपद्‌ में साच्यौं की परिभाषा का 
पूर्णतया स्वीकार करके यह्‌ कहा दै, किः अन्त में एवः पख्रह्म ही मे स्राघ्यों के चवरी 
तत्त्व निमित दए है 1 तयापि कापिखरमाव्यशास् भी वैराग्यप्रधान भर्यात्‌ कर्मकरे 
वरि है। तत्पियं यदह, कि प्राचीन कामे ही वैदिकघमं के तीन दट दो गये :~ 
(१) केवल यन्तयाग आदि कर्म कर्ने क.मा; (२) ज्ञान तया वैराग्य से कर्म 
संन्यासं करना, र्यात्‌ ज्ञाननिष्ठा यथवा माप्यमार्गं; यौर (३) ज्ञान तया वैराग्य 
बृदि हीने नित्य कर्म कलने का मागं, म्यात्‌ तानकर्मममुच्वयमारम । दनम मे जानमागं 
ह्यास लागंे चनकेरदो अन्य णाणाएं -योग भीरः भक्ति ~ निमित हुईहै। न्दा 
'ग्यादि प्राचीन उपनिपदो मे यह्‌ कटा टै, विः पर्रह्य,वा ज्ञान प्राप्तकसेके चि 
ग्रह्मचिन्नन.अत्यन्त-जावग्यक दै; गौर यह्‌ चिन्तन, मनन तया ध्यान कखे वैः च्वि 
चित्त एकाग्र दोना चाद्ये; भौर चित्त को स्थिर करने के चि परब्रह्म का कोर्न 
कमु 16 मगुण प्रताक पटर नन्रा के सामने रखना पषट्तादटै।! इम प्रकार ब्रह्मयोपामना 
फस स्टनेते चित्तकीजो एकाग्रता हौ जाती ह, उमी को लाने चिप मटृत्व दिया 
जने गा; नौर चित्तनिरोधरपी योम एक जुदा मामं टौ गया । भौर जव मगूण प्रतीकः 
फ द्रदेठ पर्नग्वर्‌ कः मानवन्पधारी व्यक्त प्रतीकःकी उपामना का बारस् धीरे धीर 
टन न्ना, तव जन्त में भक्निमागं उत्सन्न दुमा । यह्‌ मविनमा्मे मौपनिपदिकः शानं 
मृ भन्न, चीची मेंम्बनन्तर रोनिनेपरादृमून नदी हुमा है; सौरम्‌ भक्ि की कल्पना 
क अन्यदेनमेग्दादगर्दै। मव उपनिपदो मा सवीकन करने मे 
५ पटना है, कि पट द्रह्छविन्तन कैः स्ववि यत्त के यदम कोः यवां 
देशपार्‌ काउामनायी! आमे चटकर ष्ट्रः विष्ु यादिर्वदिकः देवनाम क 
11 
तिके स्वय हौ राम, नृमिद्‌, श्रीट्ष्य, 





गीता की वदिरगपरीक्षा ` ५९७ 


वासुदेव आदि कौ भविन (अर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना) जारी हुई है । उ तपदो 
की भापा से यह वात भी साफ साफ माम होती है, कि उनमे से योगतत््वादि योग- 
विपयक उपनिपद्‌ तया नृसिंहतापनी, समत्तापनी आदि भक्तिविपयक उपनिपद्‌ 
छान्येग्यादि उपनिषदो फौ अपेक्षा अर्वाचीन हँ । अतएव एतिहासिक दृष्टि से यह कहना 
पडता है, कि छान्दोग्यादि पराचीन उपनिपदो मे ्वाणित कर्म, नान अथवा सन्यास भौर 
ज्ञानकरमसमुच्चय ~ इन तीनो दलो के प्रादुर्भाव हो जाने पर ही आगे योगमागं भौर 
भवितिमागं को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है 1 परन्तु योग ओर भक्ति, ये दोनो साधन य्पि 
उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तयापि उनके पहले के ब्रहाज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कम 
नही हई - ओौर न उसका कम होना सम्भव ही था। ह्मी कारण सोगप्रघान तथा 
श्िनप्रधान उपनिपदो मे भी ब्रहाज्ञान को भविति भौर योग का ्न्तिम साध्य कहा 
है भौर देखा वर्णन भी कई स्थानो मे पाया जाता है, कि जिन स्ट, विष्णु, अच्युत, 
नारायण तथा वासुदेव आदि कौ भव्ति कौ जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परब्रह्य 
के सूप ह (जैव्यु. ७.७; रामपू. १६; अमुतविदु. २२ आदि देवो) । साराश, वैदिक 


धमे मे समय समय पर आत्मज्ञानी पूस्पो ने जिन धर्माडगो को प्रवृत्त किया, वे 


प्राचीन समय मे प्रचलित धर्माडगो से ही प्रादुभूत हृए है; मौर नथे धर्माडगो का 
प्राचीन समय से प्रचलति धर्माडगो के साथ मेद करा देनादही वैदिक धमं की 
उन्नति का पटले से मुख्य उदैश रदा है; तथा भिन्न भिन्न धर्माङगो की एकवाक्यता 
करने के दसी उदेश का स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारो ने आध्रम 
व्यवस्याधरमम का प्रतिपादन किया है 1 भिन्न भिन्न धर्माडगो की एकवाक्यता करते की 
इस प्राचीन पद्धति पर जव ध्यान दिया जाता है, तव यह्‌ कहना सयुन्तिक नही 
प्रतीत होता, कि उक्त पूर्वापार पद्धति को छोड केवर गीताधमं ही अकेला ्रवृ्त 
हुआ होमा । 
ब्राह्मण-ग्रन्यो के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषदो का ब्रह्ज्ञान, कापिलसाख्य, 
चित्तनिरोधरपौ योग तथा भवित, ये ही वैदिक धमं के सृख्य मुख्य जङग है; ओर 
इनकी उत्पत्ति के कम का सामान्य इतिहास ऊपर क्खिागयादै। अवद वातका 
बिचार किया जायमा, कि गीता में इन सव धर्माडगो का जो प्रतिपादन किया गया है, 
उसका मुल क्या है? ~ अर्यात्‌ वह प्रतिपादन सातात्‌ भिन्न भिन्न उपनिपदौ से गीता 
मे क्या गया है अथवा वीच मे एक-आघ सीटी ओर है । केवल ब्रह्मान के विवेचन 
के समय कठ आदि उपनिषदो के कुछ श्लोक गीता मे ज्यो-के-त्यौ ल्थि गये है; बौर 
ज्ञानकर्मसमृच्चयपदा का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के ओौपनिपदिक उदाहरण 
भो दिये गये है1 इससे प्रतीत होता है, कि गीता-परन्य साक्षात्‌ उपनिषदो के आधार 


पर्‌ रचा गया हयेगा । परन्तु गीता हीमे यौताधर्म की जो परम्परादी गह है, उस्म 


तो उपनिपदो का कही भी उल्लेख नही मिखता 1 जिस प्रकार मोता में द्रव्यमय यज्ञ कौ 
-४..३३ }, उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता 


५४८ मीतारहस्य अथवा क्मयोगदास्र 


मै भी एक स्यान पर यह्‌ कदा है, कि मनुष्य का जीवन एक प्रकर का यज्ञ ही है 
{छा. ३. १६, १७) 1 चसन प्रकार के यन्ञ कौ मह्चाका वर्णन करते हए यह मौ 
षा ह, कि ^ यह्‌ यञ-विय्ा घोर भआट्िगरम नामक ऋपि ने देवकौपुतर ण्ण का 
वनलाई 1“ इस देवकीपुत्र दृप्ण तथा गता के श्रीप्ण को एक ही व्यक्ति माननेके 
चि कोई प्रमाण नहो है। परन्तु यदि कु देर के दिय दोनों को एक ही व्यक्ति मान 
छे; तो भौ स्मरण रहै, कि ज्ञानयज्न को श्रेष्ठं माननेवाटी गीता में घोर आादिगरस 
काकी भी उल्येख नदी किया गया दै । इसके मिवा, वृहदारण्यकोपनिपद्‌ से यदह 
वात प्रकट है, कि जनकः का मागे यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मकं या, तयापि इत समय 
षम मार्गं में भविन का ममावेश नही क्रिया गया था । अतएव भग्तियुक्त लानकमे- 
समुच्चय पन्य कौ समम्प्रदायिक परम्परा में जनक कौ गणना नदीं कौ जा सक्ती -ौर 
नवह गीतामेंकीगरईदै। गीता के चौय अध्याय के जारम्भमें कटाह (गीता ४. 
१-३), चिः युग के मारम्म में भगवान्‌ ने पके विवन्ान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को 
मौर मन्‌ ने इध्वाकुः को गीताधर्म का उपदेश किया था; परन्तु काक के हेरफेरमे उसका 
लोपो जानि कै कारण वह्‌ फिर से अर्जुन को वतव्ाना पडा । गीताधमं की परम्परा 
काश्नान हने के न्वयि ये षटोक अत्यन्त महत्व के ह ! परन्तु टीकाकासे ने शब्दार्यं 
वत्तलाने के अनिरिकन उनका विज्ेप रीति से स्पष्टीकरण नही क्या है; मौर 
कदाचित्‌ एमा करना उन्ेचष्ट भीन स्हा दहो) क्योकि, यदि क्टाजाय, चि 
गौताधमं मूल में किसी एक विशिष्ट पन्य का है; तौ उसने अन्य धामिक पन्यो कौ 
कृट-न-वु्ट गौणना प्राप्त रो जात्ती दै 1 परम्नु हमने मौतारटृम्य के मारिम्भ मे तथा 
गीता कैः चीये सघप्याय के प्रयम दो ्टोको कौ टीका में प्रमाणनटिनि इस वात का 
स्पष्टीरगण कर दिया दहै, फिः गीना में वणित परम्परा का मेट उस परम्परा के माय 
पूरादीख पड्ना दहै, किजो मटाभारतान्तर्गत नारायणोयोपाघ्यान मे वणितं भागवन- 
घमं वी परम्परा मं अन्तिम व्रैतायुगकाटीन परम्परा है । भागवतधर्मं तया गीताघर्म 
यौ पएम्पसं षौ एवन को देखदर वह्ना पदता टै, किः गोताग्रन्य भ।गवतधर्माय है; 
मौर यदि घ्म विप्ममे वु ट्कादहौ, तो मटामान्त में दिये गये वैशम्पायन के शम 
या्य - “गीता में भागवतधमं टौ वनाया गया दै ”(म. मा. णा. ३४६. १०} ~ 
मेय दृूरदटरौ जाती है। इम प्रवार जव यह सिद्ध टो गवा, किः मीना सौपनिपदिक 
क्न का अर्यात्‌ वेदान्न वा स्वदन्ते ग्रन्य नही दै ~ उनमें भागवतधमं का प्रतिपादन 
पिया मया टै; नव महकहने कौ कथं मावण्यक्ता नही, वि भागवतघर्म म मत्य 
करफेगीता मौ जौ चर्वी जायो, वह अपूर्णं तया श्रममूखक होमी { सनपएव 
'मागयतधमं गव उन्पन्च दमा रौर उसका मूलटम्वर्प व्या या, इन्यादि प्र्नों के विषय 
मजो वें ष्म घमप उपच्च्यदह्‌, उनका भी दिचारयक्तेप में यहां किया जाना 


खाटिदे। गौतारस्य महम पट्टी फट माये है, दि एन मागववधरमं केही नारायभीय, 
सोाष्दत, पाल्परद्र घम सादि अन्यनामद। 


गीता का चदहिर्गपरास्ता ८ 


उपनिषत्काद के वाद ओर युद्ध के पके जो वैदिक धर्मगरनथ वने, उनमे से 
अधिकम ग्रन्य द्टप्त हो गये टै} इस कारण भागवतघमं पर वर्तमान समयमे जो 
ग्रन्थ उपलब्ध है, उनमे से गीता कै मतिरिक्ति मुप्य ग्रन्य येही है: महाभारतान्तगेत 
शान्तिपर्व कैः अन्तिम अलारह अध्यायौ मे निरूपित नारायणीयास्यान (म. भा. 
शा. ३२३४३५१), णाण्डिल्यसरूव, भागवतपुराण, नारदपस्चरात्र, नारदमूव, तथा 
रामानुजाचार्य भादि के ग्रन्य1 इनमे से रामानुजाचार्य के ग्रन्य तो प्रत्यक्ष मे साम्प्र 
दायिक दृष्टि ही (अर्यात्‌ भगवतघर्म के विगिष्टदरै वेदान्त से मेल करने के लि) 
चित्रम सवत्‌ १६३५ मेँ (शालिवाहन शक के लगभग वारहवे शतक मेँ) लिखे 
गयेह1 अतएव भरागवतधर्म का मूलस्वर्प निष्वित करने के लिथि इन ग्रन्थो का 
सहारा नटी लिया जा सकता; ओर यही वात मध्वादि के अन्य वैष्णव श्रन्थ की 
भी है । श्रीमदभागवतपुराण दसके पठते का दै1 परन्तु इस पुराण के आरम्ध मे 
हौ यह्‌ कथा दै (भाग. स्क.१अ.४ ओर ५ देखो), कि जव व्यासजी ने देखा, 
कि महाभारत मे (अतएव गीता में भी) नैप्कर््यप्रधान भागवत धर्मकानजो 
निरूपण किया गया दै, उसमे भक्ति का जैसा चादिये वैसा वर्णन नही है; 
आर “ भक्तिके विना केवल नैष्कम्यं शोभा नही पाता,” तव उनका मन कुं उदासं 
ओर अप्रसन्न हो गया एव अपने मन की इस तलमलाहट को दुर करने के 
चे नारदजी की सूचना से उन्दने भक्ति के मादात्म्य का प्रतिपादन करनेवाले“ 
भागवतपुराण की स्वना की। इस कथा का एेतिदासिक दृष्टि से विचार करते पर 
दीख पडेगा, कि मू भागवतधमं मे भर्थात्‌ भारतान्तर्गतं भागवतध्म मे नैष्कम्ये 
कोजो श्रेष्ठा दी गयी थी, वह जव समय के हिरफेरसे कम होने लगी; ओौर उसके 
वदले जव भव्ति को प्रधानता दी जाने गी, तव भागवतधमे के दस दूसरे स्वल्प का 
(अर्थात्‌ भक्तिप्रघान भागवतधमं का) प्रतिपादन करने के छिथ यह भागवतपुराण- 
रूपौ मेवा पौर तैयार किया गया दै 1 नारदपञ्च सत्न ग्रन्थ भरी इसी प्रकार का अर्थात्‌ 
केवल भविनप्रधान है; ओौर उसमे हवादशम्कन्धो के भागवतपुराण का तथा बरह्मवैवते 
पुण, विप्णुपुराण, मीता जीर महाभारत का नामोत्केख कर स्पष्ट निर्देण किया गया 
है ( ना. प. २.७. २८-३२; ३- १४. ७२; ओर ४. ३. १५४ देवो } 1 इसल्यि 
यह प्रकट है, कि भागवतधमं के मूलस्वरूप कां निर्णय करने के िि इस प्न्य की 
योग्यता भारतपुरण से भी कम दजं कौ है। नारदसूत्र तथा णाण्डित्यसूव कदाचित्‌ 
नारदपन्वरा्र से भी कु प्राचीन हो; परन्तु नार्दसूत मे व्याम गौर शुक (ना. सू 
८३) का उल्लेख है । इसील्वि वह भारत आौर भागवत केवाद का दहै; मौर 
शाण्डिल्यसूत्र में भगवद्गीता के श्छोक हीः उद्धृत किये गये है (णा. सू- ९, १५ ओर 
८३) । अतएव यदं सूर यद्यपि नारदसूत्र (८३) से प्राचीन भी हौ; तथापि इममे 
सन्देह नह, कि यद गीता जीर महाभारत के अनन्तर का है 1 अतएव, भागवतधर्म 
कै मूल तथा प्रि जण क्न निपीय अन्त मे महाभारतान्तर्मत नारायणीयाख्यान 


प५०' मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


के भाधार मे ही करना पडता हं । मागवतपुराण (१.३.२४) गौर नारदपज्चरान् 
{८.३.१५६-१५९; ४.८.८१) ग्न्वों मवु को-विष्ण्‌ का गवतार कटा दै। 
परन्तु नरायणौयाख्यान में वागत दातारो रमेवुद्ध कासमावध नटा क्या गया 
है ~ पहला अवतार हम का मौर आगे छस्य कै वाद एकदम्‌ कल्कि भवतार 
वततलाया टै (म. भा. णां. ३३९. १००) 1 इससे भी यही सिद्ध दटोतादै, कि 
मारयणीयाख्यान भागवतपुराण मे मौर नारद पञ्चरात्र से प्राचीन दै। इम नारायणी- 
याख्यान मे यह्‌ वर्णन दै, कि नर तथा नारायण (जौ पख्रह्य ही के अवतार 
है) नामकः दो ऋषियों ने नारायणीय भर्यान्‌ भागवतधर्म को पये पटक जारी 
किमा; भौर उनके कहने से जव नारद ऋषि श्वेतद्वीपं को गवे, तव वहाँ स्वयं 
भगवान्‌ ने नारद को इस धर्मं का उपदे किया 1 भगवान्‌ जिस प्वेतद्टीप में रहते है, 
चद्‌ क्षीरममूद्र मे दै; मौर चद्‌ क्षौरमम्‌द्र भस्परदत के उत्तर मे है; इत्यादि मारायणी- 
याख्यान की वरत प्रा्ीन पौराणिक ब्रह्माण्टवर्णन कै अनुमार ही है; मौर दम विपय 
मेँ हमारे यहा किसी को कु कहना भी नहीं दै । परन्तु वेर नामक पश्चिमौ 
संमटरतम पण्डित ने न कया का विपर्याम करे यह्‌ दीं शंका की वी, किं भागवत- 
धर्मे में वणित भविनतत्व भ्चेतदरीप मे- अर्यात्‌ दिन्दुम्यान कै बाहर कै किमी अन्य 
देण मे ~ दिन्दुस्यान मेँ न्त्या गया दै; मौर भवित का यद्‌ तत्व उम ममय ईमाई 
"मं के अतिरिक्त मौर कटी भो प्रचलित नही चा; इमच्विि ईमा देणोमे दी भर्व्रि 
फी कन्यना भागवनधमियो को मूली दै 1 परन्तु पाणिनी कौ बामुदेवभविनि का तत्व 
माद्टूम या; मौर बौद्ध नया जैनधमं में भौ भागवनधर्मं तथा भक्ति के त्ख पाये जति 
दै । एव्र यह्‌ त्रान भौ निविवाद दै, किः पाणिनी गौर बरद्ध दोनो धमाके पटने ह्‌ 
भे । दृमन्व्यि भव पण्चिमौ पण्डितोने ही निर्चिन कियाद, प्रि वेवर साहवकौ 
छपरयुकन णक निराघार टै { उपर यह्‌ वन्धा दिया गया दै,दि भकिनिरत्य धर्माट7का 
उदय टम यतं ज्ञानप्रघान उपनिषदो के अनन्तर दुआ है 1 टममे यद्‌ चात्त निवि- 
वादप्रक्ट हनी है, कि भानप्रधाने उपनिषदो कैः वाद तया बुद्ध केः पटले वामुदेव- 
मगिनिमम्बन्धौ मागवतधमं उन्पन्न द्रुमा द 1 सव प्रण्न केवन्द टनना दी कि वह्‌ वुद्र 
केः गिन गतक © पटने टुभा ? अगन विवेचन मे यह्‌ वान ध्यान में बा जायगी, 
*मनिमान्‌ (भाच मतिमा) भब्द दरमादा (श्व. २०) नित्तारेः जरण 
जानक्मेभीमकििश्धा उदधेवश््वा यया! शमर तरिवा. प्रनिद्ध फच धा्डा-पन्डिन सनात 
(ऽतप) न *दीद्धधमेक्ामृद इम विपरयदग यन्‌ १९०८द एक व्याग्वयान ददा था, 
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भीता की वहिरमपरीक्षा पष 


कि यदम उक्न प्रशन का पूर्णतया निभ्चित्त उत्तर नही दिया जा सकता; तथापि 
स्यूख्दृष्टि ते उस काल का जन्दाज करना कु अमम्भव भी नही है। 


गीता (४.२) मे यह कटा है, कि श्रीङ्ृप्ण ने जिस भागवतधमं काउप- 
देश अर्जुन को किया है, उसका पटे खेप हो गया या । भागवतधमं के तत्त्व- 
कान मे परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सडकर्यण, मन को प्रयुम्न तथा अहेडकार 
फो मनिष्दध कडा है! इनमें वासुदेव तो स्वय श्रीकृष्ण ही का नाम है; संडतवंण 
उनके ज्येष्ठ भ्राता वलराम का नाम है, तथा प्रयूम्न भीर अनिर्दध श्रीकृष्ण के 
प्न मौर पौत्र के नाम ह! ईसके सिवा इस धर्मं का जो दूसरा नाम सात्वत" भी 
है, वह उस यादवजाति का नाम है, जिसमे श्रीटृष्णजी ने जन्म लिया था । इससे 
यह्‌ वाते प्रकट होती है कि जिस कुल तथा जाति मेँ श्रीकृस्णजौने जन्म ल्या था, 
उसमें यह्‌ धर्मं प्रचन्निति हौ मया था; भौर तभी उन्होने जपने प्रियमितर अर्मुन को 
ससका उपदेश किया दोगा ~ ओर यही वात पौराणिक कया मेँ भी कही गई है। 
यह्‌ भौ कया प्रचलित है, कि श्रीङरष्ण के साथ ही सात्वत जाति का अन्त हो गया । 
स फारण श्रीकृष्ण के वाद सात्वत जाति मे इस धमं का प्रसार होना भी सम्भव नदी 
था । भागवतधर्मं के भिन्न भिन्न नामोके विपय मे दस प्रकार को एतिहासिक उपपत्ति 
यततदाई जा सकती दहै, कि जित धर्मं को श्रीङृप्णजी ने प्रवृत्त किया भा, चह उनके 
प्रे कदाचित्‌ नारायणीय या प्ञ्चरात्न नामो से न्यूनाधिक जशो मे प्रचलित रहा 
होगा; थौर मागे सात्वतजात्ति मे उसका प्रसार होने पर उसे “सात्वत' नाम प्राप्त 
हभा होगा } तेदनंत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया अर्जुन को नरनारायण के अवतार 
मानकर लोग इस धर्म को भागवत्धर्म" कहने लगे होगे । इस विपय के सम्बन्ध मे 

यह्‌ मानने ची कोई आवश्यकता नही, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके 

दै; भौर उन्मे से हरएक ने दस धर्मं का प्रचार करते समय अपनी र से कुछ-न- 
कुछ सुधार करे का प्रयल किया है ~ वस्तुत. एेसा मानने के लि कौर प्रमाण भी 
नही है । मूलधमे में न्यृनाधिक परिवर्तन हौ जाने के कारण ही यह कल्पना उत्यन्न 
हो गई है। बुद्ध, क्रादस्ट तथा महम्मद तो अपने अपने धमं फे स्वय एकी एक 
संस्थापक हो गये ह, गौर आगे आये उनके धर्मो मेँ भक्े-वुरे अनेक परिक्तंन भो हो गये 
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श्स विषय कया अधिक विवेचन आगे चर कर शस परिचि प्रकरण के छठे मय, क्रया 1 


५५२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगङाचख 


दै 1 परन्तु इसमे कोई यह नटी मानता, वि बुद्ध, क्राद्स्ट या मुहम्मद मनेक टो गये 1 
दसी प्रवार यदि मूर भागवतधर्मं कौ भागे चक्कर भिन्न भिन्न स्वख्प प्राप्त दौ गय, या 
श्रीदप्णजी बै विषय मे आगे भिनभित कन्पनषर्ट् हो गई तौ यह्‌ त माना 
जा सवता, कि उतने ही मिते श्रीकृष्ण भी हौ गये ? हमारे मतानुसार एसा मानन 
वे लिय कई कारण नटी है । कोभी धर्मं खीजिथे, ममय के हैरफेरमे उमका रपान्तर 
हौ जाना बिल्ल म्वाभाविकः है । उमके त्यि हस वात की आव्यत्ता नही, कि 
भिन्न भिन्न कृष्ण, वुद्ध या सा मसीह माने जावे 1% कुछ खोग भौर विशेषत कृ 
पभ्चिमौ तकंज्ञानी यट तवं विया करते दहै, कि श्रीद्कुप्ण, यादव मौर पाण्डव, तया 
भारतीय युद्ध आदि एतिटासिक घटाना नही है । ये सय काल्पनिक कयां हं । 
भौर कृषछछणजोगा वैमत मे तो महाभारत अध्यात्म विपय का एक वृहत्‌ 
ग्पयः ही है परन्तु हमार प्राचीन प्रन्थो के प्रमाणो वौ देखकर विसीभीं 
निप्यक्षपात्तौ मनुष्य कौ यट्‌ मानना पडेगा, वि उक्त शवाएुं वरिल्युर निराधारं हँ । 

साराण, हमारा मत यट टै, कि श्री्रण्ण चास्पांच नटी हृष्‌ । वै केवर एक् ही 
एनिदासिक पृर्प ये यव श्रीटप्णजी यै जवनास्काट पर विचार करते ममय 
रा व चिन्तामणराव वैय ने यह्‌ प्रतिपादन विया है, कि श्रीटप्ण, यादव, 

पाण्डव तया भारतीय युद्ध का एक ही बाल - अर्यात्‌ कलियुग वो आारम्म ~ है । 

पूराणगण्नना वे अनृसार उम कामे अवतक्र्पाचि हनारमे भी भिक वर्प 


वीत चुर ई, ओग यही श्रीटृप्णजी वे अवतार का यथायं का दै परन्तु 


पाष्ड््ोमे गा वर शपकादरतक बे राजायो पौ पुराणो म वित्त पीटिगा 








*ट्ल के चरित्र म पराक्रम, मि भीर वेदान्त धै नतिरिक गोपियोः की रासीय 


का ममरविशं होता, भीर ये बाति परस्परवरिरोधी ६। मन्यि भाजस्न छर विद्धान्‌. यह प्रति- 
पादन ल्ियाकरते ६, कि महाभास्तका 


ए भिन्न, गीति का भिद गीर गोष्ट का कन्हेयामी 
भिक ष्टा मा-दारकर ने अपने वेव, व मादि पन्थ सम्बन्धी नन्यजी यन्य मं इप्ी मत 
को स्वीकार करिया । परन्तु धमार मत में यह टीक्‌ नकी ै। यड बात नही, कि गोविपोंष्ी 
कथाम जा भभार्‌ वन द, वद वादु म न भावा टो । पगन्तु कव उतने क्षी क दिये यहमानने 
काषः -भवदयता रही, क्षि शरीरेन नाम षटेकटं मिष भिन्न षु गवे, नीर श्म दिये 
न्या कं मिवा दोर अन्द नापार्‌ भी नही 1 शतक छिव, यदमी मष, रि गापियींषी 
कदा प्रवार पडटे मागयनश्नहीम हभाहो, किन्तु दाज्छान के नारन्भ म यानी विरम 
मयत १२९ के टगमग ज्यरारविरयित ुद्धचभ्तिः (८ २९ नौर माम कविस्त धराद 
चन्ति नानक (४ ~) ममी गोपिदो का ज्येन सिया गपा३। अनसय इम विषय येंर्मे 
इ महारा क क्धन स चिन्नामराव थैय श्रा मन मिक युक्तिक प्रनीन षदा ६1 


रबु (विन्वाम-राय वैव षाड मन उनकं महामार दै दीदासमद भन्धजी 
म द। ए पवा स्मा विरद पः आदनं मन १९०५ द द्दन क्न एनिवगी 
म्प ग्या स्तम्प्दन दिता थः उमये मी श्म बात दा विवेवन द्िषा था ॥ 


ध्रः 


न 
कषम 


मीता की बहिरंगपरीक्षा पृषद्‌ 


से इस काठ का मेर नही दीख पड़ता 1 अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण मे जो यह्‌ 
वचन है, कि ““ परीक्षित रजा के जन्म से नन्द के अभिपेक तक १११५ अथवा 
१०१५ वपं होते ह ” (भाग, १२. २. २६; ओर बिष्णु, ४,२४.३२), उसी के 
आधार पर विद्वानों ने अव यह्‌ निश्चित किया है, कि ईसाई सन्‌ के रगभग 
१४०० वर्थ पहले भारतीय युद्ध जोर पाच्डव हए होगे 1 अर्यात्‌ सँकष्ण का 
अवतारकाल भी यही है; गौर इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह्‌ वात 
तिद्ध होती है, कि श्रीकृ-ण ते भागतव को इसा से लगरममं १४०० वर्प 
पृह्के अयवा बुद्ध से ८०० वपं पहले - प्रचलित किया होमा । इसपर कृ कोग 
यहु आक्षेप करते है, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवो के रेतिहासिक पुष्प होने मेँ 
कोई सन्देह नही; परन्तु श्रीषृष्ण के जोवनचरित्र मे उनके अनेक रूपान्तर दौ 
पडते ह - जैसे श्रीकृप्म नामक एक क्षिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हमा, पवात्‌ विष्णु का पद मिला ओौर धीरे धीरे अन्त में पूणं परब्रह्म का स्प प्राप्त 
हो गया ~ इन सव अवस्थाओंं में आरम्न से अन्त तक वहुत-स्ा कार वीत चुका 
होगा ~ इसीख्िि भागवतघरमं के उदय का तया, भारतीय युद्ध का एक ही काठ नदी 
माना जा सकता । परन्तु यह आक्षेप निरस्थक है । “ किसे देव मानना चाहिये; ओर 
फिसे नही मानना चाहिये ” इस विषय पर आधुनिक तकं की समङ्ग मे तथादो- 
चार हजार वर्य पले के लोगों की समस (गीता १०.४१) मे वडा अन्तरहौ गया 
है । श्रीकृष्ण के पहले हौ वने हए उपनिषदो मे यह सिद्धान्त कटा गया है, कि ज्ञानी 
पुरूष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (व्‌.४.४.६); ओर मैव्युपनिषद्‌ मेँ यह साफ़ 
साम्‌ कह दिया है, कि सद, विष्णु, अच्युत, नारायण, ये सव ब्रह्म ही है (मयु. 
७.७) । फिर श्रीङृप्ण को परब्रह्मप्राप्त होने के क्वि अधिक समय लगने का कारण 
वया ह ? इतिहास कौ ओर देखने से विश्वसनीय वौद्ध ग्रन्थो मै भी यह्‌ वात दीव 
डती है, कि वुद्ध स्वयं अपने को ्रह्यभूत' (सेलसुत्त, १४; थेरगाया ८ ३१) कटता 
था । उसके जीवनकला ही मे उते देव के सदृश्यं सन्मान दिया जाता था । उसके 
स्वर्गस्य होने के वाद शीघ दी उते द्ेवाधिदेव' का अथवा वैदिकधमं के परमात्मा का 
स्वरूप पराप्त दो गया था; ओर उसकी पूजा भी जारी हो गई थी । यदी वात रसा 
मसीह्‌ की भी दै 1 यह वात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रक्रृप्ण संन्यासी 
नहीये;ओरन भआगवतधमं ही निवृत्तिप्रधान दै 1 परन्तु केवल इसी आधार पर बौद 
तया ईसाई धर्मं के मूलपुरपो के समान आगवतधर्म्रवतेक श्रीकृष्ण को भी पहले ही 
ते ब्रह्य अथवा देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी वाधा के उपस्थित होने का कारण 
दीख नही पडता । ॥ 
दन प्रकारः श्रीछृप्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवतधमका 
उदयकाख मानना भी भ्रशस्त तथा सयुक्तिक ह । परन्तु सामान्यतः पर्चिमी पण्डित 
रला वसते मे दयौ हिचकिचाते ६? इसका कारण बु ओरीहै। दन पण्डितो 


4) मीतारदत्य अश्ववा कंमयोगत्राख 


रे अधिकांश का अव तक यही मत दै, कि खुद चेद का काठ ईमा के पट्टे 
गभे १५०० वपं या वहत ह्वा तो २००० वपं मे अधिक प्राचीन नही द 1 
अनएव न्द्रं मपनीं दृष्टि ने यह्‌ कटना सम्भव प्रतीत होता दैः कि मागवत्रधम 
हमा के वगय १४०० वपं पन प्रचन्ित हया होगा 1 कयोनिः वैदिकधर्ममाित्य 
मे यह त्रम निविवाद मिद्ध है, किं ऋगवेद केः वाद यज्ञयाग आदि कर्मप्रतिपादकः यजुवद 
सौर श्र्णग्रन्य वने 1 तदनन्तर लानम्रधान उपनिषद्‌ थौर माव्यशास्त निमित दए; 

सौर जन्त मे भरितग्रधान म्रन्य रे गये । गौर केव भागवतधमं के ग्रन्या का 
यवनोकन कसे ये स्पष्ट प्रतीत होता दै, किः यौपनिपदिक नान, मांव्यधस्ति, चित्त- 
निराध्पो योग यादि धर्मादग भागवतधर्मं के उदय के पटक दी प्रचन्धिन हौ चुके 
ये) ममय की मनमारी खीचातानी करने पर्‌ भी यही मामना पड्ना दै, कि च्छेद 
के वाद गौर भागवनधर्मं के उदय के पटे, उक्त भिद्न भिन्न वर्माटगो का प्रादुर्भाव 
स्था वृद्धि हने के चि, वीच में कम-मे कम दम्र-वारह्‌ मनक यवण्य चीत मय 
होगे । परन्तु यदि माना जाय, कि भागवनघ्मं कन श्रीृष्ण ने वपने ही ममय म~ 
स्यान्‌ शमा कैः न्मभग १४०० वपं पटने ~ प्रवृत्त किया होगा; तो उक्न भिन्न भिन्न 

धर्मादगो की वुद्धि के न्वयि उक्त पप्रचिमी पण्डिनो के मतानुनार्‌ ग्ट भी उचित 

वाद्टाववाभ् नही र्ट्‌ जाता । क्योकि, ये पण्डिनि रोग च्छग्वृदकाटदहीकौ्मामे 

पदे १५०० तया २००० वपं मे अधिक प्राचीन नदी मानने ! एेमी यवन्या में 

खन्द यद्‌ मानना षटृवाद्ै, किमौ या अधिक मे यधिक पचिः मी वपंके वाद 

ही भागवनधर्म का उदय हो गया \ दमच्विये उपर्युयन कयनानुमार कृद निरेक 

कारण वन्धा कर्वे स्परेग श्रीङरष्ण गौर भागवत्तधमं कौ नमकादरीनना कौ नटी 

मानने \ मौर कुद पण्चिमी पण्दित तो यद्‌ कटने केन्विमीच्खनदोग्येद, किः 
भागवतध्रमं ब्रा उदय वुद्धके बाद टरा दोगा । परन्तु जैन तवा चोौद्ध ग्रन्योमेँदी 
श्रागवनधरम वे जौ दन्य पाथ जाते रै, उमे नो पटी कान म्यष्ट विदिन दानी दै, 
कि माग्रतघर्म बुद्ध ने प्राचीन टै। अतएव डो. युन्दरने # कटा रै, करि मागवनघर्मं 
था उदयश्यठ वौप्दरद दरः अणे टृटष्न वेः वद्य हमार “वुगायन' ग्रन्थ कः प्रनिपादन्‌ 
कै अनुमार च््रदादि प्रन्योका फार ही पीं ट्टाया जाना चारिये। पर्चिमी 
पण्डितो ने अटणच्चू जनुमानो मे वैदियः मन्यौ केः जो पान निपरििन किय ६, यै 

श्यमनृयक २) वदिप की धू्वमर्यादा दमा कैः पद्ये ५०० व्थंयेक्मनरी दे 
जा सवनी, दृन्यादि वानो प हमने जपने "नोरायनः ग्रस्य यें वेदो ॐ उदमयन-न्यिनि- 
दमक वाम्यं) बे आधार पर मिद्ध कग दिया ई, र टमी अनृमान कौ लय अधिः 
याणः पटिम पटिटना मनमनाप्राद्य माना (4 १ दमव्ररार च्थण्डदकाटर फो पीटटेरटयानम 


8 दुन्दग्न पवया न ठपवएञा, ऽदुदाछल 1894, ( $ण्‌ 
ए. 2४६ ५ 


0 ५ „ दा, 
8-294 ) म एषि “रायन ध्न्य क्य ममाद्ाचन्य द्य उम टमा। 


गीता की वदिरंगपरीक्षा पथ्‌ 


वैदिकधरमे के सव अंको की वृद्धि होने के ल्ि उचित कालाव मिल जाता है.भौर 
भागवत-धर्मोदयकाल वौ सवुचित करने का प्रयोजनं दी नही रह्‌ जाता 1 परलोक- 
चामी शडकर्‌ वाढक्ृप्ण दीक्षित ने अपने * भारतीय ज्योति शास्त (मराठी )के इतिहास" 
मे मह वतलाया है, कि ऋग्वेद के वाद ब्राह्मण जादि ग्रनयो मे इृत्तिको प्रभृति नक्षत्रौ 
कौ गणना है । इसलिये उनका काल ईसा से रूगभग २५०० वयं पहले निष्चित करना 
पडता है । परन्तु हमारे देखन में यह अभी तक नही आया है, कि उदगयन स्थिति 
सेग्रन्योकेकालकानिर्भेयकरने की इस रीतिका प्रयोजन उपनिषदो के विषयमे करवा 
गया हो । रामतापनीसरीवे भक्तिप्रधान तया योगतत्वसरीवे योगभरधान उपनिपदो 
कौ भाषा भौर रचनाः प्राचीन नही दीव पडती ~ केवल इमी आधार पर कई लोगो 
ने यह अनूमान कियाद, कि सभी उपनियद्‌ प्राचीनता मे बुद्ध की अपेक्षा चार- 
पाच सौ वर्षं से अधिक नही है। परन्तु कालनिर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय, 
तो यह्‌ समन्न भ्रममूरुक प्रतीतं दोगी । यह्‌ सच दै, कि ज्योतिष की रीति से सवं 
उपनिपदो का काल निश्चित नही किया जा सकता ! तथापि मुख्य उपनिपदौ का 
काल निर्चित करने के क्ये इस रीति का बहत अच्छ उपयोग किया जा सकता दै । 
भापाकी दृष्टि से देवा जाय, तोप्रो मैक्समूलर का यह कथन है, कि मैल्युपनिपद्‌ 
पाणिनी से भी प्राचीन दै 1 ‰ क्योकि इस उपनिपद्‌ मे एेसी करई शब्दसन्धियो का 
प्रयोग किया गमा दै, जो सिषं मैतायणीसहिता महौ पायौ जाती है, ओौर जिनका 
प्रचार पाणिनी के समय बन्दहो गया था (अर्थात्‌ जिन्हे छान्दस्‌ कहते है) ! परन्तु 
मैव्युपनिपद्‌ वु सव से पटला अर्थात्‌ अतिप्राचीन उपनिषद्‌ नही दै। उसमे न 
कर दिया है, बिन्तु कर्द स्थानौ पर छान्दोग्य, वृहदा- 


केवल ब्रह्मज्ञान ओर साप्य मेल क 
र्यकः, तैत्तिरीय, कट जर ईशावास्य उपनिषदो के वाक्य तथा श्लोक भी उसमें 


प्रमाणा्थे उद्धत किये गये है1 हाँ, यह सच है, कि मैच्युपनिपद्‌ मेस्पष्टरू्पसे 
उवत उपनिषदो के नाम नदी दिये गये है1 परन्तु दन वायो के पहले एसे पर 
वाक्यदभेक पद रखे गये है, जंमे "एव ह्याह! या “उक्त च' (=एेसा कदा है) 1 
मौलि इस विपय मे कोद सन्देह नही रह. जाता, किये वाक्य दूसरे ग्रन्योत्ते 
चि गये ह-स्वय मैव्युपनिपत्तार के नही दह) ओौर जन्य उपनिपदा के देखने से 
सहज ही मालूम हो जता है, कि वे वचन कहां मे उद्धृत कयि गयेह। अवट्म 
मैव्यपनिपद्‌ मे कालरूपी अथवा सवत्मरल्पी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वणेन 
पाया जाता दै, कि “मघा नक्षत के आरम्भमसे त्रम श्रविष्टा अर्यात्‌ घनिष्ठा नक्षत 
के आधे भाग पर पटेवने तक (मघाय श्रविष्ठाधम्‌ ) दक्षिणायन होता है, आर सार्पं 
स माना ग्व 7 ------------ आर्या नक्घ् से वियस्ति य्रमपूवेक (अर्यात्‌ माश्चेपा, पुप्प आदिश्रमने) 


 &€€ 586९0 ००5 गा पौ ६85 ऽल्या<, ती. > ४. [07०, ए 
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पीट मिलते दए धनिष्ठा नक्र के याध भाग तक उत्तरायण ठता दै ” (च्यु. ६. 
१४१ 1 दमभे सनदेद्‌ नदी, पि उदगयनस्थितिदर्शंक ये वचन तत्करा्न उदगयनस्थिति 
को च्वम करके दी कहे गये ट; भौर फिर टम उपनिषद्‌ का कान्निर्णय भी 
गणित फी रीति मे महन ही किया जा मक्ता है । परन्तु दीव पदता दै, च्न्सीने भी 
छन्न दम दुष्ट म विचार नहीं किया है ) मैल्युपनिषदूरमे वाणित्त यद्‌ उदगयनस्िति 
येदादगञ्योतिप मे कटी गं उदगयनस्यित्ि के पट्टे की द । क्योकिः वेदाटज्योगतिय 
मेँ यद्‌ वातस्पष्टस्पमेक्ट्‌ दी गहे ह, विः उदगयन का मारम्म धनिष्ठा नक्षत्र कै 
धार्म मे होता है, मौर मैत्युपनिषद्‌ मेः उमका भारम्म "वनिष्ठार्धः मे क्रिया 
शया दै ।इम विषय नँ मतमेद दै, कि मै्युपनिपद्‌ के श्वविष्यार्धम्‌" शब्द मेनो 
शर्धम्‌" पद है, उसका अर्यं “ठीक आया” करना चादि; भयवा * धनिष्ठा वीर 
णतनास्वा वैः बीच स्यान पर्‌ ' करना चापि ? परन्तु चाहे जो कहा जाः 
दमम तौ कुट भी सन्देह नही, कैः वेदादगज्योतिप के पटने कौ उदगयनस्यिति का 
वर्णन मंच्युपनिपद्‌ मेँ करिया गया है; गौर वही उम ममय की स्थिति दौनी चाहिये । 
अनएव यद्‌ कटना चादिये, विः वेदाटगज्योतिघका् कत उदयन, मैन्युपनिपत्कारीन 
उदगयन कौ सपक्षाः खगभग नाये नसत्र से पे हट वाया था 1 ज्योनिमंणित मे 
पट्‌ मिद्ध द्ोतां दै, किःवेदादधरज्योनिप मे कटी गट उदगयनस्थिति मार्ट सनः 
स््यभग १२०० या १४०० वर्पं पटने क है; % गौ र बाघे न्त्र मे उदगयन के पीट 
ट्छने मेँ ठगमग ८८० वर्यं न्म जानि है] दमद्टिय गणिन मे यह्‌ वान निष्पन्न दौनी 
है, विः मन्युपनिपद्‌ मा कैः पट्टे १८८० मे १६८० वयं के बीच कमी-न-कभी वना 
होप । मौर गुट नदौ तौ यदं उपनिषद्‌ निन्मन्देट्‌ वेदादगज्योतिय के पट्टेका दै! 
अव यद्‌ कटने की कों मावण्यकना नदीं, किं छान्दोग्यादि जिन उपनिपदों केः यव~ 
तग्ण मंतरयुपनिपद्‌ में दियिगयेषहै,चे उमे भो प्राचीन ह । मारण, इन मव ग्न्य 
भेकाभ निर्णव द्म प्रकार्‌ हौ चुका टै, कि ऋग्वेद मन मवी से नगम ४५०० 
वपं पटने का दै; यज्ञयाग यादिविपयकः ब्राह्मणग्रन्व मन ईमवी कै लगमग॒ २५०० 
यपं पट मै दै; भौर छान्दोग्य यादि जानप्रधान उपनिषद्‌ मन हेम वैः लगभग 
१६०० वपं पूगने दद । भव ययार्यं मे वै वाने भवतिष्ट नही र्ट जानी, जिनके कारणः 
पल्विमी पटिटितन्टोम मागवनधरं के उदकां कौ दम योर दृटा दने का यत्न कियां 
फरते ट; भौर श्रृष्टा तया भागवतधर्मं क, गाय भौर वदे की नैमर्गिक जोडी कै 
ममान एकी कान्दर्जू मे वांधने मे कों भव भीनहींदीयर पडना। एवं फिर 
+ बदागर्पीनिव का कददविगरयकः विवेचन टम 0707 ( भोरायन ) नम मवेनी 
ध्न्य म मधाप. दा हङर बाटटयः शी 


कित क (माग्नाय योनिश क्य ददान ° नामक 


मर्द्द (ए. ८ रव्ददा १०८-१८९) मद््दिगपाद। ठम म बान कामी 
द्विव व्पि श्रई, रि उव्गदनमे वेदि न्योष ष्यन-मा दारः निद्धि पः 
>>} ई 1 


गीता की घदिरंगपरीक्षा पुष्‌ञ 


वौ ग्रन्थकार दारा वणित तया अन्य रतिहासिक स्थिति भी ठीक टीकमेलदौ 
जाता है ! इसी समय वैदिककाल की समाप्ति हई; ओर सूत्र तया स्मृतिकाल का 
मारम्भ हुमा है । 

उक्त कालगणना से यह्‌ बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भगवतधर्म 
का उदय ईसा के लगभग १४०० वपं पहले ( अर्थात्‌ वुद्ध के लगभग सातनमाठ 
सौ वर्प पहले) हुमा है । यहं काल वृत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर तलां चुके 
है, कि ब्राहाणग्न्यों मेँ वणित कर्ममा इससे भी अधिक पराचीन है; भीर उपनिषदों 
तथा सांव्यशास्व मे वणित ज्ञान भी भआगवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचक्िति हो 
कर सर्वमान्य हो गया था । एसी अवस्था मे यह कल्पना करना सर्वथा अनुचित है, 


कि उक्त ज्ञान तथा धर्माडगको कौ कुछ परवाह न करके श्रीकृष्णसरीवे ज्ञानी ओर 


चतुर पुर ने अपना धर्म परवृत् किया होगा; भथवा उनके प्रवृत्त करने पर भौ यह्‌ 


धरम तत्कालीन राजपियों तथा ब्रह्मपियों को मान्य हुजा होगा; गौर लोगो मे उसका 
प्रसार हुआ दोगा । ईसा ने अपने भनितप्रघान धर्मं का उपदेश पहले जिन यहृदी 
लोगो फो किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्वज्ञान का प्रसार नही हमा था । 
इसि अपने धम का मेल तच्वन्ञान के साच कर देने की उसे कोई आवश्यकता 
नही थी 1 केवल यहं वतलां देनेसेईसाका धर्मोपदेशसम्बन्धी काम पूरा हो सकता 
या, कि पुरानी वार्ह्वल मेँ जिस कर्ममय धर्मं का वणेन करिया गया है, हमारा यह 
भवितमा्गं भी उसी को ल्यि हए दैः ओर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया 
1 परन्तु ईसाई धमं की इन वातौ से भागवतधर्मं के इतिहास की तुलना करते 
चाहिये, कि जिन छोगो मेतथा जित्त समय भागवतधमं 


समय यद्‌ ध्यान में रखना चा 
का श्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममा ही सेनी, किन्तु 


ब्रह्यज्ञान तथा कापिलसांच्यशास्त्‌ से भी परिचितदहो गये थे; ओर तीनो धर्माद 
करी एकवावयता (मेल) करना भीवे लोग सीख चुके थे । रसे रोगों से यह कहना 
किरी प्रकार उचित नही हमा होता, कि ^ तुम अपने कर्मकाण्ड या ओपनिपदिक 
जीर सांख्यज्ञान को छोड दो; ओर केवलं श्रद्धापू्वक भागवतधरमे को स्वीकार कर 
को 1» ब्राह्मण आदि वैदिक मन्यो मैं ्वाणित ओर उसं समय मे प्रचित यज्ञयाग 
आदि कमो काफल क्या है? क्या उपनिषदो का या साव्यशास्त का ज्ञान वृषा दै? 
भक्त्ति ओर वित्तनिरोधरूपी योग का मेल कंसे दो सकता है ?~ दत्यादि उत समय 


स्वभावतः उपस्थित होनेवाके ्रषनो का जव तक ठीक ठीक उत्तरन दिया जाता, तव 


सक भागवतधमं का प्रचार होना भो सम्भव नही धा। मतएव न्यायकीदृष्टिने 
अव यही कहना पड़ेगा, कि आगवतघरम मेँ आरम्भ ही ते इन सव विषयो की चर्चा 
करना भल्यन्त भावष्यक था, ओर महाभारतान्तर्गेत नारयणीयोपाख्यान केः देखने 
से भो यद्‌ सिदान्त दृढ हो जाता दै 1 दस मख्यान ञे भआगवतधरमं के साय भौप- 
निपटिकः अदा्चानका ओर संख्यप्रतिपादित क्षराक्षरविचार का मेक कर दिया गया 
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है; ओौर यह भी कहा है - ५ चार वेद भौर साय्यया योग दन पाचों का उसमे 
{भागवतधमं मे) समाविश दता है । इसस्ि उसे पाञ्चराद्रधरमं नाम प्राप्त हया 
६ (म. भा. णां. ३३९. १०७}; गौर वेदारण्यकसदित ( बर्थात्‌ उपनिपदौ 
को भौ केकर) ये स्य (णास्त्र) परस्पर एक द्रुमे के यडग दै " (णा. ३४८८२) 1 
"पान्वरात्र' ग्व्द कौ यह्‌ निरवित्त व्याकरण की दृष्टि प्त चाहे शु न दो; तयापि 
उसमे यह्‌ बात स्पष्ट विदित दो जाती है, कि सव प्रकार के ज्ञानं की एकवाक्यता 
भागवतधरमं मे भारम्मही ते फी गई थी । परन्तु भवित कै साय जन्य सव धर्मादौ 
कौ एकवाक्यता करना दी कु भागवतधमे की प्रधान विषेपता नहीं है 1 यह्‌ नही, 
कि भवित के धर्मत्व को पट्द पटे भागवतधरमं ही ने प्रवृत्त करिया दौ । उपर विये 
दए भंल्युपनिषद्‌ (७.७) कै यावय मे यह वात प्रकट है, किष्द्रकी याविष्णु 
येः किसी न किमी स्वसूप कः भवित, भागवततधर्मं का उदष होने के पट्टे ही जारी हौ 
चुकी थी । मौर यह्‌ भावना भी पे हौ उत्पन्न हो चुकी यी, कि उपास्य कु भी 
हौ; व्‌ ग्रह्यदही का प्रतीक यवा एक प्रकार कारूपहै। यह्‌ सचटै,किगश्द्र 
आदि उपास्यो के वदे भागवतधर्म मे वामुदेव उपास्य माना गया है; पर्तु 
सीता तया नारायणीयोपाख्यान मे भी यद्‌ कहा दै, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय; 
वह्‌ एकः भगवान्‌ ही के प्रति हुमा कसती दै ~ सदर घौर भगवान्‌ भिन्न भित्र नदी 
है (गीता. ९. २३. म. भा. णा. ३८१. २०-२६) 1 यतएवं केव बामुदेवमक्ति 
भागवतघर्मे का मुग्य क्षण नही माना जा सकता । जिम सात्वत्तजाति में भागवत 
धमं पानुभूत हवा, उम जाति के सात्यमिः मादि पुख्प, परम भगवदूमय्त भीप्म बीर 
धनून, तया स्वयं श्वीषष्ण भी चट परावमी एवं दूससो मे पराक्रम कै यार्यं करनि- 
बाचि हो गवे द| भतएव अन्य भगवद्‌मवतो फो उचित टै, चिः वे भी टमी आदरं 
पो भषने मम्मुख रं; सौर तत्कारीन प्रचचिति चातुर्वण्यं केः ्रनुमार युद्ध भादि 
मव व्यवहास्कि फर्म कदे ~ वम, यही मूल भागवतं का मुख्य चियय वा 1 यह 
यात नदी, कि भिति कैः तत्व कौ स्वीकार करके वैराग्ययूक्न बुद्धि मे ममार का त्याग 
मरनेयान्ि पुरूपं उम ममव चिव्यकुट ही न होगे 1 परन्तु, यद्‌ वृद्ध सारतो के या 
श्रीटृप्य कैः मायवनधरमं का मुम्य तत्वे नदी है 1 श्रीषप्णजी के उपदेश का मार यदौ 
है, कि भप्तिमे परमेष्वर या क्नान दौ जानि पर्‌ भगवद्‌ वत्त को परपेप्वर के समान 
जगन्‌ कै धारणपीपघ के च्विपि मदा यल कसे रहना चाहिय । उपनिपत्वाद में जनक 
आदिते ही यह्‌ निर्वि कर दिवा या, मिः ब्रह्णलानी पुस्पं के स्ववि मौ निष्वाम 
एमं एरना वोद जनृचित यात नीं । परन्तु उस समय उनम भग्नि का ममवि् नही 
पियागमवाथा; अौर दमैः मिवा क्ानोत्तर कमे करना ययवानवटनाहृर्एकक 
5.3 पर भवरम्वित्‌ ग्व ~ वर्थात्‌ वकत्पिरः ममद्वाजानाथा (वे. मू. द. १५} 1 
दिकः घमं केः निदान मे भागवतधमं ने जो त्यन्त मदत्यपुं ्यौर स्मार्वधमं ने 
विसित कादं कपा, यद्‌ यट दै. उम (मामवनधम) नेष्ट षदम मनि 


; गीवा की वहिरंगपरीक्षा ` पवर्‌ 


वड़कर केवल निवृत्ति की अपेक्षा निस्कामकर्मप्रधान प्रवृत्तिमा्ं (नैष्कम्यं } फो भिक 
श्रयस्कर ठहराया; ओौरे केवल ज्ञान ही से नही, किन्तु भविति से भी कमं का उचित 
मेल कर दिया । दस धमं के मूलम्रवतंकं नर भौर नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सव 
काम निप्काम वुद्धि से क्रिया करते थे; ओौर महाभारत {उयो. ४८. २१, २२} मेँ 
कहा है, कि सव रोगों को उनके समान क्म करना ही उचित है । नारायणीय आख्यान 
मे तो भागवतघर्मं का लक्षण स्पष्ट वतलाया है, कि ““प्वृत्तिलक्षण्च॑व घर्मो नारायणा- 
त्मकः ” (म. भा. शां. ३४७. ८१ } ~ अथति्‌ नारायणीय अथवा भागवत्तधर्म 
्रवृ्तिप्रधान या कमेप्रधान है; नारायणीय या मूर भागवतधमं का जो निष्काम 
्रवृत्ति-तत्त्व है, उसीका नाम नैप्कम्यं है; भौर यही मूल भागवतधमं का मुख्य तततव 
दै। परन्तु, भागवतपुखण से यह वात दीख पड़ती है, कि अगि कालान्तर से यह्‌ 
तत्त्व मन्दे होने लगा; ओर इस धर्म मे तो वैराग्यप्रधान वासुदेवभक्ति श्रेष्ठ मानी 
जाने लगी । नारदपञ्चराद्र मेँ तो भक्ति के साथ मन्तेतन््ो का भी समावेश भागवत- 
धमं में कर दिया गया है । तथापि, भ्रागवत ही से यह वात स्पष्टो जतीरहै, कि 
ये सव इस धमं के मूल स्वरूप नहीं ह । जहां नारायणीय अयवा सात्वतघरमं के 
विपय मेही कुछ कटने का मौका आया है, वहां भागवत (१. ३. ८ ओौर ११. 
४.४६) मेही यह्‌ कहा दै, कि सात्वतघमं या नारायण छि का धर्मं (अर्थात्‌ 
भागवतधर्म ) "नैप्कम्यंलक्षण' है; ओर भगे यह भी कठा है, कि इस नैप्कम्येधमें 
मे भक्ति को उचित महत्त्वं मही दिया मया था, इसलिये भक्तिप्रधाने भागवतपुराण 
कटना पड़ा (भाग. ९. ५. १२) । इसतते यह्‌ वात निविवाद सिद्ध होती है, कि मूक 
भागवतधमे नैप्कम्यप्रधान अर्थात्‌ निषप्कामकर्घ्रधान था; क्रिन्तु जगे समयक हैरफेर 
से उसका स्वरूपं वदल कर वह्‌ भक्तिप्रधान हो गया ! गीतार्हस्य मे एमी एेति- 
हासिक वातो का विवेचन पहले हो चुका है कि ज्ञान तया भदित से परावमका 
सदैव रषनेवाले मूल भागवतधमं मे भौर आश्नमव्यवस्यास्पौ स्मा्तमागं मे षया भेद 
हि? केवक् सन्यासप्रधान जन मौर बौद्धधर्म के प्रसार से भागवतधर्मे के क्मयोयकी 
अवनतिहौ कर उसे दूसरा ह स्वरूप अर्यात्‌ वैराग्ययुक्त भवितस्वरय कने प्राप्त 
हज ? भीर वौद्धधमं का दात होने के बाद जो वैदिक सम्प्रदाय प्रवृत्त हए; उनमे 
से कु ने तो अन्त में भगवद्गीता ही को सन्यामप्रधान, पुष्ट ने केवट भवितप्रधान, 
कुष्ट ने विशिष्टाहैतप्रधान स्वरूप कंसे दे दिया ? 
उपर्युयत सक्षिप्त विवेचन से यह्‌ यान समक्न मे आ जायगी, पिः यदिव धमं गैः 
सनातनं भ्रवाह्‌ मे भागवतध्मं षा उदव यव हुजा ? भौर पटने उम प्रृत्तिप्रथानः 
यो कर्मप्रधानं ष्ट्ने परभी भागे चठ कर भद्िप्रधान स्वर्प एवं सन्त मे रामानुना- 
-चारयं फे समय वितिष्टदटैते स्वूपद्रप्तष्ट येया! भागवनघर्म के दन भिप्नर भिप्र 
-स्वष्पोर्मेसेजोमूलारम्भ फा म्यात्‌ निघ्माम क्मप्रधान स्वन्पर्ह वही गोना 
कग स्वस्य है भद यहां पर संसेष मे दषु यतदटादा जायया, रि खक धररार को मूष 


पद गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख 


के कार के विपय में क्या अनुमान किया जा मक्ता है? श्रौष्ष्म तया भारतीय 
युद का काल यद्यपि एक ही दै; यर्यात्‌ सन दवी के पठे लमग १४०० ५ 
है । तयापि यह नही कहा जा सकता, कि भागवत्तघ्म केये दोनो प्रधान ग्न्य 
मूख मौना तथा मूख भारत - उमी समय रचे गये टोगे। किमी भी धर्म॑पन्य का 
उदय होने पर तुरत ही उम धरं प्र ग्रन्य रचे नदी जाति । मारत तया गीता र 
विपय मे भी यही न्याय पर्वाप्त होता है। वर्तमान महामार फे गारम्म मे यह 
कथा है, कि जव भारतीय युद्ध ममाप्त दौ चुका; मीर जव पाण्डवो मा पन्ती (पौत्र) 
जनमेजय मर्पसत्न कर रहा था, तव वरहा वैशम्पायन ने जनमेजय को पटक पटले 
गीततास्हित भारत सुनाया या, भौर मागे जव सौती ने शौनक कौ सुनाया, तमी मे 
भारत-प्रचन्ित हमा । यह्‌ वात प्रकट ठै, कि सौती भादि पौराणिको के मुखम 
निकल कर जागे भारत को काव्यमय ग्रन्य वा स्यायी स्वरुप प्राप्न दीनिमकृट 
समय मवश्य वीत गया होगा। परन्तु इस काठ का निर्णय करने के ल्मि कोद 
साधन उपलब्ध नही दै । एेमी जवम्था मे यदि यह्‌ मान च्या जाय, कि भारतीय 
युद्ध कै लगमग पांच सौ वं के भीतर दी मां महादाव्यात्मक मूख भारत निमित 
हना दोगा, तौ दृष्ट विशेष मादस वी वात नही टोगी । क्योकि वौघ के ग्न्य, 
यद्ध बौ मृतम बरे वाद द्रमसे भी जल्दी तैयार टृएु है 1 अब वारं महाकाव्य मे नायक 
मा परैवन पर्रम बतव्प्र देने मेही काम नही चलता । विन्तु उमम यटभी वनदटानां 
पता है, पि नायक जो यु करता दै, वद्‌ उचित हैया यनुचिन ! रतना ही क्यौ ? 
मम्टृत के अनिरिविन मन्य साहित्यो मे जो उत्न प्रकारके महाकाव्य है, उनम भी 
यटीन्नातटोनादहै, किनायकवे वार्यो गृणदोपो का चिवेचन करना आर्पं महा- 
भ्य का एक प्रधान माग होना है! अर्वाचीन दृष्टि से देपा जाय, तो वट्ना पटेगा, 
ति नायको के फा्यो का समर्यन केवट नीतिवाम्त के साधार प्र्‌ करना चाटिये 1 
बिन्तु प्राचीन ममयमें धमं तया नीनिमें पृयक्‌ भेद नही माना जाता था! अतएव 
उवन समर्य वे न्व धर्मद ट कै सिवा अन्यं माग नटी या 1 फिर यह्‌ बनटानेषी 
आव्रस्यकना नही, कि जो भागवनधरमं भारत के नाय कौ ग्राह्य हुमा था सयवा 
जौ उन्ही भे दवारा प्रवृत्त पिया गया या, उमी भागवनधरमे कै माधार पर उने 
पार्थो का ममर्थन करना भो भावरयक या। मके खिवा दरूमग मारण वटभीषै,विः 


भागवनघमे बै मततिरिक्त तत्करा ठीन प्रचलिनि मन्य वेदिन घमषन्व न्यूनाधिग्र रनिमे 
अया मर्वथा निवृ्तिप्ररान ये । दमन्दियि 


उनमें वधिन तन्वो दै जाघारपर भारत मे 
नापवा कौ वीरता का पू्मनया ममर्यन करना मम्भवनटी वा 1 मनएव कर्मयोगप्रधान 
भाग्यनधमे या निरूपय महानाम्यात्मकं मून्मारहीमेंकग्ना थावप्यवथा ! यही 
मूर गता । यौद पदि भागवन धर्म वे मूठ स्वस्त्प का उपपत्निसदिन प्रतिपादन करनै- 
वाद्यमयनेपदूगग्रन्यदहूनमभी री;त्तोमी यदस्य अनुमान क्रिपाजा सक्ता टै, 
गिह मादि्न्याममे एर मवर्य है; मौर सका काद स्माद स्गृभग ९०० 


गीता कीं वहिरगपरान्ता + 


पहले दै। दस प्रकार गीता यदि भागवतध्मग्रधान पहला ग्रन्थ न हो, तो भी वह मुष्य 
ग्र्या से एक अवश्य है ! इसल्यि इस वात का दिण्दशेन करना आवश्यक था, किं 
उस्म प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित जन्य धममेषस्यो से ~ अर्थात्‌ 
कर्मकाण्ड से, जौपनिपदिक ज्ञान से, साष्य से, चित्तनिरोधरूपी योग से तथा भविति 
से भी अविरुढ है । इतना ही नही; किन्तु यही इस ग्रन्य का मुख्य प्रयोग भीक्टा 
जा सकता है । वेदान्त ओर मीमासाशास्व पीछे से है। इसल्यि उनका प्रतिपादनं 
मूलगीता मे नदौ आ सक्ता 1 ओर यही कारण दे, कृ लोग यह्‌ णडका करते हैः 
कि वेदान्त विपय गीता मे पीठे मिला दिया गया है ! परन्तु नियमवद्ध वेदान्त भौर 
मीमासाशास्त्र पीछे भले ही वने हो; किन्तु इसमें कोई सन्देह नही, कि ठन शास्त्रो 
के प्रतिपाद्य विपय वहत प्राचीन है - ओर इस वात का उल्टेख हम उपर करही अयि 
ष्ठ ५ अतएव मूरगीता मे इन विपयो का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत 
नही कटा जा सकता । तथापि हम यह्‌ भी नही कते, कि जव मूल भारत का महा- 
भारत बनाया गया होगा, तव मूर गीता मै कु भी परिवर्तन नही हुमा होगा। 
किसी भ धर्मषन्य को लीजिये; उसके इतिदास से तो यही वात प्रकट हौती है, 
कि उसमे समय समय पर मतभेद होकर अनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते ई । 
वही वात भागवतधमं के विपय मे कही जा सकती है । नारायणीयाख्यान (म. भा. 
शा २४८ ५७) मे यह वात स्पष्ट रूप क्‌ दी गरहः कि भागवतधरमंको दुख लोग 
तो चतुव्यूह्‌ - अर्थात्‌ वासुदेव, सडकपेण, परयुम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहो 


को ~ मानते हे; मौर कु रोग तिव्यूह्‌ या एकब्य्‌ ही मानते ह । आगे च कर 
रसे ही ओर भी अनेक मतभेद उपस्थित हए होगे 1 इसी प्रकार अौपनिपदिक 
सावधानी रना 


साख्यज्ञान कीभी वृदधिहो र्दी थौ \ अतएव इस वात कौ साबधा 
अस्वाभाविक या मूक गीता के देतु के विर भी नही था, किमूल गीता्मेंजोकृद्ध 
विभिन्नता हो, वह दूर जावे, अओौर बढते हुए पिष्डव्रह्मण्डजान से भागवतयमं 
कापूर्णतयामेल हो जावे । हमने पके † गीता ओर ब्र्ममूब * शीपंव लेय मे यट 
वतलादियारै, किदसी कारण ने वर्तमान मीतामें ब्ह्यसूतो का उल्ठेख पाया जाता 
है। इसके सिवा उवतं प्रवारः के अन्य पर्र्तन भी मृल गीता मेदो गये होगे। 
परन्तु मूर गीताग्रन्य मे एसे परिवरतनो बा दोना भौ सम्भव नही या । यतमान ममय 
मे गीता कौ चो प्रामाणिकता है, उसे प्रतीत नही होना, पि यह्‌ उमे यर्नमान 
महाभारत के बाद मिरी होगी । ऊपर कठं जायि, वि ग्रद्यमू्रो में स्मृति! शन्द 
से गीता यो प्रमाण माना है 1 मूल भारत का महाभारत होते ममय यदि मूढ गौना 
मे भो बहत से परिवर्तन हो गये होने, तो द्म प्रामाणिदना में निम्मन्देह्‌ यु वाधा 
आ द हाती । परन्ु वसा नही इना ओर मीता्न्य मयी प्रामाणिका मदी 
अधिय वड गई दै 1 जतषएव यही अनुमान करना पट्नारै, निमूद गीताम ज 
गुद परिवर्तेन हृष होमे, ये यदं म्न्वभे न ये; विन्तुदमे घ, जिनमे मृ परन्य 
मी.र.३६ 


५६२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


के र्यं की पुष्टि हो गई है । भिन्न भिन्न पुणो म वर्तमान भगवद्गीता के नमूने की 
जो भनेक गीतां कटी गई ह, उनसे यद्‌ वात स्पष्ट विदिव हौ जाती दै, कि उक्त 
प्रकार से मूढ गीता को जो स्वरूप एक वारं प्राप्त टौ गया था, वही मव तक वना 
हमा दै ~ उमके वाद उसमे कुछ मी परिवर्तेन नदी दुवा । वयोकि, इन सव पुयर्णो 
मे से मत्यन्त प्राचीन पुराणौ के कुट एतक पटहे दी यदि वर्तमान मीता पूर्णतया 
प्रमाणभूत (गीर इसीय्यि परिवर्तित न होने योग्य) नदो गई दती, तो उमी 
नमूने कौ अन्य मीतागोंकी रचना की कत्पना दोना भी मम्मवनही था। दमी 
प्रकार गीता कै भित्त भित्र साप्रदायिक टीकाकारनि एकह मीता कै शब्दो की 
सीचातानी करक - यद्‌ दिखलाने का जौ प्रयल किया दहै, क्रि गीता का र्यं हमारे 
दी सम्रदाय के अनुकूल है 1 उ्तकी भी कोटं भावग्यकता उत्पन्न नही होती । 
वर्तमान गीता कै बु सिद्रान्तों का परस्परविरोध देख कुट छोग यह शका करते 
दै, कि वर्तमान भारतान्तर्गेत गीता मे भी जागे समय पर कुट परिवर्तन दमा 
दोगा । परन्तु हम पटक ही यतना चृके है, फि वास्तव मे यह्‌ विरोध नटी है, किन्नु 
यह्‌ श्रमदै; जो धर्म्रतिपादन करेवा पूर्वापार वैदिकः षद्धतियों के स्वप 
फो टीक तौर प्रन प्मनेसेदमादै! सारं, ऊपर किथि गये विवेचन से यह्‌ 
यात ममजमे था जायगी, कीभित्न मिन प्राचीन दिक धर्मागो की एकवाक्यता 
फरक प्रवृत्तिमार्गे का विकेप रीति ने मम्यन केवटे भागवतध्म का उदय 
दी चुने पर्‌ लगभग पांच सौ वपं के पश्चात्‌ (र्यान्‌ ईमा के ठगभग ९०० वपं 
पट्ट) मूल भारत गौर मूट गीता दोनो ग्रन्य निमित हए, निने उम मूल 
भागवतधम का ही प्रतिपादन करिया गया था; बौर भारत का महामास्तं हंति 
ममय मद्यपि दम मूलगीता मे तद्यपोपकर वृद्ध मुधार्‌ कथि गये हो; तयापि उमक 
जमा र्पमंउमममय भौ परिवर्नन नटी दुमा 1 एवं वर्तमान महामार मे जव मीता 
जहा गढ, तव (सौर उसके वाद भी) उनमें कोटं नया परिवर्तन द्रया ~ भौर 
दना भी नम्र या। मूल मीना तया मूट भारत के स्वप्‌ एवं कान वाब 
निर्ण म्वमावनः म्ूलदृष्टि मे एवं बन्द्ाद मे पिया गवा दै। क्योकिः इन ममय 
द्मे न्वयि कोड विगेप साधन उप्व्य नही है1 परन्तु मटाभारं तया वर्वमान 
्यनाकौो यहु वान नदी! ग्वोकरि इनके काल्वा निर्य करने के न्दिये वनेरे साधन 
& ॥ अन्व दनक च्चा स्वतन्त्र गेनिमे यग भागमें की गर है । यद परपाय्व 
म म्नरथ रयरना चादि, किये दोनो - ययात्‌ वर्तमान गीता यीर वर्तमान 
मटामाग्न ~ वह ग्न्य र, जिनके मृ म्वम्प मेः कारानर्‌ से परिवर्तन दाना 


कौर जौ दन ममव मीना तया मदामारन वै ल्प मे उपर्य > येउमममयकः 
पटः मून प्न्य नही 
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भ्नाग ५- वतमान गीता का काट 


इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भरागवतधमं पर प्रधान ग्रन्थ 
है; ओर यह्‌ भागवतधर्मं ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वपं पहले प्रादुभूत हआ 1 एव 
स्थूरमान से यह्‌ निश्चित क्रिया गया, कि उसके कुछ शतक के बाद मूल गीता बनीं 
होरी, ओर यह भी बतलाया गया, कि मूलं भागवत धर्मं के निष्काम-करमप्रधान 
हने पर भी आगे उसका भवितप्रधान स्वरूप हो कर अन्त मे विशिष्टादैत का भी 
उसमे समावेश हो गया 1 मूर गीता तथा मूल भागवतधम के विषय मे इस से अधिक 
हाल निदान वतमान समय मे तो मालूम नही है, ओर यही दशा पचास वपं पहले 
वतमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डवटर भाण्डारकर, परलोकवासी 
शडकर वालक्ृष्ण दीक्षित तथा राववहादुर चिन्तामणराव वैद्य प्रभृति विदानो के 
उद्योग से वर्तमान गीता एव वर्तमान महाभारत का काल निर्चित करने के ल्यि यथेष्ट 
साधन उपलव्ध हो गये है, ओर अभी हाल ही मे स्वगवासी त्यम्बक गुखनाथ काठेने 
दो-एक प्रमाण अौर भी वतकरये है। इन सब वो एकत्रित कर तथा हमारे मत से 
उनमे जिन वातो का मिलाना ठीक जंचा, उनको भी मिला कर परिशिष्ट का यह्‌ भाग 
सक्षेपमे छवा गया है । इस परिशिष्ट प्रकरण के आरम्भ ही मे हमने यह्‌ बात प्रमाण 
सहित दिखा दी दै, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनो ग्रन्य एक ही 
व्यवित दासा सचे गये है । यदि ये दनो ग्रन्थ एक ही व्यित द्वारा स्वे गये -~ अर्थात 
एककालीन मान ले - तो महाभारतं के कार से गीता का काल भीः सहन ही निर्चित 
दो जाता 1 अतएव इस भाग मे पटले ही हे भ्रमाण दिये गये ह, जो वर्तमान महाभारत 
का काल निस्वित करने में अन्यन्त प्रधान माने जाते है, भौर उनके बाद स्वतन्त्र रीति 
सेवेप्रमाणय्यिगयेहै,जौ वतंमान गीता काकाल निश्चित करने में उपयोगी है । 
रेषा करने का उदैश यह है, कि महाभारत का कालनिर्णय करनेकेजो प्रमाण, 
तै यदिकरिसी को सन्दिग्ध प्रतीत हो, तो उनके कारण मीता के काल का निर्णय 
करने मे कोड वाघान होने पये 
महामःरत कारनिर्णय -- महाभास्तग्रन्य बहुत ॒बडा है; भौर उसी में 
यह किला दहै, कि वह छक्षश्लकात्मक है । परन्तु राववहाद़र वैद्य ने महाभारत 
के अपने टीकात्मक अत्रेजी ग्रन्य के पहले परिशिष्ट मे यह वतलया हैष%किजो 
महाभारत ग्रन्थ इस . समय उपलब्ध दै, उसमें राख श्टोको की सख्यामें वु 
न्यूनाधिकता हो गरईरै, ओर यदि उनम हस्वि् कै श्लोक मिलादियेजावि, तो भी 


मोग एक लव नी हेता । च ----- एक खा नही दता । तथापि यह्‌ माना जा सक्ता है, विभारत कषा 


कन एववा ^ दलप, ए 185. रा. म. वेच फे महामाए्त के 


सिस शीकात्मक अन्थ का हमने कटी कटो उटेख किया ३, वह यदी शतस दे । 


प मीतारहस्य अयवा कर्मयोगडाख्र 


महाभारत होने पर जो वृहत गरन तयार हमा, वह्‌ प्रायः वततंमान ग्रन्य दी साहोगा। 
ऊपर यता चूके दै, विः इम महाभारत मेँ यास्क के निर्म्त तया मनुसंहिता का गौर 
पगवद्भीता मे तो ब्रह्ममू्ो का भौ उल्टेख पाया जत्ता है । यव उसके अतिरिक्त, 
महाभारत के कालनिर्णय करने के चयि जौ प्रमाण पाये जातिटै, वेयुः 

(१) अछारद्‌ पवौ का यह्‌ ग्रन् तया हरिवंघ, ये दोनों संवत्‌ ५३५ यर ६३५ 
कैः दमियान जावा गौर वारी द्वीपो मँ गये ये; तया वरहा कौ प्राचीन कवि' नामक भाषा 
मँ उनका अपवाद हुमा है । हम अनुवाद के ये जाठ पवं - जादि, विराट, उद्योग, मीप्म, 
याघ्रमवासी, मुस, प्रस्यानिक सौरः स्वर्गारोदण - वारी दीप में टम समय उपलब्ध 

है; मौर उनम से कु्धप्रकाशित भी दो चके दै । यद्यपि यनूवाद कविभापारमे म्या 
गया है, तथापि उममें स्थान स्यान पर महाभारत के मूठ संस्कृत श्लोक ही रपे गये 
&। उनमें से उद्योगपवं के यको की जांच हमने कौ दै। वे सव शलोक वर्तमान 
मटामारत की ककत मेँ प्रकाणित पोयी के उद्योगपर्व के अध्यायो मे - वीच वीच 
में त्रमण.- मन्ते दै! दममे मिद द्योता है, किः ट्त श्यो गनत्मकः महाभारत संवत्‌ 
४३५ यैः पके टगरमग दो सौ वपं तक हिनदुस्थान में प्रमाणमृत माना जाता था । 

मेयोकिः, यदि वह्‌ यदा प्रमाणमृत न हया दता, तो जवा तया वादी दीपो र्मे उमेन 
छे गये होति तिव्यत कौ भापारमे भी महाभारत का बनृवाद हो चुका दै; पन्त 
यह्‌ उम्केवादकादै1!% 

(२) गुप्त राजा के समय का एक णिठटेख दाद में उप्च्ध टमा है, 
किःजो चेदि मवत्‌ १९७ यर्यात्‌ वित्रम संवत्‌ ५०२ में चा गयाया। उममेंद्स 
याति को स्पष्ट रीनि मे निदेण किया गया है, कि उम समय महाभारत ग्रन्थ एकः टा 
श्टोयो का था; मीर दमने यद्‌ प्रकट दौ जाता दै, किः वित्रमी संवत्‌ ५०२ केः छममग 
दो मौ वपं पटने उमका यस्तित्व यवस्य होगा ! 

(३) जाजक भाम कवि के जो नारकग्रन्य प्रकायित ट दै, उनमें से 
सधि्राग मटाभारन केः आाघ्यानों वेः आघार पर रवे गयेदै) द्ममेपरक्टहै, कि 
उन ग्रमय महाभारन उपच्छ् या; भौर वह्‌ प्रमाण भी माना जाताया! भान 
यविडेन श्वान्ट्वरित' नाटक में श्रटप्यजी फी चिगु-मवस्या कौ वान का तया गोपि 
व पाया जात्त टै \ यनएव यह्‌ वदना पट्ता दै, मि दृस्विम मो उम समय 


अन्निन्वमेंहोया1 यह वान निधिवादषदै, दिः माम्‌ कत्रि काच्धिदाम मे पगना है। 
वन ~~ 


*जवा दीप फ महामाग्त का व्यो 16 रषण्वला रल्णल्म, वण 1914, 
ए. 3238 मे द्विया गयाद; नौर निन्त माप मे अनुवादन मदामारत फा दटम 
रिण्ली [तण पेल एण्वद)२, 2. 228 १०८ ध््यिटे। 

ग र टिम [एष्ला्ाराणाप वाल्य नामर 
प १४५ म ्दग्न द भटे 
श्न * मारन स्योत्रदास्व 
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गीता की वदिरंगपरीक्षा प्ण 


भास कवित नाटको के सम्पादक पण्डित मणपतिशास्त्री ने स्वप्नवासवदत्ता नामक 
नाटक की प्रस्तावनामे लिया है, कि भास चाणक्य से भौ प्राचीन रै । क्योकि भास 
कवि के नाटक का एवं श्लोक चाणक्य के अर्येशास्त मे पाया जाता है, मौर उसमे 
यह्‌ वतलाया है, कि यह किसी दूसरे का दहै । परन्तु यह्‌ काल यद्यपि कुछ सन्दिग्ध 
माना जाय, तथापि हमारे मत से यह्‌ वात निधिवाद दहै, कि भास का समय सन ईती 
कै दूसरे तथा तीसरे णतक के ओर भरी इस ओर का नही माना जा सकता 1 
( ४ ) वौद्ध ग्रन्थो के द्वारा यह निरिचित किया गया है, कि शालिवाहन शक के 

आरम्भ मे अश्वघोप नामकः एक वौद्ध कवि हो गया है, जिसने धुदधचरितः' ओर 
सौन्दरानन्द' नामक दो वौदधर्मीय सस्ृत महाकाव्य क्ये! अवय ग्रन्थ दछपकर 
प्रकाशित कयि गये ह । इन दोनो मे भारतीय कथा का उल्लेख दै । इनके सिवा 

वसखभूचिकोपनिपद्‌" पर अश्वघोप का व्याख्यानरूपी एक ओर ग्रन्थ है । अथवा 
व चाहिये, कि वभ्ूचिकोपनिषद्‌' उसी का स्वा इभा है। इस ग्रन्थ को 
परोपेमर वेवर्‌ ने सन १८६० में जर्मनी मे प्रकाशित किया है । इसमे हरिव के शराद- 
माहात्म्य मे से “सप्तव्याधा दशा्णेपु° ' (दरि २४ २० ओर २१) इत्यादि ्ठोक, 
तथा स्वय महाभारत के कृ अन्य शलोक (उदाहरणार्थ, म भा शा २६१. १७) 
पाये जाते है 1 इससे प्रकट होता है, किं शक सवत्‌ से पहले हरिवश को मिलाकर वर्तमान 
लक्षष्लोकाटमक, महाभारत प्रचलित था । 

(५) आश्वलायन गृह्यसूतो (३.४ ४) मे भारत तथा महाभारत का पृथक्‌ 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है, ओर वौधायन धर्मसूत्र मे एक स्थान (२ २ २६ ) पर 
महाभारत मे वणित ययाति उपाव्यान का एक श्लोक मिक्ता है, (मभा ७८. 
१०} । बुल्ह्र साहब का कथन है, कि केवल एक ही श्टोक के जधार पर यह अनुमान 
दृढ नही हये सकता, कि महाभारत बौधायन के पहले था ! % पर्त यह्‌ णका ठीक 
मही । क्योकि वौधायन के गृह्यसून मे विप्णुसहल्नाम का स्पष्ट उल्ठेव है। (रौ 
गू शे १.२२ ८), भौर आगे चल कर पी सूत्र (२ २२ ९) मे गीताकां 
“पत्र पुष्य फल तोय० › षटोक ( गीता ९ २६ ) भो मिक्ता है । बौधायन श्न म 
पाभ जानेवाले इन उल्लेखो को पहले पर्ल वी स्यम्बक गुखनाथ बाढ 
ने प्रकाशित किया धा । ¶ अओौर इन सव उल्लेखो से यही कहना पडता है, किवुल्द्र 
साह्व कौ शडका नि्ू दै । आश्वलायन तथा बौधायन दोनो ही महाभारत से 


परिचित्त ये 1 युल्दर ही ने अन्य प्रमाणो से निद्ित किया है, कि वौघायन मन्‌ ईस्वी 


के लगमग ४०० वरप पहले हुमा होगा । त लमभग ४०० वर्पं पटे हुआ होगा 1 
#*§८ ° 89९0 80015 ०416 ८251 ऽल165 १, ४० सटा ४,, [0.7 3/0 
गै परलेकवासी ज्यम्बक गुरना कटेकाष्गटेख (€ ४९५1८ 11382217 छात्‌ 
७प्पणपाः ऽ8णकलौय, ठा शा, प्०5. 6-7, ए 528-532, मे प्रसारित हमा 
हे। इमे लेसर चा नाम प्रोकेसर के टा ह, पर वह ॐखद्ध है। 


पद गीतारदस्य अयवा कर्मयोग्याख 


(€) स्वव महाभारत में जदा विष्णु. के वव्त्तासेका वर्णन विया गयादैः 
वहा बुद्ध कानाम तक नदीं; भौर नारायणीध्राख्यान. (म. भा. शां. ३३९. १०० ) 
र ज दम बवतारौ कर नाम दिये टै, व हंत को प्रयम यवनार कट्‌ कर तया कृष्ण 
के बाद ही एकदम वस्विः को ल्यकर पूरे दस गिना दिये है ¡ परन्तु वनपर्व म कलिमुग 
फी भत्निप्यन्‌ म्यित्ति का वर्णन के समय कटा है, ङि“ एटुकचिन्दा पृविवौ न 
देवगृहभूषिता * (म. भा. १९०. ६८) ~ अर्यान्‌ पृथ्वी पर्‌ देवाच्यो के वदने एकः 
होगे! बुद्ध के वा तया दाति प्रमृदि त्रिमी स्मारक वन्तु को जमीन म गाड कट म 
परयो खम्म, मीनार या इमास्त वनाटं जाती यी, उमे एट्कः कटत थ; सौर भाजकन 
खये 'टामोवा' कटने ह! टागोत्रा णव्द मंसटून धानुगर्म (नपा टागव) का 
अपश्च है; यौर “वातु णव्द का वर्यं “भीतर रकी ट्ट स्मारक वन्नु ८. टै, 
मीन नया ब्रह्देण मे च दटामोवा कटं स्यानो पर्‌ पाये जाने दै 1 इने प्रतीत होता 
दै, दि दढ के वाद ~ परन्तु यवना मे उनकी गणना टोनि के पटने टी ~~ महाभार 
स्रा गया होमा । महामा में शट" तवा श्रतिवुदध' णव्द यनेक बार मिवे दै (ग. 

१९४. ५८; ३००. ४३; ३८२. ५२) 1 परल्नु वहं केव ठ नानी, जाननेवाला घयत्रा 
स्यिनप्रन पूरय दनना टी यवं उन प्रब्द म यमिप्रेत है } प्रतीत नहीं टोता, तरि वे णव्द 
वोद धरम चच च्विगये टो; विन्तु यह माननेकेव्िवृटकाग्णभीटैःदिवौदोनेये 
छब्द वदि धर्ममेत्विटेने। 

(७) कावनि्ंय यौ दृष्टि न वह्‌ वान थन्यन्न महत्वप्णे दै, किः महामार 


में नक्षत्रगणना यपिविनी वादिम नरी है; तिन्तुवट्‌ उत्तिकरामादिमेटै (म.ना. 


यनु. ६४ यौर्‌ ८९) ; गौर मेप-वृम मादि राननियो का कटी भी न्येख नटी है। 
मयौवि दम वात मे यट अनुमान मह्न दी क्रि जा सक्ता, कि यूनानियौ कं 
मटपाय म दन्दरम्यान रमँ मेप, वृपम लादि सणियो ॐ आने वे पटृन्र ~ रयात्‌ 
मिक्न्दर वे पटने ही ~ मटामारलग्रन्य रवा मया होमा। पर्न्नु टममे भौ अधिक 
महत्य लव वात वथ जादि नदात्रमणना वे विपय कौ टै ! वनुमीना (म. भा. यथव. 
४४. २ सौर दि ७१.३८) मे कटा, ङि चिण्वाभित्रे ने श्रवणं लादि की 
नमव्रमणना बारम्म दी, जौर टीव्रार ने उमदा यद्य पिया, तिखन 
श्रय नदत म रत्तययय का जारम्म हंता या ~ टे मिवा उमा कोटं दूवरा 
टीव टक मयं मी नटींटौ मक्ता वेदादटयन्योनिष दे ममव उनरायय का चारम्म 
निष्ण नर मेटूयाख्गनाया 1 धनिष्ठा में उदगयन टीनि काका ज्यौनिर्मदित 
री रतिम भ्र ये पट नमग १५८०० वपं यानां द, अर न्योतिर्मधित की रीति 
४ ठदम्यन क्यप नम्र पोषे टन के वि स्यमग जार दषं न्दम जाते है। दन 
मायने धवय वे आरम्य म उदगयन होने का बाढ भम कै पट नमभम ५०० 
खदथानाहै। माराय, मके डाय यद वन्या जा मया द, लि णक वे पट 
५०० दके रममम दमन महामाग्तचना दोग 1 प्खोस्वानी गदशनवद्डरषय 


सीता फी वहिरंगपरीक्षा ५६७ 


दीक्षित ने अपने भारतीय ञ्योति शस्व" मे यही अनुमान क्या है (भा. ज्यो, 
पृ. ८७-९०, १११ मौर ९४७ देखो) इस प्रमाण की विधेयता यहं ह, कि इसके 
कारण व्ंमान महाभारत का काल शक के पके ५०० वपं से अधिक पीर हटाया 
ही नदौ जा सकता 1 
(८) राववहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रन्थ अग्रेयी मे छवा 
ह, उसमे यह बतलाया दै, कि चन्त के दरवार मे (सन ईसवी से कगभग ३२० 
वर्प पटले) रहनेवाले मेमस्यनीच नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ मालूम 
थी। मेगस्यनीज का पूरा ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है; परन्तु उसके अवतरण 
क ब्न्यो मे पाये जाति ह । वे सव एकतित करके, पहले जर्मन भाषा मे प्रकाशित 
किमि गये; भौर फिर भेकिण्डल ने उनका अग्ेजी अनुबाद किया है} इस पुस्तक 
(पृष्ठ २००-२०५) मे कहा दै , कि उसमें वागत हेरेक्लीजी श्रीकृष्ण दै, गौर 
सेग्थनीज के समय शोरसेनीय रोग ~ जो मथुरा के निवासी थे ~ उसी की पजा 
किया करते थे । उसमें यह भी लवा है, कि हेरेक्ी अपने मूलपुरप डायोनिसस 
से पन्द्रह था । इसी प्रकार महाभारत (अनु. १४७. २५-३३) मे भी कहा रै, 
कि श्रीकृष्ण दक्षपरजापति से पनद्रहवे पुर्प ह 1 ओर मेगस्थनीच ने कणेमरावरण, 
एकपाद, ललाटाक्ष आदि अद्भुत लोगो का (पृ ७४), तथा सोने के उपर निकाकने- 
वाली चीटियो (पिपीलिकामो) का ( पृ.९४ ) जो वर्णन किया दै, वह्‌ भी महाभारत 
(सभा. ५१ भीर ५२) ही मे पाया जाता है इन वातो से जौर अन्य वातो से 
प्रक्टदहौजाताहै, किं मेगस्थनीक के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही नही प्रचक्िति 
था, किन्तु श्रीृप्णचरित् तया श्रीढृप्णपूजा काशी प्रचार दहो गया था। 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपर्युक्त प्रमाण पररस्परसापक्ष अर्यात्‌ 
एक दूसरे पर अवलम्वित नही है वन्द _ <^ --“ --- अवखम्वित नही है, किन्तु वे स्वतन्त्र है, तो यह्‌ वात निस्सन्देहं प्रतीत 


* 8९6 ]1"(176165 ^ 17त19-21९85106065 81 ^ पावा), 0 
202-205 मेगस्थनीज्‌ का यद कथन एक वर्वमान सोज फे कारण विचित्रतर्वक टट 
गया है। अम्बं सरकार के श नान्णण्हान्या एकवा की १९१४ कसवी की 
एाणटटा०७8 [रनू0८। छाल ही मेँ प्रकारित हई ३। उमे एक शिप 2, जो ग्वालियर 
रियासत फे भलत शषटर फे पार वेसनगर्‌ गोव मे साम्मव्राया नामक एक गर्डष्वजस्तम्भ पर 
मिटा! श्सठेपरमे यक्षा ट, के ष्िओरोर नामक एक हिन्दु भने द्र यवन अधीत 
रकि ने इस स्त्म फे सामने भरद्‌ षा मस्वुरि पनवाया;+ भीर यह यवन वष फे मगमव 
मामक राजा पै दुरषार त प्ष्षिएाण धम्टिभा्किषएत गामय रफ राजा फे रट फी रति 
यत से रक्तां धा। ४।१०॥१। ४॥ मरै तिणो चरेण मति भििया गवा 2,फिवद वाके 
प्ले ए४०्ये यप्र सषणगसाभा। दो घए मात परतया तिद षषे जीर, कि उस समय 
वाप्देवमाग- प्रहत ५ । हल यना गीम्‌ यधन होग भी पाषठैय पे मन्विर 
धनयनि टयम । सव पाथ प्ी भत भ्‌ द मेगर्यमी्भषी दो सश) विदुषि षा भी 


वाद्देयभाई गाद भी । 





५६८ गीतारदस्य अथवा कमयागनास्र 


दोनी, कि वर्नमानं महाभारत जक के गभग पाँच मौ वर्यं पटे अस्तित्व मे ज्र 
या! दके वाद कदाचित्‌ क्रिसी ने उमे कुट नये णलो मिला दविये गि; मथवा 
उत्तमे मे कृष्ट निकाल मी, उति दोगे ! परन्तु इम समय कृष्ट विशिष्ट शलोको के विषय 
में कोई प्रण्न नहीं है -प्रष्न तो नमूतचे ग्रन्युके दी विपवमें दै; मौर यह्‌ वात्त मिद्ध 
टै, रि यह्‌ ममस् ग्रन्व गककरान् के कम-म-कम पचि भतक पट्टे ही रचा गया है । 
इम प्रकरण के आरम्म दी में हमने यह्‌ निद्ध कर्‌ दिवा दै, कि गीता भ्रमस्त महा- 
भारतग्रन्व का एक भाग दै - वह्‌ कुद उनमें पटे नही मिन्द गहं । अतएव गौता 
कामी काठ बहौ मानना पड्ना दै, जो कि मटामास्तं का है । मम्भव दै, क्रि मू 
गत्ता दमक पटने कौ टो ~ क्योकि (जमा इमी प्रफरण के चौय भाग में बतलाया 
गयां है) उमकौ परम्परा बहत प्राचीन समय तकर ट्टानी पटृती है । परन्तु, चाहे 
जौ बुध कटा जाय; यह्‌ निव्रिवाद मिद्ध दै, कि उमका काल महामार के वाद का 
नदी माना जा मक्ता । यह्‌ नही, किः यह्‌ वान उपर्युक्त प्रमाणो ही मे निद होती है, 
विन्त इमके विषय में स्वन प्रमा भी दीख पटते ट । यव भागे उन स्वनन्त् प्रमारो 
कादौ वर्मन किया जाता दै। 


गौता काल फा निर्णय :-उपर जो प्रमाण वतन्यरये गये 2, उनम गीता का 

स्पष्ट नर्यात्‌ नामनः निदे नदी क्रिया गया है । वहां गीता के काका निर्णय मदटा- 
भारनकातमे क्रिया गया द { नव यां कमगः वे प्रमाण दिये जाने ह, जिनमे गीता 
कान्पम्ट्‌म्न्पने उल्टेख द! परन्तु पटने यट वत्ता देना चाहिये, क्रि परूोकवासी 
नैखटरग ने मीना कौ नापन्नम्व के पट्दे कौ वर्थात्‌ ठमा मे कम-मे-कम तीन मौ वपं 
मे जधिक प्राचीन कटार 1 टङ्टिर्‌ भाण्टारकर ने अपने " वैष्णव, भैव यादि पन्य" 
नामक्र यपरेजौ ग्रन्य में प्रायः दमी कादकोर्वक्ार क्रिया दै 1 प्रोफेनर गर्वे 
ये मनानूमार नैनटग-ढारा निन्वित विया गया काद ठीक नही । उनका यह्‌ कथयन द! 
कि मूर गीता हना के पटने दरूमरी नदी मेंट, मौर ईमा, के त्राद दूरे शतक में 
उनमें कृद सृधारक्थिगयदह। परन्तु नीचे च्व्ि प्रमापोमे यद्‌ वान भटी भानि 
प्रकट जायमौ, किः गारे का उक्त कयन ठीक नटी दै। 
(१) गौना धर टीकाएं नया भाष्य उपग््य ह, उनमें नाद्वरमाप्य 
अन्यन ध्राचौन है । श्रीगदटपरावायं ने महमा के मनत्मूजा्तीय प्रकग्ण पर्‌ भी 
भाष्य णार, सौर उनकी प्रन्यो मे महयामाग्नवे मनुवद्यनिनवाद, गुकनु-न्न 
जाग अनुगीता मे मे वदटूनेरे कचन चनेकः म्यानौ पर प्रमाणाय द्वि गट 1 टरनने 
यठवानन्रक्टे ह, कि उने मभयं मटामानि मौर गीता दोनो ग्रन्य ग्रमोत्मूत 
* ऽ6< 71613705 011422+242113, 5, 
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भीता की वदिरंगपरीक्षा १६९ 


मानि जाते थे । प्रोफेसर कासीनाथ वापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक श्लोक के आधार 
पर श्रीडकराचायं का. जन्मकाल ८४५ विक्रमी सवत्‌ (७१०) निर्वित किया है । 
परन्तु हमारे मत से इस कार कोसौ वर्प गौर भी पौ हटाना चाहिये 1 क्योकि, 

महानुभाव पन्थ के ' दर्णनप्वाश ' नामव ग्रन्य मे यदं कटा है, कि ' युग्मपयोधिर- 
सान्विनशाके ' अर्यात्‌ शक ६४२ (विक्रमी सवत्‌ ७७७) में श्रीशदकराचायं ने गुह्य 
श प्रवेश किया, ओर उस्र समय उनकी भयु ३२ वं की थौ! अतएव यह्‌ सिद्ध 
होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (सवत्‌ ७४५) मे हमा । हमारे मत मे यदी 
समय रोपर पाठक द्वारा निचित किये हुए काल से ~ कौ अधिक समुनितक 
्रतीत होता है । परन्तु, यहां पर उसके विषय मे विस्ता सूक विवेचन नही किया 
जा सकता । गोता पर जो शाडकरभाप्य है, उसमे पूवं समय के अधिकाश टीकाकारो 
का उल्केख किया गया है, मीर उक्त भाष्य के आरम्भं हीमे श्रीशडकराचायं ने कहा 
है, फि इन टीकाकारो के मतो का खण्डन करके हमने नया भाष्य लिखा है 1 अतएव 
आचाय दा जन्मकाट चाह शक ६१० रोजिये या ७१०, इसमे तो कुछ भी सन्देह 
नही, कि उस समय के कम-से-कम दो तीन सौ वपं पहले ~ अर्थात्‌ ४०० शक के 
खगमग- गीता प्रचित थी | जव देपना चाहिये, कि इस काल के भी भौर पहले 

कैसे भौर वितना जा सक्ते ह । 

(२) परोकवासी तैकडग ने यह्‌ दिवलाया है, कि कालिदास ओर वाणभद 
गीता से परिचित ये 1 कालिदास रघुवश (१० ३१) मे विष्णु कौ स्तुति के विपय 
मजो “अनावाप्तमवाप्तव्य न ते किल्जन विद्यते "यह प्लोक है, वह्‌ गीताके (३ २२) 
(नानवाप्तमवाप्तव्य' श्लोक से मिलता है । भौर बाणम की कादम्बरी के महाभारत- 
मिवानन्तगीताक्णनानन्दितितर' इस एक श्लेपप्रधान वाक्य मे गीता का स्पष्टर्पसे 
उल्लेख किया गया है 1 काक्दास मौर भारवि का उल्लेख स्पष्टरूपसे सवत्‌ ६९१ के 
एक भिालेमे पाया जाता है 1 ओौर अव यह भी निर्नित हो चुका दै, कि वाणभटू 
सवत्‌ ६६३ के रगभग हं राजा के पास था। इस वात का विवेचन परलोकवासी 
पाण्ुरदग गोविन्दशास्त पारख ने वाणभह पर लिखे हुए अपने एक मराठी निवन्ध 
मेकियादहै। 

गया. है, उसके भीष्मपर्व मे 


(३) जावा द्वीप मे जौ महाभारत ग्रन्थ यहां से गया 
एक गीता प्रकरण है, जिसमे गीता के भिन निन्न अध्यायो के र्गभग सौ सव्वासौ 
श्लोक अर भिकरते ह । सिकं १२, १५, १६ ओर १७ इन चार अध्याया के 
श्लोक उसमे नही ह । इससे यह कटने मे कोई आपतति नही दीव पडती, कि उस 
समय भौ मोता का स्वरूप वतमान मीता के सदृश हीथा। क्योकि कविभापा म यह 
गीता का अनुवाद है, भौर उस्म जौ सस्त श्छोक मिलते है, वे वीच-वीच मे उदा- 
हरण तथः प्रतीत के तौर परल ल्यि मपे है इते यह्‌ अनुमान कसना युव्निसडगन 
गही, कि उस समय गीता मेँ केवख उतने हौ श्लोक ये । जव डक्टर नरहर गोपाल 


५७० गीतारदस्य अथवा कमयागञाख 


सरसदेमाईं जावा द्वीप को गये ये, तव उन्दने इस यात की खोज कौ है 1 इन विप 
का वर्णन ककत वै ' मौटनं रिव्यु ' नामर मासिक पत्र के जुखाई १९१४ कं टकम्‌ 
तया मन्यत्र भी प्रदात हमा है । इममे यह्‌ मिद्ध होता है, ङि शव चार पाचि सौ 
के परते वम-मे-वम दा मौ वपं तक मह्यभारन के भीप्मपवं मेँ गीता यी, मौर उनकं 
श्य भी वर्तमान मीताण्टोका वे कमानुमार ही ये। 


(४) विष्णुपुराण यौर पद्मपुराण यादि ग्रन्यो में भगवदूमीता के नमून पर 
वनी हृद जौ यन्य मीताएं दी पठती है, ययवा उनके उल्टेख पाये जाति ईं उनत्रा 
वर्णन दम्‌ ग्रन्थ वे पटू प्रकरण मेँ विया गया दै 1 इममे यह चान न्पथ्टतया व्रिदिन 
होनी ट, मि उत्त ममय भगवदुगीता प्रमाण त्या पूजनीय मानी जानी वी । दमी य 
उमका उक्त प्रकार मे भनुक्र्ण विया गया है, गौर यदिदेनान दता, तौ उनका 
कैदं भौ अनुकरण न करता \ नतएव मिद्ध है, वि इन पुराणो में ज्य अत्यन्त प्राच्रान 
पुराण दै, उनमे भौ भगवदगीता कम-ते-वम मौ-दौ-मौ वपं जध्िकं प्राचीन जवष्य 
होगी । परण कारः का नारम्भ-ममय नन हमव कै दुमे णतप मे धिक नवीन 
नौ माना जा सकता । मनएव गीता का का कममे-कम एक्रारम्भ वे कुट थौटा 
पट्‌ टी मानना पटना है। 

(५) उपर यह्‌ वनरा चु है, वि का दाम गीर वाण गीता मे परिचित 
ये1 धाटिदामने पुराने भाम कवि वे नाटकं दाख हीरे प्रकापित दए दै । उनमेम 
+ कर्णमार ' नाटक में वारटवाँ शलोक टरम प्रवर टै ~ 


हलोऽपि खमते स्यमं जित्वा तु लमते यशः । 
उमे वषरमते खोके नास्ति निष्फलता रणे + 
यद्‌ ष्रोपर गीता क * दनो वा प्राप्स्यमि स्वर्गम्‌ * (गीता > ३६} ण्लेतर वे समानाय 
है। मौर जव वि भाम कत्रि वे जन्य नायकों से यह प्रक्टटौना दहै, रि वहं 
मरामास्ते मे पूर्णनया परिचिन थाः तवतो यदी छनूमान वरियाजामक्नादै, ति 
छपर्ुषन एटाव टि खन ममय उमे मन में गीता वा उक्त एलोक यवण्य याया होमा 1 
सर्वात्‌ यट निद टौनादणदि भाम कविते पट्देमी मटामाग्त गौर गीताया 
सन्ति या । परिटत्त प० मपतिगान्वी न यद्‌ निप्रिवत परिया, करिभामस्विषा 
पादरभणक्ये मौदौ-मौ उं बाद टरम टै! यदि ट्म दूमरमतवतै मय मान,तौ नी 
उपदन भ्रमाम निदा जाता, दि मान मे कम-मे-कम सौ-दी-नी- यपं चट 
मयानू षवदा व्‌ दारम्नमे मदटामार गौर मीता, दोना ग्न्य मदंमान्यहागयय। 
(६) पर्तु प्राचौन ग्रन्यवारा दाग गीदा के भ्लेव र्य जाने कायौरभ्री 
यथिक दुद प्रमाण, परररास्वामो व्यस्य मुरनाय काटे न मरद्ध कनै (वैदिक 
मरगी" नामव अद्रेरी मामिम पुम्य- (युम्वव 3, ज्र ६-3 वृष्टः ५०८-५२> 
मान्यं मौर्‌ पौव, मदनु १९००} ने ्रमारित किया है । देः व्विनी मन्यू 


गीता फी वहिरगपरीक्षा प७ 


पण्डितां का. यहु मत धा, कि संसत काव्य तथा पुराणो की अपेक्षा कि्दी अधिक 
पराचीन म्रन्यो मेँ ~ उदाहरणार्थ सूत्रगरन्यो मे मो ~ गीता का उल्लेव नही पाया 
जाता; मीर इसच्ि यह कट्ना पड़ता है, कि सूतकाल के वाद - अर्यात्‌ अधिकसे 
मधिक सन्‌ ईसवी के पके दूसरी सदी मे गीता वनी हीगी 1 परन्तु परलोकवासी 
काठ ने प्रमाणो से सिद्ध कर दिया है, यह मत ठीक नही है । बौधायनगृह्यरेपसूत्र 
(२. २२.९) मेँ गीता का (९.२६) श्लोक " तदाह भगवान्‌ ' कह कर स्पष्ट रूप 
सेय्या गया दै) ज॑से:- 
देशषाभावे द्रव्याभग्वे सराध.रणे कुर्यन्मनसता वारयेदिति । तदाहं भगवान्‌ ~“ 
पथं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भषत्युपहूतमश्नामि प्रयतत्मनः 1 इति 
नश्नहो कर दन मन्तो को पटना चाहिये ~ 


भौर भागे चल कर कहा है, कि भवितसे 
के तीसरे प्रषन के अन्त मे यह्‌ 


11 
भवितनम्रः एतान्‌ मन्रानधीयीत । ” उसी गृ हयशेपसू 


भरी कटा है, कि ५ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस काजप करने से 
मष्वमेव का फक मिता हे 1 ” इससे यह वात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि बौधायन 
समज्ली जाती थी । इसके 


के पहले गीता प्रचखित थी; भौर वासुदेवपूजा भौ सर्वसामान्य सम 
सिवा वौघायन के पितृमेधमूत्र के दवितीय प्रण के गारम्भ ही मे यह वाक्य हैः 


जातस्य वं मनुष्यस्य च्छं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते 


न श्रहृषयेनमृते च न विपोदेत्‌ 1 

इसमे सहज ही दीव पड़ता है, कि यह गीता के ” जातस्य हि ष््वो मृत्पु ष्प्वं 
जन्म मृतस्य च ! तस्मादपरिदार्येऽये न त्वं शोचितुमर्हसि ।1 ” दस श्लोक से सून्च 
पडा होगा; ओर उसमे उपर्युक्त पल पष्प शलोक का योग देने सेतो कुछ शडका 
ही नही रह्‌ जाती । ऊपर वतला चुके ह, स्वय महाभारत का एक एलोक वौधायन- 
शृ में पाया जाता है । वृल्टर साहव ने निश्चित किया दहै, ¢ कि वौघधायनका काल 
मापस्तम्ब के सौ-दो-सौ वं पले होगा; जर आपस्तम्ब का काल ईसा क पहले 
तीन सौ वयं से कम हो नही सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उपे कुछ इस मोर 
द्टाना चाद्ये । क्योकि महाभारत मे मप-वृपभ आदि सशि नही है, गौर 
कालमाधव " मे तो बौधायन का ' मीनमेषयोवृपभयोरवा वन्सत ° यह्‌ वचन दिया गया 
ै। यदौ वचन परलोकवासी शडकर वालकृष्ण दौभित के ' भारतीय ज्योति शास्त 
(पृष्ठ १०२) में भी छिव गया दै। इससे भी यहो निष्चित अनुमान किया जाता 
& कि महमारव बौामनं के पदे का द। ण --------- कि महाभारत बौधायन के पहले का है । शकारम्भ के कम-मे-कम चार सौ वप 
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पटने व्रौयायन का गमय दोना चाद्ये; सौर पाति मौ वरं पके महामार तवा 
मौना का बल्ित्व या 1 पर्ोकवासी कषे ने बौयायन का कान् टसा के सात्-्रठ 
मौ वपं पद्ये का निम्बिन जरिया है; पिन्तु यह ठीक नदीं दै । जान पदृतादै करि 
यौधायन कन यारिव्रिपयङ वचन उनके ध्यान र्म न वाया दोगा 1 
(७) उपर्युक्त श्रमापों मे यह वात क्सिकोभीस्ष्टक्पम विदिनद्ं 
जायमी, कि वर्तमान गीता णकः कैः न््ममग पाच मौ वपं पुटे गस्ित्व में वीः; 
यौधायन त्था आप्वलायनं भौ उममे परिचित्त थ; शीर उत्त ममय से श्रीण्रटकखवाय 
के समय तकर उमकी परम्परा यविच््िन्नर्पमे दियनग्गाटजा सक्रती दै पल्तु अव 
तवः लिन प्रमाणो कन उल्येख पिया सया द, वै मव वैदिकः घमं के श्रन्योनेच्िगये 
दै । यव जने चल कर्‌ जो प्रमाण दिया जायगा, वट्‌ वैदिकः धरम्र्यो म भिन्न 
अर्यात्‌ वद्ध माद्य का है। इममे गीता कौ उपवन प्राचीनता स्वतन्त्र गीति 
भभौर भौ वधिकर तया निःमन्विग् हौ जानी द । वौद्धधर्मे कै पट्त्द्य 
भागवनधमं का उदय टौ गया या! टम विषयमे बुद्दूर मौर प्रमिद्ध फलव पण्टिति 
मेनानं कै मनोका उल्येव पट्टो चुक्रा दै; तथा प्रस्तुत प्रकरण केः अगन भार्य 
मेदन वातो का व्रिवेचन स्वतन्त्र रीतिमे या जायगा, तरिः बरौदढधरमं कौ वृद्धि 
कैम? तत दि्दघर्म म उमका का मम्बन्धद? यर्दा केव गोताकष्ट क 
केःपट्नेका द । कवन्धं इतना कट्‌ देनेम दही दम वान का निण्चय नदी किया जा सक्ता, 
कि गीता भौ वुदध के पटे वी । क्योकि यद्‌ कट्ने के न्वयि कोड प्रमाण नहीं, कि - 
मागवतधर्मं के मायी माय गीता का भी उदय दूजा । यनएव यद्‌ देखना आवश्यक 
द, सि ब्रीद ग्रन्यकरारो ने गौनाग्रन्य काम्यष्ट उन््य्य कटी कियाद या नटीं? प्राचीन 
वोद्धग्रन्यो मे यटस्यष्टम्पमन्य्िादध, करि वुद्ध करे ममय चार्‌ वेद, वेद्राटग, व्याकरण, 
ज्योतिष, ट्रनिटाम, निधप्टु यादि दिक धर्मग्रन्य प्रचच्टिति टो चके थे । घत्व 
एमे नन्देढ नदी, कि वुदध के पटे टी वैदिके धमं पूर्णावस्या में पटच चवा था । 
द्रमकरेवादवुदढनेजो नया पन्य चद्दराया, वदू छध्यान्म कौ दृष्टि म थनात्मवाद्री 
भ्रा; प्ररल्नु उमर्मे- तमा यगन भाग में वनन्ाया जायगा- याचरणदरष््टि मे उपनिषदौ 
फः मन्पाममागदहा दा वनुक्ररण किया गया या। यलाफः के समयं त्रीद्धधम की यू 
देना यददरगट थी! यौद भित्रुमोने जटगो में ग्धना छोड द्विया या धरमप्रमारर्य 
नयापनवारकाकानक्ग्नवेन्धिवेन्टोर पूवक थोर चीने मीर प्रण्यिनकी 
योर्‌ अव्कगेदिया तया व्री त चदे गये य। वौदघर्म के टनिदामरमे यट 
न 
मूनलिताच > शग्गविमागन मै दहा (1 श ग्रन्यो परर दुच््टिद्राद्ि। 
मग्ना वेड क्ट भाकामनक [श नन्दे व व 
मदु जदगव्ट में निवाम क्िा 
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करे । ओर मदावग्ग (५. १. २७) में वृद्ध के शिप्य सोनकोलीविस की कथा मे 
कहा है, फि “ जो भसु निर्वाणद तक पहुंच चुका है, उसके नतो कोई काम 
ही भवशिष्ट रह्‌ जाता है; न ओर किया हुजा कमं ही भोगना पडता है - 
“ कृतन्सत पटिचयो नत्व करणीय न विज्जति 1” यह शुद्ध संन्यासमार्ग है, भौर 
हमारे मौपनिपदिक संन्यासमार्गं से इसका पूर्णतया मेल मिलता है । यद्‌ “करणीयं 
न विज्जति" वाक्य गोता के इस “तस्य कारयन विद्यते" वाक्य से केवल 
समानार्थकः हौ नही है, किन्तु शब्दशः भौ एक ही है! परन्तु वौद्ध भिक्षुभो का जव 
यह संन्यानप्रधान आचार वदल गया ओर जव वै परोपकारके काम करने ये, 
तव नये तथा पुराने मत मेँ गडा हो गया 1 पुराने दोग अपने को शेरवाद' (वृदधपय) 
कटने ल्ग; मौर नवीन मतवादी लोग अपने पन्थ का “महायान नाम रव करके 
पुराने पर्य कौ हीनयान" (अर्थात्‌ हीन पन्य के) नाम से सम्बोधित करने लगे । 
अश्वघोप महायान पन्य का था; जौर वह दस मत को मानता था, कि बौद्ध यति 
दोग परोपकार के काम किया करे । अतएव ौन्दरानन्द' (१८. ५४) काव्य केञन्त 
मे, जव नन्द अरहैतावस्था मे पट्व गया, तव उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें 
पले यह्‌ कटा दै - 
अवाप्तकार्योऽसि परां गति गतः न तेऽस्ति किचित्करणीयमप्वपि । 


अर्थात्‌ “तेरा कर्तव्य हो चुका । तुन्े उत्तम मति मि गई 1 अव तेरे चि तिक भर 
भौ क्तैव नही रहा । ” ओर आगे स्पष्ट स्पते उपदेश किया गया है, कि - 


विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः करं स्थिरात्मन्परकार्यमप्ययो ॥1 
अर्यात्‌ “ अतएव अव तू अपना कार्य छोड बुद्धि को स्थिर करके परकायं किया कर 
(सौ. १८. ६७) 1 वृद्ध के कमत्यागविपयक उपदेश मे - कि जो प्राचीन धम्र्या 
मे पाया जाता है ~ तथा इस उपदेश मे (कि जिसे 'सीन्दरानन्द' काव्य मेँ अश्वया 
ने बुद्ध के मुख से कहकाया है) अत्यन्त भिन्नता है! आर, अश्वघोष कीन दलीलो 
मे तथा भीता के तीसरे अघ्यायमेजो यु्ति-प्युकितयां है, उनमें - “ तस्य काय न 
विद्यते . . तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचार ” अयात्‌ तेरे कुछ रह नही गया 
ह1 इसल्ि जो कमं प्राप्त हो, उनको निष्कामवुदि से किया कर (गीता ३ १७१९) 
-न केवर अयेदृष्टि ते हौ, विन्तु शब्दश. समानता दै । अतएव इसे यट 
अनुमान होता है, कि ये दलले अश्वघोष कौ मता होन्ति मिली द 1 इसका कारण 
उपर वतलाही चके है, कि अश्वघोष से भी पहले महधभारत थां । इसे केवल अनू- 
मान ही न समच्चिये । बुद्धधर्मानुवायौ ने वुद्धघर्मविपयक इतिहाससम्बन्धी 
जो ग्रन्थ तिव्वती भाया ने लिखा दै, उसमें छवा है, कि बौद्धो के पूवंकालीन सन्यास 
मागं में महायान पन्यनेजो कर्मयोगविपयक सुधार किया था, उसे ज्ञानी ष्ण 

सौर गणेशः से मह्ययान पन्य के मुघ्य नागार्जुन के गुरू राहुलमद ¶ ५ 
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था । दस ग्रन्थ का अनुवाद रुसी भाया से जर्मन भापा मेँ किया गया है ~ जग्रजी र्म 
अभी तकः नही हुमा दै । डौ. केन ने १८९९ ईसवौ मे वुदधधमं पर एक पुस्तकः ल्पी 
थी । # यहाँ उसी से हमने यह्‌ यवत्तरण च्या द 1 डोक्टर कैर्न का भी यही मत 
ह, कि यहाँ पर श्रीकृप्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्टेव किया गया है । महायान 
मन्य के वौ ग्रन्थो भे से सदधरमपुण्डरीकः नामक ग्न्य मेँ भी भगवद्गीता के श्टोको 
के समान वु श्टोक ह । परन्तु इन वातौ का मौर यन्य विवेचन अरग भाग मे किया 
जायगा । यही पर केवल यहां वतदाया है, कि वौद्ध ग्रन्यकारो के ही मतानुसार 
मूख वौदधमे के संन्यामप्रधान होने पर भी इसमें भविनप्रधान तया कर्मप्रधान महायान 
पन्थ कौ उ्यत्ति भगवदुगीता के कारण दी हुई है; बोर गषवघोप के काव्य ते गीत्ता 
कीजो ऊपर समता वतटाई गई दै, उसमे इम सनुमान को भीर भी वुदता प्राप्त 
हो जाती दै 1 पर्चिमी पण्टितो का निए्चय है, कि महायान पन्य का पटा पुर 
स्वतां नागार्जुन एक के टगभग मौ-ठेद-मौ वपं पटे हमा होगा । बौर यह तो स्ट 
दी है, कि इस पन्य का वीजारोपण अशोक के रजशासन के समय मे हुमा होगा । 
वौद्ध ग्रन्थो से तया स्वयं वौदध ग्रन्यकारो के छि हए उस धमं के इतिहास से यह्‌ वात्र 
स्वतन्त्र रीति मे सिद्ध हो जाती दै, कि मगवदुगीता महायान पन्य के जन्म ते 
पटले - जणोक से भी पठे ~ यानी सन ईसवी मे टगभग ३०० वपं पट्ट दी 
सम्तित्वमेंधी। 
इन सव प्रमाणो पर विचार कखे से दमर्मे कृ भी शटा नही रह्‌ जाती, कि 
वर्तमान भगवदगीता शाच्िवाटन णक के यगभग पाच सी वं प टी यस्तित्व मे 
थौ! डोवटर भाण्टारकर, परटोकवासी तैटटग, राववहादुर चिन्तामणिराव ब्य 
यर परखोकवासी दीकित का मत भी इसमे यहूत-कु मिनता-जुच्ता है; सौर उसी 
क्न यदा ग्राह्य मानना चाहिये । हां, प्रोफेसर गाये का मत भिन्न दै । उन्टो ने उमके 
प्रमाण में गीता कैः चौय अघ्यायवादे सम्प्रदायपरम्पया कै ष्टोग भने द्वस "योगौ 
मष्टः"-यौगकवानागदटो गया -वाक्यको ले कर योग णेच्द का वयं ' पातस्जव 
योग * किवादै। परन्तु हमने प्रमाणसरहित यत्तव दिया है, कि वदां योगणव्दका 
अर्यं पानल्जन्द योग ' नदौ = "वर्मेयोग' द । इमच्चयि प्रो. गाये का मतं श्रममूलव 
अनएव अग्राह्य है 1 यद्‌ वान निविवाद है, किः वर्तमान गीता भा काट णाल्िवाहन 
णवः पाच मौ वपं पटले फो यपे गौर वम नटी माना जा मवा । पीये भाग 


मे यला ही मापे दै, करि मूल गीठा इममे भी बु मदियोमे पट्ये कौ नौ 
यादि 1 


~~~ 
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भाग ६ ~ गीता ओर बौद्ध यन्य 


वतमान मीता का काठ निश्चित करने के छथि उपर जिन वौद्ध ग्रन्यो के 
प्रमाण दिये गये ह, उनका पूरा पूरा महत्व समन्लने के लि गीता मौर चौद ग्रन्थ 
या बौद्धधर्म की साधारण समानता तया विभिच्ता पर भौ यहां विचार करना 
मावर्यकः है । पहले कई वार बतला आये है, कि मौताधर्म कौ विशेपता महं दै, कि 
गीता मे वणित स्थितप्रज्ञ प्रवत्तिमार्गावलम्बी रहता है । पर्यु इल विशेपमगुणको 
योढी देरके व्यि अलग रदे; गौर उक्त पुस्प के केवल मानसिक तथा नैतिक 
गुणो हौ का विचार कर, तो गीता मे स्यितपर् के (गीता २. ५५-७२), ब्रह्मनिष्ठ 
पुरप के (४. १९-२३; ५. १८२८) ओर भक्तियोमी पुरूष के (१२. १३१९ ) 
जो लक्षणः वतलाये है, उनमे - भौर निर्वाणपद के अधिकारी अर्हतो के (अर्थात्‌ 
ूर्णावस्या को पटुचे हुए वौढ भि्षुमो के) जो लक्षण भिन्न भिन्न वौदधग्रन्यो मे दिये 
हुए है, उनमें ~ विलक्षण समता दिव पडती है (धम्मपद शलोक उ३०-४२३ ओर 
सुत्तनिपातो में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो) । इतना ही नही; किन्तु दन 
वर्णनो के शब्दसाम्य से दीव पडता है, कि स्थितमनज्ञ एवं भक्तिमान्‌ पुरुप के समान 
ही सच्चा भिक्षु भी "शान्त" भिष्कामः, “निर्मम, निरागी' ( निरिस्सित ), सम- 
दुःखसुख", “नि रारभ', (अनिकेतनः या 'अनिवेशन' अथवा (तमनिन्दास्तुति", भौर 


« सान-अपमान तथा लाभ-अलाम को समान माननेवाला ” रहता है (धम्मपद ४०, 
४१ यौर ९१; सुत्तनि. मुनिसुत्त १, ७ जौर १४; २१-२३, गौर 
के ४० वेषटलोक का 


विनयपिटक चुल्लवग्ग. ७ ४. ७. देवो) 1 दयतानुपस्सनसुत्त 
यह्‌ विचार -कि ज्ञानी पुरुप के ल्यि जो वस्तु भकाशमान्‌ है, वही अज्ञानी को 

अन्धकार के सदृश है - गीता के ( २" ६९ ) “या निशा सर्वभूताना तस्या जागरति 
सयमी ” इस श्लोकान्तर्गेत विचार के सदृश है । ओौर मुनिसुत्त के १० वे श्छोक का 
यह वर्णन - *अरोसनेय्यो न सोसेति * अर्थात्‌ न तो स्वय कष्ट पाता हैओीरन 
दूसरो को कष्ट देता है ~ गीता के “ यस्मा्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः“ 
(गीता १२. १५) इस वर्णन के समान है 1 इसी प्रकार सेल्लयुत्त के ये विचार, कि 
५जो को जन्म केता है वह्‌ मरता दै” ओर“ प्राणियो का आदि तथा अन्त अव्यक्त 
है, इसच््यि शोक करना वृया है “ (सेल्लसुत्त १ सौर ९ तया गी २. २७ ओर २८) 
कुछ षब्दो के हेरफेर से गीता के ही विचार है! गीता के दसवे अध्याय मे अथवा 
अनुगीता (म. भा अश्व, ४३; ट) में “ ज्योतिर्मानो में सुर्य, मक्षब्नो मेँ चन्द्र 
अर वेदमन्वो मे मायल्ली ” आदि जो वर्णन है, वही सेल्लसुत्त के २१ वे ओरररवे 
श्लोको मेँ तया महावम्ग (६- ३५. ८ ) में उयो-का~त्पो जया है । इसके सिवा शव्द 
सादय के तथा अर्यसमता के छोटे मोटे उदाहरण, पर्लोकवासी तंख्टग ने मीताके 
अपने अग्रेजी अनुबाद की रिप्यथियो मंदेदियेह। तथापि मरणन होता है, कि यह्‌ 
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सदु्रता हृई कंमे । मे विचार असन मँ यौढधमं के है या वैदिकं के १ भौर 
इनमे अनुमान क्या निकलता दै ? किन्तु इन प्रश्नो को हृल करने के विये उस समय 
जो साघन उपटब्ध ये बे अपूर्णं थे । यदी कारण दै, जो उयर्युवत चमत्वयरिकः शब्द 
सादृष्य भौर अर्थसादृश्य दिखल् देने के सिवा परटोकवासी तंज्डग नेश्म विपगर्मे 
लौर कोई विशेप वात नही किसी । परन्तु बव वौढधघमं कौ जो अधिकः वर्तिं 
उपलव्ध हौ गई है, उनमि उक्त प्रन ट्ठ विये जा सकने है । दसलियि यहां पर 
धौद्धध्म की उत यातो का सक्षिप्त वर्णन किया जाता है । परढोकवामी तैलदगटृतं 
गोता का अंग्रेजी अनुवाद जिस श्राच्यघर्मग्रन्यमालाः मे प्रकाशित हुमा था, उसी मेँ 
जागे चकर पश्चिमी विद्रानो ने वौढधरमगरन्यो के अंग्रेजी भनुवाद प्रसिद्ध विथ ई 
ये वानि प्राय. उन्दी मे एकत्रित की गई है; सौर प्रमाण मे जो वीध ग्रन्यो के म्थल 
वनटाये गये है, उनका मिलसिदा दसी मादा के अनुवादो मे मिकेगा । कु स्यानौ पर 
पारी शब्दौ कै अवतरण मूल पारी ग्रन्थो ने ही उदुधृत तरियि गये है। 
जव यह्‌ वान निषिवाद मिद्ध हो चु है, कि जैनघमं के समान वौदढधरमं भी 
अपने वदिक धर्मन्प पिताकाही पृत्रहि, कि जो अपनी सम्पत्ति का हिम्माठे कर 
मिमी वारण से विमवत टो गया दै, अर्यात्‌ वह्‌ कोई पराया नटी दै ~ किन्तु उसके 
पटे यहां पर जौ ब्राह्मणधमं था, उसी की यही उपजी हुई यह्‌ एक णापा दै । कटका 
मे महावर या दीपवश मादि प्राचीन पाटी भाषा फे प्रन्य ह। उनमें वृद्ध कै 
पपचाद्रतीं राजामो तया वौद्ध माचार्यो की परम्परा का जो वर्णन दै, उसका हिसाव 
नगा कर देखने से ज्ञात दोता है, किः गौतमं ने जन्मी वपं की मायु पाकर दमवी 
सन्‌ मे प४३ ययं पटले सपना शरीर छोटा । परन्तु ममे कु वाते थसम्बद है । 
दमन्धिय प्रोफेसर भेक्मूकर ने शस गणना पर मूदम विचार करके बुद्ध कय यया 
निर्वाणययण मवी सन्‌ मे ८७३ वपं पटे वनटाया टै; नौर कटर गुब्टरभी 
बणोपवेः शिदाच्योमे दमी काठ का सिद्ध होना प्रमाणिन करते ह । तयापि 
भोपसर द्टिमूदेविदम्‌ गौर ट कनं केः समान वृद्ध खोज वरनेवाह दम कान को उम 
पाख ओ ६५ तया १०० यपं यौरभी खगै टटाना चालते ट । प्रोफेसर मायगरने 
दालहीमे दन सव मतो कौ जांच परदे वृद्ध का ययायं निर्वाणकाल ईसवौ सन्‌ से 
म ध 15 टनमेनेकोःमो काट क्यो न स्वीकार कफरन्व्या जाय? 
टं निपिवादरै, पि वृद का जन्मने के पट्टी वैदिकः धमं पणं 1 
उम पटच टी यार हो नुते घ । षयोपि, यारी भ्या त न नी ध्न्य 
५ त क वर्भन पो मेक्मर ने जपने व्वम्मदद्ग तै भ्रेजी भयुवादु 
पहता ए. यमः (> 0 01 >. पाठ ए. क्ण) वपा, जीर दमय 
सा. पायगग्न भन्‌ १९१८ बे द्ष्ारिन भने वश 
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ही मे छिपा दै, कि- ' चार वेद, वेदाडग, व्याकरण-ज्योतिय, इतिहास अर निघण्डु" 
आदि विषयो भे ्रवीण सत्वलील गृहस्य ब्रह्मण, तया जटिल तपस्वि गत 
युदधनेवाद कारेः उनको अपने धमं की दीक्षा दी (सूत्तनिपातो मे सेल्लसुत्त के सेत्ल 
का वर्णन तथा वय्ुगाया ३०-४५ देखो) । कठ आदि उपनिपदो मेँ (कठ १. १८; 
मुड. १.२.१०) तया उन्दी को च्कष्य करके गीता (२-४०-४५; ९ २०-२१ ) मे 
जित प्रकार यज्ञयाग जादि श्रौतकर्मो की गौणता का वर्णन किया गया तथा करई 
असो मे उन्ही शब्दो क हाय तेविज्जसुत्ो (वैवियमूवो) मेवुदध न भी अपने मता- 
नुसार यक्ञयागादि" को निस्पयोगी तया त्याज्यं वतलाया है; ओर इस वात का 
निरूपण किया है, कि ब्राहमण जिसे श्रहसहव्यताय' (ब्रह्मसहन्यत्मम ~ ब्ह्मसायुज्जता) 
कहते है, वह्‌ अवस्या कंते प्राप्त होती है? इससे यह वात स्पष्ट विदित होती है, कि 
बरह्मणघरमे के कर्मकाण्ड तथा क्ानकाण्ड ~ भवा गाहस््यधमे ओर सन्यासधरमं 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति - इन दोनो शावाओ के पूणंतया रूढ हो जाने पर 
उनमे सुधार करने के लि वौदधधर्म उत्यन्न हुमा । सुधार के विषय मे सामान्य नियम 
यह है, कि उसमें कुछ पटले की वाति स्थिर रह्‌ जाती है, ओौरवुछवदल जाती है । 
अतएव दस न्याय के अनुसार इसन वात का विचार करना चाहिये, कि वौद्धधमं मेँ 
वैदिकधमे कौ किनि मिन वातो को स्थिर रख लिया है, जीर किन किनको छोड 
दिया है । यह्‌ विचार दोनो ~ गाहस््यधमं जीर सन्यास ~ की पृथक्‌ पृथक्‌ दृष्टि से 
फरना चाहिये । परन्तु वदध मूल मे सन्यासमार्गीय अथवा केवल निवृत्तिप्रधान 
दै इनक पडे दोनो के सन्यासमागं का विचार करके अनन्तर दोनो के गार्हस्थ्य 
धमे के तारतम्य पर विचार किया जायगा ॥ 
वैदिक सन्यासधर्मं पर दृष्टि डालने से दीव पडता रहै, कि कर्ममय सृष्टि के सव 
व्यवहार तृष्णामूखक अतएव इ खमय ह । उससे अर्थात्‌ जन्ममरण के भवचक्र से 
आत्मा का सवयाः दयुटकाा होने के थि मन॑ निष्काम ओौर विख्त करना चाहिये, 
तया उसको दृषयसृ्टि के मूल मे रहनेवाले आत्मस्वर्पी नित्य पखत्रह्य भे स्थिर करके 
सासारिक कर्मो का सर्वेया त्याग करना उचित है । इस आत्मनिष्ठ स्थिति हीमे सदा 
निमग्न र्ट्ना सन्यासधमं का मुख्य तत्व है । दृश्यसृष्टि नामख्पात्मक तथा नाशवान्‌ 
है, मौर कमेविपाक के कारण ही उसका अखण्डित व्यापार जारी है। 
कम्मन वत्तती लोकौ कम्मना वत्तती पजा (प्रजा) 1 
कम्मनि बन्धना सत्ता (स्वानि) रयस्साऽणीव यायतो ॥। 

अर्यात्‌ “कर्मही से लोग ओर प्रजा जारी हं। जिस प्रकार चरती हई गाड़ी 
रथ की कौल से नियन्त्रित रहती हैः उसी प्रकार प्राणिमाव्र कर्म सेवेन्धा हमा 

{सृत्तनि वासेठसुत्त ६१) 1 वैदिक धरम के ज्ञानकाण्ड का उक्त तत्व भयवा ४ 
का चक्कर्‌ याब्रहमा, इन्द्रः महेश्वर, ईश्वरः यम आदि नेक देवता ओर उनके 

गी-र२.३७ 
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भित भिन्न स्वर्गपाताद जादि छोकों का ब्राद्यणधमं में वणित थरितत्व वुद्ध को मान्य 
था; मौर इमी कारण नामल्प, कर्मविपाक, अविद्या, उपादान ओर प्रकृति 
व्मैरह वेदान्त या सांप्यणास्त्र के एव्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवता की कथां 
भी (वद्ध की्रेष्ठता को स्थिर रव कर) कुछ हैरफेर से वौदग्रन्यो में पाई 
जाती है! यदपि बुद्ध को वैदिक कैः कर्मसृष्टिविपयक ये सिद्धान्त मान्य ये, 
किः दृष्यसृष्टि नाणवान्‌ भौर अनित्य है; एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक कैः कारणं 
जारी दै; तथापि वैदिकघरमं अर्यात्‌ उपनिपत्कारो का यद्‌ सिद्धान्त उन्हे मान्य न 
था, कि नामरूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मूलम नामस्प से व्यतिरिक्त भात्म- 
स्वरूपी प्रह के समान एक नित्य गौर सर्वव्यापक वस्तु दै । इन दोनो धर्मो मे 
जो वियेप भिन्नता दै, वह्‌ यदी है । गौतम वुद्ध ने यह्‌ वात स्पष्टर्पमेकहुदी है, 
कि वात्मा या ब्रह्य यथार्थं में कुछ नही है ~ केवल श्वम है ! इसि नात्म-अनात्म 
कै विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचडे मे पड कर किसी को अपना ममयन खोना 
चादि ( सव्वासवमुत्त ९-१३ देखो } 1 दीच्यनिकायो कै ब्रह्मजातौ मे भो यदी 
वात स्पष्ट होती है, कि आत्मविपयक कोई भी कत्यना वृद्ध को मान्य न यौ 1 ¢ इन 
सुत्त में पटे कदा दै, कि यात्मा गौर ब्रह एङ है य दो ? फिर पेते टी भेद वतटति 
हृए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रवर कौ कल्पनां बतला करकटाहै, कि ये समी 
मय्या दृष्टि है; मौर मिरिन्दप्रय (२, ३, ६, गौर २, ७,१५) मेँ मी वौद- 
धमे के अनुसार नागमेन ने यूनानी मिखिन्द (मिनादर) मे साफ माफ कट्‌ दिया 
ट, विः ^ मात्मा तौ कोई ययायं वस्तु नही है 1' यदि माने, किः आत्मा यौर 
उसी प्रकार बरह्म भी दोनो श्रम ही दै, यथार्थं नही है; तो वस्तुतः घर्मं कौ नीव 
ही गिर जाती है । क्योकि, फिर समी अनित्व वनुत वच रट्नी दै; मौर नित्यनुव 
या उमना भनुमव क्वान कोड भी नही रह जाता। यही कारण दै, जौ 
शरीगट रचां ने तकंदृष्डि से दम मत को वम्राह्य निण्वित किया है: परन्तु भमी 
हम वल यही देगना है, षिः जमली बुदधमं क्या है ? इमनि दस वाद को यही 
चाद वर दै्ेगे, किः वृद्ध ने अपने धर्मं की यया उपपत्ति वला ट। यदपि बुढयौ 
खमा वा असिन्व मान्य नवा; तयापि इन दो वानी वे पूतया सद्म ये, 
गि ( १) यमेपिपाक केः वारण नामश्पात्मकः देह गो (आत्मा कौ नटी) नवान्‌ 
जगद्‌ मे प्रपञ्च में वार्‌ यार यन्म छेना पटना है; खीर (२) न का यट 
चकर यामागा मारली द यम्य द । दसत छटगरा पा कर्‌ म्र नान्निमा 
मग्र को प्राप्त यर नधना सत्यन्त आयस्यक है । व भकारं धन दो यादो ~~ रयौ 
० व बौर उरक निवारण करने क भावर्यकता को मान 
मिदम्‌ न ऽ" शजी मे ब्दुवाद नश टै, एन्तु उन ह्न कचन 
शिमदपिदिम्‌ न ऽ. 8.६. ४०. १,१.२१ 1 | 
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जतयन्त सुख प्राप्त कर छने का मागे कौनसा है? ओर उसका कुछ नःकुख-टीक 
ठीक उत्तर देना आवष्यक दौ जाता दै । उपनिपत्कासे ने कदा है" कि यज्ञयाग 
मादि कर्मो के दाय ससारचकर से टकार हो नदी सकता । ओर वुदध नं इससे भी 
कही आग बटकर इन स्व कर्मो को हिसात्मक अतएव सर्वथा त्याज्य ओौर निषिद्ध 
वताया है । इसी प्रकार यदि स्वय श्रह्म'हीको एक वडा भारी श्रम मने,तो 
द्‌ बनिवारणा्यं जो ब्रह्मज्ञानं दै, वह्‌ भी श्रान्तिकारक तथा असम्भव निरणित 
होता दहै! फिर दु खमय भवचकसे दूटने का मागं कौन-सा है ? वृद्ध ने इसका य्ह 
उत्तरदिया है, कि किसी रोय को दररकरने कके लियि उस रोम का मूलकारण दंड कर 
उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर्‌ वैय किया करता दै, उसी प्रकार 
सासारिकिदुख के रोगकोद्रूर करने के ल्य (३) उसके कारण को जान कर, 
(४) उसी कारण को दुर करनेवाजे मामं का अवलम्ब बुद्धिमान्‌ पुरुष को करना 
चाहिये! इन कारणो का विचार करे से दीख पडता है, कि तृष्णाया कामना ही 
इस जगत्‌ के सवदुखो की जड है; ओर एक नामरूपात्मक शरीरकानाशदहोजाने 
पर वचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य नामरूपात्मक शरीर पुन पन 
उलन हुमा करते है । ओर फिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनज के दु खमय 

ससार से पिण्ड चछुडाने के ल्यि इन्द्रियनिग्रह से, ध्यानं से तया वैराग्यसेतृष्णाका 

पूतया क्षय करके सन्यासी या भिक्षु वन जाना ही एक यथाथ मागं है, ओर दसी 

वैराग्ययुव्त सन्यास से भचल शान्ति एव सुख प्राप्त होता है । तात्ययं यह है, कि 

यज्ञयाग आदि की, तया आत्म-अनात्म विचार की न्ट मे न पड कर इन चार 

दृश्य वातो पर हौ वौढधम कौ रचना कौ गहै । वे चार वतिये है सासारिक 

दुख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके निरोधक या निवारण करने की आवश्यकता, 

मौर उत समूलं नष्ट करने के किये वैराग्यरूप साधन, अथवा वौढ की परिभापा 
के अनुसार क्रमश. दु ख, समुदय, निसेध मौर मामं । अपने धमं के इन्दी चार 
मूल्तत््वो को वुद्धने ‹आयंसत्य' नाम दिया है॥ उपनिषद्‌ के आत्मज्ञान के वले चार 
आर्यसत्यो की दृश्य नीव के ऊपर ययपि इस प्रकार वौद्धधमं खडा किया मया दैः 
तयापि अचल शान्ति या सुद पाने के छिथ वृष्णा अयव वासना का क्षय करये मन 
को निप्काम करने के जिस मागं ( चौथा सत्य ) का उपदेश बुद्ध ने किया दहै, वह्‌ 
मा ~ भौर मोकषप्ाप्ति के ल्व मँ थित मामं -दोना वस्तुत एव टी ह ! 
इसच्यि यह्‌ बात स्पष्ट है, कि दोनो का अन्तिम दुश्यसाघ्य मन की निविपयं 
स्थिति ही है 1 पर्तु इन दोना धर्मो मेँ भेद यह्‌ है, कि ब्रह्म तया जात्मा कोषएक 
मानना उपनिपत्कारा ने मन की इस निष्काम अवस्या बौ (भात्मनिष्ठाः 
श्रह्मसत्याः, प्द्यभूवता, श्रह्यनिर्वाण' (मीताप १७२५; च २२३१ ) अर्यात्‌ 
ब्रह्म मे जाटमा करा लय दोना जादि अन्तिम आधारदर्शक नाम दिये ह; मौर वृद्ध ने 
उसे केवल भनर्वाणः सर्थात्‌ ^ विराम पाना या “ दीपक वु्च जाने के ममान वासना 
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का नाण दोना” यह्‌ क्रियादर्णक नाम दिया दै । क्योकि, ब्रह्य या मात्मा को श्रम कट्‌ 
देने पर यह्‌ प्रन ही नदी रह्‌ जाता, कि" विराम कौन पात्ता है भौर किस ्भपषाना 
2 ? “ (सुत्तनिपाति में रतनसुत्त १४ मौर वडगीसमुवत २२ तथा १३ देो), एवं वुद्ध 
ततो यह म्पष्ट रीतिसे कह दिया दैः कि चतुर मनुष्य को दस गृढप्रश्नका विचार 
मीन कनना चाहिये (सव्याममुत्त ९-१३ मीर मिकिन्दपरष्न ४.२.४एवं ५ देप) 
यह्‌ प्ति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नही होता 1 दनव एक णरीर केनष्टदहौने 
पर्‌ दूसरे शरीर को पाने कौ मामाम्य क्रिया कै चि प्रयुकन होनेवद्े मरण * णव्द का 
उपयोम वोढं केः नुमार “निर्वाणः के व्यि किया भी जा मक्ता । निर्वाण तौ 
“मृत्यु की मृत्यु ' अवा उपनियदों के वर्णनानुमार “मृत्यु को पार कर जनिका 
मार्गं ” है ~ निरी मौत नही दै । वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ (४. ४.७) में यहं दृष्टान्त 
दिवा दै, कि जिस प्रवार म्यं को अपनी कचरी छोड देने पर उसकी वट पराद्‌ 
नही रटती, उसी प्रकार जव कोई मनुप्य दस स्थिति मेँ पटच जाता है, तव उने भी 
अपने शरीर की कु चिन्ता नही रह्‌ जाती । मौर इसी दृष्टान्त का धार असली 
भिक्षु का वणन करते समय सुत्तनिपात मेँ उरगमुत्त कै प्रत्येक श्लोक मेँ लिया गया द । 
वैदिकयमे का यद्‌ तत्व (कोपी. त्रा. ३.१), कि “ गात्मनिष्ठ पुर पापपृण्य मे मदैव 
बन्वप्ति र्ता है ” (वृ. ४.४.२३) ; “ द्रसन्व्यि उसे मातृवध तया पितृवधमरीये 
पातको च। भी दोप नटी लगता "”, धम्मपद में शन्दणः ज्यो-फा-त्यौ बताया गया दै 
(धम्म. २९४ ओर २९५ तथा मिनिन्दप्रष्न ८.५. ७देषखो } । सारंग, यदपि ब्रह्म 
तरथा आत्मा का नस्तित्व बुद्ध को मान्य नदी था, तयापि मन फो शान्त, विरक्त तया 
निष्काम करना प्रमृति मोसप्राप्ति वैः जिन साधनो का ठपनिपदोमे वर्णनदैवेदटी 
माधन बुद्ध वे मत मे निर्वाणप्रास्ति के च्थि भी यावश्यक दै । टसीचयि वद्ध वति 
तया वैदिक संन्यासियो ॐ वर्णन मानमिकः स्विति कौ दृष्टिमे एक हीमे हेते दै। 
मौर दमी कारण पापपृण्य की जिम्मेदरारौ के सम्बन्ध से तया जन्ममरण केः चकक्ररे 
छुटवारा पानं वेः विषय में वेदिव मंन्यामध्ं के जो सिद्धान्त है, वे टी वौदधरम मे 
स्थिर व वैदिक धमं गौतम वुद्धमे पटे का है । अतएव इम विपय 
मेयो्देण्डया नटी, किये विचार यमन्टमे वैदिग्धर्मकेटी ह। 

। वैदिर तया यौद .मंन्वानघर्मो कौ विभिन्नता बा वणन ले चुक्रा । यव देगर्ना 
च्वि, षि गादन्च्यधम के विपयमेंवुदटनेक्याक्टा है। मान्म-अनात्म-विवार 
भ तनयान या मरन्वन दं केर मानार्कि दु"पौ के जम्नित्व आद्धि दृष्य आधार 
परी यद्यपि वौदघमं यटा पिया गया है; तयापि स्मरण रखना चादि, विः कौट- 
मरी आष्टुनिक प्विमी पण्डितो वे निरे आाधिभोनिङ धर्मे के यनुमार ~ वयवा 
सीनापघ्मे मे मनुनार भौं बोदधमं मूख मे प्वृिप्रथान नही दै । यह गच है निः,वुदध 
प्‌ उ्पन्यदो स सान्मलान कौ * तान्विकः दुष्टि' मान्यनही है) परन्तु बृहदारण्यक 


उपनिद्‌ ने (८,४८.६) यित याज्ञयन्व्य फा यह निदान वि, “माद्‌ को 


मीता की वदिरेगपररीक्षा पर्‌ 


विलकुक छोड करे मन को नििपय तया निष्काम करना ही इम जगत्‌ मे मनुष्य 
का पवर एकः परम कर्तव्य है, ” वौदधधमं मे सर्वेवा स्थिर स्वा मया है । इसी ल्यि 
बौद्धे मूल मे केवल सन्यासप्रधान होग्यादै। यद्यपि बुद्ध वेः समग्र उपदेशो 
का तापं यह्‌ दै, कि ससार का त्वाग किये विना ~ केवल गृहस्थाश्रम मे ही 
बने रहने से ~ परमसुखं तया अर्हैतावस्या कभी प्राप्त हो नही सकती; तथापि यदं 
म समल छेना चाहिये किः उसमे गार्दसधयवत्ति का विलकरल विवेचन ही नही है ।.जो 
मनुष्य चिना भिक्षु वने वु, उसके धरम, बौद भिक्षु के सथ अर्थात्‌ मेले या मण्ड- 
चया, इन तीनो पर विश्वास रखे; अर “दुध शरण गच्छामि, धर्मं शरण गच्छामि, 


सड शरण गच्छामि" इस सडकल्प के उच्चारण दारा उक्त तीनो की शरण मे जाय, 
गीद्धधर्मावलम्बी गृहस्थ है । प्रसडग 


उमको वोद ग्रन्यो मे उपासक कटा है ।ये टी लोग वं 
प्रसडधग पर्‌ स्वय गुद्ध ने कुद स्थानो पर उपदेश किया है, कि उन उपासको को अपना 
गारहरप्य-व्यवहार कंसा रखना चाहिये (महापरिनिव्वाणसुतर 1. २४) । वैदिक 

गाहण्यधरमं भे से हिसात्मक श्नौतयज्ञयाग जर चायो वर्णो का भेद बुद्ध को ग्राह्य 
नहो था । दून यातो को छोट दने ते स्मा, पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकारधरमं 


ओर नीतिपू्वक आचरण करना ही गृहस्य का कर्तव्य रह जाता है, तथा गृहस्थो के 
धमे का यणेन करते समय केवल इन्दौ वातो का उल्लेख बौद ग्रन्थौ मे पाया जाता 


है। वुद्धकामतदहै,कि प्रत्येक गृहस्थ अर्थात्‌ उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही 
चाहिये । उनका स्पष्ट कथन दै, कि हिसा, सत्य, अस्तेय, सर्वभूतानुकम्पा भौर 


(आत्मा मान्य न हो, तथापि) आत्मौपम्यदुष्टि, शौच या मन की पत्रित्रता, तथा 
को अन्वस्त आदि 


विश्ेप करके सत्मा्नो यानी वौढभिषुभ को एव वौद्ध भिक्षुनव 
का दान देना प्रभृति नौतिधर्मो का पालन बौद्ध उपासको को करना चाहिये । बौद्धधर्म 
मे इसी को * शोक " कटा है, मौर दोनो की तुकना करे से यह्‌ वात स्मण्न हो जाती 
द, कि पञ्चमहायज्ञ के समान ये मं भी ब्राह्मणधमं के धर्ममूला तमा प्राचीन 
सति्न्ो से (मनु ९ ९२ गौर १०.६३ देवो) इड नेल्थि ह 19 आरत्या + 
आचरण के विषय मे प्राचीन ब्राह्यणो की स्तुति स्वय बुद्ध ने ब्राह्यणधम्मिकसुत्तौ 
नकौ दै, तथा मनुस्मृति के दुध तो धम्मपद ने असर, पाम जते हं (मत्‌ 
२.१२१भौर ५.४५ तथा धम्मपद १०९ ओर १३१ देखो ) 1 वादधधमं मे वैदिक 
ग्रन्थो से न केवल पञ्चमहायज ओर नीतिधरम ही चयि गये है; दिन्तु वैदिक धमं में 
केवख कु उपनिपत्कारो दारय प्रतिपादित इस मत कौ भी वद्धने स्वीकार किया हैकि 

उदाहरणार्थ, सुत्तनिपातो के 


गृहस्याश्रम में पणं सोदम्राप्ति कमी भी नही होती 1 उदारु 
की तुलना करके वृद्ध ने साफ साफ कठ्‌ दिया 


धम्मिकसुत्त मे भिक्षु के साय ध व 
हि, कि गृहस्य को उत्तम शील के द्वयस बहुत हृजा तो 'स्वयप्रकाशः' देवलोक वौ भ्राप्ति 
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हो जवेगी; परन्तु जन्ममरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने कै ल्यि संसार तथा 
लडके, वच्चे, स्त्री मादि को छोट करके यन्त मे उसको भिसुधर्म ही स्वीकार करना 
चाहिये (धम्मिकसूत्त १७.२९; ओर वृ-८.४.६तयाम.भा.वन. २.६३देखो) । 
तेविज्जसृत्त (१,३५.३.५) मे यह्‌ वर्णेन है, कि कर्ममार्गीयि वैदिक ब्राह्यणो से वाद 
करते समय अपने उक्त सन्यासप्रधान मत को सिद्ध करे के चि वृद्ध एेसी युक्तिं 
पेश कसते ये, करिः “ यदि तुम्दुरे ब्रह्य कै वाट वच्चे तया प्रोधलोभ नही है, तो स्त्री- 
प्रो मेँ ग्ट कर तया यज्ञयाग यादि काम्य कर्मो के हारा तुम्हे ब्रह्य कौ प्राम्ति होगी 
टी वमे?” भौर यह्‌ भी प्रसिद्ध रै, कि स्वय बुद्ध ने युवाव्रस्या में ही घपनी स्त, 
अपने पुत्र तया राजपाट भी व्याग दिया या 1 एव मि्नुधर्म स्वीकार करचेने परदः 
वपे के पौषे उन्हे वुद्धावम्या प्राप्न टृ थी । बुद्ध के ममवागीन (परन्तु उनमे पट्टे 
ही ममाधिन्य हौ जानेवाले) महावीर नामक अन्तिम जैन तीर्वटकरकाभीरेसादटी 
उदवैण है। परन्तु वह्‌ बुद्ध वे ममान जनात्मवादी नही या। ओौर दन दोनो धर्मौ 
मे मत्स का भेद यह्‌ है, विः बन्त्रप्रावरण आदि एेहिक मुखो का त्याग ओर गर्हिसा- 
बरत प्रभूनि धर्मो का पाटन बौद्ध भिलुमो कौ पेक्षा जैन यति अधिक ददता मे 
क्याङ्ग्ते भ्र; एत अवमभीक्से रहनेदै। पनेही की नियतनेयौ प्राणीन 
मारे शत्र हो, उनवरै ^ पवत्त ' (स. प्रवृत्त) अर्यात्‌ तैयार बिया हभा मान ' (दायी, 
ट्‌, भादि बुद्ध प्राणियो को छोडन्र) को वृद्ध स्वय पाया क्रते थे; अर ^ पवत्त 
माम तया मरणां खाने कौ जना वद्ध भिुबोकोमीदी गट है; एव विना 
यम्त्रो वे नडग-धडटग पूमना ब्ौढमिष्टधमं केः नियमानुसार मपराघ दै; (महावग्य- 
६. ३१. १४ भौर ८.२८.१) । नाराण, यदपि वुद्ध या निण्चित उपदेण था, 
कि अनात्मयादी भिलरु वनो; तयापि कायायच्र्मयद्ग्रतपमे बुद्ध मटमत नटी य 
(महाव ५ १ १६ गोर गीता ६ १६) । बौद भि्ुजो के विहारो यर्थात्‌ उनके 
ग्टन क मयाभ्म नागी व्ववन्या मो एमी स्पी जाती यी, कि जिसमे उनको वोर 
विप भागरिक कष्ट न मटना पटे, घौरः प्राणायान यादि योगाभ्यास सरलनापूरवक 
हो म्बे । तयामि चौदधमं मे यह्‌ तत्व पूरणनवा स्थिर है, रि यरनावस्या याः निर्वाणमु 
कौ प्ाम्ति वेः निय मृटम्यायम रौ न्यागना टी चाहिये । नन्दि यट कटने धं कोई 
मरन्यत्राय नटी, परि बौदघरमं मन्यागप्रयान धर्म र । 


यदपि वृद्ध का निस्वित मत या, रि ग्रद्मलान तया आन्म-अनान्मविचारं 
काण्वे वडा-ना जातः रै, तथापि ट्म 


प्वत्रम ष्टमर निग्ननर श्नान्ति 


न्मविचारं श्रम 
दुर्य कारण प त्वयि र्वान्‌ दुं पमय मनाग- 
ट मर न नया मृग प्राप्त उने मै टव - उपनिषदो में वधत 
मन्मानमायवादरा बे दमौ नान फ उन्टोनि मान प्पिथा, पि वैगन्यनेमन को 
निविपय ग्ना चाधि] मौर जव यह मिद्ध रा गया, पि चानदध्वमेद नया 
दिमात््व समयाय कान बग वौददमं मे वैदिक गन्व्यधमं बे नीनिनियम हो 
पृछ हग्फग सर्के दिवि गथ ६, नद यदि उपनिषद्‌ तया मनृन्मृनि यादि ग्रनयो 

ू 
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वैदिक सम्थासियो के जो वर्णन है , वे वर्णन (एव बौद्ध भिकुभो या अहतौ के वर्मन) 
अथवा अहिसा मादि नीतिधर्म, दोनो धर्मो मे एक ही से-भौर कड स्थानो पर 
शब्दशः ८ ही से ~ दील पड़, तो आश्चयं क्री वात नही है। सव वाते मूक 
वैदिकधमे ही की द । परन्तु वौदधो ने केवल इतनी ही बाते वैदिधमं से नहीलीहैः 

प्रत्युत चौद्धधमं के दशस्थजातक के समान जातकग्रन्य भौ प्राचोन वैदिक पुराण-उतिहास 
की कया के बुद्धधर्मं के अनुकूल तैयार किये हए रूपान्तर है। न केवल वौद्धो ने 
ही, किन्तु जैलो ने भी अपने अभिनवपुराणो मे वैदिक कथाओ के रेमे ही स्पान्तर 
कर ल्यि है। सेल शसाहव ने तो यह लार, कि ईसा अनन्तर प्रचलित हुए 
मुहम्मदी धमे मे ईसा के चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर छिया गया है । वतंमान 
समय की खोज से यह्‌ सिद्ध हो चुका है, कि पुरानी बादवल मेसृष्टिकी उत्पत्ति, 
प्रलय तथा नूह आदिकी जो कथा है, वे सव प्राचीन खाल्दौजाति की कर्मकथाभो 
के रूपान्तर है, कि जिनका वेन यहुदौ दोसो का किया भा है । उपनिषद्‌, प्राचीन 
धर्मसूत्र, तथा मनस्मृति मे वणित कथां अथवा विचार जव वौद्ध ग्रन्थो में इस प्रकार 
~ करई वार तो विल्करुल शब्दश -- च्यि गये है, तव यह अनूमान सहज हीहो जाता 
है, किये असल मे महाभारतके ठी टै वोद प्न्यप्रणेताओ ने इन्दे वही से उदधृ 

कर लिया होगा 1 वैदिक धर्मग्रन्यो के जो भाव ओर श्लोक बौद्ध मन्यो मे पाये जाते 

है, उनके कुछ उदाहरण ये है :-“ जय चे वैर की वृद्धि होती दै; भौर वैरते वैर 

शान्त नही होता ” (भ. भा. उयो. ७१.५५ जीर ६३), "दूरे के भ्रोध कौ 


शान्ति से जीतना चाहिये " आदि विदुरनीति (मभा. उद्योग. ३८.७३) तथा जनक 


का यह्‌ वचन कि “यदि सेरी एक भजा मे चन्दन लगाया जाय ओर दूसरी काट कृर 
अलग कर दी जाय, तो भी मृन्न दोनो वति समानी ई” (म.भा. गा. ३२्‌ ०.३६) ; 
दके अतिरिक्त महाभारत के ओर भी बहृत-ते लोक यौद्ध ग्रन्थो मे ब्दशः 
पाये जाते है (धम्मपद ५ अर २२३ तथा मिदिन्दम्य्न ७.३.५.) 1 दसम 
कोई सन्देह नही, कि उपनिषद्‌, तया मतुस्मृति आदि वैदिव अरन्य चुट 
दधौ अपा प्राचीन है । दइसल्यि उनके जो विचार तया श्छोवः बौद्ध ग्रन्यौ मे पये 
जाते है, उनके वियय मे विष्वासपूरवक कहा जा मबता है, वि नदे वोद ग्रन्यवारो ने 
उपर्युक्त वैदिक ग्रन्योदहीसे लिया 1 विन्तु बहं वातत महाभारत के विपय मेनरी 
कही जा सवती 1 महाभारत ञी वौद डागौयामो वा जो उल्लेख टै, उसमे स्पष्ट 
होता है, किः महाभारत का जन्तिमि सस्करण वृद दे वाद रवां गया है! अनषएव 
केवल शलोक के सादृश्य के आधार यर यह्‌ निश्चय नदी विया जा मवला, कि यर्नेमान 
क्य ड भन ~ ----- यौद्ध मन्यो के पले हीकादै" मीर मीता महामार वा एव भाग दै, 


___ --------- 
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इस्च्ि यही न्याय गीता को भी उपर्युक्त हो सकेगा 1 इसके सिवा, यह पहर दी 
कटा जा चुका ह, कि गीता में ही ब्रह्मसूत्र का उल्ठछेख है; सौर ब्रह्मसूत्रो मे दै वौद- 
धर्मं का खण्टन 1 अतएव स्थितप्रज्न के वर्णन प्रभृति की (वैदिक यर वौढ दोनौ 
की) ममता कौ छोड़ देते है, गौर यहाँ इस वात का विचार करते है, कि उवत शट्का 
को दूर करने एवं गीता को निविवाद स्प से बौद ग्रन्यो से पुरानी सिद्ध करने के च्ि 
वौढ ग्रन्थो में कोई अन्य साधन मिटतादहैयानही 1 

ऊपर केह जाये है, कि वौदढधधर्ं का मूटस्व्प शुद्ध निरात्मवादी मौर निवृत्ति- 
प्रधान है1 परन्तु उस्तका यह्‌ स्वरप वहत दिनो तक टिक न सका । भिकुरयो कै 
आचरण कै विपय मेँ मतमेद टो गया; ओर वृद्ध के मृत्यु के पृ्चात्‌ उसमे भनेक 
उपमन्यो फा ही निर्माण नही होने खगा, किन्तु धामिक तत्वन्नान फे विपय र्मे भी 
दसी प्रकार का मतमेद उपस्थित हौ गया । याजकट कु छोग तौ यह भी कने 
चँ है, कि “ सात्मा नदी है * इस कयन के दारा वृद्ध कौ मन से यही वतना दै, 
कि ^“ अचिन्द्य आत्मज्ञान कै शुप्कवाद मे मत पटो । वैराग्य तया भ्यास कै 
दवारा मन को निप्काम करने का प्रयल पटे करो । मात्मा हो वाटे नहो । मनके 
निग्रहुकसने का कायं मुख्य है; गौर उसे सिद्ध करने का प्रयल पठे करना चाहिये 1” 
उनके कटने फा यद मतल्व नही है, किः ब्रह्य या आत्मा चिल्ल है ही नदी! 
वंयोकिः तेविज्जमुत्त में स्वयं वुद् ने 'ब्रह्मसटव्यताय ' स्विति का उल्टेव किया है; भौर 
सेल्लमुत तया यरगाया में उन्टो न कहा है, कि मै ब्रह्भूत हं (मल्द्मु. १४; यैरा. 
८३१ देखो} । परन्तु मूच्देतु चाहे जो दो; यदे निविवाद ई, कि एमे यनेक प्रकार 
कैः मत, नाद तया गाग्रही पन्य तत्त्वज्ान कीदृष्टिमेनिमितदहौ गये; जोक ये, 
कि मात्मा या ब्रह्मे मे कोट मौ नित्य वस्तु जगत्‌ के मूतर्मेनहीहै। जो कृष्ट 
दी पटा दै वह्‌ क्षणिकः या गून्य है; मया जो दीप पटृता टै, वह्‌ लान टै। 
भान कै बतनिरिकत जगन्‌ में कृ मी नटी दै," रत्यादि (वे. मू. तां-भा.२.२.१८. 
२६ देखो) 1 हम निरीष्वर तया अनात्मवादो बौद्मत कौ ही क्षणिकवाद, शून्यवाद 
भौर दिज्ञानवाद कहते £ । यदा पर इन मव पन्यो के विचारकरेक केह ग्रयोजन 
नहीदहै। ₹रमास भण्न एेतिटामिकः है । यतएव उमकन निर्णय करने केः न्द मदायान' 
1. 
घग्ाह्य जयवा गोग माना गया है । दमये स्व प 


स टै । शमख्वि स्वय बुद्ध कौ उपस्विनि मे भिति के 
दवाना परमस्पर कौ प्राति वसने के मानं का उषदेय तिय 


ध 1 शया जाना मम्मव नही था; धीर 
जदन्फवुदकौ मव्य मृति एवं चस्िक्रम चमो वै मामन त 
या, तव उन मागे कौ वट जावग्यक्ना लो नटी घी । परन्तु फिर यट भावेध्यक हौ 
५ क धरम मामान्य जनो बौ परिय हय, भौर उमका यधिकः प्रमार्‌ मौ होते । 

: धर्दार टट, भिन्त दन करक मनोनिद्रट्‌ न वैदेविटयि लर्वाभि षने यद्‌न 
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समञ्च कर कि किसमे ? -के इन निरीश्वर निवृत्तिमागं की व्येका किसी सरल ओर 
भ्रत्क्ञ मागं कौ जावश्यकता हुई 1 वहत सम्भव है, किं साधारण वुद्धभक्तो ने तत्का- 
रीन प्रचलित वैदिक भक्तिमार्गं का अनुकरण करके वृद्ध कौ उपासना का आरम्भ 
पहले पहले स्वय कर दिया हो; अतएव वुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात्‌ शीधटी बौद 
पण्डितो ने वुद्ध दह को * स्वयम्भू तथा अनादि, अनन्त पुर्पोत्तम ' का स्प दमा; 
जौर वे कहने लगे, कि वृद्ध का निर्वाण होना तोख्न्दीकौलीलादहै, ^ असली बुद्ध 
कभी नाश नही होता - वह्‌ तो सदैव अचल रहता है 1” इसी प्रकार वोद ग्न्यो मेँ 
यह्‌ प्रतिपादन किया जाने क्गा की असली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता है, भौर 
जनसमूह्‌ उनकी सन्तान है । ” इसलिये वह्‌ सभी को “समान, न वह किसी पर प्रेम 
हीकरताहैजौरन किसीसेद्रेपही करता है । ” ^“ धमं कौ व्यवस्या विगडने पर 
वृद्ध वह श्र्मछृत्यः के ल्थि ही समय समय पर्‌ वुदध के रूपसे प्रकट हुआ करता 
है”; भौर इसी देवादिदेव वद्ध कौ “ भविति के से, उसके रन्यो की पुजा करे ते 
ओर उसके डागोवा के सम्मुख कौरतेन करते से ” अथवा ^ उत भवितपूरवक दो-चार 
कमक या एक फू समपंण कर देने ही से ' मतुष्य को सद्गति प्रप्त होती है (सदर्मे- 
पुण्डरीक २,७७-९८; ५. २२; १५.५.२२गौर मिकिन्दप्रश्न ३ ७.७. देवो) ।% 


मिखिन्दपरश्न (३.७.२) मे यहं भी कटा है, कि “ किसी मनुप्य की सारी उन्न 
दुराचरणो में क्यो न वीत गई हो; परन्तु मृत्यु के समय यदि वृद्ध की शरण म जा, 


तो खये स्वगं की. प्राप्ति अवश्य होगी । ” ओर सदरमगण्ठरीकके दूसरे तया तीसरे 
घ्याय मे दस वात का विस्तृत वणंन दै, कि सव लोगो का “अधिकारः 
स्वभाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नटी होता, इसलियि अनात्मपर निवृत्ति- 
प्रधान माग के अतिरिक्त भवित के इस मागं (यान) का वु ने दया करके 
अपनी * उपायचातुरीः से निमित किया हि स्वय वुद्धके वतलाये हृए इस तत्व को 
एकदम छोड देना कभी भी सम्भव नही या, कि निर्वाणवाद कौ प्राप्तिहोने के ल्वि 
भिस हौ को स्वीकार करना चाहिये । क्योकि यदि देखा करिया जाता, तौ माना वु 
के मूल उपदेश पर ही हरताक फेस जाता 1. परन्तु यह्‌ कहना ग नटी था, 
कि भिक्षु हो गया तो क्या हमा; उत्ते जङ्गल मै ण्ड" के समान अरे तवा उदासीन 
न वना रहना चाहिये । किन्तु धर्मभ्रसार आदि लोकहितं तया परोपकार ५ 

निरित्मितः वुद्धि से कसते जाना दी वौद भिलुभो का कतव्य है" † इमी मनका 


*प्राच्यधर्मधुस्तक्माटाके र्वं खडमें श्तदधमद्डरीरः ग्रन्थ का सनुवाई १ 
सस्छ्त पन्थी प्ररादितष्चुस्न 


हआ 2 । यह ग्रन्थ सस्रत मापाकाटे। अचष्ट ४ 
† सुत्तानिपात मे सग्गदि्ताणसुत्त के ४१ वेश्ेकका धुवष्द भ्टको च्रे खम्यविका-रः प ८ 

हे) उता यद अरय ह, करि सम्गविस्ाण यानी गेना अ उसीक ममान षद्‌ 

जस्र मे भके रहना चाधि । 


----- -- 





भ 


१८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगगाख 


भरतिपादन महायान पन्य कै दधरमपुण्ठरीक यादि रन्यो में किया गया ह । जौरनागसेन 
ने मिदिन्दमे कहा है, कि “ गृहस्थाश्रम में ददते ए निर्वाणपद को पा ठेना वरिटकल 
अय नही है ~ भौर उसके कितने ही उदादरण भी टै ” (मि. प्र. ६.२.४८) । यह 
चात विनी के भी ध्यान मे सहज ही था जायमी, कि ये विचार अनात्मवादी त्था केवट 
मंन्यासप्रधान मूलं बौद्धधर्म के नही है, मथवा शून्यवाद या विन्नानवराद को स्वीकार 
यरे भी इनफी उपपत्ति नही जानी जा सकती; मौर पठे पट यचिकांन बौद 
धर्मवारछो कय ्वय मालूम पटता या, फि ये विचार वुह्ध के मृ उषदेणये विन्द्र दै ॥ 
परन्तु फिर यटी नया मत स्वमाव मे जधिक्धिकन्दोकप्रिय होने च्या; यौरवुदढधके 
मरः उपदेण के यनुसार व्राचरण करनेवान्े को “ टीनयान * (हटा मागं } तया चरस 
नये पन्य को भदटायान' (बढा मागं) नाम प्राप्त टौ गया 1 % चीन, त्तिव्वन भौर 
जपान गादि देलो मे माजकठ जो वौदधर्मे प्रचलित है, वह्‌ महायान पन्य का टैः 
सौर बुद्ध के निर्वाण ऊ पणात्‌ मदायानपन्यी भिन्ञुनटव के दीर्घोयोगके कारण दही 
यौढधर्म का टतनी णीघतामे फैचावदो गया। डोक्टर वैनं की रायै, कि 
बौद्धं मे द्रम नुधार कौ उत्पत्ति ्ाट्िवाहन शक के च्गमग तीन सौ वरं पटे हई 
दोगौ | वर्योविः वीध ग्रन्यो मेँ उमा उत्छेख दै, कि कगजा कनिष्क के णासनकायं 
में वौदध-मिक्षयौ कौ जो एक मटापरिषद्‌ हई धी, उसमे महायान पन्य केः भिधु 
उपन्यित भे । दम मटायान पन्य केः भमिनायुमुत्त' नामक प्रधान मूत्र्रन्य छा वह्‌ 
अनुवाद नमी उपचय दै, जौ कि चीनी भाषा में मनू १८८ टनव के च्गमग किया 
गया या} परन्तु टमारे मनानुसार्‌ यद्‌ वाट इममे भी प्राचीन ठाना चाहिये । वयोकरि, 
मन्‌ हेमवी मे ल्गमग २३० वर्पं पट्म प्रमिद्ध व्यि गये अणो के गिलि्यौ 





* हीनयान नीर महायान षन्पो फा मद्‌ नत्रटाति दर टाब्टर केव न क्य ट, दि :- 

"वण 106 6 दा, पथा 035 शोवप्लारनी 9) प्रणापा ९त]17ए, १४६1८ 
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कवा1915, पात्‌ 1115 {11461५८ 5१4८ ० 117६ 6८८५ 125, 71016 [ला]405 दा 
^. ९156, ८० णएण6त १० पला ५८ 60ा१०८७॥5 ५0716€85 $, 8001 
197) 145 701 0667 40८ 10 7216 व्जा५ दाइ ९८0 ५1167 17८ 5011 12 
0660 07602164 ४४ प्रापणाज्ञा अते विथोदवाऽा 7" ~ #{2 एतज [वात 
एणा), 9. 69. 500 एणततााजा॥ 
थलमा स्मावेशन्षदखद्ाया। ^ 
70 पौ वल्ल्य २5 ॥0 पाता 
10 ¶71412 ५ पराली ल्व {० फल 


मर्या ीनयान ६ । मद्धायान पन्य मे मदि 
िगीयवा51 1295 2 हा [ल्ट 0 १९५०० 
४ तोला कात्र पना लदा ना व्ल 
1 270५108 पृणवल्€ त एठा. [814.7.124. 
1 ला)" 6 11200गरज पताव एणवतो"57, 7. 6 69 0 119" 
न (नन्द नामी वरनगनी गाजा, न्न टनवी ते नगनग १५5 या १५० वु दष टिन्दु- 
श्पानूङ्यारय । श्वर, बेद्द्रिपाद्रामे गन्यक्ग्ताया। (निन्दे ग्रभ्नमेश्तरप्रानषाय्टय 
रै. िन्यग्येन> दन मदस्य दी दाशो दी । गोदप्मं निलन कदम दाम व्दापान दन्य 
भमत्ि कमय 1 न्त्पि ष्व एा2, द तय मन्मयं क्न्य दनो ड्काष्य। 





सीता की वहिरंगपरीक्षा ८७ 


मं सन्यासुपरधान निरीष्वर वौदढधमे का विशेष रीति से कोई उल्ठेख नही मिक्ता । 
उनमे सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवलि परवत्तिप्रधान बौद्धं हौ का उपदेश किया 
गया है । तव यह्‌ स्पष्ट है, कि उसके पटले ही दौद्धधरमं को महायान पन्य के प्रवत्ति- 
प्रधान स्वर्का प्राप्त होना आरम्भ हौ गया था । बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्य 
का मुख्य पुरस्कर्ता था, न कि मूल उत्पादक । 

ब्रह्य या परमात्मा के अस्तित्व कोन मानकर (उपनिषदो के मतानुसार) 


केवल मन कौ निदिपय करनेवाले निवृत्तिमागं के स्वीकारकर्त मूल निरीशवरवादी वुदध- 
ध्मेहीमे सते यद कव सम्भवया, कि आसे त्रमश स्वाभाविकं रीति से भकितिप्रधान 


्वृत्तिमा्े निकल पडेगा ? इसल्ि वुदध का निर्वाण हो जाने पर वौढघमं को णीध 


ही जो यह्‌ करमप्रधान भवितस्वर्प प्राप्त हो गया, उससे प्रकट होता है, कि दुसके 
चयि बौद्धधर्म के वादर कां तात्कालीन क्‌ न कोई अन्य कारण निमित्त हुभा होगा, 
सौर इस कारण को दंदृते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पटे विना नही रहती 1 वयोकि- 
जैसा हमने गीतारहृस्य के म्यारह्े प्रकरण मे स्पष्टीकरण कर दिया है ~ दिदृस्यानमे 


तात्कालीन भरचकित धर्मो मे से जैन तथा उपनिषद्-घरमं पूर्णतया निवृत्तिप्रपानही ये; 


ओौर वैदिकधरमं के पाशुपत अथवा शौव आदि पन्थ यद्यपि भव्तिप्रधान भतो सही, पर 
प्रवृत्तिमागे भौर भव्ति का मेल भगवद्गीता के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी नही पाया 


जाता था! मीता भे भगवान्‌ ने अपने सिये पुरुषोत्तम नाम्‌ कय उपयोग किया है, मौर 
ये विचार भगवद्गीता मे टी आये है, कि “मै पुरपोत्तम हौ सव लोगो कां "पिता" ओर 
"पितामह" हूं (९ ७) । सव बौ {समह मुञ्चे न तो कोद्य हीदहैमौरन 
कोड प्रिय (९ २९) । भै यद्यपि जन ओर अव्यय हू, तथापि धरम॑सरसणार्यं समय 
समय पर्‌ अवतार लेता ह (४ &-८) 1 मनुष्य कितना ही दुराचारी व्योनटो, 

त जाता है (९ ३०), नयना मुले भवितपूरयेक 


पर मेरा भजन करने से वह साधु ट भया 
पानी अर्पणकर देनेसेभीमैवडेदही सन्तोपपूर्वव 


एक-माध फूल, पत्ता या योदास प 
ग्रहण करता है, (९ २६ ), ओर अज्ञ लोगो के च्यि भक्ति एक सुलभ मार्ग है" 
(१२ ५) इत्यादि 1 इसी भकार इस तत्व का विस्तृत अ क अतिरि 
कही भी नदी किया गवा है,कि पुरुष लोकसृग्रह वे र रतिम टो यो 
स्वीकार करे । अतएव यट अनुमान करना पडता है, वि जित्त प्रकार मृ युद्धमं मे 
वासना काक्षय कएने वा लिय निवृ्तिप्रधान मां उपनिषदो मे लिया मवा है, उमी 
प्रकार जव महायान पन्य निवरा, तव उसमे भ्रवृतिप्रधानं मविततत्व भी भगवद्गीता 
हीसेल्िषा गया होमा 1 परदु वरह वाल दु अनुमान पर ह जय-भ्वित टी 
है । तिव्वती भाषा तरै वौडधरम वे इतितमम पर द्धम तारानाय-टिपित जौ ग्रन्य 

महायान पन्य दे मद्य पृरम्कर्ता फा अर्यार्‌ “ नागान 


है, उसमे स्पष्ट शाद, वि व 
दा गर राहुरभद्र नाम चौद पटले प्राह्यण या, भौर ध्न ग्राद्ण यये (महायान 


पन्य कमी) वल्पना सूस प्न दे लवि शनी म्रीढप्य लवा मय कारा दरण । ौ। 


५4८८ गतल्च्टत्व अयता कनयायन्ाच्त्र 


दमये सिवा, एक दूसरे ततिव्वती श्रन्व मे भौ यही उल्यव पाया दै। शय सच टै, 
ति तारानाय का ग्रन्य प्राचीन नही दै; परन्तु यह्‌ कटने कौ वावष्यक्ता नहीं , कि 
उमका वर्णन प्राचीन प्रन्यो वे माधार को छोड कग नही विया गया है। व्यार, 
यह्‌ मम्मव नही दहै, वि कौटभौ बौद्ध ग्रन्यकार न्वय अपने धर्मपन्य के तरवो कौ 
वनि समव (विना किमी कारण के) परधमियो का इसप्रकार उत्येप करदे। 
दमण स्वय ब्रौद्ध प्रन्यकारोके दाया दम विय में श्रीषप्ण वे नाम का उल्येव 
किया जाना वटे महत्व वा है । क्योकि, मगवदुगौता के जनिरिक्न श्ीद्रप्णोक्त दूमरा 
्रवत्तिप्रथान मलिग्रन्य वैदिक ध्॑मेदही नटी} मतण्य इममे यह्‌ वान पूर्णतया 
मिद्ध टो जाती दहै, वि महायान पन्य मन्तित्वमें भानेसे पटठेहीन केवल 
भागवनघर्मविपयकश्रीटृप्णोक्न ग्रन्व चर्यात्‌ भगवद्गीता भौ उम ममय प्रचचिनि थी 
मौर टत्रटर वेनं भौमी मन का ममर्येन कसते ह । जव गीता का यम्तित्य वृद्ध- 
धर्मीय महायान पन्यमे पटे का निचित टो गया, तप अनुमान त्रियाजा मक्ता 
है वि उमे माय महाभार भरी ग्डा दोगा । वौदधग्रनयो में कहा गया टै, वुढटकी 
मृत्यु वे परवान्‌ शरीघ ही उनवे मता का मग्र कर्‌ पिया गया, परन्तु इममे वर्तमान 
ममय मे पाये जनिवाछे यत्यन्त प्राचीन बौद्ध ग्रन्यो का भी मी ममयम रचा 
जाना निद नदीं रोना ! महापरिनिस्ाणमृत्त को वर्तमान यौद ग्रन्यो में प्राचीन 
मानने ई । परन्तु उनम पाटय्पूत्र णहर वे विपय मे जो उट दै, उममें प्रपिमर 
द्दिमृदेवि्‌ ने दिपटाया है, गं य्‌ ग्रन्व बुद्ध फा निर्वाण टौ चुक्ने परर कम-मे-कम 
सौ वर्यं पद तैयार न बिया गया टोगा गौर वृद्ध वे अनन्तर मौ वरप व्रीनने पर 
यौद्रघरमौय भिदुमा कौ जो दरूनरी परिषद्‌ ट्ड थौ, उमका वणन विनयपिट्कार्मे 
चुर नवमा प्रन्यवे अन्तर्मे टै। इममे पिदिन होना, वि लटाद्रीप क पाटी भाषा 
मेये टृए मिनयपिदवादि प्राचीन वद्ध ग्रन्य टम परिषद्‌ वेदो चुक्ने परर 
गये ह। इम विपय में बौद्ध ग्रन्यमागा हीनेक्दादै, कि नगोपवेः पत्र मदने 
ष्मामी मदी ने टगमग ०२१ वरये पटे जव मिहृल्टीष में बौदधर्मं का प्रचार 
मरना यारम्म क्यितययमग्रन्यभो वां पटूंचाये गये । यदि मान 1 त ङि टम 
* 5९८ 07. [675 2490४41 गताम एप्त), 9 122. 
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रन्यो को मुखाग्र रट डालने की चाल यी, इूसच्यि महेन के समय से उनमे कृ 
भ फरफार न किया होगा, तो भी यह कंसे कहा जा सकता ह, कि बुद्ध के निर्वाण 
के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ जव पहके पहल तैयार किये गये, तव अयवा आगे महेन या 
जशोककाल तक तत्कालीन प्रचित वैदिक ग्रन्थो से इनमे कुछ भी नही लिया गया ? 
अतएव यदि महाभारत वुद्ध के पश्चात्‌ का हो, तो शरी अन्य प्रमाणो से उनका 
सिकन्दर वादशाह्‌ से पहले का अर्थात्‌ सन ३२४ इस्वी से पहके का होना सिदध है 1 
इसल्यि मनुस्मृति के श्लोक के समान महाभारत के श्लोक का भी उन पुस्तको मे 
पाया जाना सम्भव है, कि जिसको महेन्द्र सिहल्रीप मेके गयाथा। सारा, बु 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वैदिक 
गाथायो तथा कथाओ का महाभारत से एकतित सग्रह किया गया है। उसके जो 
ण्टोक बौद्ध ग्रन्यो मे शब्दश पाये जाते है, उनको वौद अ्न्थकासे ने महाभारत से 
हील्याहै, नकि स्वय महाभारतकार ने बौद रन्यो से । परन्तु यदि मान लिया 
जाय, कि बौद्ध ग्रन्थकारो ने इन शलोको को महाभारतं से नही लिया है, वत्कि उत्त 
पुराने वैदिक ग्रन्थो से किया होगा, कि जो महाभारत के भौ आधार है, परन्तु वर्तमान 
समय भे उपलब्ध नही है ओर इस कारण महाभारत के काठ का निय उपर्ुवत 
पलोकसमानता से पररा नही होता 1 तथापि नीचे लिखी हृद चार वाता से वतना ठा 
निससन्देह सिद्ध हो जाता है, कि वौघ मे महायान यन्य का प्दर्भाव होन से हले 
केवर भागवत धरम ही प्रचलित न था, बल्कि उस समम्‌ भगवद्गीता भी समानम 
हो चुकी थी जोर इसी गीता के आधारपर महायान पन्य निकला दै 1 एव श्रकृष्ण- 
प्रणीत गीता के तत्त्व बौद्धधर्म से नही ल्ि गये है वेचारवति दत प्रकारं ~ 
(१) केवल अनात्मवादी तथा सन्यासम्रधान मूल वद्धघमम हीते आगे चल वर वम 

स्वाभाविक रीति पर भवितिप्रधान तत्त्वो का निकलना सम्भव नही दै 1 (२) महायान 
पन्थ की उत्पत्ति के विय में स्वय बौद्ध ग्रन्थकारो ने शरप्ण बे नाम का स्पष्टतया 
निर्देश किया है । (३) गीता के भवितपरधान तवा व्‌ तवो की महायानं वन 
है। ओर (४ ) बौद्धं के साय तत्वारिनं 

भविनमाग का 


भविनां अ्रचक्ित अन्यान्य जैन तया वैदिक पन्थो मेंप्रवृ न 
काट निणित हुआ दै, बह 


भचार न या । उपयु प्रमाणो स वर्तमान गीताकाजो 
इमसे पूर्णतया मिलता-जुलता दै । 
भाग ७ - गीता ओर ईसाद्यो की वाइवट 
ऊपर बतलाई हृ वातो से निर्वि हो गया, वि दि्दुस्यान नैरा बे 
भागवतथमे वा उदय ईसा से खगमग १४ सौ वपं पहलेदो चूनाथा, अ ध 


पठे भादुभूत सन्यासप्रधान मूल बौद्धम्‌ म ^= 
ग्रन्यकाते के हौ मतानुसार, र्ध 
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यहुदौ नही दै; विन्तु वाल्दी भाषा के वे" (मंसछृत यह) शब्द से निकला दै । 
यहद खोग मूतिपूजक नही ह । उनके धम्मं का मुख्य आचार यह्‌ है, कि अग्निर्मे 
पशू या अन्य वस्तुओं का हवन कर; ईश्वर के वतलाये हुए नियमों का पालन करके 
जिहोवा कौ सन्तुष्ट करं; ओौर उसके ठारा दस लोक मेँ अपना तथा यपनी जाति का 
वन्त्याणर प्राप्त कर ! अर्यात्‌ सं्ेप में कहा जा मक्ता है, कि वैदिकधर्मीय कर्मकाण्ड 
के अनुसार यहदौ धमं भी यन्नमय तया प्रवृत्तिप्रधान है । उसके विरद ईसा का यनेक 
स्थानो पर उपदेश दै, कि ^ मूसे (दिसाकारक) यज्ञ नही चाहिये । म॑ (ईश्वर की) 
छपा चाहता हं 1 ” (भ्यू. ९. १३); “ईश्वर तया द्रव्य दोनों को साध लेना सम्भव 
नदी ” (मयू, ६. २४) 1 “ जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर छेनी हो, उसे वाल-वच्चे 
छोट करक भेरा भक्त होना चाहिये " (मेय्यू. १९. २१) 1 ओर जव दसा ने गिष्यो 
को धर्मप्रचारार्थं देण-विदेष में मेजा, तव संन्यासघरम के दन नियमों का पाठन करने 
के सिय उनको उपदेण क्रिया, कि “ तुम अपने पास सोना, चादौ तया वहुत-से वस्व 
परावर भी न -एवना ” (मेथ्यू. १०. ९-१३) 1 यह्‌ सच है, कि अर्वाचीन ईमार्द 
राष्ट्र ने ईसा के इन सव उपदेशो को ठ्पेट कर ताक भे रख दिया ह। परन्तु जिस 
प्रवर बाधुनिक शडकराचारयं के हायी-योटे रखने से शादकरमम्प्रदाय दरवारी नही 
कहा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन ईसाई राष्ट के दम आाचरणमे मूल ईमाई धर्म 
कै विषय मे मी यह्‌ नही कहा जा सक्ता, कि वह्‌ धर्मं भी प्रवत्तिप्रधान था । मूल 
चैदिकधम फे कर्मकाण्डात्मक होने पर भी जिस प्रकार उमे मागे चख कर क्नानकाण्ट 
फा उदय हौ गया, उमी प्रकार यहद तथा इमाङ्‌ ध्म का भौ सम्बन्ध दै 1 परन्तु 
वंदिकः कमेकाण्ड में रमणः ज्ञानकाण्ड की यर फिर भवितप्रधान भागवतधर्मं कौ 
उत्पत्ति एवं वृद्धि सैट वर्पो तक होती री दै; किन्तु यह वात ईसाई धर्म में नदीं 
दै1 एतिदाम मे पता चता दै, कि ईमा के मधिक से मधिकं छगभग दो सौ वर्प 
पटर एसो या एसोन नामकः संन्यासियो का पन्य यहूदियो के देण भें एकाएवः 
भावित दमा या । ये एसी खोगये तो यहृदी धर्म के ही; परन्तु हिमात्मक यज्ञयाग 
को ्ौढ फर ये अपना ममय किमो भान स्वान मै वैठे परमेश्वर के चिन्नन में 
विनाया कग्तेय; गौर तो प्रेतो के समान निग्पद्रव्री 
परह गयना, हिमा न करना, 


उदरपोपणायं वु करना पडा, 
स्ययमायफियाफगतेये। कवार रहना, मदमासमेष्‌ 


मापथ न ग्याना, नड के माय मयमें श्ट्ना गीर्‌ किमी 


पय नग ट मीकोकु द्रव्य मिद्ध जाय, 
ताउव दूर मरय को मामाजिम मामदनो नमन्नना भादि उनके पन्य वेः मुख्य तत्त्व 
ये । वषर्‌ ठन मण्दल में धरवेण कना चाटना 


(1 टना था, तव उमे तीन वपं तकः 
उम्मीदवागे षरे फिर यु जनं मनूर करनी पटृती यौ 1 उनका श्रधान मद मृतममुद्र 
कैः परियम पिनदे पर एगदी मे था । वदी पर वे मेन्वामप्रवत्तिभ मान्तिपूर्वक रदा 
फन्मये। म्बव माने नया उमके जनिष्यो ने महू याद्वन प्मौषन्यकेमनोमा 
> मान्पतासूवक निन कवा दै (मेय्‌, ५. दथ; १९. १२; जेम्न. ५. १२ दत्य. 


गीता की बदहिरगपरसक्षा ५९२६३ 


४. ३२३५), उसमे दीख पडता है, कि ईसा भौ इसी पन्य का बनुयायी था; गौर इसी 
पन्य के संन्यास धर्म का उसने अधिक प्रचार किया है । यदि ईसा के संन्यासप्रधानं 
भक्तिमागं कौ परम्परा इस प्रकार एसी पन्य की परम्परा से मिला दौ जवे, तो भी 
देतिहासिक दुष्टि से इस वात की कुच-न-कुछछ सयुवितक उपपत्ति वतराना आवश्यक 
हैकि मूल कर्ममय यषहुदी ध्म ते संन्यासप्रधान एसी पन्य का उदय कैसे टो गया? इस 
पर कुछ रोग कहते है; कि ईसा एसीनयन्यी नहीं था । अव जो इस वात को सच मान 
क, तो यह परमे नही टाछा जा सकता, कि नई वाइवरू मेँ जिस संन्यासप्रधान ध्म का 
वणेन किया गया है, उसका मूक क्या है? अथवा कर्मे्रधान यहूदी धम मेँ उसका 
प्रादुर्भाव एकदम कैसे हो गया? इसमे भेद केव इतना होता है, कि एसीनपन्य की 
उत्पत्तिवाले प्रन के वदे इस प्रन को द करना पड़ता है ! योकि, अव समाजशास्त्र 
का यह्‌ मामूलो सिद्धान्त भिष्चित हो गया है, कि “कोई भी वात किसी स्थान में 
एकदम उत्पन्न नही हौ जाती । उसकी वृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
फेरती है! भौर जह प्रर इस प्रकार कौ वात दीख नही पडती, वहा पर वह्‌ वाते 
भ्रायः पराये देशों या पराये रोगोसे ली हुई दोती है । ' कुढ यह नहीं है, कि प्राचीने 
ईसाई ग्रन्थकारो के ध्यान में यह्‌ अङ्चन आई ही न हौ । परन्तु युरोपियन लोगो 
को वौद्धधमे कां ज्ञान होने के पहले - अर्थात्‌ अटारहवी सदी तक ~ शौधक ईसाई 
विद्वानों का यहु मत था, कि यूनानी त्तथा यहृदी लोगो का पारस्परिक निकेट सम्बन्ध 
हो जाने पर यूनानियों के ~ विशेषतः पादयागोरस क ~ तत्त्वज्ञान के वदौलत कर्ममय 
यदी धमे मेँ एसी लोगो के संन्यासमागे का प्रादुभवि हुमा होगा । किन्तु अवचिीन 
शोधो से यह्‌ सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता ! इससे सिद्ध होता है, किं यज्ञमय 
यहृदी धर्म ही में एकाएक संन्यासप्रधान एसी या ईसाई धमं की उत्पत्ति हौ जानां स्वभा- 
वतः सम्भव नही था; मौर उसके च््यि यहुदी धमं से बाहर का कोद न कोई अन्य कारण 
निमित्त हो चुका है ~ यह्‌ कल्पना नई नही है; किन्तु इसा कौ जखारहवी सदी पे पटले 
के ईसाई पन्डितों को भी मान्यहो चुकी थी 1 
कोलब्रुक साहवष ने कटा है, कि पादयागोरस के तच्ज्ञान के सायं बौद्ध धमं 
के तत्वज्ञानं की कटी अधिक समता है ! अतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान 
ल्या जाय,त्तोभीकटाजा सकेगा, कि एसीपन्य का जनकत्वं परम्परा से दिन्दुस्यान 
को ही मिकूता है। परन्तु इतनी कानाकानी करने कौ भी कोई भावप्यकता नही दहै । 
बौद्ध प्रनयं फे साय नर्द वाडव की तुखना करने पर स्पष्ट ही दी पडता है, कि एरी 
या ईसाई धमं की पाइयागोरियन मण्डकियो से जितनी समता है, उसमे कटी अधिक 
जीर विलक्षण समन्ता केवर एसीधर्मं की ही नही; किन्तु सा के चरित मौर दसा 
केउपदेशकौवुद्ध ङे घर्मसे है! जिमप्रकार ईमा को श्म भे फनाने का प्रयत 
* &९€ (०ाल०००ा९5 कऽत्ला०१८०प५ 552४७, ४०।. 1., 70. 399-400; 
गी.र.३८ 
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बढते भिन्त ईसा की नई वाइवल मे दी पड़ते है । बल; इमी युनियाद 
पर कई त्रिर्चियन ग्न्यो मं यह्‌ प्रतिपादन सता है, कि ईमा धर्मक ये तत्व गीवा 
मेक होगे! मौर विशेषतः डटर लारिनसर ने गीता केः उर जर्मन भापानुवाद 
म~ कि जौ सन्‌ १८६९ ईमवी ये प्रकाशित हुमा था - जौ क्ट प्रतिपादन किया 
दै, उसका निर्मूरत्व जव वाप-टी-जाप मिद हौ जाता है1 लारि्र न यपनी 
पुस्तक के (गीता के जर्मन अनुबाद कै) अन्त मे भगवद्गीता भौर वादव ~ विकेष 
कर नई याचल ~ के शब्दसादृष्य के कोई एक सौ से अधिक स्यत वताय ह; भौर 
उनम से तो विरदाण एवं ध्यान देने योग्य भी ह । एक उदाहुरण रीनिये ~ 
^ उघ्च दिन तुम जानोगे, कि म॑ जपने पिता मे, तुममुज् मे गौर मै तुम मेहं“ (जान, 
१४. २०} 1 यह्‌ वाक्य गीता कै नीचे नवि ए वाव्यो ते समानार्यक ही नदी दै; 
भत्युत गव्दणः भी एक ही दै! वे वाक्यवे है: “येन भूतान्यतेपेण द्र्यस्यात्मन्ययौ 
मवि ' (गीता. ४.३५) ; ओर “ यो मां परयति सर्व॑त्र स्वं च मयि परयति ” (गीता 
६. ३०) । इमी प्रकार जान का वागे का यह वात्य मी “जौ मञ्च परेप्रेम करता 
दै, उमौ पर भँ प्रेम करता ह ” (१४. २१ ), गीता के ^ प्रियो दि ज्ञानिनौश््ययं 
अर्ह स च मम प्रियः” (गीता ७. १७) वाक्य के विच्ुक हौ सदृण है। दनक 
तया इन्दी ने भित्ते-नुलते दए एकमे ही वाक्यों कौ बुनियाद पर डटर 
दमारिननर ने यनुमान कनके कट्‌ दिया दै, विः गीतकार वादवख से परिचित्तये; भौर 
ध्मा के लगभग पांच मौ वर्पो के पीठे गीता वनी होमो । टो. छारिनमर कौ पुस्तक 
कष्टम भान का अंग्रेजी यनुवाद ' इण्डियन एष्टिकवेरी "कौ दूसरी पुस्तक मँ उत्त समय 
भरकामित्त हमा या । मौर पस्लोक्वामी तेकडग ने भगवद्गीता का जौ पदयाल्मङ्‌ 
अंग्रेजी अनुवाद किया है, उमकी प्रस्तावना में उन्दों ने खारिनसर कै मत का पूर्णतया 
यण्डन कितया ६ै।% द. खारिनसर पश्चिमी म॑स्छृतज्ञ पणितो मे न देवे जाने य; 
भौर संनत की यपेला उन्हं समाई धमं का जान तया यभिमान फटी मधि या। 
तएव नकर मत्त - न केवट पर्टोकवामी. तेख्टगदही को, चिन्तु मेवममूटर प्रमति 
मुरस्य मुख्य पर्षिमी सस्त पण्डिनो को भी ~ अग्राह्य हो गयेथे। वैचारे लारिनसर 
्ायट्वयनामोनहृदटोनी,किज्योटी एक वार्‌ गीताका समय द्रनामे भ्रयम 
निम्नन्विग्ध निश्िन से गया, त्योही गीता यौर वावन ॐ जौ सकी भर्यमादृस्य 
भौर म्दमादुण्य मैदिपनाच्दाष्टवे मूतो के ममान उदे मरे ही गेये या लिपटने। 
पण्दुछमम मन्दे नटी, पिजौ चान कमीस्वप्नमे मी नटी दीय पदृती, यौ कमी 
कमी जापो कः माम्ने नाचने ठगनो है। घौर मचमुच देखा जाय, तो यवर दादर 
ग््रग्निमरमोच्तरदेने षी कोट यावण्यवना ही न्द क क कोटं भावव्यनत ही नही दै दै1 त्यापिद्द्धयदे बटे 
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अवरजौ ग्रन्थो मै अभी तक इसी भसत्य मत का उल्ठेव दौख पडता है । इसल्यि यहाँ 
पर उस अर्वाचीन खोज के परिणाम का सक्षेप मे दिम्द्धन करा देना आवश्यक प्रतीत 
होता दै, कि जो इस विपय मेँ निष्पन्न हुआ है 1 पहले यहं घ्यानं मे सवना चाहिये, 
कि जव कोर दो ग्रन्थो के सिद्धान्त एक-से होते है, तव केवल इन सिद्धान्तो की 
समानता ही के भयो यह्‌ निश्चय नही किया जा सक्ता, किं अमुक ग्रन्थ पहले 
स्वागया ओर अमुक पीे । क्योकि यहाँ पर दोनो बति सम्भव है, कि (१) इन 
दोनो ग्रन्थो मे से पहले ग्रन्थ के विचार दूसरे परन्य से छिथ गये होगे, अथवा 
(२) दूसरे ग्रन्थ के विचार पहले से । अतएव पहले जव दोनो ग्रन्थो के कालं कां 
स्वतन्व रीति से निश्चय कर लिया जाय, तव फिर विचारस्य से यह निर्णय 
करना चाहिये, कि अमुक ग्रन्यकार ने अमुक ग्रन्थ से अमुक विचार च्वयिहै। 
सिवा, दो भित्र भिन्न देशो केदोग्रन्यकारोकोएकदहीसे विचासेकाएक ही समय 
मे (मयवा कभी आगे-पीचे भी) स्वतन्त्र रीति से सूल पडना कोई विल्कुर भतम 
वात नही है । इसलियि उन दोनो ग्रन्थो कौ समानता को जांचते समय यह विचार 
भी. करना पडता है, कि वे स्वतन्त्र रीति से भाविरभूत होने के योग्य है या नही ? भौर 
जिन दो देषो मे ये ग्न्य निमित हए हो, उनसे उस समर्य आवागमन हौ कर एकं 
देय क विचारो का दूसरे देण मे पटवन सम्भव था या नही ? इत प्रकार चारो भ 
से विचार करने पर दीख पडता है, कि ईसाई धर्मं सेकिसीभीवातका गीतामेलियां 
जाना सम्भव हौ नही था, वल्कि गीता के तत्त्वो के समान जौ कु तत्व ईसारईयौ 
की वाद्वल में पाये जाते है, उन तत्त्वो को ईसा ने अथवा उसके शिष्यो ने बहुत कर! 
वोढघमं से ~ अर्यात्‌ पर्याय से गीता या वैदिक घं ही से वाइवल मे ठे का 
होगा, गौर मव दस वात को कुछ परचिमी पण्डित, लोक स्पष्ट स्प से कहन भौ 
ल्ग गथ ह । इस तराजू का फिरा हआ पडा देव कर धवा क वटर भवतो कौ आश्म 
होगा, मौर यदि उनके मन का शुकाय इस वात को स्वीकृत न करने की भोर हो जाय, 
तो कोई आश्य नदी दै 1 परन्तु देसे लोगो से हमे इतना ही कहना दै, कि यद्र 
धामिक नही ~ देतिहासिक है । इसल्यि इतिहास कौ सोवकालिक 


हाक मे उपखन्ध हुड वातो पर्‌ शान्तिपूर्वक विचार करना आवश्यक दै ! फिर सते 
ओर विशेषत वे, कि जिन्होने यहं विचार 


निकलनेवाछे अनुमान को सभो लोग | 
सावृश्य का प्रश्न उपस्थित किया है आनन्दपूवंक तथा बक्षपातरदितवुदधि से ग्रहण 
करे । यही न्याय्य तया युक्तिसडगत रै । 

नड वादइवल का साई धमं यहुदी वादइवल अर्यात्‌ प्राचीन वाहवल म प्रति- 
9 प्राचीन यहूदी धमे का सुधर हंजा स्पान्तर है 1 यहद मापा म ईश्वर वा 
इहा (अरवी "इलाह ) कते हँ ~ परन्दु मोजेस ने जौ नियम चना दि 
उनके अनुसार यहुदी धमे के मुख्य दवता कौ विशे सज्ञा भजिहोवा' है 1 
परचिमौ पण्डिता ते दरी अव निष्वय किया, कियद भजिहोवा' भब्द अतः म 


पद्धति के अनुसार 
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शतान ने किया था; मौर जिस प्रकार सिद्धावस्या प्राप्त हने के समय उसने । 
दिन उपवास किया या, उसी प्रकार वुटचरित्र मेँ भी यह्‌ वर्णन दै, मि वृद्ध क 
मारको दुर्‌ दिखला कर मोह्‌ मे फंसाने का प्रयत्न किया ग्या था ; भीर उस समः 
बुद्ध ४९ दिन (सात सप्ताह) तक निरादारस्हाया। इसी प्रकार पूर्णश्रद्धाके परभा 
से पानी पर चलना, मुख तथा णरीर की कान्ति कौ एकदम मूर्यसदृश चना छना 
अथना शरणागत चोरो तथा वेश्यामों को भी सद्गति देना इत्यादि वतिं बुद्ध भौर 
ईमा, दोनों के चरित्र में एक ही सी मिलती दै। मौरञसाकेजो एसे मुप्य मुख्य 
नैतिक उपदे है, कि ^ त मने पदोसियो तया शततुमों पर भी प्रेम कर, ' वे भी 
ईसा सने पटे दी कीं मू बुद्ध घर्म मेँ विल्करुर मकरः भा चुके ह । ऊपर वतला 
ही मये है, कि भवित फा तत्त्व मूख वृद्धम मे नही था; परन्तु ह्‌ मी मागे च 
कर - र्यात्‌ कम-ते-कम ईसा मे दो-तीन सदियों से पके ही ~ महायान चौदधपन्य 
मेँ मगवद्गीता से टिया जा चुका था । मि. यार्थ छी ने जपनी पुस्तक मँ माघा 
पूरवेक स्पष्ट करके दिखा दिया है, कि यह साम्य केवट इतनी ही वातो में नदी ट 
यत्कि इसके सिवा वौद्ध तया ईसाई घमं कि अन्यान्य सैकटं छोदी-मोटी वातो मँ 
उक्त प्रकारका ही साम्य वर्तमान है । यदी षयो; सूखी पर चदटाकर्‌ ईमा का वघ 
किया गया था; इसलियि ईमा जिस सलौ के चिन्ह को पूज्य तया पवित्र मानते दै 
उमी रखी कै चिन्ह्‌ को शस्वस्तिकश (सांधिया) के स्प में वैदियः तया. वौदघर्म- 
बाले दसा के सकट वपं पहले से ही शुमदायक चिन्ह मानतेये। भौर प्राचीन 
शोधको ने य्‌ निष्वय किया है, कि मिध यादि, पृथ्वी कै पुरातन खण्डों क देषो ही 
में नही किन्तु कोटम्बसर से कट शतक पले अमेरिका के पे तया मेविसकोदेश म 
भी स्यस्तियः चिन्द्‌ णुभदायक माना जाता था ।% इसमे यह्‌ अनुमान करना पड़ता 
हैक सा के पने हौ सव लोगो कौ स्वस्तिक चिन्द पूज्य हो चूका था। उसीका 
उपयोग भागे चट कर ईमा के भवतो ने एक विशे रीति से कर्‌ च्या है। वद 
मिषु मोर भराचन दमा घर्मोपदेशको की -- विशेपत्तः पुराने पाददधियौं की ~ पाक 
मोर्‌ घर्मेविधि मे भो कही अधिक समता पादं जाती दै 1 उदाहरणार्थं, “वप्तिस्ना' 
यवान्‌ स्नान कैः पर्चान्‌ दीदा देने कौ विधिभीदनामे पटने ही प्रचदित थी ! भव 
मिद्धहोयुकादै, किः दूरदूरकेदेणोमें धर्मोपदेक भेज कार धर्मप्रनार करने कौ 


पदति ~ माई धर्मोदेगको स्च पटने ही बौद भिघुमौ को पूर्णतया स्वी्रत दौ 
पफौ यी। र 


मिम भ विचाराः ग मनुप्यकेमनमे यट प्रण्न होना विदु ही साहुनिकः 
भ भर्या क पर मे ~ उने वैविकः उपदेशो मं योर उनकेधमों कौ 
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धार्मिक विधियो तक मे जो यह अद्‌भुत ओर व्यापक समता पार्द जाती है उसका 
नया कारण है ?‰ वौदधघर्मग्रन्यो का अध्ययन करने से जव पहले पके यह 
समता पश्चिमी रोगो को दीख पडी, तव कुछ ईसाई पण्डित कहने लगे, कि बौद्ध 
धर्मवालो ने इने तत्त्वो को नैस्टोरियन' नामक ईसाई पन्थ से ल्या होगा, कि जो 
एशिया खण्ड मेँ प्रचलित था, परन्तु यह वात ही सम्भव नही है । क्योकि नेस्टार 
प्न्य का प्रवर्तक ही ईसा से र्गरभग सवा चार सौ वषं के पश्चात्‌ उत्पन्न हमा था; 
मौर जव अशोक के शिलक्ेखो से भरी भाति सिद्धहो चूकाहै, कि ईसा के रगभग 
पाच सौ व्यं पहठे -ओौरंमेस्टारसे तो ख्यभगं नौ सौ वर्यं पहरे - वृद्ध का जन्म 
हो गया था। अशोक के समय - अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी से निदान टाई सौ वपं पहले - 
वौद्धधम हिनदुस्यान मे ओर आसपास के देशो मे तेजी से फला हुमा था । एव 
वुद्धचरिते आदि ग्रन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थे ! इस प्रकार जव वौदधमं कौ 
प्राचीनता निधिवाद है, तव ईसाई तथा वौद्धधमं मे दीख पडनेवाले साम्य के विपय 
मेदो ही पक्ष रह्‌ जाते हँ 1 (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति से दोनो जोर उत्पन्न हो, 
अथवा (२) इतन तत््वो को ईसा ने या उसके शिष्यो ने वौद्धधमं से ल्या टो। 
इस पर प्रोफेसर स्टिसूडेविड्स्‌ का मत है, कि वद्ध ओर ईसा कौ परिस्थिति एक दही 
सीदते के कारण दोनो ओर यह सादृश्य आप-ही-जाप स्वतन्ते रीतिसे हुमा 
है 1 परन्तु, थीडा-सा विचार करने पर यह्‌ वात सव के ध्यान में आ जावेगी, कि 
यह्‌ कल्पना समाधानकारक नही है । क्योकि, जव कोर्द नई वात किसी भी स्थान 
पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तव उसका उदय सदैव क्रमश. हुआ करता दै, 
ओर इसल््यि उसकी उन्नति का त्रम भी वतकाया जा सकता है । उदाहरण छोजिये ~ 
सिरुसिषेवार टीकृ तौर पर यह्‌ वत्तसखाया जा सकता है, किं वैदिक कर्मकाण्ड से ज्नान- 
काण्ड भौर ज्ञानकाण्ड अर्यात्‌ उपनिषदो ही से आगे चछ कर भवित, पातन्जल्योग 
अथवा अन्त मे बौद्धं कंसे उत्यन्न हुआ ? परन्तु यज्ञमय यहुदी धमं मँ 
सन्यासप्रधान एसी या दख धमं का उदय उक्त प्रकार से हुमा नही दै। वह्‌ 
एकदम उत्पन्न हो गया है 1 उपर वतला ही चुके है, कि प्राचीन ईसाई पण्डित भी 
यह मानते है, कि स रीति से उसके एकदम उदय हो जाने मे यहुदी धमं फे 
अत्तिरिक्ति कोई अन्दर वाहरी कारण निमित्त रदा होगा । इसके सिवा बौद्ध तया 


कदस विषय प्रमि आर्भर टिदीने छप्ठताडाप [प लााइहटातणाा नामक एक 
स्वतन्त्र भन्थ दिता है 1 इसके सिवा १५४० 2०५ ए५५५॥0 नामक अन् के अन्तिम 
चार भागों मे उन्दोनि भपने मत का स्पत निरूपण स्य्ट स्प से किया रे । हमने परिशिष्ट फे 
शस भाग म जो दिवेचन करिया दै, उप्तका आधार विरोपतया यही द्रसरा न्थ है 1 8५५११ 
काते एष्रठवद्राऽता अरन्य प्ट एग. एन्य २1675" ऽ€7065 मेँ सन १९०० 
कसदी मे प्रसिद्धं हमा हे । इतके दस भाग मे बीद्ध जीर शस धम के कोई ५० स्मान उदा- 
हरणो का दिन्द्यन कराया हे । 

† 56 ए8पप१।115६ 5५01125, ऽ. छ. ह. 36165, ०७1. >, ए. 163. 





५९६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख्र 


ईसा धर्म मजो समता दीख पद्ती दै, वह इतनी विख्ण भौर पुरणं दै, कि 
वैमम समता का स्ववन्त्र नौति ये उत्पन्न दोना सम्मव भी नही दै! यदि यह्‌ 
वात मिद्ध हौ गई होती, कि उस्र समय यहूदी लोगो को बौढधर्मं का ज्ञान होना टी 
सर्वया असम्भव था, तो बात दूमरी थी । परन्तु इतिहाम से नि दोता दै, कि 
सिकन्दर कै समय म बागे - मौर विगेप कर यशोक केतो ममयर्मेही ( भर्वात्‌ 
द्मा से क्गमग २५० वपं पट्टे) - पूवं की बोर मिश्र के एेकजेद्धिया तया यूनान 
तक बौद्ध यतियो कौ ष्टं हो चुकौ थौ 1 अग्नोक कै एक शि्ेख मेँ यह्‌ वात 
चिद, कियहूदौ लोगो के तथा भानपास्न के देशेकरे यूनानी राजा एष्टियोक्त मे 
उमने सन्धिकौथौ। मी प्रकार वायव (मेय्यू. २.१) मे वर्णन, विः जवर 
ईसा वैद हा, तव पूवं कौ बोर कृ ज्ञानी पृष जेर्सटेम ग्येये। ईमादलोग 
कट्ते है, किः ये ज्ञानी पस्य मनी यर्यात्‌ ईरानी धमं के होगे ~ हिन्दुस्यानी नही 1 
परन्तु चाहे जो कहा जाय; सयं तो दोनों काएक ही है। वयोकि, इतिहास मे यह 
यान स्पष्टतया विदित होती दै, कि वौद्धधमं का प्रसार इस समयसे पट्टे ही काष्मीर 
सौर कावरूल मे टौ गया या । एवं वह पूवं की मोर ईरान तया तुकित््तान तकर भी 
पटच चुका या! इमके निवा ष्टूटाकंच नेसाफ़ च्िादै, किःईसा के समय 
मेँ हिन्दुस्यान का एक साल्ममुद्र के किनारे मौर एवेक्जेन्द्रिा के आसपाम के 
प्रदेणो में प्रतिवं प्रतिमाया करता था । तात्पयं, इम विपय मेँ अव कोद णदक्य नहीं 
र्ट गर्दै, विः ईसा मे दो-तीन-मौ वपं पटे ही यदुदियो के देश मे चौद्ध यत्तियो का 
प्रवे दनि गाथा! मौर जव यद्‌ सम्भव मिद्ध दौ गया, तव यद्‌ बातत मटन दी 
निष्पन्न दौ जाती है, फः यद्रुदी खोगो मे संन्यासमप्रधान एमी पन्य का यौर फिर मागे 
चन्द कर मन्यामयुवन भक्तिग्रधान ईरा धमं का प्रादुरमाव होने कै स्यि वौदधरमं 
ही विगेप कारण हमा दोगा । यन प्रन्यचनर द्धी ने मी यही अनुमान विया 
दै; यौर दनकौ पुष्टि मे फरैच पण्डित एमिष्‌ वृर्‌ नोर रोस्नी न कै मी प्रकार कै मतौ 
भा मपने प्रन्यो मे हवाखा दिया दै । एवं जर्मन दे में विपिविक के तत्वनानयान्त्ा- 


= ~ - 

* 566 एिप्वाती"5 0215-1 ०5गल्ण 55295 {79051916 छ €. 
4. 170६ (06०2८ 8611 & 5015) 9. 96-97. पाटी माषा के मदां (२५.२९) 
मे सवनो भयीत प्रताने ढ़ भटा (वोन नगराश्टचन्दा ) नाम छहर का व्टेनट। 
उष्म यषषटिमाद. $ मादी खदीमे इट वरं पटे जव र्मिदटद्वीप ये र मन्दिर बन 
राथाः पव वणवट्ने बौद्ध यवि रन्सवायं पषरे पे। मरदावंध दके मथनी अनुवाद यट 
स्न्दाश्वयये निद के प्नेकजेन्द्रिया रटरणो नहीटेने। वेभम उन्दु से दा ठम 
ञ्दटमन्दा नामकरगोयम्ते टी विवसिन बनद्ने ई, छि सिषे छिकन्द्रने श्ट मे बदाप 
सापगन्दयद टीकरी, ष्ये न्िष्नषटिमे सोवव्ठं दन्तिनि मी यवनी शानम्‌ न 
षाद) ध एद निदा उपर बहटये र मरोक दे द्रवी मे यदृदोंद्गरयो म 
भेद षु द्मजे जनेकाशष्द्दधेवष्े। 

‡ 56८ 1.411€.5 ४९९४६ 2१ ८४०९757, 7. 158 7. 


गीता की वहिरंगपरीक्षा ५९७ 


ध्यापक भोफेसरर सेडन ने इस विपय के अपने ग्रन्य मे उक्त मत ही का प्रतिपादने किया 
है। जर्मन प्रोफेसर श्रडर मे अपने एक निबन्ध में कहा है, कि ईसाई तथा कौदधर्म 
एक-से नही हँ ¡ यद्यपि उन दोनो की कु वातो मे समता हो, तथापि अन्ये वातो 
मेँ वैषम्य भौ थोड़ा नही है; ओौर इसी कारण बौद्धं से ईसाई धमं का उत्पन्न 
होना नही माना जा सकता । परन्तु यह कयन विपय से बाहर का है ¡ इसल्यि 
दसमें यु भी जान नही है । यह कोई भी नेही कहता, कि ईसाई तथा वौद्ध धमं 
सर्वेषा एक-से ही है । क्योकि यदि एेसा होता, तो ये दोनो धमं पृथक्‌ पृथक्‌ न मानि 
गये होते । मुख्य प्रश्न तो यह है, फि जव मूख मेँ यहद धर्म केव करम॑मय दै, तव 
उसमें सुधार के रूप से संन्यासयुक्त भक्तिमागं के प्रतिपादक ईसाई धर्मं की उत्पत्ति 
होमे के ल्मिकारण क्या हुआ होगा? ओरं ईसा की अपेक्षा वौद्धधमं सचमुच 
प्राचीन दै 1 उसके इतिहास पर ष्यान देने से यह कथन एतिहासिक दुष्टिसे भी 
सम्भव नही प्रतीत होता, कि संन्यासप्रधान भक्ति ओर नीति के तत्त्वो कोईसाने 
स्वतन्त्र रीति से दृढ निकाला दहो। वादइवल मेँ उस वात का कटी भी वर्णने नही 
मिता, कि इसा अपनी आमु के वारहवे वपं से लेकर तीस वपं की आयु तक क्या 
करता था भौर कठा था? इससे प्रकट है, किं उसने अपना यह्‌ समय ज्ञानार्जन, 
धर्मचिन्तन ओर प्रवास मेँ चिताया होगा । अतएव विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है, 
किञायुके दस भाग मे उसका बौद्ध भिक्ुओ से प्रत्यक्ष या प्यायसे कृ भी 
सम्बन्ध हुमा ही न होगा? क्योकि, इस समय बौद्ध यतियो का दौरदीरा यूनान 
तको चुकाथा? नेपाल के एक वौद्ध मठ के ग्रन्य मे स्पष्ट वणेन है, कि उस समय 
दसा हिन्दुस्थान मे आया था । ओीर वहां उसे वौद्धधरमं को ज्ञान प्राप्त हुजा । यह 
श्रन्थ निकोलमस नोटोविश नामके एक रूसी के हाथ र्ग गया था; उसने फैच भाषा 
मे इसका अनुवाद सन १८९४ ईसवी मे प्रकाशित किया है ! वहतेरे ईसाई पण्डित 
कहते ह, कि नोटोविश का अनुवादे सच भक्ते ही हो; परन्तु मूखग्रन्थ का प्रणेता 
कोई ठफडगा है, जिसने यह वनावटी ग्रन्य गढ ढाल है! हमारा भी कोई विशेप 
आग्रह्‌ नही है, किं युक्त ग्रन्य को ये पण्डित लोग सत्य ही मानले । नोटोविश को 
मिला हृजा ग्रन्य सत्य हौ या प्रक्षिप्त, परन्तु हमने केवर एेतिहासिक दुष्टिसेजौ 
तिवेचन उपर किया है, उसने यह्‌ वात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदिईसा 
को नही, तो निदान उससे भक्तो को, कि जिन्दोने नई वाइवल भें उसका चरित्र लिखा 
है वौद्धधमे को ज्ञान होना असम्भव नही था; ओर यदि यह्‌ वात असम्भव नही 
है; तो ईसा ओर वृद्ध के चरित्र तथा उपदेश भें जो विलक्षण समता नाई जाती है, 
उसकी स्वतन्त्र रौति से उत्पत्ति भी युक्तिसडगत नही जंचता ।# सारण 
* नाघ्रू रमेचरान्द्र दत्त का भी यही मत है । उन्हो ने उसा विस्तारपूर्वक विवेचन अपने 
श्रन्थ मे किया है। एरथपत्ः (ौषशातला एपऽ प्ाञगङ (ाशााय्याणा 10 
कालल 10478. ‰४०1. 1. 027. >>, ए. 328-340. 





पर गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदासत् 


यह दै, किं ममांस्रकों का केवट कर्ममार्गे, जनकः भादि क्रा जानयुक्त कर्मयोग 
(षकमय), उपनिपत्कारो तमा स्यो कौ जाननिष्ठा ओर न्याम, चित्तनिरोधस्पी 
पातंजन योग, एवं पांचराव्र वा भागवतधमं अर्थात्‌ भक्ति ये सभी धामिक यग 
ओर तत्त्व मूल मे प्राचीन वैदिकः धमव दीद! इनमे से ब्रह्मज्ञान, कर्म अर 
भगिनं को छोड कर, चित्तनिरोधर्पी योग तथा कर्मसंन्यास न्दी दोनो त्वो के 
ाघार्‌ पर्‌ वुद्ध ने पट्गे पट अपने संन्यासप्रधान धमं का उपदेण चारों वर्णो 
को किया था। परन्तु जामे चलकर उसी मेँ भक्ति तथा निस्काम कमं कोमिदा 
कर बुद्ध कै अनुयायियों ने उमके धमं का चारो भोर प्रसार करिया । बश्ोक के 
समय वौद्रधरम का इस प्रकारं प्रचार दो जाने के पदचात्‌ णुद कर्मप्रधान यहृदौ धर्म 
में न्यास मार्गं कै तत्त्वो का प्रवेण होना आरम्भ हुया; बौर अन्त मँ उसी र्म 
भवित को मिन कर टसा तै थषना घर्मं प्रवृत्त किया । टतिहाम मे निष्पन्न दूनिवाटी 
दम परम्परा पर दृष्टि देने म डोक्टर न्ाटिनमर का यह्‌ कयन तो अमत्य सिद्ध हता 
ही, किः गीता में माई धमं म कुट व्रातं टी मदर ह! विन्नु द्वेः विपरीत, यद्‌ 
वात यधिकः मभ्मव टी नही, वल्कि विश्वान करे योग्य भी है, किः घात्मौपम्यदृष्टि, 
संन्यास, निर्वस्त्र तथा भविति वेः जो त्व नदं वान्रयन् मेँ पाये जतत दै, वे ईई धमं 
म बौद ने ~ अर्यात्‌ परम्यरा ने वैदिकधमं म ~ च्वि गये होगि 1 भौर यद पूर्णतया 
मिदटौ जातारै, कि दमक च्वि दन्दो को दूसरों का मृंह्‌ ताकने कौ कभी माव 
यवता थीदी नदी । 
दल प्रकर दम प्रकर कैः मारम्म में दिये हुए सात प्रण्नो का विवेचन हौ चुरा 1 
इन्दी यैः माय महत्व के कु एमे प्रन होति है, कि हिद्र्थानं मे जो भक्तिषन्य 
आजकन्ट प्रचन्दिनि दै, उनपर भगवदुगोतता का क्या परिणाम हुमा है ? परन्तु ठन 
प्रप्नों को गौनाग्रन्थमम्बन्धौ कटने कौ व्रपेक्ना यदी क्ट्ना टीकटै, किय दिदं धर्म 
फेः अवची उतिटान म सम्बन्ध गवते ट} टमद्िये ~ बीर विक्तेपतः यह्‌ परिगरिष्ट 
भरकरण योदा योदा क्ले पर भौ टुमारे अन्दाज मे धिके वदृ गया ह द्मीन्मि - 
अव यही पर्‌ मानाकी वदग्ट्ग-परीक्ना समाप्त की जानौ द । 
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उपोद्धात 


ज्ञा से ओर श्रद्धा से-पर इसर्मे भी विशेषतः भक्ति के सुरुभ राजमागं से ~ 
जितगी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त स्वघर्मानूसार भपने 
अपने कमं निष्कामवुद्धि से मरणपर्येत करते रहना ही प्रस्येक मनुष्य का परम कर्तव्य 
है । इसी में उसका सासारिक ओर पारखौकिक परम कल्याण है, तथा उसे मोक्ष की 
प्राप्ति के ल्मि कम छोड बैठने कौ मथवा मौर कोई भो दूसरा अनुष्ठान करने कौ ` 
आवश्यकता नही है । समस्त गीताशास्त्रे का यही फलितार्थ है, जौ गीतारहृस्य मेँ 
भ्रकेरणशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादन हो चुका है । इरी प्रकार चौदहवे प्रकरण मे यह्‌ 
भी दिखा माये है, किं उल्ठिखित्त उदेश से गीता के अठारह अध्यायो का मेल 
कसा अच्छा ओर सरल भिर जाता है । एव इस कर्मयोगप्रधान गीताधर्मं मे अन्यान्य 
मोक्षसाधनो के कौन कौन-से भाग किस प्रकार ह । इतना कर चुकने पर वस्तुत इसन 
से अधिक काम वही रह्‌ जाता, कि मीता के श्लोको का क्रमश हमारे मतानुसार 
भाषा मे सरल अर्थं वतला दिया जावे । कन्तु गीतारह॒स्य के सामान्य विवेचन मँ 
यह्‌ वतल्ाते न वनता था, कि गीता के प्रत्येक अध्याय के विपय का विभाग कसे 
हमा है ? अथवा टीकाकारो ने अपने सम्प्रदाय कौ सिद्धि के च्वि कुछ विशेष श्लोको 
कै पदोकी किस प्रकार खीचातानी की ह अतः इन दोनो बातो का विचारः करने 
~ भौर जहाँ का तही पूर्वापर सन्द्भं दिखला देने -के व्यि भी अनुवाद के साय 
साथ जालोचना के ठंग पर कुछ रिप्पणियो कै देने की आवश्यकता हई । फिर भी 
जिन विषयो का गीतारहृस्य मे विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा 
विया है, गौर गीतारहस्य के जिस प्रकरण मे उस विपय का विचार करिया गया है, 
उसका सिफं हवाला दे दिया है 1 ये टिप्पणियां मूलग्रन्थ से अलग पहचान ली जा 
सके, इसके ल्यि [ ] चौकोन ्रैकिटो के भीतर रखी गई है, श्लोको का अनुवाद 
जहां तक वना पडा है ~ शब्दश किया गया है, ओर कितने ही स्यलो परतो मूल 
कै ही शब्द रख दिये गये हँ । एव “अर्थात्‌, यानी ' से जोड कर उनका अथं खोल 
विया है, ओौर्‌ छोटी-मोटी रिप्पणियो का काम अनुवाद से ही निकाल छया गया 
है 1 इतना करने पर भी सस्कृत की ओर भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है दस 
कारण, मूक सस्छृत श्लोक का अर्थं भी भाषा में व्यक्त करने के छियि कु भधिक 
शब्दो का प्रयोग अवश्य करना पडता है, ओर अनैक स्यक्ो पर मूर के शब्दको 
मनुकाद ते प्रमाणार्थं ठेना पडता है ! इन शब्दो पर ध्यान जमनेकेल्ि( ) रेते 
कोप्टकमे थे शब्द रे गये हं 1 सस्छरृत ग्रन्यो मं श्टोक का नम्बर श्टोक कैः जन्त मेँ 
रहता है; परन्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले हौ आरम्भे रखा है । अतः 
किसी श्लोक का अनुवाद देखना हो, तो अनुवाद मे उस नम्बर के आगे का वाक्य 


६०२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगह्षाख 


पेना चाहिये । अनुवाद कौ रचना प्रायः एसी कौ गई है, कि टिप्पणी छोड कर 
निरा अनुवाद ही पते जाय, तो अर्यं मे कोट व्यतिक्रम न पड़े! इसी प्रकार जहाँ 
मूक मेएक ही वाक्य एक से अधिक श्टोकों में पररा हुमा है, वहां उतने ही ण्टोकों 
फे अन्‌ वाद में यह अथं पूणं किया गया है । भतएव कुछ श्लोको का अनुवाद मिखा 
फर ही पदृना चादधिये । एसे ए्लोक जहा जहाँ है, वहाँ वरहा श्टोक कै अनुवाद में 
परणविरामचिन्ह ( 1 ) पडी पाई नहीं छगाई गई दै। फ़िर भी यहु स्मरण रहे, कि, 
अनुवाद अन्तर मे अनुवाद ही है । हमने भपने अनृवाद भं गौता.के सरत, पृते मीर 
प्रधान भर्थको के अनि का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संसत शब्दों मे भौर 
विशेयतः भगवान्‌ कौ प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक मौर प्रतिण मेँ नई रुचि देनेवादी 
बाणी में लक्षणा से मनेक व्यग्यार्थं उत्पन्न करने काजो सामथ्यं है, उसे जरा भी 
टा-वढा कर दूसरे शदो में ज्यो-का-त्यो चटका देना असम्भव दै । अर्यात्‌ म॑स्छृत 
जाननेवाला पृर्प अनेक अवसरो पर लक्षणा मे गोता के ष्टोकों का जैसा उपयोग 
करेगा, वैमा गीता वन निरा अनुवाद पटनेवाे धूरुप नही कर सकरेगे । अधिक क्या 
कहै? सम्मवदै,किवेगोताभीखा जायं । भतएव मव लोगों से हमारी आग्रहपूर्वक 
विनती है, कि गीनाग्रन्य का म॑स्कृत मे ही अवश्य अध्ययन कीजिये; भौर अनुवाद 
के साय ही साय मूल श्टोक रने क ग्रयोजन भी यही हे! गीत्ताके प्रत्येक अध्याय 
यै विपमका सुविधा से ज्ञान हीने के न्वयि इन सव विपयों की ~ भघ्यायोंकेक्रमसे 
भ्रत्य ष्योक कौ ~ यनुकमणिका भी अलग दे दीह 1 यह अनूत्रमणिका वेदान्तमूतों 
को भधिकरण-माला के ठंग कौ है । प्यक ए्लोक पयन्‌ पृथक्‌ न पठ कर धनुक्रमणिका 
कै द्म सिदटमिलि से गीता के श्लोक एकत्र पदृने पर गीता के तात्य कैः मम्बन्ध मेँ जो 
श्रम पतया दै, वह कड अंणों में दूर दौ सकता टै । वयोकि, साम्प्रदायिक टीकाकारो 
न गीता कै श्लोकों कौ सीचातानी कर अपने मम्प्रदाय की सिदिके न्वयि कृष्ट ए्लोकों 
येः जो निराते भथ कर्‌ डा हवे प्रायः दस पूर्वापर सन्द्मं की जोर ट्फ करे 
“दी गि गये द । उदाहरणाय, गीता ३. १९; €` ३. नौर १८. २ दैपिये । दम दृष्ट 
से दे तो यह्‌ कटने में कोई दानि नही, फिगीताका यह्‌ अनुवादे ओर गीता्टृस्य 

दाना परन्णर दरुमरे को पूत्ति करते है; भौर्‌ जिसे टेमार वक्तव्य पूर्णतया ममन्न लेना 

हा,उमद्न दोनो ही भागो फा अवन्दोवन करना चादिये ! भगवद्गीता ग्न्य को 
कण्ठस्य कर चने वी रीनिप्रघन्विनि 1 दमव्वयि उमे मद्व फे पाटमेद वी भी 
नही पाये जति द १ प्रि भौ यद्‌ वतन्दराना आवध्यक्‌ दै चिः वर्नमानङ्ाचमे गता 
पर उपलग्य दनवार भाष्या मेँ जो मचने प्राचीन माप्य द, उमी णाद्करमाप्य कै 
मृग षाट्‌ का हमने प्रमाधं मानै] 





गीता के अध्यायो की शोकः 
विषयानुक्रमणिका 


[ नोट ~ इस अनुक्रमणिका मे गीत्ता के अध्यायो के ष्लोको के कमस जो 
विभाग किये गये ह, वे मूल सस्छृत श्लोक पहले ६ ई इस चिन्ह से दिखलये गये हँ; 
आर अनुवाद मे एमे श्टोको से अलग षैरिपराफ शुरू किया गया ह 1 ] 


पहला अध्याय - अञ्जुनविपादयोग 


१ सजय से धृतराष्ट का प्रश्न ! २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्यं से दोनो दलो 
की सेनामो का वर्णेन करना । १२-१९ युद्ध के आरम्भ मे परस्पर सलामी के लिपि 
शङ. उध्वनि । २०-२७ अर्जुन का रथ आगे आते पर सैन्यनिरिक्षण । ०८-३७ दोनो 
सेनाओ मे अपने ही वाधव है, इनको मारे मे कुलक्षय होगा, यदह सोच कर अर्जुन 
को विप्रा हमा । ३८-४४ कूटस्य प्रभृति पातको का परिणाम । ४५४७ युद्ध न 
करने का अर्जुन का निश्चय ओर धनुर्वाणत्याय 1 


दूसरा अध्याय ~ सांख्ययोग 


१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० अर्जुन का उत्तर, करतव्यमूढता ओर धर्म- 
निर्णयाय श्रीरृप्ण के शरणापन्न होना ! ११-१३ आत्मा का अशोच्यत्व । १४, १५ 
देह ओर सुखदु ख कौ अनित्यता ! १६-२५ सदसद्विवेक ओर आत्मा के नित्यवादौ 
स्वरूपकथन से उसके भशोच्यत्व का समयेन । २६९, २७ आत्मा के अनित्यत्व पक्षे को 
उत्तर! २८ साष्यशास्व्रानुसार व्यक्त भूतो का नित्यत्व भौर अशोच्यत्व । २९ ३० 
स्परेमो का बात्मा दुर्येय है सही,; परन्तु तू सत्य ज्ञाने कनै श्राप्त कर, शौक केरना छोड 
दे। ३१-३८ क्षात्रधर्मं के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता ) ३९ साष्यमार्गा- 
नुसार विपयप्रतिपादन की समाप्ति ओर कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्भ | ८० 
कर्मयोग का स्वल्प आचरण भी क्षेमकारक है ! ४१ व्यवसायात्मक वुद्धि की स्थिरता 1 
४२-४४ कर्मकाण्ड के अनूयायी मीमासका कौ अस्थिर वुद्धि का वर्णन 1 ४५, ४६ 
स्थिर ओर्‌ योगस्य वुद्धि से कमं कले के विषय में उपदेश। ८७ कर्मयोग की 
चतु सूत्री ! ४८-५० कर्मयोग का लक्षण ओर कमं की अपेक्षाकर्ताकौ वुद्धिकी 
शरेष्टना । ५१-५३ कर्मयोग से मोकषप्राप्ति, ५४७० अर्जुन के पूछने पर कर्मयोगी 
स्थितत्रज के लक्षण, गौर उसी में प्रमडगानुसार विपयामक्नि चे काम आदि कपे उत्पत्ति 
का क्रम ¡ ७१, ७२ ब्राह्मी न्यिति । 
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तीसरा अध्याय ~ कमैयोग 

१, २ अर्जुन का यह्‌ प्रष्न, कि कर्मो को छोड देना चाहिये या करते रहना 
चादिये; सच वया है ? ३-८ यदपि सांख्य (कर्मसंन्यास्र) गौर कर्मयोग जौ निष्ठां 
ह तोभी कर्मं किसीसेनही दते । इसय्यि कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध कखे अर्जुन 
की इसी के माचरण करने का निष्ित उपदेश । ९-१९ मौमांसको के यन्तार्थं कर्मको 
भौ मासवित छोढ्‌ कर करने का उपदेषा, यज्ञचक्र का भनादित्व मौर जगत्‌ के धारणां 
उत्तकी आवप्यक्ता । १७-१९ ज्ञानी पृस्प में स्वायं नही होता, इसीख्यि वह्‌ प्राप्त 
कर्मो को निःस्वा अर्यात्‌ निप्कामवुद्धि मे क्या करे । पयोकि कमं किसीसेभीनही 
दूटते । २०-र५जनक मादि का उदाह्न्ण । खोकसंगरह फा महत्व भौर स्वयं भगवान्‌ 
का दृष्टान्त । २५-२९ ज्ञानी मौर अज्ञानी के कर्मो मे भेद । एवं यह्‌ आवश्यकता कि 
श्षानी मनुप्य निष्काम कमं करे अज्ञानी को सदाचरण का भाद्णं दिखटावे । ३० 
नानी पुष्य के समान परभे्वरापंणवुद्धि से युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ 
भगवान्‌ के इम उपदेण वेः अनुसार श्द्धापूवंक वर्तव करने अयवा न करने फा फल 1 
३३, ३४ प्रङृति की प्रवछ्ता यौर इन्द्रियनिग्रह । ३५ निष्काम करम भी स्वधर्म का 
ही करे । उसमें यदि मृत्यु हो जाय, तो कोई परवाट्‌ नही । ३६४१ काम ही मनुप्य 
फो उसकी षच फे विष्द्र पाप करने के किये उकसात्ता है; इृन्दियमयम से उसका 
नाण 1 ८२, ८३ इन्दियो की श्रेष्ठता का क्रम शौर मात्मज्ञानपूर्वंक उनका नियमन । 


चौथा सध्याय ~ मानकर्मसन्यासयोगं 

१-३ कर्मयोग की सम्प्रदायपरम्परा । ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से दिव्य 
जन्म भर्यात्‌ अवतार कव वीर किम लिये केता ~ छमका वर्णन । ९,१०.११, 
१२ अन्य रोतिमे मजेतोर्व॑सा फट उदाहरणाय, इस्त लोक के फट पाने वेः चि 
देवता कौ उपासना 1 १३१५ भगवान्‌ के चातुर्यं मादि निरटेप वाम उनके ततव 
को जान नने पने व्मेयन्ध का नाण भौर वते कमं करने के चये उपदैण । १६-२३ 
मर्म, जवम गौर विरमं फा भेद। अकर्म दौ निसदगं कर्मं दै। वही 
सच्चा कमं दै; मौर उम ने कर्मबन्ध कयो नान होता है। २४-३३ नेकः प्रकारके 
सकषधिक यज्ञो फा वर्भन; मोर्‌ प्रहमवुदि से कवि टृएु यजल्ञकी अयान्‌ ज्ञानज फी 
प्ट 1 ३४८३७ नाता से श्ानोपदेण, जान से आात्मौपम्यदृष्टि पौर पापपुण्य का 
नाद । ३८-४० न्ानप्रालि कैः उपाय ~ वृद्धि (योग) कौर श्रद्धा । दमक घमाव मं 
नग्न । ८१,८२ (वर्म-) योग मीर नान का पृथक्‌ उपयोग यनप्राकर्दोनोकेयाश्रय 
च वद क्ले बे चयि उषदेण। 


पचर्वो य्याय ~ संन्यास्नयोम 
१, > यट स्पष्ट प्रत्न, पिः मन्याम श्रेष्ठ है या यर्मेयोग? द्म पर्‌ भगवान्‌ 
का यद्‌ निर्निन उत्तर पि मोक्षमदशो दानो दै, परवर्मयोगट्टी श्रेष्ठ दै 1- ३-५ 
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सडकल्पौ को छोड देने से कर्मयोगी मित्य सन्यासी ही होता है; ओर विना कर्मके 
सन्यास भी सिद्ध नही होता। दसल्यि तत्त्वतः दोनो एक ही है ! ७-१३ मन 
सदैव न्यस्त रहता है; मौर कमं केवल इद्दियां करिया करती ह । इसलिये कर्मयोगी 
सदा अर्प्त, शान्त ओर मुक्त रहता है । १४, १५ सच्चा कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व 
भक्ति क्रा है ! परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समा जाता है ! १६९, 
१७ इस अज्ञान के नाश से पुनर्जन्म से दुटका रा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवलि 
समदशित्व का, स्थिर वुदि का मौर सुखटु.ख कौ क्षमता का वणेन । २४-२८ सर्वमृत- 
हिताय कमं करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी खोक मे सदैव ब्रह्मभूत, समाधिस्य 
मौर मक्त है] २९ (कर्तृत्व अपने उपर न लेकर) परमेश्वर को यज्ञतपष का भोक्ता 
मौर सव भूतो का मित्र जानलठेने काफल) 


छटर्वौ अध्याय ~ ध्यानयोग 
१, २ फलाशा छोड कर कतव्य करनेवाला ही सच्चा सन्यासी ओर योगी है । 
सन्यासी का अर्थं निरग्नि ओर अगिय नही है। ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था 
मे ओर सिद्धावस्या भें शम एव करम के कार्यकारण का वद जाना तथा योगारूढ का 
क्षण 1 ५, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा कौ स्वतत्रता । ७-९ जितात्मा 
योगयुक्तो में भी समबुद्धि की श्रेष्ठता । १०-१७ योगसाधन कै ल्य आवश्यक यासन 
ओर आहारविहार का वर्णन । १८-२३ योगी के ओर योगसमाधि के मात्यन्तिक 
सुख का वणंभ 1 २४-२६९ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ, शान्त ओर मात्मनिष्ठ कंसे 
करना चाहिये ? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत ओर अत्यन्त सुखी है 1 २९३२ 
प्राणिमात्रे में योगी कौ, मात्मौपम्यवुद्धि । ३३-२६ भ्यास ओर वैराग्य से चच 
मन का निग्रह्‌ । ३७-४५ अर्जुन के प्रश्न करने पर इस विपय का वर्णेन, करि योगभ्रष्ट 
को अथवा जिज्ञासु को भी जन्मजन्मान्तर मेँ उत्तम फल मिलने से अन्त में पूर्णं सिदि 
कैसे मिलती है ? ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी ओर निरे कर्मी की अपेक्षा कमंयोगी भौर 
उसमे भी भवितमान्‌ कमंयोगी ~- श्रेष्ठ है । अतएव अर्जुन को (कमं) योगौ होने के 
विषय में उपदेश 1 
सखातर्वौँ अध्याय ~ क्षानविक्तानयोग 
१-३ कर्मयोग की सिद्धि के विमि ज्ञान-विज्ञान के निर्पण का आरम्म, सिद्धि 
के किये प्रयतनं करनेवालयो कन कम मिलना ! ४-७क्षराकरविचार ! भगवान्‌ को मष्टवा 
अपस ओर जीवरूपी परा प्रकृति † इससे भागे सारा विस्तार 1 ८-१२ विस्तार के 
सात्विकं जादि सव भागो में गुन्ये हृएु परमेश्वरस्वस्य का दिग्दर्शन । १३-१५ परमेश्वर 
की यही गूणमयौ गौर दुस्तर माया है; ओर उसी के शरणागत होने पर माया से 
उद्धार होता है! १६-१९ भक्त चतुविघ ह । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ हँ । अनेक जन्मने 
ज्ञान की पूर्णता भौर भगवत्पराप्तिरूप नित्य क्ल । २०-२३ अनित्य काम्यफटयो के 
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निमित्त देवतां की उपासना ! परन्तु इममे भी उनको श्रढा का फट भगवान्‌ टा 
देते है । २४-२८ भगवान्‌ का मस्वस्वख्प यच्यक्त टे 1 परन्त॒ माया क कार्ण मप्‌ 
दन्दमोह के कारण वह दुर्वे दै 1 मायामोह के नाश से स्वरूप का नान 1 २९, ३० 
ग्रह, अध्यात्म, कर्मं मौर मधिभूत, जधिदेव, यधियज्ञ मव एक परमेषनर दी टे 
यह्‌ जान नने से जन्त तकत ्ञानसिद्धि दौ जाती दै 


आर्य्य यध्याय ~ सश्च्ह्ययोग 
पृ-४ सर्जन केः प्रष्न करने पर ब्रहम, येघ्यात्म, कम, जधिभूतत, सधिदैव, जधि- 
यत्त अर्‌ जधिदैह्‌ कौ व्याख्या । उन स्रव मे एक दही ईष्वर टै {1 ५-८ बन्तकाटमं 
भगवत्स्मरण ने मुक्ति । परन्तु जो मन में निच्य द्दता दै, वहा नन्तकान्र् ना 
ता दै; यत्तएव सदैव भगवान्‌ का स्मरण कखे बौर युद कलने के चयि उपदेण ॥ 
९--१३ सन्नकाद मे परमेष्वर का वर्यात्‌ ्ध्कार का समाधिपूर्वक ध्यान गौर्‌ उमका 
फट 1 १४८१६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करे से पुनर्जन्म-ना् । ब्रह्य छोकादि 
गतिया नित्य नदी ६ । १७-१९ ब्रह्म का दिन-रात, दिन के गारम्म मे गव्य से मृष्ट 
कौ खउत्त्ति मौर रावि के वारम्ममेंउमी मेंन्य्य 1 २०-२२ इम मव्यक्तमे भी परे 
या जच्यक्त सौर यद्र पुर । भस्ति से उना जाने । उमकी प्रापि घ पुनर्जन्म का 
नाश 1 २६-२६ देवयाग यौर पितृयानमागे 1 पटला पुनर्जन्मनाणलकः है मौर दूमरा 
मेः विपरीत दै ! २७, २८ इन मार्गो केः तत्त्व को जाननेवद्धे योगौ को सच्वुत्तम 
फट मिखतता है 1 सतः तदनूमार सदा व्यवहार कले का खषुदेण । 
नीरवा यथ्याय ~ सजविद्याराजगुद्ययोग 
१-३ ज्ञानविलानयुक्त भवितिमानं मोशप्रद दोन पर्‌ भी प्रत्यद् वीर मुखम टै} 
सत्तएव राजमानं दै । ८-६ परमेश्वर का यपरा योगत्नामर्ययं 1 प्रापिमात्र में रहकर 
भी उनमें नटी टै; भौर प्राणिमाच भोखनमें र्ट्‌ कर नटीं द1 ७-१० मावात्मक 
्रकरति कै दारा सृष्टि की उत्ति गौर चंदर, मूर्तो की उलयमि बौर खय { नना 
गन्लेपरभी वद्‌ निष्काम द! वनएव बन्दिनि टै। ११, १२ दमे विना पटूचानि, 
मोदट्‌ में प्त्म कर मनप्यदेद्धारी पस्नग्यर्‌ की यवना करनेवाे मूं गीर मामूरी टै + 
१३-१५ आनयन के दाया गनेवः प्रकार मे उपानना करेगे दैवी ह 1 १६-१९ 
दप्यरमर्वयदहु। वटी जगत्‌ का सा-चापरै, स्वामी दै, पोषक गौर मन्परवरे का वर्ना 
1 २०~-२२ श्रौत यत्रयाग नादि वा दीधं ठयोग वद्यपि स्वरगे्रद टतो मीव 
पलट अनित्य द्ै1 योग्तेम के च्वि वदिये यावभ्यङ्र ममनने जयेतो वटुभव्तिम 
मी माघ्य टै। २२-२५ अन्यान्य देवतात्रो क भक्ठि पर्यायये परमव्वरकीली 
दतो दै पट्तु जौ भावना दोग कौर जमा देवता टाया, फटी वना ह 
निमि २६ म्न्निरी, टो परमेण्यर प्यक कंदुमे खे भी मन्तुष्टदो जाना हैष 
२८ मदयपर्मोशोटृत्वसयमः करने का उपदेन + उनी द्र कमवन्ध 
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सौर मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सव को एक-सा है ! दुराचारी हो या पापयोनि, स्ती 
होया वैश्य या शुद्र, नि.सीम भक्त होने पर सव को एक ही गति मिर्ती है । ३४यही 
माग अडगीकार करे के चयि अर्जुन को उपदेश । 


देसर्वो सध्याय - विभूतियोग 
१-३ यह्‌ जान लेने से पाप का नाश होता है, कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
ओर ऋषपियोसेभीपूरवंकाहै। ४-६ ईश्वरी विभूति ओर योग । ईश्वर से ही वुद्धि 
जादि भावो की, सप्तपियो की ओौर मनु की एव परम्परा से सव की उत्पत्ति) ७-११ 
इसे जाननैवाके भगवद्भक्तो को ज्लानप्राप्ति; परन्तु उन्हे भी बृद्धि-सिद्धि भगवान ही 
देते ह 1 १२-१८ अपनी विभूति ओर योग वतक्ताने के लियि भगवान्‌ से अर्जुन की 
प्रार्थना । १९-४० भगवान्‌ कौ अनन्त विभूतियो मे से मुख्य मुख्य विभूतियो को 
वर्णेन । ४१, ४२ जो कुट विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ ओर ऊर्जित है, वह्‌ सव परमेश्वरी 
तेजरहै; परन्तु मशसेहै। 
भ्यारदर्वौ अध्याय ~ विश्वरूपदर्शनयोग 
१-४ एवै अध्याय मे वतलाते हुए अपने ईश्वरी रूप को देखने के छ्य भगवान्‌ 
से प्रार्थना ) ५-८ इत्र अार््यकःरक अर दिव्य स्प को देखने के ल्ि अर्जुन 
को दिव्यदृष्टिज्ञान । ९-१४ विश्वरूप का सजयकृत वर्णन । १५--३१ विस्मय भौर 
भय से नमं होकर अर्जुनकृत विष्वरूपस्तुति ओर यह प्राना, कि प्रसन्न होकर 
यतलाद्ये, कि, † माप कौन ह ? ' ३२-३४ पटे यह बतला कर, कि "मै काल हु, ' 
फिर अर्जुन को उत्साह जनकं रसा उपदेश, कि पूर्वे से ही उस कालके द्रा ग्रसे 
हए वीरो को तुम निमित्त वन कर मारो । ३५४६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा, प्राथेना 
ओर पटहे का सौम्य सूपं दिखाने के लिये विनय । ४७-५१ विना अनन्यभकति के 
विश्वर्य का दर्शन मिलना दुलभ है । फिर पूव॑स्वरूपधारण । ५२५४ विना भक्ति के 
विश्वरूपं का दर्शन देवतामो को भी नही हो सकता । ५५ अत. विना भविति से निर्ग 
जौर्‌ निर्वैर होकर परमेश्व रार्पेणवुद्धि के द्वारा-कमं करने के विपय मे अर्जुन को सर्वार्थ 
सारभूत अन्तिम उपदेश । 
वारदर्व अध्याय - भक्तियोग 
¶ पिच्के अध्याय के मन्तिम सारभृत उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न - व्यक्तो 
पासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तोपासना ? २-८ दोनो मं गति एक ही है; परन्तु अन्यक्तो- 
पासना क्लेशकारक है; गौर व्यक्तोपासना सुखम एव शीध्रफलप्रद है । अते, निष्काम 
कमेधूर्वक व्यक्तोपासना करने के विपय में उपदेश । ९-९२ भगवान्‌ मं चित्त कौ 
स्थिर करने ा अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय गीर इनमे कमंफटत्याग की 
श्रेष्ठता । १३-१९ भक्तिमान्‌ पुरुप की स्थिति का वर्णन ओर भगवत्‌-त्रियता } 
२० इस घर्मं का माचरण करनेवाले ्द्धाटु भक्त भगवान्‌ कौ अत्यन्त प्रिय ह 1 


४ 


६०८ गीदारदस्य अथवा कर्मयोगलाखर 


चेरदर्यौ मध्याय ~ शषेत्रसेवक्षविमागयोग 

१, २ कष्र गौर कषेवज्न की व्याव्या1 इनकान्नान दी परमेश्वरे का ज्ञान ६1 
३, ४ कषेत्रकष्विचार उपनिपदो का बीर ब्रह्मसूनो का रै । ५.६ सेवस्वस्ू्पटर्षण 1 
७-११ जान वा स्वरूपलक्षण । तदविष्ध जजान. । १२-१७ नेय के स्वस्य का टक्षण 1 
१८ इम सव को जान चेन का फ । १९२१ प्रङृतिपु्यविवेक । करने-घरनेवाटी 
रहति 21 परप सक्तां विन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है । २२, २३ पृद्प टीदेदर्मे 
परमात्मा है । दस प्रटतिपुस्यन्नान से पुनर्जन्म नष्ट होत्रा दै । २४ २५ आदमन्नान 
के मामे ~ ध्यान, साख्ययोग, कर्मयोग मौर श्रद्धापूर्वक श्रवण ते मक्ति। २६-२८ 
तेनक्षेत्जन के संयोग से स्यावरजदगम सृष्टि । दस्मे जो जविनाणी £, बही परमेण्वर्‌ 
है। अपने प्रयत से उनकी प्रापि! २९, ३० कृरने-धरनेवाखयी प्रस्वि दै; वीर 
यात्मा यक्ता ह! सव प्राणिमात्र एक मे है; गौर एकः से सवर प्रापिमात्र दोन हं 1 
यह जान चेन से्रह्यप्राप्ति। ३१-३३ यात्मा यनादि बौर निर्ण दै। सत्व 
यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाशक दै, तयापि निर्दोष दै ! ३४ लेत्रठेत्रज्ञ के मेद जानच्नेमे 
परम सिद्धि। 


चौदृदर्यी त्रयविभागयोग 
दृदर्वौ यध्याय ~ गुणत्रयचि 

१, २ ज्ानविन्नानान्तरेत प्राणिवैचित्य का गुणभेद से विचार। वट भी 
मोल्तध्रद है । ३-८ प्राणिमात्र का पिना परमेश्वर दै; मौर ठमके यधीनस्य प्रति 
माता टै । ५-९ ्राणिमात्र पर नत्व, रज मौर तम केः टोनेवाये परिणाम । १०-१३ 
एक एवः गुण यग नदी ट सवना । कोट दो को दवा करतीमरेकी वृद्धि; मौर प्रत्येक 
यी वुद्धि के ठक्षण 1 १४-१८ मृुणप्रवृद्धि के सनुमार कर्मं के फट मौर मरने परप्रापन 
हौनेवाखी गति । १९, २० तरिगृणानीन टो जानि मे मोल्प्राप्ति 1 २१-२५ एकान्तमक्ति 
मै त्रिगूषानीत्त मवम्या कौ सिद्धि भौर फिर मव मोद के, धमं वेः, एव मुख कै यन्म 
स्यान परमेश्वर की प्राप्ति 1 ५ 


पन्द्रदर्चौ यध्याय ~ पु्योचमयोग 


१, २ सरपत्यस्यी ब्रह्यदृक्त वे वेदोक्त मौर माव्योक्न वर्मन का मेढ 1 २-£ 
समटयसेद्वनवो काट टाननाही दमने परे के यन्यक्न पदको प्राप्विका मार्ग ह1 
सच्यय पदवर्ज॑न 1 ७-११ जीव लोर टिदटगणरीर्‌ का स्वल्प एव मम्बन्ध । जानी दे 
न्वयि गोचर टै । १२-१५ परमेन्यर कौ मर्दव्यापयना । १६-१९ सगन्नतग्स, तममे 


प्र परयोत्तन 1 १९२० दम गृष्यपुम्योनमन्नान मे मर्वनता सौर एनटन्यना + 
४4 
सोदर्य यव्याय -द्रैवासुस्तम्पटिमागयोग 


¶-३ दवो सम्पत्ति के एच्यीत्र मुम ॥ ४८ यामुरो सम्पत्ति के ग्य + ५ दवी 
मम्पत्ति योटाप्रद मौर यामु यन्यनङारक दै1 €-२० भामरी सोमौ का चिन्तन 


1 
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वर्णन उनको जन्म-जन्म में जधोगति मिती है । २१, २२ नरक के त्रिविध दरार ~ काम, 
क्रोध सौर लोभ । इनसे वचने मेँ कत्याण है । २३, २४ शास्त्ानुसार कार्याकार्यं का 
निर्णय ओर आसचरणं करने के विय मे उपदेश । 


। स्ह मध्याय - द्धाच्रयविमागयोग 

१-४ अर्जुन के पने पर प्रदृतिस्वभावानुरुप सात्त्विक आदि च्निविष श्वद्धा 
का वणंन } जसी श्वद्धा वैसा पुरुप । ५, ६ इनमे भिन्न मासुर । ७-१० सात्विक, 
राजस अर तामस आदार । ११-१३ त्िविध यज्ञ । १४१९ तप फे तीन भेद - 
शारीर, वाचिक मौर मानस । १७-९९ इनमें सात्त्विक आदि भेदौ से प्रत्येक तिविध 
है! २०-२२ सात्त्विक आदि त्रिविध दान । २३ ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मनिर्देश । २४-७४ 
नमे ^ ॐ” से आरम्मसूचक 'तत्‌' से निप्काम नीर सत्‌" से प्रशस्त कमं का समावेश 
होता है । २८ घेप (अर्यात्‌ असत्‌) इहलोक ओर परलोक मे निष्फल है । 


अटारदर्वौ अध्याय - मोक्षसंन्यासयोग 
१,२ अर्जुन के पूछने पर सन्यास ओर त्याग की क्म॑योगमारगन्तिगंत 
व्याप्य । ३-६ कर्मं का त्याज्य-अत्याज्यविपयक निणेय; यज्ञयाग आदिं कर्मो को 
भी अन्यान्य कर्मो के समान नि सडगवुद्धि से करना ही चाहिये । ७-९ कर्मत्याग 
कै तीन भेद ~ सात्विक, राजस भौर तामस । फलाशा छोड कर कर्तव्यकमं करना ही 
सात्विक त्याग है । १०, ११ कर्मफलत्यागी है । क्योकि कमं तौ किसीसेभीद्टूटही 
नही सकता । १२ कमं का विविध फक सात्विक त्यागी पुरुष को वन्धक नही होता 1 
१३-१५ कोई भी कमं होने के पाच कारण हं । केवर मनृप्यही कारण नही है। 
१६, १७ अत्तएव यह महकारवुद्धि - कि म करता हँ - छट जाने से कम करने पर 
भी अप्त रहता है । १८, १९ कर्मचोदना भौर कर्म॑सग्रह॒ का साख्योक्त लक्षण ओौर 
उनके तीन भेद ! २०-२२ सात्त्विक आदि गुण-भेद से चान के तीन भेद । “ अविभक्त 
विभवतेपु ' यह्‌ सात्त्विक ज्ञान है । २३-२५ कमं की त्रिविधता । फल्रशारदित कर्म 
सात्विक है ! २६-२८ कर्ता के तीन भेद । नि सडग कर्ता सात्विक है ! २९-२२वुद्धि 
के तीन भेद । ३३-३५ घृति के तीन भेद । ३६-३९ सुख के तीन भेद 1 आत्मवुद्धि- 
प्रसादज सात्विक सुख है । ४० ग्‌णभेद से सारे जगत्‌ के तीन भेद । ४१-४४ गुणभेद 
से चातुवे्यं की उपपत्ति । ब्राह्मण, क्षच्निय, वैश्य ओर शुद्र के स्वभावजन्य कम 1 
४५, ४६ चातुर्वण्पेविहित स्वकमचिरण से ही अन्तिम सिद्धि । ४७-४९ परधर्मं 
भयावह है । स्वकमं सदोप होने पर भी अत्याज्य है । सारे कमं स्वधमे के अनुसार, 
नि सगवृद्धिकेद्ायाकरनेसे ही नैष्कर्म्यसिद्धि मिलती है ! ५०-५६ इस का निर्पण 
किसरारे कमं करते रहने से भी सिद्धि किसर प्रकार मिती है ? ५७, ५८ इसी मागं 
को स्वीकार करने के विषय मे अर्जुन को उपदेश 1 ५९-६३ प्रकृतिधमं के सामने 
अहुकार कौ एक नही चलती 1 ईश्वर की ही शरण मे जाना चाहिये 1 अर्जुन को यह्‌ 
गी. र. ३९ 


६१० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराच् 


उपदे, विः दस गृह्य को स्म्च कर फिर जौ दिल मे जावे सो कर । ६४-६६ भगवान्‌ 
फा यह्‌ यन्तिम याश्वासन, क्रि सव धर्मं छोड कर “मेरी णरण भेभा, सरव पापौ 
से मुक्त कर्दुंगा 1* ६७-६९ कर्मयोगमार्गं कौ परस्पस को भागे प्रचचिित रखने का 
श्रेय { ७०,७१ उसका फल्माहारम्य । ७२, ७३ कर्नव्यमीह्‌ नष्ट हौ कर मर्जुन की 
युद्ध करने कै चि तयासी । ७४८७८ धृतरष्टर को यह कया सुना चुके पर 
संजयद्रत उ्यसरंहार। 


[ १५74१५५7 
८५) ॥ १८ ॥ वगर 1६ ए व५प५्‌ ० प न असल, + ५0 पणर 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


प्रथमोऽध्यायः । 
धृतराप्र उवाच । 
धरम कुरयौत्रे समयेता युयुरंलव. ; 


मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकर्वेत सस्य ॥ १ ॥ 


पहटखा अन्याय 


[भास्तीय युद्ध के भारम्भ मे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश 
करिया है, उस्रका लोगो मे प्रचार कंसे हुआ ? उसकी परम्परा वतेमाने महाभारत 
प्रन्थमही इसप्रकार दी गरई्‌ है ~ युद आरम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने धृतराष्ट्‌ 
सेजाकर कहा, कि “यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो, तो मै अपनी दृष्टि 
तुम्ह्‌ देता हँ । ' इसपर धृतराष्ट ने का, किं ^ म अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से 
नदी देखना चाहता । ° तव एक ही स्थान पर वैठे वैठे, सव वाता का प्रत्यक्ष न्नान हौ 
जाने के छिये सजय नामक स्रुत को व्यासजी ने दिव्यदुष्टि दे दी! इस सजय कदास 
युद्ध के भविक वृक्तान्त धृतराष्ट्र को सवगत फरा देने का प्रबन्ध करके व्यासमी चले 
गये (मभा भीष्म २) । जव आगे युद्ध मे भीष्म आहत हुए ओौर उक्त प्रबन्ध 
कै अनुसार समाचार सुनाने के चियि पहले सजय वृतरष्टर के पास गया, तव भीष्म के 
वारे भ शौक करते हुएु धृतराष्ट ने सजय को आज्ञा दी, कियुद्धे की सारी वातोका 
वर्णेन करो । तदनुसार सजय ने पहर दोनो दला कौ सेना का वर्णन क्रिया, भौर 
फिर धृतराष्ट्र के पने पर गीता बतलाना आरम्भ किया ह 1 आगे चलकर यहं सव 
वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यो को उन शिष्यो मे से वंशम्पायन ने जनमेजय को 
ओर अन्त मे सौती ने शौनक को सुनाई । महाभारत की सभी छ्पी हुई पोथियो में 
भीष्मपवं के २५ वे अध्याय से ४२ वे अध्याय तक यही गीता की गई है। दस 
परम्परा के अनुसार ~ ] 

धृत्तरष्टर ने मुचा - (१) है सजय ! कुरुक्े् की पुण्यभूमि में एकतित मेरे 
सौर पाण्डु के युदेच्छुक पुत्रो ने क्या किया? 

॥ [हिस्तिनापुर के चहं ओर का मँदान कुरुकत है । वर्तमान दिल्खी शहर 
| इसी मैदान पर वसता हुआ है । कौरव पाण्डवो का पूर्वन कुर नाम का राजा इस 


६९२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोयाख 


मञ्जय उवाच । 


६§ इष्ट्वा त॒ पाण्डवानीकं वृदं दर्योधनस्तदरा 1 
आचार्यमुपसरूगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पतां पाण्डुपु्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ 1 
ध्यृढरा द्रपपुत्रेण तवर चिप्येण धीमता ॥ ३1 
अच चुरा महेष्वासा .मीमाजनखमा युधि । 

~ युयुधान विराट दुपदब्य महास्थः॥ ८ ॥ 
धष्ठकेत॒ब्धकितानः काचिराजग् वीर्यवान्‌ 1 
पुसजित्छुम्तिमोजच्य शरच्य् नरपुंगवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च पिक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सीमद्धो द्रीपदरेयाश्च सवं एव मदास्थः॥ 2 ॥ 


१. 


मैदान फो हट च वहे कष्टपूर्वक जता कस्वा या 1 सएव इनको केत्र (या खेन) 
गोष! जवद्न्रनेवुर फो यद्‌ वन्दान दिया, किः ट्मक्षेत्र्मेजोदटोगतप 
फले करतेयायुद्ध में मर जवगे, उर स्वर्गे कौ प्राप्ति टौगी1 तव उसने ध्म 
क्षत्र में ट चन्राना छोढ दिवा (म. भरा. त्य. ५३} । इन्द्र के टम वद्दानके 
| कारण दी यह क्षेत्र धर्ंदे् या पृष्यसत्र कट्न्ानि स्या ॥ दम मंदानके विपयर्म 
| मह क्या प्रचच्ििनि दै, तरि यरा पर परयुखम ने एकीम वार नारौ पृ्वौको नि~ 
| क्षत्रिय कर्के पितुनपण कितवा या; सौर यर्वाचीन कामे भी दमौ केन्र पर 
[वदी वटी ख्टा्यांहो चुकी ह! ] 
सजय यटा (२) उम मम पाण्टवो कौनेना कौ व्यूह्‌ रच कर (खटी) 
देग्य, राजा दुर्योधन (दोय) जाचावं के पान गया; भौर उनमेक्ट्ने नगा, 7ि~ 
[महानास (म. मा. मी. १९.४७; मनु. ७.१९१) के उन गचघ्यायो 
मे-गिजोगमीतारे पट्टि गयद- यद्‌ वणेन दै, कि जव कौरवो कीनेनाका 
-मीप्म्ाय रा दुमा व्यूह्‌ पाण्डवो ने देखा; यौर जव नरौ सपनी मेना केम दीद 
पटी, तव उन्दने युद्धदिया केः गनुनार व नामव स्युह्‌ स्वङ़र्‌ सपनी मेना वदी 
ती + युद्धम प्रतिदिन यय्यूटेददग्रक्लेवे!] छ 
(३) हे यवाय! पाष्टपव्रोकौी च्छ वटी नाको देयिये, किः निनी व्दूदुस्वना 
नुम्टारे वुद्धिमान्‌ छिप्व रुषद्र ( धष्टसूम्न } नेकौदटै1 (<) दसम भूरमदाघनुरधंर 
यीर्युद्ध य मयन तया नजुनमरीचे युयुधान (मत्यि), विराट यर्‌ महाग्यी 
दपद, {५} धुष्टतु, चेविन्तान सौर वीदंदान्‌ काजिखय दृद्णिन्‌ वुन्विनौज 
गौर्‌ नरवरष्टः सव्य, (६) दनी प्रकार पकम युघानन्दु यौर वीर्दनाली उनमौगा 


~ 


> म्‌ 
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अस्माक तु वरिष्ठा ये तन्निवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
मवान्मीप्मश्च कर्णश करप समितिज्नयः। , 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सीमदृत्िस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा भद्रथ त्यक्तजीपिताः 1 
मानाराखप्रदरणाः स्वै युद्धविङारदाः॥ ९ ॥ | 
* अपयातं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पातं लिदभेतेपां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 


एवे सुभद्रा के पुत्र (अभिमन्यु) तया द्रौपदी के (पाचि) पत्र -ये सभी महारथी हैः 
॥ [ दस हजार धनूर्घारी योढधाभों के साथ अके युद्ध करनेवाले को महारथी 
| कहते है । दोनों भओर कौ नेताओ मे जो स्थी, महारथी अथवा अतिरथी ये, 
| उनका वणन उद्योगपर्व (१३४ से १७१ तक) मेँ आट अध्यायो मे किया गया 
| है 1 वहाँ बतला दिया है, कि धृष्टकेतु शिशुपाख का वेटा था । इस प्रकार पुरुजित्‌ 
| कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्त पुरूपं के नाम नही है । जिसे कुन्तिभोज राजा को 
| कुन्ती गोद दौ गई थी, पुरुजित्‌ उसका गौरस पुत्र था; भौर अन का मामा था । 
| (म. भा. उ. १७१.) 1 युद्धामन्यु ओौर उत्तमौजा, दोनो पान्वात्य ये; भौर 
| चेकितान एके यादव था । युधामन्यु अर उत्तमौजा, दोनो अर्जुन के चक्ररक्नकं 
| थे । शैव्य शिवी देशका राजाथा।"] ~ । 
(७) हे दिजशेष्ठ) अव हमारी ओर सेना के जो मुख्य मुख्य नायक ह, उनके नाम 
भीः मे आपको सुनाता हूं; ध्यान दे कर स्रुनिये । (८) जप ओर भीप्म, कणं गौर 
रणजितत कृप," अश्वत्थामा ओर विकणे (दुर्योधन के सौ भादयों मे से एक), तथी 
सोमदत्त का पुतर (भूरिश्रवा), (९) एवं इनके सिवा बहूतेरे अन्यान्य शुर भरे 
च्यिप्राणदेनेकोतंयार है; ओर सभी नाना प्रकार के शस्त्र चाने मेँ निपूण त्था 
युद्ध मे प्रवीण ह । (१०) इसत प्रकार हमारी यह्‌ सेना ~ जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म 
कर रहे ह ~ अप्यप्ति अर्थात्‌ अपरिभित या अमर्यादित है । किन्तु उन (पाण्डवो) 
की यह सेवा ~ जिसकी रक्षा भीम कर रहा है -- पर्याप्त अर्यात्‌ परिमित य 
मर्यादित हैः) ४ 
| [ इस श्लोक मं पर्याप्त" मौर अपर्याप्तः शब्दो के अर्थं के चिपय मै मत- 
] भेद है 1 पर्याप्तिः का सामान्य अयं (वस' या काफी" होता है । इंसच्यि कुछ लोग 
[ सह अथं बतत है,“ कि * पाण्डवो की सेना काफी है; ओर हमारी कापी नहीं 
| है 1” परमत यह्‌ अर्थं ठीक नही है ।' पदे उयोगपेवं मे धृतराष्ट्र से अपनी सेनी 
| का वर्णेन करते समय-उक्त मुख्य सेनापतियःं के नाम बतला कर दुर्योधन ने 
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अयनेषु च सवेएु यथासागवमस्थिताः। 
भीप्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः स्वं एव हि ॥ १९ ॥ 


] कहा है, वि । मेरी सेना बडी भौर गुणवान्‌ है। उस्ल्यि जीत मेरी दी होगी " 
] (उ. ५४. ६०-७०) 1 इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपवं मे (जिस समय 
] द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरमे सेना का वर्णन कर रहा था, उस समय भी ) 
| मीता के उपर्युक्त श्टोको के समान ही श्लोक उसने अपने मुह्‌ से ज्यो-के-त्या कह 
| है (भीष्म ५१.४६1) ओर तीसरी वात यह दै, कि सव सेनिको वौ प्रोत्साहित 
| करने के च्य ही हृपू्वेक यह वर्भन किया गया है । इन सव वातौ का विचार 
] करने पे इम स्यान पर *अपर्माप्त' शब्द का भमर्यादित, अपार या अगणित ४ 
{के तरिवा जीर कोई अरथी हो नही मवता। पर्याप्त" शव्द का धात्वर्थ “ बहू 
] योर (परि-) वेष्टन करने योग्य ' (मापू = प्रापणे) है । परन्तु ' अमुक कामके 
„| च्वि पर्याप्त * या “ अमुक मनुष्य के यि पर्याप्त ' इस प्रकार पर्माप्त शब्द के 
| पीछे चतुर्थी अर्थं के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने मे भर्याप्त' णव्द का यह्‌ 
| र्थ हो जातता है - “ उल काम के लिये या मनुप्य चेः ल्ि भरपूर जयवा समर्थं 1 ” 
] गौर यदि पर्याप्त" के पीट कोई दूसरा शब्द न रवा जावे, तो वेव पर्या्तः 
„| शव्द का अर्थं टोता है * भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती दै 1 * 
] प्रम्तुन एलोकः मे पर्याप्तः शब्द के पे दूसरा शब्द नटी है 1 टसल्यि यद्‌ पर 
| उमवा उपर्युक्त दूमरा अर्थं (परिमित या मर्यादित) विवक्षित है; भीर महा- 
| भारत कैः भिसि अम्यते भी एमे प्रयोग विये जाने कै उदाहरण ब्रह्मानन्दगिरि- 
| त टीका में दिये गये है । णु लोगो ने यह्‌ उपपत्ति यतनई दै, किः दुर्योधन 
[ भय ने अपनी सेना को सपर्याप्न' यर्यात्‌ ' वस नटी ' कटता रै । परन्तु यद 
| ठीक नही है! ययोकिः, दुर्योधन कै टर जाने का वर्णन कटी भी नही मिलता । 
| विन्तु दमक विपरेते यह वर्णन पाया जाता है, विः दुर्योधन की वड़ी भारी तेना 
[कोद्र करपाण्डयोने वज नामक व्यूह्‌ रवा; जीर कौौरवोकीयपारसेनाको 
५] देख युधिष्टिर कौ बहत पेद टेजा या (म. भा. भीष्म. १९. ५ भौर २१.१) 1 
५ पाण्डवो मौ सेना का मेनापति धृष्टद्युम्न या । परन्तु ' मीम रक्षा कर रहा है ' यने 
[फाकास्ण यट रहै, किः पठे दिनि षाण्टवो ने जौ वनाम का व्यृद्‌ स्वाया, 
] उमकौ रदा वे न्ति न व्यद बे प्रमाय में मीम ही नियुबन कितया गया था। 
| मनएव सेनारसक की दुष्टिमे दुर्योधन यो वहो मामन दिखाददेसर्टा चा 
| (म. मा. भीष्म. १९. ४८-११, ३३. 34} गौर शमी जयं मे द्वन दोनो मेनाओं 
} कै पवपव में महामास्त मे मीना ये पटे वध्यायो मे "भोमनेत्रः मौर 'मीप्मनेत्र 
| षटागयादै (दरो. म. मा. भी २०.१)1]} 
(११) (नो अव) निक्तो मे अनमार मव नयनो म -मर्यात्‌ मेना के घ्र 
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६§ तस्य सन्जनयन्दरपं कुरचरद्धः पितामहः । 
{सहनाद विनयोन्चेः शंखं द्ध्म प्रतापवात्‌ ॥ १२ ॥ 
तता शंखा सेरयश्च पणवानकगोभुखः । 
सदतेवाभ्यहन्यन्त स इष्दस्तुयुरोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः भ्वेतैहंैयुक्ते मदति स्यन्दने स्थितो । 


= 


माधवः पाण्डवन्धैव दिव्यौ शंखौ पदष्मतुः ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हयीकैशो दैवदत्तं धनज्जयः। 
पण्ड दध्मौ महाश्ंखं भीमकमां वकोदरः ॥ १५॥ 


भिन्न प्रवेषद्वायो मे ~ रह्‌ कर तुम सव को मिल करै भीष्म की हौ सभी भरसे रक्षा 
करनी चाहिये । 
| [ सेनापति भीष्म स्वये पराक्रमी यौरक्रिसीसे भी हार जानेबाठेनयथे। 
| {सभी ओर से सव को उनकी रका करनी चाहिये, * इस कथन का कारण दुर्यधिन 
| दूसरे स्थल पर (म. भा. भी. १५. १५; २०-९९. ४०. ४१) यह वत्या है, 
| कि भीष्म का निश्चय था कि हेम शिखण्डी पर शस्त्र न चलावेगे ! इसङ्यि शिखण्डी 
| की ओर से भीष्म का घात्त होने कौ सम्भावना थी । अतएव सव को सावधानी 
| रखनी चाहिये :- 
अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात्‌ सिहं महाबलम्‌ 1 
मा सिहं जम्बुकेनेव भातयेयाः शिखण्डिना 11 
| “ महावल्वान्‌ सिह की रसा न करे, तो भेडिया उसे मार उक्ेया; इसच्यि 
| जम्बूक सदृश शिखण्डी से सिह का धात न होने दो । ” शिखण्डी कौ छोड़ मौर 
] दुसरेक्रिसी की भी खवर लेने के चि भीष्म अकेकतेही समर्थये } किसी की सहागत 
| की उन्दे अपेक्षान थी। | 
(१२) (इतने मे) दुर्योधन को हति हए प्रतापशाली वृद्ध कमैरव पितामह 
(सेनापति भीप्म) ने सिहं कौ एसी वड़ो गर्जना कर (लडाई की सलामी के लि) 
अपना शडखे एका । (१३) इनके साय ही अनेक शडख, भेरी (नौवते), पणव, 
खानक मौर गोमूख (ये लडाई के वाजे) एकदम बजने खगे; नौर दन वाजो 
करा नाद चारों गोर खूव गूँज उठा (१४) अनन्तर सफेद घोडा, से जुते हए 
घडे स्थ भें बैरे हए माधवं (श्रीकृष्ण) भौर पाण्डव (अर्जुन) ने ( यहं सूचना 
करने के चयि - कि अपने पक्ष की भी तैयारी है ~ प्रव्युत्तर कै ढेग पर) दिव्य शडख 
चजाये ! (१५) षीकेश अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने पान्वजन्य (नामक शख), भर्जन ने 
देवदत्त, भयडकरर कर्मं करनेवाले वृकोदर अर्यात्‌ भीमसेन ने भण्ड नामकः वृह. णड 
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अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः} 
नकुलः सहदेवश्च छधोपमणिपुप्पकी ॥ १६ ॥ 
काश्यश्च परमेप्यासः शिखण्डी च महारथः 1 
धृष्श्नो विराटश्च सात्यकिव्धापराजितः ॥ १७॥ 
इुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः पृथिवीपते 
सौसद्वश्च महाबाहुः दालन दध्मुः पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स घोपो धार्तराष्रणां ्दयानि व्यदारयत्‌ 
¡ ` नम्य पुथिवीं चैव तुसुो न्यतुनादयन्‌ ! १५॥ 
६§ अथ व्यवरिथतान्डष्ूवा धार्तर्टान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते दाखरसम्पाति धनुसयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीके तद्रा वाक्यमिदमाह महीपते 
जर्युन उवाच । 
सेनयोखभयो्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्य॒त ॥ २१ ॥ 
, यब्देतान्निरीक्षेऽ्दं योदधुकरामानयस्थिताम्‌ । 
कष्मया सह्‌ योद्धन्यमस्मिन्‌ रणसमुयमे ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षऽदं य ष्तेऽ समागताः! 
धार्तराषटस्य दुदधुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २२ ॥ 
फुवा 1 (१६) कुन्तीपुत्र सज) युधिव्छिर नै अनन्नविजय, नकुल ओर सहदेव ते 
शोप, एवं मणिपुप्पक, (१७) महाधनूधेर काधिराज, महारयी गिगण्डी, धृष्टयुम्न, 
विराट, तथा मजेय सात्यवि, (१८) द्रुषद भौर द्रौपदी केः (षौचौ) वेदे, तयां 
मटावाहू सौमद्र (भमिमन्पु) इन सय ने, है राजा (धृनरष्टर)। चासो स्रोर सपने 


अपने जन्य लटः वजये । (१९) आकाण मौर पिचौ कौ दहला देनेवाटी उम्न 
तुमुल आवाज ने कौरवो का क्लेजा काट टाटा । 


(२०) अनन्तर कौरवो षौ व्ययस्या ते टे देय, परपर एषः दूरे पर 
पस्तरपरदार होने का गमय माने पर कपिध्वज पाण्टव अर्यान्‌ सुन, (२१) दै 
खजा धुनराष्टरा श्रीषष्णमेये ण्व्य वौग्र -यर्मुननेक्डा -हे सच्यु्ता मय 
र्य दोनो नामो के वीचदले चद मर ब््दाषसे, (२०) पतने युदक दच्टा 
मष्ठ्वारष्टएु प्न खोगो भौ म जवद्ोकन कम्नाट, वौरमुतरे टम रण्ग्रामे 
विन खाय टद्नारै, एव (=) युटमे दूयुदि दुर्योधन काक्न्याण क्रयी 


पहला अध्याय ६१७ 


सञ्जय उवाच|| 


एवयक्तो हयीफेदो यडाकेशेन मारत । 
सेनयोरुभयो्मष्ये थापायेत्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


श्च्टा से महां जो ठ्डनेवाले जमा हुए है, उन्दे य॑ देख ठं । सन्नय वोला -- (२४) 
ई धृतराष्ट्र ! गुटग्केण अर्यात्‌ आलस्य को जीतनैवाले अजुन के इस प्रकार कटने षर 
हपीकेल अर्थात्‌ द्यौ के स्वामी श्रीङृप्ण ने (अर्जुन के} उत्तम रय को दोनो सेना 
के मध्यमायमे ला केर खडा कर दिया; ओर - 
| [हपीकेश भौर गुडाकेश शब्दो के जो अर्थं ऊपर दिये गये है, वे ठीका- 
| कारौ के मतानुसार है ! नार्दपन्वरात्र मे भी ्टपीकेश' कौ यह निरुविति है, कि 
| हपौक = इन्दियां ओर उनका श = स्वामी (ना पन्च. ५. ८ १७) । ओर 
| अमरकोश पर क्षीरस्वामी की जो टीका है, उसे लिखा है, कि हूपीक (अर्थात्‌ 
| इन्द्रां ) शब्द हष = भानन्द देना, इस धातु से बना है 1 इन्दियां मनुष्य को 
| भनन्द देनी ह । इसलिये उन्हे हृषीक कदते है । तथापि, यह्‌ एका होती, है, 
| कि हपीकेण ओर गुडाकेश का जो अर्थं ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नही? 
] क्योकि, हपीक ( अर्यात्‌ इन्दि } ओर गुडाका ( ओौर निद्रा या आल्स्य } 
| ये शब्द प्रचरित नही ह 1 हृषीकेश ओर गुडाकेश इन दोनो शब्दौ की व्युत्पत्ति 
[ दूसरी रीति से भी ल्ग सकती है । हपीक + ईश -ओौर गुडाका +- ईश के वदे 
हषी + केश ओर गुडा + केश एेसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; भौर फिर 
| यह्‌ अर्ध॑हौो सकता है, कि हूपी अर्थात्‌ हप से खडे किये हुए या प्रशस्त जिसके 
{ केष (वाल) है, बह श्रीकृष्ण भौर गृडा अर्थात्‌ गढ या धने जिसके केश हँ, 
| बह अजुन! भारत के टीकाकार नीलकण्ठं ने गुडाकेश शब्द का यहं अर्थ, गीता 
{ १०. २० पर भपनी सीका मे विकल्प से सुचित किया ह । आओौर सूत के वाप का 
' | जो होमहुपंण नाम है, उससे हृपीकेश शब्द कौ उल्किित दूसरी व्युत्पत्तिको भी 
[ असम्भवनीय नही कट्‌ सक्ते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तिमंत नारायणीयोपाख्यान 
| मे विष्णू, क मुख्य मुप्य नामो कौ निरुदित देते हुए यह अथं किया है, कि हयी 
| अर्थात्‌ भानन्ददायक; ओर केश अर्थात्‌ किरण । ओर कठा है, कि सूरयेचन्दररूप 
| अपनो विभूतियो की किरणौ से समस्त जयत्‌ को हित करता हैः इसि उसे 
[ हपीकेश कहते है (शान्ति. ३५१ ४७ भौर ३४२. ६४, ६५ देखो; उद्यो. ६९. ९) 1 
| अर पहु श्लोको मेँ कटा यया है, कि इसी प्रकार केव शब्द भी केस अर्थात्‌ 
| किरण श्त से बना है (शा. २४१. ४७} इनमे कोई फ अयं क्यो नके? पर 
] श्रकृप्य ओर अर्जुन के ये नाम रखे जाने के समी मशी मे योग्य कारण वतलायेजा 
{ नही सकते? लेकिन यह दोप नैरुक्तिको का नही है 1 जो व्यक्तिवाचक या विरोप 


६१९८ मीतारदस्य अथवा कमयोग 


मीप्मद्रोणप्रयखवः सवपा च मदीक्षिताम्‌ः । 

४७ (> (9 ~ 1) 
उवाच पार्थं पद्येतान्समवेतन्छुरुनिति ॥ २५ ॥ 
तचापव्यत्स्थितान्पाथः पित्ननथ पितामदान्‌ 1 

॥-; क ॐ 
आचा्यान्मातुटान्धरातरन्पुान्पौचान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
प ट 
श्वटुरन्छहदचैव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य ख कौन्तेयः सरवान्वघरूनवस्थितान्‌ ॥ २५ ॥ 
करुपया पस्याविे विषीदरनिदरमत्रवीत 1 
अन टवाच 1 


६ ६ दथ स्वजने क्रण्ण युचुत्छं समुपस्थितम ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखे च परियुष्यति । 
वेपथुश्च द्ारैरे मे रोमदर्पश्य जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं ससत दस्तातत्वक्यैव परिवेषटति 1 
न च दक्रोम्यवस्थातुं भ्रयतीव च मे मनः॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केदार! 

न च श्रवोऽनुदश्षयामि दत्वा स्वजनमाद्धे ॥ ३१ ॥ 


| नाम जव्यन् रुद दो गये दै, उनकी निर्वि वतनन मे टस प्रकर की जटचरनों 
| काभानाया मतभेद दौ जाना व्रिलङुख मह्न वात टै! ] 

(२५) भीष्म, द्रोण तया मव जार्ज के सामने (वे) वोच, ति “ अर्जुन! यहां एकत्रित 
हए इन कौरवो को देखो! '" (२६) तेव नर्जुन को दिखाई दिया, त्रिः वहाँ पर दवद 
हए मव (जपने ही) बडे-वूटे, माजा, चाचा, मामा, भाट, वेदे, नानी, मित्र, (२७) 
सयुर ओौरम्नेदी दोनो दी मनायोमेदटै! ( यौरद्म प्रकार) यद देख कर--किवे 
मपी एवत्रित टारे बान्धव ह - कुन्तीपुत्र वर्जुन (२८) परम क्रग्ना मे व्याप्त 
हौनाद्रूभायिन्नटो क्र यद्‌ कटने न्ना ~ 

भर्युकने पदा~द्ेद्प्य, युद्ध क्रेकील्च्छा ने (यट) जमा दए 

प्रन स्वजनो को दे कर्‌ (२९) मेरे गात्र निवि दोर, मुंह मूख रदा 
ट, णरौरमं कपक््ी खटकर गोष मोग्रटेटो गये दु; (३० } ाष्टीव (घनुप्य) 
हाधमेम्रिदटनादै; अओौरमनरमेमोमर्वंददाददोग्डादै। वषा र्दा 
जतामौरमेय नन चरङ्गमाग्रागयादै! (२१) टमी प्रदारदट केतव! {मूते 
मृ) सघ दिपगीन दिग्मने ; जौर स्वजनो को युद्ध मे मार कट श्रैव्य्यात्‌ 


ˆ पटला अध्याय ६१९ 


न काकि पिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । , 

किं नो राज्येन गोविन्द ई भोगैर्जीवितेन वा॥ ३२] 
येषामर्थं कांक्षितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च। 

त इमेऽवस्थिता युद्धे भराणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 


आचार्यः पितरः पुास्तथैव च पिततामहाः 
मातुलाः वज्राः पौघाः ध्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि स्नतोऽपि भघुखदुन । 
अपि चैशोक्यराज्यस्य हेतोः किं खु मदीङते ॥ ३५ ॥ 


रित्य धार्तराघ्रान्नः का धीतिः स्याजनारैन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दतवेतानाततायिनः॥ ३६ ॥ 


तस्मान्ना वयं दन्तु धार्तराघरन्स्वदान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा उखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 


कल्याण (दोगा एेखा) नही दीव पड़ता 1 (३२) हे छृष्ण । मुञ्चे तियय की इच्छा 
नही, न सज्य चाहिये गौर न सुख ही 1 ह गोविन्द ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने 
से ही हमे उसका क्या उययोग है ? (३३) जिनके च्वि राज्य कौ, उपभोगौ की अर 
सुखो फी इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव जौर सम्पत्ति की आशा छोड कर युद्ध 
के च्वि खडे है । (३४) आचाय, बड़-वृढे डके, दादा, भामा, ससुर, नाती, साले 
जीर सम्बन्धी, {३५) यद्यपि ये (ह्मे) मारने के छि खडे है, तयापि है मधुसुदन ! 
सैलोकय के राज्य त्तक के छिये, मँ (इन्हे) मारने कौ इच्छा नही करता 1 फिर पृथ्वी 
कीवात दै क्या चीज? (३६) हे जनादन! इन कौरवो कोमार कर हमा कौनसा 
प्रिय होगा? यद्यपि ये आततायी हँ, तो भी इनको मारने से हमे पाप ही खूमेगा । 
(३७) इसलिये हमे अपने हौ बान्धव कौरवो को मारना उचित नही दै । हे माघते] 
स्वजनो को मारकर हम सुखी क्योकर होगे ? 
| अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपागिधं नापहाः 1 क्षेवदा राहरण्च॑व षडेते आततायिनः 
] (वसिष्ठ्मू. ३. १६) अर्थात्‌ घर जच्ने के ल्थि आया हा, विप देनेवाला, 
[ हाथ मे हाधियार लेकर मारने के चयि जाया हुआ, घन लूट कर ठे जानेवादा 
] भौरस्त्रीया खेत हर्णकर्ता-ये छः आततायी ह 1 मनु नेभीक्हाहै, कि 
[ इन दुष्टो को वेधड़क जान से मार डके, इसमे कोई पातक नही है (मनु, <. 


| ३५०. ३५१} } 


६१८ मीतार्दस्य अयव कमयोमरएस 


मीष्यद्रोणप्रश्ुखतः सर्वेपां च मदीक्षिताम्‌ः 1 
उचाच पार्थं प्येतान्तमवेतान्छुरूमिति ॥ २५ ॥ 
तत्नापल्यत्स्थितान्पा्ः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचायोनमातुटान्प्रवृन्ुानपौवान्सखीरवथा ॥ २६ ॥ 
वजुरान्य॒हद्चैव सेनयोखमयोरपि । 
तान्खमील्य स कौन्तेयः स्ौन्वधूनवस्थितान्‌ ॥ २.५ ॥ 
क्रुपया परयाविष्टो विपीदननिदमव्रवीत 1 

अन उवाच । 


६ ६ देवम स्वजनं कृष्ण युयुत्छं सखुपस्थितम ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गाघ्राणि शुखं च पर्ुप्यति । 
वेपथुश्च दाकिरे मे सेमदषश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं सस्ते दस्तात्वक््चैव परति । 

न त्व छक्तोम्यवस्यातुं ्रयतीव च मे मनः॥ २३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केदाच । 
न च भ्रेयोश्ुपध्यामि इत्वा स्वजनमाद्धये ॥ ३१ ॥ 


नाम यत्यन्त ड हो गये दै, उनकी निमित यतानि में टसं प्रकार कौ जटचनों 
| काजानाया मत्तमेद दौ जाना व्रिटदुठ मह्न वात है । ] 
(२५) भीप्म द्रोण तथा सव रजानौ के मामने (वे) यौ, किः “ यर्जुन! य एकन्नित्‌ 
हए इन कौरवो यो दै्ो। “ (२६) तव वर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर दके 
दए मव (अपने ही } वडे-व्टे, माजा, वाचार, मामा, भाई, देटे, नानी, भित्र, (२७) 
समुर भीर स्नेही दोनो मेनागोमेहै1 ( मौर इमप्रकार) यह्‌ देय कर~किवे 
सभी एवन्निव टमरि वान्धव हं ~ बुन्तीडुत्र सर्जुन (२८) परम क्गणां से व्याप्त 
दहौवाद्ुजा चिन्नो कर यह कटने च्गा:~- 
भर्जुनने क्टा~-टैर्ष्ण, युद्ध क्लेमोचष्च्छा मे (यां }) जमा दए 
दमस्बननो गयौ देय कर (२९) मेरे गात्र निविदा रैर, मह्‌ मू रदा 
ट, णरौरमे पपी उठ बर गोष भी यटेटो गे दै; (३०) माण्टीव (धनुष्य) 
द्प्यने तिर पटने, जीर जमेरनें मोमरवत्रदादलो्टाष्रैा यानी दा 
भातासौरमेरामन घरदरमाश्वागयारै। (प्‌) धमी प्रवरे षेव! (मुत 
मद) रदा विपरोत दिष्ने दै; बौर म्यजनो को युद में मार्‌ कर्‌ श्रेय र्यात्‌ 
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न कांषि विजयं कष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
ए, "भ गोविन्द ~~ न, 
कि मो राज्येन गोविन्द किं मोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२॥ 


देपाम्थै कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्रार्णासत्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥ 


आचार्य; पितरः पुत्रास्तयैव च पितामदाः 
मातुलाः भ्वल्युराः पौचाः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ २४॥ 


एतान्न दन्तमिच्छामि श्नतोऽपि मधुखदन । 
अवि तैोक्यराज्यस्य दितोः किं छ महीकृते ॥ २३५ ॥ 


निहत्य धार्ेरकरा्नः का प्रीतिः स्या्जनादन । 
पापमेवाश्नयेदस्मान्दवैतानाततायिनः 1 ३६॥ 


तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातंा्टान्स्वय न्धवान्‌ । 
स्वजनं दि कर्थं हतवा खखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ 


कत्याण (होगा ठेसा ) नही दीव पडता । (३२) दे ष्ण । मुषे विषय की च्छा 
नही, न याज्य चाहिये ओौर न सुख हौ । हे गोविन्द 1 राज्य, उपभोग या जीवित रटने 
सेह हमे उसका बया उपयोग दै ? (३३) जिनके लिये राज्य कौ, उपभोगो की भौर 


सुखो की इच्छा करली ची, वे हीये रोग जीव ओर सम्पत्ति की आशा छोड कर युद्ध 
के छि खडे ह । (३४) आचार्ये, बडे-वूढे ल्डके, दादा, मामा, ससुर, नाती, सले 
ओर सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमे) मासे के छथि खडे है, तथापि हे मधुसूदन ! 
चैलोकय के राज्य तक के कथि, म (न्दे) मासे की इच्छा नदी करता । फिर पृथ्वी 
की वात दहै वया चीच? (३६) हे जनार्दना इन कौरवो कोमार कर हमारा कौन-सा 
प्रिय होगा? यद्यपिये आततायी हं, तो भी इनको माखे से हमे पाप ही ख्गेगा ! 
(३७) सख्यि हे अपने ही बान्धव कौरवो को मारना उचित नही है 1 हे माधवा 
स्वजनो को मारकर हम सुखी कयोकर होगे ? 

॥ अग्निदो गरदक्वैव शस्त्पाणिधं नापहा 1 क्ेवदासाहरश्चैव पडते आततायिन 

] (वससिप्यस्मृ ३ १६) अर्थात्‌ घर जलानि वै च्वि भयां हुजा, विप देनेवाला, 
] दाथ मे हाधियारले कर मासे के व्यि जाया हृजा, घन सूट कर के जानेवाठा 
] मौर स्त्रीया खेत हरणकर्तो -ये आनदाय है। मनुने भी कहादै, कि 
] इन दुष्टो को बेधडक जान से मार डाके, इसमें बोई पातक नही दै (मनु ८ 


] ३५०, ३५१) 1 
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६६ यचप्येते न पञ्यन्ति छोमोपहतवेतसः 
कुटश्चयज्नतं दोषं भिन्रद्रोदे च पातकम्‌ ॥ २८ ॥ 


कथं न क्ञेयमस्मामिः पापादस्मानिवरतितुम्‌ 1 
इटक्षयक्रतं दोषं प्रपच्यद्धिर्जनादन ॥ २९ ॥ 


कुटश्षये प्रणश्यन्ति कटधघर्माः सनातना । 
ध्म नष्टे कं शत्लमधमोऽभिमवन्युत ॥ ९० ॥ 


(३८) टो से जिनी वुदि नष्ट हो गई टै, उन कुक के क्ष्य मे टौनिवार्छा 
दोप गौर्‌ मित्रदोह्‌ का पातकं यद्यपि दिखा नही देता, (३९) तयापि हे जनार्दन 1 
कुखक्षय का दोप द्मे स्पष्ट दीख पड रहा है । वतः इम पाप मे पराटम्‌ख दने का 
चाति हमारे मन मै धवे विना कने रहेगी? 
| [श्रयम से ही यह्‌ प्रत्य टो जनि पर ~ किः युद्ध में गृरवध, सट भीर 
| युदय दौमा ~ र टानम्बन्धी अपने भर्तव्य बै विपय में र्जुन कौ जौ व्यामोह 
] हमा, उनका क्या वौज है? गीतामें यागे प्रतिपादन दै, उसमे इसका क्वा 
[ मम्बन्ध है? गौर उमदुष्टिमे भ्रयमाघ्याय का कौन-ना मद्व दै? घन सव्र 
] प्रष्नो का विचार गीतार्ट्म्य मै पटर यौर फिर चीदट्वे प्रकरणे हमने विया दै, 
| चने देषो } छम स्यान पर एमी साघ्रारण युविनयो का उल्नेख विया ग्या है । जस, 
} 
। 


नो चनु पुम्पाकोदुष्टोके फन्देमे पट्क्रदुष्टन होना चाहिये "म पाप 
प्रतिपा स्मात्‌ " - उन्द्‌ चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्तय का एम 
] प्रमद परवा तद उपयोग त्रिया जां सना टै, वयवा करना चादिधि? 
] सदं मी उपर वे नमान टी एक मत्वे का प्रण्न है । सौर इसका गीता वै नुमार्‌ 
जो उनर टै, उमगा हमने गीतारम्य कै बारट्वे प्रकरण (पृष्ठे ३९३-३९८) 
निप विवाद । मीना के गगर भध्यायो मे जौ विवेचन टै, वट धर्जुन की 
श्नामो यौ निवृत्तिक्रनेकेत्नयिरै,किजोखने पटे यघ्यामर्मे टूदथी 1 
यात षग ध्यान दिदे स्ने स मीना का तान्ययं ममध्नने में किमी प्रकार का 
मब्देद्‌ नही “ड जाता } भारनोवयुदढमेषए्कटी गष्टरयौरथ्मेकेखोगो में ष्ट्ट 
} योगद, यौरवे परस्पर मले-मासे पर उनान् हो गयधे। डमी कारणस 
| उक्त कार्‌ उन्यप्रह्ह॥ सर्वान दतिटाग मं जां जां द्ध प्रमदग यायेदै, 


[ यदौ रमदी शर्त उपन्यिन हण । स्तु अआगदुल्दयनेसतो जो नयं दत्र रै, 
| उन अर्युन म्व्ष्ट कर वटतः टै) ] 


द्योमय्यवुद्धिनष्टटो जानिके कारण दृष्टो कौ थपनी दुष्टता जान न पठती ह 


५ त 


| 
| 
] 
| 
1 


(०) शय काश्चयदान म मन्दन दृज्यमे नष्ट होने ६, (वरद) धमो के 
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अधमाभिभवाक्कुष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः। 
खीपएु इ्टास् वार्णंय जायते व्णस्करः ॥ ४१ ॥ 


सङ्करो नरकायैव छुरुष्नानां लस्य च । 
पतन्ति पिते पां टुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२ ॥ 


दयिरेतैः फुष्नानां वर्णतदूकरकारकैः। ~ 
उत्सादयन्ते जातिधमौः कुलध्माखि शाश्वताः ॥ ४२ ॥ 


उन्सन्नकुछधमाणो मचुप्याण्णां जनार्दन } 
मरके नियतं वासो मवतीत्यलुजुश्रुम ॥ ४४ ॥ 


§§ अहो वत महत्पापं करतु व्यवक्तिता वयम्‌ । 
यद्राज्यश्चखशो मेन हन्तुं स्वजनञद्यताः ॥ ४५ ॥ 


यदि मामप्रतीकारमशसं काख्रपाणयः। 
धातैराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


द्ूटने से समूचे कुल पर मधम कौ धाक जमती है 1 (४१) हे कृष्ण ! अधमं के फौने 

से फुलस्तियां विगडती ह 1 हे वाण्णेय ! स्रियो के विगड़ जाने पर वर्णसडकर होता 

दै । (४२) भौर व्णंसडकर होने से वहे कुल्धातक को ओर (समग्र) कु को निश्चय 

ही नरक मे छे जाता है; एव पिण्डदान ओर तर्पणादि क्रियाजो के प्त हो जाने से 

उनके पितर भी पतन पाते ह । (४३) कुरुषातको के इन वणंसडकरकारक दोषो 

से पुरातन जातिधमं भौर कुरधमं उत्सत्न होते हं ! (४४) भौर है चन्दे] हम 

ठेसा सुनते आ रहै है, कि जिन मनुष्यो फे कुरधमं विच्छिन्न हो जाते है, उनको निश्चय 
ही नरकवास होता है 1 

(४५) देखो त्तो सही! मम रज्य-सुख-लोभ सने स्वजनो को मारने के छथि 

उद्यत हए है, (सचमुच) यह दमने एक वड़ा पाप करने की योजना की है] (४६) 

इसकी अपेक्षा मेय अधिक कल्याण तो इसमे होगा, कि म नि.शस्तर हौ कर प्रतिकार 

करना छोड दं; (ओर ये) शस्व्धारी कौरव मुञ्चे रण मं मार डाले । सन्जय ने कदा :- 

| [ स्ये खडेहो कर युद्ध करने कौ प्रणो थी1 अतः “रय मेँ अपने 

| स्थान पर वैठ गया ' इन शब्दो से यही अर्थं अधिक व्यक्त होता है, कि चिन्न 

| हौ जाने के कारण गृद्ध करने को उत्ते इच्छान यथी) महाभास्त में करु स्यो 

| परइन रथो का जो वर्णन दै, उससे दीख पडता है कि भारतकरालीन रध प्रायः 

| दो पियो के ह्येते थे; बड़े-बड़े रथो मे चार-चार धोड़ जोते जातेये; ओर रथी एव 

[ सराख्यी दोनो अगले भाग मे परस्पर एक दुसरे कौ आचूवाज्‌ मँ वैठते थे। स्य 
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सख्य उवाच्‌ | 


एवसुक्त्वाऽुनः सं्ये रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
विसृज्य सरारं चापं जोकसंविस्रमान कषः ॥ ४७ ॥ 


दति श्रीमदभगवद्गीतागु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्ररप्णार्जुनसंवदि 
^ उर्जुनविपादयोगो नामं प्रथमोऽध्यायः ।। १11 


(४७) इत प्रकार रणभूमि मेँ भापण कर, शोक से व्ययित्तचित्त अर्जुन (टाथ का) 
धनुप्य-बाण त्याग कर रय मे सपने स्यान पर यही वैठ गया ! 


] कौ पट्चान कै चयि प्रत्येक स्य प्र एक प्रकार की विषेप ध्वजा छ्गी रहती थी । 
| यह्‌ वात प्रसिद्ध है, किः सर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही ्वैठेये ! } 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए ~ अर्यान्‌ कदे हुए ~ उपनिपद्‌ मे ब्रह्म- 
विद्यान्तगंत योग ~ र्यात्‌ कर्मयोग ~ शास््रविपयक श्रीप्ण सौर अर्जुन के सवाद 
मे अर्जुनविपादमोग नामक पहला अध्याय समाप्त हुमा 1 
[ गीतार्दस्य केः पटे (पृष्ट ३), तीसरे (पृष्ठ ६०}, जौर ग्यार्ट्वे (पृष्ठ 
३५३} प्रकरण में दम सटकल्प का एमा अयं क्रिया मया दै, किः मीता मे केवल 
्रह्मविया ही नदी दै, किन्तु उसमें ब्रह्छविदया के माधार पर कर्मयोग फा प्रतिपादन 
किया गया दै 1 यद्यपि यह मटक्ल्य महाभारत में नदी दै, परन्तु यह गीता पर 
संग्पासमार्ग टीका होने के पट्टे का होगा । क्योकि, मन्या समाम का को भी पण्डित 
पेमा सट्कत्प न छिपेगा । जीर इमसे यह्‌ प्रकट होता है, की गौता मेँ म॑न्यासमागं 
या प्रतिपादन नही है। विन्तु कमयोग का पास्ते समक्न कर संवादन्त्प मे 


विवेचन दै 1 मंवादात्मक भौर मास्त्रीय पद्धति का भेद रदस्य कैः चौदह प्रकरण 
यै मारम्म मे यतटाया गवा द्रै!] 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


सञ्जय उवाच! 
तं तथा कृपयाविएमश्रुपूर्णाङटेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तभिदं ा्यसुवाच मधसदनः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
छतस्त्वा कल््मरमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्ठमस्वरग्यमकीर्तिकरभर॑न ॥ २ ॥ 
कव्यं भा स्म गमः पार्थं नैतच्वच्युपपद्यते । 
शरं ददयदौवल्यं त्यक्तो ततष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 


अश्न उवाच! 
§ § कथं मीष्ममहं सस्ये दोणं च मधुसूदन । 
इप॒भिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहौवरिददन ॥ ४ ॥ 


दूसरा अध्याय 


सन्जय नै कठा ~ (१) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, भांखौ मे आंसू भरे 
हए ौर विपाद पानेवाले अर्जुन से मधुसूदन (श्रीङृष्ण) यह वोके ~ श्रीभगवान्‌ 
मै कहा ~ (२) है अर्जुन! सडकट के इस प्रसडग पर तेरे (मन में ) यह मोदं 
(कषरम) कह से आ मया, जिसका कि आयं अर्थात्‌ सयुशूपों ने (कभी) आचरण 
नही करिया, जो अधोगति को पटुंचानेवाला दै, मौर जो दुष्कीतिकारक है ? (३) दै 
पायं ! एसा नामद मत हो ! यह्‌ तुञ्चे शोभा नही देता । अरे, शतु को ताप देनेवाठे ! 
अन्तःकरण की इस क्षुद्र दुवंरता को छोड़ कर (युद्ध के च्वि) खडा हौ! 
॥ [ इस स्यान पर हमने परन्तपः शब्द का अथं कर तो दिया है; परन्तु 
| वहृतेरे टीकाकारो का यह्‌ मत हमारी सय में युक्त्िसडगत नही है, कि अनेक 
[ स्थानो पर आनेवाले विशेपरूपी सम्बोधन या ङृष्ण-र्जुन के नाम गीता मँ 
| हेतुगर्भित अथवा अभिप्रायसदित प्रयुक्त हए ह । हमारा मत्त है, कि पद्यस्वना 
] के लि अनुकूल नामों का प्रयोग क्रिया गया है; आर उनमें कोई विक्षेप भर्यं 
| उदिष्ठ नही है । अत्तएव कई वार हमने श्ठोक मं भयुक्तः नामो का ही हुबहू 
| अनुवाद न कर अर्जुनः या शश्रीङृप्ण' एसा साधारण अनुवाद कर दिया है । ] 
अर्जुन ने कठा ~ (४) है मधूसूदन ! मै (परम) षज्य भीय्म भौरं द्रौण 


६२४ गीतारष्स्य अथवा कर्मयो गदा 


गखूनदत्ा हि महादुमावान श्रयो भोक्तुं मेश््यमपीट रके । 
दत्वा्थकामांस्तर गुखमिदैव भुज्जीय सोमान्‌ रथिरधदिग्धान ॥ ५ ॥ 
न च्रतद्धिद्य कतस गरीयो यद्वा ज्ये यदिं चा नो जयेयुः 
यानेव इत्वा न जिजीविपामस्तेऽस्थिताः प्रसुखे धार्तराष्टाः 1 ६ ॥ 
कार्पण्यदरोपोपहतस्वमावः पृच्छामि ष्वा धमंसम्मूढचेताः 1 

यच्छैयः स्या्निधितं वरि शिष्यस्तेऽहं गाधि मां चवं प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


फे साययुद्धमेंवाणोतर वते द्हगा? (५) महात्मा गुन्खोगोकोनमारकरभ्ल 
लाके भप माँगक्से पेटपा-ना मी चेयस्वर है, परन्तु नयोष (हा तौ भौ) 
गुग्खोगाकामार कर इसी जगत्‌ में मृन्ने उने सत मे मने हृए भोग भोगने परम । 
| [ " गु छोगा दस्त वहुवचनान्त शब्द से “वदेवृद्यो "वाही अर्य देना 
| चाहिय । क्याकि, विद्या सिखानवाटा गुर एक द्रोणाचायं कौ छोड सेना म 
| नौर कोह दूमया न था । युद्ध छिडने तरे पह जव एसे गुर खोगो ~- बर्यात्‌ भीष्म, 
] द्रौण मौर शल्य - कौ पादवन्दना कर उनका आशीर्वाद केने वे च्वि युधिष्ठिर 
] ररणादगण मे पना कयच उतार कर नता मे उनवे ममौप गये, तपर शिष्टसम्प्रदाय 
| का उवित पाटन करनेवादे युधिष्टिर का कभिनन्दन कर मयने टरसका कारण 
[वतथा, वि दुर्योधन कौ योरमे ह्म कया टदेगे ? 
| अवस्य पुष्पो दासो दासस्त्वर्यो न वस्यचित्‌ । 
॥ ति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्य्मेन प्रवे: 11 


| 'सचतो यह दै, कि मनृप्यभयवंकागु मदै 1 अर्यं किमी का गृखाम नही । दरस 
] टिप, हे युधिष्टिर मदाराज कौगयानेमृन्नेगयंमजक्डटस्यादै' (ममाभी 
| म ८३ एलो ३५, ५०, ८६) ¡ उपर जो यह्‌ "मयंदोटपः ण्व्य टै, वह्‌ द्रसी 
| र्याक् वे ज्यं बाद्यानकदटै1 ] 

{६) टम जय प्राप्त वरया टम (वे लेग) जीन > ~ दन दोना याताम 
शरेयम्र कन दै, यह्‌ भो ममन नटी पठता । जिन्हमारकरपिरि जीविन र्नेकौ 
श्च्छानलिषयेटीयकौस्वं (युद्वे टिवि) मामनव्टेदै1 

1 [ “गव! शन्दसभ्रवट दाता, परि यनूनवे भन में " घधिक्ान रोना 
] के चिक सुग“ मे ममानक्मं सौर यकम कौ टधुता-वुग्ना व्टयने की कमीठै 
[चौ \ परवह दमयानकानिणेयनदी वरस्वनाया,कि उमदष्ठाटी पे वनुमार 
| रमर जीत हयान मे भगार दै? गोता्द्यश्र ८, <८८-८ दया । ] 
(3) दीनना म मरौ श्यामादिक वृत्ति नष्ट हा मह । (मृनने लयन} घमं अर्यात्‌ यनव्व 
फामन्मेमदृद्ाममादै। द्मलियि्म तुमनपृनाहे( जानित्वय ने श्रयम्दर 


दूसरा अध्याय ” दर 


न हि भरप्यामि ममापचुयाद्‌ यच्छोकडुच्छोपणमिन्दियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नशद्धं राज्यं छराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उवाच | ` 

एवमुक्त्वा ह्ीकेदां गुडाकेशः परन्तप ¦ 

न योत्स्य इति गोविन्दञ्ुक्त्या तुष्णीं वभूव द ॥ ९॥ 
तघ्चुवाच हपीकेडा प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 


-ही, वह मुत्ते वतलाओ। म ुम्ारा शिप्य है । मुञ्च शरणागत को सम्ाद्ये 1 
(८) वयोकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवतामो (स्वर्गे) काभी 
स्वामित्व मिल जाय, तयापि मृञ्ञे एेसा कु भी (साधन) नही नजर आता, कि 
जो इन्धियो को सुखा डाखनेवले मेरे इस शोक को दर करे । सजय ने कटा :- 
(९) इस प्रकार शतुसन्तापी गुडाकेश अयत्‌ अर्जुन ने हपीकेश (श्रीकृष्ण) से 
कहा; मौर "मैन लंगा ' कह कर वह चुप हो गया! (१०) (फिर) है भारतं 
(धृतराष्ट्र) ! दोनो सेनाम के वीच खिन्न होकर वैढे हए अर्जुन से श्रीकृष्ण कु 
हेसते हृए-से वो । 

| [एक ओर तो क्षन्निय का स्वधमं ओर दूसरी ओर गुरुहत्या एव कुलक्षय 
| के पातको का भय ~ दस खीचातानी मेँ “मरे या मारे ”- के ज्ञमेे मे पड़ कर 
| भिक्षा मांगने के च्यि तयार हो जानेवे अर्जुन को अव भगवान्‌ इस जगत्‌ मे 
| उसके सच्चे कतव्य का उपदेश करते हं । अर्जुन को शडका थी, कि लढाई जैसे कमं 
| से आत्मा का कल्याण न होगा । इसी से जिन उदार पुरुषौ ने परब्रह्म का ज्ञान 
| शरास्त कर अयने आत्मा का भरणं कल्याण कर च्या दै, वै इस दतिया में कंसा 
] वर्ताव करते ह 2 यदी से गीता के उपदेश का आरम्भ हुमा है । भगवान्‌ कते है, 
] करि ससार कौ चालन-टाल के परखने से दीख पडता है, कि आत्मज्ञानी पुरूषो के 
| जीवन विताने के भनादिकाल से दो मागं चले मा रहे ह (मीता ३ ३, भौर गीतार. 
| भ्र. ११ देखो ) 1 आत्मज्ञान सपादन करने पर शुकसरीखे पुरुप ससार छोड कर 
| भानन्द से भिक्षा मांगते फिरते है, तो जनकसरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात्‌ 
| भी स्वधर्मानुसार छोगो के कल्याणा्थं ससार के सेकडो व्यवहारो में अपना समय 
| छ्गाया करते है 1 पहले मागे को सास्य या साख्यनिष्ठा कहते ह, गौर्‌ द्रूसरे को 
] कर्मयोग या योग कते ह (श्लोक ३९ देखो) । यद्यपि दोनो निप्ठाए प्रचलित है, 
| तथापि इनमे कमंयोय हौ अधिक धरष्ठ दै -गीता का यह सिद्धान्त भागे बतलाया 
॥ ४ (गीता ५.२) 1 इन दोनौ निष्ठामो मे से मव अर्जुन के मन की चाह 
गो. र. ४० 


१६ ीतारदहस्य अथवा कर्मयोगलाख 


श्रीमगवानुवाच । 
६६ अनोच्यानन्वशोचस्तवं धावा भापस 
गताखूलगताखंद्ध नाचुदो चन्ति पण्डितः॥ ११ ॥ 
न वेघाहं जातु नासं न लवं नेमे जनाधिपाः । 
स चैव न सविष्यामः खतं चयमतःपरम्‌ ॥ १२॥ 


| सन्यामनिष्ठा कौ जोर ही मधि वदी हई यो । सतएव उमी मार्गं वेः तत्वजनान 
] मे प्ये जजन की भूक उम मुज्ञा दी गद टै, मौर जाये ३९ वेष्टोक्मे कर्मयोग 
| का प्रतिपादने करना भगवान्‌ ने वारम्म कर्‌ दिया दै । साव्यमार्मवाये पृग्प नान 
] कै पश्चात्‌ वभ भठे ही न कसते दो ; पर उनवा ब्रहज्ान मौर कर्मयोग वा ब्रह्मजा 
] वृध जुदा-जुदा नदौ । तव सा्यनिष्टा कै यनूमार देखने पर भी भान्मा यदि 
] विनाभी भौर नित्य है, तो फिर कवर व्यथे रै, वि “ मै यमूक कौ वने माम ? । ५ 
| द्म प्रकार निगितं उपदामपूरवक भर्जन मे भगवान्‌ का प्रयम कथन टै । | 
श्रीभगवान्‌ ने कटा :- (११) जिन शोक न करना चाहिये, त्र उन्दी का 
शोप करष्टादै; ओर ज्ञान की यानं करतादै। विमौके प्राण (चाहे) जायया 
(चाद) रट; ज्ञानी पुग उना णौक नही वरते। 
॥ [दरमर्मोकमें यदटक्टागयादै, किं पण्डित रोग प्राणो कैःजानिया 
| स्दने षामौकनींक्से। ममे जानि काणोक करना तो पामूटी वातै । उम 
| नरन षा उपदेश करना उचित रै! पर टीकावारोने प्राण ग्टनेवामोगवंमा 
| मौर कपो पना चादि । यट णटगा कखे दूब चचा वीरै; सौर क 
| एवौ ने क्टादै, वि मुं एव अज्ञानी रोगो का प्राण स्टना, यह्‌ मोक मादी 
| कारण र। पिल्नु इतनी वाठ वी खाट निकान्ै ग्टने की मपैद्ना ' णक करना" 
] ण्ट्दगरादौ*भयावुगा नयना" सवबा * परवाह यगन" एला व्याप भरव 
| केने षोरंभौ मदटचन ध नटी जानी } यट इतना हौ वर्नव्यहै, तरि श्वासी 
1 पष्प दोनो वनेण्कटीमीदारीरै।] 
1 
५ 1 नीरणेमाभौ नीते मक्ता, ति टम सवनात मर 
सामन्‌ रेया] 


दूखरा अध्याय ६२७ 


ददिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदान्तसाति्धीरस्तत्र न सुद्यति ॥ ९३ ॥ 


६§ मात्रास्पशौस्त॒ कौन्तेय श्ीतोष्णसुखटुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तां स्तितिक्षस्व मारत ॥ १४ ॥ 


.. { स्यान परे प्रतिपा इतना ही दै, कि सभी नित्य ह । उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
] यहाँ बतलाया नही है; मौर वतखाने की कोई आवश्यकता भी न थी । जहाँ 
| वैसा प्रसंग भाया है, वहां गीता मे ही एसा अद्वैत सिद्धान्त (गीता ८. ४; १३.३१) 
] स्पष्ट रीति से वतकाया दिया है, कि समस्त प्राणियो के शरीरो मे, देहधारी 
| आत्मा मै अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर हूं । ] 

(१३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह मे वाल्पन, जवानी, ओौर बुदढापा 
भ्ाप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह प्राप्त हआ करती है । (इसचल्यि) 
इस विपय में ज्ञानी पुरप को मोह नही होता । 

| [ अर्जुन के मनमेयहीतो बडा डर या मोह था, कि अमुककोमै 
| कंसे मार । ' इसल्यि उसे दर करने के निमित्त तत्तव की दृष्टि से भगवान्‌ पटले 
| इसी का विचार वतलाते है, कि मरना क्या है मौर मारना क्याहै (श्लोक 
| ११-३०) ? मनुप्य केवर देहरूपी निरी वस्तु ही है; वरन्‌ देह भीर आत्मा क्रा 
| समुच्चय है । इनमे - अहदकाररूप से व्यक्त होनैवाला आत्मा नित्य भौर अम्र 

| है वह्‌ आजै, कल था मौर कक भी रहेगा ही । अतएव मदना या मासरुना 

] शव्द इसके लिये उपयुक्त ही नही किये जा सकते; ओर उस्रका शौक भी न करना 

| चाहम । भव बाकी रद्‌ गई देह्‌; सो यह्‌ प्रकट ही है, किं वह अनित्य भौर नाशवान्‌ 

| है। मज नही तो कल, कल नही तो सौ वपं मे सही; उसका तो नाश होने ही 

| का दै ~ “ जद चाज््दशतान्ते का मृत्यवे प्राणिन च्स्वः ” (भाग. १०.१ ३८); 

| ओर एक देह चट भी गर्द, तो कर्मो के अनुसार आगे दूसरी देहं भक्ते विना नही 

| रहती । अतएव उसका भी शोक करना उचित नही । साराश देह या आत्मा, 

| दोनो दृष्टयो से विचारकरे, तो सिद्ध होतार, कि मरे हएका शोक केला 

| पागख्पन है 1 पागलपन भक्ते ही हो; पर यह्‌ अवश्य बतलाना चादिये, कि वत्तंमान 

[ देह का ना होते समय जो क्केश होते हं, उनके ल्यि शोक क्यो न करे ? अतएव 

| भव भगवान्‌ इस कायिक सुखदुःखों को स्वरप वतला कर दिखाते है, किं उनका 

[ भी शोक करना उचित नही है । ] 

(१४) हे कुन्तिपु् ! शीतोप्ण या सुखदुःख देनेवाके, मात्राओ अर्थात्‌ 
ब्राह्यसुष्टि के पदार्थो के (इन्दियो से} जो सयोग दै, उनकी उत्पत्ति होती है ओर 
नाश होता है! (अतएव) वे अनित्य अर्थात्‌ विनाशवगन्‌ ह । हे भारत ! (शोक 


६२८ मीतारदस्य अथवा कमैयोगशाख 


य॑ हि न व्यथयन्येते पुरुपं पुरुप्षम +; 
समरड्खक्लं धीरं सोऽ्तत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 


न करैः) उनो तू सट्न कर । (१५) वयोकि, हे नररेष्ठ ! मुख खरौर दुःख कौ 
समान माननेवोदधे जिम श्ानी पृ्प को ठनकी व्यया नही हती, वदी ममृतत्व अर्थात्‌ 


अमृत ब्रह्य वौ स्ति को प्राप्न कर न्ने मे ममयं होता दै 1 
| [जिम पुय को ब्रह्ातमैवयनान नरी हवा गौर इमीय्यि जिमे नाम- 
| स्पात्मक जगत्‌ मिय्या नीं जान पटा टे, वह्‌ वाह्य पदार्यो वीर दन्दरियौ के 
] मोग मे होनिवागे पीत-उप्ण जादि या मृदुः जादि विकारो को मत्य मान 
| कर मात्मा में उना अध्यारोप करिया कलाहै; गौरश्म कारणम उसको 
| दुख फी पीडा दोतौ दै। पटन्तु जिमने यह्‌ जान च्राहै, क्रिये सभी विकार 
] प्रति के दै (मात्मा अक्ता गौर मटिप्न है), उमे मुख भौर दुध्य एकी 
]मेदहै। यव जुन मे भगवान्‌ यद्‌ कहते दै, करि दम ममवृदिसे तर उनको महन 
] फर 1 भौर यही भयं गगने अध्याय मेँ यधिक विम्नार्‌ मे वणितं दै। णाकर 
] माप्य मे “माव्र' णव्द वा भवं इम प्रकार किया दै: “मीयते एभिरिति 
] माबाः' र्यात्‌ जिनमे वाहरी पदायं मावे जति द याात देते है, र 
] दद्धियौ क्ते है । परर मात्रा का दृन्दिय यवं न करे वरखन्दोगदेप्नाभी जयं 
| कसते ह, तरि द्दरिपो से मपे जनिवाये णच्द-म्प यादि बाह्य पदार्यो कौ मात्रा 
] फटे है; मौर उनवा दन्द्यो से जौ स्यतं अर्यात्‌ संयोग होना द उमे मावा 
स्परे कटे दै दसी भयं यो दमने स्वीडन विया है। वपोकि, दम श्टोक गै 
| विचार गता में भागे जहा पर याये ई । (गीता ५.२१-२३) वँ "वाह्यम्पम' 
| जन्दष् 1 ओर “मात्रास्य ' शव्द वा हमारे विये दए बयं के ममान अयं कसे म 
| दन दोनो भब्द याथयंएक्हीमाटहौ जाताद्ै। तयापि दम प्रयारये दौनौ 
] शब्द मिटने-जुलने र, तो भौ मात्राम्प्णं ज्व्द पुराना दीगर पठता दै वयोः 
॥ मनूम्मृनि (६.५७) मे प्रमी जयं मे मात्रामदग न्द याया टै; गौर्‌ वृहदार्य 
1 कौपनिषद्‌ मे वनन रै, दि मग्ने परक्नानी पृत्यके वात्मावा मात्राय मे 
[ ममं (नागाम्मममं ) दता चर्यात्‌ वद्‌ मुर्तौ जातादै; मौर चमे 
| ग्य नदौ ब्दनी (वृ माध्य ४ पदःवे.मू गामा १.५.२२ )1 
भीनोष्य लोर सूदृ. पदे उपट्षपणात्मक दह 1 इनमें गायद्धेष, मत्‌-अयन्‌ यौद 
मूपु-जमरर्ये द्न्पादि परम्मरचिनगेरधी इन्धा का ममावेन दोना ष्ट 1 ओ मुप माया- 


॥ मृष्टिवद्रन्रह। दमल्विप्रकट ट, मि यनित्य मापागृच्िवे प्रन दन्दो सो प्नान्नि- 


[] 


(क मरकर दन द्र्द्रते ददि को टुटाय विना व्रद्मत्राध्नि नदी होती (मीना 
२.४५;७.२८ योर गीता. त्र ९पृष्ट २०६ बौर २८५-०४० देयो )1 अध्यात्म 
मन्द्ादुध्टिते दनो ययव स्वका षर दित टैः- ] 


" दूसरा अध्याय ६२९ 


६ ६ नासतो विदयते भावो नामाव वियते सतः। 
उभयोरपि दोऽन्तस्त्वमयोस्तच्वद््ीमिः ॥ १६ ॥ 


(१६) जो नही (मत्‌) है.वह हो ही नही सकता; गीर जौ है, (सत्‌) उसका 
उभाव नही होता 1 तत्त्वज्ञानी पुर्पो ने * मत्‌ मौर अमत्‌ * दोनो का अन्त देखे च्या 
है ~ अर्यात्‌ अन्त दे कर उनेः स्वरूप का निणंय किया है । 

॥ [इम शलोक क “भन्तः शब्द का अर्यं ओर राद्धान्त, 'सिदढान्त' एव 
| शृतान्त' श्यो (गीता १८.१३) के अन्त" का मं एक ही दै । शाष्वतकोग़ 
| (३८१) में अन्तः शव्द के ये अये ह~ ‹ स्वम्पप्रान्तयोरन्तमन्तिकरेऽपि 
| श्रयुज्यते । * इस श्लोक मे सत्‌ का भर्य ब्रह्य ओर असत्‌ का मयं नामरूपात्मक 
] दृश्य जगत्‌ है (गीतार. भ्र. ९ पृष्टं २२६-२२७, ओर २४५-२४७ देखो) ! 
[ स्मरण रै, किं जो है, उसका मभाव नही होता इत्यादि तत्त्व देखने मे यद्यपि 
| सत्कार्यवाद के समान दीख पडे तो भी उनका अथं कुद निराला है । जहां एक 
वस्तु से दूसरो वस्तु निमित है- उदा०, वीज से वृक्ष ~ वहां सत्कर्येवाद का तत्त्व 
| उपयुक्त होता ह 1 प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नही है 1 वक्तव्य इतना 
| दी दै, कि सत्‌ अर्थात्‌ जो है, उसका अस्तित्व (भाव) गौर भसत्‌ अर्थात्‌ जौ 
] नही है उसका अभाव, ये दोनो नित्य यानी सदव कायम रहनेवलि ह । इस प्रकार 
| क्र॑म से दोनो के भाव-अभाव को नित्य मान क, तो जागे फिर जाप-ही माप 
| कहना पडता टै, कि जो ‹ सतू! उसका नाश लो कर उसका “ जसत्‌' नही हौ जातय । 
| परन्तु यह अनुमान, ओर सत्कार्यवाद मे पटे ही ग्रहण की हई एकं वस्तु की 
] कार्यकारणरूप उत्पत्ति, ये दोनो एक सरी नही ह (गीतारं प्र. ७ पृ १५६) । 
| माघ्वभाप्य में इस श्लोक केः ‹ नासतो चित्ते भाव. ' इस पठे चरण वे विद्यते 
| भाव," का "विद्यते +- भाव." सा परिच्छेद है ओर उस्रका यह अर्थं किया है, 
| कि असत्‌ यानीं अन्यक्त-परकृति का अभाव, अर्थात्‌ नाण नही होता । सौर जव 
| कि दुमरे चरण मे यह॒क्ठादै; कि सत्‌ काभी नाश नही होता, तव अपने 
| दती सम्प्रदाय के अनुसार मघ्वाचायं ने इने श्लोक का एेस्रा अथं किया है, कि 
| सत्‌ ओर यसत्‌ दोनो नित्य है । परन्तु यह अथै सरख नही है 1 इमर्मे खीचातानी 
[ है। क्योकि स्वाभाविक रीति से दीख पटता है, कि परम्परविरोधौ जमन्‌ ओौर 
| सत्‌ शब्दो के समान ही मभाव यौर भावयेदो विरोधी शब्द भरी उस स्यल 
[ पर प्रयुक्त है। एव दूसरे चरण मे मर्यान्‌ ˆ नाभावो विदयते सरतः" यदा परः 
| “नाभावो मे यदि अभाव शब्दही लेना पडतादहै, तौ प्रक्टदहै, कि पहलेरमे 
| भाव शब्द हौ रस्ट्ना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह्‌ कहने फे ल्यि ~ वि अमत्‌ 
[ मौर सत्‌ ये दोनो नित्व ह - "जमाव जर विदततेः दन पदोकेदो वार भयोग 
| क्से की कोई सावश्यक्ता न थौ । किन्तु मघ्वाचायं के कयनानुसार यदि दम 


् 


६३० गीतारदस्य अयवा कर्मयोगनाख 


अविनाङी तु तष्ठिद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ 1 
विनाजमव्ययस्यास्य न कथ्ि्कर्तुमरैति ।॥ १७1 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः इरीरिणः। 
अनाचिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यघ्यस्व मारत ॥ १८ ॥ 


| दविवविनि कौ आदरायं मान भी ठ, तो जागे यार्ह श्लोक में स्पष्ट वहा है, वि 
] व्ववन या दृश्यमृष््ट मे जानिवकते मनुप्य का णरीर नाशवान्‌ यर्यान्‌ यनित्य दै । 
| मनएव आन्मा के साय ही माय भगवद्गीता के अनुमार, देदह वौ भी नित्य नदी 
| मान सवते । प्रकट च्यते सिद्धहोतादै कि एक नित्य है घौर दूसरा अनित 
| पाको को यह्‌ दिखलने वे चिकि साम्प्रदायिक दृष्टि से कमी खीचानाना 
[कौ जानौ दै? - हमने नमूने के ढेग पर यहाँ इम दग्रे का माघ्वमप्यवान्र 
| भयं शिखि दियाहै। अन्तु जोसत्‌ दै, वह्‌ कमी नष्टदहोने फा नही । अतएव 
| मल्वन्त्पी आत्मा का णोक न करना चाटिये 1 मौर तच्व की दृष्टि से नाम्पात्मक 
[ देह चादि अयवा मुखदुव वादि विकास मूनर्मेटी चिनाणी दै! इमन्िये उनकं 
| नागन वा णोक कगना भी उचित नही । फत भआाग्म्भर्मे बर्जुनमेजौ यट 
| क्टादहै- तरि“ जिमवा णोक न करना चाहिये, उसका तरू णोक कर रटा है” ~ 
] वह्‌ मिद्ध टो मपा अय *मत्‌' जौर "अमन" वे अर्योकोटौ नगेदोष्ौकोरम 
[ मौरी स्पष्ट कर त्रनाते रै:- ]. 
(१३) म्मरण रहे, मि यट (जगन्‌) जिमने फैलाया सयवा व्याप्त त्रिया दै, वह 
(मूढ आन्मस्वस्प ब्रह्म) भपिनामी रै । ठम अव्यक्त नन्यका विनाशकरनेके णि 
मदं भी ममर्यंनहाटै1 
॥ [चि्ेर्टरोकमे निमि मन्‌ क्टाहै, उमौ षा यह्‌ वर्णन है) मद्‌ वत्रा 
 दिषा गया, हि रोग का म्वामौ वर्यात्‌ मात्मा दौ * निन्य 'श्रेनी में माना 
| अय यद्‌ वनात ¢, वि अनित्य या चसत्‌ पिन बहना चाद्ये ~ ] 
{4 ८) कटा रै, बि जो गगर खा म्वामो (लान्मा) नित्य, अविनानी मौर घचिन्न्य 
२, उम प्राप्न दोनिवान ये णयीर्‌ नागवान्‌ वर्यात्‌ अनियङड। अतष्ट भारत 1 
तर युद कर॥ 
1 [न्पगान, धम प्रवर निपअनियषा विवेक कग्नमतायद भावी 
| श्याहाता $, पि “मै अनुक्कामाग्ताटर" शरीर यदधन ण््नेके दि अर्नुनने 
| याकार दिप्रलाराया वर निमृ नातारैष१ ष्मो जदकाथवयीर अधित 
[ गष्टश्ग्डटै- ] 
॥ . [ष्यादि वट्‌ मा निय भीर स्यय अवतं टै! सेटो गदश्रनि 
॥ शारा 1 कटरनिददमे मट्‌ अर अमनाठ्नाग याया {१. >०.१८१ } ॥ 


दूलर अध्याय ह ६२१ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उमी तौ ने विजानीतो नायं दन्तिन हन्यते ॥ १९॥ 


न जायते धियते वा कदाचिन्नायं भूत्या सविता वा न्‌ भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी न हन्यते हन्यमाने हरीर 1 २० ॥ 


येदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 1 
कर्थं स"पुरुषः पार्थं कं घ।तयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


चासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि वदाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ 


नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः) 
न चैनं छेदयन्त्यापो न शोपयति भारतः} २६॥ 


, ] इसके अतिखित महाभारत के अन्य स्थाना मे भी एसा वणेन है, कि काट से सव 
ग्रसे हृएहं। इस काट की क्रीडाकोही यह मारने ओर मरने" की खौकिकं 
| संञा है (शा २५ १५} । गीता (११ ३३) मे भी आगे भवितमागं की 
] भाषा पे यह तत्त्व भगवान्‌ ने अर्जुन को फिर वत्तलाया, है, करि भीप्मद्रोण आदि 
| को कालस्वरूप से मने ही पहले मार डाटा है। तु केवल निमित्त हो जा।] 


(१९) (शरीर के स्वामी या आत्मा) को ही माखेवाला मानता है या एसा समन्नता 
है, किं वह मारा जाता दहै, उन दोनो को ही सच्चा ज्ञान नही है। (वयोकि) यह 
(आत्मा) नतो मारताहै जौरन माय दही जाता है! (२०) यह (आत्मा) नतौ 
कभी जन्मताहैजीरन मस्ताहीहै। एेसाभी मही है, कि यह (एक वार) हौ कर 
फिर होने का नही । यह्‌ अज, नित्य, शाश्वत ओौर पुरातन है । एव शरीर करा वध 
होजायत्तो भी मारा नही जाता। (२१) हे पार्थं 1 जिसने ज्ञान लिया, कि यह आत्मा 
अविनाशी, नित्य, अज ओर अव्यय है, वह्‌ पुरुष किसी को कँसे मरवावेगा भौर किसी 
को कैसे मारेगा? (२२) जिस प्रकार (कोद) मनुष्य पुराने वस्त्रौ को छोडकर 
मये ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात्‌ शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर 

त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है । (२३) इसे अथतति आत्मा को शस्त 

काट नही सकते, इसे आग जका नही सक्ती, वसे ही इसे पानी भिगा या गजा नही 

सकता ओर वायु सुखा भी नही सक्ती है । 

॥ [वस्त्र की यह्‌ उपमा प्रचलित्त है ! महाभारत मे एक स्थान. पर, एक घर 

| (शाका) छोड कर दूसरे घर मे जाने का दृष्टान्त पाया जाता है (खा १५ १६}, 

॥ मौर एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने यही कल्पना पुस्तक मे नई जित्व वाँधनेका 


६३० मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाचर 


अच्छेधीभ्यमदाह्योऽयमङ्केयोऽशोप्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणरचलो9्यं सनातनः 1 २४ ॥ 


अन्यक्तोभ्यमचिन्त्योऽयमयिकार्योऽययुच्यते 1 

तस्मादेवं विदधिवैनं नालुरोचितुमरैसि 1 २५॥ 
६६ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं घा मन्यसे पतम्‌ । 

तथापि लं मदावादो मैनं जाचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 


जातस्य दि भुयो शघयुवं जन्न गतस्य च 1 
तस्मादपरिदार्येभ्यै न त्वं ्ोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 


] दृष्टान्त देर व्यक बौ है 1 पिष्ले रवे प्क मे वाटपन, जवानी र वुदाषा, 
[ इन तीन भवस्थायो बो जो न्याय उपयुवन पिया गया है, वही अव सव शरीरकं 
| विषय मे किया गया रै) ] 
(२८) (बभ भो) न कटनेवारा, न जमनेवाा, न भीगनेवारा यौर न सूनव 7 
यह्‌ (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्विर, जचट भौर सनानन नर्यान्‌ चिरन्तन दै। 
(२५) इम नात्मा को ही मव्यवत (अर्यान्‌ ज इन्दौ गो गोचर नही हौ ८ # 
अचिन्त्य (अर्यात्‌ जो मन से भी जाना नही जा मवता), गौर यविवायं (मयान्‌ 
जिति तिमी भी विकार की उपाधि नही रै} बे ै। दमि उमे (मात्मा कौ) 
दमप्रवारया समन्त कर उसका सोक वग्ना तुये उचिन नही है । ॥ 
॥ [मह वर्णन उपनिषदो म नया द । यह वर्णन निर्गुण यान्मा का दै, सगुण 
| कानी 1 कयोतरि अविकं या चिन्त्यं विगेपण मगृण कौ ~ग नदी सवने 
| (गौवाख्टम्यश्र ९द्ेग)। यामा वै विषय में वेदानणान्त्र का जो मन्विम 
] निदान £, उसमे याघार मे णोर न कर्ने वे धियि यद्‌ रप्पत्ति वनद गहं दै1 
] मव मदाचि पोर ठेमा पूर्वपद करे, तरि टेम नामा को निय नही ममते, दसध 
| नुम्टार -पपत्ति हमे ग्राह्य नदी, नो द्रम पूर्वपक्च वा प्रथम खन्धे षे भयन्‌ 
] उमा यर उत्तरदनैरै कि-] 
(२६) अयव, मदि प्रेमा माननाटौ रि यद जामा (निन्य नदौ, भरीर 
भेमायषी) मदा स्म्न्ताया मदा मग्ना नोभी टे मरा 1 उमर मोग 
करणः तपे उचित नल 1 (२७) पयारिजा जन्मना उम मृत्यु निन्पिन रै, भौर 
जा मगना, उरा उन्म निवन है । मिव (दग) नदव्यं वात फा (उपर 
-रिशिवितिमेरे स्त के यनूमार मी) लद करना न्यो ठि नरी 1 
1 [स्मगाः ग्ने, दिज्गवे द्रा ल्लागाने वगर्‌ द चपरि निदानयय 


[कौनरी ह दर 'मदव-अयरः भ्व्य दमे हा स्मित पिव हए 


दूर अध्याय ६३ 


६ § अन्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना 1 २८ ॥ 


§ § आश्च्ैवत्पस्वति कश्चिदेनमाष्वर्यवद्वदति तथैव चान्यः । 
आ्वयेवच्चैन्यमन्यः श्णोति श्ुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २९ 


| पूर्वपक्ष का उत्तर है 1 आत्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना 
1 हैकिदोनो ही पक्षो मे शोक करने का प्रयोजन मही है 1 गीता का यह सक 
| सिद्धान्त पके ही वतखा चुके ह, कि आत्मा सत, नित्य, अज, अविकायं भौ 
| भनित्य या निर्गुण है । मस्तु, देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नही 
] इती की , साव्यशास्तर के अनुसार दूसरी उपपत्ति बताते ह ~ ] 

(२८) सव भृत आरम्भ में अव्यक्त मध्य मे व्यक्त ओर मरणसमय र 
फिर अव्यक्त होते ह । (देसी यदि सभी की स्थिती है ) तो भारत ¡ उसमे शोव 
कसि वात का? 

| [भन्यक्त' शब्द का ही भं है -'इन्दरियो को गोचर न हौनवाला'} मूल 
| एक अव्यक्त द्रव्य से ही आये करम से समस्त व्यक्त सृष्टि निमिते होती है; 
| भौर अन्त मे अर्यात्‌ प्रलयकाल मे सव व्यक्त सृष्टि का फिर अव्यक्त मेँ ही ल्य 
हो जाता है (गीता ८ १८), इस साख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस लोक 
] की दलले ह ! साग्यमतवाला के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-र्हुस्य के सातवे 
] भौर आच्वे प्रकरण में करिया गया है) किसी भी पदां की व्यक्ते स्थिती यदि 
| इस प्रकार कमी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसगंसे ही 
| नाशवान्‌ है, उसके विषय मेँ णोक करने की कोई आवश्यकता ही नही 1 यही 
] एलोक अव्यक्त" के वदले अभाव" शब्द से सयुक्त हो कर महाभारत के स्तीपवं 
| (मभा स्त्री २६) मे आया है । आगे ' अदशेनादापतिता पुच्चादशेन गत्ता । 
| नतेतवनतेषा त्व त्तत्र का परिदेवना ।। * (स्त्री २१३) इस श्टोक मे अदशंन 
| अर्यात्‌ “नजर से दुर हो जाना * इस शब्द का भी मृत्युः को उद्श कर उपयोग 
] किया गया है । साख्य ओर वेदान्त, दोनौ शास्त के अनुसार शोक करना यदि 
] व्यथे सिद्ध द्योतत है, भौर आत्मा को अनित्य मानन से भी यदि यही वात्त सिद्ध 
[ होती है तौ फिर लोग मृत्यु कै विषय मे शोक क्यो करते ह ? आत्मस्वरूपमम्यन्धी 
| अन्ञान ही इस का उत्तर है । क्याकि ~] 

(२९) मानो कोद तो आश्चयं (अद्भुत वस्तु) समस कर इसकी ओर देखते 
है, कोई भाल्चये सरीखा इसका वर्णेन करता है, गीर कोई मानो आश्चयं समस कर 
सुनता दै । परन्तु (इस प्रकार देख कर वर्णेन कर आर) सुन केर भी (इनमे) 
कौर इसे (तत्त्वत } नही जनिता दै । 


दद्ध मीतारदस्य अथवा कर्मयोगश्षास्र 


देही नित्यमवध्योभ्यं देहे सस्य भारत ! 7 
तस्मात्सर्वाणि सूतानि न चवं भोचितुमर्ि \\ २० ॥ 


| [अपूर्व स्तु ममन्न कर बडे-वडे खोग भाश्यं से मात्मा के विपय मे वतना 
,[ ह विचार बमो न किया कर, पर उसके म्चे स्वटप करो जाननेवादे खोग बहत 
| हौ यो है । दीति वदते खोम मृत्यु कै विषय मे तोक निया के है! दसस 
} तरू ेमा न करव, पूर्णं विचार से यात्मन्वस्प कौ यथार्थं रीत्ति पर समन्नक् गीर 
] सोक करना छोट दे) मका यही अर्यं है 1 कठोपनिषद्‌ (२.७) मेँ वात्माका 
“] वर्णेन दसीटेगकादै। ] 
(३०) मव क रोर मे (स्टनेवयि) शरीर का स्वामौ (मात्मा) सरवेदा मव्य र्यात्‌ 
कमौ भौ वध न किया जानिवाला है 1 सतएव हे भारत (यर्जुन) } नव र्यात्‌ किमी 
शरी प्राणी के विषय में शोक करना तुञ्े उचिन नही है । , 
| [भवतक यह्‌ सिद्ध किया गया, विः माल्य या संन्याममागं के तत्वन्नानानुमार 
| मात्मा भमर दै; भौर देहतो स्वमावसे ही अनित्य दै। हम काण 
| मोहं मरे या मारे, उमर्मे "शोकः करने की कोई यावकण्यकता नही दै; परन्तु 
| यदि कोड दमम यदह अनूमान करके, कि कोई विसरी को मादे तो दमर्मेभी 
| भाप" नहीं तो वह्‌ भयंकर भूल होमी ! मरना या मारना, दन दो णब्दो 
] कैः योवा यद्‌ पृयक्करण दै, मरौ यामालेर्मेजो ठर गता दै उमे पट्टे 
| दूर षरनेफैन्व्यिदहौ वहं ज्ञान वत्तनाया है! मनुष्यतो बमा गौर देह का 
| समुच्चय दै! ममे यात्मा वमर दै, द्रमल्यि मरना था मारलाये दोनो णब्द 
{ उमे उपमुमन नदी होने) वाक रह्‌ गर्ह देह; वदतो स्वघावमेदी अनित्य 
| रै॥ यदि उसका नाण दौ जाय, तो णोकः कले योग्य धरै नही | पर्तु 
 यटृच्छायायादकौ गतिने कौटमर जाय, यापरिसी को को सार दलि, तौ 
| उसका मुप-दृ-पन मान करगशोककलाष्ोटृरदे; तेभी द्रम प्रन का निषटासय 
[दोनदौ जाना रि युद्ध जसा धोरषर्मं क्णने देः दिये जानवृन्न कर, प्रनूनदो 
[कद श्टोगोकैः रोय या नाण हम ययो कदे! वयोकिः देह यद्यपि अनित्य दै, 
] सापि बा्मा का पदा बन्याण या मोद मम्पादन करदेनेकेःन्व्विदेहरीनो 
[ एक साधन है! मया दिना योप्य कागणी देः किमी दूलरे को मार डान्यना, यै 
दोन भाम्वानूमार पोर पानर दीष! द्रमन्दिि मरे दषु या णोका वरना यद्वि 
| उविन मर, तौ नी दमरा कृष्न प्रवय कारण वतना आावल्यय ६, 
[ रिध््व दमे कोष्ठो यारे । प्रमो का नाम धर्माधम-धिवेदष्, लौरमोता का 
[ याम्य ध्रतिग् विषय भो यही टै! यय, जौ चानुवंव्व-स्ययन्या कास्पमा्गं 
[बोरी मन्मन, नरे यनुन्ग् भो युद कग्ना छथयो वा पर्तव्यर् दमन 
| भयवन्‌ कटने ६, सिनूमन्ने-माग्ने का त्तरः मनण्र१ पतला ष्टा नह, 


~ दुसरा अध्याय < ददथ 


8 स्वधर्ममपि चविक्ष्यं न विक्रम्पितमर्दसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्य्षत्ियस्य न गिते ॥ २१ ॥ 
यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्ारमपावरतम्‌ 1 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं टमन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
~ अथ चेच्वेभिमं धर्म्य संग्रामं त करिष्यसि । 
तत. स्वधर्म कीतिं च दिवा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
` अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम्‌ 1 
सम्माधितस्य चकीतिंमरणादतिरि्यते ॥ ६९ ॥ 


4 ५ 


| वत्कि ख्डाईमें मारना या मार डालना, ये दोनो वाते क्षप्नियधर्मानुसार सुक्को 
| मावश्यक ही है-] । 

(३१) इसके सिवा स्वधर्मं को ओर देवें, तो भी (इस समय) हिम्मत 
हारना तृप्ते उचित नही है ! क्योविः धर्मोचित युद्ध कौ अपेक्षा क्षत्रिय को श्रेयस्कर 
मौरकुटहैहौ नही । 

| [ स्वधर्म की यह्‌ उपपत्ति आगे भी दो वार (गीता ३ ३५ ओर १८ ४७} 
| बताई गई है । सन्यास अथवा साच्य-मागं के अनुसार यद्यपि कमैसन्यासरूपी 
| चतुर्थं आश्रम अन्तकीसीढीदहै, तो भी मनू यादि स्मृति-कर्तामो को कथन दहै, 
| कि इसके पहले चातुवण्यं की व्यवस्था के अनुसारं ब्राह्मण कौ ब्राहमणधमं ओर 
{ क्षत्रिय को क्षत्रियधमं का पालन करर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये । अतएव 
| इसं एटोक का ओर आगे के शलोक का तात्पर्यं यह है, कि गृहस्थाश्रम अर्जुन को 
| युद्ध करना आवश्यक है । | 
(३२) ओर हे पा्थं। यह युद्ध आप ही आप खुल्य हमा स्वगं काद्ारहीहै। सा 
युद्ध भाग्यवान्‌ सल्तियो ही को भित करता है ! (३३) अतर्क यदि दरु (अपरे) धमं 
कै अनुक यह युद्ध न करेगा, तो स्वधमं मौर कीति खो कर पाप वटोरेा 1 (३४) 
यही नही, बल्कि (सव) खोग तेरी अक्षय्य दुष्कीति गति रहैगे । अौर अपयश तो 
सम्भावित पुरू क स्वि मृघ्यु से भो वड कर दै। 
] [श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उदयोगपवे मे युधिष्ठिर वौ भौ बतलाया है 
| (मभा उ ७२ २४} 1 वहां यह श्लोक दै ! कुलीनस्य च या निन्दा वधो 
[ चाऽमिच्रकर्पणम्‌ । महागुणो वधो राजन्‌ न वु निन्दा कुजीविका 11 * परन्तु गीता 
| मै इसकी अवेक्षा यह्‌ अर्थं सक्षेप में है, ओर गीताग्रन्थ का प्रचार भी अधिक दै। 
[ दस कारण गोता फे “सम्भावितस्य ०' इत्यादि वाक्य का कटावत का सा उपयोग 
[ होने क्या है) गीता के भौर वहृतेरे श््ेक भौ इसी के समान सर्वसाधारण खेयो 
{ मेँ चकित हो गये है ! अव दुष्कोति का स्वर्प ववन्वते है - ] 


६२६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महार्थाः। 

येपां च च्वं वहुमतो मूत्वा यास्यसि टाघवम्‌ ॥ २५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च वहन्यदिप्यन्ति तवादिताः। 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो इःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जिता वा मोक्ष्यते महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय करतमिखयः॥ ३७॥ 


सखट्ःखे समे छरत्या छामाछामी जयाजयी । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 


(३५) (सन) महारथी समन्ेभे,ि तू टर गर रण से भाग गया; शौर जिन्हे (भाज) 
वु चटमान्य द रहा दै, वे ही तेरो योग्यना कम समके करोगे । (३६) ठेते हौ 
तेरे साम्यं की निन्दा कर, तेरे णतु एसी ठेमौ यनेव वान (तेरे विपय में) कहैगे, 
जौ न यहनी चाहिये । इसतते धिक दु कारक भौर दै ही क्या? (३७) मर्‌ गया, 
तो म्बगं कौ जायेगा, भौर जीत गया, तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा । इसलिये हे 
अर्जुना यृद्ध का निण्य क्फ उट । 
| [ उन्लिधित्‌ विवेचन मे न वेवठ़ यही मिद्ध दुमा, बि. साच्यन्ञान बै 
] अनुसार मरने-मारनेका णोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह्‌ भी तिद्ध हौ गया, 
| पि स्वधमं फे अनुमार युद्ध वरना टीवर्नव्यरै। नोभीयड्मणशदवा वा 
| उत्तर दिया जाना दै, वि र्दा मे होने ह्या का “पापः कर्ताको खगवा दै 
| यानदी। वाम्तवे घ्म उत्तरक्ौ युषिनयां वमंयोगमागं वी है । श्मखिग्र उम 
] मागं कौ प्रललायना यही हट £। ] 
(३८) मुदुन, गभ-नुकनान अौर जय-पयजय यो-मा मान कर्‌ फ्िरियुद मे 
ग्मजा।एेमाक्लेमेतुन्ने (कोहभी) पापर्गनेवा नटी! # 
[ समागमे यायु दिताने वे दो माम ै-षएव माद्य भौर दरम योग। 
पने निग समाय्य भयदा मन्यामनामं चे भाचोर वाघ्यानमे ग्य कर अर्जुन 
प्नोद भिना गनि न्विनेवार टा या, उन सन्यानमागं यै तन्यन्ञानानुनार 
ध यामा (1 यादेका णो परा उचिन नी र। भगवान्‌ ने जुन मौ 
वयव दिदगायारे, मिमृयनौरद्याकने ममदद्धिम मट्‌ रैना चाहे! 
स्य ग्यम स्पणारष्यानषेमर गृद्ध मग्नाही क्षत्रिय का टचिन टै, नया मम- 
४ मृदषग्नमे काटमौपराप्रन ख्गना। थरन्नु ष्म मार्ग (मास्य) का 
‡ गिपिमोनमौो मम्रारष्राष्यर मन्याननेतेना हीश्रन्यप मनुप्यका 
सन्तन शन्न बरय्यदै! दर्मायद्ष्टजानषटेता यभीद्टौयटषटद कर 
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६ § एषा तेऽभिदिता सस्ये बुद्धियोगि विमां शण । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मवन्धं प्रदास्याति ॥ ३९ ॥ 


ˆ § § नेदाभिकमनादोऽस्ति धत्यवायो न विदयते । 
स्वल्पमप्यस्य धम॑स्यं जायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


| सेन्यास वयो न क ले; अथवा स्वधमं पान ही वयो न करे ? इत्यादि शडकाभो 
| का निवारण सास्यन्नान से गही होता; भौर दसी से यह कह सकते है, कि अर्जुन 
| का मृख आक्षेप ज्यो का त्यो वना है । अतएव अव भगवान्‌ कहते हँ :~- | 


(३९) साख्य अर्थात्‌ सन्यासनिष्ठा के अनुसार वुद्ले यह वृद्धि यर्थात्‌ ज्ञान 
या उपपत्ति तलाई गई ! अव जिस वृद्धि से युक्त होने प्र (कर्मो के न छोडने पर 
भी) दै पायं ! तू कर्मबन्ध छोडेगा, एसी यह (कमं-) योग कौ वुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
. (वुद्चसे वतखाता हूं ) सुन । 


| [भगवद्गीता का रहस्य समाने के लि यह्‌ श्लोक अत्यन्त भत्व का है । 
] साख्य शब्द से कृपिल का साख्य या निरा वेदान्त, भौर योग शब्द से परातेजल 
| योग यहाँ पर उदिष्ट नही है - साख्य से संन्यासमागं, भौर योग से क्ममागं 
| ही क्रा अर्थं यह प्रर केना चाहिये! यह्‌ बात गीता के ३.३ श्लोक से 
| प्रकट होत्ती है । ये दोनो मागे स्वतन्त्र हँ । इनके अनुयायियो को भीक्रमसे 
| “ साख्य ' = सन्यासमार्गी, ओर योगः म कममंयोगमार्गी कहते ह (गीता ५.५) । 
| इनमे साव्यनिष्ठावे छोग कभी-न-कभी अन्त मेँ कर्मो को छोड़ देना ही श्रेष्ठं 
| मानते हं । इसलिये इस मागं के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शडको का पूरा पूरा 
| समाधान नही होता, कि युद्ध क्यो करे ! अतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा करा एसा 
{ मत है, कि सन्यास न लेकर ज्ञान-भाच्ति के पश्चात्‌ भी निस्कामनुद्धि से सदैव कर्म 
| केरते रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुषाय है, उसी कमयोग का (अथवा सक्षेप में 
| योगमा का) ज्ञान वतलाना अवे आरम्भ किया गया है; ओौर गीता के अन्तिम 
| अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शडकामो का निवारण कर, इसी 
| मागे का पृष्टीकरण किया गया है ) गीता कै विपय-निखूपण का स्वय भगवान्‌ का 
| किया हुभा, यह्‌ स्पष्टीकरण घ्याने मे रखने से इस विपय मं कोई शडका रट्‌ 
| नही जाती, कि क्म॑योग ही मीतामें प्रतिपाद्य है 1 कर्मयोय के मुख्य मुख्य 
| सिद्धान्तो का पदे निर्देश कसते ह] 
(४०) यहां अर्थात्‌ इस कर्मयोग में (एके वार} यारम्भ किये हृएु कर्मं 
का नाण नही होता, भौर (माये) विघ्ने भी नही ह्येते) इस धर्मं का योद्ध-सा 
भी (आचरण) वडे भय से सरक्षण करता है } 


६२८ मीतारदस्य अयवा कर्मयोगराख 


६ & न्यवसायाभिका बुद्धिरेकेह छखनन्दन । 
चहुराखा दानन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवखायिनाम्‌ 1 ४६ ॥ 


[ चन सिद्धान्त का महत्व गौतारहस्य क दसवे धकरण (पृष्ठ २८६ )र्मे 
] दिवलाया गया है; थोर धिक सुयमा वागे गीता मे मी किया गया ह (गीता 
] ६.४०-४६}1 इमवा यह्‌ जयं है, कि कर्मयोगमागं मे यदि एक मे सिद्धि न 
} मि, तो बिया हमा कमं व्ययं न जा कर अगले जन्म मे उपयोगी दोता है; मौर 
] प्रत्यक जन्म में इसकी वती होती है, एव अन्त मेँ कमी-न-कमी मच्ची सदूगनि 
] मित्त ही है। जव वर्मयौगमागं का दूसरा मत्वं सिन्त वतते है ~] 
(४१) हि कुरनन्दन 1 इम मागं मे व्यवमाय-चदि अर्यात्‌ कार्यं मौर मकराय 

कां निर्चय करेवान्ट (इृन्दिवरषी) बुद्धि एक अर्थान्‌ एकाग्र सनी पडती है; 
ययोकि जिनकी वुद्धि का (द्म प्रकार एकः) निए्वय नही होता, उनकी बरद र्यात्‌ 

यामनाए र्नेक भावाय मे युवन यौर जनन्त {प्रकार कौ) दोती टै! 

| [ सष्छन में बुद्धि णब्द केः मनेक बर्यं ह। ३९ वे ष्टोकरमे यहु णव्द 
[ जनान के भवं में नाया है; मौर यागे ८९ वेण्ोक में इस शुदि" णव्दका दी 
| * ममन्ञ, इच्छा, वामना या हेतु " भयं दै; पचतु वुद्धि शव्द के पीट श्व 
] मायात्मिका' विगेपण है ! दमण श्म श्टोकः के पूर्वाधिं मे उसी शब्द या अर्य 
यो होता दै 1 व्यवाय भर्यान्‌ कावं-अकायं का निक्वय कलवारी वुद्धि-दन्दिय 
| (मीनार. प्र. ९, पृष्ठे १३५४१३९ देवो) । पहने दम वुद्धि-दन्दिय मे किमी भी 

| चात का मन्दा-वुरा विवार बर ने पर फिर तदनुमार कमं के कौ च्छाया 

] वामना मन में हुमा यरी है। यनएव दम दृच्छा या वामनाकी भी वुदिटी 

¡ क्ट ई; परन्तु उम समय “व्यवमायात्मिया' यद्‌ विभैपण उमकेः पीट नही 

] रगति । भेद दिगन्टाना दौ मावश्यक दो, तो वामनान्मकः वुद्धि क्टेटह। द्म 
1 मनोते दूरे चरण में सिषं शुदि" णच्द है, उमयैः पीट “्यवमायात्मव” यद्‌ 

| विपण नही ट। दमण वटूवचनान्त "ुदधय " ने " वामना, वत्पनानरडग" 

| अमं हकर पूरे णतो का यद्‌ जयं होना, परि “जिमनी च्ववमायात्मढ वुदि 

] जपत्‌ निरण्व कर्नेवाद्री वुदि-दन्दरिय स्विर नहो होन- उमये मन में क्षण-क्षण 

] नेन नरटय या वाननाएे नपर टूजा कण्ना है 1 "वृद्धि ब्द के" निर्मेय कसै- 
याजः पन्य " लौर * वामना ' इन दोनो अर्यो को ध्यान मे रमे विना कर्मयोग 

| साटुदधिमे दिवैवनया ममं भटीमःनि ममम याने क्यं नही । व्यवसामानमतर 

| यदि ेम्पिरयाषएराद्रन खनेम प्रलिदिन भिन्न मित यागनायो मे मन स्वपर 
| भागात दै; मौग सनृष्य देनो अनेय प्रययो मे पजा दै, कि जज पू्रपास्ति 
ठ गिर ममू षम बतो. तो बच न्वर्‌ ४1 


ष दष्टे व्क थमुक शर्य क्यो! 
स्म प्मावावनक्गप्ई -] 
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६§ यामिमां पुष्पितां वाचं पवद्न्त्यविपश्ितः 1 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीतिः वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मार्नः स्वर्मपरा जन्मकर्मफलगप्रदाम्‌ 1 
कियाविशेपवहुलां मोगीश्वरयगतिं धति ॥ ४३ ॥ 


भेगेश्वयप्रसक्तानां तयायहतदेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न पिधीयते ॥ ४९ ॥ 


(४२) हे पाथं ! (कर्म॑काण्डात्मक) वेदो के (फलशरुति-युक्त) वाक्यो मे भूले 
हए भौर यह कहनेवे मूढ कोग-कि इसके अतिसखिति दरसररा कु नही है - वडा 
कर कहा करते है, कि-(४३) “ अनेक प्रकार के (यक्ञ-याम आदि) कर्मौसेही 
(फिर) जन्मर्प फक मिरुता है, ओौर (जन्म-जन्मान्तर मे) भोग तथा एेश्वयं 
मिक्ता है; "~ स्वं के पीटे पडे हुए वे काम्य-वुद्धिवाक्ते (कोय), (४४) उल्लिचित 
भाण की ओर ही उसके मन आकर्पित हौ जाने से भोग ओर एेश्वयं मेही गकं 
रहते हं । इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्यं का निश्चय करनेवाखी 
बुद्धि (कभी भी } समाधिस्य अर्थात्‌ एक स्थान मेँ स्थिर नही रह सकती ! 

| [ऊपर के तीनो ष्ोकों का मिल कर एक वाक्य है 1 उसमे उन ज्ञानधिरहिते 
| कर्मठ मीमासामार्गेवालो का वर्णेन है, जो श्रौत-स्मातं कर्मकाण्ड के अनुसार 
| आज अमुक हतु की सिद्धिके ल्यि, तो कठ भौर किसी हेतु से सदैव स्वांके 
| लिय ही यज्ञ-याग आदि कर्म करने मे निमग्न रहते है । यह वर्णन उपनिपदो के 
| आधर पर क्रिया गया है 1 उदाहरणार्थ, मृण्डकोपनिपद्‌ मे केा है ~ 

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्दरेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 1 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभेत्वेमं लोकं हीनतरं वा विडान्ति \\ 
| * इष्टापूतं ही श्रेष्ठ है, दूसरा कु भी श्रेष्ठ नही, यह माननेवलि मढ छोग 
| स्वगं मे पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुप्य-खोक में 
[ अते“ (मुण्ड. १.२ १०) 1 ज्ञानविरदिते कर्मो की इसी ठडग की निन्दा 
ईशावास्य गौर कट उपनिषदो मे भौ कौ गर्ह (कठ २५; ईश ९१२)1 
| परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मो से ही फंसे रहनेवाले इन लोगो को 
[ (देखो गीता ९ २१) अपने अपने कर्मो के स्वगं आदि फल मिल्तेत्तो है, पर 
] उनकी वासना आज एक कर्मं भे, तो कल किसी दूसरे ही कर्म मे रत होकर चारो 
¡ ओौर भ्ुडदौड-सी मचय रहती है ! इस कारण उन्हे स्वर्गे का आवागमन नसीव 
| हो जने पर भी मोक्ष नही भिता 1 मोक्ञ की प्राप्ति के लिये वुद्धि-इन्दिय क 
| स्थिर या एकाग्र रखना चाहिये । भागे छठे यध्याय मे विचार किया गया है, कि 
¡ इसको एकोग्र क्रिस प्रकार करना चाहिये ! भभी तो इतना ही कहते है, कि - ] 


&%० गीतारदस्य अथय। कर्मयोगद्वाखर 


६ भरयण्यविपया वेदा निैशण्यो वार्जुन । 
निर्वनो नित्यछच्चस्थो निर्योगक्षेम आत्मयान्‌ ॥ ४५ ॥ 


(८. ) हे वर्जन । (करमकाष्लामङ) वेद (दम रीनिने) वैगुण्य कौ वाना 
मे भे पडे द। वमयु नि््तरगुण्य वर्यात्‌ त्रिगुणो मे बतत, नित्यमत््वस्य यौर्‌ 
नुखल्भ्म आदि दधमि बीप्न दो । एव योगक्षेम वादि स्व्रायो में न प्रकर 
बात्मनिष्ठ दहो । र 
| [ नच्च, ग्ज मौर तम ह्न तीनो गुणा मे मिधित प्रसरति की मुष्टिक 
वमूण्य कहते है ! मुष्टि, सुय-रग यादि ययवा जन्न-मरण आदि तिनाग- 
वान्‌ द्रद्ामभगीट्ृट्दै, बौर मत्य व्रह्म उमे षरे दै। यद्‌ वान गीत्राष्ट््य 
(२३१-२५७) में स्पष्ट कर दिषखाटं ग़ दै 1 टमी जध्याय के ४देवेण्टोगमें 
कटार, वि प्रटृति के अर्यात्‌ मायावे दम ममारवे मुखाकीप्राप्तिवे चि 
मौमामकमारगेवादे श्रीन, यज्ञ-याग यादि प्रिया क्स ह, मौर वे इन्टी मेँ निमग्न 
| च्टाक््ते है। गोहं पूवर प्राप्ति वै त्यि एव विगेप य क्या, ता कोट पानी 
| उस्मान वै टि दृमरोष्टिक्रादै।ये मय कमं दन रागरमे ममास व्यवहारा 
| वे लिय यर्यान्‌ थपने यााक्तेम वे शिवि है। यतएव प्रक्टटीै, कि जिने मोल 
| प्राप्न कना हा, वद्‌ वैदिक कर्मकाण्ड कै दन त्निुणान्मव- यौर निरे योगः 
| सम्पादन मग्नेवा वर्मो को छोड पर यपना चित्त दमे प्रे प्प्रत्यकौ भर 
| गावे । दमी ययं में निर्दन्द' यौर ' निर्योगेमदान्‌ “~ शव्द ठर गाय 
| यदं ेमीम्ट्वाटा मक्नोदै, वि वैदिक यर्मवोण्ड वरे टन याम्य वमो काष्टा 
| देन म याग-नेम (निर्गा) मैने नागा (मी र. पृष्टे ०९०-३९२ देखो) ?विन्तु 
म्रा उत्तर यदा नदी दिया । यह विपय थाने फिर नौत्रे ज्याय मे वाया रै। 
| यटांक्दाद्, दि द्रम याग-लेमका भगवान्‌ करत हं, गौर इन्दं दा स्यानो पर 
| मीना में * यागेन *णद्दे याया (गीता >> यौर उमर टृमागी टिपर 
| देखा) 1 नि-यमन्यम्य पद या टो यय त्रि-पानीत हाना 21 क्यात्रि मामि क्टा 
| मि मन्ययूणकरे नियदग्यंमटौ पिरया त्रिगृनानीत यंवन्या प्राप्न टानी 
| है,जामि मर्यो निदावन्यारै (गीता १८ पलो, मोर्‌ पृष्ट १६९-१६० 
| द्या) 1 नान्पवं वषै वि मीमामका व याम्य -नमकाग्द व्रिगृष्ामक काम्यकम्‌ 
| एकर ण्य मृयू षटृद्राम निपट कर द्रदनिष्ट सयवा लामनिष्टद्रान 
| ष दिववे यन उदय स्दिग्यारै । किन दनं यान पर किर्भोध्यान दना 
[ चट ङि मामनिच्ट हान या वय मद कमा काम्यन्त एकदम दछटदना 
[थ + करर क म्लवमे ददिव काम्य षमाकोयानिदा काम द्यामा 


पादि ग्रै वल पमोंषयनन 


] क्यु एता? उम ह । पडि 


| 
| 
| 
| 
॥ 


यन्विदडनवक्मोे पिप्यर्मेजा 
यट कम्य मनमेनटा चालिः 


कश 9 ~= ~ 3 * 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


[ यज्ञयाग किसौ भौ प्रकार से मोक्ष के लि प्रतिवधक नही होते (गी . र.पृ,२९५- 
[ २९७) 1 आगे अडारहवे अध्याय के आरम्भ मे भगवान्‌ ने अपना निश्चित ओौर 
| उत्तमे मते वत्तखाया दै, कि मीमासको के इन्दी यज्ञ-याग आदि कर्मो को फलाशा 
| मौर सडग छोड कर चित्त की शुद्धि मौर लोकसग्रह्‌ के ङयि अवश्य करना चाहिये 
| (गीता १८. ६) । गीता की इने दो स्थानो की वातो को एकत्र करने से यह्‌ प्रकट 
| हो जात्ता है, कि इस अध्याय के श्तमीक मे मीमासको के कर्मकाण्ड फी जो न्यूनता 
] दिखलाई गई है, वहु उनकी काम्यवुद्धि को उदेश करे है -क्रियाके कि 
| नही है । इसी अभिप्राय को मनमे छा कर भागवत मे भी कहा है .- 
वेदोक्तमेच कुर्बाभो निःसडगोऽपितर्मौशवरे 1 
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलभुतिः ॥1 

“ वेदोक्त कर्मो की वेदम जो फलश्रुति कही है, वह रोचनाथं है 1 अर्थात्‌ 
| इसी ल्ि दहै, कि कर्ता को ये कमं अच्छे लगे । अतएव इन कर्मो को उस फल- 
| प्राप्तिके ल्यिन करे, किन्तु नि.सडग बुद्धि अर्थात्‌ फल की आशा छोडकर 
| ईश्वरापंणवुद्धि से करे । जो पुरप एसा करता है, उसे नैष्कम्यं से प्राप्त होनेवाी 
| सिद्धि मिल्तौ है' (भाग.११. ३.४६) । साराश, यद्यपि वेदौ मे कहा है, 
| कि अमुक अमूक कारणो के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमे न भूल कर केवल इसी 
| क्ये यज्ञ करे, कि वे यष्टव्य ह । अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कर्तव्य है 1 काम्यवुद्धि 
| कोतो छोड दे, पर यज्ञ कोन छोड (गीता १७. ११); ओर दसी प्रकारः 
| अन्यान्य कम भी किया करे । यह गीता के उपदेश का सार है; भौर यही अथं 
] अगले श्लोक मे व्यक्त किया गया है 1 
(४६) चारो ओर पानी की बाढ आ जाने पर कुएं का जितना अर्थं या प्रमोजन 
रहे जाता है (अर्यात्‌ करु भी काम नही रहता}, उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त 
बराह्मण को सव (कर्मवाण्डात्मक) वेद का.रहता है (अर्यात्‌ सिफं काम्यकर्मस्पी 
वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुद आवश्यकता नही रहती 1 } 

॥ [इस श्लोक के फलितां के सम्बन्ध मेँ मतभेद नही दै । पर टीकाकारोने 

] इसके शब्दो कौ गाहक खीचातानी को है 3 ' सर्वेत. सरमप्तोदकरे ' यह सप्तम्यन्त 

| सामासिक पद है । परन्तु इसे निर सप्तमी या उदपान का विणेपण भी न समन्न 

] कर "सत्ति सप्तमी " मान लेने से, ' सर्वतः सम्प्टूतोदके सति उदपाने यावानर्थः 

] (म स्वल्पमपि प्रयोजन विद्यते) तावान्‌ विजानतः ब्राह्यणस्य सवेषु वेदेपुः भर्याः ~ 

| इस प्रकार किसी भौ वाहूर के पद वो अध्याहूत मानना नदी परता । सरल 

[ अन्वय छग जाता है; ओर उसका यह सरल अर्यं भी दो जाता दै, किचारो 

मी. र. ४१ 


६४२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


] भद पानी ही पानी होने पर (पीने के व्यि कहीं भी विना प्रयलन के यथेष्ट पानी 
] मिरे छ्गने पर} जिस प्रकार कु को कोई भी नदी पता, उसी प्रकार जान 
| प्राप्त पुरुप को यज्ञ याग यादि केवर वैदिक क्म का कु भी उपयोग नही रटता। 

| कोवि, वैदिक कम केवट स्वर्ग ्राम्ति के चयि ही नही, वल्कि मन्त में मोक्षसाधक 
] ज्नानप्राप्ति के चि करना होता दै; मौर ठम पृस्पकोतौ ्ान-प्राप्ति पटे 
] हीही जाती है! इस कारण इते वैदिक कर्मं के कोई नई वस्तु परानेकेलियि 
} छेष ह्‌ नही जाती । इम दतु से मागे तीसरे ज्याय (३.१७) मे कहा दै, 
| विः "जो ज्ञानी हो गया, उमे इस जगत्‌ में कर्तव्य शेय नदौ स्ट्ता 1” वदध भारी 
] ताखाव या नदौ पर जनायाम ही जितना चाहिये उतना, पानी पीन कौ सुविधा 
] होने पर दषे कौ मोर फौन ्विगा ? एमे समय कोड कुएं कौ मपेक्ा नही 
] स्पता । सनत्सुजातीय के अन्तिम अव्याय (म.भा. उद्योग. ४८.५.२६) र्मे 
] यही परलोक युद थोडे षब्दो फे टेरफेर मे जाया दै 1 माधवाचार्य ने इसकी 
| टीका वैसा ही अयं किया है, जैसा कि दमने ऊपर क्या दै । एवं शुकानुप्रश्न 
| में ञान मीर कमं के तारतम्य का विवेचन करते समय माफ़ कट्‌ दिया दै - (न 
ते (ज्ञानिनः) कर्म प्रषंसन्ति कूं नयां पिवन्निव * -.मर्यात्‌ नदौ पर निमे 
पानी मिक्ता दै, वह्‌ जिस प्रकर कुर्‌ की रवाह नही करता, उसी प्रकार ^ते * 


अर्थान्‌ ज्ञानी पुरुप क्म कौ वृ पराद्‌ नटी करते (म. भा. णां . २४०.१०) । 
रेमे ही पाण्डवगीता के मव्रह्वे ्टोकमें कुएं का दृष्टान्त यों दिया दै- जो 
वामुदेव कौ छटोट्‌ कर दूसरे देवता को उपासना करता है, वह्‌- * तृपितौ जादवी-- 
| तीरे णप वान्टति दुर्मतिः '- ~ भागीरयौ वैः च्वि पानौ मिन पर भी, दए ' 
| कौ इच्छा फरयेवायि प्याने पुग्प के समान मूर्खं है । यदं दृष्टान्त केवल वैदिक 
| प्रन्योमेदी नदी दै, प्रवयून पाटी के बौद्ध रन्यो मेँ भी उमवेः प्रयोग दं! यदं 
| निदान वौदधमे को भी मान्व है, कि जिम पुर्प ने अपनी सृप्णा समृ नष्ट 
[करदा ही, उमे आगे यौर्‌ वृध प्राप्न केके चि नही रद्‌ जाता; मीर 
| हम निद्ान्त यो वत्त्ाने ए उदान नामक पाख ग्रन्य कै (७.९) उम टो 
| मे यट्‌ दृष्टान्त दिया है - “करि कयि उदपानेन यापा चे मव्वदा सिम्‌ "~ 
॥ मवद पानी मिनन योग्य टो जनेमे वृषको लेक क्या करा टै? माजन 
| वदे-व्टे नटय यहदेग्यादौ जाता, किरम नहो जनिम फिर कोर 
| शृते कौ पग्वाट नौ कया} टनमे यौर विनेष कर मुवानुप्रप्न केः विवेचन ने 
] रना वे दुष्टा ग म्यारल्य शान लि जायगा; मौर यट दी पटेगा, पिः हमने 
} दन न्दर वाज्पगजो जयं पिया है, वही मरन मोर्‌ ठोफ द । प्नतु, चाट 
[ष्म माग्धमेदरो. मि रेमे अयम वेदादने कु मौपताया जाती द ; जया 
| प्म भम्र निदान कौ मोर दृष्टि डनम हो, क्ति यानम्‌ हौ ममम्न यमो 
] म गस ग्म्य वे बार स्यो यकम दत्ते कय जनतन । मीतारे 


| 
| 
| 
। 
॥ 





दसरा अध्याय ६४३ 


६ § कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदचन 1 
मा क्मफटहतुभूमा त सगाऽस्त्वकमाणे | ४७५॥ 

| टीकाकारः इस श्टोक के पदो का अन्वय कु निरे ठेग से लगाते ह । वे इस 
[ श्लोकं के पहले चरण में “ तावान्‌ * ओर दूसरे चरण मे ' यावान्‌ ° पदो को 
| अध्याहूत मान कर ॒एेत्ता अर्थं गाति ह~ * उदपाने यावनार्थः तावानेव सर्व॑तः 
| सम्प्टूतोदके या सम्पद्यते तथा यावान्‌ स्वेपु वेदेषु अर्थः तावान्‌ विजानतः 
| ब्राह्यणस्य सम्पद्यते । ' अर्यात्‌ स्नानपान आदि कर्मो के ल्ि कुँ का जितना 
[ उपयोग होता है, उतना ही वड़े तालाव मे ( सर्वतः सम्प्टुतोदके ) भी हो 
| सकता है। इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग है, उतना सव ज्ञानी 
| पर्प को उसके ज्नानसेहो स्रकता है। परन्तु इस अन्वय मे पहली श्टोक- 
| पवित मेँ “ तावान्‌ " ओर्‌ दूसरी पंक्ति में “ यावान्‌ “ इन दो पदो के अध्याहार कर 
| छने की आवश्यकता पडुने के कारण हमने उस अन्वय ओौर अथं को स्वीठृतत 
| नदी किया । हमारा अन्वय भौर अर्थं किसी भी पद के अघ्यादार किथे विना ही 
| करग जत्ता है; ओर पूवं के श्क्ेक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपादित वेदो के 
| कोरे अर्थात्‌ ज्ञानेव्यत्तिरिक्त कमकाण्ड का गौणत्व इस स्थर पर विवक्षित है । मव 
| ज्ञानी पुरप को यल्ञ-याय आदि कर्मो कौ कोई आवश्यकता न रह जाने से कुर 
| लोग जौ यह्‌ अनुमान किया करते है, कि इन कर्मो को ज्ञानी पुरुप न करे, 
| विल्करुल छोड़ दे । यह वात गीता को प्म्मत नही ह । क्योकि, यद्यपि इन कर्मो 
| का फल ज्ञानी पुरुप को अभीष्ट नही, तथा फलक कै च्य न सही; तौ भी यत्चे-याग 
| आदि कर्मक अपने शास्त्रविहित कतव्य समज्ञ कर वह कभी छोड नही सकता । 
] अठार्हवे अध्याय मेँ भगवान्‌ ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा 
| न रहै, तो भौ अन्यान्य निष्काम कर्मो के अनुसार यज्ञ-याग मादि कमं भी ज्ञानी 
] पुरुप को नि.सडग बुद्धि से करना ही चाहिये (पिच्के षछोक पर ओर गीता 
] ३.१९ पर हमारी जौ ट्प्पणी है, उसे देखो) । यही निष्काम-विपयक अर्थं अव 
| अगले श्टोक में व्यक्त कर दिखाते ह~] 

(४७)कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है) फल (मिलना या न मिलना) 
कभी भी तेरे अधिकार अर्थात्‌ तावे में नही 1 (इसल्यि मेरे कमं का) अमुक फलं 
मिले, यहु हेतु (मन मे) रख कर काम करनेवाला नहो; जौरकमनक्रेकाभी 
तू आग्रहन कर 

| [इस श्टछोकं के चारों चरण परस्पर एकं दूसरे के अर्यं के पूरक दहै। इस 
| कारण अतिव्याप्ति न हौ कर कमंयोग का सारा रहस्य थो उत्तम रीत्तिसे 
[ बतला दिया गया है! जौर तो क्या, यह कहने मे मौ कोई हानि नही, कि 
| ये चारों चरण कर्मयोग की चतुसूली ही दै! यद्‌ पहले कह दिया है, 
| "कमं करने का मात्त तेरा अधिकार है 1" परन्तु दत्न पर यह शड्का होती है, 


६४४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


६६ योगस्थः छख कमीणि खंगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयविद्ध योः समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


दुरेण छवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धी व्रारणमन्विच्छ कृपणाः कलदेतवः ॥ ४९ ॥ 


| किम काफक्मं मेही संयुवत होने के कारण “जिसका पेड सीना 
] प" ट्म न्यायस्तेजौ कमं कले का भधिकारीदै, वदी फल का भी 
| बधिकारी होगा । अतएव इस णडका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण म 
] स्पष्ट कह दिया ै, कि "फर मेँ तेरा अधिकार नही है फिर इसमे निम्मतन 
 दोनेवाच् तीस्षरा यद मिद्धान्त वतन्दाया है, किः “मन मेँ फणा रख कर कम 
] कनैवाला मत हौ ॥ (* वमेषलदैतुः ' = कर्मपते हेतुर्यस्य स कर्मफलदेतुः, एेमा 
| वदर्रीहि नमान होता दै ।) परन्तु कमम यौर उसा फट दोनों सलग्न हति ह । 
] इस कारण यदि कोई एमा मिद्धान्त प्रतिपादन करने ठगे, किः फाा कै साय 
| फलयवतेभी छादी देना चाल्ियि।\तोद्ते भौ मच माननेवेच्यि चन्त 
| स्पष्ट उपदेश किमा है, किः " फलाणा को तो छोढ्‌ दे, पर दसके साय ही कम॑ न करने 
| का अर्यात्‌ फं छोड़ने का याग्रह्‌ न कर । ' सारांण, "कर्मं कर ' कटने से बु 
| यद्‌ भयं नही दौला किः “फल को छाणा को रप ' भौर ' फल की माणा के छोड़ ' 
] कने मे यह्‌ मर्यं नटी दो जाता कि “कर्मो कोटो दे} ` भतएव दन श्टोकः 
| ष यह्‌ अर्यं दै कि प्दागा चछड्‌ कर कर्तव्यकमं मवश्य करना चाहिये; विन्तुन 
| नो क्म कौ खायविनि मे फन गौर न यमं ही छोटे-' त्यागो न युवन दह वर्मनु 
] नापि रामः" (योय. ५. ५. ५४) । मौर यह दिगा कर किः फन मिन गी 
| वात सपने वरम नही है; किन्नु उसके स्यि मौर यनेक यातो कौ अनुषूटना 
] भावश्यक है \ अर्ये ज्याय मे फिर यदी र्यं यौर मी दृष विया सवा ६ 
| (१८. १८-१६ मौर रटम्य प्र ५ प.११५ एव प्र.१२ देखो) । मव वर्मयौग 
| षा स्पष्ट छदाय वनन्दनेरदै, कि ट्म ही योग अयवा कमयोग कटने ई&--] 


(४८) द घनजय ! नामिन षोड कर मीर कमं कौसिद्धिटौ या अनिटि, 
खोनोषौ ममान मान पर, " योमम्य' हो यरके यमं फर। (यमं के निद द्नि 
या निच्छ्द हने में ग्दनेवयादो) समता मो (मनो-) यृत्तिकोदहौ (कमे) योग 
कमे £1 (८९) करोबरि, हे घनजय { युद्धि केः (माम्य) योगकी अपेद (बाष्ठ) 
कनंब्ूतष्ट पनिष्ट दै । यतएव दम (साम्ब) युद्धिशौ शरणमे जा। फलैतुं 
स्यत्‌ रलः परद्ष्टि स्य बरदान करने यदि न्टोग षपय यर्यान्‌ दीन या निचये दर्ज 


छ: ` दृसरा-भष्याय ६४५ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे श्षक्रतद्ष्कते। ` ` ~ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमं कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


के ह1 (५०) जो (साम्य) वुद्धि से युक्त दो जाये, वह खोक मे पाप भौर पृण्य 

से अिप्त रहता है 1 अतएव योग का माश्रय कर । (पाप-पुण्य से वच कर) कर्म 

करने कौ चतुराई (कुशलता या युक्ति} को हौ (कर्मयोग) कहते ह । 
| [श्न श्लोको मे कर्मयोग का लक्षण वत्तलाया है, वह भहत्व का है । इस 
| सम्बन्ध मे गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरण (पृष्टे ५६-६४) मे जो विवेचन किया 
| मया है, उपने देखो 1 इसमे भी कर्मयोग का तत्त्व ~ कमं की अपिक्षा वुद्धि सेष्ठ 
| है ४९ वे श्ठोक मेँ वतलया है, वह्‌ अत्यन्त महत्व का है । * वुद्धि शब्दके 
] पीठे ‹ व्यवसायात्मिक ' विशेषण नही दै । इसल्यि इस श्लोक मे उसका अयं 
| † वासना ' या ' सन्न ' होना चाहिये । कु लोग वुद्धि का अथं ज्ञान ' करके स 
] श्लोक का ठेसा अर्थं करना चाहते है, कि ज्ञान की अवेक्षा करम हृकके दज का है; 
| परन्तु यह अथं ठीक नही है । क्योकि, पे ४८बेँ श्लोक मे समत्व का लक्नण 
| वतलया है, ओर ४९बे तया अगले श्लोक मेँ भी वही वणित है। इस कारण 
| यहां बुद्धि का अथं समत्ववुद्धि ही करना चाहिये । किसी भी कमं की भलार्ई- 
| बुराई कमे पर अवलम्बित नही होती । कमं एक ही क्यो न हो, पर करनेवाले 
| कौ भली वा बुरी वुद्धि फे अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ हज करता है। 
| अतः कमं की अपेक्षा वुद्धि ही श्रेष्ठ है। इत्यादि नौति के तत्वो का विचार 
| गीतारहस्य के चौथे, वारहवे ओर यन्द्रहुवे भरकरण में (पृष्ठे ८८,३८२-३८४ 
| ओर ४८०-४८४ } क्या गया है । इस कारण यहाँ ौर अधिक चर्चा 
| सही करते ।.४१ये श्लोक मे बतलाया ही है, करि वासनात्मक वुद्धिको सम 
| ओर शुद्ध रखने के छथि कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक 
| वुद्धि पहले स्थिर हौ जानी चाहिये । इसख्यि “ साम्यवुद्धि ' इस अन्दसे ही 
] स्थिर व्यवसायात्मक वुद्धि, ओर शद्ध वासना (वासनात्मक वृद्धि) इन दोनो 
| का बोध ही जाता है! यह साम्यवृद्धि ही आचरण अथवा कर्मयोग की जेड है) 
| इसल्थि ३९ वे शोक मे भगवान्‌ ने पके जो यह का दै, कि क ; करके भी कर्म 
] की बराधा न छगनेवाली युक्ति अयव योग तुच्चे वताता ङक उसी के अनुसार 
| उस श्टोक मेँ कहा है, कि † कमं करते सरमय वद्धि को स्थिर, पवित्र, सम॒ ओर 
| शुद्ध रखना ही ' वह "युक्ति ` या “ कौशल्य ' है; जौर इसी को “योग ' कहते ह । 
| दख प्रकार योम शन्द की दो वार व्याप्याकी गईहै1 ५० वे श्लोक के “योगः 
} कर्मसु कौशलम्‌ ' इस पद का इस प्रकार सरक अर्थं ठगने पर भी, कुछ लोगो ने 
] एसी खीचातानी से अर्थं लगाने का प्रयत किया है, कि कर्मसु योगः कौशलम्‌+ 
कमं मे जो योग है, उसको कौशन् कहते है 1 पर कौशलः शब्द को.व्याघ्या करने करा 


६४६ गीतारदस्य अथवा क्मयोमसख 


६६ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फं त्यक्त्वा मनीपिणः 
जन्मवन्धविनिर्शुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यद्‌। ते मोदकं बुद्धिर्न्यतिठरिप्यति । 
तदा गन्ता निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
श्ुतिविपरतिपन्ना ते य स्यास्यति निचला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


] बहौ कोई प्रसोजन नही है 1 “ योग ' शब्द का उक्षण वत्तलाना ही गमीष्ट दै। 
| दरमन्विि यह ल्यं मच्चा महौ माना जा सकता । टरसके त्तिखित जव कि “कर्मसु 
| कौशलम्‌ ' एसा सरद अन्वय ठग सकता है, तव " कमसु योगः ” पसा बौधा- 
| सीधा अन्वय करना ठीक भी नही है । अव धतलाते ह, किः इस प्रकार साम्यवुदि 
| से ममस्त करम करे रटने मे व्यवहार का लोप नही दता; यौर पूर्णं सिद 
| अथवा मोद प्रप्त हुए विना नदी रदता-] 


{५१) (समत्व) बुद्धि से युक्त (जो) जानी पुरुप कर्मफ का तयाम करते 
है, चे जन्म मे वन्ध मे मुत होकर (परमेश्वर के) बुःखविरदहित पद कौ जा प्टृचते 
द। (५२) जव तरी मोद के गेदके आवरण मे पार हो जायगी, तव उन बाता 
तरू विर्न दहो जायगा, जो मुनी दहै गौरमुननेकोदै। 

॥ अर्या्‌ तुके कु अधिकः मनने कौ इच्छा न होगी । कयोकिः दन यातौ के 
] सुनने म मि्नेवान््र फर तृन्न पटे ही प्राप्न हो चूका होगा । " निर्वेद ' णव्द का 
] उपयोग प्रावः संमारी ्रपंच मे उकनताट्ट या वैराग्य कै द्धिः किया जाता ६। 
| घस ण्टोकः मँ उमवा मामान्य जं “ऊव जाना ' या " चाह न रहना दी दै। 
| अग ए्फोष मे दीय पटेमा, किः यट उकताद्ट, चिमेष कर्कैः पीष्े वताय दरुप्, 
] वरैगुप्यविपपक श्रौन्मों क मम्बन्ध में टै] 
५३) (नान प्रकारः वेदवाक्यो म घवा दरद तरौ वुद्धि जवे ममाधिवृत्ति में 
म्यिर बौर निर्व टोमी, तव (यह्‌ साम्यवुद्धिम्प) योग तुत प्राप्न दोगा । 
| [ सास, द्वितीय अध्याय केः ध्थ्वे श्टोङ्‌ के अनुसार, खोग वेदवाक्य 
| मौ प्लमथुनिमे भूय हृ रै, आर जो शोय विमी विगेष कट की प्राप्ति कैः च्वि 
| गृ कमं कने काधुनमें लगे रने ह, उनकी वुद्धि म्थिर नही हनी ~ भीर 
| भी अधि दद्व जानी दै ! दम्य भनेव उथ्देनोका मनना चोद यर चित्त 
| भो नित्य ममाधि-अवम्या में सपर! देवा फले मे माम्यवुदधिन्प वर्मयोग नुमे 
{ शरण मा; जोर भिक उददेम फी ऊरग्दन "ना+ शं कर्मश्स्नेषरमी 
] गुप उनसा कृ दाप न स्मया 1 द्रम रीतिमे जिन कर्मदौमी की दुदियाप्रा 
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अ््खुन उवाच । 
§ ६ स्थितप्रज्ञस्य का! भाषा समाधिस्थस्य केराव । 
स्थितधीः रिं प्रमापेत क्रिमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवाुवाच | 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान्‌ 1 
आसान्येवाल्मना तुष्ठः स्थितपर्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्वुद्धि्मनाः खखेपु विगतस्पृहः 1 
चीतरागभयक्रोधः स्थितधीभुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वेत्रानभिलेदस्तत्तसमाप्य शयुमाज्ुमम्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा भविष्टिवा ॥ ५७॥ 
यदा संहरते चायं क्रमोऽङ्गानीव सवैः 1 
इन्दियाणीन्धियार्थम्यस्तस्य भरज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
{ स्थिर हौ जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कते है ! अव अर्जुन का प्रष्न है कि उसका 
| व्यवहार कैसा होता दै 1 ] 
अर्जुन ने कहा - (५४) हे केणव { (-वुज्ञे वतर ओ कि समाधिस्य स्यित- 
प्रज्ञ किसे कह 2 उस स्थितप्रज्ञ का वौलना, बैठना, ओर चलना कैसा रहता दै ? 
| [इस श्लोक मे ^ भाषा ' शब्द ˆ लक्षण * के अर्यं प्रयुक्त है ओर हमने 
| उसका भापान्तर उसकी भाप्‌ धातु के अनुसार "किसे कटे ' किया है । मीता- 
| रहस्य के बारहवे प्रकरण (पु . ३६९२३७०) मे स्पष्ट कर दिया दै, किः स्थितप्रज्ञ 
| का वर्ताव कमेयोगशास्त का आधार है; ओर इससे अगले वर्णन का महत्व ज्ञात 
| हो जायगा 1] 
श्रीभगवानूने कहा ~ {१५)हे पार्थे ! जव (कोई मनुष्य अप्रने) सन के 
समस्त काम अर्यात्‌ वासनाओं को छोडता दै; भौर अपने आप मेँ ही सन्तुष्ट होकर 
रहता ई, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैँ । (५६) दु.ख मेँ जिसके मनको खेद 
नही होता, सुख मे जिसकी आसित नही; भौर प्रीति, भय एव क्रोध जिसके चूट 
गये है, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते है 1 (५७) सव वातो मेँ जिसका मने नि.सडग 
हो गवा; ओर यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनद या विपाद भी नहीः 
(कटुना चाहिये कि) उसकी वुद्धि स्थिर हुई ? (५८) जिस प्रकार कद्टुवा अपने 
( हाथ->र आदि ) अवयव सव ओर भे सिकोड केता है, उसी अकार जव कोई 
पुरुप इन्दियो के (शव्द, स्प आदि) विपयो से (अपनो) इन्दियो को खीच ठेता 
है, तेव (कहना चादिये कि} उसकी बुद्धि स्थिर हुई । 
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विपया विनिवर्तन्ते निरादारस्य देदिनः। 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दथवा निवर्तेते ॥ ५९.॥ 
यततो यपि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः 1 
द्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥ 


{५९) निराहारौ परप के विपय दूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्यात्‌ चाह 

पी द्ूटती 1 परन्तु परब्रह्म का अनृभव होने पर चाद भी दुट जाती है - ध्यात्‌ 

विपय भौर उनकी चाह दोनो द्ूट जाति ह! (६०) कारण यद्‌ है, कि केवट 

(इन्द्रियो के दमन करने के छि} प्रयत करनेवाने- विद्धान्‌ के भीमनकोौ, है 
कुन्तीपुत्र ! ये प्रवल इन्रियां वटाच्कार्‌ मे मनमानी भोर खीच लेती ह! 

| [मप्र मे इन्द्रियो वा पोपण होना टै! यतएव निराहार या उपवास 

| करे न इद्दियां अशक्त होकर अपने विपयो का सेवन करने मेँ यममर्य 

[हौ जाती दं। पर दस रोति से विपयोपभोम का दूना केव जवरदस्ती की, 

| सशवतता की वाद्त्रिया हृष । मये मन कौ विपयवाना (रम) कुट क्म 

| नही होती । इमल्यि यह्‌ वामना जिममे नष्ट दो, उम ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 

| करना चाहिये 1 इस प्रकार ब्रह्म का अनुमव दौ जाने पर मन एवं उमकेः माय 

| ही साय इ्दियां भी भाप-टी-भाप तावे में रटती ह । शचि कौ तावे में रपने 

| मेः च्वि निरादार मादि उपाव यावप्य नही, - यही दम एटोक का मावारयं 

| र} मौर यदी मयं मागे चट बध्यायवेः दसा श्टोक मे स्पष्टना मे वित दै 

| (गीता ६.१६, १७ मौर ३.६.७ देखो), किः सोमी मा आहार नियमित 

] रदे 1 वद्‌ मादारविदार आदिवौ विग्रृददहीनष्टोट्‌दे। साय, मीना का यहं 

, | मिनन ध्यान में ज्खना चाहिये, वि शरीरको कूण करनेव्े निराहारयादि 

| मायन्‌ एवाद्गी दं, जतणव ये त्याज्य ह ! निमित आटारविद्दार भीर्‌ ग्रह्यजान 

| ही श्द्रिपनिम्रट्‌ का उत्तम माधन है! दम ण्टोकमें रम णव्दवा "जिहामे 

„ | मनुभव पपि जानेयान् मीटर, कुवा, त्यादि गम ठेमा यवं कर्के कुषम 

“ | यद्‌ जयं पज्ने ट, वि उप्यानो मे पप दृन्दियौ त विषय वदि दटूट भौ जाये, 

. [नोभौ निहा वारम अर्यान्‌ याने-पीने कौ दच्छा यमन होम वदून दिनोके 

॥ निगार भ सोर मौ जधिव तद्रो जानी ष्टे, जीर, भागवनं में ठ्न ्थंमा 

| एव म्गरो मौ (नाग ११. ८.२०) ) प्रर हामी गवे मना फेम 

| मोब षापिमा लयं वर्ना टार नही । कयापि दूये चरण भ वद मठ नरीं 

| ग्या ॥ मरे अगिरिकि भागवत में "रः च्द नटी, «मन "टै; यौर्‌ मताय 

1 प का द्रमग चग्धभी वू नट$। वणय भाग्यत भौर मोनाकेश्टरोगको 

॥ एकाण्व मानगेनाउनितनरीटै । यययानेकैदान्टापमेयौर यधिकम्पष्टकर्‌ 

| व्व, पनि वदमाना रारे पूग षद्दियनिप्र्‌ हो नदी मरवा # :- ] 
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तामि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येद्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेपूपजायेत 1 
संगात्संजायते कामः कामात्करोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


(६१) (मतएव) इन सव इन्द्रियो का सयमन कर युक्त अर्यात्‌ योगयुक्त ओर 
मत्परायण होकर रहना चारिये । इस प्रकार जिसकी इन्द्रियां अपने स्वाधीन हो 
जाय (कटुना चाहिये कि}, उसकी बुद्धि स्थिरहो यई 1 
| [इस श्छोक मे कठा है, कि नियमित आहार से इन्दियनिग्रह करके साथ 
| हौ साय ब्रह्यन्ञान कौ प्राप्ति के चिये मत्परायण होना चाहिये । अयत्‌ ईश्वरे 
| चित्त छगाना चाहिये । ५९बे श्लोक का हमने जो अर्थं किया है, उससे प्रकट 
] हमा, कि उसका हैतुक्यादहै? मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करनेवाे पुरुष 
| को यह इशारा किया है, कि ˆ बलवानिन्द्ियग्रामो विद्रासमपि करयति " (मनु 
| २.२१५) ; भौर उसी का अनुवाद उपर के ६० वे श्लोक मे किया है । साराश, 
| इन तीन श्लोको का भावाय यह्‌ है, किं जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना 
| आहार-विहार नियमित्त रखे कर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये ) ब्रह्मज्ञान 
| होने पर ही मन निविपय होता दै । शरीरक्टेश के उपाय तो अपरी' है - सच्चे 
| नही । ' मत्परायण ' पद से यहां भवितमागे का भी आरम्भ हो (गीता ९ दे 
] देखो) । उपर के श्लोक मेँ जो “ युक्त “ शब्द है, उसका अथं “योग से तैयार या 
[ वना हुभा ' है । गीता ६ १७ मे युक्त " शव्द है, उसका अर्थं “ नियमित " है । 
| प्र गीता में इस शब्द करा सदैव का अथे ह~ ^ साम्यवृद्धिक्ा जो योग गीता 
| मे वततकाया गया है, उसका उपयोग करके तदनुसार समस्त सुखद खो कौ 
† शान्तिपूवैक सहन कर, व्यवहार करने मे चतुर पुरुप ` {गत्ता ५ २३ देखो) 1 
| इस रीति से निष्णात हूए पृस्य को ही ' स्थितप्रज्ञ ' कहते ह । उसकी अवस्था ही 
] सिद्धावस्था कटखाती है, ओर इस अध्याय के तथा पांचवे एव वारहवे अध्याय 
| के अन्तमं इसी का वर्णन है ! यह वत्तल्य दिया, कि विपयो की चाहे छोड करं 
{ स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या वश्यक है ? अव अगर श्टोको मे यह वणन करते 
] है, कि विषयो मे चह कसी उत्पन्न होती है ? इस चाह से आगे चक्कर काम्‌ 
| कोध आदि विकार कैसे उत्यन्न होते ह ? आर अन्ते मे उसप्ते मनुष्य का नार 
| कैसे लो जाता है ? एव इनसे चुटकारा किस अकार भिर सकता है ? - | 
(६२) विषयो का चिन्तन करनेवाले पूर्य को इन विषयो मे सडग वढता जाता दै ॥ 
फिर इस सङग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमक काम॒ (-र्थात्‌ वह्‌ विषय) 
चाहिये । मीर (इस कास की तृप्ति होने में विध्नसे) उस काम्षेही करोघ क्म 
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क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोदात्स्पतिविभ्रमः। 
स्यरतिभ्रशाद्ुद्धिनाक्ञो उुद्धिनाहात्मणस्यति ॥ ६३॥ 


रागद्विपवियुक्तैस्व विपयानिन्धियेश्रन्‌ 1 
आस्मवद्यर्विधेयापमा धस्ादमधिगच्छति ॥ ६९ ॥ 


प्रसादे सर्वद खानां हानिरस्योपजायते । 
श्रलन्नचेतसो द्या बुद्धिः पर्यवतिष्ठत ॥ ६५ ॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य सावना । 
न चामावयतः इान्तिरदान्तस्य कुतः छम्‌ ॥ ६६॥ 


उत्पत्ति दोनी है, (६३) प्रोध मे मम्नोह अर्यान्‌ जविवेम होता है, सम्मोहसे 

स्मृतिश्रन, स्मृतिश्रन मे वृदधिनाण नौर वृदिनाश मे (पुस्प का) सर्वस्वनाश हौ 

जात्ता दै । (६४) परन्तु यपना आत्मा र्यात्‌ यनन करण जिस्वे कान मेँषहै, 

यदे (पन्प) प्रीति मौर देप ने दूटी हरं यपनी स्वाधीन इद्दिधा मे विषयो मे वर्तव 

परमे मौ (चित्तमे) प्रमन्न दोना दै । (६५) चित्त परमम गहने से उसे मवदुर्खो 

मानाणदहोना द । व्योति जिसका चित्त प्रमन्न है, उमकी वुद्धि भौ तत्वा न्थिर 
होती टै1 

| [ दन दौ एव में स्पष्ट वर्णन है, वि विषय या कम को न छोड न्थित- 

| परल केवल उनवा सद्ग छटोड कर विपय मेँ दीनि मद्रगदुदधि सने वर्तता रट्ना रै। 

| मौरञउमे जो णान्तिभिती है, वट ममंयोगमे नही, क्न्नुष्णा मे त्याग 

[ मेप्राप्न हाती है। व्योति धवमके मिवा मन्य वातो मेँ इम म्यितप्र्न में गौर 

| मन्याममानेवादि स्यितप्रजन मे योर्‌ मेद नहीं रै । दृद्दियमयमन, निरिच्छा भौर 

| भान्निये गण दोना षौ टी चाहे । परन्तु दन दोना में महत्व वा भेद यह्‌ दै, 

] तरि मौता काम्विनप्रल् वमो या सन्याम नदी केग्ता । विन्तु छोकसग्रह्‌ मे निमित्त 

] समम्न फर्म निप्कामयद्धिमे विया करता 2, नीर मन्वाममा्मंवाटा न्वित्रज 

| फगादहौनदीरै (देया मोता ३ २५} 1 चिन्नु गतता मे सन्याममार्मीय टीका 

| वार्द्र मेद पा मौन ममन्नक्र माम्प्रदायिक भाग्रह्‌ म प्रतिपादन किवाक्ले 

1६ तिम्विनप्रमका उक्त वंन रन्याममागं काहीदै। अवम प्रकार जिमका 

| विन प्रमप्न नदी, उषा उर्भन कर म्यिनगरह्न वे म्यन्पकायौरभौ सधि 

| स्यक्त्ग्मह - | 

(९६) गापृग्प उष रानिमे युक अर्यात्‌ पागयुक्न नही टै, उमम (म्विर-) दि 

मौर मापना अरात्‌ ट गा 


४ ४ दुदगुदिश्यनिप्यभीनटी गदतो 1 जिम मायना नटी उमे लान्ति 
न, भौर जिति भवनि नहीरमे गय मिन्गा करानि 


दुसरा अध्याय ॥ ६५१ 


इन्दियाणां दि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य दरति रज्ञा वायु्नावमिवाम्मसि ॥ ६५ ॥ 
तस्मादस्य महावादो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्दियाणीन्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
४.५ ५ 1 क „9 
या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जायति भूतानि सा निरा पश्यतो सुनः ॥ ६९ ॥ 
जपूयमाणमचलभ्रति्ठं सञुदमापः प्रविरन्ति यद्रत्‌ । 
तद्वत्कामा यं भरविरान्ति सवै स शान्तिमाप्नोति न कामकामी 1 ७०॥ 
(६७) विषयो में सन्चार अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाले इन्द्रियो के पीषे पीछे मन जो जाने 
छरगता है, वही पुरूष की वृद्धि को एसे हरण किया करता है, जैसे कि पानी मेँ नौका को 
चायु खीचतौ रै । (६८) अतएव है महाबाहु अर्जुन। इन्द्रियो के विषयो से जिसकी 
इन्द्रियां चह मोर से हुई हटी हो, (कहना चाहिये करि) उसरी की वुद्धि स्थिर हई । 
| [ स्राराश, मने के निग्रह के हारा इन्द्रियो का निग्रह्‌ करना सवे साधनों 
| कामूकदहै। विपयोमे व्यग्र होकर इन्द्रियां इधर-उधर दौडती रहे, तो आत्मज्ञान 
[ श्राप्त करेन की (वामनात्मक) वुद्धि ही नही हो सकती । भ्यं यह्‌ है, कि 
 दुद्धिनहो, तो उसके विपयमे दृड उद्योग भी नही होता; भौर फिर शान्ति 
| एव सुख भी नही मिलता । गौतारहस्य के चौये प्रकरण मे दिखल्ाया है, किं 
| इन्द्रियनिग्रह का यह्‌ अर्थं नही है, कि इन्द्रियो को एकाएक दवा कर सव कर्मो को 
बिल्कुल छोड दे ! किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ९४वे श्लोकर्मे जो वर्णेन 
| है, उसके अनुसार निष्कामबुद्धि से कमं करते रहना चाहिये । | 
(६९) सव कोगो की जो राय है, उसमे स्थितप्रज्ञ जागता है, ओर जव समस्ते 
प्राणिमात्र जागते रहते है, तव इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात मालूम होती है 1 
] [ यह्‌ वित्तेधाभासरात्मक वणेन आल्डकारिक है । अज्ञान अन्धकार कौ 
| आर ज्ञान प्रकाश को कहते हं (गीता १४ ११) ! अथं यह है, कि अज्ञानी रोगो 
| को जो चस्तु अनावश्यक प्रतीत होती टै (अर्थात्‌ उन्हे जो अन्धकार है), व्ही 
| ज्ञानियो को नावश्यक होती है, ओौर जिसमे अज्ञानी लोग उलघञे रहते ह - उन्हे 
[ जहा उजेला मालूम होता है ~ वही ज्ञानी को अधेरा दीख पडता है ~ अथत्‌ 
| वह्‌ श्चन को अभीष्ट नही रहता 1 उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरष काम्य-कर्मो को तुच्छ 
| मानला है, तो सामान्य कोग उसमे लिपटे रहते ह, भौर नौ धृरप को जो 
[ निष्काम कनं चाहिये, उसकी आरो को चाह्‌ नही होती । | 
(७०) चारे ओरसे (पानी) भरते जाने पर भौ जिसकी मर्यादा नही डिमती, 
एसे समुद्र मे जिस भकार सव पानी चला जता है, उसी प्रकार जिस पुरस्य मेँ समस्त 


गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाखर 


5) 
€ 
^ 


+ 


8६ विदाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमां रति निस्पृहः 1 
निर्ममो निरर्दकारः ख दान्तिमधिच्छति ॥ ७१ ॥ 
एा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं तेनाँ प्राप्य वियाति । 
स्थि्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमरच्छति ॥ ७२ ॥ 


इति श्रौमद्मगवदूीनासुं उपनिपत्मु ब्रह्मविद्याया यौगशास्ते श्री्प्णार्जुनसंवादे 
सांख्ययोगो नाम द्िनीयोऽ्यायः ॥ २॥ ६ 


विषय (उरक णान्ति मदग हृएु विना ही) प्रेण करने ह, उमे हौ (सच्ची) णाम्ति 
मिल्त्ी है । विषयो कौ इच्छा करनेवाले को (यदह शान्ति) नदी मिख्ती । 

| [ इम ण्टोक का यह्‌ यर्थ नी है, कि शान्ति करने के दिये कमं न करना 

| चाये । प्रत्युत भावार्थ ह्‌ टै, बि मा्ारण टोगो कामनफ्टाणा मेया 

| माम्यवामना मे घवटा जाता है; मौर उनके कर्मो म उनके मन की पान्ति विगड 

[ जाती है। पनु जो निदावस्या मे पटच गया है, उमका मन लागा मे शुच्य 

| नही दाना! कने ही कम करनेकोक्योन दो? पर उदके मन की भ्रान्ति नही 

[ दिगत्ी । वट्‌ ममृद्रसमेखा शान्त वना रता दै; गौर सव फाम क्या करा दै। 

] तेएव उमे मुखःदुख कौ व्यया नही होनी । (ख्यत वां ण्टोकः मीर गीता 

| ५.१९ देयो) । जव द्म व्रिपय या उपहार करके वन्ते टै, करिः स्थितप्रज्ञ 
| कीदमम्थिनि का नाम क्या टै? - ] 

(७१) योपुन्पवाम ( अर्यात्‌ मामविन) छोदृकर्‌ मौर निः्पृदद्ोकखेः (व्यय 

हारर्मे) वर्ना, एवं जिम ममत्व शौर अट्ट्ार नही दोना, उने दी णान्नि मिनी है। 

॥ [ मन्यासमामंवानः के टार टम "वनिः (वतनाद) पदका “भीय 

| मगना फिला ' देना अयं सने दै; परन्तु यह वयं ठीक नहीं दै। पिय 

| ६्वे मौर ६७ ग्रो वयन्‌" एव चरा" वा जो अर्यं 8, वही अर्यं यां 

| भौपरनावारिये। मीना एमाखप्ेगक्टीमी नटीरै, कि म्यप्र भिन्ना 

] माना नरे 1 दौ; घ्नकेवि-दष्यवेण्ठोरमें सद स्पष्ट यह द्वियादै, करि न्वित 

] भरन पुष्प दियो को यणे स्वाधीन य्व“ विपयौ मे वनं" 1 यनुव "चरनिः 

| प्ाेनादी जदं फ्गना चार दय. वरि ^ यर्नेता है" यर्यात्‌ “ जमत येः व्ययहार 

| कग्ना > श्रोनमये गमदानन्व्नी दे दाययोघ पे उत्तारं यें ष्म यात षा उत्तम 

| चनङरित>, मि निन्वृद्ण चतुर पृस्थ (न्यर्‌ ) व्ययटार मेनि वर्तता 

]#? मोरमीनारम्दसे यदह ध्रमरय ऊ वियय टी वटी 2। 

(3२) दषं । ग्राद्यो न्विति यल ै। वमेषा गाने दग कट 

केम; जौग अनाश्यनयें र्य मग्नेरनमय 

स्यन्‌ णमे रानिरदेम्दन्न 





भी मोद्रमे नर्टी 
मयमेमीद्मन्विनिमेग्डण्य्रदणनिरवानि 
शामनोभवानाद। 


प दूसरा अध्याय ६५३ 


| [ यह ब्रह्छी स्थिति कर्मयोग की अन्तिम मौर अत्युत्तम स्थिति है (देखो 
| गीतार. प्र ९,प्‌. २३२ ओौर २५१) ; गौर इसर्मे विशेषता यह है; कि इमे 
| प्राप्तो जाने से फिर मोह्‌ नही हौवा । यहां पर इस विशेषतः कै वतलानै का 
[| कु कारण है । वह्‌ यह्‌ कि, यदि किमी दिन दैवयोग से घडी-दो-धड़ीः के 
| चयि इस ब्राह्मी स्थिति का अन्‌ भव हो सके, तो उससे कुछ चारकाल्कि लाभ 
| नही होता 1 क्योकि किमी भौ मन्‌.प्य यदि मरते समय यह्‌ स्थिति न रहैमी, 
| तौ मरणकार में जसी वासना रहेगी, उसी फे अनुसार पुनर्जन्म होमा (दैवो 
] गीतारहेस्य प्र. ९, प्‌.. २९१) 1 यही कारण है, जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णेन 
| करते हए इस शोक मे स्पष्टतया कह दिया ह, कि अन्तकालेऽपि" = अन्तकार 
| मँ भी स्थितप्रज्ञ की यह्‌ अवस्वा स्थिर वनी रहती है ! भन्तकाक मेँ मतके शुद्ध 
[ रहने कौ विशेप ञावश्यकत्ता का वणं न उपनिपदो मेँ (छा. ३. १४. १; प्र. ३.१०) 
| ओर गीता में भी (गीता ८. ५-१०) है 1 यह्‌ वासनात्मक कर्म अगले अनेक 
| जन्मो के मिलने काकारण दै! इसय्ि प्रकट ही है, कि अन्ततः मरने के समय 
| तौ वामना शून्य हौ जनी चाहिये ! ौर फिर यह भी कहना पड़ता है, कि मरण- 
| समय “मेँ वासना शून्य होने के चयि पले से ही वैसा भभ्यास हौ जाना चाद्ये । 
| क्योकि वासना को शून्य करने का कमं अत्यन्त कथिनि है । भौर.विना ईश्वर फी 
| विशेष छपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, वरन्‌ असम्भव 
| शरी दहै । यह्‌ तत्त्व दैदिकधमं मेही नहीदैः कि मरणक्षमय में वासना शुद्ध होनी 
| चाहिये; किन्तु अन्यान्य घर्मो मेः भी यह तत्त्व मड्गीटरत हुमा है । (देखो गीता- 
| रहस्य प्र. १३, १्‌. ४४३) ] 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये हए ~ अर्थात्‌ कटे हए ~ उपनिषद्‌ मे ब्रह्म 

विदयान्तमेत योग ~ स्थाति कर्मयोग ~ शास्त्रविपयक शरीटरुप्ण भौर अर्जुन के सवाद 
भे साख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुमा । 

| [ इस मध्याय मे, मारम्भ में साख्य भयवा सन्मासमागं का विवेचन ह 1 
| इय कारण इसको साख्ययौग नाम दिया यया दै । परन्तु इनसे यह्‌ न समन्ञ ठेना 

] चाहिये, कि प्रे अध्यय मे वही विपय दहै 1 एक ही यध्याय में प्रायः अनेक विपयो 

| का वर्णन होता है। जिस अध्याय मे जो विपय आरम्भ मेभ गया है, भयवा 

| जो चिपय उसमे प्रमख टै, उसके अनुसार उम अध्याय का नगम रख दिया जाता है ! 

| (देखो गीतारहस्य प्रकरण १४, पु. ४४८) | 


६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


चतीयोऽघ्यायः । 


अर्युंन उवाच 1 
ज्यायसी चेतकर्मणस्ते मता वुद्धिर्जनार्ईन 1 
तक्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयति काव ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोद्यसीव मे 
तदेकं द्‌ निधित्य येन भ्रयोऽदमाप्तुचाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमगवानुवाच ! 
8§ छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निषा पुरा घोक्ता मयानव । 
नानयोगेन साम्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्‌ 1 ३॥ 





तीसरा अध्याय 


[यर्टूनकौ भवदहो चया चा, ति मून मीप्मद्धोण यादि कौ मारना पटेमा 1 
अन. माद्यमानं के अनसार यात्मा गनै निन्दता यौर्‌ चरोच्यन्व से यहु निद्धक्िया 
नोऽव यरनुन का भय वृया है । किर न्वे का योटा-ना तरिवेचन क्पे मीताके 
मृस्य पिषव कर्मयोग षा दरमरे मध्याय टी गारम्म निया गया 1 वौरक््य 
गयाटै,क्मंगसेषपर्‌भौ उने पापयृष्यमे वचने वे नियिचञ्वः यदी एक युक्तिया 
योगद, तवि कमे मान्यवुदटिने विपे जवै! दमने अनन्तर अन्तमं ठन कमयोग 
म्यिनमरन्न का वर्णन भ किया मवा टै, कि जिनकी बुद्धि टन प्रकार ममट्रो गर्टले। 
पटन्तु घ्ननेमेटौक््मयोगवा वियैचन पूया नटी ट जाता। यट्‌ वात्तमवद्ैरि 
पोरभो वाम मनवृद्धिने मिया जावे, चो उका पाप नदीं स्मकं ; परन्तु जयकर्न 
क्य जपेजा ममवृदिकौ ही ्रेष्टता पिगादरद्धिन मिद टोती दै (मीना २ <}, सव 
किरिन्यिप्रह्की नाः वृद्धिकौममष्ररन्निनेषटी काम चः जानाद्धै। टरनमेयद 
निद नदौ होवा, दिक्नं कनाल चाल्ि । यवदव जय चर्जुनने यही णद 
पत्नय उपन्यितय, नय 


न मगवान्‌ दन अध्याय में दया वन्न यन्या मे प्रनिरादन 
मगर, सि" ण्मंक्ग्नान चारि] 
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न कर्मेणामनारम्मानैष्कर्म्यं पुरुपोऽसछुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ £ ॥ 
न हि कश्ित्स्षणमपि जातु तिष्ठव्यकर्मक्रत्‌। = * 
कार्यते द्यवदाः कर्म स्वैः धलतिजेरैणेः ॥ ५॥ 
मै) मैने यद्‌ बतलाया है, कि उस रोक मे दो प्रकार कौ निष्ठ ह - अर्थात्‌ जलानयोग 
से सराष्यो की भौर कर्मयोग से योगियो कौ । 
| [ हमने धुरा शव्द का "पहले" अर्थात्‌ ' दूसरे अध्याय मे" कियाहे) 
[ यही भयं सरल ह ! क्योकि दूसरे अध्याय मे पहले साख्यनिप्ठा के अनुसार ज्ञान 
| का वर्णेन करके फिर कर्मेयोगनिष्ठा का आरम्भ किया यया है । परन्तु शुरा' शब्द 
| को अर्थं 'सुष्टिके आरम्भमे' भी हो सकता है- क्योकि महाभारत मे, 
| नासयणीय या भागवतधमे के निरूपण में यह्‌ वर्णन है, कि साख्य ओर योग 
] (निवृत्ति भौर प्रवृत्ति) दोनो प्रकार की निष्ठामो को भगवान्‌ ने जगत्‌ के आरम्भ 
| मे ही उत्यन्ने किया है (देवो शा ३४० ओर ३४७) । निष्ठा" शब्द के प्के 
| मोक शव्द अध्याहत है । निष्ठाः शव्द का अयं वह मागं है, किं जिससे चलने 
| पर अन्त मे मोक्ष मिक्ताहै1 गीताकेअन्‌सारणेसी निष्ठं वौ हीह, ओर 
| वे दोनो स्वतन्त्र है, कोई किसी का अडग नही है ~ इत्यादि वातौ का विस्तृत 
] विवेचन गीतारहुस्य के ग्यारहवे प्रकरण (प २०६-३१७) मे किया गया है । 
[ इसलियि उसे यह दुहराने की आवश्यकता नही है । म्यारहवे प्रकरण के अन्त 
| (गष्ठ ३५५) मेँ नक्शा देकर इस वात का भी वर्णन कर दिया गया है, दोनो 
| निष्ठाओौमे भेदक्याहै। मोक्ष की दो निष्टाएं वतला दी गर्ईे। अव तदडमभूृत 
| नैप्कर्म्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतर्ते है - | 
(४) परन्तु कर्मो का प्रारम्भनकरनेसेही पुरुष को नैप्कर्म्यप्राप्ति नही हौ जाती, 
ओरकर्मो काप्रारम्भत्यागनकरनेसे हो सिद्धि नही मिल जाती । (५) क्योकि 
कोरे मनुष्य कुछ-न-कुछ कमं किये विना क्षणभर भी नम रह सकता } श्रष्टति के 
गृण प्रत्यक परतन्त्र मनुप्य को सदा कुछ-न-कु कर्म करने मेँ लगाया हौ करते ह । 
] [ चौथे श्छोक के चरण मेजो नैप्कम्यं' पद है, उसका शानः जयं 
| मान कर स््यासमार्गेवाले टीकाकारो ने इस शलोकं का अयं अपने सम्प्रदाय के 
| अनुकर इस प्रकार वना च्या है - (कर्मोकाञरम्भ न करनेप्ते ञान नही 
] होता, अर्थात्‌ कर्मोसे ही ज्ञान होता है ! क्योकि केम ज्ञानप्राप्ति का सधन है 1" 
| परन्तु यह अर्थ न तो सरल ह आओरन ठीक है! नैप्कम्यं शब्द का उपयोग वेदान्न 
] मौर मीसयसा दोनो शास््ो म कईं वार विया मया है, आर सुरेश्वराचायं वा 
] नैप्कर्म्यसिद्धि" नामक इस विषय पर एयम्रन्यभीदहै। तयाविर्नैष्तर्म्यं केये 
] तत्व गुछन्येनही है॥ नवेवल सुरेश्वराचायं ही के, किन्तु मोमासा मौर वेदान्न 
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नियतं रु कर्म तवं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
दारीस्याचापि च ते न प्रसिष्येदकर्मणः॥ ८ ॥ 


| जधिक वोग्यता का या च्रे्ठ टै (गीनार. घ्र, ११, १्‌. २०९-३१०} । इस प्रकार 
| जव कर्मयोगही प्रष्ठ, तव धर्जुन को इमी मामं का थाचरण करने कै चि 
| उपदेश क्से है ~] 
(<) (अपने धं के बनुसार) नियत अर्यात्‌ नियमित कम॑ को तू कर । वयोकि 
कर्मन कले वौ गपेश्ला करम करना कीं जधिङ यच्छा है। दनक गनिरिित (यह 
समले करियदि)त्रूक्मंन करेगा, तो (भोजनभीन मिलने ने) तेरा णरीरनिर्वदि 
तकनटहो मफेगा। 
| [ 'मतिरिक्त' मौर तकः (थपि च) पदो ने णरीस्यावरा को कम-मे-क्म 
| देतु कटा दै 1 जव यह्‌ बनाने के चयि यलप्रकरण का भारम्म किया जाता टै, 
| मि नियत" र्यात्‌ नियत निया हमा कम" कौन-मा ह? गौर दुसरे विन 
महत्त ॐ कारण उसका माचरण अवण्य करना चाहिये 2 याजकदर य्वा 
| वादि घ्रौनधम युप्न-ना हो गया है 1 इमनि टम विपय वा आधुनिक पारी 
[ कौ ौटं चिणेष महस्व मादूम मही दोना 1 परन्तु गीता के समय में टन यज्ञयागौ 
| का पू प्रा प्रचार या; यौर कर्मः णव्दमे मुख्यतः इन्टी का वो हूजा कसा 
| वा । मनएव मीताघमं मे दम वान का वि्ेचन करना यत्यावश्यय या, किये 
| घर्मत्य मिये जवि या नही । गौर यदि क्वि जावे, तो किम प्रकार? दमे 
| निवा, यह भी स्मरण रटे, करि यज्ञ णब्द वा रयं केव ज्योतिष्टोम भादि श्रीनयत्न 
[याथन्निर्मेविसीभी वम्नुकादट्वनवरनाहीनटीदै (देखो गीता ४ २२) 1 
[ मृष्ट निर्माण क्के उमा काम ठीक टीक्रचन्प्नेस्टनेकेन्व्ि (सर्वान्‌ लौ 
| मग्रार्य) प्रजायौग्रह्याने चानुवप्यविटिति जो जो काम वाट दिये टै उन 
| ववा यज" गब्द मे ममदेन होवा है (देयो म. मा. यनु. ८८. ३; भौर 
| मीनार. प्र. १०,१्‌ २९१-२०९७) । धरमेनान्त्रो में ष्टी कमो काखन्छ्वष्टुः मौर 
दम नियवः ण्ब्दमे वे ह्री विवक्षितं ट इमप्वि क्टना चाद्ये, तरि यथयि 
[ ाजषठ यरपाय सुतवयाय लो गये है, तयापि यजञचयर वा यट विवैचन घव भी 
¡ निर्यक्नरी 21 भन््ादे यनुमार ये मव कर्मं फाम्य है वर्यात्‌ दरनच्ि 
[ पठराय ग द, किमनुष्यकास्म जगन्‌ मेव दाणद्टायो बौर मुख मिदि 
0; ) में यद्‌ मिदानषटै, ति 
स्नान ा१प मटैनुर या काम्यानं मोङ विवि श्रतिचन्धके दू, अतएव वे 
नदन; योद्‌ मानता पटना, कियन खनी कर्मो गौ फुरनां चाहिपे। 
षयि भ्र स्वको पष्मयातवा दिर्ग्न पिपेयन भवि गया, पि कर्मो 
भाममन (प पपय यनधक्सव कये मिट जावा 1 सौर उन्मरनेय््नेपर 
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8§ यज्ञायौत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय सुक्तसंगः समाचार ॥ ५ ॥ 


[ भो नैप्कर्म्यावस्था क्योकर प्राप्त होती है? यह समग्र विवेचन भारत मे वगित्त 
| नारायणीय या भागवतध् के अनुसार दै (देखो म. भा शा. ३४० ) 1 ] 

(९) यज्ञके ल्यि जो कमं किये जाते है, उनके अत्िखिति अन्य कर्मो से यह 
लोक वेधा हुआ है । तदथं अर्थात्‌ यज्ञार्थं (कयि जानेवाले) कमं (भो) त्रु आसक्ति 
याफला छोड कृर करता जा 1 

| [ इस श्लोक के पदे चरण मेँ मीमासको का ओर दूसरे में गीता का 
| सिद्धान्त वत्तछाया गया है । मीमासको का कथन है, कि जव वैदो ने ही यज्ञ- 
| यागादि कम मनुष्यो के ल्यि नियत कर दिये है, ओर जव कि ईश्वरमिमित सृष्टि 
| का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के च्ि यह यज्ञचक़ मावश्यक है, तव कोई 
| भी इने कर्मो का त्याग नही कर सकता । यदि कोड इनका त्याग कर देगा, तो 
| समद्षना होगा, कि वह श्रौतधमं से वन्विति हो गया । परन्तु क्मेविपाकग्रक्रिया 
| का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कमं का फल मनुष्य को भोगना ही पडता है । 
| उसके अनुसार कहना पडता है, कि यज्ञ के यिय मनुष्य जो जो कर्म करेगा, 
| उसका भला या वरा फ़ भी उसे मोगना ही पडेगा 1 मीमासको का इस पर 
] यह उत्तरहै, करिवेदो की ही आज्ञा है, कि थज्ञ' करना चाहिये । इसि 
] यज्ञार्थं जौ जो कर्मं किये जावेगे, वे सव ईश्वरसम्मत होगे 1 अत. उन कर्मो 
] से कर्ता बद्धे नही हो सकता । परन्वु यज्ञो के सिवा दूसरे कर्मो के ल्ि~ 
] उदाहरणार्थं, केवल अपना वेट भरने के लिये मनुष्य जौ कुछ करता है, वह्‌ 
| यज्ञां नही हो सकता । उसर्मे तो केवर मनुप्य का ही निजी लाभ है । यही कारण 
| 2, जो मीमासक उसे शरुत्पार्थ' कमं कहते ह ) मौर उन्दो ने निश्चित किया है, 
] कि एसे यानी यज्ञा के अतिरिक्त अन्य कमे अयति पुरपा्थं कर्म का जो बु 
| भला या बुरा फक होता है, वह मनुष्य को भोगना पडता है ~ यही सिद्धान्त उक्त 
| एलोक की पहली पक्ति मे है (देखो गीतार प्र. ३० पुं ५०५३) । कोई कोई 
| दीकाकार यज्च = विष्णु एेसा गौण अयं करके कटते हं, कि यन्ना शच्द का अर्ये 
| विष्णुप्रीत्य्यं या परमेश्वरार्षंणपूवंक दै ! परन्तु हमारी समन्ञ मेँ यह्‌ मयं सीचा- 
| तानी का भौर क्लिष्ट है । यहाँ पर प्रन दोता दहै, कि यज्ञकेल्िजौकर्म करे 
[ पडते है, उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कमं शख भी तो वया वदे कम॑वन्धनसे छट 
| सकता है ? क्योकि यज्ञ भी तो कमं ही है । मौर उसका स्वमंप्रास्तिरूप जो तास्वोकन 
] फल है, वह्‌ मिक्े चिना नही रहता । परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय भँ स्पष्ट 
] रीति से वततखाया यया है, कि यह्‌ स्वर्गभ्राप्तिखूय फट मोक्प्राप्ति कैः विषु है 
] (देखो मीता,२.४०-४४; मौर ९ २०० २१) । इसीष्यि उक्त श्लोक क दूसरे 
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| के मूत्र वनने के भौ पूर्वं से ही उनका प्रचार दोतायारटाहै। यह्‌ वतटाने की 
| कोड जावश्यकता नही, कि कमं बन्धक होता ही दै; -इसच््यि पारे का उपयोगं 
| करने कै पटले उमे मार कर जिस प्रकार वद्य लोग णुद्ध करस्ते है, उसी प्रकार 
| कमं फे के पटले ठेमा उपाय करना पड़ता है, कि जिससे उसका वन्धकत्व या 
| दोप मिट जाये । गौर दसो युवित से कमं करने कौ स्विति को ही न्वयं 
| कते दै ¡ इस प्रकार्‌ वन्धकत्वरटित कमं मोक के लिये वाधक नही होते । अतएव 
| मोक्षणास्त्र का यह्‌ एक महत्त्वपूर्णे प्रन दै, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? 
| मौमासरक छग षएटसका यह्‌ उत्तर देते है, कि नित्य सौर ( निमित्त होने पर) 
] नैमित्तिक परमं तो करना चाहिये; पर काम्य मौर निपिद्ध कमं नही करना चादि 
] इनमे कमं का वन्धकत्व नटी रटृता; गौर नैप्वर्म्यावस्वा सुखम रीति ने प्राप्त दौ 
| जाती दै । परन्तु वेदान्तणास्त् ने सिद्धान्त किया दै, कि मीमांसकौ की यह्‌ युवित 
| गलत है; यौर दरम वात या विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृष्ट २७६) 
| मेक्ागयाहै।! बु मौर खों का कयन दै, कि यदि करम क्ियिदही नं जावे, 
| तौ उनसे व्राधा कंसे हो मकती दै? इमच्यि, उनके मतानुसार नँप्कम्यं मवस्या 
| प्रापण करने के किये सव करमो दीको छोट देना चाहिये 1 इनकै मत मे कर्मगून्यता 
[कौ हौ नैष्कर्म्य" कट्ते ई । चौये ण्टोक मे वततलाया गया टै, कि यह्‌ मत ठीक 
| नदी है। ¶ममेतोमिदधि अर्यात्‌ मोक्ष भी नही मिलता; भौर पांचवे श्टोक मे 
| दमका कारण भी वता दिया है। यदि ट्म कर्मं को छोड़ देने का विचार करे, 
| तो जव तयः यद्‌ देह्‌ ४, तव तक सोना, वैटना इत्यादि कमं कमीम्कही नदी 
| मवने (गीता ५.९ मौर १८.११) 1 इमन्वि कोटं भी मनुप्य कर्मणृन्य कमी 
| नही हो मक्ता । फन्तः कर्मशून्यस्पौ नैप्कम्यं मसम्भव दै। माराण, कर्मरी 
| विष्ट वमी नही मरता । दमन देषा कोदं उपाय मोचना चाहिय, भिः जिनमे 
| चद्‌ विरहित दौ जाव} मीना का निढान्त दै, कि कर्मो मेम अपनी थापितको 
[ दृटा येना ही टमका एवमात्र उपाय दै1 लागे बनेकस्यानो में मी उपायं का 
| विस्नारपू्वत वर्भन क्रिया गया दै। परन्तु टम पर भी शकय हो सवलीदै, कि 
| यदपि वमो को ष्टोट देना नष्वम्यं नही दै, तयापि म॑न्याममानंवाद्े तो सव वमो 
| पा मन्वाम धर्यान्‌ त्याग वरङ्ग दी मोहनध्राप्तक्येहं। यत्त मोद कौ प्राप्तिके 
| च्विक्मोत्रात्पागकनना नावश्यक दै । टमका उनर गीता टम प्रार्‌ देती £, 
] किः मन्यासमार्गेवायो यो मोघ्नतो मिल्नादैमटी; परन्तु वट्‌ दुटर्हुवर्मो का 
[ स्यामकरनेमे नरी मिना । चिन्नु मोक्षमिदि उनके शान फ पद दै1 यदिकेवक 
{ फर्मो षास्पम वरनेमेह मोदमिदि दोनी, तो फिर पत्यसे ममी मुक्ति 
| भिन्नौ बाद्विय घ्ममे देतीन यनेमिद दोनी द (१) नैप्कम्यं कुट कमं 
] दन्न, (२) क्मोको विनदन व्याग देने फा कोद परितना भी प्रयनं 
[क्रोनक्रे, पल्नुये ट्ट नट मब्ते, योर (३) क्मोकोर्याग देना निदि 


पास्स सन्य £५७ 
कर्मन्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरम्‌ । 
इन्दियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


यस्त्िन्धियाणि भनसा नियम्यारभतेऽरजुन 1 
करमेन्दियेः कर्मयोगमसक्तः ख विशिष्यति ॥ ७॥ 


| प्राप्त करने का उपायनहीहै। येही वाते ऊपर क श्लोक मे वतलाई गङ्‌ ह । 
| जव ये तीनो वाति सिद्ध हौ गई, तव अठारहवे अध्याय के कयनानुखार नैप्कर्म्य- 
] सिदि' कौ (देखो गीता १८. ४८ मौर ४९) प्राप्ति के छि यही एक मामं शेष 
| रह्‌ जाता है, कि क्म करना तो छोडे नही, पर ज्ञान कै दवारा आसक्ति का क्षय 
| कर कै सवे कमं सदा करता रहै । क्योकि ज्ञान मोक्ष का साधन है तौ सही; पर 
[ कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नही 1 इसलिये कर्मो के वन्धकत्व (वन्धने) को 
| नष्ट करने के लिये आसक्ति छोड कर उन्हे करना आवश्यक होता है । इसी को 
| कर्मेमोग कहते है । ओर तव वतलाते है, कि यही ज्ञानकर्मसमुच्वयात्मकं मागं 
| विशेष योग्यता का - अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ~ ] 
(६) जो मृढ (हाय पैर आदि) कर्मेन्धियो को रोक कर मन से इन्द्रियो के विषयो 
का चिन्तन करिया करता है, उसे मिश्याचारी अर्थात्‌ दाम्भिक कहते ह ¡ (७) 
परन्तु है अर्जुन 1 उसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ शरेष्ठ है, कि जो मनते इन्दियो का 
आकलन करके (केवल) कर्मेन्द्रियो द्वारा अनासक्तवुद्धि से कमेयोग' का ारम्म 
करता है। 
| [ पिछले अध्याय मेँ जो यह्‌ वतलाया यया है, कि कर्मयोय मेँ क्म फी 
| अपेक्षा वृद्धि श्रेष्ठ है (गीता २ ४९), उसी का इन दोनो श्लोको में स्पष्टीकरण 
| किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुप्य का मन तो शुद्ध 
[ नही है; पर केवट दूसरोकेभयसेया इस अभिलापा से - कि दूसरे मुले भला 
| कदे ~ केवर वाह्येन्दरियो के व्यायार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नही है, 
| वह ढोगी है 1 जो खोग इस वचन का प्रमाण देकर ~ कि कलौ कर्ता च च्तिप्यते ” 
| कलियुग मे दोप बुद्धि मे नी, चिन्तु कमं में रहता है ~ यहे प्रतिपादन किया 
| करते है, कि बुद्धि चाहे जसे हो, परन्तु -भ वुरानहो, उन्हे इस श्लोके 
[ बेित मीतातत्त्व परर विशेष ध्यान देन्य ऋहिये । सात्तवि ष्क से यह वान 
| प्रकट होती दै, कि निप्कामुद्धि से वर्मं करनेके योगको ही गीता में कर्मयोग" 
| केदा है 1 सन्यासमार्गोय कु टीकावार इस श्लोक का एसा अयं करते है, 
¡ तथापि यह्‌ सन्यासमागं से ेष्ठ नही है ! परन्तु यह युवति साम्त्रदायिक माग्रहु 
| कोट) क्योकि न केवर इसी श्लोक मे, वरन्‌ फिर पांचवे अघ्यायके आरम्भम 
॥ 4१९ अन्यन्न भी ) यहं स्पष्ट क दिया गया दै, कि सन्या्मागं से भौ व्मयोग 
गी.र.४र्‌ 


६६० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


सहयज्ञाः प्रजाः सष्रूवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन ध्रचिप्य्वमेप वोऽस्त्वि्टकामघुक ॥ १० ॥ 
देगान्माचयतानेन ते दैवा मावयन्तु वः। 
परस्परं मावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
| चरण मेँ यह्‌ वातत फिर वत ई गहै है, कि मनुप्य को यनार्य जो वु नियत कमं 
| करना होता दै, उसे भौ वह्‌फठ की आशा छोड कर अर्यात्‌ केवल कर्तव्य समक्न 
| कर करे, भौर दमौ अयं का प्रतिपादन आगे सान्विक य्न वी व्याख्या करते समय 
| क्रिया गया ह (देखो गीता १७.११ बौर १८.६) 1 घस श्टोक या भावाय यदं 
| है, पि दरस प्रवार मय कमं यज्ञां मौरमो भी फटाणा छोड कर करने से, (१) 
| वे मीमास्वो कै न्यायानुसार ही विमी भी प्रकार मनूप्य को वद्ध नही करते। 
| क्योकि वे तो मन्नायं विये जाते ईै। गौर (२) उनवा म्वर्मप्ाप्तिरय णान्त्रोकन एव 
| यनित्य फट मिकने कै दले मोमप्राप्ति होती टै ! क्योकि वे फठाशा छोड कर 
] विये जति ह। भगे पश्वे ण्टोक में योर पिर चौये जघ्याय वे २३बे ए्टोक 
| मे यदी अयं दुबारा प्रतिपादित हुमा है ! तात्ययं यर, कि मीमासकोके इन 
| सिदान्त-* यज्ञायं कमं करने चादधिये । गयोवि वे बन्धव नही होते में भगवद्‌ 
| मीताने मौर भी य सुधार यर दिया है, फि “ जो कमं यज्ञां विये जावे, उन 
| मोपणाचोडयर करना चादिये 1 बिन्तु दरस पर भी यद्‌ शका होती दै, 
| वि मौमामकौ बे मिदढान्त वो टस प्रनार सुधारने का प्रयत्न बरवे यज्ञयाग भादि 
] गाहम्स्यवृत्ति को जारी रखन की यपेला क्या यह यधिक् लच्छानही दहै, वि वर्मो 
| कौ स्नन््लटसे दट कर मोदप्रापि के चि सव कमोंको षोड कर सन्यामलेटे? 
| भगवद्गीता दम प्रण्न का माप यटौ उत्तर देती दै, नि "नही ' । व्योमि यज्चक्र 
| वे मिग म जगत्‌ मरे व्यवहार जारो नदीं र्‌ मयय । अथिव क्या करं ? जगन्‌ 
[ बे धारणपरोपण बे छिव ब्रह्य ने दम च वौ प्रयम उत्पन्न प्रिया है । मौर जव 
{ गि जमत्‌ कौ गुर्यिि या मगर हौ भगवान्‌ कौ दष्ट द, तव म यज्ञचत्र भौ कोई 
| भी नही छोड मका । यव यी ययं वग शोय मे बतलाया गया टै। म 
[ वरण मे पाठवा मो स्मरण सना चाद्य, वि यज शव्द यदौ केवर श्रौनयन्न 
[च द ययने पमूषन नही टै1 बिनतु उमे स्मानेयन्ो वा उया चातुरव॑प्यं मादि 
| ब ययाधिमार मद व्यायटाण्वि कमो का ममाविण दै1 
(१ ०} मारम्ममे यल ङे माय माय प्रजा का उत्पन्न करये ब्रह्मान (उनने) कटा, 
त्‌ 
मो गन्तु षता (मौर)ये देवता मुष्टं मन्त्ट २ ५ 6 1 
प ११५ दा एुम्द्मन्तुप्टफरने रट्‌ । (दस प्रकार) परम्पर 
एक द्रमरे को मन्ुप्टषरेषुए्‌ (देनो) पग्यधेय ययात्‌ फत्याय प्राप्त बर ष्टो ।" 


"तीसरा अघ्याय- ; ' ६६१; 


इष्ठान्भोगान्दि वो देवा दास्यन्ते यन्नमेविताः ! 
तैरत्तानप्रदयिभ्यो यो भुङ्कते स्तेन एव सः॥ १२॥ 
यत्ताशिष्ठाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिल्विषेः; 
भंजते ते त्वघं पापा ये परचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
(१२) क्योकि, यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग वुम्दारे इच्छित (सव) भोग तुम 
देगे 1 उन्दी का दिया हुआ उन्हे (वापिस) न दे कर जो (कवर स्वय)" उपभोग 
करता है, वहु सचमुच चोर है । । 
| [जव ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात्‌ देव आदि सव लोगों को उत्पत करिया तव 
| उसे किंता हई, कि इन लोगो का धारण-पोषण कंते होगा ? महाभास्तं क 
] नारसयणीय धमं मे वणेन है, कि ब्रह्मा ने इसके वाद हजार व्यं तक; तय कै 
] भग्रवानू को सन्तुष्ट किया} तव भगवा ने सव लोयोके निर्वाहुके ल्य 
| भवृत्तिप्रधान यज्ञचक्र उत्यन्न किया । ओौर देवता तथा मनुष्य दोनो से कहा, 
| कि इस प्रकार वतवि करके एक दूसरे की रक्षा करो ! उक्त शलोक मे इसी कय 
| काकु शब्दभेद से अनुवाद किया गयादहै (देवोम भा. शा. ३४०. द३८््ने 
[.६२) । इससे यह सिद्धान्त जौर भी अधिक दृढ दहो जाता है, किं भ्वृत्ति- 
| प्रधन भागवतधमं के तस्व का ही गीतामे प्रतिपादन किया गया है। परन्तु 
`| भागवतधरम मे यज्ञो मे की जानेवारी हिमा गह्यं मानी गई है (देवो म. भा 
| णा. ३३६ मौर ३३७) । इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू 
+ हमा 1 मौर अन्त में यह्‌ मत भ्रचक्िति हो गया, कि जपमय यन्तं अथवा ्नानमप्र 
| यज्ञ ही सव मे श्रेष्ठ है (गीता ४. २३-३२) । यज्ञ शव्द से मतल्च चातुर्वण्यं कै 
+| सव कर्मो से है । ओर यह्‌ वात स्प्ट है, कि समाज का उचित रीतिसे धारण-पोपश 
| होने के छि इस यज्ञकर्म या यज्ञचक्र कौ अच्छी तरह जारी रखना चाहिये (दैवौ 
^| मनु. १. ८७} 1 मधिक रव्या कँ ? यहं यज्ञचक आने वीसवे श्लोक मेँ ्वाणित्त 
| लोकसंग्रह का ही एक स्वर्प ह (देवो गीतार. भ. ११) } इसीचयि स्मृतियो भं 
१ भो कवा है, किः देवलोक जौर मनुष्यलोक दोनो के संग्रहायं भगवान्‌ ने हौ प्रथ 
[ जिस खोकसंग्रहुकारक कमं को निर्माण किया दै, उत्ते मामे' अच्छी तरट्‌ प्रचलन 
„| सनां मनुष्य का कर्तव्य है, भौर यही अर्थं अव अगले श्लोकं मे स्पष्टु रीति सै 
| बतलाया गया दैः ] ` ध 
(१३) ज्ञ करके शेप वचे हए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सेव पापों से मुम 
हो जाते ई 1 परन्तु (यज्ञ न करये केवल) अपने ही ल्लयि जो (अन्न) पकाते ह, 
वे पापी चोय पाप भक्षणक्स्तेटै। ` अ च. 
1 [ मबेद के १५..१९७.-६ मन्त्र मे भी यही अयं है । उसमे कहा हैः 
 * ना्येमण पुष्यति नो मखाय केवलोपौ भवति केवत्प्रदी ' ~ भर्वात जो मनुप्धे 


६२ गीतारदस्यं अथवा कर्मयोगा 


अनाद्धंवन्ति भूतानि पर्जन्याद्खम्भवः,। - 

ˆ यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यक्ञः कमैखमुद्धवः॥ १४ ॥ 
कम व्र्मोद्धवं विद्धि बह्माक्षरसख॒द्धवम्‌ । - 
तस्मात्सर््रगतं च्म मिव्यं यत्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


| अर्यमा या मखा का पोयण नही कर्ता, यकरेा ही मोजन करता है, उत्ते केवल 
| पापौ समना चाद्ये । इमी प्रकार मनुस्मृति मै भी कहा, किः "यंन 
| केव भुदवने यः पचत्यात्मवारणात्‌ । यज्भिष्टाणनं दयेनतमना मन्नं विधीयते ॥। ' 
| ( ३.११८ } - अर्यात्‌ जो मनुप्य अपने च्वि ही (अन्न ) पकाता दै, बह 
| पेवल पाप भक्षण करता है । यज्ञ करने पर जो शेप रह्‌ जाता है, उमे * अमृत * 
| भौर दमगो के भोजन कर चुगरने पर जो गरेप रहता दै (भूक्तणेप) उमे “विघस ' 
| गते दै (मनु. २३.२८५) 1 बौर मले मनुष्यो के ले यही यन्न विहित का 
| गया दै (देखो मौता ४. ३१) । व टम वात का मौर मी स्पष्टीकरण करते ्ै 
पि यज्ञ मादि कमं न तो केवल तिर भौर चावर्टो फो वाग मे कलोकने के लिये 
| हीह सौरनस्वरगप्राप्तिकेव्िही; वस्‌ जगत्‌ का धारण-पोपण होने केन 
| उनकौ वटृत यावण्यवता दै, यर्थान्‌ यज्ञ पर ही मारा जगन्‌ यवटम्वित दैः--] 
(१४) प्राणिमात्रे कौ उत्पत्ति यन्नसे दोती दै, यन्न पर्जन्य मे उतपन्न होता टै, 
पर्जन्य म्र मे उन्पस्न टता दै; भौर यत्न की उत्पत्ति कर्म से होती है। 
| [मनुस्मूनि मे भी मनुष्य की यौर उमे धारण के न्वरि मावष्यके थत्र 
| मी उत्पतति वेः वियय में दमौ प्रवार का वर्मन दै। मनु केश्टरोकः का भाव यद 
[ दैः-*मममी भग में दी हई मादृति मूयं को मिती दै; सौरप्त्रिमूयंसे 
॥। (घर्थान्‌ पर्म्ररद्राया वज मे ही) पर्जन्य उपनता टै। पर्जन्यसचे त्र, बौर 
| प्रमे प्रजा उन्न दकौ रै" (मन्‌- ३.७६) । यदी श्टोफ महामास्तर्मे भी 
1 (देखाम. भागा. >८६२.११ ) ैत्तिरीम उपनिषद्‌ (२.१ ) यें यह्‌ पूरव 
| परम्प दमभे भी पीठे ट्यादीगरददधै; गौररएेमा चम दिया है -~ "श्रयम 
| पग्मा्मा ज माफाभ टमा; जीर पि व्रममे वाय, अग्नि, जख ओौरपृय्वीकी 
| उन्यति हृष! पृथ्वीम यौपधि, मौपधि,मे यद्र मीर थन्रम पुष्प उलसन्न 
॥ हमा # सवएव द्म परम्यग ये अनुसार भ्राणिमात्र म कर्मपर्यन्त यतत्र ट 
| परवप्म्परा मो-अव कमं के पटर नि गोर प्रणि मे पट्टे टट भक्षव्रह्- 
] न पटना वग~ पूरी कने द --] ति । ह 
(पोष्यं की उन्मि ग्रद्य 
धर््त्‌ पर्नेस्यग्न दुभा 8, 
चदायप््ट्ति गमनाद 


\ 
यै 


म अर्थान्‌ श्रनि मेद; सीर यहे ब्रह्म अद मे 
प्मश्चि (यद्‌ ममप्नो षि) मेगल ब्रह्य ही यमे 


तीसरा अध्याय ६६६३ 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नातुव्तयतीह्‌ यः! 
“ अधाययुरिष्धियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 


॥ [कोई कोई इस श्लोक के ' ब्रह्म * शब्द का अर्थ “प्रकृति ' वही समन्नते । वे 
| कहते है, कि यहाँ बरह्म का भयं “ वेद ' है । परन्तु "ब्रह्म " शब्द का “वेद * अर्थं 
| करने से यद्यपि इस वाक्य मे मापत्ति नही हुई, कि " ब्रह्य अर्थात धेद' 
| परमेश्वर से हए है; “ तथापि वैसा भयं के पे ° सर्वगत ब्रह्म यज्ञ मेँ है * 
| इसका मथ ठीक ठीक नही लगता । इसल्ये “ मम योनि्महत्‌ ब्रह्य ” (गीता 
| ¶१४.३) श्टोक मे श्रह्य' पद का जो श्रत" अथे है, उसके यनु सार रामानुज- 
| भाप्य में यह्‌ अथं किया गया है, कि इस स्यान में भी श्रहम' शब्द से जगत्‌ की 
] मूलम्रकृति विवक्षित है ! वही अयं हमें भी ठीक मालूम होता है ! इसके सिवा 
| महाभारत के शान्तिपवै में यक्ञप्रकरण में यह वर्णेन है किं " अनुयन्न जगत्सर्वं 
| यज्ञश्चानुजगत्सदा * (शा. २६७. ३४) ~ अर्यात्‌ यज्ञ के पीछे जगत्‌ है, भीर 
| जगत्‌ के पीठे पीछे यज्ञ है । ब्रह्म का भयं “प्रकृति ' केसे इसवर्णवकाभी 
| प्रस्तुत प्छोक से मेल हो जाता है 1 क्योकि जगत्‌ ही प्रकृति दै । गीतारटस्य के 
| सातवे भौर आखवे प्रकरण मेँ यह्‌ वात विस्तारपूर्वक वतलाई गह है कि परमेश्वर 
] से प्रकृति भौर तिग्‌ णात्मक प्रकृति से जगत्‌ के सव कमं कंपे निष्पन्न होते ह ? 
| इसी प्रकार पुरुपसूवत मे भी यह्‌ वणंन है, कि देवताओ ने प्रयम यज्ञ करके ही 
] सृष्टि को निर्माण किया है 1] 
(१६) हे पाथं ! इस प्रकार जगत्‌ के धारणायं चाये हए कमं या यज्ञ फे चक को 
जो इस जगत्‌ मेँ आगे नही चखाता, उसकी यायु पापरूप है 1 उस इन्धियलम्पट का 
(अर्थात्‌ देवता को न देकर म्बय उपभोग करनेवाके का} जीवन व्यर्थं ह । 
॥ [ स्वय ब्रह्मा ने ही- मनुष्यो ने नही ~ लोगो के धारण-पोयण के लिय 
प यज्ञमय कमं या चातुर्वण्यवृत्ति उत्पन्न कौ टै । इस सृष्टि का क्रम चरते रहने के 
| लिये (कोक १४} ओर साय ही साथ अपना निर्वाह होने के ल्य (ष्टोक८) 
| इन दोनो कारणो से इस वृत्ति की मावर्यकता है । इसमे सिद्ध होत्ता है, कि 
| यज्नच को अनासक्तवृद्धि से जगत्‌ मेँ सदा चदा जाना चाद्धिये । मव यह्‌ वात 
.[ मादूम हो चुकी, करि मीमासको का या तयोधमं का कमकाण्ड (यक्ञचक्र) गीताधर्े 
) | मेँ अनासक्तबुद्धि कौ युवित से वंसे स्थिर रखा गया दै (देखो गौतार्दस्य प्र. ११ 
] ¶्‌. २४७-३४८) 1 कोई सन्यासमा्ंवलि वेदान्ती इस विपय मेँ एडका करते हैः 
, [ कि आत्मज्ञानी पुरुष को जव यहां मोक्ष प्राप्न हो जाता है, मौर उसे जो र भ्राप्ते 
[ कसना होता है, वह सव उप्ते यही मिल जाता, तव उप्ते बुभीःकरनेषी 
,[ आवग्यक्ता नही है ~ मौर उसकी कर्म करना भो न चाहिये ! इस फा उत्तर 
, | भगे तीन ण्लेको में दिया है।] + 


६६४' गीतारहत्य अथवा कर्मयोगराच्र 


8§ यल्वात्मरतिरे स्यादात्मवृपतच्च मानवः 1 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार न वियते ॥ १७॥ 
नव तस्व क्रृतेनाथा ना्रवेनेद्‌ क्न । ॥ | 
न चास्य सर्वमूतेषु कच्िदूर्थव्यपाश्रयः॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाभरोति पृसपः ॥ १९ ॥ 


(१७} परन्तु जो मनृप्य केव वात्नामेदी रत, यत्मारमेदीतप्त भीर 
मात्मामदीसनुष्ट टो जावा, उमकेन्िि (स्वयं अपना) कृ भी कार्यं (नेष) 
नर्य र्ट्‌ जाता; (१८) दमी प्रकार यर्दा यर्यात्‌ टम जयत मं (कोटं काम) करने 
व्यान्‌क्रनेने मो उमका ताम नी होता; यौद नव प्रायि में उस्कावृटभी 
(निमी) मतख्व अटका नदी दीं रखता 1 (१९) तत्मात्‌ अर्यात्‌ जय नानी पृम्यदट्त 
प्रकार कार भौ जपेश्ना नहीं स्वता, तव तभी (फटकी) यामव्ति दद्‌ कर वपना 
कव्यकमं मदैव क्रा कर । क्योकि यामिन छोट कन क्म करनेवाण्े मनुप्य फो 
परमगति प्राप्त होती है 1 


[ [१७ने १९ तककेण्टोकौं काटक्राकारोने वदू विष्यामि कर्‌ द्रा ई 


| खनि ट्म पट्टे उन मरन भावरायदी वताते दै। तीनों ष्टो मिद्ध कर 
| देु-अनुमानयृक्त एक टी वाक्व दै! टनमें से १७बें गौर १८ व ब्दो मं पट 


| चन कारणो का उत्येख विया गाद, किजोस्राघारण रीविमे नानी पृर्प के कमं 
| कसे कै विपय मे वतन््रापे जात्तद। यौरटन्दी कारों गीतानेजो अनुमान 
| निकाया दै, वट्‌ १९येँश्ोकमें कार्णवोधक शस्मात्‌' णब्द फा प्रयोग कं 
| चतव्ाया सया टै1 एम जगन्‌ मे सोना, वैटना, च्य्नायाजिन्दा्टनाभादिस्व 


| पर्मोफो वह छोड़ने काट्च्टाक्य्‌,तोवेदट नहीं मकने। अतः इय मध्याय 


| के यादम्म ये चौय मौर पांचवे नोक मेन्वष्ट य दियागयादै, छिक्मं को 
[ छोटदैनेमेनतो 


गष्वन्यदोतादहैमौर्‌ नवद्‌ विदि प्राप्न कलने कादपाय दही 
1 1 परन्तुष््मपर्‌ मन्यासमानंवारट को यह्‌ दन्द दै, कि" टम कृष्ट मिदि प्राच्व 
| मग्नेकेलिकमं कगनानदीं छोटे 1 प्रन्यकः मनृप्यद्मजगत्‌ मजो बु 
| बग्नाै, बटयनेया पगयन्द्रमकेन्विदहीकग्ना ग्तरादै1 रिन्तुमनृघ्य का 


" [ ग्व परनमाघ्य चिनावम्या यवा मो टै; यौरवटजानीपृग्य कमरे 
] शानमे व्रायषनाण्नाङ# । एनच उन शान प्राप्य हो जानि पर्‌ भुष्प्रा्त 
[ बण्नेङेन््दिनदीं र्ना (रदौ १७} 1 दमा यवन्यामे चाह्‌वट्‌क्मंक्टेया 
[ नबषरे-उने दोनों रतत मतान यच्छा; यदिम्हषि डने मदकोपयोमायं यमं 

¡ भला दादर, नो उमे नोस वभावना रेना नदी खना (्टोक १८) 1 





फिर वह कमं करे ही कयो ?* इसका उत्तर गीता यो देती है, कि जव कमं करना 
मरौर न करना तुम्हे दोनो एक-से है, तव कमं न करने का ही इतना हठ तुरम क्यो # 
ह? जो कु शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जाय, उसे जाग्रहविहीन बुद्धिसे करके 
री पा जाभो ] इस जगत्‌ मे कमं किसी से भौ चूटते नही है । फिर चाहे वह ज्ञानी 
हो अथवा अज्ञानी 1 अव देखने मे तो यह वडी जटिर समस्या जान पड्तीदहै, कि 
कम तो छूटने से रदे; ओर ज्ञानी पुरुप को स्वय अपने लिये उनकी आवश्यकता “ 
नही । परन्तु गीता को यह समस्या कुछ कठिन नही जँचती 1 गीता का कथन यह्‌ 
है, कि जव कम छूटता है ही नही, तव उसे करना ही चाहिये । किन्तु भव स्वायंवुद्धि 
न रहने से उसे नि स्वाथं अर्थात्‌ निष्कामवृदधि से कियाकरो। १९वेश्लोकमे 
"तस्मात्‌" पद का प्रयोग करके यही उपदेश अर्जुन को किया गया है, एव इसकी 
पुष्टि मे आगे २२ वे श्कोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सवस श्रेष्ठ ज्ञानी 
भगवान्‌ स्वय अपना कुछ भी कतव्य न होने पर भी कमं ही कस्ते ह! साराश, 
सन्यासमागं के लोग ज्ञानी पुरप की जिस स्थिति का वणन करते है, उसे ठीक 

माने, तो गीता का यह वक्तव्य है, कि उसी स्थिति से कमं सन्यासपक्ष सिद्ध 
होने के बदकते सदा निष्काम कमं करते रहने का पक्ष ही र भी दृढ हो जाती 
है। परन्तु सन्यासमागं वाले टीकाकारो को कमयोग की उक्त युवित भौर सिद्धान्त 
(श्लोक ७, €, ९) मान्य नही ह । इसल्थि वे उक्त कायं कारणभाव को अथवा 
समूचे अथंभ्रवाहं को, या आगे वतलाये हए भगवान्‌ के दृष्टान्त को भी नही 
मानते (ष्लोक २२, २५ ओर ३०) । उन्होने तीनो श्लोको को तोड-मरोड कर 
स्वतन्त्र मान किया है । ओर इनमे से पहले दौ श्लोको मेँ जो यह निर्देश, कि 
1 ज्ञानी पुस्प को स्वय अपना कूच भी कतव्य नही रहता । १ द्सीको गीताका 
अन्तिम सिद्धान्त मान कर इसी आधारपर यह्‌ प्रतिपादन किया दहै, कि भगवान्‌ 
ज्ञानी पुत्य से कहते है, कि कमं छोड दे! परन्तु दसा करने से तीसरे अर्यात्‌ 
१९ वे श्लोक मे' अर्जुन को जो लगे हाय यह उपदेश किया है, किं * आसव््ि 
छोड कर क्म कर्‌ ' यह अलग हुमा जता है, ओर इसकी उपपत्ति भी नही 

लगती । इस पेच से वचने के ल्थि इन टीकाकारो ने यह मयं करते अपना 

| समाधान करच्यादै,कि अजुन को कर्म करने का उपदेश तो इसयियि क्या 

| है, कि वह अज्ञानी था! परन्तु तनी मायापच्ची कले पर भी१९वेश्टोकका 

| तस्मात्‌" पद निरथं क ही रह्‌ जाता है। भौर सन्यासमागंबाले का किया हु 

| यह्‌ अर्थं इसी अघ्याय के पूर्वापार सन्द्भसे भी विस्दहोतादै।एव गीता के 

| अन्यान्य स्थलो के इस उल्लेव से भी विष्ढ होजावाहै, किकानीपुम्पवौ भौ 

| आसक्ति छोड कर कर्म करना चाहिये; तया आगे भगवान्‌ ने जौ अपना दृष्टान 

| विया है, उससे भी यह अयं विरद हौ जाता है (देखो मीता २. ४७; ३.७, २५; 

| ४.२३; ६-१; १८.६९ ओर गीताद्हत्य प्र. १११ ३२३-३२६) } दसकं 


६६६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख्र 


| सिवा एक यातत मौर भी है 1 वह्‌ यह्‌, कि उम अध्याय मेँ उस कर्मयोग का 
| विवेचन चख र्हा है, कि जिमके कारण कम क्रे पर भी वै वन्धक नही टीते 
| (२. ३९} । इस विवेचन क वीच में ही यह वे-सिसैर की-मी वात कोई भौ 
| समस्दार मनुष्य न कटेमा, किः “ कर्मं छोटना उत्तम दै * । फिर भला भगवान्‌ 
| यह्‌ वात क्यो कटने खगे ? सतएव निरे माम्प्रदायिक माग्रह के भौर खीचातानी 
| कै ये मयं माने नही जा सक्ते । योगवासिष्ट में छिखा दै, कि जीवन्मुक्त नानी 
] पल्य कौ भी कमं करना चाहिये । गौर जव यम ने पा ~ “मृन्ने वतन्नाद्ये, कि 
| मुक्त पुरप कर्म क्यो करे ?' तवर वनिष्ट ने उत्तर दिया है ~ 
ज्ञस्य नार्यः कर्मत्यागः नार्यः क्मस्तमाध्येः । 
तेन स्यित्तं यया यद्यत्तत्तयैव करोत्यसौ 11 
| “ न अर्यात्‌ नानी पुत्प को कमं छोडनेया क्रे से बो नाभ नही उटाना होता । 
| बत्एव बह जो जैसा प्राप्न टौ जाय, चये वैमा करिया कर्ता है ” (योग. ६ उ. 
| १९९ ४) । दनी ग्रन्य वे अन्त मेँ उपमहार मे फिर गीता के टी णव्योर्मे प्रे 
| यह्‌ वारण दिवखाया दै ~ 
भम नास्ति एतेना नाकृतेहैन कदचन 1 
यय्राप्तेन तिष्ठनि हयक्मणि फ साग्रहुः ॥1 
| “किमीचातकाक्रनायानक्ला मृन्षे एक-मादीदहै। "मीर दूसरी हीषिति 
| में बहार, मि जव दोनो वाति एव हौ सी है, तव फिर “ कमं न क्से वा भाग्रट 
| टीवयो है? जो जो शास्त्र क रीतिमे प्राप्त होता जाय, उसे मै वरता 'द्टता ह ” 
] (यो ९. उ २१६. १४) । दमी प्रकार दसये पटक, योगवामिष्ट मे ' मैव म्य 
एतेनार्यो० ” जादि मौना का ण्डक टा घब्दण. छिया गया है सागेकेै शयोक 
मेषादै, वि “यद्यया नाम मम्यन्न तत्तथाऽस्त्वितरेण विम्‌ "-जौप्राणदो, 
चमौ (जीवन्मुन) कियाक्रतादै; भौर कृ प्रतीका कना टमा नही वैव्वा 
८ ४८ ६. उ. १२५ ४९ ५० ) । योगवासिष्यमें ही नदी; न्तु गघेलगीर्ता 
मभौ टमी अर्यं कै प्रतिपादन में यह्‌ श्टोक थाया £ :- 
दिन्विदस्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्ुयु सर्वेदा 1 
सतोप्मदनतया भूषं कर्तव्यं षम जन्वमिः ॥+ 
॥ उमका मन्य प्राणियो में काट माघ्य (ध्रयोजन) 9) नटी र्ट्ना। बतएवं 
| र गमन्‌ 1 प्दोमो को जपने अपने वर्तय मामकनवुदधि मे यने स्ना चाय ” 
| (गनननीना > १८) । दन मब उदाहरणा पर ध्यान देनेमे शान होगा, वि 
011. 
| सपदीन्नकमे चं क तीनो ग्नं ंचाष्रग यं योमवानिष्ट क 
प व॒ उमरे कायफारप्भाय के विययर्मेणका 
स्नाता ।गीताकी षदं युकितियो के सद्रायानः्य 


[4 


| 
| 
| 
| 
| 


| रगनैदेल्दिम्यानहा नहं 
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६§ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
छोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतुमर्हसि ॥ २०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः! 

ख यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदसुवर्तते ॥ २१ ॥ 


| के बौद्ध प्रन्थकारो नेभीप्रठेपसेठेच्ाहै (देखो गीतारहस्य परिशिष्ट 
1 ¶ ५७२९५७३ भौर ५८६) । ऊपर जो यह्‌ कहा गया है, कि स्वायं न रहने के 
कारण से ही ज्ञानी पुरुप को अपना कर्तव्य निप्कामवुद्धि से करना चाहिये, मौर 
| इस प्रकार से किये हुए निष्काम कमं फो मोक् मे वाधक होना तो दर रहय, उसी 

| से सिद मिलती दै इसी वी पुष्टि के लिये अव दुष्टान्त देते ह -] 
(२०) जनक आदिने भी इस प्रकारकमंसेही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार 

कोकेसग्रह्‌ पर भी दृष्टि दे कर तुञ्ञे कमं करना ही उचित है । 
| [पहले चरण मे इस वात का उदाहरण दिया है, कि निष्काम कर्मसे 
| सिद्धि मिलती है, भौर दुसरे चरण से भिन्न रति के प्रतिपादन का आरम्भ कर 
| दिया है । यह तो सिद्ध किया, कि जानी पुरूपो का खोगरो मे कुछ अटका नही 
] रहता, तो भी जव उनके कमे दूट हौ नही सकते, तव तो निष्काम कम ही करना 
{ चाहिये ! परन्तु यद्यपि यह्‌ युत नियमसडगत है, कि कर्मं जव छूट नही सकते है, 
| तव उन्हे करना ही चाहिये। तथापि सिफं इसी से साधारण मनुष्यो का ररा पूरा 
„ [ विश्वास नही हो जाता 1 मन मे शडका होती है, कि क्या कमं टाठे नही टल्ते है, 
| इसीच्यि उन्हे करना चाहिये ? उसमे ओर कोरे साध्य नही ह ? अत्तएव इस 
| ष्छोक कै दुसरे चरण में यह्‌ दिखलाने का आरम्भ फर दिया है, कि इस जगत्‌र्मे 
[ अपने कर्म से लोकसग्रह करना ज्ञानी पुरुप का अत्यन्त महत्वपूर्णं प्रत्यक्षसाध्य 
| है । ' लोकसग्रहमेवापि ' के ' एवापि ' पद का यही तात्वयं है । ओर इससे स्पष्ट 
| होता है, कि अव भिन्न रीतिके प्रतिपादन का आरम्भ हौ गया है। लोकसंग्रहं 
| शब्द में “ खोक ' का अथं व्यापक दै । अत इस शब्द मेँ न केवल मनुप्यजाति को 
| ही, वरू सारे जगत्‌ को सन्मागं पर लाकर उसको नाश से वचाते हए सग्रह 
¡ करना - अर्यात्‌ भरीरभांति धारण, पोपणपालने या चाव करना इत्यादि समी" 
] वातो का समावेश दौ जाता है । गीतारहस्य के ग्यारहव प्रकरण (प ३३१- 
] ३३८)मे इन बातो का विस्तृत विचार किया गया है 1 इसलिये हम यहाँ उसकी 
| पुमरवित्त नही करते । यव पदे यहं बतलति है, किं लोकसग्रह करने का यह्‌ 
] कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुप का ही क्यो है > ] 

(२१) श्रेष्ठ (अर्थात्‌ आत्मज्ञानी कर्मयोगी पुरुप) जो कु करता है, वही जन्य - 
र्यात्‌ साधारण मनुष्य -भी किया करते ह । वह्‌ जिसे प्रमाण मान कर अड्गीकार 
करता है, ल्मेग उसी का अनुकरण करते ह 1 ॥ 9 


६७० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


श्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमांणे सर्वग । 
अदंकारविमटात्मा कर्तीदमिति मन्यते ॥ २७॥ 
तच्ववित्तु महावादो गुणकर्मविभागयोः । 

शुणा गुणे वर्तन्त इति मत्वा न सनते 1 २८॥ 
भङृतेगुंणसम्भूढाः सन्नन्ते गुणकर्मछ । 

तानङृत्स्नविदो मन्दान्दरतस्नविन्न विचाख्येत्‌ ॥ २९॥ 


| तानी दो जाय, वह्‌ टोवसग्रह वे ल्वि-लोगो कौ चतुर मौर मदाचरणी वनान 
| वे च्वि -स्वय ससार मेँ र्ट्कर निष्काम कमं ध्यात्‌ सदचिरण का प्रत्यक 
| नमूना खोगो को दिखखावे, गौर तदनुमार उनमे बाचरण करावे । इम जगत्‌ मे 
| उमका यही बदा महत्वपूर्णं काम है (देवा गीतारहृम्य प्र, १२, पू. ४८०४) । निन्त 
| गीता के हन भभिप्राय वो वै-समनेवृक्े कुट टौकाकार दसका यो विपरीत शर्य 
[ क्रा ररते दै, कि ‹ ्ानी पुल्प वो यज्ञानियो वे समान दीक्मंकरनेकास्वाग 
| मन्यि वरना चादिये, वि- जिसे मि अज्ञानी छोय मादान वने रहं करटी गरणा 
| कमे कत रह 1“ मानो दम्माचरण निपाने मयवा खोगा कौ यज्ञानी कने रट 
| दै कर जानवरा वे ममान उनमे कमं कराल्नेकेत््यिही गीता प्रवृत्त हूईदै 0 
| जिनरा यद्‌ दृढ निश्चय है; बि जानौ प्य कमन क्रे, सम्भव, ति उर 
| खोकमग्रह्‌ एव टोदग-मा प्रतीत दो 1 परन्तु गीता वा वास्तविक अभिप्राय ता 
| नही दै 1 भगवान्‌ कटने ६, पि जानी पृख्प मे यामो में टोकमग्रह्‌ एक मट्नपू्नं 
| काम दै! यौर्‌ ज्ञानी धृष्य यपने उत्तम यादशं के वाय उन्हुं सुधारे कै पपि 
| नादान यनाय रखने वे च्वि नही - मंदी वियाकरे ( गीतास्ट्म्य प्र. ११ 
| १२) 1 नव यद्‌ गदा दौ मरतो ह, ति यदि यात्मजानी पुय डम मार लाक 
| भग्रह मे लिपि मामारिक पमं करने खमे, तो वद्‌ भी यज्ञानी ही वेन जायमा। 
| भत्व म्पष्ट कर वतनने द, वि यद्यपि घानी थौर यज्ञानी दोनो भी ममार वन 
| जायं, तयापि टन दाना ३ व्व मेमेदम्याद्ै? गौर ज्ञानवान्‌ से ननानी रो 
| गिजिवातकीजिभातनो चादि? ५ 
(=>) श्नि बे (मन्व-गज-नम) मू मे सय प्रकार कमं दमा कसे ह । पर 
मरटृशर्‌ ने मोदित (लनानी वृग्प) ममघनां क 
ह मलाणा व (लनी गप) गनमना 2 मि ये पर्न हे, (२८) पय्नु 
£ नलावाद्र चर्गून1 "गृण योर षम दाना र मूमये भिन्न ्म तन्व क 
ाननपा 7 (नानी धम्य) वट नम कर्‌ दन सागभ्न नटीं ला, रिः मूष्य 
सायनमेःमाामेद्ाग््ा§। /> र ४८ ^ 
नने ६1 (=९) प्रन के मूयामे बहुरे जाग साम गू 
भौर कनोल याकग्यते समर्वश जन्य र 
ध ८ ^ ६1 एन अनवश्यौगमदज्नो व्र पन्य (जयन 
वनदा ने [शिनं » 1 ! दज्नोमामकंमपृग्य ( 
स्यामि भनृशितिमयै स्कर) विचिननद्ट। षु 
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§§ मयि सर्वाणि कममाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 

६६ ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः 
श्रद्धावन्तोऽनसरयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि- ॥ ३१ ॥ 


ये खेतदभ्यधयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ 1 
सर्व॑ज्ञानविमूढस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 


| [यहाँ २६ वे श्लोक के अयं काही अनुवाद करिया भया है। इस श्लोक 
| मे जो ये सिद्धान्त है - कि प्रकृति भिन्न है ओर आत्मा भिन्न है; प्रकृति अथवा 
| माया ही सव करु करती है, आत्मा कु केरता-धरता नही है; जो इस तत्व को 
| जान छेत्ता है, वही वृद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है; उसे कमं का वन्धन नही 
| होता; इत्यादि -वे मूल मेँ कापिलसाख्यशास्व के ह । गीतारहस्य के ७ वे प्रकरणः 
[ (पृ. १६५-१६७) मे इनका पूर्णं विवेचन किया गया है, उसे देखिये । २८ वे 
| श्लोक काकु लोग यो अथे करते है, कि गुण यानी इन्द्रियां गणो मेँ यानी 
| विषयो मे बतंती है 1 यहु अथं कुछ शुद्ध नही है । क्योकि साख्यशास्तर के अनुसार 
| ग्यारह्‌ इद्दरियां ओर शब्द-स्पशं आदि पांच विपय मूलप्रकृति के २३ गृणोमेसेही 
| गुण ह । परन्तु इससे अच्छा करके ही यह है, कि प्रकृति के समस्त अर्थात्‌ 
| चौवीपो गणौ को लक्ष्य करके ही यह्‌ "गुणा गणेषु वतन्ते ' का सिद्धान्त स्थिर 
| किया गया है (देखो गीता ५३. १९-२२; ओर १४.२३) । हमने उसका 
| शब्दशः भौर व्यापक रीति से अनुवाद किया है । भगवान्‌ ने यह्‌ वतलाया है, 
| कि ज्ञानी भौर अज्ञानी एक ही कमं करे तो भी इनमे वृद्धि कौ दृष्टि से बहुत 
| बडा भेद रहता है (गौतारहस्य भ्र. ११, पृ-३१२ ओौर ३३०} भव दस पूरे 
| विवेचन कै साररूप से यह्‌ उपदेश करते ई :-] 

(३०) (इसि हे अर्जुन ! ) म्मे अघ्यात्मवुद्धि से सव कर्मो का सन्यास 
अर्थात्‌ अर्पण करके ओर (फर की) आशा एव ममता छोड करं त्रु निर्चिन्त हो 
करके युद्ध कर) 

(३१) जो श्नद्धावान्‌ (पुरष) दोयो को न खोज कर मेरे इस मत के अनुमार 
नित्य वर्तव करते है, वे भो कमं से अर्यात्‌ कमंवन्धन से मुत हो जाते रई । (३२) 
परन्तु जो दोपदृष्ट से शटकाएुं करके मेरे इस मत फे अनुसार नदी वतते, उन 
सर्वज्ञानविमूढ अर्यात्‌ पक्के अविवेक्त्य कौ नप्ट हए समनो । 

] [अव यह्‌ वतरते है, कि एस उपदेश के अनृनार वताय करने से क्वा 
] फक मिखता है ? मौर वतोवन लेसे कसी ग्तिटोकीदै?] 


६६८ गीतारदस्यं अथवा .कर्मयोगच्नाख 


नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु रकेषु किञ्चन । 
नानवाप्ठमवाप्तन्यं वतं एव च कमणि ॥ २२॥ 
यदि यदं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतच्दितः। 

मम वर्माठुवर्तन्ते मनुष्याः "र्थं सर्वाः ॥ २२॥ 
उत्सीदेयुरिमि टोका न दुर्या कर्म चेदम्‌ । 
संकरस्य च करता स्याञुपदन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४ ॥ 


[तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मे भौ पहने ‹ सत्य वद ” * धम चर ° इत्यादि उपदे 
वियादै। बौर पिर अन्तमं क्टाटै षि “जव ससार में तुम्हुं सन्देहो, वि 
यला वँ सा वर्ताव के, तय वैमा ही वर्ता के, वि जमा जानी, युवत मौर धरमिष्ट 
बराह्मण क्ले" (तं. १ ११ ४) 1 इसी वर्यं का एके ण्टोक नारायणीय धर्म 
मेभीरै(म भा णा ३८१. २५), मौरडमी घागयका मराद एव्व 
| दै जौ दमी का यनुवराद है 1 मौर जिस्वा मार यह्‌ है “~ " लोतकल्याणकारी 
| मनुष्य जने वरना वरना है, वमे ह इम ममारमे मद रोग भी विया कमते है। ह 
| यही माव दम प्रकार प्रकट तिया जा मक्ना टै "देव भटो की चाद को धतं 
] सय मनार । “ यदौ खाककल्याणगारी पुखय मीता व श्रेष्ठ शब्द या अर्यं ° भाल 
] ज्ञानी मन्यानी ' नही दै (देखो गीता ५. २ ) 4 जमर मगवानू म्वय भपना 
| उदाहरण दे कर इनी थ्यंयोभी दृढ करते ६, विः भात्मनानी पस्पर्की 
| न्वायेगुदि टूट जानि पर भी टोपकम्याण कै क्म उसमे ट नरी जाते ~] ` 
(>२)रे पायं । (देयो, वि) त्रिभुवने नतो मेरा वृ वर्तेव्य (गष) ग्हा है, 
(ओर) न बौ यपाप वस्तु प्राप क्य्नेको रट गर्ह ट । तोभीमैकमंक्स्तादही 
स्लाहं। (>) क्योविजो्मै कदाचिन्‌ याद्रस्यष्टोट वर कर्मों न वर्तूगा, तो 
टै पायं । मनुष्य मय प्रवारमेमेरेहीषयका यतुकरण वते । (८) जोम यमं 
नयम, तौ ये सारेरोक उन्प्र जर्यान्‌ नष्ट हो जावेगे, मै मदय-रक्ना रोगा छीर 
धम प्रजाजनो कामेरे दायमे नान होगा। 

1 [भगवान्‌ ने नपना उदाटगयदे कर ष्टम ण्टोक मे मलमीमोनि स्पष्ट कर 
| पिपत दिवा है, कि ेग्मग्रह वृष्ट पायष्ट नही है 1 धमी प्रगराग हमने ऊषर १० 
]नष९्ये हलो नवया जो यह्‌ थयं परिया दै,किक्ञान प्राप्नो जाने पग वृष्ट 
| मरस्यम्डेनद्डगयाटो, पिरिभी जाना क निष्वामृदि मे मारे फर्म षे 
| गा चातिथ, यह भो म्बय मयवान्‌ ये दम दृष्टान्त मे पूर्णतया निद हौ जाव 
01 
| मखयमाने के जानी चुख्य भाग कमं छ क न = ५ 
द्म बमं 


| 
| 
| 
| 
| 
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६§ सक्ताः कर्मण्यविद्ध॑सलो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यादिदांस्तथऽसक्तश्चिकीषुछोकसंग्रदस्‌ ॥ २५ ॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदन्ञनां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्वैकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


| यज्ञचक्र दूय जाय ओर जगत्‌ का कुछ भी हमा करे ~ न्दे इसको परवाह नही 
| होती । ओर कर्ममागं के ज्ञानौ पुस्प स्वय अपने च्वि आवश्यक न भी हो, तो 
] भी लोकसग्रह को मह्वपूणं भावश्यक साघ्य समञ्च कर तदथं अपने अपने धमं के 
] अनुसार सारे काम किया करते है (देखो गीतारदस्य प्र॒ ११५. ३५५-३५८) । 
| यह्‌ वतल्ा दिया गया, कि स्वय भगवान्‌ क्या कहते है ? अव ज्ञानियो के कर्मो 
| का भेद दिखला कर वतरत है, कि अज्ञानियो को सुधारने के ल्मिज्ञताका 
] आवश्यक कर्तव्य क्या है ? |] 

(२५) हे अर्जुन ! लोकसग्रह्‌ करने की इच्छा रखनेवाे ज्ञानी पुरुष को 
आसवित छोड कर उसी प्रकार वर्तेना चाहिये, जिस प्रकार कि (व्यावहारिक) क्म 
मे आसवत अज्ञानी लोग वर्ताव करते है । (२६) कमं मे जासक्त अन्ञानियो की 
बुद्धि मेँ ज्ञानी पुरुप भेदभाव उत्पन्न न करे, (आप स्वय) युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो 
कर सभी. काम करे, सौर रोगो से खुश से करावे । 

| [इस श्लोक का यह अयं है, कि जज्ञानियो की वुद्धि मे भेदभाव उत्पन्न 
] न कर; ओर आगे चल कर २९ चे ष्लोकमें भी यही वात फिरसे कटी गर्दै 
| परन्तु इसका मतलब यहं नही है, कि लोगो को अज्ञान में बनाये रखे 1 २५बे 
.. | श्लोक मे कहा है, कि ज्ञानी पुरुप को खोकसग्रहं करना चाहिये । रोकसग्रह का 
] अयं ही लोगो को चतुर बनाना है इस पर कोद शड्का करे, कि जो कोकसग्रह 
| ही करना हो, तौ फिर यहं आवश्यक नही, कि ज्ञानी पुरुष स्वय कर्मं करे। लोगो 
| को समञ्ञा देने - ज्ञान का उपदेश कर देने-से ही काम चर जाता है। इसका 
| भगवान्‌ यह्‌ उत्तर देते है, किं जिनका सदाचरण का दृढ अभ्यास हो नही गया 
| है (भौरसाधारणणखोगपसेही होते है), उनको यदि केवल मुंह से उपदेश 
| क्रिया जाय - सिर्फ ज्ञान वतला दिया जाय - तो वे अपने अनुचित वर्तव के 
| समथंनर्मे ही इस ब्रह्मज्ञान का दुस्पयोग किया करते ह! भौरवे उल्टेएेसी 
] व्यथं वाते कहते-सुनते सदैव देखे जति है, क्र " अमुक ज्ञानी पुरुप तो एसा कर्ता 
[ है! इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुप कर्मो कौ एकाएक छोड ठे, तो वह अज्ञानी 
] लोगो को निख्योगी वनने के च्ि एक उदाहरण ही वन जाता दै1 भनुष्य का 
] उस प्रकार बातरनी, गोच -- पेच जडानेवाला अथवा निख््ोगी हौ जाना ही 
| बुदिभेद है; गौर मनुष्य कौ बुद्धि मे दस भकार से भेदभाव उत्पन्न कर देना ञाता 

| पुरुष को उचित नही है । अतएव गीता ने यह्‌ सिद्धान्त किया दै" कि जो पुरूष 


६७२ गीतारुदस्य अथवा कर्मयोगा 


६६ खदा चेते स्वस्याः भङ्तेर्लानधानपि । 
धरकरतिं यान्ति मूतानि निग्रहः फं करिप्यति॥ ३३॥ 


3 


इन्दियस्येन्दियतस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थिती । 
तयोने वद्चामागच्छेती द्यस्य परिपम्थिनी ॥ ३९ ॥ 


| [कमंमोग निप्कामन दि से कर्मं करनेके लियि कटृता दै! उत्रकी यरेयस्कला 
| के मम्बन्य मे ऊपर अन्वयव्यतिरेक ये जो फति बताई ग ह, उसमे पूर्णतया 
| व्यवन हौ नाता टै, कि मीना मे कौनमा चिपय प्रतिपान है। दमी करमयोगनिरमय 
| की पूति कै हेतु मगवान्‌ प्रकृति की प्रबटता का भौर फिर उत रोकने के न्म 
| इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते है ~] 


(३३) जानी पुख्य भी अपनी ग्रहति के अनुनार वर्तता है। ममी प्राणा 
(यपनी गनो) ग्र्नि के बनुमार र्ते है ( वदां ) निग्रह ( जवर्दस्ती ) बया 
करेगा ? (इ३४) इन्द्रिय यौर उसके (गब्द-स्पं जादि) विपरयो मँ प्रीति एवं देष 
(दोनो) च्यवस्ित ह - यर्यात्‌ स्वमावतः निप्ितत है । प्रीति नौरद्रेपके वामे 
मे जाना चादि । (क्योकि) ये मनुप्य के गतु द । 

] [सैतीनवे ण्ठोक कै निग्रहण णव्द का ययं “ निरा संयमन" ही नदी दै 
| विन्तु उमा रवं “ जवर्दस्त ' यवा “ ट्ट ” दै । इन्दि्यो का योग्व संवमन ता 
| गौता को दृष्ट दै । जन्तु यां पर कटना यह्‌ है, कि ट्ठमे या जर्ले 
] दन्दिपो कौ स्वाभाविकः वृत्ति को हौ एकदम मार टाच्ना मम्भव नही दै। उदा- 


हरण खीजिये; जव तर्‌ देह्‌, तव तकर मूख-प्याम यादि धमं शरह्तिमिद्ध हनि ने 


| वारम, द्ूट नही मङ्ने । मनुष्य कतिना दीक्नानीक्योन दौ? भूष ल्गते टी 
| भिस्तार्मागनेकेन्नियिखमे वाटर निकटना पटृता दै दमच्िे चतुर पुर्यो का 
| व्ह यन॑व्यदै, कि जवरदेम्नीमे चद्ियो को विल्छु्ढदी मार दान्ते कावा 
[| ट्ट न बर; बोर योय संयम ढे दारा उन मपने यन में करके उन स्वमाव- 
| बिद वृततियोका सोवर्रहयं उपयोग किया करे । चमी प्रवार उवे ष्टके 
| स्यरम्यिन "प्दमेप्रक्टदोनाद, दधि मुख गौर दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र टै, 
] एक दरूमरेषा जमावनदो दहै (देवो गौनारटन्य ध्र ४, पृ.९५ मौर १०९) 1 
1 मति भर्षान्‌ मृष्ट पैः यष्टिनि व्यापार मे य्वार दने ठेमी वाते मी कलौ 
| प्तौ द, किजो हमे स्दयं पमन्द नटी ( देयो मीत्रा १८ ५९ ); बौर यदि 
| ग्टीग्गते द तो निर्वाह नदीं दता + देने मय भानी पुय दन नर्मोका 
| निरिम्प्रयुदिने बेदद कवेम्य ममल वर फरता जाता दै जवः पादन्य मे 
| ५५ ग्रहै; मोर्‌ उडानी उमी मै यानमिनि स्पकरदुध्य पाठाटै। मान 
कविर व्नानूमारयुद्धिक् दष्टे प श्नदोनोमेयष््ासी भेद है। प्लु 





तीखरा अध्याय ६७२ 


६ § श्रेयान्स्वधर्मो ्वेयुणः परघमांत्स्सुटितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, ॥ ३५ ॥ 


| अव एक ओर डका हातौ है, कि ययि यद्‌ मिद्ध हा गया, कि इन्दियो को 
| जवरदस्ती मार कर कम॑त्याग न करे, किन्तु नि सडगवुद्धि से सभी काम करता जावे। 
| परन्तु यदि ज्ञानी पुरुप युद्ध के समान हसात्मक घोर कर्म करने की भपेक्षा खेती, 
| व्यापार या भिक्षा मांगना आदि कोई निस्पद्रवी ओर सौम्य कमं करे, तो क्या 
| जधिक प्रशस्त नही है ? भगवान इसका यह उत्तर देते है ~] 

(३५)पराय धमं का आचरण सुख से करते वने, तो भी उसकी अपेक्षा 
अपना धर्मं नर्यात्‌ चातुर्वण्यं विहित कमं ही अधिक श्रेयस्कर है, (फिर चाहि) वह 
विगूण अर्यात्‌ सदोप भके ही हा । स्वधमं के अनुसार (वतन मे) मृत्यु हो जावे, 
तौ भी उसमे कल्याण है । (परन्तु) परधम भयडकर होता है ! 

| [स्वधमं वह॒ व्यवसाय है, कि जौ स्मृतिकारा की चातुष्यव्यवस्था के 
| भनूसार प्रत्येक मनृप्य को शास्तद्ारा नियत कर दिया गया है । स्वध फा मथं 
| मोक्षघमं नही है । मव छोगाके क्त्याणके ख्थिही गणघमं के विभागे 
| चातुरव्यंव्यवस्या को (गीता १८ ४९) शास्तरकारो ने भवृत्त कर दिया है। 
| अतएव भगवान्‌ कहते है, कि ब्राह्यण-क्षतिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना 
| अपना व्यवत्नाय करते रह । इसी में उनका ओर समाज का कल्याण है । इस्त 
{ व्यवस्था मे वार वार गडवड करना योग्ये नही है (देखो गीतार प्र ११पु 
] ३३६ अर प्र १५, पू ४९९-५००) । "तेली का काम तेवोटी करे, दैव न 
| मारे आप मरे " इस प्रचित छोकोकिति का भावायं भी यही दै । जहां चातुर्वण्यं- 
| व्यवस्था का चलन नही है वहाँ भी स्रव को यही श्रेयस्कर जेचेया, किं जिसने 
| सारी जिन्दगी फौजी महकमे विताई हो, उसे यदि फिर काम पडे तो उसको 
[ सिष्य क्र पेषी घयुश्रीते का द्धोगा, न क्रि दर्जी का ्येजगार) ॐौर ग्री 
| न्याय चातुर्व्॑यंव्यवस्था के ल्य भी उपयोगी दै! वह प्रन भिन दहै, कि 
] चातुेण्येव्यवस्या भली है या चूरी ? ओर वह यहां उपस्थित भौ नही होता । 
| यह्‌ वात तौ निविवाद है कि समाज का समुचिते धारण-पोयण होने के ल्व 
| खेती के एसे निर्पद्रवी जर सौम्य व्यवसाय कौ ही भाति अन्यान्य कर्म भी 
| आवश्यक ह । अतएव जहाँ एक वार किसी उयोग को अडगीकार किया-- फिर 
| चाहे उक्षे चातु््यव्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या नपनी मर्जी से- कि 
| वह धर्मं हो गया । फिर किसी विशेष मवस्रपर उसमे मीन-मेख निक्रार कर 
[ अपना कर्तव्यकर्म छोड वना अच्छा नही है। आवप्यक्ता होने पर उसी 
] व्यवस्रायमे ही मर जाना चाहिये ! चस, यही इस परोक का भावायं है। वाह 
{ भौ व्यापार या रोजगार हो, उसमे कु-न-कुछ दोय सहन ही निक्ला जा सक्ता 
गी र ४३ 


६७४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


अर्जुन उवाच । 
६ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरूपः। 
अनिच्छन्नपि वारप्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
क्षाम एप क्रोध एय रजोगुणसमुद्धवः। 
महादानो मदापाप्मा विद्धयेनमिद्‌ वैरिणम्‌ ॥ २७॥ 
धूमेनात्रियते वदि्यैयादर्ता मदेन च । 
यथोत्वेनावरतो गर्मस्तथा तेनेदमाघरृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


| दै (देषो गौता १८.४८) । परन्तु इस नुक्ताचीनौ के मारे सपना नियत कर्तव्य 
| हीदोढदेनाबुचधमं नही है। महाभारत के ब्राह्यणव्याधसंवाद में भौर 
| वुखधारजाजलिसंवाद मे भी यदी तत्व वतकाया गया है । एवं यहाँ के ३५बे 
| स्छोक गा पर्वाधं मनुस्मृति (१०.९७) मे मौर मीता (१८.८७) भी माया 
| ै। भगवान्‌ ने ३दवे ष्टके वहा ैकि “इन्दरिोको मारे का हठ नही 
| चट्ना 1” दस पर अव रजुन ने पूषा है, कि इन्द्रियो को मारे का हट व्यौ 
| नहौ चता ? मौर मनुप्य अपनी मजीनदहोनपरभी युरेकामोकीयोर क्यो 

| धसीटा जाता टै? ] 
अनन ने कहा :- (३६) है वाप्णेय (शरीष्प्ण ) ! अव (यह्‌ वतदाभो, कि) 
मनुध्य अपनी द््छा न द्ट्ने परभी विम की प्रेरणामे पापकर्ता है ? मानो फो 
जवदंस्नीमी कग्ताहो। श्रीभगवान्‌ ने कहा :-(३७ ) इस विय मेँ यह्‌ ममक्षौ, 
पि रजोगृघस्ने उन्न हौनिवाटा वट पेट्‌ मौर वडा पापी यह्‌ काम एवं यह्‌ एोघधदी 
भवुरै1 (३८) जिन धरवार धुं ते म्नि, धून से दपण गौर स्निल्टी से गर्भ दठ्वा 
र्ट, उमी प्रषार मसे यट मवदेका द्मा रै। (३९) हे कनैन्तेय ! जाता 
कायट कामम्पीौ निन्यव॑री कभीभो तृप्त न दहोनेवाा अग्निहीदै। द्ररनेन्नानफी 

येक्र्ादै। 

॥ [य्हम्नु (4 मथन वावनुयादरै। मनु नेटाहु, विन जानु 
४ 5 ॥ हविषा दृयवन्मेय भूय एवाभिवते ५ 
५" वब उयमगाम काम वभर सथाता नही र; वस्वि न्धः 


। यापर मम्नि यया यट जाना ह, मी श्रार यहे मो यधिनाधिकः यदना जाना 
]# (बयो मी्सप्र ५, १ १०१) 1] 


` तीसरा अध्याय ६७५ 


इन्दियाणि मनो दुद्धिरस्याधिष्ठानयुच्यते । 
प्तैर्विमोदयत्येप ज्ञानमावृत्य दिनम्‌ 1 ९० ॥ 
तस्मात््वमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्पम । 
पाप्मानं प्रजदि येने ज्ञानविक्ञाननारानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
६इ इन्दियाणि पराण्याहुरिन्धियेम्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो द्धेः परतस्तु स ॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जदि रघुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रौमतूभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीद्कप्णाजुतसवादि 
कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





(४०) इन्दिमो को मन को भौर बुद्धि को इसका भधिष्ठान अर्थात्‌ घरे या गढ कहते 
ह । इनके आश्रयसेज्ञान को लपेट कर (ठक कर) यह्‌ मनुष्य को भुलवे मेँ डाल 
देता है । (४१) अतएव है भरतश्रेष्ठ 1 पह इन्द्रियो का सयम करके ज्ञान (अध्यात्म) 
आर विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करनेवाले इस पापौ को तरु मार गाछ । 

(४२) कहा है, कि (स्यृल बाह्य पदार्थो के मान से उसको जाननेवाखी} 
इन्द्रियां पर अयति परे ह 1 इन्द्रियो के परे मन रहै । मनसे भी परे (व्यवसायात्मक) 
वुद्धि है, भीर जो वृद्धि से भी परे है, वह्‌ आत्मा है 1 (४३) हे महाबाहु अर्जुन 1 
दस प्रकार (जो) बुद्धि से परे है, उसको पहचान कर ओर अपने आपको रोक करके 
दुखसाघ्य कामरूपी शतु को तू मार डा । 

] [ कामसूपी आसक्ति को छोड कर स्वधमं के अनुसार छोकसग्रहाथ समस्त 
| कर्म करने के लिये इद्दरियो पर भपनी सत्ता दौनी चाहिये ! वे अपने कावू मेँ 
] रहे । वक्ष, यहाँ इतना ही इन्द्रियनिग्रह विवक्षित है । यह अर्थं नही है, कि 
| इन्द्रियो को जव्दस्ती से एकदम मार करके सारे कमं छोड दे (देखो गीतार प्र 
] ५ पु ११५) । गरीतारहस्य (षरि पू ५३०) मे दिलाया है, करि इन्ियाभि 
] पराण्याहु.० इत्यादि ४२ वां श्छोक कटोपनियद्‌ का दै, भौर उपनिवद्‌ के अन्य 
| चारपाच श्लोक भी गीता में च्यि गये ह । कषेदक्षेत्र्ञ-विचार का यह्‌ तात्सयं है, 
] कि बाह्य पदार्थौ के सस्कार ग्रहण करना इन्द्रियो का काम है, मन का कराम दनकौ 
| व्यवस्या करना है, भौर फिर चुदि इनको मलग गर्ग छाटतो है 1 एव आत्मा 
| इन सरव से परे है तया सव से भिच्रदै। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार 
| मीतारस्म के ठे प्रकेरण के जन्त (पृ. १३२९१४९) में क्यि मया है। 


६७६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोमदास्र 
चटुर्थोऽव्यायः। 


श्रीमगवानुवाच ! 
इमं विवस्वते योगे श्रोक्तवानटमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे घाद मनुस््ाकयेऽतरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ण्वं परम्पराघ्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह मतः योगो नघ्ठः परन्तप ॥ २ ॥ 
| क्मनिपामर वे एेमे गूढ प्रण्ना का विचार गीनारटस्य कै दमवे प्रकरण (पृ 
| २८७) मे किया गया है, कि नपनी दच्यान रहने पर भी मनुष्य काम-्ौध शा 
| प्रवृत्तिधरमो बे कारण कोद काम करने मेँ योवर्‌ प्रवृत्त दौ जाता? भौर मात्म- 
| म्लन््रता वे कारण इन्दियनिगरहन्प माघन कै दवारा मने दुटकारा पाने का मानं 
| वसे मि जाता है > गीना कै च्टे मध्याय मे विचार किया गया दै, कि दिय 
¡ निग्रह के करना चाहिये ? ] 1 
दम प्रकार व्रीमग्वानू वे गाये हृए - जर्यात्‌ कहे हए ~ उपनिषद्‌ मेँ गह 
विद्ान्तगेत योग ~ यर्यत्‌ वर्मेयोग ~ शाम्वविपयव श्ीडृप्ण बौर यर्जुन वे माद 
मे परमेयोग नामक तीमरा जध्याय माप्त टमा 1 





चोथा अध्याय 
[कर्मविमीमे दूटते नही ह ! दइमण्तयि निष्वामदुद्धि हो जानेपर भी . 
फ्टनाही चािये। कर्मके मानी दी यज्ञयाग यादि कर्म £ । परर मीमासवोवे य 
यमं स्वरप्रदट1 अनष एक प्रकारमे बन्धक्है) टमकाग्ण द्न्टे भामिनि छा 
केसे करना चादि्यि। जानमे स्वारयवृद्धि टूट जे, ताभी वर्मं द््ट्ते नटी । 
ननण्व स्नाता को भो निष्काम ग्ना ही चाहिये । लोवमग्रह्‌ यै छिय यह भावर्यय 
तके पर्मेयागकवा जा विवेचन वियागया,उमौ वा 
याहै। कटी यह्‌णयस्गान दो, मरि चायुप्य विनान बा यट मां 
यण्नेकेग्विनट वनाद गहदै। एतद्य म 
वनगनेदं -] 


॥ प्त्यादिभ्रमारम यदत 
अघ्यायमेंदुट पि 
नर्या निष्टा जरजुन को वुदधमे प्रवृत्त 
मायते प्रारोन गुर्पम्म्यरा पटे 

भीमगवान्‌ ने कटा -(१) मव्यव भर्यत्‌ कमी भो धीय न टानेवाना 
भयवा नित्रा मे भी अयाथिन सौर निन्य यह (वमः) याग (यानं) मै 
विवम्बा्‌ अर्थान्‌ भूयं को वन॒गाया या} विवम्वानू ने {यपे पन) मनु फानीर 
मनुने (स्ते पत्र) एयर्‌ णा यननाया । (२) देसी परम्पये प्राप्‌ न 


चौथा अध्याय ६७७ 


ख एवायं भया तेऽद्य योगः पोक्तः पुरातनः} 
मक्तोऽलि मे सखा चेति रहस्यं देतटत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


(योगर) को राजापियों मे जाना । परन्तु है चतुतापन (अर्जुन) ! दौर्थकाक के अनन्तर 
वही योग इस लोक मे नष्ट हो गया । ८३) (सव रहस्यो में) उत्तम रहस्य समञ्च 
कर्‌ स पूरातन योग (क्मयोगमागं ) को मने तुज्ञे आज इसल्यि वतखा दिया, कि 
तर मेरा भक्त ओौर सखा है। 


| [गौतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पृ. ५६-६५) मे हमने सिद्ध किया है, 
| कि इन तीनो श्लोकों मेँ योगः शब्द से, आयु विताने के उन दोनों मार्गो मे से- 
| कि जिन्दे सांब्य गौर योग कहते ह, ~ योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यवुदधि 
| से कमं करने कामां अभिप्रेत है। गता के उस मां की परम्परा ऊपर के 
| शलोक में बताई गर्ई है । वह यचपि इस मार्गं की जड को समन्चने के लिये अत्यन्त 
| महत्त्व की है, तथापि टीकाकारो ने उसकी विषोप चर्चा नही की है । महाभारत 
| ॐ अन्तगंत नारायणीयोपाख्यान मे भागवतधमे का जो निरूपण है, उस्नमे जनमे- 
| जय से वैशम्पायन कहते है, कि यह धमं पहले श्वेतद्रीप मे भगवन्‌ से ही - 


| नारदेन वु सम्प्राप्तः सरहस्यः संग्रहः 1 

| एष धर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्नृष 1\ 
| एवमेष महान्धर्म; स ते पूवं नृपोत्तम 1 

] कथितो हरिगीता समासचिधिकल्पितः \} 
| 
| 


(नारद कौ प्राप्ते हा । है रजा ! वही महान्‌ धमं तुजञे हस्गीता अर्थात्‌ 

भगवद्गीता मे समासविधिसहित बतलाया है ' ~ (म. भा. शा. २४६. ९. १०) ! 
| ओर फिर कहा है, कि “युद्ध मे विमनस्क हुए अर्जुन को यहे धर्मं बतलाया 
| गया है" (म. भा. णा. ३४८.८) । इससे प्रकट होता है, कि गीता का योग-- 
] अर्थात्‌ कर्मयोग भायवत्तधमं का है (गोतार. प्र. १. पृ. ८-११) 1 विस्तार हौ 
| जाने के भय से गीता मे उसकी सम्प्रदायपरम्परा सुष्टि के मूल आरम्भ से नही 
| दी है; विकस्वान्‌, मनु ओर इश्वाकू इन्ही तीनो का उल्लेख कर दिया है । परन्तु 
| इसका सच्चा अर्थं नारायणीय धमं की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हौ 
जाता है । ब्रह्मा के कुट सात जन्म हं 1 इनमे से पहले छ- जन्मो कौ नारायणीय 
] धमं मे कथित परम्परा का वर्णन हौ चुकने पर जव ब्रह्या के सातवे ~ अर्थात 
| वर्तमाने ~ जन्म का कृतयुग समाप्त इजा, ततव - 


| ्रततायुगादौ च तत्तो विवस्वल्मनदे ददौ 1 
॥ मनुदव लोकमभृत्यरथं सुतायेक्ष्वाक्वे ददौ 11 


६७८ गीतार्स्य अथवा कर्मयोगदाख 


+ इदवाकुणा च कथितो च्याप्य लोकानवस्थितः + 

गमिप्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नृप ॥1 

यतौनां चापि यो घर्मः स ते पूरव नृपोत्तम । 

कयितो हरिगीतासु समास्तविधिकल्पितः ।। 
नैतायुगर के जारम्म मे विवस्वान्‌ ने मनु को (वह्‌ धर्मं) दिया, मन्‌ ने लोक 
धारणार्थं यह मपने पुत्र इध्वाकुः को दिया; ओर इध्वावु मे माम सवछोगौर्मे 
वाग्या । हे राजा ! सृष्टि काक्षय होने पर (यहधर्म) फिर नारायण के 
यहां चखा जावेमा । यह्‌ धर्मं ° यतीना चापि " अर्यात्‌ इसके साय हौ संन्यासधर्म 
तुञनम पल मगवदूगीता मे कट दिया है " -एसा नारायणीय धर्म मे ही वैशम्पायन 


=) २4 


#4 


ने जनमेजयमे क्ठा है (म. मा. णा. ३४८. ५१-५३ ) । मसे दीख पटृता दै, 
] विः जिम दापारयुग के अन्त मेँ भारतीय युद्ध हुला था, उमसे पटने तैतायुगरभर 
| फी ही मागवतधमं की परम्परा गीता भें ्वागित दै। विस्नारमय से मधिक वर्णेन 
| नही किया है। यह्‌ भागवततघर्मं दीयोगयाकर्मयोगदै; मौर मनु कोद्र 
| कर्मयोग ॐ उपदेश विये जाने को कया न कैवल गीता मे दै; प्रत्युत भागवतपुराण 
| (८.२५. ५५) नें भौ इम कया वा उल है । मत्स्यदुगाण के ५२ वर मध्याय 
| मनु को उपदिष्ट कर्मयोगका मदत भी वतखाया गवा दै । परन्तु इनमे से कोर्दभी 
| वणन नारायणीयोपाख्यान में करिये गये वर्णन के समान पूणं नही दै । विवस्वान्‌, 
| मनु भौर द्ध्वातरुः को परम्परा माख्या को विच्ुन ही उपयुक्तं नही दती 
| सौर माख्य एव योग दोनो के अत्तिरिवन तीमरी निष्टा गीता मे वणित ही नही ै। 
| एम वात पर दा देने मे दूरी रीत्तिमे भी निद्ध होतादै, गरि यहु परम्परा 
[ व्ममोगकीही दै (मौना २. ३९) । परन्तु माव्य यौर योग दोनों निष्ठामो मौ 
| परम्पर यदपि एकनहो,तोभी कमंयोग अर्यात्‌ मागतं के निन्पर्मँ 
| हौ माव्य या मंन्यामनिष्टा के निन्पण कवा पर्याय मै नमवे हो जाता 
| (भौनाददम्य थ. १५, पृ. ८०१ देयो) । इम रण वगम्पायननेव्टाटै, कि 
| भगवदूमीना में यनिघमं अर्थान्‌ मन्यानघम भी वयित है 1 मनुस्मृति मे चार जान 
[ घर्मो णा जो वणेन टै, उमपैः टे अध्याय मै पट्टे यतिं अर्यानि संन्याम आश्रम 
| वा घमं उट्‌ चूमने पर विपन्य मु “ वेदमन्यानिभ का कर्मयोग" दन नानमे 
| मागवगधमं ये मंयोग वा वेन दटै। यौर स्पष्ट क्टादैविः * निःम्पृ्ना म 
] मगना माये परग द्ट्नेनेदौ यन्त मे परममिद्ि भिन्न है" (मनु. ६. ९६) 1 
| ष्मन ग्पष्टदाग्र पटनारै, गिकर्मयोग मनुषोमोग्रा्यया। दमी प्रकार भन्य 
| ग्मृनिश्यन षाभौयट्‌मान्यया; ओर ट्म विपये यनेक प्रमाय मीवाद्म्य 
| म ११यप्ररग्यक्‌ अनन (ष्‌. ३९३ 


३६३३६९८) मे दपि गये । मय अनून मौ 
| एम पगम्पय षर दश्च, कि:- |] 


| 
| 
| 
| 
| 
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अञ्युन उबाच। 
§§ अपरं मवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः! 
केशमेतद्धिजानीर्या त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवालुवाच। 
बहूनि मे व्यतीतानि जम्मानि तव वार्ुन । 
तान्यहं बेद्‌ सर्वाणि न त्वं चेव्थ परन्तप ॥ ५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतान"मीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अर्जुन ने कटा :-(४) तुम्हारा जन्म तौ अभो हुमा दै, मौर विवस्वान्‌ 
का द्ससे वहुत पहले हो चुका दै । (देसी दशा मे) यह कंसे जानूं, कि तुमने 
(यह योग) पह घतलाया ? 
| [अर्जुन के इस प्रषन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ अपने अवतारो के कार्यों 
| का वणेन कर आसक्तिविरहित कमयोग या भागवतं का ही फिर समर्येन 
| करते हँ, ‹कि इस प्रकारमे भौ कर्मो को करता आ र्हा ह । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कटा :~ (५) है अर्जुन { मेरे ओौर तेरे अनेक जन्म हो चुके ह। 
उन स्तव को मं जानता हूं । (मौर) हे परन्तप ! त्रु नही जानता (यही भेद है) । 
(६) म (सव) प्रागियो का स्वामी मौर जन्मविरहित हं । यद्यपि भरे आत्मस्वरूप 
मे कभी भौ व्यय अर्थात्‌ विकार नही होता, तथापि मपनी ही प्रकृति में अधिष्ठिति 
होकर मै अपनो माया से जन्म चा करता हूं 1 
॥ [इस श्लोके के अध्यात्मज्ञान मे कापिलसाख्य मौर वेदान्त दोनो ही मतो 
[ का मेख कर दिया गया है । साच्यमतवालो का कथन है, अछरति आप ही स्वयं 
| सुष्टि निर्माण करती है ! परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक 
[ स्वरूप समञ्च कर यह्‌ मानते दै, कि प्रकृति मे परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर 
| प्रकृति से व्यक्तसुष््टि निमित होती है 1 अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
| निर्माण करने कौ इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता मे मायाः कहा है । ओौर 
| इसी रकार श्वेताश्वतसेपनियद्‌ मेँ भी रेखा वर्णेन है :- “माया तु प्रति विद्या- 
] न्मायिन तु महेश्वरम्‌ 1 " अर्थात्‌ प्रकृति ही माया है; सौर उस्न माया का अधिपति 
[ पेश्वर है (श्वे. ४. १०) ; जौर “ जस्मान्मायौ सृजते विश्वमेतत्‌ ` ~ इससे 
| माया का मधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (श्वे. ४. १०} ! ग्रकृति को भाया क्यो 
] कहते है ? इस माया करा स्वल्पक्यादहै? ओरदस केयनवकाक्या अर्थ, कि 
| माया से सुष्टि उत्पन्न होत है ? ~ इत्यादि प्रष्नो को अधिक विवरण गीतार्दृस्य 


६८० मीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख 


यदा यदा हि धर्मस्य शछानिर्भवति भारत । 
अम्युत्यानमधरमस्य तदात्मानं सुजाम्यदपर ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धममेसंस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 

६६ जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः 1 
त्यक्त्वा दें पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽन ॥ ९ ॥ 
वीतरागमयक्रोधा मन्मया माप्ुपाध्चिताः। 
वहवो क्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १०॥ 


| के ९वे प्रकरण मेँ दिया गया दै । यह्‌ वतखा दिया, कि मव्यवत परमे्यर्‌ व्यक्त 
| कंसे होता है? अर्यात्‌ कमं उपजा हमा-सा कैसे दीख पड़ता है ? अव इस घात 
| का यासा करते है, किः यह्‌ एेमा कव भौर विस्मि करता ह ? :- ] 
(७) हे भासत ! जव (जव) धरम की म्दानि होती है गौर अधमं कौ प्रवलता फ॑ठ 
जाती है, तव (तव) मँ स्वयं ही जन्म (भवतार) च्या करता हूँ । (८) साधुमों 
कौ संरा केः निमित्त ओर दुष्टो का नाण करने के लि यग युग म धर्ममंस्यापना क 
अथं मैः जन्म न्या करता हे । 
| [इन दोनों लोको मे "धर्म णव्द का यं केवर पारलौषिक वैदिकः धरं 
| नदी दै। विन्तु चारो वर्णो के धरम, न्याय थौर नीति प्रमृति वातत का भी 
| उमे मृप्यता से ममावेण होता है । इम एटोक का तात्पर्यं यद्‌ है, कि जगत्‌ 
| मेँ जय अन्याय, अनीति, दृष्टता भौर ओंधाधृधी मच कर सरायुमौं को कष्ट होने 
| लगता है मौर जय दुष्टों का दवदया वदृ जाता है, तव यपने निर्माण कयि हए 
| जगन्‌ की सुस्विति फो भ्विर फार उमका कत्याण करने फे चिये तेजम्वौ मीर 
[ परा्रमीपृख्य के म्प मे (गीता १०.८१) जवतार दे कर भगवान्‌ समाज 
॥ पौ विदो हृ व्यवम्या को फिर ठीक कर दिया करने ट। द्म रीति से थवतार 
केषर भगवान्‌ जोकामक्न्तेहै, उमी कौ छोतमंग्रदः भीक है पिष 
| अघ्यायमें बह दिवा गया, बि यही काम अपनी णभिन ओर अधिकार के 
[ अनुसार भात्मञ्नानी पू्पोकोमी करना चादिये (गीता ३. २० } । यद्‌ वनरा 
॥ दिया मपा, कि पन्मेम्यर क्व भौर रिगन्विि थक्तारक्ना दहै? मव यह्‌ यनन्दात 
[ ६. किम तन्वो पन्य कर जौ पुय सदनुमार व्वा कगे, उनको यनैनमी 
| भति मिव्नौ ह? .~] न 
„ _ (५) दै भरल 1 एम रवार के मरे दिय जनन सौर दिव्य वम दःत्त्व कौ 
चाजननाटै, वट्‌देत्‌ त्यायनेके प्रव्यान्‌ किगिजन्मनव्धविर मम बा मिनत । 
(१०) प्रीठि, प्व यौर्रोधरन टे, मन्यगोयप योरे आय मे मायि 


चौथा अघ्याय ८९ 


६६ भे यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव सजाम्यहम्‌ । 
भम वत्मौनुवरतन्ते मनुष्याः पार्थं स्वेदाः ॥ ११॥ 
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धं यजन्त इह देवताः। 
कषिप्रं हि मालये रोके सिद्धि मैवति कर्मजा ॥ १२॥ 


हए अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप॒ से शुद्ध टकर मेरे स्वस्प में आकर 
मिलग्येदहै। 

| [भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समल्लने के चयि यह जानना पडता है, कि 

| भव्यवत परमेश्वर माया से सगुण कंसे होता है? ओर इसके जान लेने से अध्या- 

| त्मज्ञान हौ जाता है; एव दिव्य कमं को जान लेने पर क्म करके भी अलिप्त रहने 

| का ~ अर्थात्‌ निष्कामकम के तत्त्व का - क्ञान होजाताहै। साराश, परमेण्वर के 

| दिव्य जन्म ओर दिव्य क्म को पूरा पूरा जान ले, तो अध्यात्मज्ञान ओर कर्मयोग 

] दोनो की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; ओर मोक्षकी प्राप्ति के लि इसकी 

| आवश्यकता होने के कारण ठेते मनुष्य को अन्त मे भगवत्प्राप्ति हुए विना नही 

| रहती । अर्यात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म ओौर दिव्य कमं जान लेने मे सव कुर आ 

| गया । फिर अष्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनो का अलग अरग अध्ययन 

] नहौ करना पडता । अतएव वक्तव्य यह है, कि भगवान्‌ के जन्मओरङृत्यका 

| विचार कये, एव उसके तत्त्व को परख कर वर्ताव करो । भगवत्पराप्ति होने के 

| लिये दूसरा कोई साधन अपेक्षित नदी है । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना है) 

| अव इसकी अपेक्षा नीचे के दरे की उपासना के फल गौर उपयोग वताते है .--] 

(११) जो सुनने जिस प्रकार से भजते है, उन्दे म उसी प्रकारके फल देता हं । 
हे पाथं 1 किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही मागं मे जा मिलते हं । 

| [“ मम वर््मानुवतेन्ते ” इत्यादि उत्तराधं पहले (३ २३) कुछ निराले 
| अथं मे भाया है, ओर इसते ध्यान मे आवेगा, कि गीता मे पूर्वापर सन्दभं के 
| अनुसार अयं कंसे बदल जाता है ? यद्यपि यह सच है, किकिसी मागंसे जाने पर 
] भी मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता है, तो यह जानना चादिये, कि अनेक खोग 
| अनेक मार्गो से वयो जाति है ? अव इसका कारण वतलाते ह --] 

(१२) (करमेवन्धन के नाश की नही, केवल) कमंफठ की इच्छा करनेवाले 
लोग दस खोक मे देवताओो कौ पूजा इसलिये किया करते है, कि (ये) कर्मफल (दसी) 
मनुप्यलोक में शी ही मिरु जते है । 4 

| [ यहौ विचार सातवे अध्याय ( गीता ७ २१, रर ) मेँफिर अये, 
| परमेश्वर कौ आराधना का सच्चा फल है मो । परन्तु बह तमी प्रात हण दै। 
] किं जव कालान्तर से एव दीं गौर एकान्त उपासना से कर्मवन्ध का पूर्ण नाशन 


६८४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


सौर कर्म मे कमं जिमे दीच पड़ता दै, वह्‌ पुद्प सव मनूर्यो मे ज्ञानी भौर वही युक्त 
अर्वत्‌ योगमुक्त एवं समस्त कमं करनेवाद्धा है 1 
| इममे ओर भगे पाँच ण्टोकों मे कमं, अकम एवं विकर्म का पलास 
| क्या गया है। इसमे जौ कुद कमी रह्‌ गई टै, वह्‌ अगके बार्ट्वे मध्याय 
| मे कर्मत्याय, कमं बौर कर्ता के विवि मेदव्णेन में पूरी कर दी गई है (गीता 
| १८. ४८-७; १८. २३-२५; १८. २६-२८) । यहा संलेष में स्पष्टतापूर्वक यट 
| वत्ता देना थावश्यक है, किः दोनों स्यदो कै कर्मविवेचन से कर्म, अकर्म सौर 
| विक्रमं के मम्बन्ध मे गीता के मिद्धान्त क्या ६? वर्योकि, टीकाकारो ने इस 
| सम्बन्धर्मे वदरी गद्मट्‌ कर्‌ दी दै । मंन्यासमार्मवाखँ को सव कर्मो का स्वर्पतः 
| स्माग दष्ट है । इस्ति वे गीता के "कर्म" पद का अर्यं खीचातानी मे सपने 
| मामकौ योर्‌ खाना चाहते दई 1 मीमांनको को यज्ञयाग थादि काम्यकं दष्ट ६1 
] शमन्वयि उन्द उनके यतिरिति धौर समी कर्म "विकर्म" जेचते ह । दमक मिवा 
] मीमांमकों कैः नित्यनैमित्तिक आदि कर्ममेद भी ट्स में या जति है; गौर षिर 
] धमी यें धर्मेणास्ती यपनी दादर चावन्ट कौ विचदटी पकानि की दृच्छा स्पते ई 1 
| माराण, चां मोर से पमी सीचातानी. हयौने के कारण बन्त मे यद्‌ जान ठेना 
| कटिन हौ जाता दै, विः गीता "अकर्म" किनि कट्ती है धीर "विकर्म" किमे ? 
| अतएव पटने से दी एन वातत पर ध्यान दिये स्ना चादटिये, कि गीतार्मे जिम 
| तार्विक दृष्टिमे दम प्रएन फा विचार स्या गया दै, वह्‌ दुष्ट निष्काम र्क्म 
| करनवादि कर्मयोगी वी है; काम्यकं करनेवाये मीमांसक कौ या कमं टोड्नवादे 
 मन्याममा्गियो की नही दै। गीताकी टम दृष्टि को स्वीकार करन्िनि परतो 
| बरी कहना ट्वा दै, किः शवमंभूल्यना' के ययं भे "यकम दम जगत्‌ मे क्दी 
1 मदना ॥ (० भी मनुष्य कमी कर्मयून्य नही सक्ता 
माना २.५; १८. ११) 1 क्योकि मोना, उटना, वैयना योर जीविन रहना तक 
| विमौमेभीष्यूट नटी जाना। मौर यदि वरममून्यता होना सम्भव नही ह तौ 
नितयय क विन =+ ट्‌ व) 
| परिमामोषा चिव क ध र ध धा 
| मृष्टिकेमानोलोक्मंशै, नो मनुष्य अ निष्क करौ ध 
[ एले। अत कमजोर यत्ंवाजौ ठि द व 
] कमना सारियि, रि मनूष्यको यवं क्लं क व (क ह्य दृष्टि 
[शमं ह्मे षड नही ग्ना ने दि 1 ध 
] अप्या यन्द्रश्ग्व नष्ट र] [ अ वा वाः हि त 
य स तारया भोग यदि दमो मो वं या वन्धयन्य अर्थानि 
| क्म दम दषार नध दय यय, नाद्रि वद्‌षमं शर्मः हहा । सकम॑का 
| पर्षि सायाणिवि पं कमयृन्यया टीव + न हमा 
1 परन्तु भ्ननक्रीय दृष्टि मे विबाद 


चौथा अध्याय ६८५ 


| करने प्रर उपक यहीं मेल नही मिलता । क्योकि हम देखते है, कि चुपचाय 
| वैटना अयति कमं न करना भी करई वार कमं ही हौ जाता है । उदाट्रणाथं 
[ भपने मा-याप कौ कोई मारतापौटता हो, तो उसको न रोक कर चुप्पी भारे वैरा 
| रहना, उस समय व्यावहारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात्‌ कर्मशुन्यता हो, तो भी 
| वह्‌ कमं ही ~ जधिक क्या कहे ? विक्रमं -है; भौर कर्मविपाककी दृष्टिसे 
| उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पडेगा ! अतएव गोता इस श्लोक मे 
| विरोधाभास की रीति से वड़ी खूवी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है, जिसने 
| जान ल्या, कि अकम में भी (कभौ कभी तो भयानक) कमं हो जाता है; तथा 
| यही अथं भगे श्लोक मेँ भिन्न भित्र रीतियोसेर्वाणितदटै। कमंकेफलठका 
] चन्धन न लगने क ल्ि गीताशास्तर कै अनुसार यही एक सच्वा साधन है, कि 
| नि.मडगवुद्धि से अर्यात्‌ फटाशा छोड़ कर निष्कामवुद्धि से कमं किया जावे 
| (गीतारहस्य प्र. ५. पृ.११०-११५; प्र. १०, पृ . २८६-२८७ देवो) । अतत. 
| इस माधन का उपयोग कर निःसडगवृद्धि से जो कर्मं किया जाय वही गीता के 
] अनुसार अप्रशस्त- सात्विक~- कमं है (गीता १८.९) ; भौर प्रीता के मत मे 
| वही सच्चा “ अकम“ है। क्योकि उसका क्म॑त्व - (अर्यात्‌ कर्मनिपाक की क्रिया 
| के अनुसार वन्धकत्व) निकल जाता है । मनुष्य जो कुछ कमं करते हँ (ओर 
| {करते हं " पद मँ चूपचाप निरुल्ठे वैठे रहने का भौ समावेश करना चाहिये), 
| उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात्‌ “ सात्विक कमं ' (अथवा गीता के अनुसार 
| अकर्म) घटा देने से वाको जो कर्मं रह जाते है, उनके दौ भाग हौ सक्ते : एक 
| राजस मौर दूसरा तामस । इनमें तामस कमं मोह ओौर अज्ञान से हमा करते 
| ई । इसल्यि उन्हे विकमं कहते है -फिर यदि कोर कमं मोद से छोड दिया 
[ जाय, तो भी वह्‌ विक्मं ही है; अकर्म नही (गीता १८.७) । भव रह्‌ गये 
| राजस कमं । थे कमं पहले दर्ज के अर्थात्‌ सात्विक नही ह । अथवाये वे कमं भी 
} नही दै, चिन्हे मीठा सचमुच * अकम ' कती है फ़त इन्हे " रजस › कमं कती 

] है । परन्तु यदि कोई चाहे, तो एसे राजस कर्मौ को केवल ^ कमं ” भी कह सकता 

| दै । तात्पये, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धमंशास्त् से कमं-भकम का निर्चय 

| नही होता ! किन्तु कमं के वन्धकत्व से यह निश्चय किया जातादै, किकमंहै 

| या अकर्म ? अष्टावक्रगीता सन्यासमां कौ है । तथापि उसमे भी कटा है ~ 

॥ निचृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजयते । 

1 प्रवृत्तिरपि घीरस्य निवृत्तिफलमागिनी 1 

] अर्थात्‌ मूर्खो की निवृत्ति (जयवा हठ से या मोह के द्वारा कमं से विमुखता ) 

} ह्वी वास्तव में प्रवृत्ति कमं है गौर पण्डित छोय की भरवृत्ति (अर्थात्‌ 

| निष्काम कर्म) से ही निवृत्ति यानी कर्मत्याग का फक मिक्ता है (मष्टा. १८. 

] ६१) ! गीता के उक्त श्लोक = ही यही अयं विरोधाभासरू्पी मल्डकार की रीति 


६८२ गीतार्दस्य जयवा कर्मयोगराख 


६६ चातुव मया सूं युणकमेविमागदाः। ` 
तस्य कतोरमपि मां विद्धयकतांरमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
न मां कमौणि दिम्पन्ति न मे कर्मफटे स्पृटा । 
इति मां योऽभिजानाति क्मेमिनं स वध्यते ॥ १४ ॥ 


हो जाता दै! पचन्तु इतने दूरद्ीं बौर दीवं उयोगी पुष बहुत टी वोट टोते 


८0 


| 

| है 1 इन शटोक का मावायं यह्‌ दै करि वहतत को यपने उद्योग यर्यान्‌ कमं मे 
] दमौ खोक मे कुट-न-नुछ प्राप्त कना होता दै; घौर दने ही दोग देवतामो करी 
] पूना क्वा कसते द (गीतार. प्र. १२,१्‌. ४२६ देखो) । गीता का यहु भी 
तौ परमेष्वर का ही पूजन होना है; भौर यदृते घद्ते दम योग का पर्व॑वनान 
| निष्वामभकिि में दाकर जन्त में मोल प्राप्न दौ जाना दै (गीता ७. १९) । पह 
| कनके, तरि धमं की मंम्यापना कागनेके न्धि परमेण्वर यवततार टेता 
] है 1 चव मंते मेँ वतच्ने है, कि घमं कौ मंस्यापना करने केचि क्याक्यला 
] षदृतरा ६? :-] 

(१६) (ब्राह्मण, क्षतनिव, वश्य यौर भूदर दन प्रकार) चारा वर्पो नी 
च्यवम्या गण सौर यमं केमेदमेमेनेनिर्माघकीदै) घ्ने तूष्यानर्मेन्य, किम 
उमवा वर्ना भीं; गौर सवता यर्वान्‌ उने न करनवादा यव्यय (मेदी) ट। 

| [मयं य्‌ टै, निः परमेण्वर वर्ता मच ही हो; पर अमन पटो के वर्मना- 
| नूनार वट्‌ मदेव निःमटग दै । दम वारण अकर्ता टी दै (गीता ५. १८देखौ) 1 
| परमेश्वर के स्वन्पर कै" मर्वेद्दियगधामाम मर्वेन्दरियविवजिनम्‌ * दमे दूने भी 
1 विरोधामामात्मकः यणेन दै (मीता १३. १४) 1 चातुर्वप्यं के गृण मौर भेदका 
| निम्पण जाग जटाद्ट्ये यथ्याय (१८. ८१८९) मे किया गया है । चव 
| भगवान्‌ ने ‹ कग्के न करनेवान्ा ' मा जो यमना वर्णन विया, उमका म्म 
| चनराने ई :-] 
(१८) य कनं वा लप अर्यन्‌ बाधा नही होनी । (क्योकि) धर्म के फट मे मेरी 
प्न्छानदीद्‌ जौ मृद दम प्रकार जानना, खये यी वाघा नरी दोती 1 
॥ „ _ [ज्मरिरनवमण्टतमेजोदौ वानं बद्री, भिः मेर "जन्मः नौर्‌ क" 
सौ जो जानता, वट्‌ मुक्तदहाजानादै। उनमेमे कुं क तन्व या न्यष्टीरग्य 


च्मन्टोकमें विया) ^ जाननाः ८ 
। समता ५ त जानना" टै नब्दमे वदां “जान ष्र्‌ तदनुनार वर्तने 
| णपा 2" श्नना ययं विवधिन द 


व यादा नरा क । मायायं यट 2, विः भगवान्‌ यत डने मनं 
व का ॥ समवाय कारणैः विवरे टाया ग्य कर मानद नदी 
{६4 च्म फर्‌ = . 1 

] छ ध 2 -द्नृदनुमार जो यनंनारै, दमयोक्मो का गन्धन नरी 
ह 4 भद ग्मल्योरदेमिदान षौ टी प्रमद उदादुग्न मे दृद कर्द £~] 


द्व. १ -- ~ ^, 2. 
पं ज्ञात्वा छृतं कर्म पूर्वरपि स॒ुश्चमिः। 
कुस कमैव तस्मात्वं पूर्व पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
६६ किं कमम किमकमति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 1 
तत्ते कसं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽयमात्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणो द्यपि वौद्धव्यं वौद्धव्यं च विकमंणः। 
अकर्मणश्च वौद्ध्यं गहना कर्मणो मततिः ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकमणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कतस्नकमंक्त्‌ ॥ १८ ॥ 
(१५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमृ्षु लोगो ने भौ कम किया था । इसख्ि 
पर्वं के कोगो के किये हए अति प्राचीन कमं ही तू कर। 
| [ इस प्रकार मोक्ष मौर कमं का विरोध नही है। अतएव अर्जुन को 
| निश्चित उपदेश किया दहै कित्र कमं कर । परन्तु सन्यासमार्गवाखो का कथन है, 
] कि ' कर्मो के छोडने से अर्थात्‌ अकम से ही मोक्ष मिल्ता है । * इस पर यह शका 
| होती दै, कि देसे कथन का वीज वया है । अतएव अव क्म ओर अकर्म के विवेचन 
का आरम्भ करके तेसवे श्लोक मे सिद्धान्त करते है, कि अकमं कुछ कमेत्याग नही 
] है; निप्कामकमं को ही अकर्म कहना चाहिये 1 1] , 
(१६) इस विपय मे बड़े बडे विद्वानो को भी भ्रम हो जाता दै, करि कौन कम 
है ओर कौन अकर्म ? (अतएव ) वसा कमं तुदञे वतलाता है, कि जसि जानल्नेते 


तूपाप से मूक्त होगा ॥ ॥ 
| ['अकमं' नस्‌ है ! व्याकरण की रीति सचे उसके ज=अच्‌ न्य के अभाव 


| अथवा अप्राशस्त्य" दो अथं हो सक्ते है 1 मौर यह नही कह सक्ते, कि इस 
| स्यख पर ये दोनो ही भ्यं विवक्षित न होगे । परन्तु मगले श्टोक मेँ “विकर्म 
| नाम से कमं का एक ओर तीसरा भेद किया दै । अतएव इस श्लोक मे अकर्म 
| शव्द से विशेपत. वही कर्म॑त्याग उद्दिष्ट दै, जिसे सन्यासमार्गवाके लोग † कमं का 
] स्वरूपतः त्याग ' कदत है । सन्यासवाले कहते दै, कि ^सव कर्म छोड दो 1 * 
| परन्तु १८ वे श्छोक कौ टिप्पणी से दीख पडेगा, कि इस बातको दिलाने के 
| च्वि हौ यह्‌ विवेचन किया गया दै, कि कर्मं को विल्करन हौ त्याग देने की 
] कोई आवग्यकता मही ह । सन्यासमा्ंवारो का करमत्याग सच्चा “अकरम' नटी 


] है। अकम का ममं ही कुक भौर है 1] 
(१७) कमं की गति महन है 1 (अतएव ) यह जान लेना चाहिये, कि कमं या 
है? भौर समना चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कमं} क्या है ? मौरमहभी 
शात कर छेना चाहिये, करि अकम (कमं न करना) क्या है? (१८) बमं मे जकन 


गीतारदस्य अथवा कर्मयोगयाच्र 


| 
[म 
1 


यतस्य स्वँ समारम्माः कामक्कल्पवर्जिताः 1 
नानायिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं वुघाः ॥ १९॥ 
प्यक्ता कर्मफटातंगं नित्यततो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिधवर्तोऽपि नेय किञ्चित्करोति सः॥ २०॥ 
निरात्रीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिपदः 1 

शारीरं केवट कर्मं कुर्व्॑नाभोति किल्विपम्‌ ॥ २९ ॥ 


1 


मे वदी नुन्दरलाने वनतरया गया टै । गीता के थकमं के इस ल्क्षणवोभगरी- 
भाति नम्र चिना मीना के कमे-ञकमं 7 विवेचन का ममं भी कभी ममन्न 
मेयनिकानटीं। व इसी ययं को जगन ण्ठोको मेः यधिक व्यक्त कल € “-] 
(१९) नानी पृन्प उनी को पण्डित क्टने ह, वि जिसे मभी ममारम्भ लर्या्‌ 
च््योगफद कीदृच्छाने तरिरहितटोने है, गौर जिनके कमं जञानानिमे मन्मदहौ 
जनिदहै। ॥ † 

] [ज्ञानमेकं भन्मटोतेटै' च्मका अर्थं कर्मो को टोढना नही 1 
| चिन्तु म ण्ठोकसे प्रकट होतार, वि फट की ठ्च्छा छोट कर वरम करना, 
॥ यदी अयं यदा देना चादिये (गीतार. ग्र १०, पृ २८६-२९१) । दसी प्रकार 
| भागे भमवदूमक्न के वर्णन मेँ जो * नवारम्मपरित्वायौ “-ममम्न यारम्म या उद्योग 
1 छड्िनवाग--पदयावारटै (गीता १२. १६१४. २५ )» उसके अर्यका निर्णय 
| भीद्रनमे दौ जाता । मव दुमी ययं को जचद न्यप्ट क्ग्नेद ~] 

(२2०) कमं की मानक्निषोटकरयोमदा नृप् मौर निराश्रय है ~ गवत्‌ जौ 
षुरय वमप माधन क्यौ वाय्रयभून पवी वुद्धि नदीं सना, क्रि ममुकः मार्यं की 
व 
दृठ नदा बनग्वा । (२१) “यागी: ' अर्यात्‌ फट की वानना दछोढनेवार 
~ 

कम भर्ठे ममपपापरका भागी नही होता । 
| 
| षट्‌ म्भे, परन्तु दम स्यान ११. 61 वानो शरव 
121 ष्येद्द्‌ष,मिवह्‌जो कमं क ॥ स 
| बदोनर्ड्‌। यहु नयं माता 0 ) 
| = च ९ क क € १ज्टोर मे "्यनाचित वर्म र टना 
1 अ मगा दादा न 1 ह ध 1 १ । क 
प्वरम्वावारग्विङै 1 देवही स्वृ ग्टोर न लाय 
< 


चौथा अध्याय ६८७ 


यटच्छाछाभसन्तुषठो द्द्वातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२॥ 


गतसंगस्य सक्तस्य ज्ञानावस्थितचैतसः 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 


| कै मानी सिषं शरीरपोषण के च्य भिक्षाटनं मादि कमं नही ह! आगे पचे 
| अध्याय मे " योगी अर्यात्‌ कर्मयोगी लोग आसक्ति अथवा काम्यनुद्धि को मन 
| मे न रख कर कैव इद्धियो से कमं क्रिया करते ह ' (५ ९११) एसा जो वर्णन 
| है, उसके समानारथेक ही “ केवकं शारीर कर्म ' इन पदो का सच्चा अर्थ है ! इन्द्रिया 
| करम करती है, प्र बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मो का पापपूण्य कर्ताको 
] नही क्गता। ] 
(२२)यदृच्छ से जो प्राप्त हो जाय, उसमे सन्तुष्ट, (दपं, शोक आदि) द्धो षे 
मुक्त, नि्॑त्सर ओर (कर्मं की) सिद्धि या असिद्धि को एक-सा ही माननेवाल्य पुरुप 
(कर्म) करके भी (उनके पापपुण्य से) वद्ध नही होता } (२३) आसडगरहित, 
(रागद्रेप से) मुक्त, (साम्यवुद्धिरूप) ज्ञान मे स्थिरचिक्तवाक्ञे भौर (केवल) यन्न 
ही के च्वि (कमं) करनेवाले पुरुष के समग्र कमं विलीन हौ जाते है । 
| [ तीसरे अध्याय (३.९) मे जो यह भाव है-कि मीमासको के मतम 
] यज्ञ के च्यि कयि हए कर्मं वन्धक नही होते, ओर आसक्ति छोड कर करेसेवे 
] ही करम स्वयैप्रद न दौकर मोक्षप्रद होते है- वही इस एलोक मे बताया गया दै } 
| ' समग्र विरीन हो जाते है ' मे ^ समग्र ' पद महत्व का है । मीमासक रोग स्वसुख 
] को हौ परमसाध्य मानते ह, ओर उनकी दृष्टि से स्वगेुख को प्राप्त कर देनेवाछे 
| कर्म बन्धक नही होते । परन्तु गीता कौ दृष्टि से परे अर्थात्‌ मोक्ष पर दै, ओर 
] शस दृष्टि से स्वर्गप्रद क्म भौ बन्धक ही होते है । मतएव कहा है, कि यज्ञार्थं कमं 
| भी अनासक्तदृद्धि से करने पर * समग्र * छ्य पाते ह अर्थात्‌ स्वर्गप्रदनदहोकर 
| मोकषप्रद हौ जति हँ । तयापि इस्र अध्याय में यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन मेँ ओर 
तीसरे भध्यायवाले यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन मे एक वडा भारी भेद है, तीसरे 
] अध्याय मे कदा है, किं श्रौतस्मातं अनादि यज्ञचक् को स्थिरे रपना चाहिये । 
| परन्तु अव भगवान्‌ कदते है, कि यज्ञ का इतना हौ सकुसित जयं न समसन, कि 
| देवता के उदैण से अग्नि में तिल, चावर या पशु का हवन कर दिया जावे । यग्नि 
[ में माहुति छोडते स्मय अन्त मे इद न मम “ ~ यह्‌ मेरा नही - दन शब्दो 
] फा उच्चारण किया जाता है । इनमे स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्व का जो तत्व है, यही 
] यज्ञे प्रधान भाग है । इस रीतिसे “न मम" कहे कर अर्वातू ममनायुक्त वुद्धि 
| छोडकर द्रहार्पणपूरवेक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक वडा यनयाहोम 


८६८८ मीतारहस्य अथवा कर्मयोगद्ाख 


६६ ब्रह्मार्पणं व्रह्म दवित्रदयाननी त्रह्मणा हुतम्‌ 1 
त्रद्यैव तैन गन्दव्यं वह्क्मेखमाधिना ॥ २४ ॥ 


दैवमेवापरे यन्न योगिनः पदुंपासते 1 
व्रह्यान्नावपरे यन्न यतलेनैवोपजद्धवि 1 २५॥ 


| दीदी जातादै। म यज्ञे देवाधिदेव परमण्वर जयवा ब्रह्म का यजन टमा 
| कग दै1 माय, मीमामकौ क द्रव्यवज्ञमम्बन्धौ जो मिद्धान है, वे न वड यज्ञ 
| के च्वि मो उपयृवन दनि द; नौर नोकमग्रह्‌ वैः निमित्त जनत्‌ कै भामक्ति- 
] विरहि कम करनेवान्र पुरुप कर्म के “मग्र फे मृूव्न दोठा हमा नन 
| में मोघ पाना टै (गीनाग्दृस्य प्र. ११. प. २४८६३५० देखो) । ब्रहणर्पमदपी वर 
| य्नका दी वर्णन पट छम एटोक में विया गया टै । नीर फिर टकी जपा 
| कम योम्यना कैः मनेक लास्पिक यज्ञो का स्वरूप वतन्टाया गवा दै; एवं 
] तेनीसवे श्लोक मेँ समग्र प्रकरण का उपरनदार कर कटा गया दै, कि एमा “ नानयन 
| ह्ीमवर्मेश्रेषटदै'] 
(२४) सर्पण अववा वहन क्न क्री क्रिया ब्रह्म दै 1 दवि जर्यान्‌ लर्पण कर्य 
मा दव्य बरह्म ै, ब्रह्मन्न मे ग्रहने ठवन क्रिया दै ~ (चर प्रकार) जिम वृदि 
मे (समी) कमं ब्रह्ममय है, ठसको ब्रह्य टी मिना ₹॥ 
॥ [भाद्धकरमाप्य में "मरपेण ब्द का जयं 'यर्पण' करने का साधन अर्यात्‌ 
| चमनी द्न्यादि है; परन्तु यद्‌ जरा फटिन टै । दसकौ यपेक्ना, वर्षण = वपम 
| फ्लेकौयादटयन कने करौ छया, यद्‌ जवं मधिक खरन् दै 1 यद्‌ ब्ह्मर्पेणपूवर 
| वर्यान्‌ निष्कामवुद्धि मे यज्ञ करनेवाद्ो का वर्णन टमा 1 वव देवता के उदन न 
अर्यात्‌ वाम्यवुद्धि म विये टृए यज्ञ का स्वस्य वनद्रनै ह :- ] 
२५) कोटं कौट (बर्मे-) योगी ब्रह्मवद कैः वदे) देवता चादिकैव्टेन व 
यञ्प्रियाक्सेर्हु; बौरकोः ्रह्याग्निमे य्चमेटी यज्ञ कायजन कमे । 
1 सूयन मे विरादून्यरो यनपु्य के देवनाय दाया यजन दोन भ्राजो 
| वंन है ~“ येन यन्नमजयन्न देवा. +" (च्छ. १०. ९०. १६). मी कौ ग्य 
] मरष्मरदरोर का उत्तययं बटा यवाद । “यजन यनेनैवोपनुदति " च पदं च्छ्वद 
| "यनेन यश्मययन “मे ममानार्यक् दी पटने । ध्रर्टटै, ति दन यश 
| (्मृष्टिके आआर्म्ममेट्रुमाया } जिग विराटुम्पो षणु फा दवन विया या, पट 
] परू सौर जि देरना का पनन कियागयाया वट्‌ देयना, योनौ ब्रहमन्यर्यी 
एने । मागन, चोवीमवण्टोडका यर दर्गन ही नन्वदृष्टिमेटीगहै,किमुष्ट् 
| मभयं मदैव ग्र भणङद्ुमादै दन कारम दच्छारद्धििवुदधिने न्य 
] स्वय्छ्ठर कगे कग्येष्टमदाव्द्य का ययनद्टता ग्ट्ला है। सेद वुदि दना 


चौथा अध्याय ६८९ 


श्रीत्रादीनीन्ियाण्यन्ये संयमाक्षियु जुति 
शब्द्रादीन्विषयानन्य इन्दियािषु जहति ॥ २६ ॥ 


सर्वागीद्धियकमांणि पाणकर्मणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगान्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


] दोनी चाहिये । पुरपसुक्त को रभ्य कर गीता मे यही एक श्लोक नही है; प्रत्युत 
| आगे दसवें अध्याय (१०.४२) मे भी इस सूक्त के अनुसार वर्णन है! देवता 
| के उदेश से किये हुए यज्ञ का वणन हो चुका । अव अग्नि, हवि इत्यादि शब्दो के 
| लाक्षणिक अर्थं लेकर वतलाते ह, कि प्राणायाम आदि पातंजल्योग की शरिया 
[ अथवा तपश्चरण भी एक प्रकार का यज्ञ होता रै :-] 
(२६) आौर कोई श्रो आदि (कान, आंख मादि) इन्द्रियों का संयमेरूपं अग्नि 
मेँ होम करते ह, अर्‌ कु खोग इन्दरियरूप अग्नि मे (इन्द्रियो के) शब्द आदि 
विपयों का हवन करते हं । (२७) आौर कु लोग इन्द्रियो तथा प्राणो के सव कर्मो 
कौ अर्थात्‌ व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वक्ति आत्मसंयमरूपी योय की अन्ति मे हेवन 
किया कस्ते ह। 
| [ इन श्कोकों मे दो-तीन प्रकार के सक्षणिक यज्ञो का वर्णन है । जैसे(१) 
| इन्द्रियों का संयमन करना अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने अयने 
| व्यवहार करने देना । (२) इन्द्रियो के विपय अर्यात्‌ उपयोग के पदां सर्व॑या 
| छोड़ कर इन्दरिमौ को विखकुल मार डालना । (३) न केवल इन्द्रियो के व्यापार 
| को, प्रत्युत प्राणोकेभी व्यापार को वन्द करं परी समाधि ल्गा करके केवलं 
| आत्मानन्द मे ही मग्न रहना । अव इन्हं यज्ञ की उपमा दी जाय, तो पहले भेद 
] मे इन्दियो को भर्यादित करने फी क्रिया (संयमन) अग्नि हुई । क्योकि दृष्टान्त 
| से यह कहा जा सकता है, कि इस मयदिा के भीतर जो कु जा जाय, उसका 
] उसमें हवन हौ गया । इसी प्रकार दूसरे भेद मेँ साक्षात्‌ इन्द्रियां होमद्रव्य है । 
[ ओर तीसरे भेद में इन्द्रियां एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते 
{ है आर आत्मसंयमन अग्नि है 1 इसके अतिरिक्त कुछ लोग एते ह, जोनिर 
| प्राणायाम ही किया करते हं । उनका वर्भन उनतीसवें श्लोक में है । " यज्ञ ' शब्द 
] के मूल अयं द्रव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत ओर व्यापक कर तप, संन्यास, 
] समाधि एवं प्राणायाम प्रभृति भगवत्प्राप्ति के सव प्रकार के साधनों का एक "यज्ञ" 
] फीपेक मे ही समरवेश्च कर दिया गया है 1 भगवद्गीता कौ यह कत्पना कर भूवं 
] नही है । मनुस्मृति के चौथे अध्याय में गृहृस्याश्चम के वर्णेन के सिसिते में पटे 
] यह्‌ वत्तलाया गया है, कनि धपियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ भीर पितृयन्न ~ 
[ इन स्मातं पंचमहायजों को कोद गृहस्य न छोड । मीर फिर कहा है, विः इनके 
मी. र. ४४ 


६९० मीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


द्रल्ययज्ञास्तपोयन्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायन्ञानयन्ञाश्च यतयः संदितत्रताः ॥ २८ ॥ 
अपाने जुद्रति प्राणं श्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणापानगती सद्ष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 


द ५ 


| वदले कोद कोई “"इन्दियो मेँ वाणी का हवन कर, वाणीम प्राण का हवन के 
] यन्त मेँ नयन से भी परमेश्वर का यजन करते है ” (मनु. ४. २१-२४ 1 इतिदासर 
| कौ दृष्टि से देय, तो विदित होता है, कि इन्दर-बरण प्रमृति देवता के उदन 
| से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रौत ग्रन्यो में कटे गये है, उनका श्रचार धीरे धीरे घटता 
] गया गौर जव पानंजलयोग से, संन्यास से बयवा आध्यात्मिक ज्ञान से परगेप्वर 
| कौ प्राप्ति कर ठेते कैः मागं भिकः अधिक प्रचदिन होने ठग , तव ज्ञ ही षव्द 
| का नर्यं विस्तृत कर उसी मेँ मो के समग्र उपार्यो का लक्षण ते ममावेश करन 
| का मारम्भ हमा होगा । उसका मर्म यही दै, पदे जो शव्द धर्म कौ दृष्टि प 
| प्रचन््ति हौ गवे ये, उन्दी का उपयोग अगे धर्ममागं के च्वि भी किया जवि। 
] णु भी दो; मनुत्मृति कै विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के प 
[ या यन्न. उन कान मे उक्न कस्पना मर्व॑सामान्य हो चुकी थौ ।] 

(२८) इम प्रकार तीण व्रत का याचरण कटनेवागे यति र्यात्‌ संयमी पुरुष बौई 
द्रव्यरप, योद तपर्प, कोई योगम्प, को स्वाध्याय अर्यात्‌ नित्य स्ववर्माुष्टानस्प 
भौर वौ शानन्प य्न क्रिया कते हू 1 (२९) प्राणायाम मेँ तत्पर हौ कर प्राण 
सौर अपान कौ गतियो रोकः कै कोद प्राणवायु का अपान में (हवन किया क्ले 
है) मौर को थपानवायु का प्राण मेँ ट्वन करिया कले ह 1 


॥ [हम एटोफ पा तात्पयं यद्‌ दै, कि पानजन््योग के भनुमार प्राणायानं 
| ग्लाभौषएकयनदी टै 1 यद्‌ पातजन््योगरप यन्न उनतीसवे ए्टोकः मे वन 
| नाया गवा है 1 जनः मटुटाटेमवे णएटरोक क्रः " योग्ये" पद का वर्यं कर्मयोग 
| म्यी यन्न कटा चादि प्रायाम श्रव्दके प्राण" णष्द से श्याम मौर 
| उच्यूरान्‌, दोनो क्वा प्रकट होती दै । परन्तु जय प्राण अर मपान या मेद 
स्नाता दै, नद प्राय = वाहर जानेवारी अवार्‌ उच्टूवान वायू, मौर 
शरान = मतर मनेवारी ण्याम, यट्‌ रयं कया जाना द (वि सू. ला. भा. 
-१२, यौरटन्दोग्य.ना मा.१.३ ३} 1 घ्यान ररे, सिः प्राच मौर सपान 
प्रव्ि यथंमेभिघप्रदै। टन यवं येने अपान मेँ अर्थान्‌ भीवर 
भ्यागनेश्रा का - उच्टूगम का -टोन कनेमे पूरः नाम मा 
खक, सौग मते विदत प्रा में मयान का टन कगे मे देय 
पपरजनषोता + पा घौर जगन दानारे दा निस मे यही प्रायान्‌ 


| 
+. 





॥ 
] 
| 
| 
॥ 
| 
] 


चौथा अध्याय ६९१ 


अपरे वियतादाराः प्राणान्प्राणेपु ज॒ह्ति 1 
सर्वेऽप्येते यज्ञपिदो यज्ञ्षपितकट्मपाः ॥ ३० ॥ 


यज्ञशिष्टाखतसुजो यान्ति चह्म सनातनम्‌ 1 
नायं टोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः करुसत्तम ॥ २१ ॥ 


| कुम्भक हो जाता है ¡ मव इनके सिवा ध्यान, उदान ओर समान ये तीनो क्च 

| रहे । इनमे से व्यानं प्राण जौर अपान के सन्धिस्यलो मेँ रहता है; जो धनुष्य 

| खौचने, वजन उठाने आदि दम खीच कर या आधी श्वास छोड करके शक्ति के 

| काम करते समय व्यक्न होता है (छा. १.३.५) 1 मरणसमय मे निकल जाने. 

{ वाली वायु को उदान कते ह (प्रशन. ३.६), भौर सारे शरीर मेँ सव स्थानो 

| पर एक-सा अन्नरस परहुचानेवाली वायु को समान कटे हँ (प्रशन. ३.५) : इस 

| प्रकार वेदान्तशास्व मे इन शब्दो के सामान्य अथं विये गये है; परन्तु कख स्यो 

| पर इसकी अयेक्षा निराले अयं अभिप्रेत होते ह ! उदाहरणाय, महाभारत (वनयं } 

| के २१२ वै अध्याय भे प्राण आदि वायु के निराले ही लक्षण है । उसमें प्राणका 

| मयं मस्तक की' वायु गौर अपान का अर्थं नीचे सरक्नेवाली वायु है (प्रषन. 

[ ३.५ भौर सत्यु .२.६)1 ऊपर के श्लोक मेँ जो वणेन है, यह्‌ अथं उसका दै, कि 
| इनमें से जिस वायु का निरोध करते है, उसका अन्य वायु में होम होता है ।] 

(३०-३१) भौर कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणो का ही होम किया ^ 

करते ह । ये सभी लोग सनातन ब्रह्म मे जा भिरते है, कि जो यज्ञ के जाननेवाल ह, 

जिनके पाप यज्ञसेक्षीण हो गये ह (ओर जो), अमृत का (मर्यात्‌ यज्ञ से ववे 

हए का) उपभोग करनेवाले है } यञ्च न करनेवाकते को (जव) इस रोय मे सफलता 

नहौ होगी । (तव) फिर हे क्धेष्ठ { (उसे) परलोक कहां से (मिलेगा) ? 

| [साराश्, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य 

| है, तौ भी यहं यज्ञ एक ही प्रकार का नदी होता । प्राणायाम करो, तप करो, वेद 

| का अध्याय करो, अग्निष्टोम करो, पशुयज्ञ करो, तिख-चावल अथवा घी का हवन 

| करो, पूजापाठ कसे या नैवे -वैश्वदेव आदि पाँच गृहेयज्ञ करो; फलासक्नि के छट 

[ जाने परर ये सव व्यापक अर्यं मे यदी हँ! ओर फिर यचशेय-मक्षणके विपये 

| मीमासकों के जो सिद्धान्त है, वे सव इनमे से त्येक यच ॐ लिय उपयुक्त हये जति 

| है 1 इनमे से पहला नियम यह्‌ है, कि “ यज्ञ के अर्थं किया हुभा कर्मं बन्धकः नही 

| होता ` भौर इसका वर्णन तेर्ईसवे श्लोकमें हो चुका है (गीता. ३. ९ पर टिप्पणी 

] देखो) 1 अव दूसरा नियम यह्‌ है, कि प्रत्येक गुदस्य पचमहायज्ञ कर अतिथि 

| आदि कै भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नीसहित भोजन करे; मौर 

| इस श्रकार वरतेन से गृहस्थाश्रम सफल रीकर सद्गति देता है । "विधन भुक्वशेष 


६९२्‌ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगकशाख्र 


एवं बहुविदा यन्ना वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्घर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 


| तु यत्नमेष दृयानृनम्‌ ' (मनु. ३. २८५)-~ अतिथि व्द्द्‌ के भवत्‌ कट्‌ चम 
| पर जो यच, उम विघस ' मौरयन कलने गो जे रहे, उमे ˆ यमृत ध 1 
| इम प्रकार व्याय्या करके मनुम्मृति गौर अन्व स्मृतियो मे भीक्टादैकि ४ 
| गृहस्य को नित्य विघसाभी भीर मृती दोना चाहिये (गीता ३.१३ शाद्‌ 
| गीतार्टम्य प्र. १०,१्‌. २९७ देखो) । यव भगवान्‌ क्ते दै बिः सामान्य मृ 
| को उपयुक्त होनेाटा यह्‌ मिद्धान्न दी मव प्रकार के उक्त यज्ञो को उपयोग दता 
] दै1 यन्न कैः वर्यं किया टूना को भी कमं बन्धक नहीं होता । यी नी ववि 
| उन कर्मो में मे जवभरिष्ट काम यद्वि अपने निजी उपयोगे मा जर्वेतोभी्व 
] बन्धक नही होते (देखो गीवार. प्र.१२, पृ. २८७) 1 “ विना यज्ञ के इक 
| भी निद नही दोना” यह्‌ वाक्य मार्मिकः भौर महत्व का दै । द्मका अर्य 
| उतना दी नदी दै, कि यज्ञ कैः विना पानी नदी वेरमना; मौर पानी केः न वर्मे 
| स द्रम छोक की गुजर नहीं होती । विन्तु “यन्न” णव्द का व्यापक धर्यं चकर दर्म 
| मामाजिरः तत्त्व का भी दममें पर्याय मे ममावेश यादे, करि कुट सपनी प्यास 
| वातो को ट्टे विना न तो म यो एक-मी नुविघा मि मती है; सौर न जगव्‌ 
^ | के व्यवहार दी च मक्ते टै \ उदाद्रणार्यं - पर्चिमी ममाजमात्त्रपरमेता जोह 
` | निदधान्त वनख दै, कि पनी अपनी स्बनन्त्रता कौ परिमित किये विना बो 
[ फो एकः-मी म्वतन्ता नदीं मिद मक्नी दै, वदी, दम तत्व का उदाहर ६1 
| नौर्‌, यदि गोत्रा वी परिमापा मै दमी यवं को कदनाद्टो, तौ इम स्यत पर 
| एमी यन्नप्रधान भाषा वां दी प्रयोग करना पटृेगा, किः जव तकर प्रत्येक मनुय 
| सपनी स्वनन्तरताकेकृटयमकाभोयन्ञन करे, तव तकः इम छोक कैः व्यवहार 
| चठ नटी मवने दम प्रकार कै व्यापकः यौर विन्नृ थरं मे जव यह्‌ निरव 
| दो षुका, पि यन्न दी मारी ममाजस्वना या सघार है, तव-क्टना नदी ्ीम, 
| पि बेवल पतन्यकोदृष्टिसे यन" करना जव तक ्रत्क मनुष्य न मीचेना, त्व 
| तफ समाज की व्यवस्वा टीकन रदटेनी।] 


(२२) पमद्रमारमानिमातिषे वयग्र (टी) मुखम जारी &। यट जानि 
येमयम्मेमे निष्यप्नहोनि ६1 मट्ञानटोजनियतुमुञ्नो जावगा। 
1 [ज्विनिष्टोन धादि द्रव्यमय थतय यन्नि यन वरङ़ विदे जति ट! 
। भोग भाम्वरमेकदादै, ङि देवतायोषा मुय खन्न) द्रमशार्यये यत्च ठन 
| दैवताय को निज । परन्तु पदि कदं गट्डा वर, ङि दवतायो बे मुय 
| मग्नि-मे रक न्टास्षनिक दड नट तयतः षन टापि यतने श्रेया 


चौथा अध्याय ६९६ 


शरयान्दव्यमयायज्ञाञ्ज्ञानय्ञः परन्तप । 

सरवै कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ६३ ॥ 
६§ तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदे्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वददिनः ॥ ३४ ॥ 

यज्ज्ञात्वा न पुनमोहदमेवं यास्यस्ति पाण्डव । 

येन भूतान्यरोपेण दक्ष्यस्या्न्ययो मयि ॥ ३५ ॥ 


| होगी कंसे? तो रपे दुर करने के ल्य कहा दहै, किये साक्षात्‌ ब्रहम के ही मुख 
| में दोतते है । दुसरे चरण का भावार्थं यह दै, कि जिस पुरुप ने यज्ञविधि के इस 
| व्यापक स्वरूप को ~ केवल मीमासको के सकुचित अथं को ही नही ~ जान लिया, 
| उसकी वुद्धि सक्रुचित नही रहती । किन्तु वह्‌ ब्रह्य के स्वरूप को पह्चानमे का 
| अधिकारी हौ जाता है । अव वत्तलाते है, कि इन यज्ञो मे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है ? ] 
(३३) हे परन्तप । द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ शरेष्ठ है । क्योकि, दे पार्थ । 
सव प्रकार के समस्त कर्मो का पर्येवसान ज्ञान मे होता है 1 
| [ गीता मे श्ानयन्ञ' शब्द दो वार आगे भी माया दहै (गीता ९ ९१५ 
| ओर १८.७०} 1 हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते है, वह परमेश्वर की प्राप्ति के 
| च्िकियाकरते है । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हृए विना 
| नही होती 1 अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान फे अनुसार 
] आचरण करके परमेश्वरे की प्राप्ति कर्ने के इत मागं या साधन कौ ' जानन्न " 
| कते ह । यहं य्न मानस ओर वुद्धिसराघ्य है । अत द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा 
| इसी योग्यता अधिक समन्ली जाती है ) मोक्षशास्व में ज्ञानयज्त का यहु ज्ञान ही 
| मख्य है, भौर दसी ज्ञान से सव कर्मो का क्षय हो जाता है। कु भी हो, गीता 
| का यह्‌ स्थिर छखिष्धान्त है, कि अन्त मेँ परमेश्वर का ज्ञान हीना चाहिये । विना 
| शाने के मोक्ष नही भिख्ता । तयापि * कमे का पयेवसान ज्ञान मे होता है ` इस 
| वेचन का यह अर्थं नही है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मो को छोड देना चाहिये - 
] यह्‌ वात मीतारह॒स्य के दस्षवे मौर ग्यारहवे प्रकरण मे विस्तारपूर्वक प्रतिपादन की 
| गई है । अपने लिये नही, तो छोकसग्रह्‌ वे निमित्त कर्तव्य समन्न वर सभौ कमं 
] करना चाद्ये } ओौर जव कि वे ज्ञान एव समनुद्धि से किये जाते ह, तव उनके 
[ पापदुण्य की बाधा कर्ता को नदी होती (देखो आगे ३७ वाँ श्छोक) जीर यह 
[ ज्ञानयन्ञ मोक्षप्रद होता है । अत मीताकासवखोगोकौ यदी उपदेशदहै, नि 
] यन्न क्से, किन्तु उन्हे ज्ञानपूर्वं निप्कामवुदिसेक्रो)] 
(३४) ध्यान मे रप, कि भ्रणिपात से, प्रश्न करने से ओर मेवा से तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुप तुङ्ञे उस ज्ञान का उपदेश करगे, (३५) जिसनज्ञान कौ पाकर है पाण्डव ! 
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अपि चेदृषि पपेम्यः सवैम्यः पापक्रत्तमः 1. ;. 

सर्य ज्ञानप्टवेमैव वृजिनं सन्वरिप्यवि ॥ ३६ ॥ 

यथेधांति समिद्धोऽचिर्मस्मसाक्कुर्तेऽर्युन। 

जञानात्निः सर्वकर्माणि मस्मखात्कुरते तथा ॥ २७ ॥ 
६६ नदि क्ञानेन सट पवित्रमिह विदयते । 

तत्स्वयं योगसंलिद्धः काटेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 


फिर तुत ठेसा मोद्‌ नही दोगा; मौर जिम ज्ञान के योग मे समस्त प्राणियों को र 
अपने मे लर मुल्मे भी देयेमा । 
] [ मव प्राणियों को अपने मे भीर वपने को मव प्राणियों मे देखने वा 
| ममस्त प्राणिमात्र मेँ एकता का जो ज्ञान वणित है (गीता ६. २९}, उमीका 
| यहां उत्प त्रिया गया है । मूक मे मात्मा यौर भगवान्‌ दोनों एकष्प ह 1 
| मत्रएव आत्मा मेँ सव प्राणियों का समाये दोना दै। धर्यात्‌ भगवान्‌ मे भी 
| इनका समावेग होकर आत्मा (मै), यन्य प्राणी बौर भगवान्‌ यह त्रिविध 
| भैदनप्ट टौ जाना टै । दृमी भागवत पुराण में मगवद्‌भक्तो का छक्षण देते ट्ष 
[ काद, " मव प्राणियो को भगवान्‌ मँ मौर पने मे जो देयता द, उमे उत्तम 
| भागवन कदट्ना चाद्ये " (भाग. ११.२.८५) । टम महत्व के नीतितत्व मा 
| मधिक यामा मौताग्टस्य कै वारव प्रकरण (१. ३९२-८०१) में गीर 
| ममिनदृष्टि फे नैरट्मे प्रकरण (षृ. ८३२-८३२ } मे पिया गया टै।| 
( ३६) सव पापियों ने यद्वि मधिकर पाष कटनेवान्दर टो, तो भी (उम) शञाननीता 
ग्न मवपापांको वार परर जावरेगा । (३७ ) जिम प्रकार श्रज्वचिति कौ दृः 
अग्नि (मच) टृन्धन यो मस्म कर दानी द, उमी प्रकार दे म्जुन ! (यह्‌) भानम्य 
मभ्निमयपर्मोणो (गुम-जणुम बन्धनौ को) जन्टा दारी टै। 
| [मान की मदत्ता वना दी । अव चतदन हू, किः दम ्ान फी प्राचि 
| विन उपायोमेहोनी द? :-] ह 
(3८) एम शयोक मेँ शान केः ममान पवित्रे मचमुच भौर कृष्भीनरी रै। 
पाग उम्‌ नान को यह पुण्य माप दी मयने मे परापत कर मेना ह, जिसका 
सागर अर्यात्‌ यर्मपोग मिददो मया ट 
[ „  [इग्येण्टोरमे "रमो जयं "प्म का चन्धन' टै (गीता ४८.१५ 
| देयो} 1 अपनी वृदि ने आरम्म किव दए निष्वाम कर्मोकेद्राया जनान फी प्रसि 
| गग्व्ना चान को श्रान्ति का मुख्यया वुद्धिगम्य मार्गे) परन्तु जौ म्यं 
| श्रम प्रगार भनी वुद्धि ध ष 4 व 


् बु गेशानषन ्राननम्र मके, उमः सदिव मवं शरदा 
] एमगा मानं वनने ६ ~ ] 


चीथा अध्याय ~ ६९य्‌ 


श्रद्धार्वोल्मते ज्ञानं तत्परः संयतेग्ियः। 

ज्ञानं छर्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

अन्ञे्धाध्रदधानश्च संशयात्मा विनक्यति । 

नायं छोकोऽस्ति ने परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
६६ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्संशयम्‌ । 

आत्मवन्तं ने कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

तस्मादक्ञानसम्मूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 


~ +~ ^ 


छिन्यैनं संरायं योगमाविषठोत्ति्ट मारव ॥ ४२॥ 


इति श्रीमदूभगवतगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविचाया योगशास्वे श्रीृष्णारजुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसन्यामयोगो ताम चतुर्थोऽध्याय. 11४1 





(३९) जो श्रद्धावान्‌ पुरुप इन्दरियसयम करके उसी के पीछे पड़ा रहै, उसे भी यह 
ह मि जाता है; ओर ज्ञान प्राप्त होने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति प्राप्त 
तीहै। 
| [साराश, वद्धि से जो ज्ञान भौर शान्ति प्राप्त हौगी, वही श्रद्धा से भी मिटती 
है । (देवो गीता १३.२५) ] 
(४०) प्रर्तु जिसे न स्वय ज्ञान है मौरनश्वद्धा ही है, उस संशयप्रस्त मनुष्य 
कानाश हो जात्ता है1 प्रणयग्रस्त कोन यह कोक है. (मौर) न परलोकं एवं सुख 
भीनहीरै। 
| [ज्ञानप्राप्तिकेये दो मागं तछा चूके; एक वृद्धिका मौर दुसरा शरदा 
[ करा। अवज्ञान ओर कर्मयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विपय का 
| उपसंहार कसते ह -] 

(४१) हे धनजय ! उस आत्मज्ञानी पुरुप को कर्मं वद्ध नही कर सकते, कि 
जिसने (कर्मं) योग के आश्रय से कमं अर्थात्‌ कमेवन्धन त्याग दिये है, भौर 
श्षान से जिसके (सव) सन्देह दूर हो गये ह! (४२) इसल्ियि अपने हृदय में 
अज्ञान से उत्पन्न हृएु इस सशय को ज्ञानस्य तलवार से काट कर (कर्म) यौभका 
अध्य कर 1 (मौर) हे भारत! (यूदधकेच्ि) वडा! 

[ईशावास्य उपनिपद्‌ में “विद्या ' भौर “विद्याः का पृथक्‌ उपयोग दिखता 
[ कर जिस प्रकार दोनोको विनां छोडेही आचरण करनेकेलियिक्टा गया दहै 
| (इश. १९; गीतार.प्र.१९, १. ३५९ देयो) ; उसी प्रकार गीताकेइनदो 
[ श्टोको मे ज्ञान ओर्‌ (करम) योग का पृथक्‌ उपयोग दिखन्दा कर जनक अत्‌ 


६९६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


| ज्ञान मौर योग के ममुच्वय से ही कमं करने के विषय भें बर्जुन को उपदेश दिया 
| गया है । इन दोनों का पृयक्‌ उपयोग यह्‌ है, कि निप्कामवुदधियोग के दार 
] कमं करने प्रर उनके वन्धन टूट जति है; गौर वे मक्त कै चि प्रतिवन्धक नही 
| दति; एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मौ मित्ता दै1 भतः अन्तिम 
] उपदेश यह है, कि यके कर्म या अकर ज्ञान को स्वीकारन करो ; किन्तु ज्ञानकमं- 
[ समुच्चयात्मक कर्मयोग का गा्रय करके युद्ध करो । अर्जुन को योग का याश्रय 
| करके युद्धकै ल्यि डा र्ना था! टस गौतार्हस्य के भ्र. ३, पृष्ठ ् म 
| दिखाया गया है, कि योग गव्द का अयं याँ { कर्मयोग ' ही येना चाय) 
| जान योग का यह्‌ मेख ही ‹ ज्ञानयोगव्यवस्वितिः * पद से दैवी. सम्पत्ति के व्यय 
| (गौवार्ह्म्य १६.१) मेँ फिर वतटाया गया है ।] 
दम प्रकार श्रीभगवान्‌ केः गाये हए ~ अर्यात्‌ कट हए ~ उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म 
विदयान्तर्गत योग ~ अर्थान्‌ कर्मयोग ~ गास्त्रविपयकः श्रीकृप्ण मौर अर्जुन कैः संव्राद 
मे क्ानवमंम॑न्यामयोग नामक चौया मध्याय समाप्त हमा} & 
| [ध्यान रहै, कि “ नान-कर्म-म॑न्यास ' पद मँ ' सन्याम ' शब्दं का अर्य 
| स्वरपरतः ' कर्मयोग " मही है । चिन्तु निष्कामवृद्धि से परमेश्वर मेँ कर्मका मन्याम 
| अर्यात्‌ " मेण करना * मयं है । गौर मागे अगर्ह्वे यध्याय के आरम्म मे 
| उसी मा पुटासा विया गया टै ।] 


~~ 


पोचवो अध्याय 


[चौय भघ्याय के मान्त पर मन्याममार्मवाटो कौ जौ ट दौ सका 
रखनी वर्जूनवे मुग्यमेप्ररनन्पर ने कटा कर्‌. दम मध्याय मे भगवान्‌ च 
उतवा स्पष्ट उत्तर दिया है । यदि ममम्त वमो या प॑वमान शान दै (४.३३), 
यदिश्नानगे ही मम्धू्णं वर्मं भम्म टौ जाने दै (४.३७ ); सौर यदि द्रव्यमय यत्न 
की जयेश्षा श्रानम दीश्रेष्ट है (८.३३ ); तो दूने ही भघ्यायमे यद्‌ कट्‌ कट्- 
तरि "धम्यं युद्ध गना ्षतरिय कौ प्रेयस्वर टै” (२.३१) सौ भघ्यायगे 
उपनदारमे यद्‌ वान कयो बही गर्‌, पिः“ अतएव वरू कर्मयोग का बाधय कय्युद 
ष न्विद्ट यदाह" (८.८२ )? धम प्रण्न या मीना वद्‌ चत्तरदैनी दै, गि 
ममम्न्‌ मन्देटो को दृग यग मो्षपरान्िद न्ट शान यी यावभ्यक्ना है । यौर यदि 
मधे न्वयि कमं आदन्ययःन दो.तोभीनदयूटने के कार दे लोवमंप्टायं 
मायन्पक् ट; चम प्रकार शान यौर कम, दोनो कदी मनून्वय फौ नित्य यवेश्ा र 
(८.८१) । पस्नु ष्म पग भो गटवा हेती #, ति यदि वमयोग बौर माच्य दोनो 


पोचर्वो अध्याय ६९७ 


पञथचमोऽभ्यायः। 


अर्ुन उवाच | 
स्यात्तं कर्मणां क्ष्णः पुनर्योगं च शंससि । 
तच्छे एतयोरेकं तन्मे बरूि निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवालुवाच } 


संन्यासः कर्मयोगश्च तिःशरेयसकरातुमी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


ही मार्गं शास्त्र मे विहित है, तो इनमे से अपनी इच्छा के अनूसार साख्यमागे को 
स्वीकार करकर्मोकात्याग कले में हानि क्या है? अर्थात्‌ इसका पूरा निर्णेय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनो मार्गो मे शरेष्ठ कौन-ता है ? भौर अर्जुन के मने 
यही शडका हुई है । उस्ने तीसरे अध्याय के रम्भ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा 
ही अव भी वह्‌ पूख्ता है, कि ~] 

(१) अजुन ने कहा :- हि कृष्ण { (तुम) एक चार संन्यास को भौर दूसरी 
वारकर्मोकेयोगर को (अर्थात्‌ कमं करते रहने के मार्गे को ही) उत्तम वतकताते हौ } 
अव निश्य कर मृप्ने एक ही (मार्ग) वतकाओ, किं जो इन दोनो मे सचमुच ही 
श्रेष्ठ अर्थात्‌ सधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान्‌ ने कहा ~ करमम-सेन्यात्त मौर 
कर्मयोग दोनो निष्ठां या मार्मं नि.धेयस्कर अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले ह; 
परन्तु (अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनो कौ योग्यता समान होने पर भी) इन दोनो 
में क्मसंन्यास कौ अपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है । 

॥ [उक्त प्रश्न ओर उत्तर दोनो नि.सन्दिग्ध भौर स्पष्ट ह । व्याकरण की दृष्टि 
| से पहले श्लोक के * श्रेय ' शब्द का अर्थं अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा; 
| दोनो मार्गौ के तारतम्य-भावविययक अर्जुन के प्रश्न का ठी यह उत्तर, कि 
[ (कर्मयोगे विशिष्यते "~ कर्मयोग कौ योग्यता विशेप है । तयापि यह सिदान्त 
[ सख्यम को इष्ट नही है } क्योकि उसका कथन है, कि ज्ञान फे पश्चात्‌ सव 
| कर्मो का स्वस्पत- सन्यास ही करना चाहिये । इस कारण इन स्पष्ट-अर्यवक्ति 
] ्रष्नोत्तरो की व्यथं खौचातानी कुच रोगो ने कौ ह । जव यह खोचातानी करने पर 
| भी निर्वाह न हआ, तव उन; लोगो ने यह तुर्य ल्या कर किसी करकारः अपना 
| समाधान कर क्या, कि “ विशिप्यते " (योग्यता या विशेषता) पद से भगवान्‌ 
] ने कर्मयोग कौ अर्थवादात्मक अर्थात्‌ बोरी स्वुति कर दी है ~ जसल में भगवान 
{का ठीक अभिप्राय वैसा नही है । यदि भगवान्‌ का यह मत होना, कि श्वान के 


६९८ गीतारदस्य-अयवा कर्मयोगराख 


६६ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो नदेन कांक्षति। 
निर्न्धो हि महावादो खं वन्धास्यसुच्यते ॥ ३॥ 


[ पश्चात्‌ कर्मो कौ आवष्यकता नही है; तोक्यावे यर्जुन को यह्‌ उत्तरनहीदे 
| सक्तेथे, कि “ इन दोनो मेँ म॑न्यास प्रष्ठ है ?' परन्तु ठेता न करके उन्होने दर 
| ष्टोक के पदे चरण मे बतलाया है, कि कर्मो का करना गौर छोड़ देना ये 
[ दोनो मागं एक दौ से मो्दाता है । ' भीर यागे ' तू * अर्यात्‌ परन्तु " पद का 
| प्रयोग करे जव भगवान्‌ ने नि.सन्दिग्ध विधान किया है, कि ' तयोः” अर्यात्‌ 
[ इन दोनो मार्गो मे कमं डने के मागं की उपेका क्म करने का पद ही अधिक 
| परशस्त (प्रेय) है। तव पूर्णतया सिद्ध दौ जाता दै, कि भगवान्‌ को ही यही 
] मत ग्राह्य है, कि साधनावस्था मे ्ानप्राप्ति के चयि किये जानेवाद्े निष्काम कर्मो 
| को दही ज्ञानी परप मागे सिदधावस्या मेँ भी सोकसंग्रह के र्यं मरणपर्यन्तं कर्तव्य 
| समन्न कर करता रहे । यही यं गीता ३.७ में वणित है । यही “ विशिप्यते * 
] पद बहा दै, सौर उमके अगन षटोक मेँ अर्यात्‌ गीता ३.८ मेँ ये म्मष्ट ब्द फिर 
| भी है, विः " यकम कौ यपेक्षा कमं शर्ट है 1 इसमे सन्देह नही, कि उपनिपदौ 
| मे वईस्यलो पर (वृ. ४.४.२२) वर्णन दै, कि ज्ञानी परप ोकैपरणा ओर 

[ पत्रैपणा प्रमृति न रप्र कर भिक्षा मांगते हृए घूमा करते है 1 परन्तु उपनिपदो मे 
] भोय्‌ नही यहा, किश्ञान के परण्चात्‌ यह्‌ एक ही मार्ग है ~ दूनरा मही रै । 

| भतः कैव उल्ठिथित उपनिपद्‌-वाक्यसे ही गता की एकवाक्यता करना उचित 

| नहीद्। मीताका यद्‌ कथन नही है, कि उपनिषदौ मे वणित यह सन्यासमार्गी 

] मोकषप्रद नही दै; किन्तु यद्यपि कर्मयोग भौर मंन्यास, दोनो मागं एकमे टी 
| मोदाप्रद दै, तवापि (भर्यात्‌ मोक्ष की दृष्टिने दोनो का फलः एकही होने परभी) 
| नमन्‌ बे व्यवहार वा विचार करने प्र गीता वा यह्‌ निष्चिन मत दै, कि क्नानके 
| परवान्‌ भी निप्वामवुद्धिसे कमं करते रहने का मागं टी यधिकं प्रस्त या चेष्ट टै । 
| दमाय किया हमा यह अवं गताव वेटृतरे टीकाकारो कौ मान्य नटी है । उन्न 
| बरमयोग यो गौण निण्चितत विया दै 1 परन्तु ह्मागे ममज्ञ मेँ ये ययं मरन नही 
| दं 1 भोर गीनास्टम्य वे ग्यागटे श्रयण (विभेष कर पू, ३०६-३१५) में रमे 
| पापो षा विम्तारपूरवक विवेचन बिया । दम वारण यहा उम दुहूगाने मी 
| आबण्वग्रना नटो है। दम मकार दोनो में मे बधिकः प्रस्त सामे या निय कर 
[ध्वा यया चव मह मिद्ध वर दियाने है, दिवे दोनो मामं व्यवहारे यदि 
| 1 मिप त प्टेतामीतन्वत वेदो नही द .-] 

3३) जा (जिमी मी) देष नही ४ िमीष्त भी) दन्य 
21114. 1 
भेयोत्रिङ महबषट भर्नुन! जो (मृद यादि ट्री म भुवत हे यट 

मुग्दु दे) दनद्रोन दौ जाय, वट्‌ 


सांख्ययोगो पृथग्बाछाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यणुमयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सा ल्यः पराप्यते स्थानं तयोगैरपि गम्यते ! 
एके सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति ॥५॥ 
संन्यासस्तु महावाहो इःखमाप्तुमयोगतः ! 
योगयुक्त सुनिर्व॑हय न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

६§ योगयुक्तो विश्चुद्धाप्मा विजितात्मा जितेन्ियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्व्पि न लिण्यते ॥ ७॥ 


अनायास ही (कर्मो के सव) वन्धो से मुक्त हो नाता है! (४) मूं लोग कहते 
है, कि साख्य (करमंसन्यास) ओर योग (कर्मयोग) भिन्न भिन्न है, परन्तु पण्डित 
रोग ठेसा नही कहते । किसी भी एक मागं का भलीभांति आचरण करने से दोनो 
काफल भिर जाताहै) (५) जिस (मोक्ष) स्थान मे साख्य-(मार्गेव्ि खग) 
पहंचते है, बही योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी भी जाते है } (इस रीति से ये दोनो माभ ) साख्य 
अर मोग एक ही है । जिसने यहु जान ल्या, उसी ने (ठीक तत्व को} पठचाना । 
(६) हे महाबाहु । योग अर्थात्‌ कमं के चिना सन्यास को ्राप्त कर लेना कटिन है । 
जौ मुनि कर्मयोगयुक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने मे विरूम्ब नही लगता । 
| [सातवे अध्याय से लेकर स॒व्रहवे अध्याय तकं इस वात का विस्तारपूर्वक 

{ वर्णन किया गया, कि साघ्यमार्मं से जो मोक्ष भिक्तादहै, वही कर्मयोगसे 

| अर्थात्‌ कर्मो के न दछोडने पर भी मिल्ता दै) यहाँ तो इतना ही कटना है, 

| किमोक्षकी दृष्टिसेदोनो में कुछ फकं नही है। इस कारण अनादि काठ 

| से चलते अये हए इन मार्गो का भेदभाव वडा कर गडा करना उचित नही 

| है। अर ञगेभीये ही युक्तियां पुनः पून. आई है (गीता ६. २ ओर १८. 

| १,२ एव उनकी टिप्पणी देखो) । ' एक साष्य च योग च य. पश्यति स पश्यति " 

| यह श्लोक कुछ शब्दभेद से महाभारतम भी दो बार आया है (णा. ३०५.१९। 

| ३१६.४) । सन्यासमार्े मे ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि 

| कमं चिना नही होती । ओर मागे में यद्यपि कर्मक किया करतेरहै.तोभीवे 

[ ज्ानपूरवेक होते ह । इस कारण ब्रह्मप्राप्ति में कोई वाधा नही होती (गीता. ६.२); 

| फिर इस गडे को वढाने मे क्याल्ाम दै, किदोनो मामं भिन्न भिन्नं? यदि 

[ कटा जाय, कि कर्म करना ही बन्धकं है, तौ अवे वत्ताते है, कि वह्‌ मेप भी 

[ निष्काम कर्मं के विषयमे नही किया जा सकता :--] 

(७) जो (कर्म) मोगययुक्त हौ भया, जिसका अन्तकरण शुद्ध हौ मया, 

जिने भपने मने ओर इद्ियो को जीत चया ओर सव प्राधियो क्ाभात्मादही 


निशि 
४ #९ 


क 


७०० मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदार 


परैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ 1 

पश्यन्‌ शुण्वन्स्ुरान्निघलघ्रनगच्छन्स्वपन्भ्वसन्‌ ॥ € ॥ 
श्रलपन्विसृजमहन्मिपक्ञिमिपन्पि 1 
इन्दियाणीन्धियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 

दिष्यते न स पेन पद्यपत्रमिवाम्मसा ॥ १०॥ 
कायेन मनला वुद्धचा केवङैरिन्दयेरपि 

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सगं त्यक्त्वाऽ्छमयुद्धये ॥ ९९ ॥ 


जिसका आत्मा हो गया, वह सव कमं करता हमा भी ( कर्मो कै पुण्यपाप से) 
अचित रटत है ! (८) योगयु बन तत््वे्ता पुर्प को समञ्चन चाहिये, वि ^ थ 
गु भौ नही वस्ता» (शौर) देखने मे, स्पशं क्रे मे, खनि मे, संघने 7 
चते भे, सोनि मे, सांस चेने-ढोडने मे, (९) वोठने में, विसर्जन करने मे, केने मे, 
आपो वै पलव योने मौर ब्द दरे मेँ भी एसी वुद्धि रुष कर व्यवहार करे, कि 
(वेव) इन्द्रियां अपने जपने विषयौ मेँ वर्तेती है 1 

| [सन्त वै दौ लोक मिख कर एका वाक्य थना है, भौर उमम वतर्गये 

| हए सव फर्म भिद भित्र इन्दियो षे व्यापार है! उदाहरणार्थं विमर्ज॑न करना 

| गुद फा, सेना हाथ वा, पटक गिरना प्राणवायु वा, देखना मांखो का इत्यादि । 
| यै "वुभौ नटी वस्ता" दमवा यह्‌ मत्यं नही, वि इन्दरिमो कौ चाहेजो 
| वेदे; बिन्तु मतटव यह दहै, पि "म अह्टकारवुद्धि के दूट जाने से भचेतन 
| इन्ियां जापर ही भाप कोई वुरा काम नदी कर सक्ती बौर वे आत्मा के कावू 
| मेंरटनीदैँ। साराण, को पुर्प जानी हौ जाय, तो भी शवासोच्छूयास भादि 
} दृद्दरियो ये कमे उमकी इन्दियाँ क्स्ती ही रहेगी ! यौरतो क्या ? पठमर जीवित 
[ग्हाभौषमहीरहै) फिरयह तेद वाँ ट्‌ गया, कि सन्याममाम वा शान 
] पूप षम छोदता है गौर कमंयोगी क्रताहै? कर्मतो दोनो कौ क्सनाः ही पट्ता 

1 पर्‌ अहटवाग्युक्त यामक्नि दूट जाने नेये ही कमं वन्धक नदी टोनै 1 दम 
] कार्य जामवित वां छोढना ही मगर मुग्य तत्त्व है; मौर उमी का मव अधिक 
| नि्पल कज्ने २ ~] 
व 

ममयम 4 व ध दानी मरी ग्गता1 (१९) (यतएव) 
(स ५ ट्कारगुद्धि न ग्य कर,पिभ्मैक्ग्ना्" केवट) शरीरभे, 

नम, ड क्यः एन्दरियो मे त ध 

क 1 कवः द्दरियोमे भी भामिनि छोट कर 


पचर्वो अप्याय ७०१ 
युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठेकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्तौ निवध्यते ॥ १२॥ 


सर्वकर्माणि समनसा संन्यस्यास्ते खखं वश्च । 
नवद्वारे पुरे ददी नैव ङूर्वन कारयन्‌ ॥ १२॥ 


६६ न कर्तृत्वं न कर्माणि टोकस्य सृजति थमुः 
न कमेफरसंयोगं स्वमावस्तु भवर्तते ॥ १४ ॥ 


1 [कापिक, वाचिक, मानसिक आदि कर्मो के भेदो को लक्ष्य कर इस एक 
| मे शरीर, मन ओौर वुद्धि शव्द आये ई । मूल मे यद्यपि ˆ केवल. ' विगेपण " इन्द्रियैः 

[ शब्द के पीछे है, तथापि वह्‌ शरीर, मन ओर वृद्धि कोभीलाग्‌ है (गीता ४ 

| २१ देवो) । इसी स्ने अनुवाद मे उमे शरीर" शब्द के समान ही अन्य शब्दो 
[के पौछेभी रगा दिया है, जे ऊपर के आघ्वे ओर नौवे श्लोक मेँ कटा है, वैसे 
| ही यहां भी कहा है, कि अदडकासवुद्धि एव फलाणा के विषय मे आसक्ति छोड 
| कर केव कायिक, केव वाचिक या केव मानसिक कोई भी कर्म किया जाय, 
[ त्रो कर्ता को उसका दोय नही छ्यता (गीता ३. २७; १३. २९ भौर १८.१६ 
| देवो) । अहङकार के न रहने से जो कमं होते है, वे सिफं इन्द्रियो के है; ओर 
| मन आदिक सभी इन्दियां रति के हौ विकार हं । अतः एसे कर्मो का वन्धनं 
| कर्तां को नही छगता 1 अव इसी अथं को शास्त्रानूसार सिद्ध करते ह । :-] 


(१२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हौ गया, वह कर्मफल छोडकर अन्त को पुणे 
शान्ति पाता है; ओर जो अयुक्त है (अत्‌ योगयुक्त नही है), वहं कामसे 
अर्थात्‌ वासना से फल के विषय मेँ सक्त ह कर ( पापपुण्यसे } वद्धे हौ जाता है। 
(१३) सव कर्मो का मन से (प्रत्यक्ष नही) सन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ (पुरुप ) 
नौ दवारो के इस (देहृरूपी) नगर मे न कुछ करता ओर न कराता हुमा आनन्द से 
पड रहता है । 
| [वह्‌ जानता है, कि आत्मा अकर्ता है, खेर तो सव प्रकृति का है; भौर 

| इस कारण स्वस्थ या उदासीन पडा दहता है (गीता १३.२० ओर १८.५९ 
] देखो) । दोनो आंखो, दोनो कान, नासिका के दौनो छिद्र, मुख, मूव्रेन्धिय ओर 
| गुद~-येषरीरकेनौ द्वार या दरवाजे समक्षे जाते ह । अघ्यात्मदृष्टि से यही 
| उपपत्ति वताते है, कि कर्मयोगी कर्मो को करके भी युक्त कंसे बना रहता है ? ] 
(१४) श्रभु अर्थात्‌ आत्मा या परमेश्वर छोगो के कतत्व को, उनके कर्म को 

(या उनको प्राप्त होनेवचे) कर्मफल के सयोग को भी निर्माण न्ह" करता } स्वभाव 


७०२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकेतं पिभुः1 
अन्ञानेनादरृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


६६ चानेन तु तदन्ञानं येण नारितमात्मनः। 
तेपामादित्ययज्ज्ञानं धकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


तदूबुद्धयस्तदातभानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावर्ति ज्ञाननिर्धूतकत्मपाः॥ ६७ ॥ 


६§ वियाविनयसम्पन्ने बाह्यणे गवि हस्तिनि । 
शनिं चैव श्वपाके च पण्डिता समदृर्िनः॥ १८ ॥ 


भर्यत्‌ शरहृति टी (मग कृ) विया वरी दै1 (१५) विभु अर्थान्‌ सर्वव्यापी 

भामाया परमेश्वर विस्ली वा पाप गौर बिमी वा पुण्य भी नही ठेता। ज्ञान पर 

भान वा पर्दा पटा रहने बे कारण (अर्या माया से) प्राणी मोहित हौ जात ई । 

[इन दोना एदरोवा पा तत्व मसल मेँ सान्यणास्तर का है (गीतार प्र ७, 

| ¶. १६४१६९७) । वेदान्तिया वे मत नात्मा बा गयं परमेश्वर है । मत 

| येदान्ती छोग पर्मेप्वर वे विपय मेँ भी ' मात्मा बवता दै" दम तत्व का उप- 

| योगक्सतेहै। प्रकृति मौर पष्प एसे टो तत्त्व मान कर साख्यमतवादी ममग्र 

| फतत्व प्रति का मानते है, मौर मात्मा कौ उदामीन कटते है 1 परल्नु वेदान्न 

| रोग सपे जागे वद कर यह्‌ मानते है, बि- इन दोना ही षा मूल एक निरुप 

| पसमेष्वर है, गौर वद्‌ सराख्यवाका वे मात्मा वै ममान उदामीन यौर अर्ता 

| दै। एव सारा मेनृत्व माया (र्यात्‌ प्रति) कादै (मीतार.श्र ९, २५७) 1 

| गनत व बास्प साधारण मनुप्य बो य वाति जान नही पती, परन्तु वर्मयोगी 

| नव यौर अकनृत्व का भेद जानता है॥ दन कारण वह्‌ कमं क्ख भीर्माप्त 
[री ग्दूनादहै! यव यदी क्टते दै! ] 

_ (१६) पलतु जान मे जिनरा यद्‌ जज्ञान नष्टहा जाना है, उन शिवि 
उना पा शान परमार्यनत्व या मूवं दे ममान प्रकाणिन यर देवा ै। (१७) मौर 
उम प्ररमरापेतवमे दहा जिनकी यृदधिरेग जानी दै, वही जिनरा भन्न वरय रम 
जावा दै, सौग जा नचरिष्ट एव तन्रायप दौ जान, उने पाय श्रानम विच्छ 
पुरान, मौर्ये पिरिजन्मनने रेत । 

] [ष धकार जिमरा यान नष्टे द्य जाय, उम कर्मपामी 
| नन) द्श्मूए्या गवम्‌पन 

(१८) पन्तिकय 
पपा प्म ङ उना 


मंयानी (मन्यामो का 
नुष्व जयन्याका अय नथिक वर्धन क्रत ~ 

माप ानिर ग दष्ट विखा विनयसुक्त द्राण, शव, 
1 7 


पोच अध्याय ७०३ 


मनः| 


हैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं 
स्थिताः ॥ १९॥ 


तं 
निर्दोषं हि समं चह तस्माद््रह्मणि ते 
न प्रहुष्येयियं प्राप्य नोद्धिजेतरण्य व्याप्रियम्‌ । 
स्थिुद्धिरसम्ूढो वरह्मव्वह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 


वाहास्परसैल्वसक्तात्मा विन्दत्यासनिं यत्छखम्‌ । 
स व्रह्मयोगयुक्तामा सुलमक्षव्यमस्ते ॥ २१ ॥ 


(१९) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था मेँ प्रदहो जातादहैवे यही के यही- 
अर्यात्‌ मरण की प्रतीक्षा न कर मृत्युलोक को जीत ठेते है । क्योकि ब्रह्य निर्दोष 
ओर सम 1 अतः ये (साम्यबुद्धिवाले) पुस्प (सदैव) ब्रह्य मे स्थित ~ अर्थात्‌ 
यही के यही-्रह्मभूत दो जति दै । 
| [जिसने इस तत्त्व को जान लिया, कि " आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्ता 
] है; भौर सारा खेल प्रकृति का दै, ' वह्‌ ब्रह्मसस्थ ' हौ जाता है; जीरउसौीको 
] मोक्ष मिर्ता दै~ ' बरह्यसंस्योऽमृतत्वमेति ' (छा.२ -२२.१ ) । उक्त वर्णन 
| उपनिषदो मे है; ओर उसीका अनुवाद ऊपर के श्लोको मे किया गया है। परन्तु 
| इस अध्याय के १-१२ ष्लोको से गीता का यह अभिप्राय प्रकट होता है, कि 
कमं नही चते । णडकराचायं ने छान्दो्य उपनिषद्‌ के उक्त 


] दस अवस्यामे भी कः 
| वाक्य को सन्यासतप्रधान अर्थं किया है 1 परन्तु मू उपनिपद्‌ का पूर्वापर सन्दर्भ 
भी तीनो आश्रमो के कमं 


] देखने से विदित होता है, किं "ब्रह्मसस्य ' होने पर 

| करेवा के विपय मेही यह्‌ वाक्य कहा गया होगा; भौर इस उपनिषद्‌ के अन्त 
] मेँ यही अर्थं स्पष्टरूप से बतलाया गया दै (छा ८-१५-१ देखो ) । ब्रहयज्ञान 
| हो चुकने पर यहे अवस्या जीते जी प्राप्त हो जाती है। अत दसे ही जीवन्‌- 
] मुक्तावस्या कते है (गीतार भ १०,प्‌ २९७-३०२ देवो) । अध्यात्मविया 
| की यही पणकाष्ठा है। चित्तवृत्ति-निरोधसूपौ जिन योगसाधनो से यह्‌ मवस्था 
] प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अमले अध्याय मे किया गया दै । 
| इस अध्याय मे केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन दै -] 

(२०) जो भिम अर्थात्‌ इष्टवस्तु को पाकर प्रसन्न नहो जावे; मौर अग्रिय को 
पानि से खिन्न भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिरदै ओर जौ मोहरे 
नही फंसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्य सें स्थित हुमा समदो ! (२१ ) बाह्य पदार्थो 
के (इन्द्रियो से होनेवारे) सयोग से अर्थात्‌ विषयोपभोग मे जिसका मन आसक्त 
नहो, उसे (ही) आत्मसुख मिरूता है; अर वह ब्रह्ममुक्त धुर्य अक्षय सुख का 


७०४ गीतारदस्य अथवा कम॑योगराख्र 


ये हि संस्पर्शजा भोमा दुःखयोनय एव ते । 
आच्न्तचन्तः कौन्तेय न तेषु रमते चुधः॥ २२॥ 
उक्नोतीहैव यः सों धरादशरीरविमोक्षणात्‌ । 


[कव) > 


कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
६१ योऽन्त.क्खोऽन्तरारामस्यान्तज्योतिरेव यः। 

स योगी व्र्मनिर्वाणं व्रह्ममृतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 

लभन्ते व्रह्मनिर्वांणगपयः स्षीणकल्मपाः। 

छिनदेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ २५॥ 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ 1 

अभित ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विद्धिात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


सनुमव वरता दै। (२२) ( बाहरी पदार्यो के }) सयोग मे ही उत्पन्न होनेवाके 
भोगो या आदि गौर न्त दै, तएववे दुवे ही कारण ह । हे कौन्तेय 1 जतं 
पण्डिनि लोग रत नदी होते। (२३) शरीर टन कै पठे अर्यात्‌ मरणपमरनन 
वामप्रौध से होनेवति वेग यो दस लोक मेही सहन करने में (इन्दियसयम ने) 
जौ समयं होना दै, बही युन गौर वही (मच्चा) मुखी है! 
| [मौना बे दमे मध्याय में भगवान्‌ ने पा दै, कि तुच सुखद" सहना 
| चाटिय ( मीता २. १४) । यह उमौ विस्तार गौर निरपण है 1 नीता 
| २ १४ मे मुखदुखो वौ यागमापायिन " विपण मावा है, तो यर्हां २२ 
| चे एरोर में उनो " आद्न्नवन्त ” कटा टै, भौर * मात्र ' शब्द कै दले * बाह्य " 
| णव्दयाश्रयोगक्ादै। दमीमें युक्न * णब्द यी व्याच्याभी ना गई । 
 मृण्डुखोकात्याग कर समद्द्धि से उनका सहते रटना ही युक्नता वा सच्चा 
] रक्षण टै 1 (गीता २ ६१ पर टिष्पमो देयो । )1] 

„ (२४) पव भरबार (वाष्प मुखदुग्वा मौ येवा न बर) जो लत नुप 
अर्यात्‌ अन्न करण 1 ही मुरी दा जाय, जौ यपन आपमें ही माराम पाने लगे, 
खीर एेमदही जिमि (यह) अन्तश्रमात् मिदर जाय (कर्मयोगी ब्रह्यन्प हा 
जाता एव उम दी ब्रद्यनिर्वाि स्यात्‌ ब्रम मिद जाने षा माह्नप्राप्त टा 
ज्यता1 (24) जिन च्छया ठन्ददृदि टट गहं है ~ यर्थात्‌ जिन्टूनि ध्म 
यत्व था जान तिया, मव स्थाना मे ए हौ पर्मेप्वर दै जिनमे पाप नष्टहा 
गप, योर्‌ गायामनयमममयेप्रागियागा दिवि यल्मेसद्ागय दै, 
षट्‌ प्रत्यर्प्य मापन मिननाहै। (२६) कामतरोधविरल्छि, माममयमी भौर 


अनरनिमम्श्र पतिवा का "यमित ' ~ र्यात्‌ आगप्राम पा मन्मु ररा हजा-छा 


पोचर्वो अध्याय ७०५्‌ 


स्पगोन्छत्वा वदिर्वाह्योश्वघ्ु्ैवान्तरे श्चवोः ! 
भ्राणापानौ समौ करत्वा नासाम्यन्तर्चारिणी ॥ २७॥ 


क 


यतेन्दियमनोडुदधिरेनि्मोष्षपरायणः । 

विगतेच्छासयक्रोधो यः सदा सक्त एव सः) २८॥ 
६६ भोक्तारं यज्ञतपां सर्वलोकमदेश्वरम्‌ । 

खद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिखच्छति ॥ २९॥ 


ति श्रीमत्‌भगवद्गी तासु उपनिपत्तु ब्रह्मविद्याया योगापे श्रीृष्णार्युकसवादे 
सन्यासयोगो नाम पन्वमोऽध्याय. ॥५॥ 





(वैरे-विठाये ) ~ ब्रहमनिर्वाणरूप मिल जाता है । (२७) वाह्यपदार्थो के (इन्दो के 
सुखद खदायक) सयोग से अलग हो कर दोनो भौहो के वीच मे दृष्टि को. जमाकर 
आओौर नाक से चलनेवाले प्राण एव अपान को सम॒ करके (२८) जिसने इन्िय, 
मने ओर वुद्धि का सयम कर लिया है, त्तथा जिसके भय, इच्छा ओर कोध चट 
गये है, वह्‌ मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वेदा मुक्त ही है 1 
| [ गीतारहुस्य के नवम (पृ २३५, २४८ ) ओर दशम ( ¶ ३०१) 
| प्रकरणो से ज्ञात्त होगा, किं यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्था का है । परन्तु हमारी 
| रायमे टीकाकारो का यह कथन ठीक नेहो, कि यह्‌ वर्णेन सन्यासमार्गे के 
| पुरुप का है 1 सन्यास ओर कर्मयोग, दोनो मार्गो मेँ शातितोषएकदहीसी 
| रहती है, ओर उतने हौ वे लिये यह वर्णन सन्यासमागं को उपयुक्त हो सकेगा । 
| परन्तु इस अध्याय के आरम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निचित कर फिर २५ वे श्टोक 
| मे जो यह कटा है, कि ज्ञानी पुस्प सव श्राणियो का हित कैरने में प्रत्यक्ष मग्न 
| रहते है, इससे प्रकट होता है, कि यह्‌ समस्त वर्णेन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही 
| है - सन्यासी क्रा नटी ( गीतार प्र १२पु ३५९ देखो) । कर्ममार्गेमेभी 
| सर्वभूतान्तर्गेत परमेश्वर को पहचानना ही परमसाघ्य है । अत भगवान्‌ अनर्मे 
| कहते है, कि ~ ] 
(२९) जो मुज्ञ को (सव) यज्ञो ओर तमो का भोक्ता, (स्वर्गे भादि) सय 
लोको का वडा स्वामी, एव सव प्राणियौ का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए ~ अर्यात्‌ कटे हए - उपनिपद्‌ मेँ ब्रह्य 
चिद्यान्तमंत्त योग ~ अर्यात्‌ कर्मयोग ~ शास्त्रविपयक श्रीटृप्ण यौर भर्जुन कै सवाद 
मे सन्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हज । 





भी.र.४५ 


७०६ भीतारदस्य भयवा कमैयोगशाख 


षष्टोऽभ्यायः । 


श्रीभगवालुवाच | 
अनाधितः फर्मफटं कार्य कर्म करोति यः। 
ख संन्यादी च योमी च न निरधिनं चाक्रियः ॥ १॥ 


छटर्बो अध्याय 


[इतना तो सिद्ध हौ गया, करि मोकघ्राप्ति होने के ल्थि गौर विमीकीभा 
अपि्षानदो, तो भी ोवमग्रह की दृष्टिमे ज्ञानी पुख्प को ज्ञान कै अनन्तर भा 
यर्म क्रते स्टूना चाहिये 1 परन्तु फरण छोट फर उन्हे समवुद्धि से इसल्वयि क 
तागरिवे वन्धकनदहौ जावि) देही कर्मयोग क्टतेह। गौर वर्मसन्यासमा्गे वौ 
वपेक्षा यद्‌ अधिक्‌ भ्रेयस्कर दै 1 तयापि इतने मे ही वर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त 
नदी टोना । तीमरे मध्याय में भगवान्‌ ने भर्जुन मे काम-प्ौध आदि का वणन 
परते टृए वदाहै,मियेत्रु मनुष्य की न्यो मे, मन्म मौर बुद्धिर्मे धर 
करे ज्नान-वित्तान या नाग वर देते द (३.४०), थत. तृ दन्द्यो कै निग्रह ते 
नवो पट्म जीत छे ! दरस उपदेण वो पूर्णं करने वैः निय हन दोनो प्रस्नौ वा युःा्षा 
मरना यायश्यरः या वि (१) इन्द्रियनिग्रह कंते बरे ? सौर (२) ज्ानबिजञान विने 

य ६? परन्तु वीच में ही अर्जुन दे प्रपनो मे यट्‌ यतद्धाना पटा कि वर्मसन्वान 
यौर्‌ प्ममोग में यधिक यच्टा मागे कीन-मा है? फिर इन दोनो मार्गो ् 
सवादपय एवरवाक्रयता कैः यह्‌ प्रनिपादन किया गया, वि वर्मोगोन 
बर निमदगयुदधि से कसते जाने पर ग्रह्यनिर्वाणर्पौ मोस वयोतर मिटा दै 7 
सव द्म अध्याय मे उन सायनावे निन्पय क्ले का बारम्म विया गगरा 4 
जिनकौ लावरयवता कर्मयोग में भी उक्त, नि मदग या ब्र्मनिष्य स्थिति प्राप्न क्स 
भे हती द ! तयापि म्मरण रटे कि, यद्‌ निम्पण भी वृध स्वतन्त्र गीतिं म 
पान योगणा उषदेण येमे चिवि नही फिया गवा दै! बौर यदहं यान प्प 
कष्यानमेना जाय ्मनतवि यदो पिये यघ्यायो यें धरनिषादन कीट वातो का 
हो ध्रपमद्ध्य गिपाग्याषटै। यमे ~ पाना छोट कमं यनेयाद पुण्या 
ष्टी न मन्पामी मदाना चारिये, कं छोरेवाचरे यौ नही (५ 3} द्रयादि] 

5 गावा न्‌ वतन देम्र ) जा { गाम्तानूनार -तयने विरिति) वर्नव्य्म (अ 

णया मपा मौर वटी कमयी ह॥ विर्ग्नि अर्यान्‌ थण्निरी यादि स्मो गा 


५ गी 
ए ट दन् उप = वि त | 
वार ८ ३दयनय रण्या जवि अरमत्‌ काट भा कमं न मरणे निर्य वैद्य 


छटर्वौ अध्याय ७०७ 


यं संन्यासमिति प्रयोगं तं विद्धे फण्डव । 
गे द्यसंम्यस्तसद्धल्पो योगी मवति कश्चन्‌ ॥ २॥ 


६६ आसखक्षोसनेर्योमं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव श्मः कारणयुच्यते ॥ ३ ॥ 


(सच्चा संन्यासी भीर योगी) नही है । (२) है पाण्डव ! जिते सन्यास कहते है, 
उसी को (कर्म) योग समज्ञो ! क्योकि सकल्पं अर्यात्‌ काम्युद्िरूम फलाशा का 
सन्यास (= त्याग) विना कोई भी (कमं-) योगी नही होता । 
| [ पिच्ले अध्याये जो काद, कि “एक साद्य च (५.५) या 
| " विना योग के संन्यास नही होता " (५.६); भयवा “ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी ' 
| (५.३), उसी का यह अनुवाद है, अर आगे अखारह्वे मध्याय (१८.२) 
| मे समग्र विपय का उपसंहार करते हृए इसी अथं का फिर भी वणेन भिया है । 
| गृहस्याश्रम मे अगोत्र रव कर यज्ञयाग आदि कम करने पडते है, प्र जो 
| संन्याताश्रमी हो गया हौ उसके ल्य मनुस्मुति मे कहा है, कि उसको दस प्रकार 
| अल्नि की रक्षा करने कौ कोई आवश्यकता नही रहती । इस कारण वह “ निरग्नि " 
हो जाय; मौर जङग मे रह कर भिक्षा से पेट पाले जगत्‌ के व्यवहार मे न पड़ 
| (मनु. ६. २५ इत्यादि } । पहले श्लोक मे मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया 
| है; ओर इस पर भगवान्‌ का कथन है, कि निरग्नि ओर निष्किय होना कुछ सच्चे 
| सन्याच का रक्षण नही है 1 काम्यदुद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सच्चा 
| संन्यास है । सन्यास बुद्धि मेँ है; अभ्नित्याग अथवा कम॑त्याग की बाह्यक्रिया मेँ 
| नही ६ 1 अतएव फलाशा अथवा सडकल्प का त्याग कर कर्तेव्यकमं करमेवाे को 
] दी सच्चा सन्यासी कटूना चादिथे 1 गीता का यह्‌ सिद्धान्त स्मृतिकासे के सिद्धान्त 
| से भिन्न है । गीतारहस्य के ११ वे प्रकरण (पृ. ३४८-३५१) मे स्पष्ट कर दिखला 
[ दिया है, कि मीता ने स्मृतिकारो से इसका मेर कंसे किया है ? इस प्रकार सच्चा 
संन्यास वतला कर भव यह्‌ वत्तलाते है, कि ज्ञानं होने के पहले भर्यतु साधना- 
] वस्था मे जो कर्मं क्रिये जाते ह उनमे, ओौर ज्ञानोत्तर अथि सिद्धावस्यार्मे 
| फलाशा छोड कर जो करम किये ह उनमें क्या भेद है ? ] 
(३) (कर्म-) योगारूढ होने की इच्छ रुखनेवाके मुनि के चयि कर्मक 
(शम का) कारण अर्यात्‌ साघन कहा दै; ओर उसी पुरुप के योगराल्ढ अर्यात्‌ पूणं 
योगी ष्टौ जाने पर उसके ल्य (आये) श्म (कर्म का) कारण हौ जाता है । 
॥ [ दकाकारो ने इस शलोक कै अर्थं का अनयं कर्‌ डाला है! श्टोक के 
] पूर्वि मे योग = कमयोग यही जयं है; आौर वात सभी को मान्य है कि उसकी 
सिद्धि के ल्थि पहले कर्मी कारण होता है। किन्तु योगार्ठ होने पर उ्मी 


७०८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


] कैः चि भम कारण हो जाता दै” ~- इसका अर्थं टीकाकारो ने सन्यासप्रधान कर 
] दाच है 1 उनका क्यन यो है ~ शम" = कमं का "उपशमः; आर जिते योग 
] मिद्ध हो जाता दै, उसे कमं छोड देना चाहिय । कयोकिः उनके मत मेँ कर्मयोग 
| सन्यास का खडग अर्यात्‌ पूर्वसाधन है । परन्तु यद अर्थं साम्प्रदायिक माग्रह का 
| हैः जो ठक नही दै। इमका पहला कारण यह्‌ है, कि मव इस अध्याय फे 
| पठे दी श्टोक में भगवान्‌ ने वहा दै, कि कर्मफल का आश्य न करके करतव्य- 
] कमं करनेवादा पुम्प ही मच्चा योगी जर्थात्‌ योमार्ढ है कर्म न कलवा 
| (अक्रिय) सच्चा योगी नदी दै, तव यह्‌ सामना सर्वथा अन्याय्यदै, कि तीसरं 
] श्टोक मेँ योगारढ पुस्प को कर्म का शम के कैः च्िया कम छोडनेके लि 
| भगवान्‌ वतेगे । सन्यासमा्गं का यह्‌ मत भले ही हो, कि शान्ति मिल जानि पर 
| योगार्ढ पुरुप वर्म न वरे, परन्तु गीतां को यदह मत मान्य नहीदै। गीताम 
| अनेक स्यानो पर स्पष्ट उपदेश विया गया दै, कि कर्मयोगी सिद्धावस्थार्मे भी 
| यावज्जीवन भगवान्‌ फे समान निष्वामदुद्धि मे सव कर्म केव कर्तव्य समन्न # 
] करता रहे (गीता २.७१; ३.७ गौर १९; ४. १९-२१; ५, ७-१२; १२. १२; 
| १८ ५६, ५७} तया गोतार. प्र ११ यौर १२ देवो) 1 दूसरा कारण यह्‌ 
] द, कि णम वा अयं वर्म का णमः वहाँ से याया? भगवदृषीता में श्म' 
| ब्द दो-चार वार आया है । (गीना १०.४; १८.४२) वहाँ भौर व्यवहार 
| मे भौ उसका ययं शमन कौ शान्तिः है 1 फिर दसौ ष्टरोक में कमं कौ मानि 
] भर्यं वयो? दूस कचिना्ईषो दूरके के चयि भीता वे पैताचभाप्य ५ 
] "पोगार्दस्य तम्यैव ' के तस्यैव" दस दरव सर्वनाम का सम्बन्ध श्ोगास्टन्य' 
|मेनग्गा कर तस्य को नपूसकटिगि की पष्ठी विभविनि समक्न कसे पसा भ्य 
] किया रै, बिः स्यैव बमेण. गम. ( तस्य अर्यात्‌ पूरवाधं के कर्मं का णम ) । 
] विन्त यह्‌ अन्वय भी मस्व नदौ है। वयति, दमम कौं मन्दे नही, रि 
] योगाभ्याम य सेवाके जिम पुग्य षा वर्णन इस श्टोक कै पूर्वं में विया गरणा 
| , उमसौ जो म्विनि अभ्याम पूरा हौ चूवने पर दौनी रै, उमे यतानि षं वि 
[ उतरा या आरम्म हमा है 1 अततएव “तम्येय' पदो म “कमण. एवः यद्‌ य 
| त्थि नदी जा मवना॥ जयया यदिन ही दे, तो उसवा मम्बन् शनम / मैन 
(१ कारणमुच्यने" वै माय जोटने से एमा सन्यय गना 2, । णम योया 
| र्दग्य नन्पैय वर्मन. पारणमृच्यने 1" यौर गीता के मपू्णं उपदेण मे अनु्मार 
| उम्तरा यह भय भी ठीक ग जायया, तरि “जव योगान्द केः कमं काटी ण्म 
। ० टै।* (३) टीकाकारो बे जथ नो त्याज्य मानने मा तौनया का 
(4 
] प पष त ॥ वातार व क ( 
~^, तम्दफो लम यार होना" द्म यात्य मा "वाटा 


छटर्व अ्याय ७०९ 


| [र विकल ही निर्थक हो जाता है । कारण शव्द सदव सापेक्ल है 1 “ कारण " 
| कहने से उसको कुख-न-कुख " कायं" मवश्य चाहिये । बौर सन्यासमागं के 
] अनुसार योगारढ को तो कोई भी “ कायं ' शेप नही रह जाता । यदि शम कों 
| मोक्ष का * कारण ' अर्थात्‌ साधन कहे, तो मेल नही मिलता 1 क्योकि मोक्ष का 
॥ साधन ज्ञान है, शम नही । अच्छा; शमको ज्ञानप्राप्ति का ' कारण * अर्थात्‌ साधनं 
| कटे, तो यह्‌ वर्णन योगारूढ अर्यात्‌ पूर्वस्या कौ ही पहुचे हए शुर का है। 
] इसख्यि उमको ज्ञानम्राप्ति तो कमं के साधन से पहले ही हो सुकती है । फिर 
] यह शम “ कारण ' है ही किसका ? सन्यासमा्ं के दीकाकासे से इस प्रशन का कृ 
भी समाधानकारक उत्तर देते नही वनता । परन्तु उसके इस अर्थं को छोड कर 
| विचार करने लगे, तो उत्तरार्धं का अथं करने मेँ पूर्वाधं का “ कमं ” पद सान्निघ्य- 
] ्रामर्थ्यं से सहज दी मन मे आ जाता है। ओर फिर यह अर्थ निप्पत्न होता 
| है, कि योगारूढ पुरुप को रोक्सग्रहकारक कम करने के लिये अव * शम ' ^ कारण # 
| या साधन हो जाता है ? क्योकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थं पेष नटी रदं गया दै, 
| तयापि लोकसंग्रहकारक कमं किसी से छूट नहौ सकते (देखो गीता ३ .१७-१९)। 
| पिले अध्याय मे जो यह वचन है, कि युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति 
| नैष्ठिकीम्‌ ' (गीता ५. १२)- कु्मफल का त्याग करके योगी पूणं शान्ति पाता 
| दै - इससे भी यही अर्थं सिद्ध होता है । क्योकि उसमे शाति का सम्बन्ध 
| कर्मत्याग से न छोड कर केवर फलाशा के त्याग से वणित है। वही पर स्पष्ट 
| कहा है, कि योगी जो कमंसन्यास करे, वह्‌ * मनसा ” अर्थात्‌ मन से करे (गीता 
| ५.१३), शरीरकेद्राराया केवल इन्द्रियो के दारा उसे कर्म करना ही चाहिये । 

] हमारा यह मत है, कि भलडकारशास्व के अन्योन्यार्डकार का सा अथैचमत्कार 
| या सौरस्य इस एलोक मे सध गया दै, भौर धवथ मे यहं बतला कर्‌ ~ कि“ धाम ” 

| का कारण * कमं ' कव होता है ? ~ उत्तरां म इसके विपरोत वर्णन किया हैःकि 
^ क्म ' क कारण ° शम * कव होता है ? भगवान्‌ कहते है, कि प्रथम साधनावस्या 
"कर्म ही शम का अर्थात्‌ योगसिद्धि का कारण है । भाव यह्‌ दै, कि यथाशक्ति 
निष्का क्म करते करते ही चित्त शान्त दौकर उसी के दास अन्त में पूं योगसिदि 
जाती है । किन्तु योगी के योगारूढ होकर मिद्धावस्या मे पटं जानि पर कमं 
अर शम का उक्त कार्यकारणभाव घदल जाता है, यानी कर्म का कारण नही 
टोता, किन्तु णमही कर्मकाकारण वन जाता है; अर्थात्‌ योगारूढ पृस्प अपने सव 
काम अव कतेव्य समक्न कर (फर की याश न स्स करके) शान्तचित्त मे किमा 

| कर्ता है । साराश, इस श्लोक का भावार्थं यह नदी दै, कि सिद्धावस्या मेँ कर्मं 
[ द्ट जाति हे । मीता का कयन है, कि साधनावस्या मे * कुर्म ' ओर ‹ शम ' के वीच 

| जो कार्यकारणभाव होता है, सिफ़ं वदी सिद्धावस्या सं वद जाता है (गीतारदस्य 

| ध. ११. प. ३२४२५ ) ॥ गीता मे यह क्दीभी नही क्डा, कि कर्मयोगी कौ 


= ५ 


^ 4, 
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| 
| 
| 
| 
| 
] 


५१० गीतार्दस्य अथवा, कर्मयोगश्नाख 


यदा दि नेन्धियार्थेषु न कर्मस्यमुपज्नते । 

सर्वसकट्पर्षन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ ' 
६६ उद्धरेदात्मनाऽऽमानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्यात्मनो चन्धुरत्मेव रिपुराःमनः ॥ ५॥ 

बन्धुरात्माऽऽमनस्तस्य येनात्मिवात्मना जितः । 

अनाःमनस्तु श्नुतये वरतेतातमैव दाचुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


| अन्त मेँ कर्म छोड देना चाहिये; भौर पेमा कटने का उदेश भी नदी है । सततएव 
| जवमरपा कर किमी ढटग से गीता के वीचके टी किसी एटोक का मंन्यानप्रघान 
| अर्थं लगाना उचिन नही द 1 भाजक्ठ गीता वहूतेरों को दुर्वोध-नी हो गद दै ; 
| दसा कारण भी यही है 1 जगे णटोक की व्याव्या मेँ यही अर्यं व्यक्त टौता ै 
| कि योगार पुस्प को कम करना चाटिये 1 वट्‌ ष्टोर यह्‌ टै :-] 
(४) क्मोपरि जव वह्‌ इन्द्रियो के (शब्द स्पे आदि) विपो मेँ यौर करमो मँ 
अनुगत नही दोना तया सव्र मटकल्प वर्यात्‌ काल्यवुद्धिरप फटटाशा का (ब्रत्यद्च 
कर्मो का नदी) संन्याम करना है, तव उम योगारूढ कहने ह । 
| [कड्‌ मवने टै, कि यद्‌ स्टोक़ पिद ण्टोक के माय यौर पटे तीनों के 
] माय मी मिना था है। इममे गीता का यद्‌ बभिप्राय स्पष्ट दोताषदै, करि 
| योगाग् पृप कौ कर्मं न षट्‌ कर केव फटाणा या काम्चवृद्धि छोट कः णान्त 
] वित्त मरे निष्वाम करम करना चाहिये । * मटकट्य का मंन्यान ” ये शव्द उपर दमे 
| स्यो मे भावे है। यरं एनका जौ अयं दै, वही इम ण्ठोक ये भ देना वार्दिय। 
| क्मेपोगमे हौ फटायात्यागरपी स॑न्याम का ममाय होना; गौर फ्रागा षट 
| कतर क्म यरनेवाच्े पुम्य को मच्चा म॑न्यास्री बौर यौमी अर्यात्‌ योगान्ड कटा 

1 चादि 1 मब यद्‌ चतदन दै, कि टम प्रकार्‌ केः निष्काम कर्मयोग का फलयमना- 
| मन्याम गौ सिद्धि प्राप्न कर न्धना प्रच्येकः मनुप्य के अधिकर्म द्ै। जो न्वं 

| प्रपन्न करेगा उमे दमया प्रापण ह जाना कुष्ट बमम्मव नट । } 

+ (५) (मनुष्य) जाना उदार आपह करे । अपने आपको (वमी भी) 
मगन न दै । क्योकि (गरनयरक मनुष्य) स्वय ही अपना वन्धु (लर्यान्‌ मागर) 
साम्ब ना ण्दुदै! (६) जिनने जने अप्र क जीन न्वा, वह स्वयं 
यना यन्ध्रृ। परन्तु डो जने नादक्त नटो परयानना, चरं स्वय भयते मार्य 
फदूषृममानयैरक्ग्नाटे। 


॥ ॥ {प्न दो मयो मे अत्मन्दनन्दना वा वर्णेन श्र, जीरं दम नत्वका 
| ठितिव्नद वि नरण्र कः अरवा उदार यावद कनः नाध । बीरि 


7191 । 


६६ जितात्मनः प्रजान्तस्य परमात्मा समादितः। 
ङीतोप्णस्खदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


| कितनी ही वदल्ती क्योनहो? उसको जीत कर आत्मोत्नति कर लेना हर एक 
] के स्वाधीन है (मीतार. प्र. १०, पृ. २७९-२८४ देखो) । मन मेँ इस ततव के 
| भरीभांति जम जाने के चयि दी एक वार अन्वय से मौर फिर व्यतिरेक से - 
] दोनो रीततियो से - वर्णन किया दै, कि मात्मा अपना ही मित्र कव होता है मौर 
] आत्मा अपना शतु कव हौ जाता है जौर यदी तत्त्व फिर १३. २८ श्लोकमे भी 
| आया है 1 संसृत में "आत्मा ब्द के ये तीन भयं होते है; (१) अन्तरात्मा, 
] (२) मै स्वयं, भौर (३) अन्त.करण या मन॥ सी से यह आत्मा शब्द 
| इनमें मौर भगकते श्लोको मे अनेक वार जाया है 1 अव वतते है, कि आत्मा 
] को अपने अधीन रने से क्या फल मिक्ता है?] 

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्त करण को जीत छया हो भौर 
जिसे णान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका शरमात्मा' शीत-उप्ण, सुख-दु.ख ओर मान- 
अपमान मेँ समाहित भर्थात्‌ सम एव स्थिर रहता है। 

| [शस शलोक मे परमात्मा" शब्द अत्मा के व्यि ही प्रयुक्त दै। देह का 
॥ आत्मा सामान्यतः सुखदु ख कौ उपाधि मे मग्न रहता दै; परन्तु इन्द्रियसयम 
| से उपाधियो को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मार्पी या 
| परमेश्वररूपी वना करता है । परमात्मा कृ आत्मा से विभिन्न स्वरूपम का 
] पदार्थं नही है 1 आगे मीता रँ ही (गीता १३. ९९ ओर ३१) कदाहै,कि मानवी 
| शरीर मे रहुनेवाला भात्मा ही तत्त्वतः परमात्मा है ! महाभारत मे यह्‌ वर्णनटै:- 
आत्मा क्षेनज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राहतैर्मुणैः 1 
तैरेव तु विनिर्मुक्त परमासमेत्युदाहृतः 11 
सुखदु-ख आदि विकारो से) वद्ध रहने के 
जीवात्मा कहते है; ओर इन गुणोसे 
है" (म. भा. शा. १८७. २४) । 


| ' पराकृत अथवा प्रकृति के गुणो से ( 
] कारण आत्मा को ही क्षेज्न या शरीर का 
| भुक्त होने पर वही परमात्मा हौ जाता 
| गीतारहस्य के ९ चे प्रकरण से ज्ञात होगा, कि अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त भी 
] यही दहै 1 जो कदते दै, कि सीता मे अदत मत का प्रतिपादन नही है; विशिष्टाद्वैत 
| याशुद्धदैत ही गीता कोम्राह्यहैवे श्वस्मात्माः को एक पद न मान परा ओर 
| "आत्मा" एेे दौ पद करके र को समाहित." का क्रियाविशेषण समन्ते ह 1 
| यह्‌ अर्थं विष्ट है; परन्तु इस उदाहरण से समञ्च मे आ जायेगा, कि साम्प्रदायिक 
| टीकाकार अपने मतत के अनुसार मौता वौ कैसी खौचातानी कसते ह ? ] 


७१२ मीतारदस्य अथवा कमयोग 


ज्ञानविन्ञानतृततारा कू्टस्यो विजितेच्छियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समटोष्टासमकांचनः ॥ < ॥ 


सुदम्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्रेप्यवन्धुपु । 
साधुष्वपि च पपेपु समबुद्धिर्विशिप्यते ॥ ९ ॥ 


६६ योगी युंजीत सततमात्मानं रदसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराजीरपसिय्दः ॥ १० ॥ 


(८) जिसका मात्मा ज्ञान ओौर विज्ञान अर्यात्‌ विविध ज्ञान से तुप्त हौ जाय, 
जो मनी इन्द्रियो को जीत 2, जो चूटस्य ययात्‌ मूक मे जा षटवे भौर म्द, 
पत्यर एवं सोने को एवः-सा मानने चये, उसी (करम-) योगी पुरुप को युक्त" अर्थात्‌ 
सिद्धावस्या फो पहुचा मा कत दै । (९) सुद्‌, मित्त, णतु, उदासीन, मध्यस्य, 
रेष कसे योग्य , वान्व, साधु, मौर दुष्ट सगो के विपय मे भौ जिसकी वृद्धि मम 
ह गयी हो, वही (पर्प) विश्ेप योग्यता कादै। 
| [प्रसुषकार्‌ की इच्छा न रव कर सहायता कटनेवके स्नेही को बृहद्‌ 
] हते ६1 जव दो दल हो जाये, तव किमी की भी वुराई-मखाई न चाहनेवाके 
] फो उदासीन कहते है । दोनो दन्यो कौ भलाई चाट्नेवाने को मध्यस्य कहते दैः 
| मौर मम्बन्धी नौ वन्धु कहते है ! टीकाकारोने रेमे ही षयं किथि है। पर्तु दन 
| बरवा भे युद भिन्न अये भी कर सवने है। क्योकि, दन भब्द का प्रयोग परत्यक 
| मे मृष्ट भिन्न यर्थ दिषखाम के न्िदी नदी किया गया टै। विन्तु अनक णदी 
| फी यह्‌ योजना मिं दमन््यि कौ गई है, दिः मव केः मेद ने व्यापकः भर्या 
] वोध टौ जाय ~ उमम कु भी न्यूनता न रट पावे । दम प्रकार मंप घ 
| वनन््रया दिया, किः योम, योगार या युवन विनमे कहना चाहिये (गीता २.६९; 
| ४.१८ बौर ५. २३ दैग्रो) ? ओर यह्‌ मी वतना दिया, कि दस कर्मयोग की 
] निद कर्‌ चेन बे लिये परलयकः यनुप्य म्वनन््र है \ उमये व्व जिमी वा मुह जो 
| षौ गोद जन्र्‌ नही । अव कर्मयोग की निद्धि के च्वि अमेक्षिन साधना का 
निरुपम क्ते ९:-1 
, (१०) योगौ अर्यात्‌ व्मयोगो एवान्त मे वतर रट्‌ कर चित्त मौर भामा 
शा मयम फ, विमो भौ वास्यवामना को न ग्य परिग्रट्‌ अयान्‌ पानो 1 
निरन्तर अप योमान्याममें त्मा रे। ५ 
। [भग ण्टोफमे स्पष्ट ठता है, कि यौ पर" यृटजीन' पदे पातडठ 
[ गृय षा योन विवस्व । तावि ष्व यर घं नरी, ङि कर्मयोग कौ प्रान 
| सरमे की दृ पण्नयाय पर्प सनो मस्त आद्‌ पातरटपोग भे पि 
{ द । दनेयोद ३ भ्यदन्यफ साम्यदृद्धिको प्रात येमे न्वयि माधरम्यस्य 


दमी = `  " 


श्च देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेद्टाजिनछुदोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तनेकागर मनः करत्वा यतचितेन्द्ियक्रियः 1 
उपविश्यासने यज्या्योगमात्मविञद्धये ॥ १२ ॥ 

समं कायशिरोीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 

समप्र्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रहान्तात्मा विगतमी्ह्यचाखिति स्थितः 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आदीत मतरः ॥ १४ ॥ 


] पात्तञ्जल्योगं इस भध्याय मे वणित है; ओर इतने ही के लि एकान्तवास भी 
| आवश्यक है । प्रकृतिस्वभाव के कारणं सम्भव नही, कि सभी को 

समाधि एक हौ जन्म मे सिदध हो जाय । इसी अध्याय के अन्त मे भगवान्‌ 

] कहा है, कि जिन पपौ कौ समाधि सिद्ध नही हुई, वे अपनी सारी आमु 


 पातन्नलयोग मे ही न विता दे। किन्तु जितना हो सके, उतना बुद्धि को स्थिर 
| करके कमयोग का भाचरण्‌ कसते जावे! इसी से अनेक जन्मो मेँ उनको भन्त मँ 
देखो । ] 


| सिद्धि मिल जायगी ॥ (गीतार. भ्रः १०५ ५. २८४-२८७ 


(११) योगाभ्यासी पुरूष शुद्ध स्यान पर अपना स्थिर आसन लगाव, जो किनं 
बहुत ऊँचा हो ओर न नीचा 1 उस पर्‌ पे दर्भ, फिर मुगल अओरफिर वस्त्र 


विवे 1 (१२) वहां चित्त भौर इन्द्रो के व्यापार को रोक कर तथामनको 
एकाग्र करके आत्मशुद्धि के चयि आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे! (१३) 
काय अर्थात्‌ पीट, मस्तक ओर गदेन को सम करके अर्यात्‌ सीधी खडी रेखा में 
निश्चल करके, स्थिर होता हज, दिशा को यानी इधरूउधर न देख; जौर भपनी 
नाक की नोक पर दृष्टि जमा करः (१४) निडर हो, चान्त अन्त.करणसे ब्रह्मचये- 
व्रत पाल कर तथा मन का सयम करके मुह्यसे ही चित्त खगा कर मत्परायण होता 
हुभा मुक्त हो जाय । 

| [शुद्ध स्थान मे ओर * शरीर, ग्रीवा एवं शिर को समकर + ये शव्द 
] श्वेताष्वतर उपनिषद्‌ के है (षवे, २.८ जौर १० देखो); ओर उपर क समूबा 
] वर्णेन भो हठयोग का नदी है; प्रस्तुत पुराने उपनियदोमे जो योनवा वर्णन है, 
] उत्तसे अधिक भिल्ता-नुलता है। दव्योगमे इन्द्रियो वा निग्रह वलात्कार येका 
] जाता है; पर आगे इसी अध्याय के रथ्वे श्लोक मे कटा ह, किःपेसान कसे 
| * मनैव इन्दियग्राम विनियम्य '-मनसेटी इद्धियोको रेफे । 
] किः गोता मे हट्योम धिवक्षित नदी! रेनेदी इस अध्याय के अन्तम 


दगनि प्रकट १, 
कटा 
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यंजननेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानखः{ 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्तंस्थामधिगच्छति । १५ ॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनद्मतः ।- 

न चातिस्व्रनीटस्य जाग्रतो नैव चारन } ९६ ॥ 
युक्तादारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । ` 
युक्तस्वप्ाववो धस्य योगी मवति दुःखदा 11 १७॥ 


| कि दम वरणेन का यह्‌ उदे नदीं, कि कोई सपनी सारी जिदमी योयाम्यास्त में 
| ह विता दे 1 मव इम योगाभ्यास कै फल का धिकः निटपण कते है ~ ] 
(१५) इस प्रकार मदा यपना योगाभ्याम जारी यने मे मन काव में दौर (कम-) 
योगी कौ मृते रहनेवाटौ मौर अन्त में निरवाणपद अर्थान्‌ तेरे स्वन्त्प मेँ टीन कर 
देनैवाी शान्ति प्राप्न होती है 1 
] [ इस श्लोक मे सदा" पद मे प्रतिदिन फे २४ ष्टौ का मतव नदी ! 
| नना ही मर्य विवक्षित दै, कि प्रतिदिन यथागावित धटी चटी भर यद्‌ यम्या 
करे (र्लोक १० को टिप्पणी देखो) । कहा दै, कि दम प्रकार योगाभ्यास करता 
| टा मच्चित्त" यर (मतरायणः हौ 1 इमका कारण यह दै, किः पातन्जन््योग मन 
| के निरोघ के कौ एक युपि या त्रिया दै। इस कमरत सचे यदि मन स्वाधीन 
| हो गया, तो वह्‌ एकाग्र मन भगवान्‌ मेन खगा कर मौर दूसरी वातकी भोर 
[ मो ख्नाया जा मक्ता दै । पर मोता का कयन दै, किः चित्त कौ एकाग्रता कामा 
| दुप्मयोगन कर द्म एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर कै स्वल्प का शान 
| प्रात्त कने मे होना चादि; गौर एला दोन येही यह्‌ योग मुखर्नरकः दोना 
] है; यन्पयायेनिरेक्येग दै! यदी अयं मागे २९बे, ३० वें एवं यध्वाव के 
| यन्तम ८ वेष्टरोकः मं जाया दै। परमेण्वरमे निष्टान जो चोय केवट 
| इन्दियनिग्रहुमा योग छृ्धिपोफी कमर्त करने, वे टोगो फो केशप्रद जारण- 
॥ मार्मया वीव वैनेट्‌ कमं बनले मेदी प्रवीण हयोजानेदै। यद यवस्य न 
| देवन गीनाकही, भन्युन पिम भी मोत्तमानं कोष्ट नटी । यव फिरष्मी 
| सोग्रकिया या जयिकः गुलाम क्लेद: ] 
(१६) द भरजुन! विय यानवा या विगर न ्वानेवाने थर मृब मौनेवाले 
नपया जागरन सग्नेवादेमो (वट्‌) योग मिद नदो दोना । (१०) निनरा माहार- 
विता निगनित दै, र्मोग्त माचग्ध नानु है; मौर मौनाजागना परिमित, 
उम (पट्‌) योगद खपानक र्यात्‌ गुायद्‌ द्रेना टै 
| 1 [प्य म्दोग मे श्योग मे पानन्जग्योग कौ क्रिया चौर ुक्तः भ 
[ नियमि पौन त्रपवा परिमित मायर्वेदै। भने भी दौ-पुकः म्यानौ षर 


छट अध्याय ७१५ 
§§ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिषठते। ` 
निःस्यददः सवंकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्ते सोपमा स्मता । 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतौ योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया 1 
यत्र चैवात्मनाऽऽ्मानं पल्यलात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
{ योग-से पातज्जल्योग का ही अथं है । तथापि इतने दी से यह नही समस छेना 
| चाहिये, कि इस अध्याय मे पातन्नक्योग ही स्वतन््न रीति से प्रतिपा है। 
] पदे स्यण्ट वतला दिया दै, कि कमयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान 
| कतैच्य है; गौर उसके साधन मात्र के लि परातञ्जल्योगं का यहे वर्णन है 1 इस 
[ श्लोक के ' कमं के उचित आचरण * इन. शब्दो से भौ प्रकट होता है, कि 
| अन्यान्य कर्मो को करते हए इस योय का अभ्यास करना चाहिये । अव मोगी 
 थोडा-सा वरणेन करके समाधिसुख का स्वरूप वतलते ई :~ ] 

(१८) जव सयत मन आत्मा में ही स्थिर हौ जाता है जीर किसी भी उपभोग 
की इच्छा नही रहती तव कहते है, किं वह युक्त" हो गया । (१९) वायुरहित स्याने 
में रखे हुए दीपक की ज्योति जसी निश्चल होती दै, कही उपमा चित्त को सयत करके 
योगाभ्यास करनेवके योगी को दी जात्ती है । 

1 [इस उपमा के अतिरिक्त महाभ^रत (शगन्ति, ३००, ३२. ३४) म ये 
] दृष्टान्त ह ~ ' तेक से भरे हए पात्र को जीने परसेलिजनेरमे या तूफान के 
| प्षमय नाव का वचाच करने मे मनुष्य जसा शुक्त" भयवा एकाग्र होता दै-- 
{ योगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है 1” कटपनिपद्‌ को “ सारयी अर रय के 
[ धोडो * वाखा दृष्टान्त तौ प्रकिध ही है; ओर यपि यद दृष्टान्ते गीता में च्वष्ट 
| आमा नदी है, तयापि सरे अघ्याय के ६७ भौर ३५ तया दसी ध्याय पा 
| २५ वाँ श्छोक, ये उस दृष्टान्त कौ मन्म रप्र कर ही कहे गयेहुं। येचमि योगर 
] का गीता का पारिभाषिकं अवं कमयोग है; तयापि उम शब्दके अन्य अयं मी 
[ सीता मे माये ह । उदाह्रणायं, ९.५ ओर्‌ १०.७ व्लोक मे योग बा अवं दै, 
] “ अौकिक अयवा चाहे जौ करने कौ शव्नि । ^ यह मौ बनू जवने, पि योग 
] शब्द के अनेक भ्यं होने के षारण ही गीत्या मं परातन्यत्योग ओद माग्यमा्ें 
को प्रतिपा नखानि की सुविधा उन उन न्दायवान्ये षो भिव गदं दं 1१९ 
] बे श्ट मे वित वित्तनिरोघरूपी पानस्जवरयोग ग्नी नमाधि वा म्यन्यर टी छव 


] विस्तार से वदते दै: ] 
(२०) योमानुष्ठान से चित्त निमस्यान मेंरमजातारै; नौर जह स्वप सात्मा 


७१६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगडाखर 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ वृद्धिमरह्यमतीन्दियम्‌ । 

येत्ति यत्र न चैवायं स्थितन्धलति तत्वतः 1 २९१ ॥ 
यं छट््वा चापरं छामं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शख्णापि विचाल्यते 1 २२॥ 
तं वियाद्डःखसंयोगवियोगे योगसंज्ञितम्‌ 1 

स निश्ययेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 


को देष कर्‌ आात्मा में ही मन्तु्ट हो र्दता है, (२१) जहां (केवल) वुद्धिगम्य 
मौर उच्धियो को अगोचर अत्यन सुख का उमे जनुमव होता है; बीर जर्हा वह 
(एक वार) स्थिरः ट्जा, तो तत्त्व मे कमी नही डिगता; (२२) फेसे ही जिम 
स्यिनी बौ पाने से उमकौ अपेद दूसरा कोटं ना म उसे अधिक नही जंचता; मौर 
जहां स्यिरदटोनेसे कौोईभी वदा मारी दप (उमको) वहां से विचा नही मक्ता, 
(२३) उमफ़ो दुःख कै स्परे पे वियोग र्यात्‌ योग नाम की स्थिति कटते है भौर इम 
शोग' वा आचरण मन को उक्लाने न देकर निचय मे करना चाहिये 1 
| [इन चारो ष्टोको का एकः ही वाक्य दै! २३ वेँण्टोकर कै धारम्म के 
| "ठमवो' ('तम्‌') दम दर्भक म्थनाम मे पटच तीन शटोको का वर्णन उदिष्ट है; 
| भौर चारो णो मेँ 'समाचि' का वर्णन भूरा किया गया टै । परातच्जलयोगमूत्र 
| मेयोगवायद्‌लदाणदै, विः 'योगण्चि्तवृत्तिनिरोधः" ~. चित्त की वृत्ति के निगेघ 
|षोयोग वहने व्मीके दृण २० वैंण्टोक कैः जारम्म के एब्दह। अव 
| घ्म योगः णव्द या नया दक्ष जाननून्न कर्‌ दिया दै, कि ममाधि इमी चित्त 
| वृत्तिनिरोघ की पूर्णाम्या दैः अर टमी को योग" कटे ई। उपनिषद्‌ मौर 
| महामार में क्टाटै, किः निग्रट्नां घौर उचोगौ पृद्प को मामान्य रीति ते 
| यट योग छः मरीनो मे मिद्ध होता दै (मन्यु. ६. २८; अमृतनाद. २९; म.भा. 
| भस. अनुमीना १९. ६६} । बिन्तु पहने र्ण्वेयौर २८वेग्टोक में म्पष्ट 
[ यटूदियारै, तिः भानस्नय्रयोग की ममाधि मे प्राप्न छी होनेवादामृख न बवट 
{ चिननिरेध जे, प्तू विननिरोय के दान अयन आप आत्मा कौ पटचान कर 
न्नेपरङनारैष ष्टम दुरित न्विति षा टी श्रद्यानन्द' या * भत्मप्रमादज 
गु” यवा "मामानन्द' यने र (मीना १८३७} गौर मीतार श्र. ६ 
रदो) । अनत अध्यायो मे दमरा वनन दै, दवि लल्मनानदति कै 
7 चिनक्ययदट्‌ ममा एक भानय्नयरपोगमे दी नही उन्न दौनी 
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छटर्बो अध्याय ७१७ 


8 § संक्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्वा स्बानशेपतः 1 
मनतेवेन्दियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


उनिः उनैरूपरमेद्चुद्धा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः क्त्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो भियम्येतदरा्मन्येव वषं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


§§ धरशान्तमनतं ह्येनं योगिनं छखखत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बह्मभूतमकल्मपम्‌ 1 २७॥ 


युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी पिगतकल्मषः। 
सखेन तरह्मसंस्पर्दीमत्यन्तं सुखमच्छुते ॥ २८ ॥ 


(२४) सडकल्प से उतपन्न होनेवाखी सव कामनाजो अर्थात्‌ वासनाओ का 
नि.येप त्याग कर ओौर मनसे ही प्रव इन्द्रियो का चारो भोरमे संयम करः 
(२५) धरययुक्त वुद्धि से धीरे धीरे शान्त होता जावे; ओर मन को आत्मा मे स्थिर 
करके कोद भी विचार मन मे न आने दै। (२६) (इस रीति से चित्त को एकाग्र 
करते हुए) चन्वल ओर अस्थिर मन जहां जहा बाहर जावे, वहां वहाँ से रोक कर 
उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे ! 

| [मन की समाधि छ्गाने की तिया का यह्‌ वर्णन कठोपनिषद्‌ में दी गई 
| स्थ की उपमा से (कट. ¶. ३. ३} अच्छा व्यक्त होता है । जिस भकार उत्तम 
} सारथी स्थ घोडे को इधर-उधर न जाने देकर सीघे रास्ते सेते जाता है, उसरी 
| प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लवि करना पडता है । जिसने किसी भी 
| विपय पर अपने मन को स्थिर केने का अभ्यास किया दै, उसकी ध में 
] ऊपरवाले श्लोक का मम॑ तुरन्त आ जावेगा मन को एक ओर मे रोकने का 
{ प्रयत्ने करने रगे, तो वह दूसरी ओर विसक जाता दै, ओौर बह आदत रके 
| विना समाधि लम नही सकती । अव, योगाभ्यास से चित्ते स्थिर होनेकाजौक्ल 
| मिक्ता है, उसका वणेन करते ह :- ] 

(२७) इस श्रकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पाप मौर ब्रह्मभूत (कर्म) 
योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है । (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यान्न 
कर्नेवाखा (कर्म-) योगौ पापौ से चट करः ब्रहुसयोगर से प्राप्त दोनैवाले अत्यन्त 
सुख का आनन्द से उपभोग करता है 


७१८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख्र 


६ स्वभूतस्यमात्मानं स््वेमूतानि चात्मनि 1 
दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वच समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
यो मां पच्यति स्वं सर्वं च मयि पच्यति। ॥ 
तस्यां न प्रणल्यामि ख च मे न प्रणच्यति।॥३०॥ 
सवर॑मूतस्थितं यो मां मजत्येकल्वमास्थितः। 
ख्य॑था वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 


[ [इन दो ण्टोवौ मँ हमने योगी का अर्य कर्मयोगी किया है! क्योकि 
] कर्मयोग का साघन समन्च कर दी पातन्जल्योग का वर्णन किया गया दै । तः 
| पातस्जख्योग वे नम्यास करेवा कन पुरुप मे कर्मयोगी ही विवक्षित है! 
| तयापि योगी का वयं भमायधि समाये वैग हवा पुय भी कर म्न है। 
| किन्तु स्मरण रहे, वि गोना का ग्रतिपाय माग दमे भौ परे है। यही नियम 
| सगे दौ-तीन ष्टोको यो छगु है । दम प्रवर निर्वाण ्रह्मसुख का यनुमव टन 
| पर सव प्राणियो ये विपयमेजौ चात्मौपम्यदृष्टि हो जाती टै, यवर उसका वर्णन 
| बले ह-] 

(२९) (घन प्रकार) जिमका न्मा योगमुक्न हौ गया है, उमकौ दृष्टि 
समहो जानी दै; मौर उपे मर्वत्र दमा दीय पठने गता 2, किम सतर प्रािर्यो 
मेह मौर मय प्राणी मून्मे ६। (३० ) जो मृन्न (पम्मे्वर परमात्मा} कौ सरव 
स्याने मौर मय कौ मूत्रे देयता टै, उममे म कमी नदौ विद्युदता; मौरन वही 
मूपमे कभी दूरटोना है! त 

| „ [नदो ष्लोको मे पटग्रा वर्मन (वात्मा मवद का प्रयोग कर नव्य 
| यर्वा सान्मदृष्टि ने भौर दूमगा वर्णन श्रयमपु्द्णव “म * पदयै प्रयोगमे 
] व्मक्त अर्यात्‌ मक्निदृष्टिमे का यया दै। परन्तु अयं दोनो षाएक ष्टौ द (देखो 
वार त्र १३,१्‌ ८३२-८३५) । मो बौर ममंयोय दन दानो गा एव टी 
जाप्रार्‌ ट्‌ प्रह्मानक्यदृष्टिटीहै। ०९वेण्टोर पटा सर्वाण वर पकम 
समन {१> ९१), मदमा (णा २३८ २१ यौर २६८ २२) नीर 
भ 1 4 मभौ ए ज्या दै ॥ दमने गीनादट्म्य के 
तध्याम यौन यर्मयायषा म~ न क श 4 
विग्र द्न्दर्यीग्रट का मिद हा क म्नि र 
खट्‌ 7 भाव्यं टै, दमीणियि यगन भध्वायसरे 
परज्यर फा शन यतरा नारस्न करदिवाट। ] 
१) नौ एज ययु वर्पात्‌ ग्भू्मे 


< मून्नगा (सरमयदर 


~~ ~. ~~ ~ ~ -- ~ ~-- ~~ 


- ्पदुद्धिकया मनम ग्यर्‌ प्रागियार्मे 
मग्र का) मरह वट्‌ (कम्‌-) यादी मवद्रनमने वन्ता 


< 


छर्वो अध्याय - ७१९ 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पल्यति योऽर्जुन । 
खं घा यदि चा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२ ॥ 


अर्युन उवाच | 


६ § योऽयं योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुखदन । 
एतस्याहं य पद्यामि चंचलत्वास्स्थ्तिं स्थिराम्‌ ॥ २३ ॥ 


चंचलं हि मनः कष्ण धमायि चलवदृढम्‌ । 
तस्यां नियं मन्ये वायोरि खुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हृजा भी मुह्मे रहता है । (३२) हे अर्जुन ! सुख हो या दुःख, अपने समान 
अौयेकोभीहोतादहै! जो देसी (मात्मौपम्य) दृष्टि से सर्वत्र देवने सगे, वह 
(कर्मर-) योगी परम अर्थात्‌ उ्कृष्ट माना जाता है । 
| [' प्राणिमात्र मेँ एक ही आत्मा है ' यह दृष्टि साख्य आर कर्मयोग दोनों 
| मार्गो मे एक-सी है । एसे ही पातन्जख्योग मे भी समाधि छ्गा कर परमेश्वर 
| की पहचान हौ जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती दै । परन्तु सांख्य भीर 
| पातञ्जल्योगी दोनो को ही सव कर्मो का त्याग इष्ट है 1 अतएव वे व्यवहार में 
| इस साम्यद्धि के उपयोग करने का मौका ही नदी अने देते । ओौर गीताका 
| कर्मयोगी ठेस न कर ~ अध्यात्मन्ञान से प्राप्त हुई इस साम्यवुद्धि का व्यवहार में 
[ भी नित्प उपयोग करके ~ जगत्‌ के सभी कामे लोकसंग्रह के छि किया करता 
[ है। यही इनदोनोमेव्ड़ाभारीभेदहै। ओर दसी से इस अध्यायके अन्तर्मे 
| (श्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी अर्यात्‌ पातञ्जल्योगी भौर ज्ञानौ अर्थात्‌ " 
| साख्यमार्गी, इने दोनो की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है । साम्ययोग के दस वर्णन को 
] भुन कर अव अजुन ने यह शड्का कौ ~] 
अर्जुन ने कहा :- (३३ ) हे मधुसुदन ! साम्य जयवा साम्यवृद्धि से प्राप्त 
होनेवाला जो यह्‌ {क्मे-)योग तुमने वतलाया, मं नही देखता, कि (मन की) 
चन्वख्ता के कारण वह्‌ स्थिर रहेगी । (३४) क्योकि है कष्ण ! यह मन चेन्वल, 
हटीला, बच्वान्‌ भौर दृढ दै । वायु के समान (अर्थात्‌ ह्वा की गठरी बाधने के समान) 
इसका निग्रह करना मुञ्चे अत्यन्त दुष्कर दिखता है 1 
| [३३ वे श्लोक के 'साम्य' अथवा चाम्यदुद्धि' से माप्त होनेवाला, दसं 
| विशेषण से यहां योग शब्द का कर्मयोग ही अर्यं है । यद्यपि पहले पात्तञ्जलयोग 
[की सम्राधि का वर्णन आया है, तो भी इत परलोक में भोग" शब्द से पातज्जदल- 
[ योग विवक्षित नही 1 क्योकि द्रसरे अध्याय मेँ भगवानु नेदही कर्मयोगी ठेमी 
[ व्वास्या कौ है, "समत्व योग उच्यते" (२. ४८} ~ “वुद्धि गौ समता या 


 # 


७२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाच्र 


श्रीमगवानुवाच । ति 


अक्षयं महावादो मनो दुर्निग्रदं चटम्‌ } 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


असंयतात्मना योगो दुप्याप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शञ्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ २६ ॥ 


| ममत्व कोटौ योग कह्ने 1" यजन की कनि कौ मान कर भगवान्‌ 
| वत्ते है :- ] 
्रीमगवान्‌ ने कदा :- (३५) हे महावाटु र्जुन ! इनमे सन्देह नही, कि मनं 

चन्वन् है; जीर उनका निग्रह्‌ करना कठिन दै । परननु हे कौन्तेय ! थम्बान गौर 
वैराग्यमे वट्‌ स्वाधीन त्रिया जा मक्ता टै1 (३६) मेरे मत्त मे जिनका घन्तःकरण 
ढावृ. मे नदौ, उसवो टन (माम्बवृद्धिरप) योन का प्राप्न दोना कटिन दै । किन्तु 
मन्ःकरण को द्राू मे रख कर प्रयत्न करे ग्ने प्र उपाय मे {दरम योग का) 
प्राप्त दोना सम्भव दै! 


] ` [कात्पयं, पह जो वान कथि दीव पट्नी दै, वटौ अम्यान मे बीर 
| दीं चयोगमे वन्ते मिद्ध टौ जानी दै! किमीभी कामको वास्वार्‌ करना 
[ शनम्याम" वट्ठराना दै; वैरम्य' का मनव दैरागया प्रीति न सपना सर्पात्‌ 
| दरच्छाविटीनना । पानल्गन्व्योगनूत्र मेदी योग का च्छ यह्‌ वत्द्धाया है वि~ 
| 'पोगग्वित्तवृत्तिनिसे्ः" चित्तवृत्ति के निने को योग कट्तै दु (मी मध्याय 
| वा२० वां ण्टोव देखो); मोद पिर यमने मूत्र्मेक्टादै, कि ^यम्यान- 
| वैराग्यस्य तश्रिरोयः "~ अम्बाय गौर्‌ वैसाम्व ने चित्तवृत्ति का निरोधो जाना 
] 1 वेदी ण्द मौना बपरहै; गौर अभिप्राय भीयदीदै, परन्तु दननेदी 
| जयन गहा जा मक्ता, सि मीना मेय गन्द पानस्ग्योयसृत्रमे न्वयि गे 
1 (दे मोना. परि. १५२८) टम प्रकार यदि मनोनिग्रह्‌ करे समाधि 
| ग्प्माना मम्मदष्न; बौर कृष्ट निग्रह वृग्योणो ष्टः महीने यम्यानम यदि यट 
| निदि द्राण मङ़नी हत्नोमोयव यद्‌ दूरौ श्द्मा द्योती रै, कि प्रतिः 
| न्मावदे ग्रारय यतेव न्योन दो-ण्क जन्मा मी परमावन्या में नदीं ट्व 
[ मरने - तिगेन न्रेय दन मिदि को वया पावे ? यादि एक जन्म में निना 
| शौ ताद्वन न्दियनिब्रह्‌ या न्याम कृ कनंयाय क आचरन कर सनं 
| शो यह्‌ मग्ने मनय मट्गटी न्दर जायगा, गौर्‌ मनद जन्मे दिदि पटेन 
| बग्यम्म केनो हिरि आयक रन्न भौ वदो दढ दोगा यनः युन का 
| दमय पन, श दम दकारद्‌ धरग्प दाकर? ] 
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अर््ुन उवाच] 
६६ अयतिः श्रद्धयोयेतो योगा्चद्ितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गर्तिं कुष्ण गच्छति ॥ २७॥ 
कच्चिन्नो मयविश्रष्टद्छिनाश्रमिव नस्यति ! 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो त्रह्मणः पथे ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं छृव्ण छेनतुमर्दस्यरीपतः। 
त्वदन्यः संगयस्यास्य छेत्ता न द्युपपयते ॥ ३९॥ 


भर्जन ने कहा -(२७) हे दृष्ण । श्रद्धा (तो) हये, परन्तु (अृतिस्वभाव 

से) पररा प्रयत्न अथवा सयमन होने के कारण जिसका मन (साम्यवुद्धिरूप कर्मयोग} 
से विचल जावे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुंचता है ? (३८) है 
महाबाहू श्रीङ्ृप्ण । यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर ब्रहयप्राप्ति के मागे मेस्थिरनदहोनेके 
कारण दोनो ओरसे भ्रष्ट हो जाने पर दिन्न-भिन वादल के समान (बीचमेही) 
नष्ट तो नही हौ जता ? (३९) हे कृष्ण । मेरे इस सन्देह को पुम्हे भी नि शेय दुर 
फरना चाहिये 1 तुम्ह्‌ छोड कर इस सन्देह को भिटानेवाला दूसरा कोई न मिलेगा । 
| [ययपि नज्‌ समासमे आरम्भ के नस्‌ (अ) पद का साधारण अर्थं 

| अभाव" होता दै, तथापि कई वार अल्य अथं मे भी उसका प्रयोग हओ करता 
| है। इस कारण ३७ वे शलोक के अयति" शब्द का अथे “ अत्य अर्यात्‌ अधूरा 

| प्रयत्न या सयम करनेवाला ” है । ३८ व श्लोके जो कठादहैः कि "दोनो ओर 

| का आश्रय चटा हुमा * अथवा “ इतो श्रष्टस्ततो नष्ट ” उस का अर्थं भी कर्मयोग 

| प्रधान दही करना चाहिये । क्मकेदो प्रकारके प्ल (१) साम्यवुद्धिसे किन्तु 

| शस्व की माज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तौ स्वर्गे कौ भ्राप्ति होती दहै, मौर 

| (निष्काम) बुद्धि से करने पर वह वन्धक न हकर मोक्षदायक हो जाता है 1 

] परन्तु इस अधूरे मनुष्य बो कमं के स्वगे सादि काम्यफल नी भिलते 1 क्याकि 

] उसका ेसा हेव ही नही र्दत्ता, बौर साम्यवुद्धि पूणं न हने के कारण उत्ते मोक्ष 

| मिट नही सवता । इसके अर्जुन के मन में शडका उत्मन हई, कि उस वेचारे 

] कोनतोस्वमे मिला जोर न मोक ~ कही उक एसी स्थिति तो नही हौ जाती, 

| कि दोना विन से गये पांडे, ह्वा मिले न मांडे? यह्‌ शडका केवल पातजल- 

] सोगरूपी कर्मेयोय के साघनके च्वि ही नही की जाती । अगते अध्यायमें वर्णन 

] है, कि कमयोगसिद्धि के किये आवश्यक साम्थवुद्धि कभी पातजस्योग से, वमी 

] भक्ति से ओर कभी ज्ञान से प्राप्त होती है । जीर जिस प्रकार पानजरमोगस्पी 

] यह्‌ साघन एक ही जन्म में अधूरा रह सक्ते ह, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानलूपी 

| साधन भी एक जन्म में अपूणं द सकते ह । ततएव कटना चादिय, वि मर्नुन 
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पार्थं नैवेह नासु विनाशस्तस्य विदयते । 
न दहि कल्याण्डरत्कशचिद्टुमैतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां छोकाठुपित्ना दाश्वती; समा । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव छे मवति धीमताम्‌ 1 
एतद्धि इछंमतरं छोके जन्म यदीदम्‌ ॥ £२ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लागते वीवेदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४२ ॥ 
पूवाम्यासेन तेनैव दियते ह्यवरोऽपि सः। 
जिज्ञाञ्चरपि योगस्य शव्द्ह्मानिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
भरयत्नायतमानस्तु योगी संुद्धकिल्विपः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| के उक्त प्रयन का भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, वह्‌ कमंयोगमानं सभी साधनो को 
| साधारणरीति उपयुगन हौ सवता है :- ] 
शीभगवान्‌ के कहा :- (४०) हि पार्यं! क्याद्स खोक मेँ मौर प्या पर्खोक 
म, एन पृग्पवा कमी विना होत्रा ही नदी । बयोकिः हे तात ! कल्याणकारकः कमम 
कस्तव विमी भी पुष्प कौ दुर्गेति नदी टोती । (४१ ) पुण्यकर्ता पुर्पो षौ 
मिखनेवे (स्वग यादि) खोकोकोपाकर भौर (वहं) वरतं वपो तक निवासं 
यरे फिर यट योगन्नप्ट अर्यात्‌ कर्मयोग मे घ्रष्ट पुद्प पवित्र श्रीमान्‌ लोगो के घर 
मं जन्म खना दै; (४२) जयवा वुद्धिमान्‌ (कर्म-) योगियों के टी दुलर्मे जन्म 
पातादै। इसप्रकार या जन्म (दम) खोक वदा दर्टभ दै । (४३) उमर्मे अर्यात्‌ 
शूं प्रकार प्राप्त ए जन्म मे वट्‌ पूर्वनन्मके वुद्धिमस्वार को पाता है; भौर दह 
शुगनन्दन्‌ ॥ यद्‌ उमस भयः अर्यात्‌ यथि (योग-) सिद्धि पाने यत प्रयत्न करता ६ । 
( ४८) भपने पूरवेजन्म फे उम यम्याम मे हो अवण अर्यात्‌ पनी इच्छा न स्ट 
प्रभाय न मिद्धिकोनं 7 जिते ( तग का लिज्ाना 
मो य अता निभ (द) यो निर 
(४५ ) {द्म ध ६ व द गद ध चट्‌ ४ गन्दब्रह्म के प्रेच्टाजाना ट 
(क) क) नवः जोग गे पे पापो से शद होना मा 
न्तोके अनन्तर निद्धि पा कब्‌ जन्त यें उत्तम गनि पा ख्ता दै! 
अ { भ्नन्यदाम मोग, योगच्रष्ट मौर यामो जब्द पयोगे शष्ट सीद 
। म पा अने ही च्ययट्न ट 1 क्याकि श्रीमान्‌ दुल मे जन्ननेने कौ न्विति 
प्नप्मा दष्ट हानामम्मय नटृटै। भगवान्‌ क्टेटै, किः पट्येमे {जिना 
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{ हो सके उतना) शुद्धवुद्धि से कर्मयोग का माचरण करना भारम्भ करे । थोड़ा 
 हीक्वोनहो? पर इत रौति से जो कम किया जावेगा, वही इस जन्म मे नहीं 
| तो मगके जन्म में इस प्रकार जधिक अधिक सिद्धि मिलने के च्वि उत्तरोत्तर 
{ कारणभूत होगा; भौर उसीसे अन्त मे पूणं सद्गति मिलती है । “इस धमे का 
 यौद्या-खा भी आचरण किया जाय, तो वह बडे भय से रमा करता है” 
[ (गीता २. ४०} ; ओर “अनेक जन्मो के पश्चात्‌ वासुदेव की प्राप्ति होती है ` 
| (७. १९), ये श्लोक उसी सिद्धान्त के पूरक ह । अधिक पिवेचने गीतारहस्य के 
| प्र. १०,१्‌. २८४-२८७ मे किया गया है । ४४ वैँ एलोक के शब्दब्रह्म का अर्थ है 
] + वैदिक यज्ञयाग आदि काम्यकं ' । क्योकि ये कर्म वेदविहित है; भौर वेदो पर 
| श्रद्धा रख कर ही किये जते ह; तया वेद अर्थात्‌ सवे सृष्टि के पटले पहर का 
| शब्द यानी शन्दब्रह्म है । प्रत्येक मनुप्य पहले पहर सभो कमं फाम्यवृदधि से 
| किया करता है! परन्तु इस कमं से जसी जैसी चित्तशुद्धि हो जाती दहै, वैसेही 
| वैसे आगे निष्कामवुद्धि से कर्म करे की इच्छा होती है । इसी से उपनिषदों मे 
| भौर महाभारत मे भी (मैल्यु. ६. २२ अमृतविन्दु. १७; म. भा.शां. २३१. ६३; 
| २६९. १) यह वणेन है, कि ~ 
द्वे ब्रह्मणी वेदितेन्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।1 

| ˆजानना चाहिये, कि ब्रह्मदो प्रकारका दहै; एक ओर दूसरा उससे परे का 
| (निर्गुण) । शब्दत्रह्म मे निष्णात हो जाने पर फिर इसतते परे का (निर्गुण) ब्रह्म 
[ प्राप्त होता है । * शब्दब्रह्म के काम्यकर्मो से उकता कर अन्त में ल्ेकसंग्रह॒ के अथं 
| इन्दी कर्मो कौ करानेवाङे कर्मयोग की इच्छा होती है; ओर फिर तव दस निष्काम 

| कर्मयोग का योद्धा थोड़ा आचरण होने र्गता है 1 अनेन्तर ` स्वत्पारम्भाः 

{ क्षेमकरः * के न्याय से ही थोड़ा-सा आचरण उस्र मनुष्य को इस मागे मे धीरे 

| धीरे खीचता जाता है; भौर अन्त मे क्रम क्रम से पूर्णं सिद्धिकरा देता है। ४४ 

| वे श्लोक में जो यह कठाहै, कि कर्मयोयकेजानकेने की इच्छाहोने से भी 

| चह शब्दब्रह्म के परे जाता है ' उसका तात्पयं भी यही है । क्योकि यह्‌ जिज्ञासा 

| कर्मेयोगरूपी चरखे का मुंह है; आर एक वारं दस चरवे के मुंह मेँ लग जाने पर 

| (फिर इस जन्म मे नही तो अगक्ते जन्म मे, कभी न कभी) पूणे सिद्धि मिक्ती 
] है; ओर वह्‌ शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्य तक पदैव विना नही रहता । पहले पहुल 

| जान पडता है, कि यह्‌ सिद्धि जनकं आदि को एक ही जन्म मे मिक गई हौमी । 

| परन्तु तात्त्विक दृष्टि से देखने पर चलना है, कि उन्हे भी यद्‌ फल जन्मजन्मान्तर 

{ के पूरवसंस्कार से ही भिखा होगा । अस्तु; कर्मयोग का थोड़ा-सा माचरण, यहां 

| तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त मे मोक्षप्राप्ति 

] भी निःसन्देह इसी से होती है 7 अतः जव भगवान्‌ अर्जुन स्ने कहते है, कि :- | 
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६६ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक्रः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योमी तस्मायोगी मवा्॑न ॥ ४६ ॥ 


॥ 


॥ 
(४६) वपस्वी लोगों कौ पेक्षा (कर्म-) योगी प्रे्ठ है, ज्ञानी पुरो कौ अपेक्षा 
भी धरष्ट है; भौर कर्मकाण्डवालों कौ गयेक्षा भी श्रेष्ठ सन्ना जाता है । द्रसच्य है 
अर्जुन! तरू योगौ अर्थात्‌ कर्मयोगी हो। \ 
| [जगल भँ जा कर उपवास आदि णरीर को क्टेशदायक व्रतो से भयवा 
| हटयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले न्ग को इस श्लोक मे तपस्वी कदा है; 
| भौर सामान्य रीति से दस शब्द का यदी अयं है । ' ज्ञानयोगेन साख्याना * 
| (गीता ३.३) में वणित ज्ञान (अर्यान्‌ सरंख्यमार्ग) से कर्मं छोड़ कर सिद्धि 
| प्राप्त कर लेनेवाे साव्यनिष्ट रोगों फो ज्ञानी माना टै1 इमी प्रकार गीता 
| २.४२, धय गौर ९. २०, २१ मेँ वणित निरे काम्यकर्म करनेवाछे स्वर्गपरायण 
| कर्मठ मीमां सको को कर्मी कटा है। इन तीनों पन्यो मेँ से प्रत्येक यही कहता 
] £, चिः द्मारे ही मामं से सिद्धि मिती है 1 किन्तु मव गीता का यह कथन दै, 
| किः तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या क्नाननिष्ठ सांख्य हो; इनमें प्रत्यक 
] कौ अपेक्षा कर्मयोगी - यर्वात्‌ कथैयोगमागं भी -श्रेष्ठ है 1 सौर पदक यही 
सिन्त * मकम की अपेक्षा कर्म शरेष्ठ दै० * (मता ३.८) एवं कर्मसंन्यासं 
] कौ ऊपेक्षा कर्मयोग वितेप है° ” (गीता ५.२) दत्यादि श्टोकों मेँ वित है 
] (देषो मीतार. प्र. ११, १ृ. ३०९, ३१०) 1 गौर तौ वया ? तपस्वी, मीमांसक 
| सयवा ज्ञानमार्ग दनमे से प्रत्यक की जपेदा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ‹ इषीचिवि" पीठे 
| जित प्रकार अर्जुन को उपदेण मित्या दै, किः * योगस्य हौ कर कर्मं कर” (गीता 
२.४८; मीनार. प्र. ३, प. ५७) यथवा “योग का भाखय करके वद्र हो " 
| (४.५२), उमी भ्रयार यहां भौ फिर स्पष्ट उपदे किया दै, कि “तू (कर्म-) 
॥ सौगी हौ!" यदि द्म प्रकार मर्मयोगको ्रेष्ठनं मने, तो ^ तस्मात्‌ त्रु योगी 
| रो" उम उपदन का “ तस्मात्‌ = दमीण्य " पद निरथेयः टो जायेगा । विन्तु 
1 मंनपाममान ष टीकगकारो फो यदी निढान्त कैते स्वान टो सक्ता? मतः 
न्‌ रद्राना (] मै लान ष ५ 1 = =, + ् ज्नार्न 
मी टन्वी-चोदी यान छया करने ह १ विन 1 त 
। माटै। येटीकागार गीता फैःद्म ४ कनः ध ६ स 
[ नमान षौ माता ष्म दज फा ममप्तनी 1 (४ 3 ४. 
| सोरता आती द1 भोर दमो विदि "कमृयोगो वििप्यने * व ज 
| भौ ययं उन्टेनि यद्ट द्विया दै! परन्तु उमवा न ) क 
1 ११येप्रक्ग्यमे क्रसु! यदः दय क च 
धु ६ टरक् याजो अवं टृमने क्वा 
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योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना ! ५5, ० 


॥| 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ ॥ 


इति श्रीमदूभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवि्यायां योगणास्वे श्रीकृप्णार्जुनसंवादे 
ध्यानयोगो नाम पष्ठोऽध्यायः 1! ६ ॥ 





| उसके विपय मे यहां अधिक चर्चा नही करते । हमारे मत मे यह निधिवादहै, कि 
[ गीता कै अनुसार कर्मयोगीमाे ही सव मे श्रेष्ठ है ! अव भागे कै श्लोकं मे बत 
[ चति है, कि कर्मेयोगियो में भी कौन-सा तारतम्य-भाव देखना पड़ता है :~- ] 


(४७) तयापि सव (कर्म-) योगों मे भी मँ उत्ते ही सव मे उत्तम युक्त अर्थात्‌ उत्तम 
सिद्ध कर्मयोगी समन्नतादे, कि जो मुद्चमे अन्त.करण रख कर श्रद्धा से मुञ्चको 
भजता है! 
॥ [इस श्टोक का यह भावार्थं है, कि कर्मयोग मे भी भित का प्रेमपूरित 
| भक हो जाने से यह्‌ योगौ भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो । इसका यह अर्थ नही 
[ है, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा भवित श्रेष्ठ है । बयोकि आगे वारह्वेँ अध्याय मे 
| भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कह दिया है, कि यान की अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है 
| (गीता १२. १२) } निष्काम कमं ओर भक्ति के समुच्चय को श्रेष्ठ कटुना एक वात 
| है; ओर सव निष्काम कर्मयोग को व्यर्थं कह कर भविति ही भेप्ठ वतलाना दूसरी 
| बात रै । गीता का सिद्धान्त पके ठेग को है, मौर भागवतपुराण का पक्ष दूसरे 
[ देगकादह। भागवत (१.५. ३४) मे सवे प्रकार के क्रियायोग को आत्मविघातक 
[ निष्चित्त कर कटा है - 
नैष्कम्ये मप्यच्युतभाववजितं न शोभते ज्ञानमलं निर्जनम्‌ । 


| नैष्कम्यं अर्थात्‌ निष्काम कमं भी (माग. ११.३.४६) विना भगवरृभक्ति के शोभा 
| नहो देता, वह्‌ व्यर्थं है (भाग. १. ५. १२ ओौर१२. १२. ५२} ? इससे व्यक्त 
| होगा, कि भागवतकार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष 
| प्रसडग पर भगवद्‌गीता के भी आगे कसी चौकडी भरते हं 1 जिस पुराण का निरूपण 
| इस सम्न से करिया गया है, महाभारत मे ओौर इससे गीता मे भी भक्ति का जसा 
| वर्णन होना चादिवे, वैसा नही इमा, उसमे यदि उक्त वचनो के समान भौर भी 
| कछ वाते मिटे, तो कोई आख्चयं नही 1 पर हमे तो देखना है मता का तात्य" 
५ न करि भागवत का कथन । दोनो का भयोजन मौर समय भी भिन्न भिन्नदहै। इस 
| कारण वात्त-बात मे उनकी एकवाक्यता करना उचित नही दै 1 कर्मयोग की साम्य- 
[ वुद्धि भाप्त करने के छिये जिन साधनो की आवश्यकता है, उनमे से पातजन्योग 
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[ के माघनो का इम अध्याय में निरुपण करिया गया! ज्ञान मौर भक्ति भी जन्य 
| माधन ह 1 लगने यघ्याय से दनके निर्पण का आरम्भ होगा ।] क 
| द्रनं प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये ए ~ गर्यान्‌ कट हुए - उपनिषद्‌ र्मे 
| ब्रह्मवियान्तर्मेत योग ~ व्यात्‌ कर्मयोग ~ शास््विपयकः श्रीकृष्ण यर्‌ नर्जुन के 
[ संवाद मैं ध्यानयोग नामकः छठा अध्याय ममाप्त टमा 1 


सातर्वो अध्याय 


[पटके यह्‌ प्रतिपादन क्रिया गया, कि कर्मयोग माच्यमागं कै नमान री 
मो्प्रद दै; परन्तु स्वतन्त्र टै ओर उममे प्रेष्ठ ह गौर यदि छम मार्गं का योषा भा 
याचरप क्रिया जाय तो वट्‌ व्यर्थं नटी जात्ता 1 यनन्तर दस मार्गे कौ सिद्धिकेन्वि 
अवश्यक इद्दियनिग्रह्‌ कने कौ रीनि का वर्णन करिया गया है । बिन्नु इन्दिवनिग्रह 
से मन्व निरो वाह्यक्रिवामे नदी दै! निमके च्वि चन्दियो की यह्‌ कमरन करना 
टै उमका बव तक विचार नटी था 1 नीरे यध्याय मेँ भगवान्‌ ने यदद धर्जुन 
कौ इन्दरिनिग्रद्‌ का यद्‌ प्रयोजन ववलाया है दि कामगौ चादि णवर इद्धया 
मे भना घर्‌ वना कर जान-विनान का नाण कसे ह " (३.४०, ४१) । टमच्व्ि 
पटर तर दन्द्िमनिग्रह करके टन गवूर्मो को मार टा । बौर पिये चथ्याय मे 
योगयुक्त पुर्प कायो वर्णन क्या, त्रिः इन्दियनिग्रट्‌ कै द्रारा “नान-विन्ान 
मे नृप हमा" (६.८) योगगुख्य “समस्त प्राणियो मेँ परमेण्यर को भौर 
पन्नेत्वर में ममन्न प्राणियो कौ देखना दै" (६.२९) 1 घनः जव टन्दरियनिग्रद 
मग्न तौ विधि वना चुप, तव यद्‌ वनन्राना ` जावव्यकर हो मया, चिः 
लाने" नौर्‌ * विजान " किमे कटू द? यौर परमेन्यरका पूणं ञान होकर कर्मो 
कोनष्टोटरनेटृषु भौ कर्मयोगमानं पौ पिन विधियो मे जन्ते निःमन्दिग्य मौल 
मिटता दै? मालये यघ्याय मे देकर त्रदे अध्याय के अन्वपर्यन ~ ग्यार् 
यघ्यायो मे -ट्मौ विषय का वर्णन द्धै; गौर यनद अटाय्टये यध्याय मे मव 
मर्मयोग का उपमहार 1 मृष्टि मे अनेक व्रकार्‌ ये अनेकः विनागवान्‌ ° पार्य 
# १ धम मनप्कानानङद्धै शान"; मीरपुक 
दौ निन्य परमे्वर म विवि नागवान पदाय कनं उनप्ति यौ नमन नेना शवित्रानः 
कटन्टातारै" (मीना १ ३.३०) प्वट्मोकोक्षर-यभ्र्‌ षा विचार क्ले ह । दमत 
भिक अगन मरी मे अर्वान्‌ कषत्रम जिमि मात्या कह्ने द, उरे मच्यस्यन्यकय 
जान्‌ व्व तमा परनन्वग न्वन्यो षहो जाना । दन प्रयागे यिवादका 


सोवि कत्ते 1 एमे म बहये शग-जरार्‌ कृ विवार्‌वा वर्धन कृग्देिर 
+ दै दद्मि परमव्यय ह, 


एर ही यविनानी परमेम्र ममा रन दै 





भेतरण के विवार षा व्नन्‌ किया 
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ससमोष्यायः । 


श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युषन्मदाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥ १॥ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्क्ञातव्यमवशिप्यते ॥ २ ॥ 


तथापि उपासना की वृष्टि से उसमे दो भेद हौते है । उसका अव्यक्त स्वरूप केवल 
बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है ; ओर व्यक्त स्वषूप प्रत्यक्ष अवगम्य है! अतः दन 
दोनो मार्गो या विधियो को इसी निरूपण मे घतलाना पडा , कि बुद्धि से प्ररमेश्वर 
को कंसे पठचाने ? भौर श्रद्धा या भवित से व्यक्त स्वरूप वौ उपासना करने से उसके 
द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है ? तव इस समूचे विवेचन मे यदि ग्यारह अध्याय 
खग गये, तो कोई आश्चयं नही है । इसके सिवा, इन दो मार्गो से परमेफवर के तन 
के साथ ही इन्द्रियनिग्रह भी आप-दौ-भाप हो जाता दै । अत. केवत इन्द्रियनिग्रह 
केरा देनेवाले पातजन््योगमागे कौ अपेक्षा मोक्षधमं मे चनमा भौर भव्तिमा्गं कौ 
योग्यता भौ अविक मानी जाती है। तो भी स्मरण रदे, कि यह सारा विवे्नन 
कर्मयोगमा्गं के उपपादनं का एक अश है, वहं स्वतन्त्र नही दै । अर्थात्‌ भीता के 
पहले छः अध्यायो में कमै, दूसरे पटक मे भरित ओर तीसरी पडध्यायी में ज्ञान, 
दस प्रकार गीता के जो तीन स्वतत्र विभाग किये जाते है, वे तत्त्वतः ठीक नही) 
स्थूलमान से देखने में ये तीचो विषय गीत्ता मे आये ह सही; परन्तु वे स्वतन्त्र नही 
है! किन्तु कर्मयोग के अडगोकेरूपसे ही उनका विवेचन किया गया है । इस विचय 
को प्रतिपादन भीतारहुस्य के चौदह्वे प्रकरण (पृ ४५१-४६०) मे किया गया है । 
इसलिये यदहं उसकी पन रावृत्ति नही करते । अव देखना चाहिये, किं सातवे अध्याय का 


आरम्भ भगवान्‌ किस प्रकार करते है ? | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा -(१) हे पार्यं मन्न मे चित्त ख्गाकर ओरमेराही 
आश्रय करके (कर्म-) योग का आचरण करते हए वुज्ञे जितत अकार से या जिस विधि 
से भेरा पू्णं ओर सशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन 1 (२) विज्ञानसमेत इस पूरे ज्ञान 
को मे तुक्षसे कटता हं विः जिसके जान केने से इस रोक मेँ फिर मौर कु भी जानने 
के ल्य नही रह्‌ जाता। 
| [पहले श्लोक के भेरा दी आश्रय करके" इन शब्दो से जीर विशेप कर 
] “मोग शब्द से प्रकट होता है, कि पटर के अध्यायो में ्वाणत कर्मयोग कौ 
[ सिद्धि के न्ये ही अमन्त्र नान-विल्ान कहा दै ~ स्वतन्न शूप से नही यततलाया 
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मयुप्याणां सहसु कथ्ियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 2 ॥ 


| है ( देख मतार्‌. प्र. १४ १. ४५९ } । न केव इसी श्लोक में, प्रत्युत 
| गीता में यन्यन्न भौ कर्मयोग को ठस्य कर ये शव्द जाये ह - भवोगमाधितः 
| ( गीता १२.११ ), भत्यरः' (गीता १८.५७ गीर ११.५५ ); भतः इम 
| विपय मे कोट दका नही स्ट्ती, कि परमेण्वर का याय करके जिम योग कां 
| साचरण करने के व्यि गीता कती है, वह्‌ षी के टः मध्याय सँ प्रतिपादित 
| कर्मयोग दी टै। कु लोग चिन्तान का अर्व अनुभविकेः ब्रह्य्नान अयना ब्रह्म का 
| मालात्कार कसे है 1 परन्तु उ्पर के कृयनानुमार्‌ ह्मे ज्ञात होता टै, कि 
 परसरश्वसो ज्ञान कै टी समष्टिरप (ज्ञान) ओौर व्यष्टिक्प (विनान) ये दो भेद है 
| (गीता १३.२० गौर्‌ १८.२० देखो) । दमे शटोक - “फिर वौर पट भी 
| जानने के च्वि नदी रह्‌ जाना उपनिषद्‌ के आधारस्ने च्वि गये ह 
| छान्दोग् उपनिषद्‌ मै ग्वेततेतु मे उनके यापने यह्‌ ध्रश्न किया दै, कि “येन... 
| यविजञानं विननातं भवति " - वह्‌ क्या टै, रि जिस एकः के जान छने चे प्रव गृध 
| जान ग्विया जाता है? गौर फिर आगे टका दम प्रकार खुन्टाघरा कवा है ~ 
| “ यया सौम्येन मृत्तिण्डेन मवं मृष्मयं विनानं स्याद्राचारन्मणं विकारौ नामघयं 
] मृत्तवेत्यव मत्यम्‌" (छा. ९, १.४) - हे तान ! जिम प्रग्र मिक एक 
[ गो के मौवदी भेद बौ जानने मे जात दो जाता दै, विः नेष मिट कै पदां 
| उमी मृनिका केः विभिन्न नामन्प धारण वरनेवानि विग्रारद। भौरवृनटीटैः 

| चमौ प्रार्‌ ग्रह वौजानच्ने मे दुम श्ट भी जानने के न्वयि नदी सृता । 
| मुष्टकं उपनिषद्‌ (१.१.३) मे भी मारम्ममेही यहश्रवन द, मि 

“वम्र भगवो यिननाने सर्वेमिद विजान भवनि "~ वरिमा ्ानदोजानेते 

ॐन्य मव यन्नुमाकाज्नानद्टौ जाता द्ै? दमने व्यक्त तादे, तरि यदैत 
वदान्त का यही तत्व यटा जभिप्रेन है, रि एकः पर्मेष्वर का श्ानवितान दौ 
जान नप्म जमनम थोगदृ मो जानने न्विष््‌ नटी जाता । क्योगि जम्‌ 
४ षा मून तोएव टी टै नाम नौरस्पकेभेदमे वटी मर्वत्र ममाया टभादै। 
तवा उनप खार कार दूमरौ यन्नु दूनियामेटैटीनदी 1 यदि ष्ेनानदहीतो दरम 
| होर फी प्रतित्ा सारय नरी दती 1] प 
(२) हमारो ननुष्यो मे वोट एकमथ टौ मिदि. पाने का यन्न चा दैः मौर 
ठ्न बर्नवान प्न (भनेर) मिदपृग्ये मेम एुरमाय यने दयी मगा मच्यातान 
ष उता टै। 

| छविन गे पि यट 
| है, सषाम परमम्वग् शां 


म 4 4" ५ 


| 
| 
| 
| 
] 
] 


मप्ट्न वेर्नेवायरे को यचपि मिदं पृग्य कट दिपा 
म्प्नदा जनि षर ही उने भिदि प्राष्ठ होती षै; मन्दया 


सात्वं अध्याय ७४२९ 


६8 भमिरापोऽनलो वायुः खं मनै बुद्धिरेव च। 
अकार दतीयं मे भिन्ना परकुतिखधा ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ 1 
जीवमृतां महावाहो ययेदं धार्यैते जगत्‌ ॥ ५॥ 
एतदोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 1 
अदं करत्स्य जगतः प्रमवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 


~ 


मत्तः परत्तरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजयं । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सरे मणिगणा इव ॥ ७॥ 


| नही । परमेश्वर के ज्ञान के क्षर-अक्षर-विचार भौर क्षेतक्षेत्रज्-विचारये दो भाग 
| ह । इनमें से अव क्षर-अक्षरःविचार का आरम्भ करते हँ :- ] 

(४) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ( पाच सूक्ष्म भूत ), मन, वुद्धि 
ओर अहडकार इन आठ प्रकारो मे मेरौ प्रकृति विभाजित है । (५) यह अपरा 
अर्थात्‌ निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है । है महाबाहु अजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, जगत्‌ को धारण करनेवाटी परा अर्यात्‌ उच्च श्रेणी की जीवनेस्वरूपी भेरी 
दूसरी प्रकृति है । (६) समक्ष रखो, कि इन्दौ दोनो से सव प्राणी उत्पन्न होते ह । 
सारे जगत्‌ का प्रभाव अर्थात्‌ मूल प्रलय अर्थात्‌ अन्तम ही हं । (७) हे धनजय ! 
मुक्च से परे ओर कुछ नही दै! धागे में पिरोये हुए मणियो के समान मृञ्च मेँ यह सव 
गधा हुआ है । 

| [इन चारो श्लोको मँ सव क्षर-अक्षरज्ञान कासारओआ गया; ओर 
| अगले कोको मे उसी का विस्तार किया है । साष्यशास्त मे सव सृष्टि के अचेतनं 
| अर्थात्‌ जडप्रकृति ओर सचेतन पुरुप ये दो स्वतन्त तत्व वतला कर प्रतिपादन 
| किया दहै, कि इन दोनौ तत्त्वो से पदार्थं उत्पन्न हुए - इन दोनो से परे तीसरा 
| त्व नही है । परन्तु गीता को यह्‌ दैत मजूर नही † अतः पांचवे श्ठोक मे वर्णेन 
| किया है, कि इनमे जडग्रकृति निम्न श्रेणी कौ विभूति है; मौर जीव अर्थात्‌ 
| पुरुष श्रेष्ठ श्रेणी की विभूति दै 1 ओर कहा है, कि इन दोनो से समस्त स्थावर- 
| जगम सृष्टि उत्पन्न होती है (देखो गीता १३.२६) । इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ 
भर्ति का विस्ताररहित विचार क्षेज्ञ की दृष्टि से अगे तेरहवे अध्यायमे 
| करिया है । अब रह गई जडग्रकृति ) सो गीता का सिद्धान्त है (देखो मीता ९.१०), 
] कि बह स्वत्तन्त नही; परमेश्वर की अध्यक्षता में उससे समस्त सुष्टिकी 
| उत्पत्ति ती दै 1 यद्यपि गीता मे प्रकृति को स्वतन्त्र नही माना है, तयापि 
| साख्यशास्त्र मे प्रकृति कैजोभेदहै, उन्हीको कु हेरफेर से गीतामे ग्राह्य 
| कर द्यि है (गीतार. प्र. ८ पृ. १८०-१८४) } आर पररमेश्वरस्रे माया के 


+ 


७३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षाख 


६६ स्सोऽदमप्ड कौन्तेय भ्रमासिम शरिचू्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेय उब्दरः दे पीरूपं खपु ॥ ८ 1 


] हारा जटग्रकृति उत्यन्न दो चुकने पर (गीता ७.१४) सास्य का कियाद 
| यह्‌ वर्णन किः प्रकृति मे सव पदाय कमे निमित्त हृए अर्थात्‌ गूणोत्क्पं कां तत्तव 
] भौ गीता को मान्य है (देखो गीतार.प्र. ९, पृ. २५४) । माष्यो कन कयन 2 
] कि प्रकृति भौर पुर्प मिख कर कुक पच्चीम तच है । इनमें परकृतिम ठी तदम 
] तच्च उपजते है । इन तेत तत्त्वो में पाच स्थूल भूत, दन इन्दरयां सौर मन थ 
| सोगठह तत्त्व शेय सात तचो मे निकल हए अर्यात्‌ उनके विकार ह । अतएव 
| यह विचार करते ममय ( विः “मूटनच्व' कितने है ? } इन मोह तत्वो वा 
| छोडदेते दै; गौर चने ोढ देने से बुद्धि (महान्‌ ) जटटकार भौर पचत 
] न्मातराएुं (सूदममूत ) मिद कर मात टी भूल्तत्व यचे रहते ई । माच्यशान्त्र 
 मेँदन्दीसातो वौ" प्रद्ृत्ति-विषटति' कहने ह! ये सात प्रकरति-विढति सीर मूल 
| परनि मिल कर अव आट ही प्रकार की प्रकृति दु; थीर महाभारत (या, 
| ३१०.९०-१५) मेँ इती कौ यष्टथा प्रति कदा हे 1 पग्तु मात ्रनिचिदटनियौ 
| के मात दी मूलग्रकति की गिनती कर देना गीता यौ योग्य नदौ जेचा । वयोवि एना 
| वसेम यद्‌ भेद नही दिपलाया जाता, किः एव मल है; भीर उमके मात विकार ॥ 
| घ्मीमे गीताः घ्म वर्गौवग्ण में- वि मात प्रदरनिविद्नि मौर मन मिन कर 
| अष्टधा मूलप्रकृति टै - योर मटाभारन के वर्गीकरण मे योटा-मा भेद किया गया 
| दे (मौतार. प्र. €, प्‌. १८४) 1 माराण, ययपि गता षो माद्यवाटो कौ स्वतन्त्र 
| प्रति स्वील नदी; तयापि स्मरण रट, परि उमे अगन्ये विम्तार वा निन्पण 
[ दौनेनि वन्तुनः ममान हौ किया टै1 गीता के ममान उपनिषद्‌ में भी वर्णन दै, 
| सामान्यतः परप्रहाम दही: ॥ 
| एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च 1 
सरं घापुर्पोतिरापः यिम विश्वस्य धारिणो ॥1 

षम (पर पुग्य) मे प्रा, मन, मय इन्दिरा, धाकाण, वायु, अग्नि, जख कीर 
विन्यबो धार मेवा पृथ्वौ-ये (मव) उत्यप्नटौने दै" (मुण्ट.२ १ 

११५, प्रण्न ६-८) 1 अधिक जानना हो, तो मोनान्दम्य का ८ वाँ 
रकण देयो। चौयण्टोकमेंक्टारै, वि पृथ्वी, माद प्रभृति पयत्तन्व्ही 

जवम कट्‌ परणवि टन नन्योमें नोगुणदटैवेमी मैरी टं 


ष्मक्यनकामग्यप्टीकग्प फन हश्च मय पदाय ण्कल् धागे मयिपोके 
ममान पिरव टण्‌ - 1 

(८) टै षौन्तद । जटमेरममे टर) चदरमूयं कौ प्रमाय ट । नरवेदोमें 
प्रत्द अर्प ध्य्शार 4 टे। 


दारनेमे नन्दम्‌ आर मद पुरो मा पौरस्य 


सातर्वौ अध्याय ७३१ 


पुण्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ 1 
जीवनं सर्वमूतेष॒ तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 


वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ 1 
चुद्धिवंद्धिमतामक्ि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


वष्ट वङ्वतामास्मि कामरागविवाजंतम्‌ । 
धर्माविस्द्रौ भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पम ॥ ११ ॥ 


ये चैव खाच्तिफा मवा राजसास्तामक्षश्चि ये । 
मत्त वेति तान्विद्धि न ववद वेषु ते मयि ॥ १२॥ 


मैह। (९) पृथ्वी में पुष्यगन्ध जयत्‌ सुगन्धि एव अण्नि का तैन म॑ हं) स्रव 
प्राणियौ कौ जीवनशविति ओर तपस्वियो का तपम दहं! (१०) हे पां! 
मुल सव प्राणियो का सनातन वीज समन्न । वुद्धिमानो की वुद्धि ओर तेजस्वियो 
कातेजभी मै हूं। (११) काम (वासना) भौर राग अर्थात्‌ विपमासव्ति (इन दोनो 
को) घटा कर चख्वान्‌ लोगो का यट महू, ओर है भरतश्रेष्ठ 1 प्राणियौ मे ~- धमं 
ये विर न जानेवाला - काम भी भ॑ हं । (१२) जौर यह समञ्च, कि जो कुछ सात्विक, 
राजस या तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थं है, ये सव मृक्से ही हए है । परन्तु वे मृक्षमें हं, 
म उनमे नही हं । 
| [वे मह्यम ई, मै उनमे नही हं" दका अर्थं व्डादही गम्भीरहै) 
| पह भर्थात्‌ प्रकट अथं यह है, कि सभी प्रदार्थं परमेश्वर से उत्पन हुए है । 
| इसलिये मणियोमे धागे के समान इन पदार्थोका गुणधम भी यद्यपि परमेश्वर ही 
| है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी मेँ नही चुक जाती । समक्षना चाहिये, कि 
| इनको व्याप्त कर इनके प्रे भी यही परमेश्वर दै, ओौर यही अर्थं आगे " इस 
| समस्त जगत्‌ को म एकाश से व्याप्त कर रहा हं ' (गीता १० ४२) इस एकक 
] मे वणित है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अथं सदेव विवक्षित रहता है 1 
[ बहु यह्‌, कि ल्िगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि मृञ्लसने निर्गुण हुजा रीख पडता 
] है, तथापि वह्‌ नानात्व मेरे निर्मुण स्वरूप मे नही रहता, भौर इस दूसरे अर्थं 
| को मन में रख कर ^ भूपभूते न च भतस्थ {९४ ओर ५) इत्यादि परमेश्वर 
¡ की अलौकिक शवितिया के वर्णेन किये गये है (गीता १३ १४१६) 1 दस प्रकार 
| यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भौ जधिक है, तो प्रकट है, कि परमेश्वर 
| के सच्चे स्वरूप को पहचानने के व्यि दस मायिक जगत्‌ से भी परे जाना जाये, 
| ओर जव उसी अथं को स्पष्टतया प्रतिपादन कसते है ~ } 


७३२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगाख 


६ ६ िमिर्युणमंयेमविरेभिः स्वमिदं जगत्‌ 1 । 
मोहितं नाभिजानाति मभेम्यः परमन्यम्‌ ॥ १२३॥ 


्ैवी पा गुणमयी मम माया दुरत्यया 1 
भामे ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 


न मां इष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः 1 
भाययापहतज्ञाना आरं भावमाधिताः ॥ १५ ॥ 


(१३) (सत्व, ग्ज बौर तम} इन तीन गुणात्मक भावो से अर्यात्‌ पदार्वो 
मोहि दौ कर साय मन्त्र टनमे परे वे (अर्यात्‌ निर्ण) मुहन भव्यय (पस्मेष्वर) 
कयै नही जानत्ता 1 

] [माया कै मम्बन्ध में मीनार्टस्य के ९ वे प्रकरण में यह सिदान्त दै, 
| वि माया अयवा सज्ञान त्रिगुणात्म देहेन्दियि का धर्मे है; न कि मात्मा का। 
| आत्मा तो ज्ञानमय भौर नित्य दै। दन्ियां उमको श्रम मेँ टतौ है उसी 
] बद्वैनी मिढानन को ऊपर बे श्टोरर्मे कटा टै। (देखो गीता ७.२८ बीर मौतास 
| प्र ९,१्‌- २३८-२४९ ] 

(१४८) भेरी यद्‌ गुणान्मकर गौर दिव्य माया दुस्तर है । नतः दम माया वौ वे पार कर 

जानिटहै.जोमरीटी णर मे अति 1 

| [दमने प्रकट टोता दै, वि साख्यमाम्तर की त्रिगुणात्मक प्रमृति कौ ही गीता 

| में भगतान्‌ अपनी माया कटे है1 मटाभार वै नारायपीयोपाष्यान में कहा दै 

| कि नाद कौ किण्वर्प दिया कर यन्त मेँ मगवान्‌ वो, करि: 
माया द्येपा मया सृष्टा यन्मां पर्यसि नारद 1 
सवमृतमुरणयुवनं नय त्वं ातुमर्हेमि ॥! 
] “दे नाग्द { तुम निनदे रद दो, वह मेरी उन्पन्न की दृं माया है 1 वुम मुने 
| मव प्राणिपोके मूणोने यु मत ममन्नो' (घा २२९ ८८} 1 यही मिटन्त 
| जय यलौ मौ वनराया गवाह 1 मीतारस्यवे ९वे मोर १०वे प्रकरणे वत 
{ दियाडै,तिमापाक्याचीनषै } 
(१५) मावा ने गिनिकाश्ननप्टमरदियाहै, तन मूटं मौर दुष्व्मी नरधम मानुरी 
्दिमेषटयरनरी नग्पमें नरी बान। = 

|. [दि यन्‌ ्दविया,वि मायामे दुवे ग्हूनवाय सरोग परमन्वर को भृ जरति 
] हषमोरनष्ट को जाते स ठेमा न करनेवदि वर्मन्‌ पसमदवर कौ भरः नं 
| गार ठम मि क्लवि नामो का य्न ग्न 1 ] 


सातर्वौ अध्याय । ७३३ 


६§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽन । 
आतो जिज्ञासरथार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥ १६॥ 


एकमक्तेवि (^ 


तेषं ज्ञानी नित्ययुक्त शेष्यते 1 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽ््यथमरहं स च मम पयः) १७॥ 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ 1 
आस्थितः स हि युक्तासमा मामेवारुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


वदनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । 
याखदेवः स्वमिति से महात्मा सुद्ंमः॥ १९ ॥ 


(१६) हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चारं प्रकार के पुण्यात्मा कोग मेरी भक्ति किया 
करते है ~ १. अते भर्थात्‌ रोग से पीडित, २. जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करक्ेने 
की इच्छा केरनेवाक्े, ३.अर्यार्थो अथति्‌ व्य आदि काम्य वासना को मन मै रखनेवाले 
मीरः ४. ज्ञानी अर्यात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थं हो जाने से आगे कु प्राप्त 
न करना हो, तो भौ निप्कामबुद्धि से भक्ति करनेवाले । (१७) इसमे एक भक्ति 
अर्यात्‌ अनन्यभाव से मेरी भक्ति करेवा ओर सदेव युक्त यानी निप्कामवुद्धि से 
वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेप है । ज्ञानी को म अत्यन्त प्रिय हूं; ओर ज्ञानी मृगे 
(अत्यन्त) प्रिय है । (१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात्‌ अच्छे हं; परन्तुमेरा मतहै, कि 
इनमे ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है 1 क्योकि युक्तचित्त हौ कर (सब की ) उत्तमोत्तम 
गतिस्वरूप मुक्षमें ही वह्‌ ठहरा रहता है 1 (१९) अनेक जन्मो के अनन्तर यह अनुभव 
होजानेसे~-कि “जो कुछ रहै, वह सव वासुदेव ही है “~ जानवान्‌ मुञ्घेषाक्ताहै। 
एसा महात्मा अत्यन्त दुरुभ है 1 

| [क्षर-अक्षर की दुष््टि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह्‌ ज्ञान चता दिया, 
¡ कि प्रकृति ओर पुष्प दोनो मेरे हयी स्वरूप ह; ओर चारो ओरमेदही एक्ताते 
| भख हं ! इसके साय ही भगवान ने ऊपर जो यहं बतलाया है ~ कि इस स्वस्य 
| की भविति करने से परमेश्वर को पहचान हो जाती है ~ उसके तत्प्यं को भीर्भाति 
| स्मरण रखना चाहिये । उपासना सभी को चाहिये 1 फिरे चाहे व्यक्तकी करो, चाहे 
| अव्यक्त की । परन्तु व्यक्त कौ उपासना सुक्भम होने के कारण यहां उसी का 
| वर्णन है; ओर उप्तीकानाम भक्ति है) तथापि स्वार्यवुद्धिकोमनमें रखकर किसी 
| विशय हेतु के चयि परमेश्वर कौ भक्ति करना निम्न्धेणी कौ भक्ति है ! परमेश्वर 
| का ज्ञान पाने के हतु से भविति करनेवाठे (जिज्ञासु) को भी सच्चा ही समक्लना 
| चाहिये । क्योकि उसकी जिज्ञासृत्व-अवस्या से ही व्यक्त होता है, किं अभी तक 
| उसको परिपूर्ण ज्ञान नही हा । तथापि कहा है; कि ये सव भक्ति करमेवलि होने 


७२९ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगञाख 


६६ कामैस्वैसत्ैवन्ञानाः श्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्याय प्क्रुत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो याँ यां तदं मक्तः श्रद्धयाचितुभिच्छति। 
तस्य तस्याचलां च्द्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


| के कारण उदार यर्यान्‌ वच्छे मागं मे जानेवाने दै (ष्टो. १८) पहन तीन शोका 
| का तात्पयं है, किः नानप्राप्ति से तार्यं हौ करके जिन्दँ दस नगत भ ङ कर्न 
| बयवा पान कै न्वयं नदी `स जाता (गीता ३. १७-१९) ठेमे ज्ञानी पुद्प निप्काम- 
] बृद्धि ने जो भवितत क्ते है (भाग. १.७.१०) वदी सवर्मे श्रेष्ठ दै 1.1 प्रल्हाद 
| नारद भादि कौ भक्ति इमी धरे्टश्रेणी की टै; यौर इमी से भागवतर्मे म्नि र 
| लक्षण ' भव्ितियोग यर्यात्‌ परमेश्वर की निहेतुक मौर निरन्तर भव्ति * मानाद्‌ 
| [भाग. ३. २९. १२; मौर गीतार. प्र. १२, पु. ८१२-४१३ । १७वे बौर १९ 
| वे ण्ोक के "एकमवितः' भौर श्वासुदेव.” पद भागवतधमं के दै । मौर यद्‌ करटा 
| में को क्षति नही, तिः भक्तों का खफ्त समी वर्णन भागवतधर्मवादी टै । वमक 
] मदामारते (णां. २४८१. ३३-३५) मेँ टम धर्मं के वर्णन में चनुविध भक्तो का 
| उत्थ कलेट््‌क्टा दै, किः 

चतुविघ्ा मम जना भवता एवं हि मे शुनम्‌ । 

तेषमिकान्तिनः श्रेष्टा ये चैवानन्यदेवताः 11 

अहुमेव गतिल्नेपा निरालीः कर्मारिणाम्‌ 1 

ये च ्िष्टास्त्रयो मवनाः फलकामा हि ते मताः 11 

सर्वे च्यवनघर्मस्ति प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्टमाक्‌ । 


| भनन्यदैवत सौर एवान्तिफ भयेन जिन प्रकार "निरामः" अर्यान्‌ फलानारर्टिव 
| कमं कणाद, उम प्रार्‌ यन्य तोन भक्न नटी करते । वेवुदट-न-वृरैतु मन 
[मेँर्यकरमत्तिक्गनेदै। दनौमवेतोनो च्यग्नगीर हु; मौर एकान्ती प्रति- 
| बद (जानकार) टै! एव थाने वामुदेव' णव्द की याघ्यात्मिव व्युत्ति योकी 
| र :~“ सवभूनाधिवामग्व यामृद्रेवम्ननो छ्यटम्‌ “-मै वाम क्ताः टमी गर 
] मुएको घामुदेव वदत ट (गा ३८१. ८० )। यव यद्‌ वननक्लेषटैकि टि 
सवेत प्यः पम्मेन्वगहै, नो न्दो 

| 





रब ट भित्र मिदर देदतानो की उपासना क्यौ कन 
८ मार एन उपानकाकयक्याफट सिन्वादै? ] 

(२०) भगनी लनो पर्ति के नियमानूनार मिद्न मिन्र (म्व वादि 
फी) प्रानदाननामोने पागदर टर्‌ चग भित्र मित्र (उपामनासौ के} निचय 
शपाम दृमरे देयदाोको मजने ण्ट) (२१) जो भमत लिय म्तर्म 


॥ 
भर्पान्‌ दैवताय दा मे उरनना रना याला टै, उम शरदा क्य > 


खातर्वो अध्याय ७३५ 


सर तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते 1 
` छते च ततः कामान्मयैव विदितान्दि तान्‌ ॥ २२॥ 


अन्तवत्तु फं तैषां तद्धवत्यत्पमेधसाम्‌ । 
हैवन्देवजयो यान्ति मद्धक्ता थान्ति मामपि॥ २३॥ 


स्थिर कर देतां! (२२) फिर उस शद्धा से युक्त होकर वट्‌ उस देवता का 
आराधना करने छगता है । एव उसको मेरे ही निर्माण कयि हुए कामफल मिलते 
है । (२३) परन्तु (इन) अल्पवुद्धि कोयो को मिलनेवाके ये फक नाशवान्‌ है 
{मोक्ष के समान स्थिर रह्नेचात्य नही ह) । देवताभो को भजनेवाछे उनके प्रास 
जाति है; ओर मेरे भक्त यहाँ माते ह । 
| [साधारण मनुष्यो की समज्न होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, 
| तेयापि ससार के ल्यि आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुमओ को देने की शिति 
| देवताओमेदही है; ओर उनकी प्राप्ति के ल्यि इन्दी देवताओ की उपासना 
| करनी चाहिये । इस प्रकार जव यह्‌ समञ्च दृढ हो गई, कि देवताभो की उपा- 
] सना करनी चाहिये; तव अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अतुसार (देखो गीता १७. 
| १-६) कोई पीपल परुजते है, कोई किसी चवूतरे की प्रजा करते है, भौर को 
| किसी बडी भारी शिला को सिदुर से रंग केर पूजते है । इस वात का वर्णन उक्ते 
] शलोको मे सुन्दर रीति से किया गया है । इसमे ध्यान देने योग्य पहली वाते यह्‌ 
| है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की आराधनासे जो फल मिक्ता है, उसे आराधक 
| समक्षते है, कि उसके देनेव्े वे ही देवता ह ? परन्तु पयय से वह परमेश्वर की 
| पूजा हो जाती है (गीता ९ २३) ; ओर तात्विक दृष्टि से वह फल भौ परमेश्वर 
| ही दिया करता है (श्लो २२) यही नही, इस देवता की आराधना करे की 
|] वुद्धि भौ मनुष्य के पूवेकर्मानुसार परमेश्वर हौ देत्ता है {श्लोक २१) } क्योकि 
| इस जगत्‌ मे परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कु नही दै ! वेदान्तसूत्र (३. २. 
| ३८-४१) मौर उपनिषद्‌ (कौपी. ३. ८) मै भी यही सिद्धान्त है । इन भिन्न 
| भिन्न देवताभो की भक्ति करते करते वुद्धि स्थिर ओर शुद्ध हो जाती है; तथा 
| अन्त मे एक एव नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है - यदी इन भिन्न भिन्न 
| उपासना का उपयोग है 1 परन्तु इससे पहले जो मिलते है, वे सभी अनित्य 
| होते ह। भतः भगवान्‌ का उपदेश दहै, कि इन फलो की आशा मे न उलन्लकर 
| श्ञानी' भक्त होने कौ उमडग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाटिये माना कि 
_ | भगवान्‌ सव वात्तो के करनेवाले भौर फलो के दाता है } पर ने जि्रके जैसे कर्मं 
| होगे, तदनुसार ही तो फल देगे { गीता ४. ११) \ अतः ताच्िकः दृष्टिसे 
| यह भीः कहा जात्ता दहै, कि वे स्वय बु भी नही क्ते (गीता ५. १४) 1 
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६६ अन्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। 
परं मावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


नादं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमादृतः। 
मूदोऽयं नाभिजानाति छोको मामजमन्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


] मीतारहस्य के १० वे (पृ. २६९) गौर १३ वे प्रकरण (पृ. ४२९-४३० ) मे 
] इस विषय का अधिक विवेचन है; उप्ते देवो । कुछ लोग यहं भूल जाते ह, 
] देवताराधना का फट भी ईष्वर दी देता दै; भौर वे प्रकृतिस्वमाव तिस्वमाव के अनुसारः 
] देवतामो कौ धुन में खग जति है । भव ऊपर के उमी वर्णन का स्पष्टीकरण करते ] 
(२४) अबुद्धि अर्यात्‌ मूढ लोग मेरे शरेष्ठ, उत्तमोत्तम अर न्यक्त रप को 
जान कर मुज्ञ अन्यव्त को व्यक्त हुमा मानते दै ! (२५) म सपनी योगर्प मामा 
से माच्ादित रटने ठे कारण सव को (अपने स्वरूप मे) प्रकट नही देपतता । मूढ 
लोग नही जानते, कि म' अज गौर मव्यय हूं । 
[ मव्यवत म्वस्प फो छोड कर व्यवत स्वरूप धारण कर छेने की युबिन को 
] योग पृते है (देग्रो गोता ४. ६; ७ १५; ९.७} । वेदान्ती रोग इसी कौ माया 
| फटे है1 इम योगमाया से टवा हुमा परमेश्वर व्यवतस्वस्पधारी होता दै। 
| मारा - ष्टम परलोकः व भावायं यह्‌ रै, कि व्यवतसृष््टि मायिक जयवा अनित्य 
| है; जीर मव्यक्त परमेष्वर सच्चा या नित्य है । परन्तु कुछ खोग इम स्थान पर 
| गौरः यन्य स्यानो पर भी “माया' का 'वटौकिक' सयवा “विरक्षण' यं मान 
| वरः प्रतिपादन करते है, कि यद्‌ माया मिच्या नही ~परमेश्वर कै समान ही नित्य 
| दै । मीतारर्दस्य केः नौवि भ्रकरण में भाया कै स्वरूप का विम्तास्मदित विचारविया 
1 ष्म कारण यहाँ तना ही कद्‌ देते है, किः यह्‌ वात भद्रैत वेदान्त कौमा 
| मान्य दै, किः माया पस्मरवर कौ दी कोई विट्षण गौर नादि री दै । क्योि, 
] माया यद्यपि इन्द्रियो का उत्पघ्र किया हभ दृश्य है, तयापि इन्दर्या भी परमेषवरः 
| हौ मतामे वद्‌ काम यल दं । अनष्व बन्न मेँ इम माया फो परमेश्वर पी 
[खोर बटनो पदता दै। वाद है केवर दमक तन्वन सत्यया मिय्या होनें 1 
| मो उक्त श्योोने प्रकट होनादै, किटम विपय में द्रत वेदान्तं वै समान 
] हीमौनाषामी यही निदान दै, ङि जिम नामरपरात्मकः मायां मै भव्यम 
| पर्मेत्यर व्यक्त माना जाना दै, वर माया - पिर चाहे उमे म जरौरिकः नितं मदे 
| मा मर्‌ वुद्ट-' जजान ने उपनी हृदं दियाञ वन्तु" या “योद दै; सत्य 
| धरनर्दरनन्य दमम्‌ पृयव्‌ ई! यदि एेकनदटो,कखो सदद्ि' सौर "गढ" ण्ट 
[फे श्रपोग वरे शा कन ना मारण नी दीय पटता । माराग, माया मत्य नर्टी 
| सप है एर परसस्वरहा । विन्नु गोना शा पयन्‌ ै,किदममावार्मेभूटस्ड्न ये 
† णोन अने देदगाभारे पन्दमे पटे रहने टै॥ वुदशरप्यकः उपनिषद्‌ (१.८.१० ) 
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यैदां समतीतानि वर्तमानानि चान 1 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कञ्चन ॥ २६॥ 

इच्छष्विपसमत्थेन दन्द्रमोदेन मारत । 

स्ैभूतानि सम्मोहं सगे यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ 1 

ते ्दरमोदनिरुक्ता मजन्ते मां छढ्रताः ॥ २८ ॥ ' 
६ § जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्ति ये 1 

ते घ्य तद्विः करत्लमध्यात्मं क्म चाखिलम्‌ ॥ २५९ ॥ 

साधिमूताधिदैवं मां साधियन्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदु्यक्तयेतसः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्‌ भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवि्यायां योगशास्त्रे शरौृष्णार्जुन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७।१ 





| मे इसी प्रकारका वणेन है । वहां कहा दै, कि जो लोक आत्मा अर ब्रह्य कौ 
| एक ही न जान कर भेदभाव से भिन्न भिन्न देवतामो के फन्दे में पडे रहते है, 
| चे देवतागो के पशु" है - अर्यात्‌ गाय आदि पशुमो से जसे मनुष्य को फायदा 
] होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तो से सिफं देवताओ का ही फायदा है । उनके 
| भक्तो को मोक्ष नटी मिक्ता 1 माया मे उलज्ञ कर भेदभाव से अनेके दैवताओ की 
] उपासना करेवाखो का वर्णन हौ चुका 1 भव वतलति है, कि इस मायासे धीरे 
| धीरे द्ुटकासा क्योकर होता है ? ] 
(२६) हे अर्जुन ! भूत, वतंमान मौर भविष्यत्‌ (जो हौ चुके हँ उन्हे, मौजूद जर 
जये होनेवाले) सभी प्राणियो को मै जानता हूं । परन्तु मुक्ते कोई भी नही जानता 1 
(२७) क्योकि हे भारत ! (इन्द्रियो के ) इच्छा ओर द्वैप से उपजनेवाके (सुख- 
दु-ख आदि) न्द्रो के मोह से इस सृष्टिमें समस्त प्राणी, हे परन्तप! श्रममें 
फस जाते है। (२८) परन्तु जिन पुण्यात्माओ के पाप काञन्तहौगयादै, वे 
{सुख-दु.ख आदि) दन्दो के मोह ते छूट कर दुद्त्रत हौ करके मेरी भक्ति करते ह । 
] [इस प्रकार मायासे द्ुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति 
¡ होत्री दै, उसका वर्णने करते ई :-] 

(२९) {इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरामरण अर्यात्‌ पुनर्जन्म के 
चवकर ते दूटने के चयि प्रयत्न क्रते दह, वे (सव) ब्रह्म, (मव) अध्यात्म जीर 
+ को जनच्ते ह। (३०) मौर अधिभूत, मधिदैव एव अधियनमटिति 

. र. ४७ 
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(रात्‌ इस प्रवार, कि मै दी मव ह) जो मुञ्चे जानने £, वे युवतचित्त (टोनि क कारण) 


मरणवाद मेँ भौ मुदे जानते दै । ॥ 
] [ जगदे अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव शौर अधियन का 


] निरपण किया दै । धर्मणाम्त्र का भौर उपनियदौ का मिद्धन्त दै, कि मरण 
| काल में मनुप्य वै मन में जो वासना प्रव सटती टै, उस्गै अनुसार उस भाग 
| जन्म मिलता है! इम सिद्धान्त कौ ठ्य करे जन्तिम श्लोक मेँ “ मरणकाठ 
मे भी" शव्द है; तयापि उक ण्टोकः के भी" पद मे स्पष्ट होताहै'क्रिमसे से 
] प्रयम परमेश्वर का पूणं ज्ञान हए विना मेव अन्तकात मे टौ यह तान नहीदहौ 
[ मक्ना (देखो गीता २.७२) । विेप विवरण यगदे मध्याय मेटै। कह सकत 
] है किदन दोण्लोकौ मे जधिभूत यादि शब्दो मे मागे केः अध्याय की प्रस्लावना 
[दीकौमरददै।] 
स प्रवार श्रीभगवान्‌ के गाय हए ~ अर्यात्‌ कहे हए ~ उपनिषद्‌ में श्रम 
विदान्लम॑तं योग ~- अर्यात्‌ कर्मयोग ~ शास्त्विपयक श्रदरष्ण अर भर्जन के सवाद 
मे श्नानविक्ञानयोग नामक सातवाँ मध्याय समापन हया 1 





आरटर्वो अध्याय 


[ टस जघ्याय मे कर्मयोग ये" अन्तग॑त ज्ञानविज्ञान का ही निम्पणदहो स्टा 
है1 सौर पिरदे ध्याय में बरह्म, यध्यात्म, कर्मे, सधिभूत, यधिदैव भौर यधियन, 
येजो परम्यरवे म्बम्प वे परिविघ् भेद कहे £, पदे उनका अयं वतद्याकर्‌ विवेचनं 
किह, पि उने कया नग्य है? परन्तु यह विवेचन इन न्दो की कैव व्याघ्या 
यर यर्यान्‌ त्यन्त मक्षिप्न मीतिमे कियाद! बत याँ पर्‌ ठत विपय काकु 
भधिर सूटासा कर देना नावश्यक टै 1 वाह्यमृष्टि वै जवटोक्न म उमये कर्ता की 
न्वना अनैव खोग यनेक रीतियोनेक्यिकगनेह) १.कोर्क्टेषैवि मृष्ट 
मे मव पदार्थं पचमरामूना बे टी तरिक्ार ६, योर प्रचमटामूना गो छोड मूलम्‌ 
दूमरा कट भी तत्व नरी षै 12 दमे वृढ तेग (जमाकर मीना वे चीने यघ्याय 
मेन टै) यट प्रतिपादनं क्सने र, कि ममनम्नं जगन युन मे टमा दै; ओर 
पग्मन्दग यश्नागयन्पीदै। यह नहो उमरी पूना हानौ रै! 2 यौरणृुदखाा 

मादटनाै, मि म्वय जर पदायं मृष्टिदे व्यापार नटी क्न, पिन्तु उनमेने ट्‌ 
मनवा गचत धूम्या दवनाण्ट्ष र, जारि टन य्यवटागायय बियाक्सतेह। 
01 

नान गाजापृम्यत यद प्रकाम दने व्र का 


खान हिवि कण्वा, नण्व वहो उवमम्यटै। ८ चौय पल का ग्यन ह, धि 
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भरतयेक पदार्थं मे उस पदार्थं से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नही है । 
जते मनुप्य कै शरीर मे आत्मा है, वसे ही प्रत्येक बस्तु मे इसी वत्तु का कुख-न-कुख 
सु््मर्प अर्थात्‌ मात्मा के समान सूक्ष्म शक्ति वास करती है ! वही उसका मूल 
ओर सच्चा स्वरूप है ! उदाहरणाय, पच स्यूल महाभूतो मे पच सूक्ष्म तन्मात्रा मौर 
हायपैर आदि स्थूल इन्दियो मे सूम इन्दियां मूभूत रहती है । इसी चौथे तत्त्व 
पर साख्य का यह्‌ मत भी अवलम्वित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी पृथक्‌ 
पृथक्‌ है, ओर पुरय अस्य ह । परन्तु जान पडता है, कि यहाँ इस साख्य मत 
का अधिदेहे' वर्गं मे समावेश किया गया है। उक्त चार पक्षोकोहीक्मसे 
अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैवतं ओर अध्यात्म कहते है । किसी भी शब्द के पीछे 
अधि" उपसर्गं॑रहने से यह अर्थ होता ह ~ तमधिकृत्य, द्विपयक, “उस 
सम्बन्ध का" या * उसमें टहनेवाला ° १ इस अथे के अनुसार अधिदैवत अनेक 
देवतायो में रहनेवाला तत्तव है । साधारणतया अध्यात्म उस शास्त को कहते है, 
जो यह प्रतिपादन करता है, कि सर्वत्र एक हौ आत्मा है 1 किन्तु यह अथे सिद्धान्त 
पक्ष का है । अरात्‌ पूर्वपक्ष के इस कयन की जांच करके “अनेक वस्तुभो या मनुप्यो 
मे भी अनेक आत्मा है " ~ वेदान्तशास्ते ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त कोही 
निषचिते कर दिया है! मत पूर्वपक्ष का जव विचार करना होता दै, तव माना जाता 
दै, कि प्रत्येक पदार्थं का सूक्ष्म स्वरूप या आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ दै; ओर यहां पर 
अध्यात्म शब्द से यही अथं अभिप्रेत है। महाभारतः मे मनुष्य की इन्द्रियो का 
उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदैवत ओौर अधिभूत-दृष्टि से 
एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न भिन्न भेद क्योकर दोते है? (देखोम भा.शा 
३१३, ओर अश्व ४१) 1 महाभारतकार कहते ह, कि मनुष्य कौ इन्द्रियो का विवेचन 
सीन तरह से किया जा सकता दै । जैसे ~ अधिभूत, अष्यात्म गौर्‌ जधिदैवत । इन 
इन्द्रियो कै हासा जो विषय प्रहण किये जाते है - उदाहरणार्थं, हाथोमे जो ल्वा 
जात्ता है, कानोसे जो सुना जाता दै, आलो से जो देवा जाता है ओर मन से जिसका 
चिन्तन करिया जाता है - वे सव अधिभूत है ओर हायवैर आदि के (साख्यशास्तरोक्त ) 
सुषम स्वभाव अर्यात्‌ सुक्ष्म इन्ियां ओर इन इन्द्रियो के अध्यात्म है । परन्तु इन 
दोनो दुष्टियो को छोडकर अधिदैवतदुष्टि से विचार करने पर ~ अर्थात्‌ यहं मान करके, 
कि हाथो क देवता इन्दर, वैरो के विष्णु, गुद के मित्र, उपस्थ के प्रजापति, वाणी के मग्न, 
अआँखोका सूये, कानो के आकाश अथवा दिशा, जीभ के जक, नाकके वायु, मन के 
चन्द्रमा, अहूडकार के वुद्धि, ओर वुद्धि के देवता पुरुप हं - कठा जातादहै, कियेदही 
देवता खोग अपनी-अपनी इन्द्रियो के व्यापार किया करते है ~ उपनिषदो मे भी 
उपासना के लिये ब्रह्मस्वरूप के जो प्रतीक वणित है, उवमे मन को मघ्यात्म मर्‌ 
सूरय अथवा आकाश को अधिदैवत प्रतीक कहा है (छा ३ १८ १) । अध्यात्म 
आर अधिदैवत का यह्‌ भेद केवल उपासनाकै च््यिही नही किया गयाहै, वत्कि 


७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख 


अष्टमोऽध्यायः । 


ख््ुन उवाच | 
र तदतरह्य किमध्यात्मं किं कमं पुरुयोत्तम । 
अधिमूतं च किं धोक्तमधिरैव किसुच्यते ॥ १ ॥ 
आधियन्ञः कथं कोऽत्र देदेऽस्मिन्मयुखटडन । 
ग्रयाणकाटे च कर्थं ्ञे्ोऽखि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अव द्म प्रषन का निर्णय करना पटा, कि वाणी, चक्षु गौर शोच प्रभृति रन्दो 
एवं प्राणोमें शरेष्ठ कौन दै? तवर उपनिषदो मेँ भी (व्‌. १.५.२१ द्द छं. 
१.२.३२; कौपो. ४.१२. १३) एक वार वाणो, चलतु यौर श्रोत्र इन मदम ददिर्यो कौ 
देकर वध्यात्मदृष्टि मे विचार क्या गयाहै; तया दूखरी वार उन्दी इन्द्र्यो के 
देवता यन्नि, मूर्यं बौर याकाय कौ छेकर सधिदैवतदृष्टि मे विचार क्या गवा द। 
मारां यहं है, किः यधिदैवन, यधिमुच गौर वध्यात्म मादि मेद प्राचीन कान मे 
चठेयार्टे दै; बौर यट प्रप्त भी इमी जमानि का द, कि पस्मेष्वर कै स्वक्ष की 
दन भिद भिप्न क्ल्मनानों मे मे मच्ची कौन दै? तया उसका तथ्य क्यादै? 
वुटदारप्यक्र उपनिषदू (३. ७} मेँ याज्नवत्वय ने उदाल्क याप्य मे क्टारै, कि 
मव प्राधियो मे, सव देवतार्यो मेँ समग्र यध्यात्म मे, मवब्रागो मैं, सव योम 
सर्‌ मव देदीं मे व्याप्त टोकर उने न ममन्नने पर भी उनको वचानेवाखा एक दी 
परमादमा है । उपनिषदो का यदी मिदान्त वेदान्तमूत्र के अन्तर्यामी अधिकरण र्म 
दै वि. ू. १. २. १८-२०) । वहां भौ सिद च्व्यिदहै, मके यन्-करणमे 
स्छ्नेवागा यद्‌ ठत्त्व माच्यो करौ ध्रडति या जीवात्मा नदी दै; चिन्नु परमात्मा दै1 
टी निदान्द मे अनुरोध म मगयान्‌ अव सर्जुन ने कटने है, किः मनुष्व ढी 
दद मे, मव प्राथियौ में (मधिभून), मव यन्नो मे (मधियन), खव देवनागरी रमे 
(मधिदेवन) मव कर्मो बौर ख्व वस्नुत्रोके मूटम स्वन्प (अर्यान्‌ अध्यात्म) 
मणक पर्मत्वर्‌ ममाया टज दै ~ यन्न इत्यादि नानात्व ययवा विविध अन 
मच्वानदौ दै मानवे सघ्याय केः जन्त मेमगवानू ने धधिमृत यादि जिन ण्व्य 


फा उच्चारप कियाषटै, उनका जपं जानने की दर्जन कच्चा दः ॥ यतः वद्‌ प 
प्ता र - ] ५ 

_ मर्गुननेष्दाः- (१) दे पृस्योनम! वट्‌ वर्च क्या? यच्यात्न कवा? 
ममक मानी क्या ? वधिपूत दिते ग्ट्ना वाटि? गौर यथिदवत दिमसौ के 
(२) भविक कमा ्ोनादै? हे मयुमूदन ! शदे (यधिदेह्‌) कैन द? 
गीर भन्दा मै इृन्टिदनिष्द्‌ क्ग्नेवाये सोन नुम फन पटवन? 
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आर्यो अध्याय ७४१ 


श्रीभगवानुवाच । 
अक्षरं बरह्म परमं स्वभावोऽ्यात्मसुच्यते । 
भूतमावोग्धवकरो विसमैः कमेसंक्ञितः ॥ ३ ॥ 
अधिभूतं क्षरो मावः पुरुषन्धाधदैवतम्‌ । 
अधियन्ञोऽदमेवाज दे देहमा बर ॥ ४ ॥ 


| [ब्रह्म, अध्यात्म, कर्मं अधिभूत ओर अधियज्ञ शब्द पिच्छे अन्याये 
| भा चुके ह 1 इनके क्षिवा अवे अर्जुन ने यह नया प्रन किया है, कि अधिदेह 
| कौन है? इस प्रर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अथं समञ्लने मे कोई अडचन 
[न छग 1 ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :-(३) (सव से) परम अक्षर अर्थात्‌ कभी भी नष्टन 
होनेवाला तत्व ब्रह्य है, (आर) भरत्येक वस्तु का मृरुभाव (स्वभाव) अध्यात्म कहा 
जाता है। (अक्षखब्रह्य से) भूतमात्रादि (चर-अचर) पदार्थो की उत्पत्ति करनेवाला 
विसं अर्थात्‌ सृष्टिव्यापार कर्म है ! (४) (उपज हृए सव प्राणियों की) क्षर 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ स्थिति अधिभूत है; ओर (इस षदार्यं में) जो पुरुप 
अर्थात्‌ सचेतन अधिष्ठाता है, वही अधिदैवत है । (जिसे) अधियज्ञ (सव यज्ञो का 
अधिपति कहते है, वह) मै हीह! ह देहधासियो मै श्रेष्ट! मैस देहे 
(अधिदेह्‌) ह ¡ ॥ 
॥ [ तीसरे श्लोक का परमः शब्द ब्रह्य का विशेपण नही है; किन्तु भक्षर का 
 विज्ञेपण है । सराख्यशास्व में अव्यक्त प्रकृति को भी अरः कहा है (गीता 
| १५.१६) ! परन्तु वेदान्तियो का ब्रह्म इस अव्यक्त ओर अक्षरं ग्रकृति के भी 
[परेकाहै (इसी अघ्यायकार० वां भीर ३१ वांष्छोक देखो); भीर दसौ 
| कारण अकेले अक्षर' शब्द के प्रयोग से साव्यो की प्रकृति अथवा ब्रह्म दोनो 
| अर्थं हो सक्ते ह! इसी सन्देह को मिटाने के क्ये अकरः ब्द के आगे परमः 
| विज्ञेपण र्व कर ब्रह्म की व्याख्या कीरै (देखो गीतार. ग्र. ९ पृ. २०२ 
| २०३} । हमने स्वभाव" शव्द का अथं महाभारत मेँ दिये हए उदाहुरणो के 
| अनुप्तार किसी भी पदार्थं का * सूक्ष्म स्वरूप ” किया है 1 नात्तदीय मूबन मे दृ्य 
| जगत्‌ को पब्रह्य की विसृष्ट (विसर्ग) कहा है (गीतार. प्र, ९. पृ. २५६); 
| ओर विक्तमं शब्द का वही अयं यही ठेना चाहिये ! विसगं का अर्यं "यज्ञ का 
[ हविरुत्मगं " करने कौ कोट जरूरत नही ह 1 गीतार्देस्य म दसये प्रकरण (१. 
[ २६४) मे विस्तृत विवेचन किया गया है, कि दस दृश्यमूष्टियो दह फर्म पयां 
| कहते ह ? पदार्थमात् के नामरूपात्मक विनायी स्वरूप मो लर्‌" पहूते दु; यौर 
| इसमे परे जो अभर तत्वह, उमी को ब्रह्य ममन्नना चारिये १ शुग्य णव्दमे 
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भीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


सूर्यं का पृन्प, ज़ का देवता या वर्णपूग्प इत्यादि नचेनन मूष्म देदुधासी 
दैवता विवनित है, नौर दिरण्यगर्भं का भी उमे समवे होना दै। 
भगवान्‌ ने अधियज' शद कौ व्वाव्या नही दी । क्योवि, यन्न वै विप 
तीनरे गौर चौय ज्याया मे चिन्ताग्मदित वर्णन हौ चुका है! छीर फिर 
जागे मौ क्ठा ङि (मव यनाताग्रमु लौरभोर्ता् दीह" (देयौ गीता 
०८, ५ २९, सौरममा णा २८०} । टम प्रकार जध्यात्म मादि 
रक्षण उतरा क्र जन्तमें मनघ्ेपमेक्टदियादहै, कि टम दे मे 'वधियन्नः 
टी ह ~ अर्यात्‌ मनुप्यदेट्‌ मेँ जधिदेव नीर नपि मी मं! श्रन्यर देद्‌ 
पृशन पृथग्‌ चात्मा (पुर्प) मान कर नान्यरवादी क्ट, किवे चमस्य ह। 
वदान्तणान्तर कौ यह्‌ मन मान्य नटी दै 1 यमने निण्वय रिया, वियदपि 
जनक है, तथापि नान्मा यय में एक टी है (गीतार प्र ७, पु १६६} 
चपिदेह म॑ टी रे” इम वाक्य में यटौ निदान दर्णाया £, तौ 
मी यम याव गे “मै हीट" जव्द वेव थियत्त यवा. भघिदेण कौ ही 
ठग करये प्रयुर्न नही टै, उनवा मम्बन्य जघ्यात्म चादि पूरवपदा मे भी है । 
न समग्र जय हना होना है, तरि जनक प्रकार करै यन, अनर पदार्यो वे वनेत 
देउना, वरिनागयान्‌ पचमहामून, पदार्यमान्न मे मदम माग नययरा विभिन नात्मा, 
र्म, मं जयवा भप्त भित्र मनुष्या की देह ~टन ममे “मेही ह । ' न्य्‌ 
| नयमे ण्ठ ही पन्मेग्यर तत्वदै। बट रागावापयन है, विय "सपिद 
] स्वनपर वो न्वनन्त्रे वर्णन नही है, यधियन बी व्यान्यरा कलनेर्मे अधिदेट का 
[ पर्वायने उनेयहागया है। गि ट्म य्‌ अर्य ठीक नहो जान पटता। 
| कयात नवेयर गीताम टी, प्रयुन उपनिषदा यौ वेदान्नमू्रौ भी (वु 
|३०५व नर १२२०) जहां यह विषय भाया, वहं चधिभूत चादि स्वनो 
| ग मायटाष्रीरवानाकाभौ विवार पिया दै, ओर मिद्धान्याै, पि 
| मेष्य ही प्नामा 1 केम ही माना ये जपि यपदे दे विषय देम 
दी (त दै नयमो उम व पृवर्‌ उन्न वो विनिन मानना युवित 
(1. 
ध ध जादि पणन केरल ममयं 
| 
् व्यकव त्रिया गवाह पिजोग्र्म, नामा, 
दये नौर यश्नाराय चादि जनम नेद कन्ये नाना द्वार को ट्पामनायारमे 
प्व श क गयटं क्रि नान नया 
॥ ॥ ठारर्ग्मिं र्यिम्याहै, कि "यह मव 
। री १, क 2 काटमीन्टरानर क 1 जन प्च 
च व ठ्उायना कल्य उ्धिभूत, उधिदवत्‌ 
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आदर्वो अध्याय ॥ ७४३३ 


§ ६ अन्तके च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कठेवरम्‌ । 
यः भयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 


यं यं वापि रमरन्माचं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावमाकितः॥ ६ ॥ 
तस्मात्सर्वेषु केषु मामलुस्मर युध्य च 1 

(+ कान्‌ ०७ ममिवेष्यस्यसं (~ , 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमोमेदेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ ` 


[ अध्यात्म, जधियन्न ओर अधिदेह प्रभृति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्वे सच्चा 
| नही है । वास्तव मेँ एक हौ परमेश्वर सव में व्याप्त है । अव अजुन के इस प्रश्न का 
] उत्तर देते है, कि अन्तकाकू में सर्वव्यापी भगवान्‌ कमे पहचाना जाता है ? ] 
(५) ओर अन्तकारु मै जोभेख स्मरण करता हुभा दह्‌ च्यागता दै, वह 
भरे स्वरूप मे नि.सन्देह मिल जाता है 1 (६) अथवा हे कौन्तेय । सदा जन्मभर उसी 
मे रगे रने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त मे शरीर त्यागता है, 
चहु उसी भावमेंजा मिलता है। 
| [ पांचवे श्लोक मे मरणसमय मे परमेश्वर कै स्मरण करने की आवश्यकता 
| भौर फल चतलाया है । इसमे को यह्‌ समक्ष ले, कि केव मरणकाल मे यह 
| स्मरण करनेसे ही काम चल जाता टै। इसी हेतु से छ श्लोक मेँ यह वतलाया 
] है, करि जो बात जन्मभर मन मे रती है, बहु मरणकालमे भी नही छ्टती ! 
| अत्तवे न केवकं मरणकाल मे, प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण गौर उपासना 
] करने कौ आक्श्यकता है (गीतार. प्र. १०, पु. २९०) । इस सिद्धान्त को मान 
[लेनैसे मापदही सिद्ध दहो जाता है, कि अन्तकारु में परमेश्वर कौ भजनेवाकले 
{ परमेप्वर को पाते हँ, ओौर देवताओं का स्मरण करनेवाकते देवतामो को पत्तेह॑ 
[ (गीता ७ २३; ८. १३ ओर ९. २५) 1 क्योकि, छान्दोग्य उपनिपद्‌ के कथना. 
[ नुसार ' यथा क्रतुरस्मिल्छोके पुरूपो भवति तथेतः प्रत्य भवति * (चखा. ३. १५४. 
| १) - दसी श्ठोक मे मनुष्य का जसा नतु अर्थात्‌ सकत्प होता दै मरने पर 
] उसे वमी ही गति मिखती है । छान्दोग्य के समान जौरं उपनिपदोमे भौ दने 
| बाक्यहं (श्र. ३. १०; मैच्यु- ४. ६} । परन्तु गीता मद यह कटती है, कि 
[ जन्मभर एक ही भावनासे मन को रपे विना अन्तकाल की यातना के समय 
| वही भावना स्थिर नही र्द स्रकती 1 अतएव आमरण (जिन्दगी भर) परमेश्वर 
[ काघ्यान करना आवप्यक है (वे. सू ८.१.१२) ~ इस सिद्धान केः अनुसार 
| अर्जुन से भगवान्‌ कहते है, कि ~ ] 
(७) इसल्ि सवेवाख ~ सर्वैव ही ~ स्मरण कर्ता रह्‌; ओर युद्ध कर । मुङ्ञमे मन 
मौर बृद्धि अर्पण करने से (युद्ध करे पर मी) मुस्मेदीतिनन्देह आ स्किया। 


७४४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


अभ्या्तयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरूपं दिन्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 


8६ कर्व पुराणमनुक्ञासितारमणोरणीयां समनुस्मरेयः । 
सर्वस्य धरातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


प्रयाणकाटे मनसाचलेन मक्त्या युक्तो योगवछेन चैव । 

छवोमे्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परे पुसुपञुति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
यददारं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः । 

यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति वतते पू संरदेण प्रवध्ये ॥ १९ ॥ 


सद्राराणि संयम्य मनो हदि निसप्य च । 
मूषघ््याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 


(८) हे पायं ! चित्त को दूसरी बोरन जाने देकर अम्यासरकी सहायता से उसको स्थिर 
करक दिव्य परम धुर्य का ध्यान करते रहम मनुप्य उसी पुख्प मेँ जा मिद्ता दै 1 
[जौ छौग भगवदगीता मेदस विषय का प्रनिपादन वताते है, किसरंसार 
छोट दो मौर केवह भरित वा टौ घवलम्व करौ; उर मातवें शटोक के तिदान्त 
भर अवय ध्यान देना चादि । मोच तो परमेवर की ्ञानयुवन भवितत से 
मिक्ता है। भौर यद्‌ निविवाद दै, कि मरणनमय मेँ भी उमौ भव्ति मे स्थिर 
स्दने कै च्वि जन्ममर वही मभ्याम करना चादि । मता का यह्‌ मभिप्राय 
नही, मि दरमके स्वि कर्मो कोषो देना चारि । दमः विदध गीतानान्तर का 


| प ॐ 4 


मिदान्न है, किः भगवदूभगन को स्वधम के अनुमारजो कमं प्राप्त दोन जाये, उन 
मव क निप्वामवुद्धिमे करने ण्ट्ना चाद्धिये । गौर्‌ उमौ मिदधान कौ इन मर्दों 
६ 


व्यक्त वियादै, कि “मेय मर्दव चिन्नन वर्‌ बौर युद्ध कर ।* भद वल्ाते 
„ कि पसमेव्वरा्पृणवुद्ि मे जन्मभर निष्काम कमं करनेवातेः न्तका मे भी 
र्य परमृद्य का चिन्तन विप्रकार क्से 1 ] 

(५-१०) जो (मनुष्य) अन्तकान्मे (दन्दियनिग्रह्स्प) योग कै माम्य 
म भपिनयुग ोकर मनणो न्यिर करदे दोनो मावे योचनेंप्रा को भदरीमांवि 
यकृद्‌ कवि धर्यात्‌ मवं, यतन, णान्ता ववम भो टे, भव येः धावा र्यात्‌ 
नाधार वा कर्ता; अविन्मन्दन्य बौर अन्धकार म परे सूयं ढेः ममान देदीप्यमान 
पुण्र ाम्मरय परारै, वट्‌ ( मनृष्य) उमौ दिव्य प्रमपघर्य मे जा मिता ६। 
(१ १) चठ्म जाननेयानेः जिग मभार क्ट्नटै, वीत॒राम होक यति ब्दोग जितत 
मवगकगोटगोरग्रिगकौ दष्छा करर गरद्यचयंदरव वा मायरण मरै, वट्‌ षद 
भत्‌ स्वार श्यन्ते सदोयमे दानां 1 (१२) मव (ष्द्धियम्दी) द्रासे 


१ 
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आठर्वौ अध्याय छ८टय्‌ 


ॐ इत्येकाक्षरं बय व्याहरन्मामदुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्दं स याति परमां गतिम्‌ ) १२ ॥ 


६ § अनेन्यचेताः सततं यो मां स्मरति मित्यराः। 
तस्याहं लभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 


मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाङयमराश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 


आव्रह्मसुवनाहोकाः पुनरावतिंनोऽ्यैन 1 
मामेत्य तु कौन्तेय पुनजैन्म न बिद्यते ॥ १६ ॥ 


का सयम कर ओर मन का हदय में निरोध करके (एव) मस्तकमे प्राणलेजा 
कर समाधियोग में स्थिर होनेवाका, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्य शका जप ओर 
भेरा स्मरण कर्ता हुआ जो (मनुष्य) देह छोड कर जाता है, उपे उत्तम गति 
भिक्तीःहै। 
| [ श्लोक ९११ मे परमेश्वर के स्वरूप का जौ वर्णन दै, वहं उपनिपदों 

| से स्मा गया है! नौवें श्लोक का अणोरणीयान्‌" पद ओर अन्तकरा चरण 
| श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का है (श्वे. ३. ८ भीर ९) 1 एव ग्यारह्वे श्लोकं का 
] पूर्वाधिं अथतः अर उत्तराधे शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का है (कंठ. २. १५) । 
| क उपनियद्‌ मे ^ तत्ते पद सग्रहेण व्रवीमि * इस चरण कै आगे भओोमित्येतत्‌! 
| स्पष्ट कहा गया है 1 इससे प्रकट होता है, करि ११ वे श्लोकं के अक्षर भौर 
] पद" शब्दो का अं ॐ वर्णाक्षर्पी ब्रह्म अथवा ॐ शब्द केना चार्हिये ! ओर 
[ १३वेश्टोक से भी प्रकट होता है, कि यहा ्कासेपासना ही उदिष्ट है 
| (देखो प्रश्न. ५) । तथापि यह नही कह सकते, कि भगवान्‌ के मन में अक्षर" 
] = अविनाशी ब्रह्य; अौर पद" =परम स्यान, ये अयं भी न होगे ! क्योकि, 
[ वर्णमाला का एक अक्षर है। इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह्‌ ब्रह्म के 
} प्रतीक के नाति अविनाशी भौ है (२१ वां श्लोकं देखो) । इसल्यि ११ वे श्लोक 
| के अनुयाद मेँ अक्षर" ओर पद ये दुहरे अर्थ॑वाले मूलसन्द ही हमने रख यि दँ 1 

| मव इस उपासना सै भिलनेवाली उत्तर गति का अधिक निर्पण करते ह :- 

(१४) हे पाथं 1 अनन्यभग्व भे सदा-यर्वंदा जो मेरा नित्य स्मरण करता 

रहता है, उस नित्ययुक्त (कमं-) योगी को मेरी प्राप्ति सुल्म रीतिसेहोतीदै। 
(१५) मुह्षमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हए महात्मा उस पुनर्जन्म को 
नही पाते, किजोदुखो का घर दै वीर यशाश्वत है! (१६) है भर्जन} 
ब्रह्मलोक तक (स्वगं आदि) जितने खोकर्हे, वहाते (कमीनवभी हम लोकमे) 


छट मीतारदस्य अथवा कर्मयोगदाख 


६६ खदन्नयुगपर्यन्तमदर्यदू्रह्मणो विडुः1 
गात्रि युगसदन्नान्तां तेऽ्दोरात्रविदो जनाः ॥ १७1 
अव्यक्ताद्रयक्तयः सर्वाः प्रमवन्त्यदरामभे । 
राघ््यागमे प्रटीयन्ते ततैवाव्यक्तसंनके ॥ १८ ॥ 


पुनरावरनन नर्यान्‌ खीटना (षट्वा) दै 1 परन्तु दरे कौन्तेय ! मुचमे मिन्द जने से 
पुनर्जन्म नही दौता। 

] [ सोनह्वे स्टोर के शुनरावर्नन' णव्द का ययं पृष्व नुक जान पर 
| भूलोक मे छट वाना दै (दख गीला ९. २१; म. मा. वन. २६०} 1 यनन, देवत्ता- 
| गाघनं यीर वेदाध्ययन प्रमृति कर्मो म यपि इरदोक, वर्णदोक, मूर्यरोढ 
| मौर टवा तो ब्र्येदः प्राप्त दौ जावे; तयापि पुषण्वाम कै नमाप्न होते दी वरा 
1 
| 
| 


छिरि टन खोक मे जन्नन्व्ना षट्ना दु (वृ. ८. ४. ६) । बयवा नन्तः 

्रद्टोक का नाग दौ जाने पग पूनर्जन्मचत्रर्मे तो जन्र्‌ ही गिरना पटना द1 
अतएव खक्न श्वः का भावार्यं यह टै, कि उपर च्ववी दृं नव गतिया कम 
] दर्गँवी दै; नौर परसमेण्वर कै जानने टी पुनर्जन्म नष्ट टोता द 1 टम कारण बही 
| गनि सर्वं्रष्ट ह (गीता ९. २०, २१} । छन्तर्मेजोक्टादै, कि ब्रह्यटोकः मा 
| प्राप्ति भी जनिल्यद; उसके ममर्थनं मे वतन्ते दै, क्रिः ब्रह्मखोकः तकः नमन्त 
| मृष्ट कौ उत्पत्ति शौर व वारेवार कैम दोना धूता दै ? | 

(१5) योत्र को (तच्वतः) जाननेवान्े पुर ममल्रते दै, तरि (दत, 

तरेता, हापर गौर्‌ यदि दन चासो युगो काएक मदायुग टना दै; गीरपेमे) दवार 
(महा-) पुनो को ममय ब्रह्छदेव का एकः दिन टै; बौर (दम दी) दजार मुगौ कौ 
(ठ्नकी) एकः गावि 


। [ यद्रण्योहदटममे पट्टे के युगमान का हिमाव देकर मीना रमे जावा 


| प 


अयं छन्यत्र वनन्दायि दणु हिसार म कमना चादि । दिना यौद 


यट ण्टोक मौ मारन (गां. ०३१. ३१ ) यर मनुन्मृनि (१.७ ) 
; नया वान्व वे निरवनमें भौ यी वित द । (निम्कतर १८.९)} ॥ ब्रद्यदेव 
दिनिकौद्टो क्य ण्ल्ते ट । अगन रटरोक मे अव्यदन का अर्वं माद्रणान्वर 


अस्यक्तप्रहतिरै 1 उव्यकतका अर्यं षग््रह्मनह द । वयोद्धिरण्वे पटो 
ग्यष्ट यनन्य दिवा, किग्तन्यी यव्यर्त १८ गदो यें वदित अव्यस्तये 
कोर मिप्रट्रे1 मावाग्टन्ये क्‌ यादे शरकरत (षृ. १९५४) में द्रनया पूरा 


गयन्मया हैः रिमव्यस्वने व्यस्तनृच्टिन्मलिनी द्धै आर कन्यके कामान का 
द्लाबीदटी व्विरै1 
4 
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1 
1 
| 
| 
1 
॥ 
॥ (देवे) दिन दा लारम्म दोन पर अव्यवन म मव य्य (यडा) 


नर दरार 
मद दति 1 मोर होने र उसो पूर्वोक्त अव्यक्त ेन्योन दो कते। 


आट्वौँ अध्याय ७४७ 


भरतम्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा पटीयते 1 
रात्यागमेऽबद्यः पार्थं भ्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 


६§ परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स स्वेषु सूतेषु नस्यत्छु न षिनस्यति ॥ २०॥ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्यक्तस्तमाहुः परमां मत्तिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २९॥ 


परयः स परः पार्थं मक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वभिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


(१९) हे पायं ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार } वार वार उत्पन्न होकर अवश 
होता हमा - अर्यात्‌ इच्छा हो यान हो - रात होते ही खीन हौ जाता है, भौर 
दिन होने पर (फिर) जन्मता दै । 
] [अर्थात्‌ पुण्यकर्मो से नित्य ब्रह्मखोकवास प्राप्तं भीदहोजाय, तोभी 
] प्रलयकाल म ब्रह्य्मेक काटी नाश दहो जाने से फिर नये कत्पके आरम्भे 
{ प्राणियो का जन्म ठेना नही दछूटता । इससे वचने के ल्य जो एक ही मागं है, 
| उसे बतटाते है - ] 

(२०) किन्तु इस ऊपर वतलाये हए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त 
पदार्थं है, कि जो सव भूतो के नाश होने पर भो नेष्ट नही होता 1 (२१) जिस 
भव्यक्त को अक्षरः (भो) कहते है, जो परम अर्थात्‌ उद्टरप्ट या अन्त की गति 
कटा जाता हँ (आौर) जिसे पाकर फिर {जन्म मे} खौटते नही ह, (व्ही) मेरा 
परम स्थान है} (२२) हे पाथं । चिक भोतर (सव) भूत हँ, ओौर जिसने दस 
सच क फेतया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्यात्‌ श्ेप्ठ पुरुप अनन्यमक्ति से 
ह प्राप्त होता है। 

| [बीसा ओर इक्कीसवां श्लोक मिक कर एक वाक्य वना है । २० वैश्ठोर 
| का अव्यक्त" शब्द पटले साय्यो की श्रट्रति वो- अर्थात्‌ १८ वे श्टोक के 
| अव्यनेतं द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है, ओर आगे वही शब्द साख्यो की प्ररि 
| से परे परब्रह्म के छ्यि भी उपय्‌बत हुजा है, तथा १वेष्ठोकमेक्ठाहै, वि 
] इसी अव्यक्त को अक्नर' भो कहते द 1 अध्याय के नारम्म मे भी “जक्षर 
[ ब्रह्य परमम्‌" यह्‌ वर्णन है! साराश, ,अव्यक्त' शव्द वे ममानदही गीनार्मे 
| अक्षरः शब्दे कवाभीदो भ्रवार से उपयोग किया गया ह) णु यहनी, पि 
[ साख्यो की धरङृति ही अव्यक्त नौर अक्षर है; चिन्तु पसमेश्वरयाब्रह्मभो,मि 
| जो “मव भतोकानाश दहो जाने पर मौ नष्ट नटी दोना * नच्यक्त तया अक्षर 


७४८ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगदाच्र 


६६ यत्र काटे त्वनावरृत्तिमाब्रात्ति चैव योगिनः। 
श्रयाता यान्ति तं काटं व्याभि मरतयम ॥ २३॥ 


अशरिर्ज्योतिरहः शुः षण्माखा उत्तरायणम्‌ 1 
तत्र ध्याता गच्छन्ति ह्य व्रह्मविद्रौ जनाः ॥ २४ ॥ 


धूम्रो रात्रिस्तथा क्रष्वः पण्मासा दृक्षिणायनम्‌ 1 
तत्न चान्दमसं ज्योतिर्योगी धराप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


श्॒ङ्ृष्णे गती देते जगवः शराण्वते मते । 
एकया यात्यनावरृ्तिमन्ययावतैते पुनः ॥ २६ ॥ 


टै1 पनद्व अध्याय में पुद्योत्तम के लद वततटति दए जो यद्‌ वर्णन दै, करि 
| बद्‌ लर मौर बलरनेषरेकादै, उनमे प्रकट दै, कि वहां का श्क्तर णद 
| स्यो कौ प्रहरति कैः न्विवि उद्दिष्ट टै (देखो गीता १५. १६१८) 1 ध्यान 
| रटे, किः यव्य्न' सौर “मक्र दोनो विलेपणों क्न प्रयोग मता मे कमा 
| माच्यों कौ रटति केः न्वयि गौर्‌ कभी प्रहरति मे परे पर्रह्य के चय क्रिया गया 
| दै (देखो गीताय. ध्र. ९, १. २०२-२०३) । व्यवन बौर अव्यक्तम षरेजा 
] प्रह है, उसका स्वप गीनारदस्य के नौवें प्रकरण मे स्वष्ट कर दिया गवा है 1 
| उम “अक्षरब्रह्म का वरन दो चुका, किः जिघ्र स्यान स्यान में पटुंवजनि न 
| मनुष्य पुनर्जन्म कौ मपेटमे ट जाता दै) यव मरने पर्‌ जिन रौटना नरी 
| पढना (अनावृत्त) ; भौर जि स्वर्गे ने छौट कर्‌ टेना पट्ता टै (जावृत्ति), 
| उनके वीच कै समयवा जौर मनि का मेद वदन्न टै :- ] 
३) ट भगतसरष्ट { अव तुतत मै वट्‌ काद वताता द, कि लिन कान 
{मं म ) यागा मरन षर्‌ (टन न्दरोत्मे जन्मने ढेः न्ति) टीट नही भानि ठार 
(जनि काव्ट मे मरने पर ग्ट यते द (२८) जम्नि, ज्योति अर्वान्‌ ज्यादा, 
दिन, गक्ष मौर उत्यय्र ङः महीनों रनों ममर्‌ टए ब्रह्णवेत्तादरोग ब्रह्म कषतर 
ह (च्छट कर नदी जनि) 1 (२५) (यन्नि), यूया, यातरि; दृण्यय्त (गौर) 
दकषिचायन पे षः मीनो मे मग मा (कम-) बोमी चन्द्र केः तेन मे यर 
अन्दम् मजा कर (पृन्पागे पटने पर) श्ट जताद्धै। (२६) टन श्रता 
यमन्‌ श मुक्त योर दर्यं त्रयात्‌ प्रगायनय यर अन्यगायमय दौ सान्वद मतिया 


मानती न्दर मन! ष्टक् मागम जने दर श्ैटना नही धता ; यौद दमरे रेन पि 
ष्टटेना दष्क है। 
| (उ्गनिप्दयो म्‌ टन 


द्रानो गठिदा क देवयाने {(गटुकट ) स्तर्‌ पितृया दान 
† (7), अपया स्वियदि मागं शौर धमाद मानं ब ट; चया चेः 


ओर्व अध्याय ७४९ 
६६ नैते सूती पाथ जानन्योगी भुद्यति कञ्यन 1 
तस्मात्सर्वेषु कालेपु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 
वेदषु येषु तय चैव दानेषु यतुण्यफलं भक्छिम्‌ । 
अध्येति तत्सवमिदं विदधि्वा योगी परं स्थानेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्‌भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीढृप्णार्जुनसंवदे 
अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽ्यायः ।। ८ ॥। 





| मँ भो दून मामो का उत्ठेख है । मरे हृषु मनुष्य कौ दह्‌ कोअम्निमेँ जला देने 
] पर अग्निसेही इन मार्गो का रस्म हो जाता है । अतएव पच्चीसवे श्लोक मे 
| “मग्नि' पद का पटले शलेक से अध्याहार करलेना चाहिये । पच्चीसवे श्लोक का 
] हितु यही यतकाना दै, कि प्रथम शलोको मे वणित माग मे जीर दुसरे मार्गमे 
| कहां भेद होता दै ? इसी से अग्नि" शन्द कौ पुनरावृत्ति इसमे नही कौ गई । 
| भोतारहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त (षृ. २९५७२९८ ) मेदस इस संवंघ की 
] मधिक वाति द । उनसे उल्लिखित श्लोक का भावाथ खुल जावेगा । अव वतलाते 
| है, कि इन दोनो मार्गो का तत्त्व जान छने से कया फल मिक्ता दै?] 

(२८) हे पाथं ! इन दोनों सुती अर्यात्‌ मार्गो को (तत्त्वतः) जाननेवाला 
कोई भी (कर्म-) योगी मोह में नही फत्ता । अतएव हे अर्जुन ! तू सदा-सर्वदा 
(कम-) योगयुक्त हो । (२८) इसे (उक्त, ततव को) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप 
मौर दान मे जो पुण्यफल वतराया है, (कमे-) योगी उस सव को छोड जाता है; 
जौर उसके परे आद्यस्यान को पा लेता है । 

| [जिस मनुप्यने देवयान मौर पितृयान दोनो के तस्व को जान च्य - 
| अर्यात्‌ यह्‌ ज्ञात कर च्या, कि देवयानमारग से मोक्ष मिल जाने पर फिर 
| पुनर्जन्म नही मिल्ता; ओर पितुयानमामं स्वगेश्रद हो, तो भी मोक्षप्रदं नटी 


] है ~ वह इनमें से जपने सच्चे कल्याण के मागं का ही स्वीकार करेगा । वह्‌ मोह 
| से निम्नघरेणी के मागे को स्वीकार न कस्मा 1 इसी वात को रक्ष्य कर परे लोक 
] मेँ श्न दोनो सृती अर्थात्‌ मार्मो को (त्वतः) जाननेवाछा" ये शब्द आय ह। 
] इन ष्लोको का भावार्यं यो है ~ कर्मयोगी जानता ह, करि देवयान भौर पितृयानं 
| दोनो मार्गो मंसे कौन मामं कटां जाता है ? तथा इसी में से जो मागं उत्तम है, उसे 
| ही वह स्वभावतः स्वीकार करता दै। एवं स्वगं में से आवागमन से थच कर 
] इससे परे मोक्षप्रद को प्राप्ति करः छता है} ओर २७ वे श्लोक मेँ तदनुनार 


| व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश भी क्रिया गया दै। ] 


७५० मातारहस्य अथवा कसयागद्चास् 


नवमोऽघ्यायः। 


श्रीभगवानुवाच 1 
इदं तु ते गु्यातमं प्रवक्ष्याम्यनखयवे । 
ज्ञानं विन्ञानसदितं यज्ज्ञात्वा मोष््यतेऽ्छमात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविया राजगुदयं पविन्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य ससखं कतुमन्ययम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हृएु ~ अर्यात्‌ कटे हुए ~ उपनिषद्‌ में ब्रह्म 


विदान्तगेत योग ~- अर्यात्‌ कर्मयोग ~ शास्तरविपयक श्रीषप्ण गौर अर्जुन के संवाद 
में म्षरबरह्मयोग नामक आख्वां अध्याय समाप्त हुमा । 





नोव अध्याय 


[सातवे अध्याय में ्नानविज्ञान का निलत्पण यह्‌ दिषद्धाने कै लिये किया 
गया है, कि कर्मयोग का माचरण करनेवकते पृक्प को परमेश्वर का पूरणं ज्ञानदो कर 
मन कौ शान्ति जयवा मुक्त-जवस्या कंते ध्रापन होती है ? मसर मौर न्यव पुय 
क्म भ्वरूप भी वतला दिया गया है । पिच्टे ध्याय मेँ कटा गयां है, कि अन्तकाल 
मभौ उसी स्वर्पफोमनमें स्थिर सपने के लि पातंजख्योग से समाधि टमा कर 
यन्त में क्छकार्‌ की उपामना कौ जाये ! परन्तु पटने तो यक्षरत्रह्म का नान टना 
ही फटिन है; सौर फिर उमम समायि कौ जावरयक्ता होने से माधारण रोगौ 
फो यह्‌ मामं छोद्‌ देना पटेमा 1 दम कचिनाटं पर ध्यान देकर यव भगवान्‌ एमा 
सजमा् यत्यते है, पिः जिममे सव खोर्यो फो परमेप्वर का श्चान मुम दौ जवि। 
यनी कने भमिनमामं कटे ह । गीनारद्स्य क तट प्रकरण में हमने उसगग विम्नार 
महिन विवेषन परिया दहै। इम मा मे परमेण्वर का स्वस्य प्रेमगम्य मौर व्यक्त 
पर्थान्‌ प्रत्य जानने योग्य र्ट्नादै। उमी व्यक्त स्यस्य का विन्नत निर्पण नीति, 
दमये, म्याग्ट्ये शौर वारटवे अघ्यायो में विवा ग्या) तयामिस्मरणन्ट,ि 
यट भग्निमानें मी म्यनन्त्र नदी है - कर्मयोग की निदि कै वयि सतवे अध्याय मं 

जिम ानविनान फा जारम्म पि गया ष्ट, मी का यह भागैः 1 सौर यन्य 
प्यञारम्न मौ पिष्ट शआनपितानकेमट्नस दृष्टिनद्ीग्िवा गया टै । ] 

त श्रीमगयान्‌ ने षहा: (९) यव न दोपदी नदरी, दनन्वियि गृ्यनेमी 

पुष्य व्िश्यानमद्धित सान तुते दनद्टाना ट, रि दिमके जानन्न षापने मुवन हीय! 
(=) द (शान) ममम्न गुणापे राजा अर्यन्‌ प्रेष यद्‌ राजविद्या घ्य्‌ 





नौव अघ्याय ७५९१ 


६६ अश्रद्धानाः पुरुषा धैस्यास्य परन्तय ! 
अप्राप्य मां नितेन्ते सुतयुसंसारवर्मनि ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिना 1 
मत्स्थानि सर्वं भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पच्य मे योगसे्वरम्‌ 1 
भूतभ्रन च भूतस्थो ममात्मा मूतमावनः ॥ ५ ॥ 
यथाकारोस्थितो नित्यं वायुः सर्वै्रगो महान्‌ । 
तथा सवांणि भूतानि मत्स्थानील्युपधारय ॥ ६ ॥ 


स्व विद्याजो मे श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम ओर प्रत्यक्ष वो देनेवाला है । यह आचरण 
करने में सुखकारक , अव्यक्त गौर धर्म्यं है । (३) हे परन्तप । इस पर श्रद्धा न 
सखनेवाकते पुष्प मून्ने नहौ पाति ! वे मृतयुयुक्त समार के मागं मेँ रौद माते है 
(अर्यात्‌ उन्हे मोक्ष नही मिलता) ! 
| [गीतार्हस्य के तेरहवे प्रकरण (पृ. ४१४-४१५) मे दुसरे श्लोक के 
| “रोजविद्या", “याजगुह्ः, ओरं श्रत्यक्षावगम' पदो के अर्यो का विचार किया गया 
| दै । ईश्वरपराप्ति के साधनो को उपनिषदौ में विया" कटा है, ओर यह विद्या गुप्त 
| स्वी जाती थी 1 कहा है, कि भक्तिमार्गं अयवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या 
| सव गृद्ध विद्या रे श्रेष्ठ अयवा राजा है ! इसके अतिखिित यह धर्मं आंखो से 
| प्रत्यक्ष दीव पडनेवाला मौर इसी से आचरण करने मेँ सुतम है } तथापि इक्वाकु 
| प्रभृति राजासौ की परम्परासे ही इस योग का प्रचार हा है (गीता. २) 1 
| इसल्यि इस मागं को राजाओो अर्थात्‌ बडे आदमियो की विया ~ राजविद्या ~ 
| कट्‌ सकेभे ! कोई भौ अयं क्यो न छीजिये ¡ प्रकट है कि अक्षर या अव्यवत ब्रह्य 
] के नान को लक्ष्य करके यह वर्णन नही किया गया है, किन्तु राजविद्या शब्द से 
यहा पर्‌ भक्तिमा्े ही विवक्षिते है 1 इ प्रकार आरम्भमे दही इस मार्गं कौ 
| भ्रलसा कर भगवान्‌ अव विस्तार से उनका वंन कखे ह - ] 

(४) मैने अपने अव्यक्त स्वल्प से समग्र जगत्‌ को फंटाया नयवा व्याप्त 
किया है । मुञ्षमे सव भूत ई, (परन्तु) म उनमें नही हं । (५) मौर मुञ्षमे सव 
भूत भी नही ह! देखो, (यह कंसी) मेरौ ईश्वरी करनी या योयसामर्य्यं है । 
भूतो को उत्व करेवा मेया आत्मा, उनका पान करके भी (फिर) उनमें नही 
दै 1 (६) सर्वत्र वहनेवारी महान्‌ वायु जिस रकार स्वंदा प्रवाणमं रटत है, उमी 
प्रकार सव भूतो को मुचमें समन्च 1 ४ 
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भूतानि ~ १ [>2 [> 
६६ सवमूतानि कीन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यदम्‌ 1 ७॥ 
धरक्रतिं स्वामवध्म्य विसुजामि पुनः पुनः । 
भूत्राममिमे करत्स्लमवदं परकरतेव॑दात्‌ ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्माणि निवध्ननम्ति धर्नजय। 
उदासीनवद्रालीनमलक्तं तेषु कर्मञ्ध ॥ ९ ॥ 


मयाध्यक्षेण धक्रृतिः ख्यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥ 


॥ [यह्‌ विरोधाभाम इसच्ि दोता दै, किः परमेश्वर निर्गुण है गौर समुण 
| भी है (सातवे मध्याय के १२ वे श्णोक की टिप्पणी, र गीतार्दस्य प्र. ९ 
१.२०६.२०९ गौर २१० देवो) । दस प्रकार अपने स्वरूप का जारचर्यकारक वर्णन 
| कके अर्जुन कौ जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अव भगवान्‌ फिर कु फेरफार 
| मे वही वर्णेन प्रसदगानुसार करते है, कि जो सातवे मौर सायँ अध्याय में 
[ पदे किया जा चुका दे ~ अर्यात्‌ हम मे व्यक्नसृष्टि किस श्रकार ठोती दै ? मौर 
] हमारे व्यवनरप कौन-ते ह (गीता ७. ८-१८; <. १७-२०) ? योगः शव्द वा 
| मर्यं स्यपि मखोषिक सामथ्यं या युविन किया जाय, तयापि स्मरणः रहे, 
| किः नन्यवन से व्यवन होने कै दस योग ययवा युक्निकोही मायाक्ट्तेहं। इम 
| विषय का प्रतिपादन गीता ७. २५ कौ टिप्पणी ने मौर रहस्य के नौवें प्रकरण 
| (२३७-२५१) मँ हो चुका ै। परमेम्वर को यह्‌ योग" अत्यन्त मुखम दै; 
| मिवहूना यद्‌ पसमेस्वरया दाम ही दै। इमयियि परमेए्वर को योगेश्वर (गीता 
| १८. ७५) कदते है । यव वनगते है, किः दम योगमामय्यं मे जगन्‌ य उत्पतति 
| सौर नाग पमे दभा क्ले ई ? ] ` 
(७) दे मनेय ! षल्य के जन्त मे मव मून मरी प्रहनि मे भा भिन्ते है; 
मौरपत्पये यारम्ममे {ग्रत्याकेः दिनके आरम्भे ) उनकोमै दी फिर निर्माय 
मरतारै। (८) यं अपनी प्रति बो हाय में ठेर, (सपने यपने मर्मोने वधे 
षम (मृष्ट निर्मास वने वे) 1 ९। .(९) (स्न्‌) द क 
षट) न क्रम मूप्तेये कनं यन्धय नाते 1 (५ 1 
? न्यम नीं द्ने। (१०) मै वध्वो करप्रतिमे 


मपय मरि उन्वप्न = मनन्येय 
ध भगवद मुष्टि उत्पत करयात टरं ॥ ह षौन्नेय ! दय कारण जगन्‌ या यह्‌ यनना- 
दगष्ना टमा ब्रताद। ॥ 


नर्व अध्याय ७५३ 


९ ६ अवजानन्ति मां मूढा माचुषीं तुमाभितम्‌ 
परं भावमजानन्तो मम भूतमदेभ्यरम्‌ ॥ ११ ॥ 


मोघाशा मोचकमीणो मोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव करति मोदिनी भिताः ॥ १२ ॥ 


 & महात्मानस्तु मां पाथ दवीं रक्कविमाधिताः। 
सजन्त्यनन्यमनस ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दढन्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां मक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


| [पिले अध्याय में बतला आये है, कि ब्रह्मदेव के दिन का (कल्प का) 
| भारम होते ही मन्यवतपरकृति से व्यक्तमृष्टि वनने लगती है (८. १८) । यहां 
| इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भलाबुरा 
| जन्म देता है 1 अतएव वह्‌ स्वय इन कर्मो से अचप्त है । शास्त्रीय प्रतिपादन में 
| मे सभी तत्त्व एक ही स्थान मेँ वतला दिये जाति है : परन्तु गीता कौ पद्धति 
| सवादात्मक है । इस कारण प्र पनं के अनुसार एक विपय योडा-सा यहाँ भौर थोडा-सा 
| वहाँ इस प्रकारर्बाणत है । कुछ लोगो की ददरोल है, कि दसवे श्लोक मे जगद्िपरि- 
] वततः पद विवतंवाद को स्रुचि करते है 1 पर्तु “ जगत्‌ का वनना-विगडना हजा 
| करता है ' ~ अर्यात्‌ ' व्यक्त का अव्यक्त ओर फिर अव्यक्त का व्यक्त होता रहता 
| है 1" हम नही समन्ते, कि इसकी अपिक्षा विपरिवर्तते" पद का कुछ अधिक अर्थहो 
| सकता दै । ओर शाडकरभाप्य मे कोई विशेप अथे नही बतलाया गया है। 
] गीतारहस्य कै दसवे प्रकरण मे विवेचन किया गया है, कि मनुप्य कमं से अवश 
| कैसेहोताहै? ] 

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नही जानते, कि जो सव मृतो का महान्‌ 
इश्वर है 1 वे भृदते मानवतनुधारी समन्न कर मेरी अवहेलना करते ह । (१२) उनकी 
आशा व्यर्थ, कमं फिजूल, ज्ञान निस्यंक ओर चित्त श्रष्ट ह । वे मोहात्मक राक्षसी 
सौर आसुरी स्वभाव का आस्य क्वि रहते ह । 

[यह्‌ आसुरी स्वभाव का वर्णन है । अव दवी स्वभावका वर्णन करते ह .-] 

(१३) परन्तु हे पायं ! दैवी प्रकरति का चान्य करनेवाले महात्मा ग 
सव भूतो के अव्यय आदिस्यान मूञ्षको पहचान कर्‌ अनन्यभाव से मेरा भजन 
कते दै; (१४) ओर यत्नशील, दृटद्रत एव नित्य योगयुक्त हो सदा मेरा कीर्तन 

मी. र. ४८ 
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ज्ञानयततेन चाप्यन्ये यजन्ती भायुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विभ्वतोखुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


६ ६ अहं कतुरहं यज्ञः स्वधादमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रीऽदमदमेवाज्यमदटमन्निरदं हतम्‌ ॥ १६ ॥ 


मौर वन्दना करते दूए भित से मेरो कल्पना किया कसे ह। (१५) रेते दी 
भौर कुछ रोग एवत्व से बर्यात्‌ अमेदमाव से, पृथक्तर से अर्यात्‌ भेदभाव सेया 
यनेक भोन्ति पर ्ञानयन्ञ से यजन कर मेरी ~ जो सर्वतोमुख हं - उपासना क्या 
करते ह । 
| [ससार मेँ पाय जानेवाले दैवी मौर राक्षसी स्वभावो के पपौ का 
] महौ जो सक्षिप्त वर्णेन है, उमका विस्तार आगे सोलट्वे अन्याय मव्य 
| गया है1 पहले बतला ही नाये है, वि क्षानयज्ञ का अर्यं “ परमेए्वर के स्वप 
| का्नानसे ही आक्ठ्न करके उसमे दारा सिद्धि प्राप्त कर ठेना' (गीता 
| ४ ३३ गौ टिप्पणी देखो) । विन्तु परमेश्वर वा यह्‌ ज्ञान भी दैत-अदैत जादि 
| भेदो से अनेक प्रकार का हो सक्ता टै। इम वारण नानयज्ञ भी भिन्न भित्र 
| प्रवारसे हो सक्ते है। इस प्रवार यद्यपि ज्ञानयज्ञ यनेक हो, तो भी षनद्रहवे 
| श्टोकं घा तात्प यह है, वि पसमेश्यर ये विष्वतोमुख होने के कारण ये सव यन 
[उमे दी पटहेवते है । "एकत्व, पृथक्त्व" मादि पदो मे प्रकट है, वि दैत-अढैत 
| विषिप्टाद्ैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि भर्वाचीन है, तयापि ये कत्पनाएु प्राचीन 
| ह। दस स्कोक मे पस्मष्वर का एक्त्व गौर पृयवत्व वतटाया गया टै 1 उसीका 
| अधिक निरूपण वर वताते है, कि पृयतस मे वया है ? ] 


(१६) पतु यर्यात्‌ श्चौनयन मै ह । यन्न न्यात्‌ स्मार्तयज्ञ म॑ ह| स्वधा 
भर्यान्‌ शद्ध से पिनरामौ वर्षण विया टमा यन्न भे टू । मौपघ अर्यात्‌ यनम्पति ते 
(पव बे भवं) उयप्र टमा मै हृं 1 घृत, जगि, (मन्न मे छोडी हृ) भाति म॑ ही । 


| (मृःमेंय्नु जोर यज्ञ दोना शन्द ममानार्यक द्री &ै। पर्नतु जिम 
| परमार यन्न" ण्व्य का नयं व्यार टा गया, मीर देवपूजा, वै्पदेव, भनिवि- 
| मवार, प्ाायाम्‌ एव नप द्व्वादि यर्मो का मौ "यज्ञ वट रमे (वीता 
न ०}, उम भ्रगार "वनु तव्य का न्यं वन्न मदी षाया। श्रौतधर्म म 
(1 
[व 

= र शात्‌ यङ नोर चयण णब्द म भमार्नः यल समस्नना चा्िय। 
| नौर ऊर मन यही त्यं क्मिटै। कयापि पेमा नमरेतो शतुः नौर 


नैर्वो अध्याय छपप 


पिताहभस्य जगतो माता धात पितामहः] 

वेयं पविघ्रमोकार ऋक्साम ययुरेव च ॥ १७] 
गतिसंता थुः साक्षी निवासः शरणं हत्‌ । 
श्रमचः प्रख्यः स्थानं भिधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


तपाम्यहमह वर्षं निगृह्णम्युत्सृजामि च । 
अमतं चैव गुत्यु्च सदसचाहमरन ॥ १९ ॥ 


{ शज्ञ' शब्द समानार्थक होकर इस श्लोक मे उनकी अकारण द्विरुवित करने फा 
| दोप लगता है । ] 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता, (आधार), पितामह (वावा) भ॑ हं । 
जो कु पवित्र या जो कु शेय है, वह मौर अकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुवंद 
भीमहूं। (१८) (सव की) गति, (सव का) पोयक, अभु, साक्षी, निवास, शरण, 
सला, उत्पत्ति, प्रक्य, स्थिति, निधान भौर अव्यय वीज भी मे हं! (१९) है अर्जुन ! 
म उष्णता देता हँ । मे पानी को योकता ओर वरसाता हं ! अमृत, सत्‌ मौर सत्‌ 
भीमहं] 
| [परमेश्वर के स्वल्प का ही वणेन ठेस्रा फिर विस्तारसहित १०, ११ 
| ओर १२ अध्यायो मे है । तथापि यहाँ केवल विभूति न वतक्छा कर यह्‌ बिशेपता 
¡ दिखलाई है, कि परमेश्वर का गौर जगत्‌ के भूतो का सम्बन्ध मां-बाप ओर मित्र 
| इत्यादि के समनरहै! इन दो स्थानो के वणेनो मे यही भेद है घ्यान रहै, 
| कि पानी को बरसाने ओर रोकने मे एक क्रिया चाहै हमारी दृष्टि से फायदे की 
| ओर दूसरी नुकसान की हो; तथापि तात्विक दृष्टि से दोनो को परमेश्वर ही करता 
है! इसी अभिप्राय को मन मे रख कर पह (गीता ७.१२) भगवान्‌ ने कहा 
{ है, कि सास्विक, राजस ओर तामस सव पदार्थं म ही उत्पन्न करता हं । भौर 
| आगे चौदहुवे अध्याय में विस्तारसटित वर्णन किया है, गुणत्रयविभाग से सृष्टि 
| मे नानात्व उत्पन्न होता दै! इस दष्टिसे २१वे श्लोक के सत्‌ गीर असत्‌ 
| प्दोका क्रम से भत्र भौर वुरा' यह मयं कियाभीजास्केया; भौर मागे 
¡ गीत्ता (१७.२९-२८) मे एक वार एसा अथं किया भौ गया है, किं इन शब्दो 
| के सत्‌ = अविनाशी ओौर असत्‌ = विनाशी या नाणवानू ये जो सामान्य अर्यंह 
| (गीता २.१६),ये ही इस स्यान में जभौष्ट होगे; ओर मृत्यु भौर जमृत" के 
| समान ^ सत्‌ ओर असत्‌ * हन्द्रात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सकत के स्न पह 
, [ होगे 1 तयापि दोनो मे भेद है । नासदीय सूक्त मे शत्‌” शब्द का उपयोग दृण्य- 
[ सृष्टि के चये किया गया है; मौर गीता तू" शव्द का उपयोग पल्य के त्वि 
| कसती है 1 एव वुश्यसृष्टि को अचरत्‌ कहती है (देखो यीतार. प्र. ९, प २४५- 
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 & श्रीविद्या मां सोमपाः पूतपापा यक्िरिधवा स्वरेति प्रार्थयन्ते! 
ते पुण्यमासाय सुरेन्दटोकमश्न्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌ ॥ २० ॥ 
ते तं मुत्वा स्वंछोकं विनाटं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विगन्ति । 
एवं जयीधमेभनुधपन्ना गतागतं कामकामा सन्ते ॥ २२ ॥ 


| २०८७) 1 भ्िन्तु दस प्रकार परिभाषा का भेद हो, तौ भी “त्‌ सौर "भसत्‌! 
| दोनौ की एक माय योजनाये प्रकट हौ जाता दै, विः नमे दृश्यमृष्टि घौर पसवरह्य 
| दोनो का एत्र ममावे् होता टै) थन यह भावार्यं भी निकाटाजा मेगा, 
| तरि परिभापाकेनेदक्मीकौ भी "नू" मौर चमन्‌" कहा जाय, तरन्तु यद्‌ 
| दिव ने कै पिय, बि दोनो परमेष्यर वै टी स्प ~ मगवान्‌ नेशत्‌" नौर ^भमन्‌' 
| मद्धो कौ व्याद्या नदे कर मिषं यह्‌ वर्णन कर द्विया है, कि “भत्‌” यीर 'जमन्‌" 
[मदी हे (देखो गीता ११ ३७ यौर १३.१२) । छम प्रफार यद्यपि परमेश्वर 
| ये न्प यनेक है, तयापि लव वतन है, कि उनरी एकव मे उपामना क्ले 
| लर ननेक्तमे करेरमेमेदहै - ] 


(२०) जा ववि अर्यात्‌ र्‌, यजु मौर माम इन तीन वेदो के कर्म करैः 
वाः, माम पानेवाठ अर्यात्‌ सोमयाजी, तया निष्पाप (षुस्प) यज्ञ से मेरी पूजा 
यरे स्वर्गेरोगप्राप्ति गौ द्च्छाक्रते द, वे द्दद्रके पुण्यम पटच करम्वर्गमे 
दवनायौ मरे अनक दिव्य मोग मोगने दै! (२१) यौर उम विला स्वर्गं का 
उपभाग वरस्व धृम्यवा क्यो जाने प्रवे (र्‌ जन्म देकर) मृद्ुद्रो मे नात 
६1 दम प्रकार त्रयीधम यर्यान्‌ तीना वेदा वे यज्ञयाग जादि श्रौतधमं के पान्न 
वि यौर काम्य उपमोग फी इच्छा क्ेवादेखोगो को (स्वर्गा } चवागमन 
प्राप्तद्नाद। 

| [यद्‌ निदान पटू वदं वारसा चुका है, पिः यज्ञयाग आदि धर्मे 
| वा नाना रवार पे देयता यौ याराधना मे कु ममय त्‌ स्यगैवास मि जाय, 

| नाभा पुष्यान चूर कान पर खन्द फ्रि जन्म ~> क्रये भाक नाना पटना ५ 

| (नीना > ८२-९४, € २८, ९ ८१, 9 33 , ८ १६ गौर २५) । पर्न 

| मोप्र्मे यः छन्यट नरी टै कह निय? सर्यात्‌ एक वार परमेग्यर कोषा 

| व ग चनन मे नी भना पटना । महामात (बन ०९० ) 
व व यन्न वटमीदगाटीदै। परन्तु यक्तयाग यदिमे पर्जन्य 
| जम्‌ का पागमेम व ् 
7 म र्यात्‌ विवाह कंमदाया? (देयामीता २.८५ की चिप्वी 


गप 
[ ओर एीतार ग्र १ चू ८४) दगलिदि थव उ्यग्वे शलाशा म निना 
[बरष्ीप्मदारउनग् ददद ] 


नौव अध्याय ८५७ 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पयपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


६ & येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
न न फौन्तेय [>~ न्‌ ॥ 
तेऽपि मामिव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवंकम्‌ ॥ २३ ॥ । 


अदं हि सर्वयज्ञानां सोक्ता च भमुरेव च । । 
न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातर्धवन्ति ते॥२४॥ 


( च्‌ ) जो अनन्यनिष्ठ छग मेरा चिन्तन कर मूनन भजते है, उन नित्य योगयुक्त 
पुरुषो का योगक्षेम मै किया करता हं । 
| {जो वस्तु मिली नही है, उसको जुटाने का नाम है योग, भौर मिली हुई 


] वस्तु की रक्षा करना है क्षेम । शारवतकोषा मेँ भी (देखो १०० ओर २९२ शलोक) 


| योगलेम कौ एसी ही व्याख्या है, ओर उसका पुरा अयं सासारिक नित्य निर्वाह" 
] है। मीतारहस्य के वारहवे प्रकरण (पु ३८५-३८६ ) मे इसका विचार क्रिया 
] गयादहै, कि क्मेयोगमागे मे इस श्लोक का क्या अर्थं होता है? उसी प्रकार 
] नासयणीय धर्मं (म भा णा ३४८ ७२) मेभीवर्णनरै, वि - 
| मनीपिगो हि ये केचित्‌ यततो मोक्षघमिण 1 

| तेषः विच्छिन्नतृष्णाना योगकषेमवहो हरि ॥ 

| त्तिमा्गं के ई - अर्थात्‌ निष्कामवृद्धि से वर्म 


ये पुरप एकान्तभक्त हो, तो भी प्रवृ 
करनेवाटोकफी 


| क्रिया करते ह 1 अव वतते ह, कि परमेश्वर कपी वहुत्व मे मवा करन 
| अन्त में कौन गति होती है? ] 

(२३) है कौन्तेय 1 श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवता वे भग्न बन क्रकेजो 
रोग यजन करते है, वे भी विधिपूर्वैक नहो, ता भी (प्यायसे) माही यजन वरते 
ह । (२४) क्योकि सव यज्ञा का भाक्ता आओरस्वामीम हीह विन्तु वे तत्त्वत. 
मुञञे नही जानते । दसस्थि वे खोग गिर जाया वरत है। 

| [गीतारहस्य बे तेर्हवे प्रकरण (पृ ४०३४८०७ ) मे यह विवेचन टै, 

| वि इन दोनो श्लोको वै सिद्धान्त का महत्व का है? वैदिक ध्म मे यट तच्च 
| वहूत पुराने समयसे चलाया र्दा है, कि योई भौ देवता हो, वट भगवान्‌ 
काही एक स्वस्प टै1 उदाहरणार्थ, क्रयेद मेहीक्हादटैकि “एक सिप्रा 
] वहुधा वदन्त्यम्नि यम मातर््वानमाहु " (शरः ¶ १९८. ) ~ परस्मे्वर एव 
| है 1 परन्तु पण्डित छाग उनी क जग्नि, यम, मातरिव (वादु) षग पसर, 
] भौर इनी कै अनुसार आने वे जघ्यायमे परमेश्यन दे एर हानपर्‌ मी उवी 
| अनक विभूतिया का वर्णन तिया गया हैष रमी प्रवार महामार म अ प्म 
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यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५॥ 


] नारायणीयोपाख्यान मेँ चारं प्रकार ऊ मवतो मे क { करनेवादे एकान्तिक मवत को 
] प्रेष्ठ (गीता ७.१९ कौ टिप्पणी देखो) वतन्टा कर कहा है :- 
| ग्रह्याणं शितिकण्ठं च थार्चान्या देवताः स्मृताः । 
| परवुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
[ “ब्रह्मा को, शिव को, यवा गौर दूसरे देवतायो को भजनेवादे मादु पुष्प भी 
| मूप्रमे दी जा मिते ह " (म. भा. णा. ३४१.३५.} ; मौर गीता करे उक्त ण्ठोकों 
| कन अनुवाद भागवतपुराण मे भी क्रिया गया दै (देखो भाग. १०. १. ४०. 
| ८-१०) । दमी प्रकार नारायणीयोपाख्यान मेँ फिर मी कटा है 
| ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गृरश्च॑वातिर्थीस्तया । 
॥ गार्चव द्विजमू्यांश्च पृथिवीं मातरं तया 11 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ! = 
श्रव, पिर, गुर, अतियि, व्राह्मण यौर गौ प्रमृति फी मेवा करेवा पर्याय मे 
[ विष्णुकादौ यजन कर्ते द" (म. भा. णा. २४८५. २६, २७ ) । टम प्रकार 
] भागवनधमं के स्पष्ट कटने परभी - करि भविन को मुख्य मानो । दैवतार्प प्रतीक 
| मौण है 1 यद्यपि विधिमेद हो, तयापि उपानना तो एक ही परमेश्वर की होती 
| दै- यह्‌ वटे वाण्चयं कौ वान है, किः भागवनघर्मवादे णैवोंमे ्षगहा किया 
| करते दै! यदपि यद्‌ मत्वटै, परिविग्री भौ देवता फो उपासना योन करे? 
| पर वह पदटरुचती भगवान्‌ वो ही है; नयापि यट न्नाननंदोनेमे ~ कि समी देवनां 
एक ई - मक्ष की सद्‌ ूट जानो दै; यौर भिन्न मिन्र देवनाय के उपामर्को को 
| उनकरौ भावना के अनुमार भगवान्‌ टी भित्र भिन्न फठदेने दै:-] 
(२५) देवनायौ वा द्रत यखेवाग् देवनासौ के पाम, पिनरौ वा रन वनेवा 
गिरो बे पाम, (भिन्नभिन्र) मृतको पूजनेवान्ये (उन) भूतो केः पान जाने है; मौर 
भगु वजन करग्नेवाये मेरे पान थानिदहै। 








[मासन, ययि एकर ही परमेम्वर्‌ मर्वत्र ममाया टुभा ट, तयापि उपा- 
| मनाव फ प्रनयेकवे भावे अनुरूप नदरा योग्यता का मिन्दा क्ता ट ॥ 
॥ विर मादन पवक्यन व नून जाना चाल्य वि फलटदान का यायं देयता नही 
| पन्न -परमन्वर दी ष्रता 2, (गीता 3, > ग्र) 1 क्प्द र्थ्य ण्टोक 
[मे भगवान्‌ नेये कटार, करि "मव यज्ञा मोग्नार्मल ट "+ उमका तात्पयं वटी 
[द 4 मराभाग्नमेभीक्टा ई- 
| यन्मिन्‌ यन्मर्व विष्येयोयोयति यिनिरचयम्‌ । 
॥ म मपदर्मिनानाति नान्य भरनमततम + 


नीरव अध्याय # ७५९ 


ई § पत्रं पुष्पं फं तोयं यो मे मक्त्या परयच्छति । 
सद्द मक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


§ § यत्करोपि यदश्चसि यज्जरीपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यति कौन्तेय त्छुसुष्व मद्पणम्‌ ॥ २७॥ 


^ जो पुरुप जिस भाव में निश्चय खता है, वह उस भाव के अनुरूप ही फल 
{ पाता दै" (शा. ३५२. ३) ; ओर श्रुति भी है : "य यथा यथोपासते तदेव 
| भवतति ' (गीता ८. ६ की टिप्यणी देखो) । अनेक देवत्ताओ कौ उपासना 
| करनेव को (नानात्व से) जो फर मिक्ता है, उपे हे चरण मेँ वता 
[ कर दुसरे चरण मेँ यह अर्यं वर्णेन किया है, कि अनन्यभावे से भगवान्‌ की 
| भक्ति करनेवाो को ही सच्ची भगवत्मराप्ति होती है ! अव भवितमागं फे महव 
| का यह तत्वे चतटऊाते है, कि भगवान्‌ इम ओर न देख कर कि हमारा भक्त 
] देमे क्या समपेण करता है ?~-केवक उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके 
| उसकी भक्त स्वीकार करते ह .-] 
(२६) जो मुक्ते एक-जाध पतर, पुष्प, फल अथवा (यथाशक्ति) भोडासां 
जल भी अर्पण करता है, इस प्रयत्नात्म अर्थात नियतचित्त पुरुप की भव्ति की भेट 
कोम (आनन्दसे) ग्रहण करता हँ । 
॥ [कर्मं की जपेक्षा वुद्धि प्रेष्ठ है (गीत्ता २. ४९) ~ यहे कमयोग का तत्त्व 
| है 1 इसका जो रूपान्तर भवितिमागं भेंहो जाता है, इसी का वर्णन उवत 
| श्छोक में है (देखो गौतार. प्र॒ १५, पू. ४७८-४८०} । इस्त विय में सुदामा 
| के तन्दुलो की वात प्रसिद्ध है; ओर यहं श्लोक भागवतपुराण मेँ सुदामाचरित के 
[ उपाख्यान मे मी नाया है {भाग. १० उ ८१.४१) 1 द्रसमे सन्देह नही, कि 
| पुजा के द्रव्य अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा मनुष्य के हाय में नही 
| भी रहता । इसी से शास्त मेँ कहा दै, कि यथाशकिति प्राप्त होनेवाक्ते स्वत्प पूजाद्रव्यं 
[मेदी नही, प्रत्युत शृद्ध भाव से समर्पण विये हृएु मानसिक पूजाद्रव्यौसेभी 
| भगवान्‌ सन्तुष्ट हौ जाते ह । देवता भाव का भृखा है; न किं पजा कौ सामग्री 
| का} मीमासकमागे की अपेक्ला भक्तिमागं मे जौ दुख विशेपता है, बह यही है। 
| यज्ञयाग करने के लिये वहत-सी सामग्री जुटानी पडती है, ओर्‌ उयोग भी बहुत 
| करना पडता है । परन्तु भक्तियज्ञ एकः तुलसीदल से भौ हो जाता है 1 महाभारत 
] मेँ क्यार, कि जव दुर्वासनछ्पि वर पर आये, तव द्रौपदीने इसी प्रकारके यज्ञमे 
\ भगवान्‌ को सन्तुष्ट विया था । भगवद्भक्त जिस प्रकार अपने क्म करता है अर्जुन 
| रो उसी प्रकार करने का उपदेश देकर वततत हं, कि इसे कया फक मिल्ता है ? ] 
(२७) हे कौन्तेय ! दू जौ (कू) करता है जो खाता है, होम-ठवन करना 
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शमा्युमफैरेवं मोक्ष्यते कर्मवन्धनेः। 
सेन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


६ ६ समोऽदं स्वैमूतेषु न द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये मजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यदम्‌ ॥ २९॥ 


दै, जो दान करता दै (मौर) नो तप करता रै, वह्‌ (सव ) मुहन अर्पण विरा 
फर । (२८) इस प्रकार वर्तने से (करम करके भी) कर्मो के श्ुम-अशुभ फलस्य 
बन्धनो स तरु मूकत रहेगा; भीर (कर्मफलो के) संन्याम करन के इस योग से युक्तात्मा 
अर्त्‌ शुद्ध अन्तकरण हो कर्‌ मुक्त दो जायगा; एवं मुञ्ञमे मिन जायगा । 


| [इसे प्रक्ट होता है, कि भगवद्मक्त भौ दृप्णारपणवुद्धि से समस्त कर्मं 
| करे; उर छोड न दे। इस दृष्टि मे ये दोनो श्टोक मद्व के है ¡ 'ब्रहार्पणं ब्रह्म 
[ हविः यह्‌ ज्ञानयनन वा तत्त्व द । (गीता. ८.२४) । मेही भविन कौ परिभाषा 
| के अनुसार दस शोकं मेँ वतटाया दै (देषो गीतार. ध्र, १३, पृ. ४१४ मीर 
| ४१५) । तौसरे हौ अध्याय मे भर्जन सै कह दिवा द, कि “मयि सर्वाभि 
| कर्माणि संन्यस्व ' (गीता २. ३० )- मृ मव कर्मो को संग्याम फरक ~ युद 
| कर; भौर पांचवे मध्याय मे फिर कटा है, किः शब्रह्यमे कर्मो को अर्पण करक 
| सटपरहित कमं फरनैवक्े को कमं का ठप नही च्गता” (५.१०) । गीताके 
| मत्तानुसार यदी यथार्थं मन्याम है (गीता १८. २} । दसं प्रकार अर्थात्‌ कर्म॑ 
| फटा छोडवर (मन्याम) मव वरो वो कनेवादरा पुरप ही ' नित्यसंन्यासी " है 
(गी.५.३); बर्मेन्यागम्प सन्याम गीना को सम्मत नहो हे । पौषे यनेक म्यो 
परवटचुकरहै.पिट्रगरीनिमेकयि हष वम मोक्ष कैः न्वयि प्रतिवन्धक नही 
हति (गीता ६८, ३ १९; ८.२३,५ १०६६.१; ८.७ ); मीरद्म २८ 
ष्टोफ्मे उमी वानकाफिरक्टाटै। भागवनपुराणमे हु नृरभिटर्पी भगवान्‌ 
ग प्रन्टाद का यट्‌ उपदे प्याह वि “मय्यावेश्य मनस्तात बु मर्माणि 
| म्यर्‌" र मुक्षमे वित्त म््माकर मय काम क्याकर (भाग. ७ प ०.२३) , 
| ओर भागे एगरादन सम्बन्धे भग्ियोग का यट्‌ नन्व वत्राया है, किः भगवद्मयत 
[ सव वर्मो यो नारादाय करदे (देखोमाग ११ २, २६ भौर १ १. 
] ११ २८) 1 एन नघ्याय रे भागम्न मे वर्णन प्रिया, पि मिनि षा मर्गं 


| शवयोर्‌ भ्र मूग्मरै। जद ठन ममन्वन्पी दूमरे वटे जीर विनेपमणशय 
[यन क्र - 1 प्र 


2" पु 


| 
| 
| 
| 
| 


=) ट = मा >~ +~), ~ = 
क ( .) मै ध एकमा 21 ननृते (क्वं ) देप्य चर्यात्‌ धप्रिय है आर 
7) व्यय मक्निम रामेन भजन कने ¢ ,येमुर्मे ® भीरमं भौ उने 
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अपि चेत्सुटराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यण्न्यवरसितो हि सः ॥ २० ॥ 
क्षिपे मवति धर्मरमा इाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 


मां दि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैद्यस्तथा शद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


किं पुन्ह्मणाः पुण्या मक्ता राजधयस्तथा । 
अनित्यमस्खं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३२ ॥ 


हें! (३०) वडा दुराचारी ही क्यो न हो ? यदि वह मुने अनन्यभाव से भजता है 
तो उसे बडा साघु ही समक्लना चाहिये । कयाकि उसकी वुद्धि का निश्चय अच्छा रहता 
है। (३१) वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, ओर नित्य शान्ति पाता है । हे कौन्तेय 1 
तू बूव समके रह्‌, कि मेरा भवत (कभी भी) नष्ट नही होता । 
| [तीस श्लोक का भावार्थं एेसा न समक्ञना चाहिये कि भगवद्भरत यदि 
] दुराचारी हो, तो भ वे भगवान्‌ को प्यारे रहते है । भगवान्‌ इतना ही कहते 


] हं कि पडले कोई मनुष्य दुराचारी भौ रहा हो; परन्तु जव एक बार उसकी वुद्धि 
जाता हे, तव उसके हाय सेफिर 


| का निष्चय परमेश्वर का भजन करने मे हौ जाता 
] कोई भी दुष्कर्म नही हो सकता 1 ओर वह्‌ धीरे धीरे धर्मात्मा हो कर सिद्धि 
| पाता है; तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नाश हो जातादै। साराश, 
] छठे अध्याय (६.४४) मे जो यह्‌ सिद्धान्त किया था, किकर्मेयोग के जानने कौ 
| भिं इच्छा होने से दी छाचार हो कर मनुष्य शब्दनरह्य से परे चला जाता है। 
| अव उसे ही भक्तिमार्गे केल्यिलागू कर दिखलाया है । अव इस वातका अधिक 
| खुलासा करते है, कि परमेश्वर सब भूतो को एक-सा कसे दै? ] 
(३२) क्योकि हे पाथं 1 मेरा आश्रय करके स्तयां, वैश्य मौर शूद्र अथवा अन्त्यज आदि 
जो पापयोनि हो, वे भी परमगति पाते है 1 (३३) फिर धुण्यवान्‌ ब्राह्मणो की, मेरे 
भक्तो की ओर राजपियो, क्ष्नियो की बात क्या कहनी है? तू इस अनित्य भौर 
असुख अर्थात्‌ दु.खकारक मृत्युलोक मे है । इस कारण मेरा भजन कर । 
| [३२ वे श्टोक के 'पापयोनि'शब्द कौ स्वतन्व न मान कुछ टीकाकार 
| कते है {क बह्‌ स्वयो, वैश्यो मोर शूद्रो को भौ लामू है । व्योति पटर ट 
| नकृ पाप किये विना कोद भी स्त्री, वैश्य या शूदर का जन्म नही पाता 1 उनके 
| मत मे पापयोनि शब्द साधारण है, ओर उसके भेद वताते के च्य स्तौ, ष्य 
| तया शूद्र उदाहरणार्थं दिये गये है । परन्तु हमारी राय मे यद अर्थं ठीक नही 
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६ ६ मन्मना मव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
ममिवेष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः 11 २४ ॥ 


इति श्रीमन्‌ममवतूभीतामु उपनिपत्मु ब्रह्मवियायां योगशास्त्र श्रकृप्णार्जुनमंवदे 
राजविया राजग्‌ह्ययोमो नाम नवमोग्ध्यायः 11९ ॥ 


] ह । पापयोनि शव्द मे वह्‌ जाति विवन्नित है, जिसे कि भाजकठ राज-दर्वार म 
] * जयराम-वैणा कौम ' क्ते है । शम ण्ठोक का मिद्रान्त यह्‌ दै, कि इम जाति 
कैः रोगो कौ मौ भगवदूभविन मे सिद्धि मिच्ती दै । स्त्री, वैश्य मौरशूद्रकृट्ज्स 


] । उर मोन मिनन मे इतनी दी वाधा है, किये वेद मुनने के 
| सधिकारी री नही दै। वसौ मे भागवतपुराणे कटा टै, कविः :- 


= ~ 


स्तरीशद्रद्विजवन्धूनां तरयी न शरृतिगोचरा 1 

कर्मधेयसि मृढानां श्रेय एवं मवेदिह्‌ 1 

इति भारतमाख्यानं षया मुनिना एतम्‌ 11 
| “ स्त्रियो, मूद्रो अयवा कन्वियुग के नामधारी ब्राह्यणो कै कानों मे वेद नदी 
| पहेचना । इम कारण उन मूखंता से वचाने के चि व्यासमुनि ने पादु हौफर 
| उनके वत्याणार्यं महामारत कौ ~ अर्यात्‌ गीता कौ भी ~ रचनां की " (भाग 
| १.८.२५) 1 भगवद्गीता के ये श्टोक कुट पाठमेद मे यनुगौता मेँ भी पाये 
| जानि द (म. मा. भण्व. १९.६१.६२) । जाति का, वणं का, स्त्ी-चुरुप भादि 
| या ययवा काले-गौरे रडग प्रमृति फा कोद भी भेदन र करसवको एक दी 
मे मदुगनि देनेवाने भगवदूमपरित के दम राजमार्गे का ठीयः बद्प्यन उम देव की~ 
| मौर वितरेयतः मटाराषटर यी ~ मनमण्टी के इनिहाममे पिमीको भौ ज्ञातो 
| सकेगा । उलिरटिगिन ण्टोफ फा थधिक सन्टामा गीतारटृम्य केः प्र. १३११८४० 


 `दल्मे दो 1 उमप्ररार कै धर्म का बाचग्ण कतयने कै विपये ३ यें ष्टोक 


] गे उनरा्यं मे अजुन कौ जो उपदे किया गया ड , सगन् ण्टोकर्मे भी वही चल 
¡ न्दद्ै।] 


(३८) मूपमे मनना । मयाभकनटो। मरी पूजा कर; गौर मुस नमस्कार 
भर प्म प्रषार्‌ मन्परायन दो कर योग का जम्याम करने मे मसते हो पावेगा। 
. [वान्नय ने रम उपैव या यारम्म ३३ बे भ्यो मही गवा दै! 
वयद नं 'त्ननिन्यः प्रद यध्यान्ममयन्तर फ एम निदाल्न के अनृमार भाया 
] रै. हि परनि का फैदाय धयया नानम्यान्नवः दृग्यमृष्टि अनित्य टै; कौरव 
। पग्मात्ना ह निन्य । ओर "जमु" पद मे दन निदान का अनयाद है, 

। एन मनाग् ममु नदा दुग्य मिद्ध ै। नयाति यट वनं यघ्ययत्म रका 


[2 क 
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: दश्मोऽभ्यायः ¦ 


श्रीमगवालुवाच । 
भूय एव मदावादो शण मे परमं वचः। 
यत्तेऽ्ं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
नमे विदुः सुरगणाः भरमवं न महर्षयः 
अहमादिर्हि देवानां मद्यानां च सर्वशः॥ २॥ 


[ गही है; भनित्तमाे का है । अत्तएव भगवान्‌ ने पत्रह्म अथवा परमात्मा शब्द 
| का प्रयोग न करके 'मुत्ने भज, मुक्षमे मन उगा, मुद्ये नमस्कार कर” एसे 
| व्यक्तस्वरूप के दशनिवाले प्रथम पुश्प का निर्देस किया है । भगवान्‌ का अन्तिम 
| कयन दै, किदे अर्जुन { इस प्रकार भक्ति करके मत्पराण होता हभ योग॑ 
अर्यात्‌ कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा, तो (देखो गौता ७.१) तु कमेवन्धन 
से मुक्त दो करके नि सन्देह मुश्षे पा ठेगा । इमी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारह 
| अध्याय के अन्तमेकीग्ददै! गीता का रहस्य भी यहीहै। भेद इतनाहीहै, 
| कि इस्त रस्य को एक बार अध्यात्मदष्टि से मौर एक चार भक्तिदुष्टि से बतला 
| दियादहै। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए ~ अर्थात्‌ कहे हृए ~ उपनिषद्‌ मे ब्रह्म- 
वियान्त्येत यो" ~ अर्यात्‌ कमयोग ~ शास्तेविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के सवाद में 
राजनिद्या-राजगु्ययोग नामक नौवां अध्याय समाप्त हआ । 





दसर्वो अध्याय 


[चिख्ले अध्याय मे कर्मयोग की सिद्धि के लियि परमेश्वर के व्यक्तस्वरूप क्म 
उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्यायमे वणेन हो रहा 
दै। मौर अर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपो अयवा विभूत्तियो 
का वर्णन करिया गया है । इस वर्णेन को सून कर अजुन के मन मे भगवान्‌ के प्रत्यक्ष 
स्वरूप को देखने की इच्छा हई । अत ११ वे अध्याय मे भगवान्‌ ने उत्ते विश्वरूप 
दिखदा कर कृतार्थं किया है । | 

श्रीभगवान्‌ ने कहा -(१) है महाबाहु 1 {मेरे भापण सने) सन्तुष्ट होनिवके 
तुक्षसे तेरे हितार्थं म फिर (एक) अच्छी वातत कटता ह, उसे सुन ! (२) देवताओं 
क गण ओौर महपि भीमस उत्पत्ति को नही जानते । क्योकि देव्ता ओर महपि क 
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यो मामजमनादिं च वेत्ति टोकमदेशभ्वरम्‌ । 
असम्पूटः स मर्त्येषु सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

६६ इद्धि्ानमसम्मोदः क्षमा सत्यं दमः शामः। 
सुखं दुःखं मवयोऽमावो सय चाभयमेव च ॥ ४॥ 
आपता समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयराः। 
मवन्ति सावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
मह्यः सत पू चत्यारो मनवस्तथा । 
मद्धावरा मानसा जाता येषां छोक इमाः रजाः ॥ ६ ॥ 


मव प्रकारमे मैँदी भादिकरण हूं । (३) जो जानता दै, कि म (पृथ्व मादि सव) 
सगो का वदा ईश्वर है; गौर मेरा जन्म तया थादि नदी है, मनूप्यो मेँ वही 
मोटेविरदित दौ कर मव पापोने मुक्त होता है। 
| [ऋम्वेद केः नामदीय मूक्त मे यह्‌ विचार पाया जाता है, कि भगवान्‌ या 
| परब्रह्म देबतायो के भी पटे का है; देवता पीछे स हए (देखो गीतार. प्र ९, 
] पृ. २५६) । दन प्रकार प्रस्तावना हो गई । भव भगवान्‌ टसका निरूपण करने ह 
| करिमैमववा मदै्वरक्मेहि?] 

(४) वृद्धि, लान, जसंमोह्‌, क्षमा, मत्य, दम, शम, मुख, दुःख, भव (उत्पत्ति). 
भमाव (नात), भय, अमय, (५) महिमा, ममता, तुष्टि (मन्तौप )» तप, दान, यग 
मौर खयन भादि अनेक प्रकार प्राणिमात्र के भाव मृक्लन दी उयप्र होते ह। 

| [भाव णब्द या गयं दै “जवसा, “म्यित्तिः या वृत्ति" मौर माव्य 

] णान्त्र में द्धि के भाव" एवं "णारी्रक भाव" पेमा भेद किया गया टै। माद्य 

] मान्त्र पुय के अकरा यर वुद्धि को ्रढनि का एकः विकार मानते ह द्रमन्वि 
|च क्ट यी विः न्टिगनरीरको पणुपदी जादि भिघ्र भिन्न जन्म मिन्दने को कारण 

| निन्गसैर्‌ मे स्टनेवारी वुद्धिकी विभिघ्न अवस्याषं भयवा भावदही दै (देखो 

॥ मतद. म पृ, १८१ यौरमा का ८०५५ ); गौर उपरकेदो व्टोगौ 
र्मे टी मावो का वर्जन दै! परन्तु वेदान्नियों का मिद्धान्तदै, किःप्रद्धति मौर 
षम भी पर पगमादमन्पौ एकः निन्यनन्व टै, यौर (नामदीय सूक्त के वर्णना 
ममार) चमी मनमेंमृष्टि निर्मान करने कौ इच्छा उन्यद्न दनि पर माया दृम्प 
जमन्‌ दन्प्रलिनाद 1 एन कारन वेदान्नगान्त्र मे मो कटाद्किमष्टिके मायात 
ध र १ मानम भत टै (अगन ण्टोक देम ) तप, दान नीर यर 
१ ठय दडिने माव ही उदिष्ट 2 । मगान्‌ बौर कटने दवि :-] 
(६) मानमि, व्र पयार, योर मनु मरे ला मानन, स्यात ननम्‌ निर्माति 

ह्र पादह द्गि गनत (ष्व) न्टोामेय वरगाहरहै। । 


7; 





५, 


ष्द्राय 





। 
| 
| 
| 
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| वि [ यद्यपि इस श्लोकः के शब्द सरल है, तथापि जितत पौराणिक पुरुपौ को 
[ उदेश्य करके यह्‌ एलोक कहा गया है, उनके सम्बन् मे टीकाकारो में बहत ही 
| मतमद है । विशेपतः अनेको ने दइमका निर्भय कई प्रकारसे किया है, कि "पहले के" 
| (पूव) भौर चचार (चत्वारः) पदौ का अन्वय किम पद से लगाना चाहिये ? सात 
] महि प्रसिद्ध ह, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर देखो मीतार. भ्र. € 
| पृ, १९४ ) होते है; ओर प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सप्तपि भिन्न भिन्न होते 
] ई (देषो हस्तिंश १,७; विष्णु. ३. १; मस्य. ९) । दरसीते " पहले के " शब्द को 
| सात महपियों का विरोपण मान करई रोगो ने एेसा अर्थं किया है, कि भाजक्ल के 
| (र्यात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पहने के) चाक्षुष मन्वन्तरवाले सप्तपि यहाँ विवक्षित 
| है1 इन सप्तपियोके नाम भृगु, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, भतिनामा ओर 
| नहिष्णु है । विन्तु ठमारे मत सें यह अथं ठीक नही है । क्योकि, आजकल के- 
| वैवस्वत अयवा जिस मन्वन्तर मेँ गीता कही गई, उससे ~ पहठे के मन्वन्तरवाे 
| सप्तपियो को वतत्रने कौ यहाँ कोई आवश्यकता नही है 1 अतः वतंमान मन्वन्तर के 
| ही सप्तपियो को केना चाहिये । महाभारत शान्तिपवं के नारायणीयोपाख्यान मे 
| इनके ये नाम ह : मरीचि, अडिगरस, अननि, पुटस्त्य, पुलह" क्तु ओर वसिष्ठ 
] (म. भा. शा. ३३५. २८. २९; ३४०. ६४ ओर ६५) 1 तथापि यहाँ इतना 
| वत्ता देना आवश्यक ह, कि मरीचि आदि सप्तपियो के उक्त नामो मेँकही कही 
] अडिगरस के वदले भृगु का नाम पाया जाता है। भीर कुछ स्यानो परः तो दसा 
] वरणेन है, कि कषय, अति, भरद्वाज, विष्वामित्, गौतम, जमदग्नि ओौर वसिष्ठ 
| वर्तमान युग के सप्ति है (विष्णु. ३. १.३२ भौर ३३; म्य ९२७ ओौर 
] २८; म. भा. अनु. ९३. २१) । मरीचि आदि ऊपर लिखे हए सात ऋषियो मे 
| ही भृगु मौर दक्ष को मिला कर विष्णुपुराण (१, ७; ५, ६) में नौ मानसपुततौ 
 काओरदइन्दीमेनारदकोभी जोड कर मनुस्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानमपुत्रो 
| का वर्णेन है (मनु. १. ३४, ३५ )। इस मरीचि आदि शब्दो को व्युत्पत्ति भारत 
¡ मेकीगहहै (म भा. अनु. ८५) 1 परन्तु हमे अभी इतना हौ देखना दै, कि 
] सात महपि कौन कौन है ? इस कारणं इन नौ-दस मानसपुव्रो का अथवा इनके 

| नामो की व्युत्पत्ति का विचार करने की यहां आवश्यकता नही दहै। प्रकटे, कि 

] ' पडले के ” इस पद का अथं पूर्वे मन्वन्तर के सात महि ' खगा नही सकते 1 

| अव देखना है, कि “ पटले के चार" इन शब्दो कोमनुका विक्षेपण मान कर करई 

] एको ने जो अथं किया है, वह कां तक युत्तिसङ्गत्‌ है? कुक चौदह मन्वन्तर हँ 

] जीर इनके चौदह मनु है 1 इसमें सात-सात केदो व्ह! पहले सातो के नाम 

] स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तमी, तामस, रवत, चुप उपर वैवस्वत ह; तथा 

] ये स्वायम्भुव आदि मनु कटे जाते है (मनु- ¶- ६२ जीर ६३) 1 इसमें से छः मनु 

[ हो चुके । नौर माजकल सातां अर्यात्‌ वैवस्वत मनु चर रहा दै । इनके समाप्त 
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] होने पर आगे के सात मनु अविगे (भाग. ८. १३. ७} उनको स्ावणि मनु 
] कते है । उनके नाम : सावणि, दक्नमा्वणि, ्रह्ममावधि, धर्मसावणि, म्द्रमावभि 
] वैवस्तावणि गौर इन्द्रसावभि -है (विष्णु ३. २; भागवत्त. ८. १३; टरिवंग 
| १.५) । इस प्रकार प्रत्येक मनु के सात सात होने पर को कारण नही वत्वा 
| 
॥ 


| 


जा सक्ता, किसी भी वर्गं के "पहटे के ° “्वार' ही गीता मे क्यो विवक्षित होगे ? 
बरह्मण्टपुराण (४. १) में कहा है, कि सावणि मनुमो में पठे मनु कौ छद 
| कर अगले चार सर्यात्‌ ददा ~ ब्रह्म - धर्मं ~ मौर स्द्रसारवणि एक ही समय में 
| उन्न हृए 1 मौर इमी माधारसे कुद खोग क्ट्ते द, किये ही चार मार्वाधि 
| मनु गीताम विवक्षित है। विन्तु दम पर दरुमरा आक्षेप यहद, क्रिये सव 
| सार्वाणि मनु भविप्य मे होनेवाले है । इस कारण यह्‌ भूतकाख्दर्शेव यगत वाक्य 
| “ जिनमे इम लोकः मे भ्रजा हुई ' भावी सावि मनुमो को टागू नही हौ सक्ना। 
] दमी प्रकार "पटक के चार” शब्दो का सम्बन्ध "मनु" पद से जोट देना ठीक नही 
| है । मतएव कट्ना पढता दै, कि * पहले कै चार ' ये दोनो शब्द स्वतन्त्र रीतिमे 
| प्राचीन काच पे कोई चार पियो मयवा पद्यौ का वध कराते ई । ओौर एमा 
| मानसे से यह प्रषन सदन टी दता, किये षहटेके चार ऋषि या पुग्प 
[ कौनदै ? जिन टीकात्ारोने दरम लोक का देना यं किमा दै, उनवेः मत मे मनक, 
| सनन्द, मनातन ओर सनल्छुमार (भागवत ३. १२. ४ ) येद्ी वे चारश्रपि ह। 
| विन्तु इस यथं पर यादप यह्‌ है, कि यद्यपि ये चारो शपि ब्रह्मा ये मानमपु् 
| दै, यापि ये समो जन्म मे वी मन्यामी होने के कारण प्रनावृदि न करय; 
गौरं दमने ब्रह्मा इन पर करुद्ध हो गये ये (भाग ३. १२; विष्णु. १.७) । अर्यात्‌ 
[ यद्‌ यात्य इन चार क्षियो वो चिल ठ ही उपयुवन नही होना, विः “ जिनमे टन 
र मयट्‌ प्रजा दद * - * येपा खोक इमा. प्रजाः 1 ' दमने मतिरिक्त वु पुराणौ 
| मे यदपि ह वर्णन, मिय कपि चारही वे, तयापि भारत नै नारायपीय 
[ चर्यात्‌ भागवनयम मे वहा दै, गि इन चास मँ सन, कपि यौर मनतमुजात कौ 
| मिव न्नेन जो मान करप हने द, वे मव ब्रह्मा क मानपुर ६, भोरे षट 
मेही निवृनिघ्रमंबेचे (मभा शा ३८० ६७ ६८ ) 1 द्व प्रकार मनत भादि 
] क्रपियो कामातमान न्दनैज कों जारण नटी दीखषटना, किट्नर्मेमे चारी 
| क्या द्विपि जाये । फिर * पटे ये चार” ईकौन? हमारे मनमें दयप्र षा 
[ उत्तर नागयणौय मयवा मागवनघमं कौ पौराणिय कया मे हदिया जाना चाटिवि। 
] व सह निपिदाद रै, रि गोना मे भागयनघर्मे टी का प्रतिपादन भिया गया 
18। यव पदि यट्‌ द्य मि मागवनघ्ं मे मृष्टिकौ उन्यनि की कल्पना सिम प्रकार 
[कोयो ष्वा स्गेग,पि मरीचि यादि मान श्रपपिया के षट वामुदेव (बाना) 
] गप्करपैन (जीव), म्रद (मन) मौर निगद ( हट्वार) र चार मूता 
{ उत्छ्ष्धग्दंयी) सारक्टादैकिदनमेस पिये सनिन्द ये भर्यान्‌ वट्टरण्य 
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६§ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तच्चतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


अदं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व धरवर्तते 1 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा सावखमन्विताः ॥ ८ ॥ 


| से या ब्रह्मदेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए (म. भा. शा. ३३९. ३४४० 
] मौर ६०-७२; ३४०. २७-३१) ! वासुदेव, सडकर्पण, भदुम्न मौर अनिरुढ 
| इन्दी चार मूतियो को "चदुरवयुह' कहते ह । ओर भागवतधमे के एक पन्य 
| कामहै, किये चारो मूतियां स्वतन्त थी; तथा दूसरे कुछ लोग इनमे से 
| तीन अथवादोको ही प्रधान मानते ह 1 किन्तु भगवद्गीता को ये कल्पनां 
| मान्य नही है । हमने गीतारहस्य प्र. €, पृ. १९६ ओर परि. ५५२- 
] ५४३ में दिखाया है, कि गीता एकब्यूह्‌-पन्य की है ~ अर्यात्‌ एकं ही 
| पस्मेषवर से चतुव्यूह आदि सव कुछ की उत्पत्ति मानती है । अतः व्यहात्मक 
| बासुदेव मूतियो को स्वतन्त्र न मान कर इस श्लोक मे दर्णायाहै, किये 
| चासो व्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापी वासुदेव के (गीता ७. १९) 
] शाव" ह ! इस दृष्टि से देखने प्रर विदित होगा, करि भागवतधमं के अनुसार 
| " पह के चार “ इन शब्दो का उपयोग वासुदेव आदि चतुव्यूह्‌ के छ्य किया 
| गयाहै, कि जो सप्तपियो के पूवे उत्पन्ने हुएये+ भारतर्मेही च्विाहै, कि 
| भागवतं के चतुव्यूंह्‌ आदि भेद पहले से ही प्रचङ्तिये (म. भा शा. ३४८. 
| ५७) 1 यह्‌ कल्पना कु हमारी ही नई नहौ है 1 सारण, भारतान्तरगेत नारा- 
| यणीयाख्यान के अनुसार हमने इस श्कोक का अर्थं यो र्याया है : "सात 
{ मपि * अर्थात्‌ मरोचि आदि; “ पदे के चार “ अर्थात्‌ वासुदेव थादि चतुर्व्यूहः 
| ओर "मनु" अर्थात्‌ जो उस समय से पहले हो चुके थे भौर व्तेमाचे , सवे मिला 
| कर स्वायम्भुव जादि सात मनु । अनिर अर्थात्‌ अहडकार आदि चार मूतियौ 
| को परमेश्वर के पुत्र मानने कौ कल्पना भारत मे ओर अन्य स्यानो मे भी पार्द 
] जाती है (देवो म भा. शा. २११.७ ८} 1 परमेश्वर के भावो क्रावर्णेनह 
{ चुका ! अव बतलाते ह, कि इन्हे ज्ञान करके उपासना करने से क्या फल 


| मिक्तादहै? |] 


(७) जो मेरी इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार भौर योग अर्यात्‌ विस्तार करने कौ 
शक्ति या साम्य के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देहं स्थिर (कर्म-) योग प्राप्त 
होता है। (८) यह्‌ जान कर ~ कर मे सव का उत्पत्तिस्यान ह; ओौर मुक्षसे सव 
वस्तुभ की प्रवृत्ति होती है ~ ज्ञानी पुरुप भप्वयुक्त होते हए मुञ्चको भजते ह । 


\४९८८ गाततारदस्य अथवा कमयोगदास्र 


मचित्ता मद्धतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 1 
कथयन्त मां नित्यं वुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां मजतां श्रीतिपूर्वकम्‌ 1 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माञुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थमदमन्ञानजे तमः। 
नाकायाम्बातममावस्यो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ ११ ॥ 
सर्ुन उवाच । 

& § परं व्रह्म परं धाम पवि परमे मवान्‌ । 
पुरूपं ्ाग्वतं दिव्यमादिदेवमजं चिम ॥ १२॥ 
आटुस््वाग्पयः स्वं देवरपिनारदृस्तथा । 
अतितो देवो व्याखः स्वयं चैव वरवीपि मे ॥ १२॥ 


(९) वे मृमः मन जमा कर मौर प्राणों को न्मा कर परस्पर वोध करे हए एवं 
मेरौ कया बहते टृ (उमी मे) मदा सन्ुप्ट वर्‌ रममाण र्ट द । (१०) छन 
यरकार्‌ सदैव युक्त होकर अर्यात्‌ ममाघान स ्ट्ङ्रजो ब्टोग मृन्नेप्रीनिपूर्वक भजने 
2 उनको म द्री हनी (ममत्व-) वृद्धि का योग देता ले, कि जिमि वरे मुले पान्न 
(११) मौर उन पर यनुपरह्‌ कटने कर वयि टी मै उने मात्ममाव अर्वान्‌ अन्तःकरण 
मे पैठ कर तेजस्वी जानदीपने (उनके) यजानमचक न्धवर का नान कना ट। 
| [सातये घ्यायमे कटाह, दि मिन चिन्न देवनाम कौ श्रद्धा भौ 
| परमेश्वरी देना टै (७. २१) । उमी प्रकार अव ञ्पर्‌ के दमे ण्टरोफर्मेभी 
| वणन टै, पि भग्िमामें मे ने ट्ष मनुष्य कौ ममन्ववृद्धि को उन्नत क्से षा 
| काम भौ पम्मेश्नरही गनादै। चौर पटे ( गीता ६. ८८) जो यद्‌ वर्णन 
| कि जव मनुप्य के मन मे एक वार वर्मयोगं की जिजाना जागृन हौ जाती £~ 
{ तय वह्‌ माप-टी-माप पूं मद्धि की थोर खोचा च जाना दै उमे नाय 
| भपरििमार्मं का यट सिदधानन ममानार्यकरै! भानव दृष्टि अर्थात्‌ कर्मविपाद 
] प्रच्छि मे मनुमार यहा जानाहै, बि य्‌ वरनृत्व नान्मा की स्वलन्वता ने 
| धि दै। परमात्मा मोतो पगमेत्वर्‌ हीर । हम वारय भवितमानं नँ टना 
[ य्न दूना करता रै, पिम फट अखयवा नुदि वा परसमग्वर टी प्रनयेत मनुष्य 
] दे पूवर्नो रे मनुनार देना टै (देखो मीना ७. २०. मीर गीतार. प्र. १३, 
॥ प्‌. ८५ १. 1 ठम मकार भगवान्‌ केः ममिवमार्म बा तत्व वदरा चुकने परः 
मन भ कटा -(१०-१३) नुम ही परम वद्य, श्रेष्ट व्यान मोर ववि 
यु (षा) । मर्य, नद देवि नारद, यनिव, देवद भौर व्याम मा 


दस्यो अध्याय ७६९ 


सरमेतटतं भन्ये यन्मां वदसि केराव ! 

न हिते मगचन्‌ च्याक्ति चिददृवा न द्'नवाः॥ १४ ॥ 
स्वयमवात्मनात्मानं वेत्थ व्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन सृते भ देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


वचतुमरस्यभेपेण दिन्या हयास्मविभूतयः। 
याभिर्विमृतिभिलकानिमास्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


कथं वियामदं योरिस्सरां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केष च भावेषु चिन्योऽक्ति भगवन्मया ॥ \७॥ 


विस्तरेणात्मनो योर्ग धिमूर्तिं च जनादन । 
भूयः कथय त्न श्ुण्वतो नास्ति मेऽसरतम्‌ ॥ १८ ॥ 


तुमको दिव्य एवं शाश्वत पुरुप, आदिदेव, अजन्मा, सर्वविभु, अर्यात्‌ सवेव्यापी कहते 
है; ओर स्वय तुम भी मुद्षसे वही कलते हो । (१४) हे केशवे । तुम मुञ्च से जो 
कते हो, उस सव को म सत्य मानता हूं । टे भगवान्‌ । बुम्हारा व्यक्ति अर्थात्‌ 
तुम्ाग मूल देवताौ को विदित नही; ओर दानो को विदित नही । (१५) 
म॒व भूतो के उत्पन्ने करनेवाच्े ह भूतेण 1 हे देवदेव जगत्पते । हे पुरषोत्तम 1 तुम 
स्वय दी अपने आप को जानते हो । (१६) अते. वुम्हारी जो दिव्य विभूतियां हैः 
जिन विभूतियो ये इनसवलोको वो तुम व्याप्त कर रहो, उन्देआपदही 
(कृपा कर) पूर्णता मे वतन्दावे । (१७) हे योगिन्‌ । {मुन्चे यट बताये कि) 
सदा तुम्हारा चिन्तन करता हमा मँ तुम्हे कंसे पहचान ? ओौर भगवन्‌ । मै किन 
किन पदार्थो मे तुम्हारा चिन्तन करं ? (१८) हे जनादेना । अपनी विभूति ओर 
योग मुन्ञे फिर विस्तार से वतन्ाओ, क्योकि अमृततुस्य (तुम्हारे भापण को) सुनते 
सुनते मेरी तृप्ति नही होती । 
| [विभूति ओर योग दोनो शब्द इमी अध्याय के सातवे श्लोक मे अये 
] है; मौर यहां अर्जुन ने उन्दी को दुहरा दिया है । थोग" शब्द का अर्थं पहले 
] (मीता ७.२५.) दिया जा चुका ह; उसे देखो ! भगवान्‌ की विभूतियो को अर्जुन “ 
| इसलिये नही पूता, कि भिन्न भिन्न विभूतियो का ध्यान देवता समन्न करिया 
| जावे । किन्तु सव्रहवे श्ठोक के ईस कथन को स्मरण रखना चाहिये, क्रि उक्त 
| विभूतियो मे सर्वेव्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के चि उन्हे पर है । 
| नयोकि भगवान्‌ यह्‌ पहने ही वता आये हँ ( गीतय ७ २०-२५; ९ २२- 
| २८}, कि एकं ही परमेश्वर को सव स्थानो में विद्यमान जानना एक वात है; 
गी. र. ४९ 


७७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगाख 
श्रीभगवाहुवाच ] ( 


६ हत ते कथयिप्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुसुभेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अदमात्मा युडकिश सर्वभूतारायस्थितः । 
अहत्माद््धि मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 


~ ~, प्णुर्ज्योति 


आदित्यानामहं विप्ण॒ज्यातिषां रविर्यमान्‌ । 
मरीचिमसतामरिम नक्षत्राणामहं शी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव्रः] 
इन्द्रियाणां मनच्धास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


| मौर परमेश्वर फी अनेक विमूतियों को भिन्न देवता मानना दूसरी वात है । इन 

| दोनो मेँ भवितिमागं की दृष्टि से महान्‌ अन्तर है । ] 
श्रीभगवान्‌ ने वदा :~- (१९) च्छा; तो अवह कुःश्ेष्ट ! अपनी दिव्य 
विभूतियो मेस तुम्दे मुख्य मुग्य वतलठाता ह; क्योकि मेरे विस्तार का घन्त नही टै। 
| [दस विमूतिवणंन मेः समान ही यनुगासनपर्वं (१४. ३११-३२१) मे 
| मौर अनुगीता (म्व. ४३ मौर ४४) मेँ परमेवर फे रूप का वर्णन है । परन्तु 
| मता का वणन उमदी पेक्षा यधिक सरस है । इम वरण दमो का अनुकरण 
| भौरस्यलो में भी मिक्ता दै 1 उदाहरणार्थ, भागवतपुराण कै एकादश स्वन्धके 
| मोलहवे अध्याये दसी प्रकार का चिमूतिवणंन भगवान्‌ ने उद्धव फो समन्नाया 
[ दै; मौर टो प्रारम्म में (भाग. ११. १९. ६-८ ) क्ट दिया द, कि यह वर्णन 

| मीता गे दरस अध्यायवाठे वर्णन वेः अनुमार दै 1] 
{२०) गुखवे् ! मव भूतो के भीतर रटेवाखा यातमा ह; अर स्तव भूतो या 
मादि, मध्य मौर अन्त भौ मह । (२१) (यार्द्‌) आदित्यः भं चिष्णु मेद । तेज 
्विमो में पिग्णणव मूं, (मात ययया उनचास ) मान्तो में मरीचि बीर नस्तो 
चन्दनां ह| (२०) मैवेदोमे मामयेदहं। देवता से ह; मौर न्दरो 
म मनद भूतोमे अनना अर्यात्‌ प्राण कौ चलनि ट। 
ति 1 वलन, किम वेदो मे मामयेद हे-अर्थात्‌ मामवेद मुच्यटै। टीकः 
पना ठा मनयमाग्न दे जनुजानन पयं (१८ ३ १७) में भी ˆ मामयेदश्वं वेदानां 
पटा एन दविपम्‌ "परा है। पर अनुमता मे " स्थ्यारः सववेदानाम्‌ ' 
(भव ८८६) एगदवरार मययेदोये सवार ्यटीग्रष्टनादी है; चया पट 
मता ({ < <} मेभ रत्य सय्यद ' कटा । मता १७३ ' च्छय्‌साम- 


| 
] 
| 
| 
॥ 


उर्वो अध्याय ५७७१ 


शुद्राणां गकरश्च।स्मि पित्तेदो यक्षरसतसाम । 
वसूनां पावकश्यस्मि मेसः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च सुग्यं मां विद्धि पार्थ वुदस्यतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 


[ यजुरेव च * इस वाक्य मे सामवेद कौ अपेक्षा ग्वेद को अग्रस्थान दिया गया 
| है, ओौर साधारण लोगो की समन्ञ भी ठेसी ही है । इन परस्परविरोधी वर्णनो 
| पर यु छोगो ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दौडाया ह 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
] कारहीकानाम उद्गीयदहै। ओर ल्खिादहै कि वहु उद्गीथ सामवेद 
| का सारद; ओर सामवेद ग्वेद कासाररै' (छा ११२) । सवषेदो 
] मे कौन वेद श्रेष्ठ दै? दस विपयके भिन्न भिन्न उक्त विधानो का मेल 
| छान्दोग्य के इस वाक्य से [हो सकेता है । क्योकि सामवेय के मन्त्रभी मृल 
| तवेद से हीच्िगयेहै। पर इतते हीमे सन्तुष्ट न हौ कर कुछलोग 
| कहते है, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गधो है, इसका 
| कुचछ-न-कुछ गृ कारण होना चाहिये । यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सामवेदं 
] को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कटा है, कि “सामवेद की ध्वनि अशुचिः 
] (मनु ४. १२४) । अत एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता 
| देनेवाली गीता मनु से पहने की होगी, भौर दूसरा कदता दहै, कि गीता बनानेवाला 
} सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी । परन्तु 
| हमारी समन्न मेँ “मै वेदो मे सामवेद हं इसकी उपपत्ति लगाने के छ्य इतनी 
| दूर जाने कौ आवश्यकता नही है 1 भक्तिमागे मे परमेश्वर की गानयुक्त स्तुति को 
| सदैव प्रधानता दी जातौ है । उदाहरणार्थं नारायणीय घर्म मे नारद ने भगवान्‌ का 
} वणेन करिया है, करि "वेदेषु सपुराणेयु साडगोपाडगेपु गीयसे" (म भा शा. 

| ३३४ २३), ओर वसु राजा जप्य जगौ "जप्य गाता धा (देखो शा ३३७. 
| २७, जीर ३४२ ७० जौर ८१) ~ इस प्रकार शै'धातुकाही प्रयोग फिर किया 
] गया है) अतएव भवितप्रधान धर्मं मे ~ यज्ञयाग आदि क्रियात्मक वेदा की 

| अपेक्षा ~ मानप्रधान वेद अर्थात्‌ सामवेद को अधिक महत्व दिया गया हो, तौ 
] इसमे कोई आश्चयं नही, “मै वेदो मे सामवेद हँ ' इस कथन का हमारे मत मेँ सीधा 
] सौर सहज कारण यहौ है ।] 

(२३) (ग्यारह) ख््रोमेशवरमंहूं। यक्ष अर रक्नसौ मे बुवर हूं! (आट) 

सुओ में पावक हं । (जीर सात) पर्वता मे मेर हं! (२४) हे पायं 1 पुरोहिता 

मे मुख्य वृहस्पति मुस्क समह्न । मँ सेनरनानका में स्वन्द {क्तिकेव}, भीर 


भ्‌ | # 


न ४. 


७७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगगाच्र 


मदर्पीणां भृगुरहं गिसमस्म्येकक्षरम्‌ 1 
यज्ञानां जपयज्ञोऽरित्र स्थावराणां हिमादयः ॥ २५॥ 
अश्व्थः स्ववक्षाणां देवर्पीणां च नारः । 
५ क + ५ [+ कक +, 
गन्व्रोणा चरथः द्धानां कपिद्ट। सनिः ॥ २६॥ 
उ्वैःशवसतमश्वानां चिद्धि मामम्रतोद्धवम्‌ । 
पेवतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आशुधानामहं च्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ 1 
प्रजनश्वासि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि याकि: ॥ २८ ॥ 
अनन्त्धास्मि नगानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पित्रुणामर्यना चास्मि यमः संयमतामदम्‌ ॥ २९ ॥ 
जाशयौ में मुद्र ह 1 (२५) महपियोमेमैभूमू हं । वाणी मे एकार अर्थात 
सारद 1 यज्ञो भँ गपयजन मै हं 1 स्यावर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थो मे हिमाठय हँ । 

1 [' यजो मे जपय म॑ हं ' यट्‌ वाय महत्व का ह । अनुगीता (म. भा 
भा. अण्व. ८४. ८) में कटा है, किः “यजाना टूतमुत्तमम्‌ ` ~ अर्थान्‌ यन्तौ म 
(म्नि मे) टवि मेण करके निद्ध होनेवाटा यत्न उत्तम दै; थौर वही वैदिक 
कमक्वण्डवाद्धा का मत है । पर भविनमारगं मेँ टृवि्यज्ञ कौ अपेक्षा नामयज्ञ या 
जपयज्न का विणेप महत्व द । वरमौमेगीना मे यज्नाना जपयन्नौऽस्मि ' गट 
! है मनु ने भी एक म्यान पर (२. ८७) क्दादै, कि "भौर केयान 


| यदः र जपम ही प्राह्ण मिद्धि पाना है" । भागवन में " यजानां ब्रह्मयनो्ट 
पाटटै। ॥ 


१ 
। 
| 
| 
॥ 
1 
॥ 


(२६) म मव वृक्षो मे यस्वव्य अर्यात्‌ पीपय भौर देवपियो मे नाग्द हू! गंधर्वौ 


म चित्रव ीर सिदध मे पिक मुनि हे । (२७) यो मे (जमूतमन्यन फ़ समय 
निमन्प् हमा) उच्यै-्रवा मुदे नमन्तो 1 मे गजेन मे परावत भोर मनुप्यौ मं राजा 
1 (२८ ) म॑ आयुधो वच, गामोने वयमघ्ेनु गौर प्रजा उत्पद्म करनेवाला काम 
1 मोम वामृकि द्वे । (२९) नामो मे जनन्त म ह । यादम्‌ अर्यात्‌ जखवर 
प्रातिपोमें वरव जोर निनगं म वयेमामटामै नियमन वर्नेवाद्ामे यम ट 
| [वामुबि = सर्पो का यना भौर अनन्त = कपः ये सथं नित्विन ह; 
| ओर नमस्वान तथा मटामारलर्गेभीयेटी र्थ दिव गय द (देखोम भा. 
| ३५. = ३९ )। परन्तु नित्वपपूर्वेर मही व7न्रयाजा मत्ता, पि नाग मौर म 
[ रमया भेदट। मदामारल पे माग्निरव्पाययान मे एन गन्दौका प्रयोग 
| समाना हौ दै 4 तपामि जान पटाद, सि यटा पर मवं भौर नाय गम्यो 


दस्यो अध्याय ७७३ 


ग्रहादश्चारिम दैत्यानां काः कलयतामहम्‌ । 
मगाण च स्गन्द्रोऽ्दं येनत्तियश्च पक्षिणा 1 ३०॥ 
पवनः पवतामरिमि रामः गसखरभुतामहम्‌ । 

ज्षपाणां मकस्धासिि स्रोतसामस्मि जाहवी 11 ६१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवादमर्ुन 

अध्यात्विया वियानां वादः प्रवदतामहम्‌ 1 ३२॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि द्नद्रः सामात्तिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताऽदं विश्वतोमुखः ।॥। ३३ ॥ 


खुत्युः सहरय्यादय॒द्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्दरति्मेधा धतिः क्षमा ।। ३४ ॥ 


| से सपं वैः साधारण वर्गं की दो भिन्न भित्र जातियां विवक्षित है । श्रीधरी टीकामे 
| सपे को विपैन्म ओर नाग को विपहीन कहा है, एव रामानुजभाप्य मे सपे को 
] एक सिरवाला ओर नाग कौ अनेक सिरोवाला कहा है । परन्तु ये दोनो भेद ठीक 
| नदी जंचते । क्योकि कु स्यो पर नागो के ही प्रमुख करु वततलाते हृए उन 
} मे अनन्त ओर वासुकि को पहले गिनाना है, ओर वर्णन क्यादहै,किदोनोही 
| अनेक सिरोव्े एव वियधर दै । किन्तु अनन्त है अग्निवणे के ओर वासुकि 
¡ दै प्रीत ! भागवत का पाठ गीताकेसमानदहीदहै।] 
(३०) म॑ दैत्यो में प्रल्हाद हँ । मं ग्रसनेवालो मे काल, पशुओं मे मृगेन्द्र अर्थात्‌ सिह, 
आर पक्षियौ में गरुड हूं । (३१) मँ वेगवाना मे वायु हूं । मे शस््रधारिया मे राम, 
मछल्यौ मे मगर ओर नदियो मे भागरथी हूं । (३२) हे अर्जुन ! सृष्टिमित्रका 
आदि, अन्त ओर मघ्यभी मै हं ! विन्या मे अध्यात्मविद्या ओर वाद करेवालो 
चावादमंहुं। 

| [पीके २० वे श्लोक मे बतला दिया है, कि सचेतन भूतो का आदि, मध्य 

| ओर अन्त म॑ हं, तथा अव कहते है, कि सव चराचर मृष्टि का जादि, मध्य 

| ओर अन्तमं हूँ; यही भेदै] 

(३३) म अक्षये मेँ जकार गौर समासो मे (उभयपदग्रधान) इन्द हूँ । (निमेष, 
मृतं आदि) अक्षय कालं मौर सरवेतोमूख अर्यात्‌ चारो नोर से मुखोवाद्ा वानायानी 
बह्यामं हं । (३४) सवका क्षय करनेवाली मृत्यु मौर आगे जन्म ठेदेवान्धो षा उत्पत्ति- 
स्थान मै हं । स्तिया मे कीति, श्री ओर वाणी, स्मृति, मेधा, वृत्ति तया छमा हूं । 
॥ [कौति, श्री बाणौ इत्यादि शब्दा से वे टी देवा विवक्षित हु! महा- 


॥ ~ ~ + ~ = ~ = 
] भारत (जादि ६८ १३. १४) मे वर्णन है, वि उनमे से वाणी जौरक्षमावो 


७७ मीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख 


वरत्साम तथा साश्नां गायती छन्दसामहम्‌ । 

मासानां भार्गलीपाऽहम्तनां कसमाकरः ॥ ३५ ॥ 

शरुतं छटयत।मरिनि तेजच्तेजस्विनामदम्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि खतं सत्चवतामदम्‌ ॥ २६ ॥ 
वरप्णीनां वसुरेवोऽस्मि प्राण्डवानां धनंजयः! 
स॒नीनामप्यदं व्यासः कचीनायुन। कविः 1 २७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ । 

मानं चेवास्मि युद्यानां लानं नानवतामदम्‌ ॥ २८ ॥ 
यचापि सर्वभूतानां बीजं तरहमर्जुन 1 

न तदस्ति विन। यत्स्यान्मया मृतं चराचरम्‌ ॥ २९॥ 


| छोट णेष पाच ौर दमस पाच (पृष्ठि, बढा, विया, खज्जा नौर मति) दोनी 


| मिःकरदुठरदमोदलकौ कन्यां ह । वरमवे माव च्याही जानिके कारणद 
[ धर्मगल्नी क्ते £ 1] 


(३५) साम अर्यात्‌ मानि वे याम्य वेदिव न्नोव्रोये वृटत्माम, ओर छन्दो मे गायत्रा 
छन्द नामे मार्गणीषं तीर घरनुमो मे वसन्न्‌ द| 

| [महीना नें सरम्भीयं वो प्रयम न्यान टमनिय दिया यया मि उन 

दिनाम यार महीनो वा मानें च टी गिनन कीरीतिथी -ैमेकि नाज 


कठ7चत्रने?।- (देखोम ना अनु १०६ नौर एव वा-मीकिरामायण 

९) 1 भागयन १११६८२०० हेमा ठी उल्यय ग 2 । हमने थपन 
नरायन ग्रन्वमे निग पि मृगाप नक्षत्र को अग्ररावप्ी नयता वर्पारम्म 

नशत ग्टतय। जय मृगादि नक्षत्रगणना बा प्रतार था नय मृगनक्षत्ररका 
चम अद्रन्याा मि, जीर ष्मो मे त्ति मार्गणो महीनक्ो मी रष्टत्रा 
मिलदमौ । व वियग यनं त्िस्नार क मवमे अधिक्‌ वदानां उवितर 
नदी] 
३६) मस्रयामेचूतटर 3 तयन्विया कानत (पिजयग्यादी पुरषः का} विजय, 
(पिज्वया षरद्ाका ) न्न्यिय आर गन्यययायामन्य्मद़े। (२ } म यादवा 
प पानुदव पाद्वामे दाय मृनिया ने व्यान ओर वंविया में णुाचायं पवि 
टर॥ (३८) यै गायन कन्यान्‌ जयजट्च्या करनय कीनीनि णीः 
ग्न्ममे मोन > न्क शन मटा (उन घ्म प्रकार टै अर्त 


न्यम दराज्द्र यड मठ माप्रा चर. मूतनटीर 


4 1 


) 


सर्वो अध्याय ७५प 
नान्तोऽस्ति मम दि्यानां विमूतीनां परन्तप । 
प तृहेशतः भरोक्तो षिभूतेरविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
६६ यययद्धिभूतिमत्सच्ं ्रीमद्रर्जतमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेर्जोऽरसम्मवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथवा वहुमैतेन किं ज्ञातेन तवन ! 
विषटम्यादमिदं करतसमेकां शेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्मु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे शीकृष्णार्जुनसंवादे 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः । १० 1 





भुके छोडे हौ । (४०) हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियो का अन्तं नही है । विभू- 
तियो का यह विस्तार भने केव दिग्दर्शनाथं वतलाया है । 
] [दस प्रकार मुख्य मुस्य विभूतियां वता कर अव इत प्रकरण का 
| उपसंहार कसते द :-] 

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव मे युक्त है, उसको तुम भरे तेज 
के अंश से उपजी हर्द समज्लो । (४२) अथवा हे अर्जुन । तुम्हे इस पाव को नान 
कर करना क्या है? (संक्षेप मे वतलाये देता हूः कि) म अपने एक (ही) अश से 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हं । 

| [अन्त का श्टोक पुरूपसूकेत की इस ऋचा के आधार परक्हागयाद 
{ * पर्दोऽ्स्य विश्वा भूतति लिपप्दस्यरमुच दिवि ' (ऋ. १०.९०.३} ; आर 
| यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३,१२.६) मे भीदटै। अंश' शब्दके अथक 
| खुलासा मीतारहम्य कै नौवे प्रकरण के अन्त (पृ. २४८ मौर २४९) मे किया 
| गया है 1 प्रकट दै, कि जव भगवान्‌ अपने एक दी अश से इस जगत्‌ मे व्याप्त हो 
| रहा है, तव इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी महिमा वहत ही अधिक होगी; 
] भर उसे तलने के टतु से ही अन्तिम श्छोकं कटा गया है । पुरुपसुक्त मतो 
| स्यष्ट ही कह दिया है, कि " एतावान्‌ अस्य महिमाऽतो ज्याय प्रर्यः * यह्‌ 
[ उतनी इसकी महिमा इई । पुस्प तो दस की अवेक्ला कही शरेष्ठ दै ।] 

दस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए - अर्थात्‌ कटे हए ~ उपनिपद्‌ मे ब्रह्म- 
विद्यान्ते योय अर्यात्‌ कर्म॑योगशास्तरविपयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के सवाद मेँ 
विभृतियोय नामक दसवां अध्याय ममाप्त हेमा 1 


७.92 गीतारदम्य अथवा कर्मयोगयाखछ 


एकाद शोऽध्य।यः । 


अर्जुन उवाच । 


मदृनु्यदाच परमं गुद्यमध्यात्मसंननितम्‌ । 

यच्ययोक्तं वचस्मेन भोहाध्यं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययौ दि भूतानां श्चती विस्तरो मवा । 
च्यत्तः कमटपत्राक्च माद्ातम्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
प्वमेनरथात्थ व्वमात्मानं १रमश्वर । 

ष्टुमिच्छामि त स्पमिश्वरं परुपोन्तम । ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्ष्ुमिति प्रमो । 
योगेप्वर ततोमे त्वं ददायात्मानमन्ययम्‌ । ४ 1 


ग्यारह्वो अध्याय 


[जय पिच चध्यायमे भगवान्‌ ने जयनी विभूतिया का वर्मन रिया, न्व 
ठम शुन कर अर्जुन को पर्मेघ्वर का विण्यल्प देखन कौ च्छा टद 1 भगवानु नम 
जिम विष्वनप का द्भेन फगया, उमया वर्मन टम अघ्यायमे दै 1 यद्‌ वर्णन टतना 
मग्नै, मि गीता कै नम मागा मे टमी गिननी होती 2, भौर अन्यान्य 
गीना्ा कौ रचना कण्नेवान नदना का अनुकरण किमा है 1 प्रथम वर्त पता 
रमरि -] 


अनुनने कदा ~ (१) मृन्नषर जनुग्रल उग्ने ग टियि नुमन जध्याममन्रव 

जा ररम गप्ने वान दतरायी, =मन मग ग्रहुमार नानताग्टा ॥ (>) द्रम प्रकार 

दकम यत्रा 1 नूना यवे छ््यनि, -मौग नृन्टाग चद्व मालम्यभी मनै वमने 

विरागि सुन दिया । (३) जय ह परमव्यर 1 नमन चयना जमा वर्णन र्वि 

हैट धृग्पानम। नै नृन्दारडतार वे ठव्यनीन्वन्यका (रयत) देखना चाद 

ह॥ (८) प्रमा! य्दि दत नमद्नला, ङि सप्रकार सान्तपर्म दे नस्ता 
ल मामेन्पग 1 गुम जना अन्वय म्ब मृ दियगाया। 

| ॥ [मात जष्ाय म ्ानविरान ग चारम्भ कग सातये वीर अध्येयं 

[ पर्मेय्वर ने भ्ठ नय -न्प्तन्य का उदयानौदण्य दमद मे यनेदम्पा 

| फागाश्मनदग+ ~ जनान ट ग्राव मे (जघ्याम'य्लार। ण्य 

| जद्ाये जनक स्स पद्मो र निमिनद्यनका ग दन सानम (<-१५). 

| माद्य (१६-८१) अर नाव (५) प्यायसे > उन" मूता पीयति 


ग्यारदर्यौ अध्याय ७७७ 


श्रीमगवानुवाच । 

& प्य म पार्थं रूपाणि रातरोऽथ सदसशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णोक्रतीनि च ॥ ५॥ 
पञ्यादित्यान्‌ वसुन्‌ सुद्ानभ्विनी मरूतस्तथा । 
बहन्यदपपू्वीणि पर्याश्चयाणि भारत ॥ ६ ॥ 
ैकस्थं जगत्छतस्नं पश्यायय सचराचरम्‌ } 
मम देदे युडाकेश यचान्यदद्व्ुमिच्छति ॥ ७ ॥ 


| मौर च्य" इन भब्द से दूमरे शेक मेँ अभिप्रेत दै । तीसरे श्लोक के दोनो 
| अर्घाणो को दो भिन्ने भिन्न वाक्य मान कर कु रोग उनका एसा अर्थं करते है, 
| वि * परमेण्वर ! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वणेन किया, वह सत्य है 
| (अर्यात्‌ मै समञ्न गया) ! भत ट पुम्पोत्तम । "मँ तुम्हारे ईश्वरी स्वरूप को 
| देखना चाहता ह” (देखो गीता १० १४) । परन्तु दोनो ¶क्तियौ को मिला 
{ कर एक वाक्य मानना ठीक जाने पडता है, ओर परमार्थप्रपा टीका मे एसा किया 
| भी गया टै । चौथे शोक मे जो योगेष्वर' शब्द है, उसका अर्थं योगो का (योगियौो 
| का नही) ईश्वर टै (१८. ७५) } योय का अथं पहले (गीता ७ २५ ओर ९.५) 
| अव्यकने रूप से व्यक्तसुष्टि निर्माण केरे का सामथ्यं अथवा युक्ति किया जा 
| चुका है । अव उम साम्य मे ही विष्वम्प दिखलाना है, इस कारण यहां योगेश्वर" 
| सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक टै । | 
श्रीभगवान्‌ ने कटा ˆ~ (५) हे पाथं । मेरे अनेक प्रकारके अनेक रगोके 

ओर आकारो कै (इन) सैकडो अथवा हजारो दिव्य स्यो को देखो । (६) ये देवो 
(बारह) आदित्य, (आठ) वसु, (ग्यारह) सुद्र, (दो) अश्विनीकुमार भौर (उनचास) 
मरुदूगण । हे भारत 1 ये अनेक आश्चर्यं देखो, किं जो पटले कभी न दैखे होगे । 

| [नारायणीय ध्म मे नारद को जो विश्वरूप दिखाया गया है, उस्म यह्‌ 
| विशेष वर्णन है, कि बाई ओर वारहं आदित्य, सन्मुख आठ वु, दाहिनौ ओर 
| ग्यारह रद्र जीर पिली ओर दो अश्विनीकुमार थे (शा ३३९ ५०-५२)} 1 
] परन्तु कोई आवश्यकता नदी, कि यटी वर्णेन सर्वत्र विवक्षिते हौ (देखो म. भा. 
] उ. १३०) । आदित्य, वसु, सद्र, अश्विनीकुमार ओर मरुद्गण ये वैदिक देवता 
] है; आर देवताओं के चातुवर्ण्य का भद महाभारत (शा २०८.२३, २४) मेयो 

| बतलाया दै, कि आदित्य क्षद्निय द, मस्द्गण वैश्य है; भौर अश्विनीकरुमार शूद्र 

{ ई । (देखो शतपथब्राह्मण १४.४.२ २३) | 

(७)हे गुडाकेश । आज यहा पर एकचित्त सव॒ चर-अचर जगत्‌ देख ले; 
भौर भौ जो कु वुञ्ने देखने की न्ाल्साहो, वह मेरी (इम) देहमें देखे | 


५७७८ गवार्दस्य अथवा कमग्रोगयाख 


[4 दृमनेमे 


चतु मां र्यतत व स्वचश्ुपा । 
दिव्यं दद्मि ते चछ्ुः प्य म योगसैश्वरम्‌ ॥ 
मञ्जय उवाच | 


६ई एवमुक्त्वा चनो राजन्‌ महायोगेग्वरो दरिः । 
भञीयामास पार्थाय परमं रूपमिश्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्वनयनमनेकादूधुतद्र्भनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुघम्‌ ॥ १० ॥ 
व्यमाल्याम्वरधरं दिन्यगन्धाचुटेपनम्‌ । 
खय।छयमय देवमनन्तं विग्वतीमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिवे सूर्य॑<टस्नस्य भवेद्यगपदृध्थिवा । 
यदि माः ठटमी खा स्याद्धासस्तस्य मदाःमनः ॥ १२॥ 
त्कस्थं जगच्करन्स्नं धविमक्तममेकधा । 
अपध्यदरेवदेवस्य छरीरे पाण्डवम्तश ॥ २२ ॥ 
ततः स्र विस्मयाविष्टा च्छतेमा धनंजयः। 
सणम्य शिरमा दवं करलांजदिरमापन ॥ १४ ॥ 


(८) पणतु नू यपनी इनी दृष्टिमिमृपनेद्ठन मगा | तृन्न म दिव्यदृष्टि दैताषहू। 
(धमन) मेरे दम हव्येगी याग अर्यात्‌ यागमाम््यं को दद । 
तनवनक्टा.- (९) पिरद राजा घायष्ट्‌ 1 टन प्रदार व दर्ये मागा 
पे ट्व्वरटगिनवर्जूनवा (पना) प्रष्ठ ठ्य स्प जर्यत्‌ विण्वल्प दिखाया । 
(१०) उमे नरयान्‌ विन्दनग्पयं कनके ¡य ओर यमे जनेय जदूभुन दम्य दीय पते 
य 1 उनपरवेदिव्य जग्काग्य, तीर उनम नानाप्रकार पे दिव्य जायय सरिति 
य ॥ (११) -उन जनन्त, मव॑तोमख वार सत भार्यो मे भे हृषु देता र दिव्य 
मृगन्धि उवटनन्याटनाया वर दिच्यपृष्य ण्व न्दर धान्त किद्ग था। 
१२) उदिभाकागमत्त नार सूर्यो की प्रमा ण्याय टा, नो वरे ठम महामा 
मी ययनिम ममान (वृष्ट कृष्ट) दीय ष्टे! (ष्‌ ) नर देवायिदये ठ दुम गमीर 
च नानाप्रकार मवा टना चाग जगन्‌ अर्जुन का एकत्रित दिखा दिया! 
{१८} ति नान्यद मेन्य्यने ~न नयग पर नानव ग्रे वाध व्नैगमम्वक 
स्माकतममन्कारवुगग ण्व लाय जादटस्ग भनूनेनदेपतनाम या - 


ट्वदटम मयदेदतायाचामीर नाना 
न्य कृमन्ानन पग यट दषु (सद देवतातोरे) 


नठ्ननक्ग -(4 ) = ददे नुन्नी 
कर स प्रापाञ ममदराका णमि 


ग्यारदर्यो अध्याय ७७९ 


अर््ुन उवाच । 

{ई पर्यमि देवां स्वव दैव देहे स्वौस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीन्ञं समलासनस्थमुपीश्च सर्वानुरगांश्च रिन्यान्‌ ॥ १५॥ 
अनेकबाद्दरवक्तरनेत्रं पच्यामि चां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
किरीदिनं गदिनं चक्रिणं च वेजे.रारि सर्यतो पीपिमन्तम्‌ । 
पर्यामि त्वां इर्निरीकष्य समन्तादीतानलारश्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
स्वमक्षर परमं वेदितभ्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः दाश्वतधर्मेगोप्ष सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १. ॥ 
अनादििमध्यानयमनन्तवीयैमनन्तचाहुं शरिसर्यनेनम्‌ 1 
पर्यामि स्यां दीप्त्ुताशधकतरं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्यावापुथिव्योखिमन्तरं हि व्यातं त्वयेकेन दिदाश्च सर्वाः । 
इष्टवाद्भुतं खपसरं तवेद लोकत्रय प्रस्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अभी हि ववां र्खघा विशसि केचिद्धीताः प्रांजलयो गृणन्ति! 
स्यस्ती्युक्त्वा महर्पििद्ध संघा; स्तुवन्ति ता स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥२१॥ 


स्वामी ब्रह्मदेव, सव ऋपियो ओर (वासुकि प्रभृति) सव दिव्य सर्पौकोभीमे 
देख रहा हं । (१६) अनेक बाहु, अनेक उदर्‌, अनेक मुख ओर अनेक नेव्रधारी, 
अनन्तरूपो तुम्ही को मै चारो ओर देखता हं, परन्तु है विश्वेश्वर विश्वरूप । तुम्हारा 
मतो अन्त, न मध्य ओर न आदि ही मृन्ञे (कटी) दीष पडता है । (१७) किरीट, 
गदा ओर चक्र धारण करनेवाले, चारा आर प्रभा फलायै हुए, तेज दज, दम- 
केते हुए अग्नि मौर सूर्यं वै समान देदीप्यमान्‌, आदा ये दवने मे भी अशक्य जौर 
अपरम्पार (भर्‌ दए) तुम्टी मुने जहा-तहां दीख पठते ठौ ! (१८) तुम्ी 
अन्तिम जेय अक्षर (ब्रह्य), तुम्ही इस विश्व के अन्तिम धार, तुम्टी अव्यय 
ओर तुम्ही शाएवत धर्मे के रक हा 1 मुने मनातने पुरुप तुम्ही जानं पडते हो } 
(१९) जिसके न आदि दै, न मध्य ओर न अन्त, अनन जिसवे वाहु है, चन्द्र भौर 
जिस नेत्र है, प्रज्वलति अग्नि जिसका मुख दै, एमे अनन्त णक्तिमान्‌ तुम ही 
अपने तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहै हौ 1 वुम्दग्य देना न्प मै देय रहर हं । 

{२०) क्याकि आकाश आर पृथ्वी के बीच का यह (सव) अन्नर ओर सभौ दिशारे 

अके तुम्ही मे व्याप्त क्र डाली दै 1 ह महात्मन्‌ । तुम्हारे इस अद्भुत कर 

खर र्पचो देव कर तरैलोक्य (डर से) व्यथित टो ब्दा है । (२१) गह देया देव- 


७८० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


श्दरादित्या वसवो ये च साध्या विश्चेऽग्िनी मस्तच्चीष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघ। वीक्षन्ते ला वित्तिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 

सपरं महत्ते वहुवक्चनेवरं महावादटो बहुवाद्ररुपाद्म । 

वहव्रं चहुदर्ाकराछं दृष्टवा छोकाः प्रस्ययितास्तथादम्‌ ॥ २६॥ 
नभःस्पृशं द़ीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीतिनालनेत्रम्‌ । 

द्वा हि चां ्न्ययितान्तरात्मा धति न विनमानि शमं च विष्णो ।॥२४॥ 


दंषराकराछानि च ते सुखानि दषैवैव कालानटसननिमानि । 
दशो न जाने न ठभ च रमं पतीद्‌ देवेशा जगन्निवास ॥ २५॥ 


नाभो कै ममूह तुममें प्रेण कग ण्डे टै। (जीर) वृद भयम ह्यथ जोड कर प्रार्थना 
कर टे द । (एव) ' म्वन्ति, न्वस्ि " कह उर महपि बौर सिद्धौ के समुदाय भेक 
प्रवार के म्नोत्रो ने बुम्दरारी म्वृति कर है ह । (2२) न्द्र मौर आदित्य, वमु 
भौर माध्यगण, विण्वेदेव, (दोना) अण्पिनीकु मार, मग्दूगण, उ्मपा अर्यात्‌ पितर 
भर गन्धर्व, यक, गाश्नन ण्व मिद्धो के चुड ये ब्नड व्रि्मित हो कर ठम्दार 
भोग्देयन्हेटै। र 

| [श्रादमें पितरा काजो चन्न पेण विया जाना ठै, उमये तभी तक ग्रहण 
| कमते है, जव तपर वि वट गरगमागग्म ग्ट । टमी मे उनवौ “उप्मपा" कहते है 
| (मनु. ३. २३७) । मनुम्मनि (३, १, ९८००० ) मेडन्टी पितरो कै सौममद, 
| अग्निप्वान्‌, विपद्‌, सोमपा, रि्मान्‌, जआज्यता सौर मुकान्वित्‌ ये मात 
| यकार बै गण वनगते है । आदित्य नादि देना वदि द्( ऊपर गा च्याण्टोष 
| दग्यो) 1 वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३९०) मे गट वर्णन है, मरि आद वमु, 

] ग्यारह ग्र, बाण्ट जादिन्य जीर द्र तथा प्र तपति को मिश्रा कर ३३ देवता 

॥ ता, ओर महामारन आदिपर्व ज ६५ एवे ६६ मे लया णान्निपवं भ. २०८ 

| मे दने नाम यर दनी उत्पतति वन 7 गीदै।] 

{२३} > मरवा 1 नुम्टारे दन महान्‌ जनत मुग्या के, जनय आंखो के, अनैव 
भूवा क जनम जद्धाना क अनप वेरा अनव उदभे तर ओर जनक टा 
गिग दियनयाच न्यम दग फर मयण्रागोको जौन मत भीभ्रयले 
भ क परागम्‌ नक न्या त जवर प॑ दपण 

< ` नदा दय कर यन्तरान्मा धद गया । दमने 
हि 1 मग पोगर ण्ट गया, आर गान्ति मी जानी ग्रा! (२५) छदो 
म विगर मयाध्रसारोन मिम्‌ ममान वृम्टारे (घन) मग्या क्य देयो 


स्य द्विनाम नर युष्म अन र ~ 
। ए नन गुण्य, अर ममापान भौ नर लेता} टै जगध्िवानः 
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अमी च ववां धृतराप्रस्य पुत्राः स्च सदैवावनिपालसंवेः। 

भीष्मो द्वोणः सूतपुनस्वथासै सहास्मदीयैरपि योधसस्यैः ) २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दाकरालानि भयानकानि । 
केदिद्धिटस्ना दृणनान्तरण सम्टश्यन्ते च्णितैरुत्तमागे 1 २७॥ 

यथा मद्रीनां चद्वोऽम्बुभेणाः सखुद्रमेवभिमुखा दवम्ति 1 

तथा तवामी नर्टोक्षचीरः विंगन्ति वक्तराण्यभिविज्वन्ति ॥ २८ ॥ 
यया भरद जवचनं पतं विशन्ति नादाय समरद्धवेमाः। 

तयैव नाचाय विशन्ति छोकोस्तवापि वक्राणि समरद्धपेगाः ॥२९॥ 
टेलिदाते ग्रसमान; समन्ता्टोकान समग्रान्‌ चद्नैज्यंलद्धिः। 
तेजभिरापूयं जगत्तमग्े भासस्तवोय् प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आल्याहि मे को मवातु्रूणो नमोऽस्तु ते देववर श्रसीद्‌ । 
विक्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्दृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


श्रीमगवादुवाच । 


६ कोऽसि ठोकश्चयङचपवरद्धो लोकान्‌ समाद्ुमिद प्रचत्तः 1 
ऋतेऽपि त्वां न भविप्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ २२॥ 


देवाधिदेव । प्रसन्न हो जागो! (२६) यह देखो ] राजा के श्ुडाप्तमेत धृतरष्टरके 
सव पुत्र, भीष्म, द्रोण अर वह सूतपुत्र (कणं) हमारी भी आरके मुख्य पस्य योद्धामो 
के साथ (२७) तुम्हारी विकरा डोवाल इन अनेक भप्रकर मुखो मेँ घटाघड 
धुस रटे, ओर कृ रोग दता मे दव कर एसे दिखाय(दरहै है, कि जिनकी 
खोपडि्यां चरुर ह । (२८) तुम्हारे अनैक भज्वछ्िति मुखो मे मनुप्मलोके के 
ये वीरकैमे ही धसर रहै दै जैसे करि नदियां के बडे वडे प्रवाह समुद्र की ही 
ओर चले जति ह । (२९) जक्ती हई अग्नि में मरने के चि वडे वेग 
मे जिस प्रकार पतग कूदते है, वसे टौ तुम्हारे भी अनेके जवडोमें (ये) लोग 
भरनेके चयि यडेवेगसे प्रवेश कर रेह! (३०) है विष्णा! चारो ओरमेसव 
लोगो का अपने प्रज्वलित मृखो से निग कर तुम जीभ चाट रहे हो । ओर तुम्हारी 
उग्र प्रभां तेजसे सरम्‌चे जगत्‌ को व्याप्त कर (चारो गोर) चमक रही ह ! (३१) 
मूञ्चे वतलाओ कि, इस उग्रत्यकरो धारण कदेव तुम कौन टो? हि देव्रेष्ठ! 
तुम्हे नमस्कार कस्त हं । प्रसन्न हौ जाओ ! मं जानना वाहत ह, कि तुम आदि 
पुष्प कौन हो ? क्योकि मै तुम्हारी इन करनी कौ (बरिल) नही जानता 1 
श्रीभगवान्‌ ने कय - (३२) मै लोको का क्षय करनेवाला भौर वद्र हुआ 
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तस्माच्चसुत्ति्ट यलो छभस्व जित्वा जत्रून्‌ शुंद राज्यं सद्धम्‌ । 

मयेवैते निटताः पूर्वमेव निमित्तमा्नं मव सव्यसाचिन ॥ ३३॥ 

दोणं च सीप्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान ! 

मया दर्तास्सं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ २४॥ 
सजय उवाच | 

४ एतच्छत्वा वचनं केगवस्य क्रतां जदिर्वेपम।नः किरीटी । 

नमस्करलवा भूय एवाह क्रप्णं सगद्भदूं भीतभीतः प्रणम्य ॥ २५॥ 
अर्जुन उवाच | 

स्थान पीके तच ध्रकीत्यौ जगत्हप्यत्यनुरज्यते च । 

रक्षांसि भीतानि द्विगो वन्ति स्र नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ६॥ 


भाल" हं । यहाँ लोगो का सदार कखे याया ह । तूनदो,तोभी (वर्यात्‌त्रुदु 
रेतो भी) नेनायो मे यडे दए ये सव योद्धा नष्ट दोनेवते (मरनेवाले) ई । 
(३३) बनषएव त्रु उट, यण प्राप्त वर, थौर परमौ को जीन करके ममृद्ध राज्यका 
सपमाग कर । मैने उन्दे पठटेदीमारटात्रहै (दमय्यि अय) ट सव्यसाची 
(र्ुन) । त्र वैय निमित्ते ल्य (बागे) टो 1 (३४८) मँ द्रोण, भीप्म, जयद्रथ 
सौग कणं तया एमे ही जन्यान्य वीर योद्धायौ कौ (पदः ही) मार चुका हं । उन 
तरू मार्‌ 1 घ्डाना नदी । युदवर्‌। तू युद्ध में त्रम सो जीनेगा ! 


| [माफण, जय श्रोड्ष्य मन्धिवे न्यिगयेथे, तय दुर्योधन कौमेद की 
बौद भो बात मुने न देय भीष्मने शरौद्रप्ण से केवल णन्दो्मेक्दाया,ि 
| “ मापपयमिद मन्य मवं शत्र जनार्दन (म भा उ. १२७ २२) ~-ये स्व 
| त्रिय काटप्य हा गहं 1 उमी कयन का यट प्रत्यद्र दुष्य श्रीकरष्य ने भपन 
| पज्यन्पर न नर्जु वा दिया दिपा टै (उपरर ०६-३१ श्योर देनो) कर्म 
| विपागनय्रणिया पा यः निद्धान भौ २२ व्क च्थआग्यारै, ति दुष्ट मनुप्य 
| नप पमोनली मने £ ॥ उनका मागनयायर तो निष निमिन है । पर्वा यं 
| मग्ना चा उमका दोय नही रगना।] 

पन्यन केला - (३५) 
भमोवशा मया 
ग 


क्न्वयः टम भापण वा न्न दर अर्जन यन्ना 
॥ गा ग्द फर पापन्‌ टाच जाट नम्रनागर करय छनन श्रीदटणय 
तकर पिर्खव्नन कला - (३६) ट्‌ टपोरेन ! (मय) नमत्‌ तुग्र 
(ग) रान प्रप्र दाक » ओग (उनम) यनुरमन रर? 1 गाश्मन दुम 
वकर (दन्द) दिनामाममा जद, यर विददगयाफ वय तुम्दोमाननन्यार 
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कस्माच ते न नमेरन्‌"महात्मन्‌ गरीयसे व्ह्मणोऽप्यारिकतरं ! 
अनन्त देवेशा जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराणस्त्वसस्य चिश्वस्य परं निधानस्‌ ] 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्या ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
चायुयंमोऽग्निर्वसुणः शरां क प्रजापतिसूवं प्रपितामदश् । 

नमो नमस्तेऽस्तु सदसचक्र्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नपरस्ते ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते स्वैत एव स्व । 
अनन्तवीर्याभितविक्रमस्त्वं सर्वं समापरोपि ततोऽसि सर्वः 11 ४०॥ 


करते है, यह (सव) उचित ही है । (३७) हि महात्मन्‌ 1 तुम ब्रह्मदेव के आदि कारण 
ओर उससे भी श्रेष्ठ हो 1 तुम्हारी वन्दना वे कंसे न करेगे? ह अनन्ता है जगन्निवास 1 
मत्‌ ओौर असत्‌ तुम्ही हो; अौर इन दोनो से परे जो अक्षर है, वह भी तुम्ही हो । 
| [गीता ७.२४; ८.२०; ओर १५.१६ दी व पडेगा, कि सत्‌ ओर असत्‌ 
| शब्दो के अर्थं वहां पर क्रम से व्यक्त भौर अव्यक्त जयवा क्षर ओर अक्षर इन 
| शब्दों के अर्थो के समान है 1 सत्‌ ओर असत्‌ से परे जो तत्त्व है, वही अक्षर 
| ब्रह्म है) इसी कारण गीता १३.१२ मे स्पष्ट वर्णनदहै, कि “मैनतोसत्‌ हँ; 
| ओौर न असत्‌ । गीता मे अक्षरः शब्द कभी प्रकृति के ल्यि ओर कभी ब्रह्म कै 
| लिये उपयुक्त होता है । गीता ९.१९; १३.१२; ओौर १५.९६ कौ टिप्पणी देवो । | 
(३८) दुम आदिदेव, (ठुम) पुरातन पुरुष, इस जगत्‌ के परम आधार, तुम ज्ञाता 
भौर ज्ञेय तथा तुम शरेष्ठस्थान हो; गौर हे मनन्तस्प ! तुम्ही ने (इस) विशवे को 
विस्तृत अथवा व्याप्त करिया है । {३९} वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्र, प्रजायति 
अर्यात्‌ ब्रह्मा ओर परदादा भी तुम्दी दो । तुम्दे हजार वार नमस्कार दै 1 मौर फिर 
भौ तुम्ही को नमस्कार है! 
| [ब्रह्य से मरीचि आदि सात मानसपुत्र उत्पन्न हुए, ओर मरीचि से 
| कश्यप तथा कश्यप से सव प्रजा उत्पन्न हुई है (म भा. आदि. ६५.११) 1 
] इसच्यि इन मरीचि आदि को ही प्रजापति कते ह (शा. ३४०.६५) । एसी 
| से कोई को प्रजापति शब्द का अये कश्यप आदि प्रजापति कहते द । परन्तु यहाँ 
| प्रजापति शब्द एकवचनान्त है । इस कारण प्रजापति का अर्थ ब्रह्मदेव दी अधिक 
| ग्राह्य दौख पडता है 1 इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सव 
| के पितामह (दादा) ह; अतः आभे का श्रपितामह्‌' (परदादा) पद भी अपि- 
| ही-आप प्रकट होता है; ओौर उसको सार्थकता व्यक्त हौ जाती है ।] 
(४०) हे सवत्मिक ! तुम्हे सामने से नमस्कार ह, पचे से नमस्कार है ओर मभी 
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सखेति म्वा प्रसमं यड्क्तं ह दपण हे यादूव हे सदेति । 
अजानता मदिमाने तवेदं मया प्रनादाल्णयेन वापि ॥ ९ ॥ 
यद्चावहासार्थमसत्करतोऽसि विदारणय्यासनमोजनेपु 1 
प्कोऽथव्राप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये चामद्मप्रमेयम्‌ 1 ४२ ॥ 
पितासि छोकस्य चसचरस्य तमस्य पूज्यच्य गुर्गरीयान्‌ 1 

न स्वत्लमोऽस्तम्यधिकः कुतोऽन्ये! छोकव्रयेऽप्यप्रतिमप्रमावः 11 ४२३॥ 
तस्मास्णम्य प्रणिधाय कायं अक्तादये व्वामदमीगमील्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सेव स्युः भियः प्रियायार्दति देव सोटम्‌ ॥ ४४॥ 


मरन तुम॒ने नमन्वार्‌ है 1 तुम्हारा वीप जनन्त टै; अर तुम्हारा परात्रम अनु 
रै । मवको यवेष्ठटौनेते क्रागण तुम्दी भर्व" टो। 
| _ [सामने मे नमन्कार, पीठे म नमस्कार, ये शव्द परमेण्वर कौ मर्वव्यापता 
| दिखाने है । उपनिषदो 7 गह्य का पेमा वर्णन दै, गनि श्रहविद मून पुरस्तात 
| ग्रह्म परवान्‌ ब्रह्म दश्षिणतष्चोत्तरेण 1 अघ्चोध्वं च प्रमृत ब्रह्मवेद विण्वमिद 
[ वरिषटम्‌ ' (मु > २.११; छा. ७ ०५) उनी पे अनुनार भव्िनिमागं की यह 
| नमनान्मक स्नुनि द ।] 
(८१) वुम्टारी दम महिमा कौ विना जाने, मित्र ममच्र कन व्यारमया मूठ 
ग्रष्ण + “यादय "ह मा" टन्यादिजो वृ मने कट्‌ दन्य लो; (८२) भौर 
द बच्यून । आहार-वरिहार मे अयवा मोनेरययने मे, सेरेमेयादम मनुष्यौ 
समप मेने टेनो-दविलग्नी मे वुम्दारा जा नयमान दिया टो, उमवेच्व्यिमैतुमनक्षग 
मगना 1 (४३) टन चराचर जगन्‌ ग पिना तुम्टी टौ । नुम पूज्यो, गौर 
गृ बभोगर्ट । चैटरोक्यमदमे तुमाम वरावरी यावौषनरी ह । विर जनु 
माव । अधिक वदाम टौगा? (४८) नुग न्तुन्य गौर ममयं हो । दमि 
मयारसूगरा कर नमम्बार वगम तुममे ध्रा्यना कन्ना ट, कि "प्रमत्त दो जायो"! 
जिम प्रण ग्नि भने पृ के अयता मद्रा जपने मयाये अपराव्र श्मा कना 
उमा यार देव! परेन (आप) जो प्रिय मरे (जपन परममर त जवान्‌ मरे म 
शप्रग शसा करना चादिय। 
। व [ छ गम "प्रिय प्रिवाया्नि" घ्न जन्दादा श्रिय दर्प विम 
त जमनी न्वी दे ' पेना अयं करने टै । पण्नु हमार मन मयद्‌ टीरन्टी 
[2 । क्योकि स्वापगा फो रीति मे धि तरिचायानि' र त यर्हनि 
॥ जथा परिपा +-हनि पने षद नही दूटन, रः उषमोयातर द्रया जन्य 
[भौप्मभ्नमे दो वार न्न याया । यत विव प्रियायैनि" 
नसग नान मन्य भर च्पमेरमाननाहौ तयि प्रस्य ङ नपृवनें । 
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अृषपूर्वं हपितोऽद्ि दृष्टवा भवेन च प्रस्ययितं मनो मे । 
तदेव मे द्च॑य देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
किरीटिनं दिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दष्टुमदं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुजेन सहस्रवाहो मव विश्वमूतं ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
&§ मया परसन्नेन तवाजनेदं रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दषपूरवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


] (पत्रस्य), * सखा के ' (सख्यु.), इन दोनो उपमानात्मक पर्चन्त शब्दो के 
| समान यदि उपमेय मे भी श्रियस्य' (प्रिये के) यहं पष्टचन्त पद लेता, तो 
| बहुत अच्छा होता । परन्तु अब ' स्थितम्य गतिश्चिन्तनीया * इस न्याय वे अनु- 
| सार यहां व्यवहार करना चाहिये । हमारी समन्न मे यह वात विल्करुल युक्रिति- 
| सडगते नही दीख पडती, कि श्रियस्य' इस प्टयन्त स्त्रीटिडग पद के अभाव मे 
| व्याकरण के विरुद्ध प्रियाया ” यद्‌ पप्ठ्चन्त स्त्रीछिडग का पद क्या जारे, जीर 
| जव वह अर्जुनक ल्यि छाग न हो सके तव, इव" शब्दे को अध्याहार मान कर 
| श्रिय प्रियाया * ~ प्रेमी अपरी प्यारी स्वी के ~ एेसी तौसरी उपमा मानी जा, 
| भौर वह भी शडगारिक अतएव अप्रासडिगक टो । इसके सिवा एक ओर वात 
| है, कि पुत्रस्य, सस्यु , प्रियाया , इन तीनो पदो के उपमान मे चले जाने से उपमेय 
| मे पष्टचन्त पद बिलकुल ही नही रह्‌ जाता, ओौर भे” जथवा भम'पदकोभी 
| अध्याहार करना पडता है । एव इतनी मायापच्ची करने पर उपमान ओौर उपमेय 
] मे जैसे तैसे विभक्ति की समताहौ गई तो दोनोमे च्ठिडिग कौ विपमता का 
| नया दोय वना ही रहता दै । दूसरे पक्ष मे - अयत्‌ प्रियाय + अरहसि ठेमे 
] व्याकरण की रीति से शुद्ध ओर सर पद किये जाप, तो उपमेय मे- जहां 
| पष्ठी होनी चाहिये, वहाँ श्रियाय' यह चतुर्थी आती है, - वसत, इतना ही दोप 
| रहता है, ओर यह्‌ दोप कोर विशेष महत्व का नही है । क्योवि पष्ठी का अर्थ 
यहां चतुर्थी कासा है, ओर अन्य भी कई वार एेसाहोता दै । इस श्टोकका 
| अर्थे परमार्थप्रपा टीकामे चैसाही है, जैसा कि हमने किया है ।] 
(४५) कभी न देखे हए रूप को देखकर मुञ्चे दपं हृ दै ! ओर भय से मेरा मन 
व्याकुल भौ हौ गयादहै। हे जग्निवास, देवाधिदेव } प्रसतदहो जाओ । ओौरहेदेव। 
अपना वही पहले का स्वरूप दिखाओ । (४६) मँ पट्छे बे ममान ही किरीट 
ओर गदा धारण करनेवाे, हाय मे चक्र र्ये हए तुमको देखना चाहता हूं । 
(अतएव ) हे सहस्रवाहु, विश्वमूति ! उमी चतुर्भुज म्पमे प्रकट हो जाओ 1 
श्रौभगवानू ने कटा - (४७) है अर्जुन । (वुन्च पर) प्रमन्न टोवर यह 
गी र ५० 
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न वेदयज्ञाध्ययनैनं दामने च कियाभिनं तपोमिसेः । 

एवंरूपः शक्य अदं खोक दष्टं त्वदन्येन कुरूपवीर ॥ ४८ ॥ 

माते व्यथा मा च.विभूटमावो दृष्ट्वा रूपं धोरमीडदमेदम्‌ 1 

व्यपेतसीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे स्पमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 
सञ्जय उवाच । 

इत्यजञनं वास्रेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दरंयामास मूयः। 

आश्वासयामास च मीतमेने सूत्या पुनः सीम्यवपु्महात्मा ॥५०॥ 


अर्जुन उवाच । 
दण्वेदं माचुपं रूपं तव सीम्यं जनार्दन । 


[4 > 


इदानीमस्मि संव्रत्तः सचेताः धकृर्तिं मतः ॥ ५९ ॥ 


तेजोमय, भनन्त, आद्य ओर परम विण्वन्य अपने योगरसाम्यं मे मैने तुन्न विष 
न्मेयादै। सन तेरे मिवा घौर किमी ने पटने नही देखा । (४८) हे कुर्वीर्ष् ( 
मनुष्यलोक में मेरे दन प्रकार का स्वरूप कोद भीवेदमे, यज्ञो म, स्व्राध्यायस 
दानमे, वर्मोमे अथवा उग्र तपने नटी देख मक्ता, किःज्मितू ने देखा टै। 
(८९) मेरे णमे घोर रूपकरोदेग्य कर्‌ अपने चित्तमेंव्ययानटीनिदे; मौर मूढ 
मनटोजा। दरे टोट कर मन्तुष्ट मन मेमेरे उमी स्वल्प को फि्‌ देख ठे । संजर्य 
ने कटा: (५०) दम प्रकार भायण करे वामदेव ने धर्जुन कौ फिर सपना 
(षल्य वा) स्वल्प दिगलाया; भौर फिर सौम्य म्प धारण करके उम महात्मान 
ढगे हण अर्जन यो धीरज वेधाया । 
| [मला वे द्वितीय वध्यायबेष वेने ८वे, ज्व, ण्ट चे, २९ 
| र ७०वे रुदो, जय्य यध्यायकेद्वे, १०वे, ११९ बे भौर २८ वेष्टोरः 
| नवि अध्याये 2० अर २१ वेरट्रोवः, पनद्र्वे अध्यायके रेमे ५वे कौर 
| १५ ग्यक फा दन्द परप्यर्पयर्णन के उन ३६ प्टोको के न्द केः ममानटै। 
॥ व्यात्‌ दन्तै प्रन्येर चग्गमेंम्याग्द यक्षर ट । परनन टन गो का कोरर 
| नियम नरी है । दमने ्रादिदाम ध्रमृनि के काव्यो के इनरवा, उमेनद्रव चा, उपजाति, 
] दोक, णाध्नि जादि घ्न्दोकत चादर य्ोक नहो बरहर जा सकने 
] अर्यी यट यृत्तरयना वापं याना वदमरिना तर त्रिप्टप वत्त क नमने पर की ग 
| टै ॥ रन यग्ग्ण ब्‌ मिद्धान बौर भो मुटृढ टा जाना ह, ठि मीना चटूत प्राचीन 
॥ नी 1 दगया गीनारदधम्य परिनिष्ट श्रवण र ५२० ।] ह 
जटवने कटाः (५१) द जनादन! नुम्दारे दरम सीन्य मनप्यदैनछारी श्यो 
प्षर जवम्नटिकिने ना गया; ओरं पहये कलो मनि सावधान हो ग्याषट। 


< 
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श्रीभिगवालुवाच ! 

६६ सदमिद रूपं दथयानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य सूपस्य नित्यं दृरौनकांक्तिणः ॥ ५२॥ 
नादं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया ! 
उक्य एवंविधो दरष्टुं दवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
सक्त्या त्वनन्यया दारय अहमेवंविधोऽर्जुन 1 
जातुं दश्ं च तच्वेन परवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 

; भत्क्मक्रनत्परमो मद्धक्तः संगवर्जितः। 
निर्वैर सरवैभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 


[~ 
~ 


ति श्रीमद्‌भगवद्गीतपसु उपनिपत्यु ब्रह्मविद्याया योगशास्ते शीरृप्णार्ुन संवादे 
विश्वरूपदर्शन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





श्रीभगवान्‌ ने कडा :~ (५२) मेरे जिस स्पकोतुनेदेखा दहै, उसका दर्शन 
श्मिलना वहत कठिन है । देवता भौ इस रूप को देखने कौ सदैव इच्छा किये रहते 
द । (५३) जैसा न्ने मुक्ते देखा है, वेसा मुक्ते वेदोसे, तपसे, दानसे अथवा 
यज्ञ से भी (कोई) देख नही सकता । [(५४) हे अर्जुन केवल अनन्यभक्ति से हौ 
स प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुज्ञे देखना अओौर हे परतप ! मुज्ञमे तत्व से प्रवेश 
करना सम्भव है 1 
| [भरति करने से परमेश्वर का पहेले जान होता है; ओर फिर अन्तमे 
| परमेश्वर के साय उसका तादात्म्य हो जाता है । यदी सिद्धान्त पटले ४.२९ 
| ओर आगे १८. ५५ मेँ फिर आया है 1 इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के 
| तरह्वे प्रकरण (पृ. ४२९-४२१) मे करियर है ! अव अर्जुनको पूरी भीताके 
| अर्थं का सार वतते है -] 

(५५) हे पाण्डव । जो इस वुद्धि से कर्म करता है, सव कमं मेरे अर्थात्‌ 
परमेश्वर कै ह, जो मत्परायण ओर सडमविरहित है; ओर जो सव प्राणियो के विपय 
से निर्वैर दै, वह्‌ भेरा भक्त मुञ्षमे मिल जाता हे 1 

| [उक्त शेक का आशय यह दै, कि जगत्‌ के सव व्यवहार भगवद्भक्त 
| को परमेश्वरार्थणवुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वां श्लोकं दैखौ ) । अर्यात्‌ 
| उसे सगरे व्यवहार इस निरभिमानवुद्धि से करना चाहिये, कि जगत्‌ के मभौ 
| कम परमेषवर के है" सच्चा कर्व ओर करनेवाया वही है; विन्तु हमे निमित्त 
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| वना क्र वहयेकमं टममेक्यवास्छरै 1 देमावज्नेनेवे भान्ति भवाः 
] मोक्षप्राणिि मे वाधक नदीं रोने । भाठ्करमाप्यमेभी चटी क्टारै, करिध्म्‌ णाक 
{ मे पूरे गीताणाम्तर का तात्यये मा गया है । टसम प्रक्टरै, वि मीताका भ्रकििमार्मे 
] यह नटी क्ट्ता, फि जागम म "राम राम” जपा कनो; प्रव्युन उमकाक्यन 
| 2, कि उत्कट भविन के माथ-ही-माय उन्नाह ने मव निष्काम कमकत ग्या 
| मन्याममा्मेवाे कट्ते £, किं “निवेर' का अर्थं निष्कि रै1 परल्नु यट भर्य 
| यहां विचित्त नदी दै । टमी वातवो प्रकट कगनेके न्वयि उस्र माय मन्तम्‌ 
] अर्थान्‌ “सव कर्मो कौ परमेभ्वर के (अप) नही} मन्न कर परमेष्वरारपणनुद्ि 
| मकसनेवाररा * विग्येपण माया गया टै 1 टम विपय का विम्नृन विचाग गीता 
| रम्य के वारर प्रकरण (पृ. ३९५-८०१) मे क्या ई । 
टरम प्रकार श्रीभगवान्‌ कैः गाये टएु - अर्यात्‌ करे दए ~ उपनिषद्‌ में ब्रह्म 
विदयान्ल्मेन योग~ वयया कर्ममोग ~ णान्त्रविपयक श्रीट्रप्ण बौर अर्जने स्वाद 
मेँ विण्यरपदर्णेनयोग नामक ग्यार्टूवां अध्याय ममाप्त टूजा । 


वारहर्वो अध्याय 


[कर्मयोग कौ मिदि ते त्यि मानवे मध्याय मे न्ानविन्नान रे निन्पण का 
आारम्म कर वाघ्वर्मे अक्षर, घनिदेण्य मौर यव्यक्त ब्रह्मका स्वल्प वनसा ?४ 
फिर नौवे नघ्याय मे भविनमप परत्य राजमार्गे क निन्परण का प्रारम्म कर्द दमव 
मौर ग्यारल्य मे नदन्तर्गेत "विमृनिवर्मन" एवे 'वि्वम्पदणन" दन दो उगाम्यानी 
णा वर्णन क्िवारै । घौर ग्याग्त्दे बध्यायवे बन्नमे सारस्पमे वर्जन वा उषदेग 
मिया, जि मण्तिमे एव नि-मङ्गवृद्धिने समन्त वर्मं कग्नेग्डो। जव द्म षर 
अनूनकराप्रव्नदरे, कि क्मयोगकी निद्धिकेः च्वि यातय जौर जायय उध्यायम 
पर-मक्षरविचापपूर्वेर पर्मेष्वर वे जच्यक्न म्पकौ श्रेष्ठ निद्ध जये जच्येक्त तौ रथवा 
यञमर्‌ नो उपागना (3 १९ बौर २2८ ¢ २१} वनद 2 । मौर उपदे किव 
है, जि यम्नचिनमे यद क्र (८ ७), ण्व नोय अन्याय मे व्यव्त~दपासनाम्प 
मन्यद्ष्वम बनगाकरक्टादे त्रि परमग्वगयणय्ड्धिमे ममी कमं क्ग्ना चि 
{५ 2०३८ नोर १९ ५५} ना जव टन दोना चं श्रेष्टमानं कौननाह, घ्न 
मन्न = स्यनदतानना का जयं मक्र परन्तु यल चकित म सिद भिप्र अन्वि 

उपरम्य गा अथं तरिवश्वित नटो ह + उपास्य अददां धरतीक कठं मील, उमम प्व 
दा सवस्या परगमेन्दग्को मादनाग्ययन जो विनिका जनो दै कही मन्वी यन 
पायन, प्रौग दम थध्यादय वरी उद्ष्ट्टैु 





चार्व अध्याय ७८९ 


इादशोऽभ्यायः। 


अर्ुन उवाच ! 

"यं सततयुक्ता ये भक्तास्वां पयुपासते । 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


35 मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयेपितास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


ये ववक्षरमनिदेश्यमत्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वै्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ।॥ ३ ॥ 


सन्नियम्येन्दियय्रामं सवत्र समघुद्धयः। 
ते धाप्लुवन्ति मामेव सर्वैभतदिते रताः ॥ ४ ॥ 


ऊह्छोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिईःखं देदद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 


ये ते सर्वाणि कमणि मधि संन्यस्य मत्पराः} 
अनन्येसैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


अर्जुन ने कहा - (१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हौ कर जो 
अक्त तुम्हारी उपासना क्रते टै, ओर जा अव्यक्ते, अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्य कौ उपासना 
करते है, उनमे उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कौन ? 

श्रीभगत्रान्‌ ने कहा - (२) मुन्ञमे मन र्गा कर सदा युक्तचित्त हौ करके 
"परम्‌ श्रद्धा से मेरी उपासना करते है, वे मेरे मत मे सव से उत्तम युक्त अर्थात्‌ योगी 
दै (2-४) परन्तु जो अनि्देभ्य अर्थात्‌ सव के मूल मे रहनेवाले, अचल, अव्यक्त, 
स््वेव्यापी, भचिन्त्य मौर कूटस्थ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाला ओर नित्य 
अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्य ौ उपासना सवे इन्दिया को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि रखते हए 
करते हं वे सव भूतो ते टित मे निमग्न (रोग भी) मुञ्ने पाते हँ, (५) (तथापि) 
उनके चित्त अव्यक्त मे आसक्त रहने के कारण उनके क्लेश अधिक होते ह ! क्योकि 
(व्यक्त देदधारी मनुष्यो कौ) अव्यक्त उपासना का मारं कष्ट से सिद्ध होता है1 
(६) परन्तु जो मुञ्चे सव कर्मो का सन्यास अर्थात्‌ अर्पण करके मत्परायण होते 
दए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुञ्ने भजते हँ 1 (७) हे पार्थ। मुञ्में चित्त र्गानै- 


७९२.० गीततारहस्य अथवा कर्मयोगदाख 


तेषाम सञचद्धता मरत्युतंवारखागरात्‌ 1 

मवामि न चिरात्पार्थ मय्यविरितयेतसाम्‌ 1 ७ ।) 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धं निवेदाय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्घ्वं न संगरयः॥ ८ ॥ 
६६ अथ चित्तं समाधातुं न दाक्नोपि मयि स्थिरम्‌ 1 

अम्याखयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


बरा उन टोगो का, मै इम मृत्यूमय मंमार्‌ सागर मे द्विना वि्दम्य व्यि उदार कर 
देता ह । (८) (तएव) मुम दी मन च्गा 1 मृननमे वद्धि को स्थिर कर । दमनैः 
तू निःमन्देह्‌ मुम टी निवान करेगा । 
| [दमम भव्तिमागे की ्रप्यना को प्रनिपादन दै । दमे ण्ोकर में पट पट 
| मिढान्त तरिवा है, करिः भगवदूभक्न उत्तम योमी दै । पि तीमदे टो मे पाल 
| बोधक तु" अव्यय वा प्रयोग कर दमम यर्‌ चये थ्य मे का टै, किः अव्यय कौ 
| उपामना करेवा भी मृन्ने टी पाते दै 1 परन्तु दमक्रे मन्य ने पर भी 
| परचवें श्टोक में यह बतलाया दै, करि अव्यव्त-टपासकौ का मार्ग अधिक कदरमदायकः 
| दोनादै। छट मौर मानवे पटरेकमे वर्णन क्रिया है, किः भव्यत्त की शपेदता 
| व्यक्त कौ उपामना मुन दौनी टै; यौर्‌ याये ण्टोक मे टके बनुनार व्यवटारः 
| करने का अजुन को उपदे त्रिया द । मारंन, ग्वारवे अध्याय कैः भन (गीता 
| ११. ५५) में जो उपदरेन कर्‌ जाय £, यदं यर्जुन के प्रण्न करने प्रर उनी कौ 
| दृदटकर दिया द! दमका विम्नाग्पूरवक व्रिचार ~ कि भकनिमार्मे में नुल्भताक्या 
] द? - मौनाग्हन्य के नेच प्रवरण मे कर्‌ च हं । टस कार्य याँ द्म जी 
| पुनयमित नदौ कणे । रतना हौ व देने £, निः अव्यस्त क उपानना व्रष्टमय 
[ हेनेपर भौ मोक्षदायक टी टै; आौर्‌ नकरिमार्मवाटो को स्मरण रग्छना वारि, 
| कि भक्लिमने मेंभीक्मनद्ोदकर ईस्वगार्पपसूर्वत्‌ अवण्य करना पटना 1 
| देवनष्टेज्टोरर्मे “ममे टो मवक्मों का मन्याय यनक" य णव्दन्यै गय) 
| एमरा ग्ट अथं यद्‌ है, कि मवनिमानं मे भी कर्मो बो न्वल्पनः न छोट, िनु. 
| पर्मन्यर्‌ में उन्हे (अर्यात्‌ उनके फलो का) अपण करदे) टनम 
[ , छि भगवान्‌ ने टम अध्याय पे अन्त से जिन भक्तिमान्‌ बृग्य को जपा प्याय 
[ तनायारै, उ्नभीष्ना सर्यान्‌ निष्काम स्मयोगमानं का ट ममप्नना चार्थि । 
| यट स्वस्यः म्ममन्वामो नी ट । टन धरवार मग्निनानं कौ श्रेया भीर नुलम्ता 
यत्य बर मर यम्मेष्वर में दमी भक्ति क्न के उपाय यवा माघ वलयति 
{ट दनष्वागनस्दययाभी मयुदान्व क्सने £ | 





ममे प्रगट रोता 


(९) घय (दम तकार) मूदमे भटो भोलि विन ज म्थिर वर्ने नग्न 


घारदर्वौ अध्याय ७९९ 


अभ्यातेऽप्यस्मर्थोऽसि सत्कर्मपरमो भय । 
मदर्थमपि कर्माणि छुर्वन्षिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अथतदप्यशक्तोऽसि कतुं मयोगमाधितः। 
सर्यकर्मफटत्यामं ततः द्रु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रेयो दि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानानद्धयानं विभिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यामाच्छाम्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


पडे, तो हे धनजय। अभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ यारवार प्रयत्न करके मरी 
प्राणि करलेने कौ जागा रव 1 (१०) यदि जभ्यामक्रलमभीतू अममर्थहा, 
तो मदथे अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति वे अर्थं (शास्त्रा मे वतलाये हए ज्ञान ध्यान भजन पूजा- 
पाठ आदि) क्मंकेरताजा। मदर्थं (य) कर्मकरनमेभीतुसिद्री पावगा । (११) 
परन्तु यदि ल्मे करनेमे भी त्रु असमर्थं हा तौ मद्याय - मदर्पणपूरवेकव याग वानी 
कर्मयोग ~ का आश्रय करे यतात्मा हाकर अथति धीर धीर चित्त का राच्ता ट, 
{अन्त मेँ) सव कर्मो काः त्याग कर दे। (१२) क्याकि अभ्यास की जपा सान 
अधिक अच्छा । ज्ञान की अपक्षा ध्यान की याग्यतता जधिक ह । ध्यान की जपक्षा 
कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ ह, ओर (इस कर्मफट क) त्याग म तुरनन टौ शानि प्राप्त्‌ 
होती है । 
1 [किर्मयाम की दष्टिमे य णाक नत्यन् महत्वे कटै । इन ण्टाक्ाम 
| भक्तियुक्त कर्मयाग के सिद्ध दान क ट्यि अभ्यास जान भजन आदि माधनं 
| बतला कर इसवे नौर अन्य माधना के तारतम्य का विचार करव नन्त म ~ 
| नर्थत्‌ १२ व शलाक मे - कर्मफ क त्याग की ~ अर्थात्‌ निप्कामकमयाम की 
[ ~ श्रेष्ठता वणित है \ निष्काम कर्मयाग कौ प्रेप्ठता का वणन वु यरी नही ह, 
] किन्तु तीसरे (३ ८), पचिव (५२) छठे (£ ८६} जघ्यायाम भी यही 
| अर्थं स्पष्ट रीति से वणित है, ओर उसके अनुमार फर्त्यागाखूप केमयाग का 
¡ आचरण करने कै लिय स्थान स्थान पर अजन का उपदश भी क्या हू (दखा 
| गीततार प्र ११, पृ ३०९-३१०) । परन्तु गीताम स जिनका सम्प्रदाय जृदा 
| है, उनके ल्थि यह वाते प्रतिकूल इ } टसलिय उन्न उ्परकण्टाका प नौर 
| विशेष्या १२ व श्टयक्वे पदा क्व भर्थं वदलन का प्रयत्न किया है ! निग ज्ञान 
| मार्ग अर्थात्‌ साख्य-टीकावारा का यह सन्द नही है पि ज्ञान क्ता जप्या क्फ 
| का त्याम्‌ श्रेष्ठ बतसाधा जाव 1 इत्तटिय उन्नते कटाह कियातानानण-दम 
| “पृस्तका का ज्ञान छेना चाहिये, अथवा कर्मफरत्याम की इस प्रणमा का जथ 
[ वादात्मक यानी वारी प्रणसा नमन्ननी चाहिय । इसी पातन्ज्यागमागना न 


७९२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगगास् 


[ यो जभ्यान कौ अपेभा कर्मफरत्याग का चडप्यन नही मुहाता, मौर कोरे भविनि- 
{ मारगेवादरो यौ - अर्यात्‌ नोक्टनेहै, कि भक्तिको छोड दूरे कोद मीकर्मन 
¡ तग, उनको -ध्यान की अपेक्षा अर्थान्‌ सविनि की उपेा कर्मेफटत्याग की 
] शष्य्ना मान्य नटी है 1 वनंमान समय मेँ मता वा भविनयूवन वमेयोग मम्भदाय 
| सप्तमा टौ गया है, कि पानन्जन्व्योग, नान मौर भविनि टन तीनो सम्प्रदायो से 
| मिघ्नरै, मोर टमी मे उन मम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नही पाया जाता दै! 
| अनव माजङ्गर गीता पर जिननो टीकाएं पा जाती ह, उनमें बर्मषलत्माग 
| की ्रष्टना अर्थवादान्मक ममन्नौ गड टै 1 परन्तु हमारी राय र्मे यहु भूल दै। 
] मना मेंनिप्वाम वयोग कौ ही प्रनिपाय मान लेने मे इम टक मे अर्य के विषय 
] मे बाई मो जडचन नही टली 1 यदि मान ल्या जाय, बि वर्मं छोढने से निर्वाह 
| नी होला, निष्काम वम करना हो चाटिे, तो स्वरूपत कर्मो को त्यागनेवाला 
जानम पालन्जदयोग वर्मयोगमे हमा जके सगना है, सौर मभौ कमो को 
| छोड देनगारा भक्निमागं भी वर्मयोग कौ यपे्ला कम योग्यता दा निद्ध टी जात 
|£ । दन प्रदर निष्काम क्या कौ श्रेष्टा प्राणिन हौ जानि पर यदी प्रत 
| ग्ट जाता ति यर्मयोग में मय्य भक्नियुक्न साम्यवुद्धि को प्राप्त करे 
| ते यि उपाय क्या ये तीन £~ सम्याम, जान अौर ध्यान । ट्रनमेँ यदि 
[ किमिने यभ्यामनमये,नो वट प्षान य्या ध्यानमेंसे पिमी भौ उपायकौ 
| स्वीकार करन {गताया कयन, मि द्न उपायो का आचरणं करना ययोर 
| वमने मुक्मरे । १२ वण्णक्र्मे वदा है यदिद्धनमेमे एक भी उपायन 
{ म, ना मनुष्य का चारिय, पि वह यमयोगये आचरण क्षा टी एकदम 
[ ऋरग्मकरदे। शरवो षक गकायतटोनी है वि जिममे यभ्याम नही मघना; 
| भोग जिने सान-धयान भी नही हाना यह कमयोग बनेगा. हो कने? बद एवौ 
{नेनि रिगिरै षि किरि कर्मयाय को मर यी मेदा मुटम बहना ही निर्म 
| 7॥ यगन पिषाग फरन मग दीयपर्मा वि ष्म आन्त मेक भौीजान नही 
17 भेर वग्माषने यतः नो कटा, सि मय क्यों कनो जा. एकदम स्वाम 
[चग वग्न्‌ष्टक्या र्पः भगवान्‌ पे वनरायपे दण यर्मयोग या नारद 
॥ बूः {निष ) कदननतर धीर धीर ट्म यात दा अन्ने मे सिद्धकर द । सौर 
| 9१ क (५ नरी जाग । मिषः अघ्यापो ० कट्‌ 
[ (वषय न्न्का९ चव्य शिर ^ ५ ० ( = अनि 
| श कमर यव पा र) ता दानमेमीमनुप्दभाददी थ (द 

न्या है । अनन्व ठन मातं का निदिषतेवा 


र गप दा गुनमादला $ [रि जय 
। दत ध ष , पस $ कि भमेयाग का थय श्रना चारिर - सर्यि 
! वाप कास्न म द्ष्टः न बाह्दि 4 भन कट मक्ता शिर 
व शत कष्य स सतर ष्टत षा जम गल्भ नता है स्तै भर्यग्य 


चार्या अध्याय ४९३ 


8 अद्वेष्टा सवभूतानां मेजः कर्ण एव च । 
विर्ममो निरहंकारः समदुःखकलः क्षमी ॥ १६ ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टदढनिश्चयः 1 
मय्यर्ितमनोबुद्धिया मे भक्तः स मे परियः॥ १४॥ 
यस्मालोद्रिजते छोको लोका्नोद्धिजते च यः। 
₹र्पाम्भयेद्रेगे्क्तो यः स च मे प्रियः॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिश्च उदासीनो गतन्यथः। 
सवारम्भपस्त्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 


{ का भावार्थं है भौ यही। न केवलं भगवद्गीता मे किन्तु सूर्यं गीतामे भी 
कहा है :- 

ज्ानादुपास्तिरत्छृष्टा क्मोृष्टसुपासनात्‌ । 

इति यो वेद वेदन्त॑ः स एव धुरुयोत्तमः ॥1 


{ “जो इस वेदान्ततत्व को जानता है, कि ज्ञान की अक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान 
| या भवित उत्कृष्ट है; ए उपामना की अपेक्षा कर्मं अर्थात्‌ निष्काम कमं श्रेष्ठ है, 
¶ वही पुर्पोत्तम है * (मूर्यगौ ४ ७७) । साराश, भगवद्‌गीता का निर्चित मत 
| यह दै, कि कर्मफटत्यागरूपी योग ~ अर्थात्‌ ज्ञानभक्तियुक्त निप्काम कर्मयोग - 
| ही सव मार्गो मे श्रेष्ठ दहै; मौर इसके अनुकूल ही नही, प्रत्युत पोपक युक्तिवाद 
| १२वेण्लोकमे है 1 यदि करिसी दूसरे सम्प्रदायको वहन रुचे, तो वह्‌ उसे छोड 
| दे; परन्तु अथं की व्यर्थं खीचातानी न करे 1 इस प्रकार कर्मफलत्याग को श्रेष्ठ 
| मिद्ध करके उस मागं मे जानेवाछे को (स्वरूपत. कमं छोडनेवाछे नही) जो सम 
५ गौर शान्त स्थिति अन्त मे प्राप्त टोती है, उसीका वर्णेन केरके अव भगवान्‌ 
| वतखते है, कि एसा भक्त टी मृह्ञे त्यन्त प्रिय है - ] 
{१३) जो किसी द्रे नही करता, जो सव भूतो के साथ सित्रता से वर्तता 
, जो हषा है, जो ममत्वेवुद्धि ओर अहेकार से रहित है, जो दु.ख ओर सुख में 
स्मान एव क्षमाशील है, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, सयमी तथा दृढ निश्चयौ है, जि्षने 
अपने मन सौर वुद्धि को मुञ्मे अपण कर दिया है, वह मेरा (कम-) योगौ भक्त 
मुञ्चको प्यारा ह । (१५) जिमनेनतोलोगोकोक्छेशदहोताहै; ओरनजोलखोगौ 
सेक्ठेण पातादहैःष्ेसेटी जो इषं, को, भय ओर विषाद से अक्तप्ति दै, वही मुह्ये 
प्रिय है । (१६) मेरा वही भक्त मृञ्ञे प्यारा दहै किं जो निरपेक्ष, प्रवित्र ओौर दभ 
दै - अर्थात्‌ किसीभ्री कामको आटम्य छ्ेड कर कर्ता है-जो (फडके विषय 
न्मे) उदासीन है, जिसे कोई सौ विकार डिया नही सकता ओर जिसने (काम्यफल के} 


+ कर्मयोगदास्न 
७९९ गीतारदस्य अथवा 


योन द्प्यति न दवेष्टि न रोचति न कांक्षवि। 
श्चमा्युमपरत्यागी मक्तेमान्यः ख मे परियः ॥ १७॥ 
समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः 1 
शीवोप्णस्खदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥ 


वुल्यनिन्दास्त॒तिरमनी सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ १९॥ 


भव जारम्भ यानी उद्योग छोड दिये रै । (१७ जो न आनन्द मानता है, न दैप 
भ्लादैःजोनभौक करलादै; ओर न उच्छा ज्पता टै, जिमने (मके) गुम 
भौर जगम (कट) द्रोड विपे है, वह्‌ भगिमान्‌ परप मृ प्रिय दै । (१८) जिन 
णलु मौर मित्र, मान अीर थपमान, मदी अर गर्मी, मुख ओग दु-ख ममानदै; भौर 
जिने (विमीमे मी) धामिति नही है, (१९) जिमे निन्दा ओर स्तुति दोनो एव- 
भरे, जो मिनभापी है, जौ गृ मिन जावे उम मेँ मन्ु्ट है, जो अनित है अर्थात्‌ 
जिगा (यमेपःतणान्प) दिवाना वहो भी नही ग्र गवाह यद्‌ भीतिमान्‌ पन्य 
मूपेप्यागदै। 


| [शनिकरेत' ग्द उन यतियो क वर्णना मे भौ यने वार्‌ आया कण्ना ?, 
| ङि जो गृरन्याधम ड, मन्याय धारम कर्ने भिक्षा मांगते ए धूमते रहने द 
| (देखो मन्‌. ६ २५) भौर नवा धान्य “ विना घग्वाका' £ । जतः षन 
| सध्याय के निर्मम", सर्यारम्मपम्त्यामी' जीर अनिन" णव्दो मे, नथा जन्य 
| मौना मे '्यप्नमयेपग्ग्रर ' ( € २१ ), यवा विविवनमवी, (१८ ५२) ट्रयादि 
| जो जम्दै, उनम आधारम्‌ मन्यागमार्गेवान्धे टीकाकार कटने ४, करि रमार मारने 
| भायः परम ध्यय धरद्रारषोट पर चिना रिम च्च्छाके जगन्यामे अमु 
गे दिनि विनाना' ही मीना में धनिपाय $; मारव द्मे न्वयि स्मृनिग्रन्योे 
| मन्याम-प्ाधम प्रत्य मे श्परेका पृ प्रमाण दिया क्गने £ । मीनावाप्यो कम 
| निग मन्यागमिषादकर अथं मन्पामनम्प्रदाय कादृष्टिमे मन्ये ला मकम, 
| सिन्तुदनन्यननी > । कदा मीताके जनुमार निरग्नि" अया निष्ठिता 
| "म्वा" मन्दामनरी रै । नानकरवार्गााष्ा ग्र न्विर निदान्तक्टागबुणा 
| (दणोमा५ २ जीग ६१.३५ ) रियः पष्य वो एोटना चापि 
[कसिषसे श्म प्ररत" वदषां परदार ष्टाध्ना "अर्थनमयण्टषेना 
| षग्ना भारे {र {मगा मपराक पेयाय भः माप मद (मि मत 1 मता 
| ८ ० कष्टक मे कम्पः का आर 
| दिष्य सायान्याङ$ 


प्न गयनवान दृश्यया ङ्न लगद्रपः 
प मीर माका ८ तये उमो भप मे अर्न्ति क्म 
1 ` ्रायद" म्यीग विरेत ः 


» व न कम, 
म. च दाना म्म्याकय नयं एक्का 


वार्वा अध्याय ७९ 


६§ ये तु धम्याखतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रद्धाना मत्परमा सक्तास्तेऽतीव मे परियाः ॥ २० 


इति श्रीमद्‌मगवदूगीतासु उपनिपत्मु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृप्णाजूनसवादेः 
भवितयोगो नाम हादशोऽघ्याय. । १२ ॥1 


] ही है । अतएव अनिकेते का गृहत्यागी अर्थं न करके एसा करना चाहिये, वि गृह 
| आदि मे जिसके मन का स्यान फा नही है । इसी प्रकार ऊपर १६ वे श्ठोक मैः 
{ जौ भर्वारमपरित्यागी" शव्द है, उमका भी अथं “ सारे कमं या उद्योगो कौ छोडने- 
| वाता" नही करना चाहिये 1 किन्तु गीता ४.१९ मे जो यह कहा दै, कि “जिसके 
] समारम्भ फाशाविरहित है उमके वर्मं ज्ञानमे दग्धदो जाते" वैमा ही भथ 
| यनी † काम्य आरम्भ अर्थात्‌ कम छोडनेवात् ' करना चाहिये यह वातत गीता 
| १८ २ गौर 4८ ४८एव «९ से मिद्ध होती है । साराश जिसका चित्ते घर-गृस्थी मे, 
| वालवच्चो मे अथवा ससार के अन्यान्य कामो मे उलक्ञा रहता है, उसी को जगे 
| इख होता है! अतएव भीताका इतना ही कहना है, कि इन सव वातो मे चित्त 
| को फंसने न दो । जर मन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रकट करने के स्मि गीता 
| के ! अनिकेत ” ओर * सवररिम्भपरित्यागौ " आदि शव्द रिथितप्रज्ञ के वर्णन मे 
| आया करता है ।ये दही णव्द यत्तियो के अर्थात्‌ क्म त्यागनेवले सरन्यासियोके 
[ वर्णनो मे भी स्मृतिग्रन्यो मे नाये हँ 1 पर सिफं दसी वुनियाद पर यह नही कटा 
| जा मकता, कि कर्मत्यागस्प सन्यास ही सीता मे प्रतिपाद है। क्योकि, इसके 
| साथ ही गीता का यह दूसरा निषचित सिद्धान्त है, कि जिसकी वुद्धि मे पूर्णं वैराग्य 
[ भिद गया हो, उम ज्ञानी पुस्प को भी इसी तिरक्तवुद्धि मे फलाशा छोड सरः 
| शास्त्रत प्राप्त हानैवाटे सव कमे करते ही रहना चाहिये ¦ इस समूचे पूर्वापर 
| सम्बन्ध का विना समन्ने गीता मे मे जहाँ कही ^अनिकेत “ की जोड के व॑ँराग्य- 
| वौधक शब्द मि जावे, उन्दी पर सारा दारामदार रख कर यह्‌ कट्‌ देना ठीक 
] नही है कि गीता मे कर्मसन्यासप्रधान मागं ही प्रतिपाद्य है ।] 
(२०) ऊपर वत्तलाये हृए इस अमृततुल्य धमं का जो मत्परायण होते दए 
श्रद्धा से अचरण करते ह, वे मुले अत्यन्त प्रिय हं { 
| [यह्‌ वर्णन हौ चुका दै (गीता ६.५७, ७ १८), कि भक्तिमान्‌ जानी 
| पुरुप सव से भेप्ठ है, उमी क्न के अनुसार भगवान्‌ ने इम श्लोक मे बतलाया 
[ दै" कि हमे अत्यन्त प्रिय कौन है ? अर्यात्‌ यहां परम भगवद्भक्त कर्मयोगी का 
| वणेन किया है 1 पर भगवान्‌ ही गीता ९. २९ वे श्लोक मे कहते द, कि" मुह 


५५९६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगजाख 


| मय एकमे है, बोई विशेष प्रिय जयवा देप्य नही । ' देखने मेँ यह्‌ विरोध प्रतीत 
| वा है मही? पर यह जान लेने से कोड विरोध नही रह जाता, कि एक 
| पर्न मगुण उपासना का अयवा भवितिमा्गं वा है, भौर दुसरा अध्यात्मवृष्टि 
| अथय कर्मविपवदृष्टिमे विया गया है । गीनारहम्य के तेरहवे प्रकरण मे अन्त 
| (ष्‌ ८२२-८३३) मे दम चिपय का विवेचन टै 1] 
टम प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हृए्‌ ~ नर्यान्‌ कट हुए - उपनिषद्‌ मेँ ब्रहमा- 
वि्ान्ल्मन योग ~ अर्यात्‌ बर्मयोग-यास्तविपयव शीदरप्ण भौर अर्जुन फे मवाद 
मे भव्नियाग नामक वाग्टरां मध्याय समाप्त ह्जा। 





तेरहर्वौ अध्याय 


(र अध्याय मे यह्‌ वान मिद्ध वौ गहै, मि अनिदेग्य भौर जव्यकत 
र्मन्यग वा (बुद्धिभे) चिन्तन वर्ने पर अन्तमे मोधतो मिता रै। परन्तु 
मत जपा श्नदा मे परमेण्वर बे प्रत्या मोर व्यक्त स्वम्पृ कौ भपित करये परमे- 
फवराप्रणटद्धिमे सय वमो कौ करने रहने पर वी माप मुभ रीति मे मिनट जाता 
है । तरनु दने टी मे जानमिशान का वट्‌ निन्परण ममाप्न नदरी हौ जाता, पि जिमवा 
आन्र्न मानय अघ्यायमे विया गया दै । परमण्चर वा परणं क्नानहोनेवे वि गाहरी 
गृष्टि पे धरअक्षग-वियाग मे मायी माय मनुष्य क शरीर भौर मात्मा का नयता 
धो र यजकाभी विवार मरना पटनारै । एम ही यदि मामान्य रीनिमजान 
गि, पि मय प्यया पद्यं जद्परनि मे उन्यश्र रान, नौ भौ यह्‌ यतये चिना 
रेणनग्जिन मा निम्पम परगना, भिप्रटनियं पिम गुण मे यट विन्नार्‌ 


तेरदर्वो अध्याय ७९४७ 


घ्रयोदरोऽष्यायः 


श्रीभगवानुवाच । 


इदं शशर कौन्तेय क्षिनमितव्यभिधीयते । 

एतयो वेनति तं प्राहुः कषेजन्ञ इति तद्िदः ॥ १ ॥ 
्षिव्लं चापि मां विद्धि सर्वक्षत्रेपु भारत । 
्ित्रकषिनक्षयोक्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


मे भूमेड दिया है । टीकाकार इम श्लोक को क्षेपक मानते है, आर क्षेपक न मानने 
गीता के श्छोको की सख्या भी सात सौसे एक अधिक वट जातीदै। जत दम 
श्लोक को हमने भी प्रक्षिप्त टी माने णाइकरभाप्य के अनुमार दम अध्याय का 
आरम्म क्रियादै। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा - (१) हे कौन्तेय । इमी शरीर को क्षेत कहते ह । द्ये 

(शयीर को) जो जानता है, उसे तषि अर्थात्‌ इस शाम्द्र के जाननेवारे, कषेतल 
कट्ते है । (२) है भारत ! सव क्षेत्रो मे क्षेत्रज्ञ भी मुक्ते टी समन्न क्षेत भौर क्षेत्न् 
काजोज्ञान है, वही मेरा (परमेण्वर का) ज्ञान माना गयाहै । 

| [पहले श्टोक में "क्षेत ' भौर “क्षेचज्ञ ' धन दो शब्दो का अयं दिया है, 

| ओर दूसरे शलोक मे क्ेतरज्ञ का स्वरूप वततलाया है, कि क्षन्नज्ञ म परमेश्वर हु, 

| अथवा जो पिण्डमें है, वही ब्रह्णण्डमे है । दूसरे श्लोक के चापि =भी शब्दौ 

| का अर्थं यह्‌ है-न केवर क्षेव्रत्न ही, प्रत्युत क्षेनत भीमंही दहं । क्योकि जिन 

| पचमहाभूतो से क्षेत या शरीर वनता है, बे प्रकृति से बने रेहते ह, ओर सातवे 

| तथा आच्वे अध्याय मे वत्र आये है, कि यह प्रेति परमेश्वर कौ ही कनिष्टं 

| विभूति है (देखो ७४, ८ ४, ९८) । इस रौतिसेक्षेत्रया शरीरके पच 

| महाभूतो से बने हए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उस वग मे होत्रा है, जिते 

] क्षर-अक्षर-विचार मे श्षर' कहते रै, ओर क्षेत ही परमेश्वर है ! इस प्रकार 

| क्षसाक्षर-चिचार के समान क्षेत-कषेलेन्न का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग 

| बन जाता है (देखो रीतार प्र ६, पृ १४३-१४९) । ओर इसी अभिप्राय 

| कोमनमे ला कर दूसरे श्टेक के अन्त म यह्‌ वाक्य आया ह, कि क्षेत्र मौर 

| क्षेवज्ञ का जो ज्ञान दै, वही मेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान ह । ' जो अदैत वेदान्त 

] कौ नही मानते, उन्हे 'कषेतज्ञ भीमे टे" इस वाक्य की खीचातानी करनी पडती 

| है, ओर प्रतिपादन करना पडता है, कि इस वाक्य मे " कषेत्रज्ञ ' तया "म परमे- 

[ श्वरे ” का अभेदभाव नही दिखलाया जाता । ओौर कई लोग “मेरा” (मम) 

| इस पद का अन्वय न्ञान' शब्द कै सराय ने क्गा ' मत ' अर्थात्‌ “माना गयादहै* 


६७९८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगन्नाख 


६ चकत यच याट्‌ च यद्विकारि यतच् यत्‌ । 
ख च यो यस्ममावश्च तत्समासेन मे यणु 1३॥ 
ऋपिभिर््हुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ 
चहाघत्रपरश्चैव देतमद्धिर्विनिधितैः ॥ ४॥ 


गदे मायन्त्मा करयो यर्थ कगे, वि “इनके न्ञान को मँ न्लान ममन्नता 
1" पर यह अर्यं मटज नहा है । नाये जध्याय कै आरम्ममे ही वर्णन 
रि दह्‌ मे निवाम वरनेवादरा जात्मा (अधिदैव) मै टं भयवा जौ पदमे 
, वी ब्रह्माण्टमें है;' मौर मानवे मे भी भगवान्‌ ने “जीय” को नपनी ही पस 


< 
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पर्ति क्र (७५) । ठमौ अध्यायवे २२वेनौरय्१येण्ठोतमे भीएेना 
प य्णन है। भगे वनय है, हि भेत्रतेत्र्न वा परिचार कहां पर भीर्‌ विने 
त्यार?] 
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(३) दोत्रषयारै? वह विमश्रकार टै? उमवे कौन कैन विवार ६? 
{उममे भौ) रिममे क्या दोना ? एने हौ वट अर्थात्‌ धेत्र्न कौन है? मौर उमवा 
थमायमयारै? -मे मप्ेपने वनयराना हे, मुन। (८) ब्रह्मसूत्र के पदोसेभी 
यर माया गया, ति जिन्ट्‌ वदू प्रसार म तिप्रिध छन्दो में पृथम्‌ पृथम्‌ (यनेक) 
श्लपियाने (वोवेकारणम्प) हेतु दियत वर पूं निरिति गियारै 1 ` ` 


तेरद्घा अध्याय ७९९ 


१६ महाभृतान्यदंकासे बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
डंदियाप्ते इरौकं च पंच चेन्दियगोचराः ॥ ५॥ 


इच्छा द्वेषः खं दुःखं संघातश्चेतना धतिः! 
पताकं समासेन सविकारसुदाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 


का विचार किया गया है । ब्रह्यसू्ा मे यह्‌ विचार है, इसल्यि उन्हे ' शारीरक 
] मूत ' जर्थात्‌ शरीर या षेव का विचार करनेवलठि सूत्र भी कहते है। यह 
| वतरा चुके, कि कषत्े्ज्ञ का विचार किसने कटां किया है ? अव बतलाते है, 
] किषक्षेत्रक्यारै?] 
(५) (पृथिवी आदि पांच स्थूल) महाभूत, अहकार, वुद्धि (महान्‌). अव्यक्त 
(प्रेति), दण (सूध्म) इन्द्रियां ओौर एक (मन), तथा (पांच) इन्द्रियो के पचि 
(गब्द, स्पर्भं, रूप, रस ओर गन्ध -ये सूक्ष्म) विपय, (६) इच्छा, देप, सुख, दु ख, 
सघान, चेतना अर्थात्‌ प्राण जदि का व्यक्त, व्यापार, ओर धृति यानी धैर्य, इस (३१ 
सत्त्वा के) ममुदाय को सविकार क्षेत कटते ह ] 
] यह क्षेत्र ओर उमवे विकारो का लक्षण है । पांचवे श्लोक मे साख्यमत- 
वाला कै पच्चीम तत्व मे मे पुरुप को छोड शेष चौवीस तत्त्व आ गये दै 1 इन्दी 
| चौवीन तत्त्वो मे मन का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेष आदि मनोधर्मो को 
| अत्म वतलाने की जम्रत न थी । परन्तु कणादमतानुययियो के मत सेये धमे 
| आत्माकेदहै) इस मतकोमानलेने से णडका होती है, कि इन गुणो काक्षेव्र में 
] ही समावेश होता दै या नदी ? अत क्षेत्र शव्द की व्याख्या को नि सन्दिग्ध करने 
| के च्वि यहाँ स्पष्ट रीतिसेष्षेतरमे ही इच्ा-देप आदि हन्दा का समावेश कर 
| च्या है, ओर उमी मे भय-अभय आदि अन्य हन्द्रो का भी लक्षण से समावेशं हौ 
{ जाता रै । यह्‌ दिखलाने वे लिये - वि सव का सघात्त अयत्‌ समूहं क्षेत्र से स्यतन्ते 
| कर्न नही दै ~ उसवौी गणना सेवसे ही कमै गईं है! करट वार चेतना" शबव्दका 
| चनन्य' अर्थ होता है । परन्तु वहां चेतना से * जड देहम प्राण आदि के दीख पडनेवाले 
| व्यापार अथवा जोवितावस्या का चेष्टा " इतना ही अर्थं विवध्ित है, ओर उपर 
¡ दूमरे श्टोक मे कटा है वि जडवन्तु मे यट चेतना जिससे उत्पन लेती है, वह्‌ 
[ चिच्वित्त मथवा च॑तन्य धेन्नम्प से क्षेत्र से अरग रहता है। धृति! शव्द की व्याख्या 
[ जगे मीता (१८ मेहीकयीहै, उतेदेखो ! छ्ठे ए्लोक दे * समायै ' पद 
] का अर्थं ! इन मव का ममृदाय "है ! जधिक विवरण गीत्तारहस्य वे आप्ये प्रकरण 
| कै अन्त (पृं प्यं जीर १४५) मं मिछेगा। पहले " ्ेजञ ` ये मानी “पर- 
| श्वर * वतला केर फिर यकाम कियाद, कि शले "क्या दहै? अव मनुष्यके 
{ स्यमाव पर ज्ञान कँ जौ परिणाम होते है, उनका यभन बेखे यह्‌ बतलाने ६, 


८०० गीतारदस्य अश्वा कर्मयोगाखर 


६ अमानित्वमदग्मित्वमर्दिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ ! 
आचार्योपासनं श्चं स्थे्यमात्मविनिग्रदः 1 ७ ॥ 
इद्धियार्येषु पैराग्यमनहंकार प्व च । 
जन्ममत्य॒जराव्याधिदुःखदोपासुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिरयंगः पुत्रदारगृदाद्विु । 
नित्यं च समचिन्तत्वमिएठानिष्टोपपत्तिप ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन मक्तेरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्नसंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तच्चन्ञानाथदर्नम्‌ 1 
एतज्ज्ञानमिति धोक्तमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


| किः ्नान मरियको षहने ह? भौर आगे नेय का म्ब्य वनन्दरायाहै। च दोनी 
| विषय दीगर में भिन्न दीय पटनै है अवण्य, प्रर वास्तविक गीनिमे वे 
| कत्रभ्षेवरर विचारके हदो भाग ह। व्योति प्रागम्ममें टी क्षेवत्त का अर्म 
| परभेरवर्‌ यतव्या आये ह । अतएव कतर या आन टी पर्मेण्वर्‌ का लान है; 


| ओर उमौ ना म्वन्प अगे ज्यफो मे याणित टै-वौचमे दही कौर मनमाना 
| विधय नौ धर्‌ पुमा दै । 


तर्य अध्याय ८०१ 


६६ ज्ञेयं यत्तत्मवश्ष्यामि यज्जञात्वाऽ्ेतमदनुते । 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्ासड्च्यते ॥ १२ ॥ 


(~न 


स्वतः पाणिपादं तन्सवेतोऽक्षिरिरोयखम्‌ 1 
सवतः श्रुतिमह्टोके सधेमात्रत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


स्वभाव पर साम्यवुद्धिरूप परिणाम होना चाद्ये; अन्यथा वह्‌ ज्ञान अपूरगे या 
कच्चा है । अतएव यह्‌ नही बतलाया, किं वुद्धि से अमुक अमुक जानयेनाटी 
ज्ञान है; वल्कि, ऊपर पाँच श्टोको मे ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई 
कि जव उक्त परलोको मे वतलाये हुए वीस गुण (मान ओर दम्भ का दूट जाना, 
अहिसा, अनास्ति, समबुद्धि इत्यादि) मनुष्य के स्वभाव मे दीख पटने गै 
तव उसे ज्ञान कहना चाहिये (गीतार. प्र. ९, प २४२ ओर २५०) दसवे ण्टोको 
मे “ विनिक्तस्थान मे रहना र जमाव को नापसन्द करना ' भी ज्ञान का एक 
| लक्षण कदा है 1 इससे क खगो ने यह्‌ दिखाने का प्रयल क्रिया दै, कि मीता 
| को सन्यासमागे ही अभीष्ट है । किन्तु हम पहले ही वतला अये हं (देवो 
| गीता १२.१९ की टिप्पणी भौर गीतार. प्र. १०, पृ २८५), कि यहे मत ठीक 
नही दहै; ओर एेस्ना अर्थं करना उचित भी नही है, यलं इतना ही विचार विया 
है, कि ज्ञान" ओर वह्‌ ज्ञान वाल-वच्चो मे, धर-गृहस्थी मे अथवा खोगो के 
| जमाव मे अनासविति दै । एव इस विपय मे कोई वाद भी नही है । जव अगटा 
| प्रन यह्‌ है, करि इस ज्ञान के हो जाने पर इसी असक्नवुद्धि से वाल्-वच्चोमे 
| अथवा ससार मे रह्‌ कर प्राणिमान्न के हितां जगत्‌ के व्यवहार किये जायें अथवा 
| न क्रिय जाये; ओर केव की ज्ञान कौ व्याव्यासे हौ इसका निर्णय करना उचित 
| नही है । क्योकि गीता मे ही भगवान्‌ ने अनेक स्थल पर कदा दै, कि ज्ञानी पुष्प 
| कर्मो मे दिप्त न द्ोकर उन्हे असक्तवुद्धि से ्येकसग्रह के तिित्त करता रहे; 

| ओर इसकी सिद्धि कै चये जनक के वर्ताव का मौर अपने व्यवहार का उदाट्रण 
| भी दिया है (गत्ता ३ १९२५, ४ १४} । समर्यं श्रीरामदाम स्वामी केः 

| चरित्र से यह्‌ वात प्रकट होती है, कि शहर में रहने की लाख्सा न रटने रभो 
] जगत्‌ कैः व्यवहार केवल कर्तव्य समज्ञकर कंसे किये जा सक्ते हं ? (देखो दास- 
| वोध १९.६.२९ ओर १९.९ ११) । यद्‌ ज्ञान का लक्षण हआ । अव जेय 

| का स्वरूप बतखति ह ~] 

(१२) (अव तुक्ने) वह वतलाता हं (कि), जिते जान येनेमे अमृत अर्थात 
क्ष मिता है। (वह) अनादि (सवस) परेकाब्रह्यटै। नर्म नन्‌ 
हते ह; ओर न "असत्‌" ही । (१३) उमके, सव ओर टायर ६; स्व ओर 
यि, सिर ओर मुंह है । सन भोरकण्न है; ओर वहो शसद्टोकःमें सवनो व्याप 

गी. र. ५१ 





८०२ गीतारटस्य अथवा कर्मयोगाख 


स्वन्दिययुणामासं स््वरन्धियविवर्जितम्‌ 1 

असक्तं सर्वमृ्थव निर्गुणं गुणमोक्त॒ च ॥ १९॥ 
चदिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च 1 
सखभ्मन्वात्तदविननेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ?५॥ 
अविभक्तं च मूनेपु विमक्तमिघ च स्थितम्‌ । 
भूतम च तज्जय भ्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ ६ ॥ 
ज्योदिपामपि तजञ्ज्योतिस्नमसः परमुच्यते । 

लानं जेयं लानगम्यं टद सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 


न्हाष। (१) (उमम) ममे दृद्रिपो के गृणो फा वामान है; पर उमे गौ 
भीटृन्दरिप नही रै। वह {गवन} नक्त अर्यात्‌ नय्यटौ कर्‌ भी मव का पालन 
गता रै, जोग निरृत रने पर भौ गुणो का उपमोगर क्या ह 1 (१५) (बट) 
मयभूलाक्र भोकर यीर वाटर भीष; चरर थौर चग भोटै; मृदमटोनि वै कार्य 
व समिजेय है, भौर दूर होकर मी नमीप रै । (१६) वट्‌ (लन्वन.) *धविमगन" 
र्यात्‌ अदयर्डिि लेरर भौ सव भूतो मे मानो (नानाल्वमे) विमक्तद्टोष्ा दै; 
नीर (मय) भूताका पाटन पग्नेया य, ग्रसनेवाता एव उन्यन्न क्ग्नेयरायभी शभे 
ही ममफ़नना चारि । (१०) उमेङीनेजवा भी नैज जौर उन्छ्कारमेपटैका 


व्ह, शान, नो जानन योग्यदै ण्ट (जेय), जीर ्ञानयम्य भानम्‌ (ही) विदित 
हनेरा भी (वती) र । सयव नदय में वडा थभिष््ति ®+ 


तेरद्वौ अध्याय ८०३ 


६६ इति कषत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपदयते ॥ १८ ? ४ 


५९ १९वे श्छोककी दिप्पणीमे भीक्रिया है) गीतः ९ १९मे कहादटै, कि 
¶ सन्‌" ओर असत्‌" म ही हँ । अव यह्‌ वर्णेन विरुढ-सा जंचता है, कि 
¶ चच्चा ब्रह्म न वत्‌" है भौर न असत्‌" 1 परन्तु वास्तव मे यह्‌ विरोध सच्चा नही 
।| ह्‌ । क्माकि "व्यक्त (क्षर) सृष्टि ओर अव्यक्त' (अक्षर) सुष्टि ये दोनो यद्यपि 
¡ परमेश्वर कै ही स्वरूप हो, तथापि सच्चा परमेश्वसतत््व इन दोनो से परे अर्थात्‌ 
| पूर्णतया अजञेय है । यह्‌ सिद्धान्त गीता मे ही पहले “ भूतभृत्त च भूतस्थ ” (गीता 
| ९५) मे मौर आगे फिर (१५ १६, १७) पुशूपोत्तमलक्षण मे स्पष्टतया वत~ 
साया गया है । निर्मुण ब्रह्य किसे कहते ह ? ओर जगत्‌ मे रह कर भी वहं जगत्‌ 
{ से बाहर कंसे है ? अथवा वह्‌ विभक्त अर्थात्‌ नानारूपात्मके दील पडने पर भी 
मूल मे अविभक्त अर्थात्‌ एक ही कंसे है ? इत्यादि प्रष्नौ का विचार गीतारहस्य 
{कै नौव प्रकरणमे (पु २१० से आगे) किया जा चुका है । सोरहवे श्लोक मे 
| विभक्तमिव का अनुवाद यह्‌ है - ˆ मानो विभक्त हमा-सा दीख पडता है । 
„| यह व" शब्द उपनिपदो मे अनेक वार दसी अर्थ मे आया है, कि जगत्‌ का 
| नानात्व भ्रान्तिकारक है ओर एकत्व ही सत्य है । उदाहरणार्थ, द्वैतमिव भवति 
| * य इह नानेव पश्यतति ' इत्यादि (वृ २४ १४ ४ ४१९, ४३ ७) । अतएव 
॥ प्रकट दै, कि गीता मे यह्‌ अद्वैत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है कि नानानामरूपात्मक 
] माया श्रम है, ओर उसमें अविभक्त रहनेवाला ब्रह्य ही सत्य है । गीता १८ २० 
| मे फिर बतलाया है, किं “ अविभक्त विभक्तेषु ' अर्थात्‌ नानात्व मे एकत्व देखना 
| साल्विक ज्ञान का लक्षण है । गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण मे वर्णन है, कि 
| यदी सात्विक ज्ञान ब्रह्म है । देखो गीतार मर ९ प्‌ ०१५, २१६, ओौरमर ६, 
| पृ १३२-१३३ ।] 
(१८) इस प्रकार मक्षेप से बतला दिया, वि क्षेत्र ज्ञान ओर ज्ञेय विसे कहते 
द्धै? मेरा भक्त दते जान करमेरेस्वल्पवकोपाताहै) 
[अध्यात्म या वेदान्तशास्व के आधार सं अव तके क्षेत्र, ज्ञान भीर 
का विचार किया गया । इनमे न्ञेय' ही कत्रज्ञ अयव परत्रह्य है, अर 
जान ' दूसरे श्टोके मे वतस्यया हज क्षे्रक्षेचज्ज्नाने है । इम कारण यही सक्षेप 
मे परमेष्वर वे सव ज्ञान का निरूपण है 1 १८वे श्टाक मे यट सिद्धान्त वत्तला 
दिया दै, कि जव क्षेत्र्ेव्रलविचार ही परमेश्वर का नानदहै, तय अमे यह भाप 
ही सिद्धदै, कि उसका फठ भी माक्ष ही होना चाये । वेदान्नन्ाम्तर का केत्र- 
पेत्रजविचार यह समाप्त ही गया । परन्तु प्रतिमे ही प चमौतिन पिनारवान 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


८० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


६६ पर्ति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि 1 
विकारांश्च गुणांश्चव विद्धि पक्रेतिसम्भवान्‌॥ १९॥' 


कार्यकरणकर्नृते हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भक्ते देतुुच्यते ॥ २० ॥ 


¡ पत्र उस्र दौवा है मन्व; भौर साख्य निनि शुगप' कहने है उचते ही अध्यात्म 
| शास्र में यात्मा बहते द टमन्यि, सास्य गी दृष्टि से्ेत्रनविचार्‌ टी प्रणति 
] पुस का विचेकः होना टै । गीतागान्तर ्रदृेति ओर पग्प कौ माव्य के ममानी 
| दो स्वतन्त्र तत्व नहा मानना । सातवे अध्याय (७.८, ५) मेका टै,मियि 
] एक दी पर्मेषवर मेः (बनिष्ठ ौर्‌ श्रेष्ट) दो न्प है । पज्तु माय्यो वैः दिनके 
] वदे गीलाणान्त्रवेः ठम दत वौ एकः वार स्वीतार करन्दन पर फिर प्रति भीर 
] बे परस्पस्मम्बन्ध का माघ्यो वा ज्ञान गीना को भमान्व न्ट द । ओर यह्‌ 
] भो वद्‌ सक्ते दै, विः केतरकषेत्रनन मेः लान षा टी न्पान्नर्‌ परद़ृतिपुम्प का विवेकः 
] दै (देखो मीनार. ध्र. ७) 1 दमीन्विये अय तकर उपनिषदो के आचारम जो क्त्र 
| छे फा श्नान वनाया, उमे हौ थव मायो कौ परिभाषा मे- जिन्त मास्यः 
] के द्ैन मौ म्वीवार वरे ~ परनिपुर्पवियेकः वे स्प मे वन्नं टै :-- 
(१९) प्रन जीर पृर्थ, दोनो यो टी अनादि मन्न । विकार गीर मरणः 

मोप्रतिमरठौ उपजा हना भान जानि । 

] [सास्पगान्व ये ममे प्रति थर पुण्य, दोनो न वैवं अनादि ¢ प्रन्पुन 

| म्यान््र थोग स्वयम्भू भी > 1 येदान्तौ ममते 2, ति प्रि परमेभ्यगर ने ही 

| उप ष्टुदं ै, यकष यद्‌ न्ययम्भू है, ओर न स्वनन्व्र दर (गीला ८५.६ )॥ 

| ६.4 नटी वनाय जा गय, मि परमेन्यर मे प्रति व उल्तप्र ट्र? 

| जीर चुम्प (जप) वरगमन्यरफायगरै। (गोना १५ ५ ), षमकाग्य ब्रेदान्नियीः 

| मय एतना मानय. नि दोनो अनादि हं । द्रम विय या जधिक पिदैनन मतरा 

| ग्ट्यमेः अधप्रदग्यमे जोर पतेत षृ १६२-१६द८मे. एवष मप्र 


1 म ~ ८ ९५ र्र (ज 1 


तेरदर्वो अध्याय ` ०्य्‌ 


"पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भुरूकते भ्रक्ृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसयोमिजन्भस ॥ २९ ॥ 


६६ उपद्रष्ठाभ्नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌. पुरुपः परः ॥ २२॥ 


य एवं वेत्ति पुरूपं घरति च गुणैः सट] 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।। २३ ॥ 


¶ बताना प्रसडगानु्तार नही है । प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न होने का वणेन तौ पहले 
¶ ही सातवे ओर नौवे नध्यायमे हो चुका है । अतएव कायकरण" पाठ ही यहाँ 
| अधिक प्रशस्त दीख यटता ह्‌ । शाडकरभाष्य मे यही कायकरण पाठ दै 1] 
२१) क्योकि पुरुप प्रकृति मे धिष्ठित हौ कर प्रकृति के गुणो का उपभोग करता 
दै, सौर (प्रकृति के) गुणा का यट्‌ सयोग पुरुप को भली-वुरी योनियो मे जन्म छेते 
ऊैकल्यिकारण होता दै । 
| [ प्रृत्ति ओर पुरुप के पारस्परिक सम्बन्ध का ओर भैद का यह्‌ वरणेन 
| स्ाप्यशास्तर का है ! (देखो गीतार भ्र ७, पृ १५५-१६२) 1 अव यह कह कर ~ 
| किं वेदान्ती काग पुस्य को परमात्मा कहते है ~ साख्य ओर वेदान्त का मेक कर 
[ दिया गया है, ओर एषा करने से प्रकृतिपुरुष विचार एव क्षेत्रलेत्रज्ञ-विचार॒की' 
| परी एकवाक्यता हा जाती दै । | 
(२२) (प्रकृति कै गुणो के) उपद्रप्या अर्थात समीप वैठ कर देखनेनाले 
"अनुमोदन करनेवाले, भर्ता अर्थात्‌ (प्रकृति के गुणो को) बढानेवाके अर उपभोग 
"करनेवाले कौ ही इस देह मे परपुरुष , महेश्वर गर परमात्मा कहते है, (२३) इस 
श्चकार पुरुप (निर्गुण) ओर प्रकृति को हौ जो गुणोसमेत जानता है, वह कैसा ही 
च्र्ताव क्यो न किया करे, उमका पुनजेन्म नही होता । 
| [२२ वे शछोक मे जव यह्‌ निश्चय हो चुका, किं पुरुप ही देहु मे परमात्मा 
| है, तव साख्यणास्त् वै अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्र ओर अकर्तृत्व है, वही 
„| आत्मा का अकर्तृत्व हा जाता है, ओर इस प्रकार साच्यो कौ उपपत्ति से वेदान्त 
„| की एकवाक्यता हो जाती है । क वेदान्तवारे ग्रन्थकारो कौ समञ्च दै, नि साष्य- 
| वादी वेदान्त के षे णतु है 1 अन॒वहृतरे वेदान्ती साष्य-उपपत्ति को सर्वया त्याज्य 
| मानत रह 1 किन्तु गीता ने एसा नही किया । एक ही विषय केतरकषेतज्ञ-विचार यवा 
¶ एक वार वेदान्त कौ दृष्टिमे ओर दूसरी वार {वेदान्त बे अद्रैत मत कोयिना 
१ छोटे ही) साच्यदृष्टि मे प्रनिपादन क्रिया है 1 इसते गीताशास्व की समवुदि ्रकट 
रदा जाती है! यह्‌ भी कठ्‌ सक्ते है, कि उपननिपदो के ओर गीता रे विवेचन में 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 


१६ ध्यामेनामनि पच्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सास्येन योगेन कर्मयेगिण चापरे ॥ २४ ॥! 
अन्ये व्वेवमजानन्त. श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चावितरत्येव खल्यं ्चुतिपरायणा. ॥ २५ ॥ 
६६ यावत्संजायते किचिन्सच्वं स्थापरजंगमम्‌ । 
क्षेवकषोनह्तसंयोगात्तद्विद्धि भर्तर्षम ॥ २६ ॥ 
समं सपु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम । 
परिनघ्यत्स्वविनदयन्तं य. पच्यति स प्यति ॥ २७॥ 


| यट एर महत्व वा भेद है (दगा गीतार परि्णिपट पू ५३१)। टरम प्रगट रोता 
| रै, मरि यदपि साम्या वा तवाद गीता वा माय नरी दै, तयापि उनपै प्रतिपादन 
| मे जा दृ युक्निरादगत जान पठता है उह गोता का अमान्य नही र । टूनर ही 
| ण्म मह दियारै वि कषेतरले्रन वा आन ही परमश्मर या क्नान र । थव 
| प्रमटग म अदुमाग मक्षेप ग पिण्ट वा नान मौर दह ब परमण्यर वा जान सम्पादन 
| पर माभ प्राप्न मरन मे मार्गे वतटान £ ~] 

(२९) गृ ग स्वय अपन आप में टा ध्यान म चात्मा का द्यत 2 1 ब्द 
माग्पयायमे दयन है, जरया फमयाग म (२4) षरन्तु उम प्रकार जिन (चन 
माप्रही) ्ञाननशटाता, य दूमर स मुन क (सदाम) परमण्वर का भजन कर्त । 
मुर्ुदवा वा प्रमाण मान फर वर्ननवार वदपृग्पभीमृययापारवर जातदं। 


तेरदर्बो अध्याय ८०७ 


समं पञ्यन्‌ हि सरवन समवस्थित्तमीभ्वरम्‌ । 
म हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


६६ भ्रकरत्यैव च कमणि कियमाणानि सर्वाः । 
यः पल्यति तथात्मानमकततोरं स पश्यति ॥ २९॥ 


यदा भूतपुथग्सावमकस्थमयुपल्यति 1 
तेत एव च विस्तारं व्रह्म सम्पद्यते तद ॥ ३० ॥ 


६६ अनादित्वान्निगणत्वात्परमात्मायमन्ययः 1 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३९ ॥ 


यथा सर्वगतं सीक्षम्यादाकारां नोपलिप्यत । 
सर्वघ्ावस्थितो ददे तथात्मा नोपदिप्यते ॥ २२॥ 


(२८) ईश्वर को स्त्र एक-सा व्याप्त समञ्च कर (जो पुरुप} अपने आष ही धात 
नही करता ~ अर्थात्‌ अपने आप अच्छे मागे मे ठग जाता ह~ वह इय कारणमे 
उत्तम गति पाता दै। 
| {२७ वे श्लोक मे परमेश्वर का जो लक्षण वतव है, वह्‌ पीट गीता 
| ८. २० वे शलोक मे आ चुका है, ओर उसका खुखामा गीतारहस्य के नौवे प्रकरण 


| में किया गया है । (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २१९ नौर २५७) । दतेटी रवे 
| षएकोके मे फिर वही वात कटी दै, जो पीछे (गीता €. ५-ॐ) कटी जा चुकी है, 
| कि आत्मा अपना वन्धु है, ओर वही अपना वु है ! इस प्रकार २६, २७ ओर 
{ २८ वे श्लोको मे सव प्राणियो के विपय माम्युद्धिरंप भाव का वर्णन कर चुकने 
| परर वताते है, कि इसके जान लेने से क्या होता है ` | 
(२९) जिसने यह्‌ जान च्या, कि (सव) कर्म सव श्रकारमे केवख प्रति 
से दही कथि जाते है; अर आत्मा अकर्ता है - अर्थान्‌ कु भी नही करता 1 वह्‌ना 
चाहिये, कि उने (सच्चे तत्त्व को) पहचान च्या 1 (३०) जव मव भूतोका 
पृथक्त्व अर्थान्‌ नानात्व एकता मे (दीखने लगे) ओर च्म {एकता} म ही (मव) 
विस्तार दीखने त्वमे, तव ब्रह्म प्राप्त होना ई । 
॥ [अब वत्तकति ह, कि आच्मा निर्गुण, अन्िप्न ओर अक्रिय कैम दै? ~] 
(३१) दै कौन्तेय ! अनादि ओर निगुण होने के कारण यह अव्यक्त परमान्मा 
शरौरमे रह्‌ कर भी वृध करता-घरता नर्हा है; जर उमे (किमी मौ क्मंक्रा) 
लेप अर्थात्‌ यन्धन नदी गता । (३२) जम जाकाण चाने ओर्‌ भरा टा ह पर्न 
सूषम होने के कारण उने (किमोकाभी) लेप नटीन्दगना, वमे टी देह्‌ मे मर्व न्दने 


८०८ मीतारदस्य अथवा कर्मवोगयाख 


यया धकागयत्येकः कुन्सनं छोकमिभं रविः। 

सत्रं सत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति मारतं ॥ ३३ ॥ 
६६ कैक्षत्नयोखमन्तरं नानचद्चुपा 1 

मूनयक्रतिमोश्तं च ये चिदूर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


टि श्रौमदूभगयरदुगीतानु उपनिपत्मु ब्रहवियाया योगगान्त्र श्रीट्णारजनमवादे 
तेत्रेतर्विभागयोगौ नाम चयोदोऽ्याय. 11 १३ ॥1 





पर मी जत्माकौ (किमोषाभी) नेय नटी च्छयता 1 (३३) ह भारत जसे 
एर नूं मारे जगन्‌ को श्रगाणि उर्नारै, वैने ही छेत्रज्न मय केर कय र्यात्‌ शरीर 
ना प्रक़ायिन कण्ना 

(३४) द्म प्रकार नानयक्रुमे वर्वात्‌ ज्ञानन्प नेत्र मेनेत्र मौर दत्र के 


भद ता~षएठमवमभूनाकौी (मूः) प्रद्ूतिवे मोश्षको-जो जानने ह, वे परब्रह्म 
फा परत्र ?। 


चौददर्व अध्याय ८०९, 


चतुर्दशोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच | 
परं भूयः प्रवक्ष्यमि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ 
यज्ज्ञात्वा सनयः स्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १॥ 
इदं ज्ञानुपाधित्य मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते धल्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए - अर्थात्‌ कहे हुए - उपनिषद्‌ मे ब्रह्मवि्ा- 


न्तर्गत योग ~ अर्थात्‌ कर्मयोग ~ शास्तविपयक श्चीकृप्ण भौर अर्जुन कै सवाद मे 
धरकृत्तिपुरपविवेक अर्थात्‌ कषेवकषे्ज्ञविभागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 





चोद्‌ हर्वो अध्याय 


[तिस्ये अध्याय मे क्षेत्रेचञ्चे का विचार एक वार वेदान्ते की दृष्टि से ओर 
दूसरी वार साख्य की दृष्टि से वतलाया है । एव उसी मे प्रतिपादन किया है, कि सच 
कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुप अर्यात्‌ कषतर उदासीन है । परन्तु इस वात का विवेचन 
सवे तक नही हुजा, कि भ्रक्ृति का यह कतृत्व क्यो कर चल करता है ? अत्तएव 
इस अध्याय मे बतठाते है, कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि - विशेत" सजीव 
सृष्टि - कैमे उत्पन्न होती है ? केवट मानवी सृष्टि का ही विचार करे तो यह्‌ विपय 
सेतरसम्बन्धी अर्यात्‌ शरीर का होता है, ओर उपसतका समावेश क्षेत्रक्षेवज्ञविचार मे 
हो सकता दै । परन्तु जव स्थावर सृष्टि भी च्वियुणात्मक प्रकृति का ही कंछाव है, 
तव प्रकृति कै गुणभेद का यह्‌ विवेचन क्षर-अक्षर-विचार का भी हौ सकता है । अत- 
एव इम सकुचित षतरकषव्र्ञविचार' नाम कौ छोड कर सातवे अध्याय में जिम्न ज्ान- 
विन्ञान के चतलाने का आरम्भ करिया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी वतच्ने 
का जरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्यायमे किया है । साख्यशास्तर की दृष्टि से दम विषय 
का विस्तृत निरूपण गीतारटस्य के आवे प्रकरण मे किया गया है ! त्रिगुण कै विस्तार 
का यह्‌ वर्णन अनुगीता जर मनुस्मृति के कारवे मध्यायमेभीरहै।] 

श्रीभगवान्‌ ने क्टा ~ (१) ओर फिर सव ल्लानो से उत्तम नान वतटात्रा 
हु, कि जिसको जान कर मत्रे मुनि रोक से परम सिद्धिपागयेहै! (२) इमान 
का आश्रय कसे मुह्ये एकरूपना पाये हृए्‌ खोग सृष्टि के उत्पत्तिकाख मे भी नहं 


८१० गीतारदस्य अथय कर्मयोगयाख 


६६ मम योनिर्मदद्चद्म तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ । 
सम्मय. स्मभूतानां तती मप्रति मारव 1 3 ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय खम्मयन्ति याः, 
तासां व्रह्म भदव्रोनिरटं दीजघ्रद. पिता ॥ ४ ॥ 

६६ सच स्जस्तम इति गुणा. परकरति्तम्मया 1 
मियध्नन्ति महावाहो टदे दटिनमन्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत मच निरमटत्यात्यरारेमनामयम्‌ । 
छग्गेन वध्नाति ज्ञानसंगेन चान ॥ £ ॥ 
रजो रागात्मकं परिद्धि वृष्णासगमयद्धयम्‌ । 
तच्िवघ्नाति कौन्तेय कर्मसमेन देहिनम ॥ ७॥ 
तमस्वनानजे चिद्धि मोटन सर्दरिनाम 1 
प्रमादराटस्यनिद्रामिम्तन्निवध्नाति भासत ॥ < ॥ 


चीरदवा अध्याय ८१ 


सत्यं सखे संजयत्ति रजः कर्मणि मारत 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 

६६ स्जस्तमश्वाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्वं तम्रश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सवद्ारेषु देदेऽस्मिन्ध्रकारा उपजायते । 
ज्ञानं यद्रा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥. 
छोमः भ्रवृत्तिरारम्भः क्मेणामरामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विचुद्धे भरतर्पम 1 १२॥ 
अप्रकारोऽपतृत्तिश्च भरमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवरद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


भ्रमाद, आलस्य ओर निद्रा से (भाणी को) वाध लेता है) (९) सत्त्वगुण यख मेँ 

भौर रजोगुण कम॑ में आसवि् उत्पन्न करता है 1 परन्तु हे भारत ! तमोगुण ज्ञान को ढेक 

करं प्रमाद अर्थात्‌ कतेव्यमूढता मे या कर्तव्य के विस्मरण मे आसक्ति उत्पन्न करता दै । 

| [सत्त्व, रज ओर तम तीनों गुणो के ये पृथक्‌ लक्षण वतलाये गये हं । किन्तु 

| ये गुण पृथक्‌ पृथक्‌ कभी भी नही रहते । तीनो सदैव एकतर रहा करते है 1 

| उदाहरणार्थं ~ कोई भी भला काम करना यद्यपि सत्त्व का लक्षण है तथापि भके 

| कामको करने की प्रवृत्ति होना रज का ध्म है । इस कारण सात्विक स्वभावे 

| भी थोधसे रज का मिश्रण सदैव रहता ही दै । इसी से अनुगीता मेँ इन गुणों 

| का इस प्रकार मिथुनात्मक वर्णेन है, कि तम का जोडा सत्त्व है; ओर सत्त्व काः 

| जोडा स्न दै (म. भा. अश्व. ३६) । ओर कहा है, कि इनके अन्योन्य अर्थात्‌ 

[ पारस्परिकं आश्रय से अथवा क्षगड़ से सुष््टि कै सव पदार्थ वनते ह (देखो सा. का. 

] १२ ओर मीतार. प्र. ७, पृ. १५८ ओौर १५९) ! अव पहु दमी तत्व को बतत 

| केर फिर सास्विक, राजस ओर तामस स्वभाव के लक्षण वत्ति ह ~ | 

(१०) रज ओर तम को दवा कर सत्त्व (भधिक) होना है (तब उसे सात्विक 

कट्ना चाहिये) 1 एव इसी प्रकार सत्त्व ओर तम को दवा कर रज तथा सत्व मौर 

रजको हटा कर तम (अधिक हज कर्त्ता है) । (११) जव इम देह के सव दासो 

मे (इन्द्रियो मे) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल जान उत्पन्न होता दै, समना चाहिये, फि 

सत्त्वगुण बदा हुजा दै 1 (१२) हे भरतश्रेष्ठ { रजोगुण चद्ने से लोभ, कर्मक 

सरं प्रवृत्ति ओर उसका आरम्भ, अतृप्ति एव इच्छा उत्पन्न होती है । (१३) मौर 

है करुख्नन्दन ! तमोगुण कौ वृत्ति होने पर अन्धेरा, कुट भौ न करने की इच्छा, प्रमाद 
अर्यात्‌ कर्तव्य कौ विस्मृत्ति जौर मोद भी उत्पन्न होना दै । 


८१९ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगगाख्र 


श्रीमगवानुवाच 

६६ शरक च भदत्त च मोदमेव च पाण्डव ! 
न ठि सम्धघ्ृ्तानि न निचरत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदराखीनो यथया न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव येष्वतिष्टति नेद्गाति ॥ २३ ॥ 
समदुःग्वसुग्पः स्वस्थः समद्टोषात्मकां चनः ! 
तल्यप्रियाप्रियो धीरतुव्यनिन्द्रारसस्त॒तिः ॥ २९ ॥ 
मानापमानयेत्तल्यस्तुल्यो भिवरारिप्षयोः । 
सर्मोरम्मपरित्यामी गुणातीत. म उच्यते ॥ २५ ॥ 


चोददर्वौ अध्याय <शय्‌ 


६६ मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ व्रहमभूयाय कल्यते ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो दहि पतिएदमग्रतस्याव्ययस्य च ! 
शाश्वतस्य च-धर्मस्य खस्येकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्‌भगवद्गीतासु उपनिपत्स ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृप्णाजुन- 
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदंशोऽध्यायः ।। १४॥ 


रटते ट । तथापि तीसरे, चौथे ओर पाचिवे अध्यायो में जव यह्‌ 
अर अटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नही छूट सकते; 
स्मरण रखना चाहिये, कि ये स्थितप्रज्ञ भगवद्‌भकत या चविगुणातीत्त सभी कर्म॑- 
योगमागे के ह 1 * सार्वारिम्भपरित्यागी ' का अर्थं १२ वे अध्याय के १९वेश्लोक की 
टिप्पणी मे वता आये ह । सिङान्तावस्या मे पटच हए पुरूषो के इन वर्णनं को 
स्वत्तत्र मान कर सन्यासमागे के रीकाकार अयने ही सम्प्रदाय को गीता मेँ ग्रति- 
पाद्य वत्तकाते है । परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दभं के विस्द्ध है; अतएव ठीक नही 
1 गीतारहस्य के ११ वे भौर १२ वे प्रकरण मे (पृ. ३२६-३२५७ ओर २३७६- 
७७) इस वात्न को हमने विस्नारपू्वेक प्रतिपादन कर दिया है । अर्जुन के 
दोनो प्रषनो के उत्तर हो चुके । अव यह वत्तकत्ते है, कि ये पुर्प इन तीन गुणों से 
परे कंसे जाते है ?] 

(२६) ओौर (मून्ने ही मव कमं अरपेण करने के) अव्यभिचार अर्थात्‌ 
एकनिष्ठ भक्तियोग ते मेरौ मेवा करता है, वह तीन गुणो को पार करके ब्रह्मभूत 
अवस्था पाकेने मे समर्थो जातादै1 

| [सम्भव दै, इस लोक से यह शड्का हो, कि जव तिगुणातीत भवस्या 
 साख्यमार्ग कौ है, तव वही अवस्या कर्मप्रधान भक्तियोग से कंते प्राप्त हौ जाती 
| है? इसी से भगवान्‌ कहते रं :-] 
(२७) क्योकि अमृत ओर अव्यय ब्रह्य का शाष्वत घर्म का एव एकान्तिक अर्यात्‌ 
श्ररमावधि के अत्यन्त सुख वा अन्तिम स्थान मै हुं । 
| [इस श्टोक का भावार्थं यद्‌ है कि साच्यो के दैत कौ छोड देने पर सर्वर 
| एक हौ परमेश्वर रह्‌ जाता है 1 टम कारण उसी कौ भक्ति मे तिगुणात्मक अवस्या 
| भी प्राप्त होती है ! ओर एक ही ईश्वर मान लेने मे साघनो के सम्बन्ध में गोता 
¶काकोर्ईभी जाग्रद्‌ नटी दह (देखो गीता १३. २४ ओर २५} । गीता में भक्ति 
[ भानं फो सुन्टेम अत्तएव मव सोगो के ल्िग्राष्ठकहासहीदहै; परयटक्टीभी 
¶ नही कटा है, कि अन्ययन्य मामे त्याज्य ह । गीता में केक्ट मदिति, केवर भान 
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६ यदा सचे पद्ध तु श्रयं याति देदमृत्‌ । 
तदोत्तमविदां टोकानमठान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजति धरटयं गत्या कर्मसंगिपु जायते 
तथा ध्रीनस्तमसि मृद्रयोनिपु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मणः स॒क्रतस्याटुः साचिकं निं फलम्‌ । 
रजसस्तु फं दृःखमन्नानं तमतः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो टोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊय गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 


| {य्‌ यनन््र दिया, विः मनुप्य की जीविनावस्या मँ त्रिगुणो के कारण 
| उनम स्वभाव में कौन-म फं पठते है । अव वनाति है, कि ध्न तीन प्रकार 
| 7 मनुप्यो को कौन-मो गनि मिच्ती है? ] 

(१८) मल्वगुण वैः उन्क्पवाख मे यदि प्राणौ मर्‌ जावे, तो उन्नम तत्व 
जनननेवा्ो मै ~ अर्यात्‌ देवा आदि के ~ निम (न्व प्रभृति) छोफ़उमको प्राप्त 
श्नि > । (१५) रजोगुण कौ प्रवनत्तामे मरे, नो जो वर्मो मे थासक्त ह, उमे 
{जनाम) जन्मयेना दै; मौर तमोगुण ममर, नो (पयुपक्षी भादि) मूढ़ योनिर्यो 
म खन्प्रटतादटै। (१६) यटा टै, कि पृष्यक्रमं का फदर निर्म धीर मात्विव- हौवा 
 । परन्तु गाजमकर्मपापट दुख जीर तामन कमं काफल अन्नान्‌ टोनादै। (१५) 
चरथ आन भोर रनीगुल ने चेव नोम उत्पपत टौना रै 1 नमोगुणमे न वेव 
ममाद मीग् मोर ही उनग्रा 2, भनु ज्ञान कौ मौ उन्पत्ति होती है । (१८) 
कानि पृग्य ज्र म~ भरान्‌ म्बगं आद्न्टागा क्ये जान दं । यानम मध्यम 
ष मे यर्प्‌ मनुष्व मे ग्ने नीर कनिष्टमुपदृनि ङः नामम अध्रोगनि 
शत्व "1 


चौददर्वो अध्याय ८१३ 


६६ नान्यं गुणेभ्यः कतारं यद द्षठाुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 


१ 


गुणनितानतीत्य चीन्देही देदसमुद्धवान्‌ । 
जन्मग्रल्युजरटुःसीविश्ुक्तोऽखतमस्नुते ॥ २० ॥ 
अञ्न उवाच । 


१६ केेखीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रमो 1 
किमाचारः कथं चेततांखीनू गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 


] सात्विक स्थिति तो रहे ह; इसके सिवा यह जान दोना भी आचण्यक है, र 
{ भ्रकृति अल्ग है; अर मै पृस्प जुदा हँ 1 साप्य इमी को त्रिगुणातीत्त भवम्था- 
| कहते है । ययि यह्‌ स्थिति सत्त्व, रज ओर तस तीनो युणोसे भी परेकीदटै,तौ 
[ भी यह सात्त्विक अवस्था कौ ही पराकाष्ठा दै; इस कारण इसका ममावेण 
| सामान्यतः सात्त्विक वर्ग मे ही किया जाता है † इयके लि एक नया चौथा वनै 
| वनाने की आव- श्यकता नही है (देवो गीतारहस्य प्र. ७, पृ. १६८) । परन्तु 
] गौता को यह्‌ प्रकृति-पुस्यवाला साघ्यो काः हैत मान्य नदी है । इसलिये माच्यो 
के उक्त सिद्धान्त का गीता मे टम प्रकार रूपान्तर ह जाता दै, उस निगुण रह्म 
] को जो पहचान लेता दै, उसे तिगुणातीत कहना चाटिथे । यही अर्थं मगल 
{ श्लोको मे वणित है :- | 
(१९) द्रप्टा अर्थात्‌ उदासौनता से देखनेवाला पूम्य, जव खेता दै, कि 
(प्रकृति) गुणों के अतिरिक्त दूमरा कोड कर्ता नटी है, ओर जव (तीनो) गुणो 
से परे (तत्त्व को } पहचान जातः दै, चच वह्‌ मेरे स्दस्प मे मिक जाता है ! (२०) 
देहघारी मनृप्य देहं की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनो गुणौ को अतिक्रमण 
करके जन्म, मृत्यु मौर बुटपेकेटुखोमे विमुक्न होना टमा भमृत का ~ अयति 
मोक्ष का अनुभव करता है । 
] [वेदान्त मे जिने माया क्ते टै, उसी को माख्यमतवार त्रिनुणात्मक 
| प्रकृति कते ह । इमल्ि दविगुणानीत होना दी माया मे दूट कर प्रह्म कौ 
] पहचान चना है (गीत्तारहम्य २.४५); ओर द्रमी को ज्राह्यी अवस्या कतै द्ै 
| (गीत्तार्हस्य २,७२; १८.५३} { अध्यात्मशास्त्न मे मत्द्धाये हए व्रिगुणनीने 
| के दस क्षण को सुन कर उमका ओर अधिकः वृत्तान्त जानने की अर्जुन को च्छा 
| इई १ ओर द्वितीय अध्याय (२.५४) मे जसा उयने स्थितप्रज के मम्बन्ध मे प्रम्ने 
| किया, वसा दी यदा भी नह्‌ पूना द :-] 
अर्जुन ने कहा -(२९) दे प्रभो! कन्न लञ्षप्ते मे (जना नाव, किः कठ} 


& = 
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पचदद्रोऽन्यायः। 


श्रीमगवानुवाच । 
ऊर्प्वमूटमधःढाखमप्वस्थं पराुरव्ययम्‌ । 
छंदांसि यस्व पर्णानि यस्तं येद्‌ स वेदवित्‌ ॥  ॥ 


| अया केवत योग टी प्रतिपा टै -ये मन भिन्न भिन्न सम्प्रदायो कै अभिमानि्ौं 
| ने पटेमे मीना परन्वद दि टै! गोता का नच्वा प्रतिपा विपद नो निगत्र 
[दी । मानं कोडभीदौ; मीना सें मुख्य प्रण्न यही ह कि परुमेष्वर्‌ जा नान टं 


चुप्रन पर्‌ ममार के कमं ब्टोकमंग्रहाथं स्थिजावेयादोट द्विध जावि ? आर टनमा 
माद्र मा उत्तर पट्ट टीदिवाजाचम्रारै, ति कमयोग्रष्ट द्र 1] 


एम प्रकार्‌ भगवान्‌ के गाये दाद्‌ ~ ध्यात्‌ वह द ~ उपनिषद्‌ मे ब्रिचा- 
न्तम साग अमान्‌ कर्मयोग ~ णाम्त्रत्रिपयक श्रीटष्ण अर्‌ अर्जन परे सवाद में 
मुणद्रयमिमागमोग नामक चौदरदां अध्याय ममाप्न दथा 1 
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जड़ (एक) ऊपर है; शाखां (अनेक) नीचे है, (जो) अन्यय अर्थात्‌ कभी नाश 
नही पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते है, उसे (वृक्ष को) जिसने जान 
जिया, वह्‌ पुरुष सच्चा वेदवेत्ता है 1 


1 [उक्त वर्णन ब्रह्यवृक्ष का अर्थात्‌ संसारवृक्ष का है ! इस्त स््तारकोही 
| सांख्यमतवादी “ग्रकृति का विस्तार ' ओौर वेदान्ती * भगवान्‌ की माया का पसारा” 
| कहते है । एव अनुगीता में इसे ही त्रह्यवुक्ष या ब्रह्मवन * (ब्रह्मारप्य) कहा 
| है (देखो म. भा. अश्व. ३५ ओर्‌ ४७} । एक विलकुल छोटे-से वीज से जिस 
| प्रकार बङ्ञ भारी गगनचुम्वी वृक्ष निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एकं अव्यक्त 
| परमेष्वर से दृष्यसृष्टिरूप भव्य वृक्ष उत्यन्न हआ है 1 यह कल्पना अथवा रूपक 
| न केवल वैदिक धमं मे ही है; प्रत्युत अन्य प्राचीन धर्मों मे भी पाया जाता है। 
| युरोप की पुरानी भाषाओों मेँ इसके नाम “ विश्ववृक्ष ' या † जगदुवृक्ष › है ! ऋण्मेद 
¡ (१,२४.७) मे वणेन है, कि वरुणोक में एक एसा वृक्ष है, कि जिसकी किरणो 
| की जड उपर (ऊर्वं) है; ओर उसकी किरण ऊपर से नीचे (निचीनाः) 
] फंलती है । विष्णुसहस्ननाम मेँ ' वारुणो वृक्षः ' (वरण के वृक्ष) को परमेश्वर के 
| हजार नामो से दही एक नाम कहा है ( यम गौर पितर जिस “सुपलाश वृक्ष ' के नीचे 
| वेठ कर सहपान करते है (च. १०. १३२. १) अथवा जिसके ^ अग्रभाग मेँ 
| स्वादिष्ट पीपल है; अौर जिस पर दो सुपर्णं अर्थात्‌ पक्षी रहते ह ” (ऋ. १. 
| १९४. २२), या “ जिस पिप्पल (पीपल) को वायुदेवता {( मणद्रण } दहिलाते 
| दे ' (ऋ. ५. ५४. १२), वह वृक्ष भी यही है 1 अथर्ववेद मे जौ यहं वर्णन दै 
| कि " देवसदन अष्वेत्य वृक्ष तीसरे स्रगंलोक मे (वरुणलोक मे) है * (भयव 
| ५.४. ३; ओर १९. ३९. ६); वहे भी इसी वृक्ष फे सम्बन्ध में जान पड़ता दै । 
 तेत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. ८. १२. २ } मे अश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है :~ 

| पितृयानकाक में अग्नि अथवा यज्ञप्रजापति देवखोक से नष्ट हो कर इस वृक्षमें 
| अश्व (घोड़े) कारूप धर कर एक वर्यं तकचिपारहाया। इसीमे इस वृक्षका 

] अश्वत्य नाम हो गया {देवो भ. भा. अनु. ८५) ; करई एक नैरक्िको का यह्‌ 
| भी मतै, कि पितृयान कौ कम्वी रात्रिमे सूर्यं के घोड़े यमलोक में इस वृक्षके 

| नीचे विश्राम किया करते हं ! इमय्यि इसको अश्वत्य (अर्थात्‌ घोडे का स्थान) 

| नाम प्राप्त हुआ होगा । अ" = नही, श्वः = कख त्व" = स्यिर ~ यह्‌ आध्यात्मिक ` 

] निरुक्ति पीठे की कल्पना है । नामरूपात्मकं माया का स्वरूप जव कि विनाशवान्‌ 

| मथवा हरघड़ी में पन्टनेवा्ा है, तव उमको ^ कल तकः न रहनेवान् ' तो कहू 

] सकरेये; परन्तु “अव्ययः - अर्यात्‌ जिम्रका कभी भी व्यय नही होना ~ विकेपण 

गी. र. ५२ 


८१८ मीतारदत्य अथवा कर्मयोगदाखर 


~| ष्टः कार देता द, कि य यं 'ममिमत्त नदीं दर । पहलेःपीपल-के धुव को दी 
} [.्ष्वत्य कृते थे 1 कयोपनिपद्‌ (६.१) मे जो यह्‌. ब्रह्ममय भुमृत्त मृवत्यवृ्ष 
| कहा गवा 1, 


ऊ्येमूलोऽवाप्दाख एपोऽश्वव्यः सनातनः । 


१ 1 


५ ` तदेव गु तदव्य तदे्राग्रतसुच्यते ॥ ˆ “ ˆ 1 


]' रह भी यदी ह; भौर "ऊर््वमूल्मधःणाचं' दन पदसादृण्य ने ही व्यक्त टोता है, 
| "पिं भगवदूमीता को वर्णन कटोपनिपद्‌ के वर्णनसे दी लिया गया है1 
] स्वर मेँ ह; गौर उनसे उपना टमा जगदुवृक्ष नीचे र्यात्‌ मनुप्यदोक मं ६11 
| भतः वर्णन कियागयादहै, करि द्रम वृक्ष का मूख (भर्यात्‌ परमेष्वर) ऊर टः 
| धीर दमक यनेक शाखां (र्यात्‌ जगत्‌ का फैाव) नीचे विस्तृत दै । ¶रनतु 
"| प्राचीनि धर्मगरन्थो मे एवः यौर कल्यना पाईं जाती टै, किः यह्‌ संसारवृक्न वदवृक्ष 
] द्मा; नं कि पीन । वयोषिः वड्‌ ये पेड केः पाये ज्यर से नीचे फो उटटे भति दै। 
[खादर के चि यह्‌ वर्णन दै, किः अ्वत्ववृक्ष धादित्य का वृष्ट; नीर 
\[. न्यग्रोधो वास्पो वृक्लः ' ~ न्यग्रोधो अर्यात्‌ नीचे (न्यक्‌) महामा मयिप 
| रै. कि माकंष्टेय पि ने प्र्यकराद मे वापी परमेश्वर को एक (उम 
| प्रयपनन् मे भी न्ट ने टोनैवान्र, तपूव } अव्यय न्यग्रोध अर्यात्‌ बड़ के पट्‌ 
„| फी व्हनौ परदेयाथा1 (म. मा. वन. १८८. ९१} । द्म प्रकार छान्दोग्य 
उयतिपद्‌र्मे यद्‌ दिय दानि वेःश्व्यि - किः अव्यस्त पसमेखवर म पार्‌ दूप्य जगत्‌ 
| समे निर्माण टता दै-जो दुष्टान दिया भीन्यम्नो्केदटौवीनकादै 
| (दा. ६.१२.१) 1 ग्यैतारवनर उपनियट्‌ मं भी विण्ववृक्ष का वर्णन दै 
= (वनि. ६. ६); पर्त बा खरामा नी यनन्टाया, कि यद कौन-मा वधै! 


4 


7, ४ पच्ददर्वो 'अष्याकृहप्र ८९९ 


अध्र्य प्रस्तास्तस्य शाखां गुणणवृद्धा विषयप्रवालाः 1 ~ , 
अधश्च सूलान्यन॒ सन्ततामि कर्मालवन्धीनि मनुप्यलकि ॥ २१ 


| देकना धातु मान कर (देखो छा. १,४. २) वृक्ष को ठँकनेवाङे पत्तो से वेदो की 
| समता वणित है; ओर अन्त मे कहा दै, कि जव यह सम्पूणं वैदिक परम्परा के 
| अनुसार है, तव इसे जिसने जान लिया, उसे वेदवेत्ता कट्ना चा्धिये ! दर प्रकार 
।[ वैदिकं वर्णन हौ चुका । मव इसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से ~ अर्थात्‌ साख्यशास्त् 
| के अनुसार - वर्णन करते है :-] 8 
(२) नीचे ओर उपर भी उसकी शाखां फी हुई है, किं जो ( सत्य आदि तीनो } 
गुणो से परी हई ६, ओर जिनन्ञे (शव्द-स्पशं-र्प-रस ओर गन्ध-र्पी) विषयो के 
अड्करुर ष्टे हए है; एवं अन्त मे कर्म का रूप प्रानेवाटी उसकी जड नीचे मनुष्यलोक 

मे वती चली गई है । ४ 
] [ मीतार्हस्य कैः आघ्वे प्रकरण (पृ. १८०) > विस्तारसहित रिरप 

| कर दिया है, कि साप्यशास्तर के अनुसार प्रकृति ओौर पुस्प ये ही दो मूर्तत्व है, 

| मौर जव पुरुप के आगे व्रिगुणामक प्रकृति अपना ताना-वाना फलान गती है, 

| तव महत्‌ आदि तेईस तत्त्व उत्यन्न होतते है, ओर उनसे यह ब्रह्माण्ड वृक्ष वन जाता 

| है । परन्तु वेदान्तशास्त्र की दुष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नही है । वह परमेष्वरका 

| दही एक अश है । अतः त्िगुणात्मक प्रकृति के इस फंठाव को स्वतन्त्र वृद न मान 

] कर यह्‌ सिद्धान्त किया है, कि ये शाखां ' ऊर्ध्वमूलं ' पीपल की ही है । अव इस 

| सिद्धान्त के अनुसार कु निराकते स्वरूप का वर्णन एस प्रकार किया है, कि पहले 

\ | शलोक में वणित वैदिकं * अध.शाख ' वृक्ष कौ * त्रिगुणो से पटौ हई ' शाखां न 
\ | केवख ^ नीचे ' ही, भरत्युत “ऊपर ' भी फटी हुई दै मौर इसमे कर्मविपाकपनत्रिया 
[का धागा भी अन्तिमे पिरो दिया है । अनुगीतावाछे ब्रह्यवृक्ष कै वर्णेन मेँ केवल 

[ साख्यणास्त के चौवीस तत्वो का ही ब्रह्मवृक्ष वत्तलाया गया है :- उसमें इस 

| वृक्ष के वैदिक ओर साघ्य वर्णेनो का मे नही मित्रया गया है (देषो महाभारत 

| अश्व. ३५, २२, २३; ओर गीतारदस्व भ्र. ८, पृ. १८०) । परन्तु गीता में ठेसा 

| का ओर साष्यशास्त्रोक्त प्रकृति केः विस्तार या ब्रह्यण्ठवृक्ष केः वर्णन का, इन दो 

| श्लोको मे मेर कर दिया है । मोक्षप्राप्ति के ल्यि तिमुणात्मक ओर्‌ उरध्वमूख 

| वृक्ष के स फैलाव से मुक्न हयौ जाना चहिये । परन्तु यहे वृश्च इतका वडा है, 

| कि क्के ओरछोर्‌ का पता नही चलता 4 अनएव अभव वतलते टं, फि इस 

| अपाप वृक्ष वन नाच करके मूक मे वर्तमान अमृनतत्त्व बो पटचानेने का कौन-गा 

] मं है?] । 


८२० मीतीख्स्य अथवा कर्मयोगदास्र 


९६ न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अग्वथमेनं ्विष्दमूटमसंगरादेण द्डेन छिचा ॥ ३ ॥ 


ततः पदं तत्परिमार्मितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवरतेन्ति मूयः। 
तमेव चां पुस्पं प्रपये यतः धडृत्तिः धरसुता पुराणी 1 ॥ 


(३) परन्तु दम खोक में (जमा कि ऊपर वर्गेन कियाद) वना उनका 
स्वम्पुं उपषन्द्व्य नरी होत्रा; अववा नन्त, आदि गौर जावारस्य्राप भौ नही मिता 
त्यन्त गहरौ जडोवन दम अन्वत्थ (वृक्ष) को अनानविनरूप सुदृढ तलक्ररने 
साट कर (४८) फिरय्सस्यान को दू निक्ारना चारि, किः जहम पि 
खौटना नदी पडना; सौर यद्‌ मक्त्य करना चाश, तरिः (नृष्टकरिम कौ यट) 
° पुनन प्रवृति जिषमे त्यत्र दू दै. तमो जाद पुन्या जोर 4 जाता टट । 


] गनार स्ये दमवे प्रर गे विरेचन क्रिया । किः मृच्टि का पाव 
] दं, नामर्पान्मवः कमं दै; शौर यद वनं जनादिटै। जामच्नवुद्धि छोड देने मे 
| दमम यटोजानादटैः जार कितो मौ उदयने दना श्वयनही दवा! क्पोपि 
] यद्‌ स्वन्तः भनादि जर अव्यय (देनो गौनार्य प्र, १०, प्‌.२८७--०९१ ) 
नेमिर्‌ उदक कं“ उमकास्यम्प या आादि-यना नही भिन्यता' टन 
| यरी निदान व्यक्त पिया गया टै, ङि कमं यनादि र धाने चल कट्‌ द्रम 
] पर्मयुशकाशयमसने के व्वये एक अनामगिनि टी वौ माघ्न वनव्टाया दै । दमे ही 
| उपानना षरे नमय जो भावना मने न्हूनी दहै, उम के अनुमा जागेष्ठद 
[ मिता # (मोना ८.६} 1 यतएव चौये श्टरोक मेस्यष्टकरुदिया दै, कि वृष्ष-छ्टन 
] यौ मट्‌ चरिया हते मनय मन में कीन-नी भावना ग्नी चापि ? णाट्करमाघ्य 


५“ ~ 





ण्द्रह््वा अत्व ८२२१ 


निमौनमोहा जिवसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
दरनदै्िय॒क्ताः सुखदटःखसंतैर्मच्छन्त्यमूढाः पदृमन्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
न तद्भासयते स्प्यो न इशांको न पावकः । 
यद्त्वा न निवत्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


§६ ममैवां षो जीवखोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपषष्ठानीन्ियाणि पक्रृतिस्थानि कति ॥ ७ ॥ 


हारीरं यदवाप्नोति यच्ाप्यु्तामतीश्वरः 1 
गदीतयैतानि संयाति वादुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 


] <. १४. १) ! श्रषद्ये' क्रियापद प्रथमपुरुपान्त हो, तो कहना न होगा, किं वक्ता 
| से अर्थात्‌ उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता । अव 
] यह्‌ बताते है, कि इस प्रकार वर्तने से क्या फल मिलता है ? | 


(५) जो मान भौर मोह से विरहित है, जिन्होने आसक्ति-दोय को जोत लिया है" 
जो अध्यात्सज्ञान मे सदैव स्थिर रहते है, जो निष्काम ओर सुखदुःखसंज्ञका इन्द्रो से 
मुक्त हो गये है, वे ज्ञानी पुम्प उस अच्यय-स्थान को जा पहूंचते है । (६) जहां जा 
केर फिर खौटना नही पड़ता ( एसा } वह मेरा परम स्यान है ।उसेनतौसूर्यन 
चन्द्रमा (ओर) न अग्निही प्रकाशित करते हं 1 
| [इनमे छा श्लोक श्वेताश्वतर (६. १४), मुण्डक (२. २. १०) भौर 
| कर (५. १५) इन तीनों उपनिषदों मेँ पाया है । सूर्य, चन्द्र या तारे, ये सभी 
| तो नामरूप की श्रेणी मे आ जाते है; ओर परब्रह्म इस सव नामरूपों से परे ह । 
| इस कारण सूर्यचन्द्र आदि को परब्रह्म के ही तेज मे प्रकाश मिक्ता है । फिर यह 
] प्रकट ही है, कि परब्रह्म को प्रकाशित करने के सि किसी दूसरे की अपेक्षा ही नही 
| है। ऊपरके श्लोक में * परम स्यान › शब्द का अर्यं ^ परब्रह्म ' मौर दस प्रहा मेँ 
] मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष है। वृ्त को रूपकः छेकर अध्यात्मशास्ते में 
| परत्रह्म का जो जान वतनाया जाता है, उमका विवेचन ममाप्त हौ गया १ भव 
| पुषूपोत्तमस्वरूप को वर्णन करना है । परन्तु जन्त में जो यह कहा है, फि जहां 
| जा कर कोटना नही पडता ' इससे सूचित होनिवाय्ी जीव की उत्फरान्ति मौर उमके 
| सायही जीद कै स्वरुप का पदे वर्णन करते द - 

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में तेय ही सनातन अंश नीव होकरप्र्तिमे 
सेवा मनमि छः अर्थान्‌ मन ओर पंच, (मूष्म) इच्दियो को (अपनी ओर) 
घीचलेतयदै। (षसौको किट्गणरीर वहते है) । (<) ईश्वर अर्यात्‌ जीव 
जव (स्यु) शरीर पाता दहै; गौर जव यह्‌ (स्यूलणरीरमे)} निकन जाततर, त्तद 


२ गी तारस्य अथवा कृर्मयोगदाच्र 


~ 


, श्रो च्चः स्यदीनं च रसनं. घ्राणमेव च 1. ˆ , 


, , . , अधिष्ठाय मनश्चायं धिपयालपसेवति ॥.९ 1 ` ८ 
उक्कामन्तं स्थितं वापि सुजान या गुणान्वितम्‌ 1 
विमृष्टा नादुपश्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानच्ुपः ॥ १० ॥ 
यतन्ते योगिन्ैनं पथ्यन्त्यात्मन्यवर्थितम्‌ । ` 
यतन्ताऽप्यकरतामानेो नैनं पव्यनयचेतसः ॥ ९१ ॥ 


[अ 


यद्र जीव दने (मन गीर पाच वन्द्यो फ), कैम दही माय च.जानादै; जैमिकि 
(पृष्म जदि) भाश्रयन मन्ध कौवादु दे जातीदट। (९) कान, आं, त्वचा, 
जीभ, नाकः आर्‌ मनमर्ट्र, 






कर यद्‌ (जीव) विप्यों को मोमत्ता टै । 





[हन तीन गोम मे, पूनम यह व्रत्या, किमूदम या न्व्टिग- 
क्यादै? एर्‌ टन नोन मवन्यायो का वर्णन जिया, करि विवटगगरीर्‌ 
युट्‌ मे वैन प्रवेणकरादै? वह्‌ ठमने वाटर फैमे निक्न््नाद 2 बौर उमर्मे 
ग्ट र्‌ विधयो का उपभोग कने करना? मासम केः थतुमार बद्‌ भूदगणगीर 
जरान मद्व म ज्विकर मूधम पन्यन्मावराश्नौ तय के जदा नन्यौ य वनना दै; धीर 
येदानानूत्रो (३.१.१) मे सि ग्च मूदमनूनोकाओर प्राणका मा 
उनमें ममावेन दाना (देवो मीनारदम्य प्र. ८, पृथ १८५-१९१) । मन्ु- 
पनिषद्‌ (६.१०) में वर्णनदै, फि मूध्ममरीर शरटार्दर नन्यो करा वननादै। 
प्ममेण्डरनाप्नाद, कि ` मन ओर्‌ पाच टृद्धियां ' ठन भब्द न गृष्मणरीर 
यर्नेनान दम न्यो वा स्ण्डभी वं अभिप्रेत रै 1 वेदान्नमूत्रो (वेदान 
३.१७ आग ८3) मे भौ निन्य जीर `अनः दौ षदा फा उपयोग 
म्पे सि यट विदडान्त दतदाया 2, पि जीरल्ता पर्मेग्यर्‌ मे वारंवार 
नदान न्यप्र ननद करता! वट वण्मेन्यर उ ' मनातनः जल" £ 
दा म्मान्टस्य = =€) 1 मना क नरत्ये अन्याय (१३ ¢) मेरो कः 
कहै रिधवदव्द-वियागग्रमूयोमद्टिया गया >, उमया दमय दृदटीपग्णनो 
क्ण $ (दयो सोतारम्य पर्सिनिष्ट वृष्ट ५८५८५८६) । गोवाग्ड्न्य मे 
व तकिग+ (प ८८) मे विगिादार पि श्न शन्का अर्थं "यटा 


ज्मः ममरना गदि 





य 
(। 
| 


नि) 





१1 
~. 


4 र 








_ ~ -~---- ~ 


न गि यष्टि जलः 1 टम प्रहार गमी 


५44 
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दा न्न्‌ ~] 


ष 
च 

(१) (सरम) न्नर कान्दाय षप ग्ददवषय क्‌ ददा स्थतस्य 

॥ ~} दरम ऋन्मेदःद श मथु व्यम वद दानद । शःननध्म 


श) सज्यन्त 21 (य्‌ } ददा दमाग श्रदन क््रशुचि)णेमा 


१ 
= 
4६६ 4 

~^ 4 


5 -पच्ददर्वो अध्याय 7, £ < 


६६ यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽपिकम्‌, ^ ˆ~ 7? 
यचन्द्रमसि यचाधौ तत्तेजो विद्धिः मामकम्‌ ॥ ६२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । ~, : 

पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूत्वा रसात्मक्तः 4} १-३ ॥ 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः 1 9 
धराणायानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥-- 

सर्वैस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्तिज्ञौनमपोदनं च । 
वेदैश्च सर्वरहमेव वेदयो वेदान्तछरद्रेदविदेयं चाहम्‌ ॥ १५॥ , 


९ 


मपने आप मे स्थित आत्मा को पहचानते है । परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका आत्मा 
मथति वुद्धि संस्कृत नही है, प्रयत्न करके भी उसे नही पहचान पाते । 
| [१० वें ओर ११ वे श्लोक में ज्ञाेचक्षु या कर्मयोगमा्यं से भत्मज्ञान की 
ˆ| प्राप्ति का वर्णन कर जीच की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा करिया है । पिले सात्वं 
| सघ्याय में जैसा वणेन किया मया है (देखो गीतारहस्य ७. ८-१२), वैसा हौ भव 
| आत्मा की सव व्यापकता का थोडा-सा वर्णन प्रस्तावना के ढेग पर करके सोरट्वे 
.| श्लोक से पुरूपोत्तमस्वरूप का वर्णन किया है 1] 

(१२) जो तेज सूयं में रह कर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता दै, जो तेन 
चन्द्रमा जौर अग्निर्मे, उसे मेरा ही तेज समद्1। (१३) इसी प्रकार पृथ्वीम 
प्रवेश कर मं ही, (सवे) भूतो को अपने तेज से धारण करता हूं, ओर रसरात्मक सोम 

(चन्द्रमा) हो कर मव आओपधियो का अर्यात्‌ वनस्पतियो का पोपण करता हँ । 
| [सोम शब्द के "सोमवल्ली" सौरे चद्ध' अर्थ; वेदोमे वर्णन रै, कि 
[ चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान ओर शुध्र है, उसी भ्रकार सोमवल्वी भी है 
| दोनो ही को ˆ वनम्पतियो का राजा” कहा है । तथापि पूर्वापार सन्दभं से यहां 
] चन्र ही विवक्ति है! इस शरोक मे यह्‌ कह कर-कि चन्द्र कातेन मदी हू 
[ फिर दसी ष्लोक में वतलाया है, किं वनस्पत्तियो का पोपण करने को चन्द्र काजो 
"| गुणदहै, वहभीमैहीहं। अन्यस्यानोमेभ्रीएेने वर्णने, किजयरमयद्यीनेमे चन्र 
| मेँ यह्‌ मुणटै। इसी कारण वनस्पतियो कौ वाट होती दै ।] 
(१४८) भं चैश्वानरसप अग्नि होकर प्राणियो की देहो में रहता हे; ओर प्राण एुव 
अपान से युक्त होकर (भ्य, चोप्य, लेह्य ओर पेय) चार श्रकार्‌ कैः अघ्न को प्चात्ना 
है । (१५) इसी प्रकोरमे सवक हृदय में अधिष्टिि हं! म्मृति ओर जान एषं 
अपोहन अर्यात्‌ उनका नाप मुधमे हौ होता दै; तया सव वेदो मे जानने योग्य मं 
दीह । वेदान्त का कर्ता मौर वेद जाननेचान् भीमेहीटं) ^ $ ॥ 


८२४ गीतारस्य अथवा कर्मयोगदाख 


९ द्वाविमौ पुख्पी छोके क्षरान्ञर एव च ! 
क्षरः सर्वाणि मतानि कुट स्योज्र उच्यते ॥ १६ ॥ 


उत्तमः पुर्दपल्चन्यः परमामेत्युकार्तः 1 
यरो छोकं्रयमायिद्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ ६७ ॥ 


यस्माच्छरमतीतोऽदम्षरादपि चोत्तमः। 
अतीऽसि छोके वेदे च भ्रथितः पुरुपोत्तमः॥ १८ 


] [द्रम पोकः का दूमरा चरणं कैवस्य उपनिषद्‌ (२.३) में दै 1 उमम 
| ‡ ° दैः स्यान में ' यदैरनकौः ' टतना ही पाटमेद द । वतर जिन्टोनि गीवा 
| वेदान्न" जब्द का प्रचटनि होनान मान करदमी दन्टीटेकीहै करिया 
तोय ण्ट दी प्रक्षिप्त होगा या टमः विदान्तः गब्दकावुद्ट भौरी वं 
] कना चाद्यः । वे गव दर्टन वे-नड-ूनियाद कौ हौ जाती ह । ' वेदान्त ' णब्द 
| मुषट्कः (३,२.६१) भौर भ्वेनाप्वनर {६.२०} उपनिषदो मेँ भावा द; तवा 
| भ्यतास्यतर के लो गुद मन्व ौ मीत मे द्वटूरमा गे दै । बव निर्गत 
| शृम्योलम फा स्क्षण वतररत द :-] 


(१६) (ध्म) सोफे शर्‌ धोर्‌ अधर" दो धरय दहै 1 सच (नान 
मान्‌) मूलौ फोश्षर टै; मौदूटम्य कौ - अर्त्‌ टन म मृतो केः मूट (गुट) 
यें रेया (व्रनिस्यप अच्यक्त तन्त्र) को यक्षर्‌ कटने टै। (१३) पन्त उत्तम 
पुण्य (दनदोनोभे) निप्र दै । मयो प्ररमात्मा ग्रहने टै! वटी घन्ययरट्रग्पर 
दनोद परविष्टे हत्य (वेगोकय गा) पोपय क्ताद्ै) (१८) जच दिय 
धग्ममभीष्ेषरा यतर गभी उत्तम (वृग्य) ह्‌ । स्ोगव्यवदाग मे मौर व्रदर्मेभी 
पु्गरमम नामम्मं प्रनिदषट। 


| [मलय सटोपा मं (तर मौर अघ्रा शव्द माद्यणास्तर के व्यत 
¡भोर जस्या ~ अपया स्दानमृष्टि द्रति -ठ्न दो ण्न्दो मे समानार्यः दै 1 
] क्ट, दने लर ङ नाशन्‌ उवमरामूनान्सकः व्यग्त पदार्वष्ै। स्मरण ग्दैः 
{ (ध व्दतर विनेयः विदिश दार नदद्न्द्हमर भी श्यमादा गया (देयौ 
| ग्धा ८. ३५ ८ ०९, ११३०, १०२ ३) गद पृण्योनमने उन्टियिते न्धे 
] (साग दम्दशाश्रपे व्रणग्यत्यनटा ४ न्त उमवा अयं माध्योषण सदथख्रति 


1 $} प्ठद्मणददद मे दवान र {ददलमोयश्धशट 
प + 4 नेडद्दिहोमोरल्दय्टोएमे "प्रसर अर्या 
४ +; मसर' अर्यात्‌ बुटम्य 
{ (धरत) = पिस स्य 1 


र्म भी रै (रीनाग्दम्द श्र १, १, २०२०२०५) ॥ 
५ य भेर मस्य तातिङ् पवा यार प्रह (गोना ८. २०-२२ 
र धवा ल द्या) अर र (स्वस्यमून्टि) एवे अम्‌ (ति) 


पन्द॑ठ्वो अध्याय २५ 
६६ यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
एति गृष्यतमं शाख्म्दियुक्तं मयानघ । 
एतदूुद्ष्या बुद्धिमान स्यात्‌ फरतक्कत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्‌ भगव दूगीतासु उपनिषत्सु ्रह्मविय्याया योगशास्ते श्रीकृप्णार्जुनसवादे 
पुरूपोत्तमयोगो नाम पचदणोऽध्याय ॥ १५॥ 





| से परे का पुरुपोत्तम वास्तव मे ये दोनो एक ही है । तेरहवे अध्याय (१३ ३१) 
| मेक्हागयाहै, किद्रसे ही प्रमाग्मा कहते है, ओर यही परमात्मा शरीर मे 
| क्षेत्रज स्प से रहता है । इससे सिद्ध होता है, कि भर-अक्षर-विचारमे जो मूल- 
| तत्व अक्षरब्रह्म अन्त मे निष्पन्न होता है, वही कषेतरक्षेत्रजञविचार का भी पर्यवसानं 
| है; मथवा ' पिण्ड में णौर बदगण्ड में? एक ही पुरयोत्तम है । इसी अरक्ार यह 
| भी वतलाया गया है, कि अधिभृत ओर ओर अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन 
 अश्वत्य वृक्ष का तत्व भी यही है । दस ज्ञान विज्ञान प्रकार का अन्तिम निष्कं 
| यह है, कि जिसने जगत्‌ की उस एकता को जान लिया, “ कि भूतो मे एक आत्मा 
| है * (गीता ६. २९) भौर जिसके मन मे यह्‌ पहचान जिन्दगीभर के चयि स्थिर 
| दो गई (वे. सूत्र ४१ १२; गीता ८ ६), वह्‌ कर्मयोग का आचरण करते ष्टी 
| परमेश्वर कौ प्राप्ति करल्ताहै। कमन करने पर केवल परमेश्वरभक्तिसे भी 
| मोक्ष मिल जाता है । पलनतु गीता के जञानविज्ञाननिरूपण का यह तात्ययं नही है । 
| सातवे अध्याय के आरम्भ मेही कह दिया है, कि ज्ञानविज्ञान के निरूपण का आरम्भ 
| यही दिखलाने के चयि किया यया है, कि ज्ञान से अथवा भक्ति से शुद्ध हुई निष्काम- 
| बुद्धिकेद्रारा ससार के सभी कर्म करमे चाहिये, ओर इन्दे कसे हृष्‌ ही मोक्ष 
| मिलता है ! अव बतलाते है, कि इसे जान लेने से क्या फल मिक्ता है > -] 
(१९) हे भारते ! इस प्रकार विना सोह के जो मूले ही धुरपोत्तम समस्ता 
है, वह्‌ सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुके ही भजता है । (२०) है निस्पाप भारत 1 
यह्‌ गुह्य से भी गुह्य शास्त्र मैने बतलाया है । इसे जान कर ( मनुष्य } बुद्धिमान्‌ 
अर्थात्‌ बुद्ध या जानकार ओर कृतङृत्य हौ जावेगा 1 
| [यहां बुद्धिमान्‌ का “बुद्ध अर्थात्‌ जानकार” अथं ह! क्योकि भारत 
| (शा. २४८. ११) मे इसी अथं मे बुद्ध' ओर %ृतकृत्य' शब्द आये ह । महाभारतः 
| मे शुद्ध शब्द का रूढां वद्धावतार' कही भी नही आया है । (देवौ गीतारहृस्य 
[ परिशिष्ट पू. ५६५) +] 


८२६ गीतारहस्य अयव कर्मयोगडास्र 


: -षोडरोऽध्यायः 17. 7)" 


१ ५५5५ “~ .-** ~ ~ 

^ > , श्ीमगवानुवाच।- ˆ" - 7} 

1, ° ' " ; अभयं सच्चपंुद्धिर्लानयोगव्यवस्थितिः ` 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजचम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः दान्तिरपैश्चुनम्‌ । 


दया भृतेप्वरोलटप्त्वं माईवं दह्ीसचापटम्‌ ॥ २॥ 


तेजः क्षमा धृतिः हौचमद्रोदो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत 1 २ ॥ 


द्म प्रकर श्रीभगवान्‌ तेः गाप हृषु - अर्थान्‌ कह हुए ~ उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्य 
पियान्ेत योग ~ अर्यात्‌ कमयोग ~ णस्त्िविपयक श्रीगरप्ण मौर अर्जुन कैः संवाद 
मे पुर्पौत्तमपोग नागरः पद्रर्वां अध्याव ममाप्त दभा । 





सोलदह्वौ अध्याय । , । 


[एरपोनमयोग म ्र-अश्नग जान कौ परमावधि दो चुको ) मान्य मध्यायर्मे 


शानविभान कैः निम्प्प का आगमम यट दिवगरानि के च्छिद गयाया, कि कर्मयोग 
फा आजग्ण फगन 


तगह परमन्यरतरा नान टना; नौर उतीमेमोल्तमिग्ता 
उमरी ग ममाग्नि द्ध चै मीर अये यी उमा उवमंहार करना चारि । 


मौत अयाय (१ १२८) मे भगवान्‌नेनजो यद विदल मंसेषमेक्टाया, मि 
गमा मनुष्य मर जय्यन यौरेष्यम्वम्पयषा 


र्ट पहचानने, उमी का स्पष्टीकरण 
कन्तक निदि एम अष्यायका आारम्म पियागयादटै; यौर अगे अध्याय में ट्मरा 
भएरययतदात गया, पि मनुप्य-मन्‌प्य मे मेदगयो रानि? सौर शटाग्न्ये अध्याय 
मेषरगा भना का उम्टार > ।| 





„न्‌ न षता ~ (१) नभर [निदग). नुद माचि गति, शान 
पादषप्ररम्रत भषन्‌ शान म्नाग) अर ( क्म) योग का नारनम्य म स्यवम्या, 
सन, भम, पठ मवाप्य भत्‌ म्यधमे त्‌ अनूमार आचग्न, नप, गरदता, (>) 
सवमा, ए सन्य बम्रदका ग्ग शानि, अनन्य ध्य शादरदण्टि ष्टोटटपग 
द भार ग्द 


प मठ भामि दन, श्या. नग्ना (यर्‌ वानं की) कात, 
करन व्यात्‌ विगुण शामाण्यध्ट्‌ जन {3} गगन्निङ 


,म्या, धूति, दढता 


“‡ , सोखदवों अध्याय्‌ ;7 ८२७ 


&ई दम्मेो देपऽतिमानचख क्रोधः पारुप्यमेव च { ;, 
1 ; "अज्ञानं चाभिजतिस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
दोहन कला, अतिमान न रना ~ है भारत) ये) गुण दैवी सम्पत्ति मे जन्मे 
हए पुरूषो को श्राप्त होते है 1 ~ 
| [दिवी नम्पत्ति पै ये छीस गुण मौर तरहवे अध्याय मे वतकाये हए जान 
| के वीस लक्षण (गीता १३ ७-११) वास्तव मे एक ही है, ओौर इसी से आमे 
] के शाव में "अज्ञानः का ममवेण आसुरी लक्षणा मे किया गुया है । यह नही 
| कठा जा सक्ता, कि छव्ीम गुणा की इत ेहरिस्त मे प्रत्यक शब्द का भथ दूसरे 
| शब्द के अर्थं से सर्वथा भिन होगा, भौर हतु भी एमा नही है । उदाहरणार्थ, 
६] कोई यो अर्दिता के ही कायिक, वाचिक आर मानसिक भेद करके कोध से किसीके 
~] दिदुखादेनेवो भी एक प्रकार कयै हिसा ही सम्षते है । इसी प्रकार शुदखताकौ 
| भौ त्रिविध मानलेनेने मन की शुद्धि मे जोध ओर द्रोह न करना आदि भी गुण 
| दि दुखा देने को भी एक प्रकार की हिसा ही समञ्षते है । इसी प्रकार शुद्धता 
| भी चिविध मानलेन समन की शुद्धि मे अक्रोध ओर द्रोहन करना आदिगुणभी 
| भा सकते ह । महाभारत के शान्तिपर्व मे १६० अध्याय से ठे कर १६३ अध्याय 
| तक क्रम से दम, तप, सत्य यौर लोभ का विस्तृत्त वणन है । वरहा दममेही क्षमा 
| धृति, असा, सत्य, आजव ओर लज्जा आदि पच्चीस-तीस गुणो का व्यापक अर्थं 
| मे समावेश कियादहै (शा १६०), ओर सत्य के निरूपण (शा १६२) में 
कटा है, कि सत्य, समत्ता दम, अमात्सर्यं, लज्जा, तितिक्षा, अनसूयता, त्याग ध्यान, 
| आयता (लोककल्याण की इच्छा}, धृति ओौर दया इन तेरह गुणा का एक 
| मत्यमे ही समावेश होता है, ओर वही इन शब्दो की व्याष्याभीकरदी गर्ईहै। 
| इस रीति से एक हौ गुण म अनतेका का समावेश कर लेना पाण्डित्य का काम है, 
1 कर रेस देच कूरे छक, तो पर्येके गुण एर एक एक ग्रन्थ लिखन पडेगा ४ ऊषर 
| के ष्टोका मे इन सव गणा का समुच्चय दसीङ्यि वत्तराया गया है, कि जिसमें 
1 दैवी सम्पत्ति कै सास्िके रूप की पूरी कल्पना हो जावे, ओर यदि एक शब्द मेँ 
| काई अथ दूट गया हौ तो टूसरे शब्द म उसका समावेश हो जावे । अस्तु उपर 
] कौ फरिस्त के लानयामव्यवस्थिति' शव्द का अर्थ हमने गीता के ४४१ ओर 
| ४२ व श्टोक के आधार पर कर्मयोमप्रधान किया है 1 त्याग ओर घति की व्यास्या 
{ स्वय भगवान्‌ ने दौ १८ वे अध्यायमे कर दीह (१८४ जर २९} । यह्‌ वत्रा 
| चु कि दैवी मम्पत्तिमे किन गणा का समावण होता दै ? अव मके 
1 | आसुरी या राक्षसी सम्पत्ति का वगन करते र॑ -] ) 
(ख) हे पार्थं ! दम्भ, दर्प, अतिमान, प्रघ, पौरप्य अर्यात्‌ निष्ठुरता ओर 
अन्ञानु घरास्ुरी यानी रा्सी सम्पत्ति में जन्मे"हुए्‌ क्ये माप्त होत हं 1 ८ 


यी 


८२८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराछ्र 


६६ दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा श्चुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
६६ दवी भूतसर्गी छोकेऽस्मिन्धैव आद्र एव च । 
वो विस्तरदाः भोक्त आदरं पार्थं मे शरण ॥६॥ 
भरवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः 1 
म क्रीचं नापि चाचारो न सनयं तेषु विदयते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 1 † 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामरैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


| [महामारन शान्तिपर्व वैः ९६४ ओर १६५ अध्यायो में इनमें मे वृ्ठ 
| दोषो का वर्णन दै; आर अन्तमें यट भी वनदा दिया टै, पिः नृ रिम कटा 
| चादि ? द्म ष्ोक में अज्ञान" बो यामुरी मम्पत्ति काग्दशण कह देने न प्रव 
| लना है, ति श्वान" दैवी मम्पति या न्छषण है । जगत्‌ में पाये जानेवा दो प्रगार 
| वे स्वभावो षा दम प्रकार वर्णन हौ जाने पर्‌ : ~] 
(५) (टृनमें मे) दैवी मम्यत्ति (परिणाम मे) मोक्षदायक भौर आमु 
यन्धनदायक मानौ जानी रै! टे पाण्टव ! नू दैवी मम्पत्ति में जन्मा दभा दै । शोक 
मावर 1 


। [मेष मे यह वतय दिया, रिषन दो प्रकार कै पुर्यो यो कौन~मी गति 


| नियर? यव विम्नारमे आमुरी पुग्पो षा वर्णन वरन है: -] 

(६) द्रमण्टोकर्मे दो श्रकारे प्राणो उन्यप्र ठा यरे । (णप) दव 
मौर ६६१ भमु 1 (षनमे) दैव (श्रेणी षा) वर्णेन विन्तारमे केर दिया 1 (जय) 
ह पाय, म यामुर (श्रेणी का) वर्णन प्सा है; भून) 

1 [गिर ज्यायो मे यट वतटराया यारे, मि यर्मयोमीौ कौमा वर््मव म? 
| भार पराम जयम्पा ननी लेगी ह 7 यान्यिनप्रन, भगदूमकन समवा त्रिगुणानीत 
| किमि श्ना मादि? सौर यमो वनाय गवादि ननान मवा? दन अध्याय 
18॥ पर मीन ण्टोकमे देवी मम्निषाजान्यन टै, वटाद्यप्रएतिपेवृण्पमा 
| फलन प दमनेक्टारै रिद मरेलोमा व्ल निन्नारने यन्द वर नमे ₹। 
[ मयुर मन्यनिका पाद्या उन नोत मध्याय (१.११ यौर्‌ १२) में आमु 
1 व (क र यम्नजधगग्द गदादै; टन वारण उम अध्याये ष्मीको 


४ >). त सो कान. हि प्टूनि श्त भौर निशूनि भ #? अर्ण 
र ५ करो करना पारि भौर क्यान क्र्वा वाहिद? उनसन 
र र ने भाषा रौन नन्दद्न (च! {८} दे {भानुर स्पे) 1.2. 
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किं सारा जगत्‌ असत्य है, अप्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार है, अनीश्वर यानी बिना परमे- 
श्वर का है, अपरस्परसम्भूतं अर्यात्‌ एक दूसरे के विना ही हआ है ! (अतएव) 
काम यौ छोड ~ अर्थात्‌ मनुप्य कौ विषयवासना के अतिरिव्ति इसका ओर क्या हेतु 
हो सक्ता? 
] [यपि इस शलोक का अर्थं स्पष्ट है, तथापि इसके पदो का अर्थं करने मे 
| वहुतवुछ मतभेद है । हम समस्ते है, कि यह वर्णन उन चावक्रि आदि नास्तिको 
] केमतोकादहै, किं जो वेदान्तशास्त्र या कापिलसाव्यशास्त्र के सृष्टिरचनाविपयक 
| सिदधन्त फो नही मानते, ओर यही कारण है, कि इस श्लोक के पदो का अर्थं 
| साख्य भौर अध्यात्मशाम्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद्धे है । जगत्‌ कौ नाशवान्‌ समन्न 
| करे वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य की ~ ‹ सत्यस्य सत्य * (वृ > ३६) - 
| खोजता है, ओर उसी सत्य तत्त्व को जगत का मूल आधार या प्रतिष्ठा भानता 
| है ~ "ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा ' (त २ ५) । परन्तु आसुरी लोग कते है, फि यह्‌ 
| जग असत्य है - अयति इसमे स्र नही है - ओर इसील्यि वे इस जगत्‌ को 
| अम्रतिष्ठ भी कहते है ~ अर्थात्‌ इसकी न प्रतिष्ठ है ओर न आधार । यहां शड्का 
{ दहो सक्ती है, कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र मे प्रतिपादित अव्यक्त परब्रह्म यदि 
| आसुरी रोगो को सम्मत न हो, तो उन्हे भक्तिमार्गे का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा । 
| इस से अनीश्वर (अन्‌ + ईश्वर) पद का प्रयो करके कह दिया है, कि आसुरी 
| लोग जगत्‌ मेँ ईश्वर को भी नही मानते । इस प्रकार जगत्‌ का कोई मूर आधार 
] न मानने से उपनिपदो मे वणित यह सृष्टचुत्पततिक्रम छोड देना पडता है, कि 
| “ आत्मन आकाश सम्भूत । आकाशाद्रायु } वायोरग्नि ¡ अग्नेराप । अद्भ्य, 
| पृथिवी पृथिव्या ओषधय । ओयघीभ्य अन्नम्‌ 1 अन्नातयुरुय । ' (ते २१) 
| आरः साख्यशास््रोक्त दस सृप्टचयत्पत्तिक्रम को भी छोड देना पड़ता है, कि प्रकृति 
| भौर पुरुप, ये दो स्वतन्त्र एव सत्त्व, रज ओर तम गुणो के अन्योन्य आश्रय से अर्थात्‌ 
| परस्पर मिश्रण से सव व्यक्त षदा्ये उत्पन्न हुए है । क्योकि यदि इस शवल 
| या परम्परा को मान ले, तो दुषयसृष्टि के पदार्थो से इस जगत्‌ का कुख-न-कुख 
| मूलतत्त्व मानना पडेगा । इसी से आसुरी लोग जगत्‌ के पदार्थो कौ अपरस्पर- 
| सम्भूत मानते है --अर्थात्‌ वे यह नही मानते, कि ये पदार्थं एक दूसरे से किनी 
| क्रम से उत्पन्न हुए है । जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध मे एक वार एसी समह हो जाने 
| प्र मनुष्यप्राणी ही प्रधान निश्चित हौ जाता है ! ओर फिर यह विचार आप ही- 
| माप हो जाता है, कि मनुष्य कौ कामवासना को तप्त करने के ल्िही जगत्‌ बे 
| सारे पदां बने है, उनका ओर कुछ भी उपयोग नहो है, भौर यही अर्थं इस श्लोक 
] के अन्त में ' किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ” - काम को छोड उसका मौर क्या हतु होगा?- 
¡ इन शब्दो से, एव अगे के श्लोको में भी वणित है 1 कु टीकाकार † भपरस्पर्‌- 
[ सम्भूते ” पद का अन्वय “ किमन्यत्‌ ' से छ्गा कर्‌ यहु अर्थं करते ह, कि “क्या 


< गीतारदस्य अथवा कर्मयोगाख 


एतां दष्टिमवष्टम्य नष्ठप्मानोऽस्पबुदद्धयः1 
भ्रमवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाधित्य दुपपूरं दम्भमानमदान्िताः 1 
मोदाद्गृदील्वाऽसतदूय्ाहान धवर्तन्तेऽयुचिद्रताः ॥ १० ॥ 


4 


प कुंड दी पटना टै, जा परस्पर व्यात्‌ स्त्रोपुख्य के समयागम उत्पत्तन 


| पेन 
टमा? नही, नौर जवर ठेमा पदार्थ ही नही दीख पठता, तय यह्‌ जगत्‌ वाम- 
हैन अर्यात्‌ न्त्रीपुरप कौ कामच्छाने ही निमिन टूना एमं कट खग ' धप- 
राण्य 


च प्रख्य परम्पर ' एमा धदमुन विग्र करके न पदौ का यह र्थं लगाया 
यगते, करिः“ "चपरम्पर' ही म्त्री-ृग्प ९, इन्दी ने यट जगत्‌ उत्पन्न हना टै 
घनन्ति स््रीपुग्पोकाकामदटीद्सकाटैतुहै। बौर कारण नही टै” 1 परन्तु 
यद्‌ बन्वय संसद नटी टै सौग “ जपरर्व पसच * वा ममास * अपरपर ' होगा; 
यौच में सकार न आने पयवेगा । दमे यनिखिविन अनन्य मौर वप्रनिष्ट इन पटः 
| मापि हृष्‌ पदो फौ देखने ने यही नात होना £ तरि भपरम्परमम्शूत नय्‌ ममार ही 
] हना चाहिय । नौर पिर कटना पदना है, फ्रि मान्यणास्त्र मे रन्परमम्भूत' 
[मन्दम जौ गुणौ वा चन्यौन्य जनन, वाणि है, वही यदा विवधित टै (दरौ 
मनाररम्य पर. १७, पृष्ट १५८ बौर १५९ ) ^ जन्योन्य * भीर्‌ “परम्पर 
दोना णन्द ममानार्मेव र। मामयनाम्व मरं गुणो कै पारस्परिक क्षगटे का वर्णन 


फणनेमम्रययेदोनोणन्दनवरै (दै्रोममाणा ३०५; माका षरमर 


)1 गा पर्‌ जो माघ्वमाप्यरै, छम टमो अर्थं फो मान कर यह दियनाने 
स्िकि जगन्‌ बौ यन्नुते एक मरम वने सजनी ६, मीनाका वही षदप 
रया गयाः ~ ` नद्राद्मयन्नि भृठानि " दादि (अगिन ्टोदी दई भाति 

काप्ट्वतीष्े, य } यकन त निति निः त जत रन नि णज पप 


एव 4 


| 
| 
| 
| 
] 
| 
। 


"२, सारवको अषघ्याय- >` भ ६६९ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रखयन्तासुपाधिताः 1 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११९ ॥ 
आन्नापाहरतिकंद्धाः कामक्रोधपरायणाः 1 
।देहम्तेकामभोगा्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
दवेम्नय मया छल्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

. इदमस्तीदमपि मे सविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
असी मया हतः शचैर्निष्ये चापरानपि । 
ई्वरोऽदहम्हं भोगी सिद्धोऽदं वलवान्छुखी ॥ १४ ॥ 
आदयोऽसिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहसा मया । 

: यद्ये दास्यामि मोरिप्य इत्यज्ञानविंमोहिताः ॥ ९५ ॥ 

६ अनेकचित्ताविभ्ान्ता मोदजारसमावृताः । 1 

\श्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽुचौ ॥ १६ ॥ 
आत्मस्तम्भाविताः स्तद्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिधू्वंकम्‌ ॥ १७॥ 


कर्केये ( आसुरी छो) दम्भ, मान ओौर मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण 
कछटमूट विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के व्यि ्रवृत्त रहते 
२1 (११) इसी प्रकार आमरण (सुख भोगने की) अगणित चिन्तामो सेग्रसे 
इए, कामोपभोग मे ड¶ हुए मौर. निश्चयपूवेक उसी को सवसव माननेवाले, (१२) 
सैकडो आशापाशो से जकडे हए, कामनोधपरायण (ये आसुरी खछोग) सुख टूटने 
क ल्यि अन्याय से बहुत-सा अर्थमचय करने की तृष्णा करते हं । (१३) मैने आज 
यह पाचल्या। (करल) उस्त मनोरयको सिदध करगा, यद धन (मेरे पास) ह 
ओौरफिरवह्‌भी मेख होगा। (१४) इनशवुकोमेने मार च्या, एवे आरो 
को भी मासा! मै ईश्वर, म (दी) भोग करनैवाटा, म सिद्ध, वलाढय ओर 
सुखी हं । (१५) मं सम्पन्न जीर कुन्टीन हँ । मेरे समान ओौरहैकौन? मैय 
कंगा, दान दूंगा ° मौज क्स्गा - इत प्रकार अज्ञान से मोदित, (१६) अनेक 
प्रकार की कल्यनाओ मे भूले हए, मोह के फन्दे मे फते हए ओर विपयोपभोग में 
आसक्त (ये आघ्ुरी खोग) अपवित्र नरक में गिते ह । (१७) जत्मग्रशसा 
करनेवक्ते एँठ से बतनेवाद्े, धन ओर मान के मदने सयुक्त ये (भानुरी) लोग 
ष्दभ्म से, शास्त्रविधि छोडकर केवल नाम के चयि यन्न क्या कसते ह 1 (१९) 
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अर्दकारं वटं दृष कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्पदेदेषु प्रद्विपन्तोऽम्यखयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः कूरन्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमछयुमानास्रीप्येव योनिषु ॥ १९ ॥ 


आसुरं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
६६ श्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाक्षानमात्मनः। 

कामः क्रोधस्तथा छो्स्तस्मदेतत््यं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

एतेविंसुक्तः कीन्तेय तमेोद्धारिलिमिर्नरः । 

अआचसख्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
8§ यः शाख्विधिसुतसज्य वतैने कामकारतः 

न स्र सिद्धिमवामोति न खं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


मग्पारभे, वनने, दमे, कामने मौर प्रोध मे फूल कर अपनी मौर पराई देह 
मे यतमान भेरा (पगमेण्वर या) दैप करनेवाले, निन्दकः, (१९) मौर अनुम 
यमं कग्नेयदि (दन) देषी मोर ध्रूर घम नरोयो म, (दम) समार वी आयुर 
भर्पान्‌ पापयोनिया भं टौ मदैव पट्कना 1 (२०) हे कौन्तेय । (दरम प्रवार) 
जन्म नन्मे आगुग्योनि यौोहीपा करये मूर्यं दोग मूम्ने बिना पाये ही भन्ते 
यन्या अघोगति मयो जा पटवन षै! 
] [गुरी रोगो पा नौर उनको मिरनैवाली गनि षा वर्णन हो नुवा। 
| अव गम एटवारा पाने षौ मूमिति यनटाने ६ :-] 
(२१) माम, शोध मौर कोम, ये तीन प्रकार वै नगक दार ६ै। यमाय 
नान परशान्मदै, मदि द्ननीनोकान्याग पण्ना चाहिये । (२२) हे षैन्ठय 1 


11 ग्न भम {डाग =- = > जिममें 
धनमान पनादागा नेट कृर मनुष्य यलो आचरण य्न वदेमना ह, मिमे उमना 
भन्न्वानङा, अग फिर ठनम परिषा जानाद्े 

| सा तिद, रि नव मे नानो दग्वामे टूट जाने धर सदूगनिः मिनी हौ 
१८३ श्न्व ८ र 

| पाणिदि 1 विन्दुदः यतया, सि षौन-ना मा्धरय करते येष््टजातिरदुवमतः 

| स्व उका मामं उक्नने £ ] ४ 

ध (२६) जा मरार सिपि एद षर मनमाना गरम वसना, उमे न 
पिद {विपती ै. न 


गप निता है; जीर न उततमगनि ह मिती १। 


)) 
1, 
1, 


सोदर्या अध्याय 


तस्माच्छास्रं प्रमाणे ते कार्याकार्यैन्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं क्म कतुंमिदादीसि ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनियत्नु ब्रह्मनिचाया योगशास्वे श्वीकरप्णार्जुनसवपदे 
दैवाुरसम्पद्वि मागयोगो नाम पोडशोऽ्यायः ॥ १६ ॥1 


(>४) इसलिये कार्य-अकार्यव्यवम्थित्ति का अर्थत कर्तव्य ओर अकर्तंव्य का निर्णय 
करने के ल्यि तुसै शस्त्रो को प्रमाण मानना चाहिये । ओर शास्न्ोमेंजो दुका 
है, उसको समञ्च कर तदनुसार इस ठोक मे कमं करना तु्ने उचित है । 
| [दस श्टोक के ' कार्याकार्यस्थिनि ' प्रद से स्पष्ट होता है, कि केतेव्यणास्तर 
| कौ अर्यात्‌ नीतीषास्व कौ कत्यना को दृष्टि के आगे रख कर गीता का उपदेश 
| किया गया है । गीतारहस्य (प्र. २, पृ.४९-५१) मेँ स्पष्ट कर दिखला दिया दै, 
| कि इसी को कर्मयोगशास्तर कहते है ।] 
इस्त प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए ~ अर्थात्‌ कटे हए ~ उपनिपद्‌ मे ब्रह्म 
विद्यान्तगेत योग ~ अर्थान्‌ कर्मयोग ~- शास्वविपयक श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के संबाद 
में दैवाभुरसम्द्विभागयोग नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हआ । 


सत्रह्वो अध्याय 


[यहं तक इस वात को वर्णन हुजा, रि कर्मयोगशास्तके चनुसार मसार का 
श्रारणप्रोपण करनेवाले परप किस प्रकारके दते ह ? ओर ससार का नाश करनेवाले 
मनुप्य किस दग के हनि है ? सव यद प्रण्न सहन टी होता दै, कि मनुप्यमे इन प्रकार 
केभेदलोतेक्योह? इम प्रश्न का उत्तर सातवे अध्याय क * शट्रत्या नियताः स्वया 
पदमे दिया गया दु; जिसका अर्थं यह दहै, कि यः प्रत्यक मनुप्य का प्रकरृतिन्वभाव 
है (७. २०} । परन्तु वहां इम प्रकृतिजन्य भेद कमै उपपत्ति का विन्तपरपूर्वफ कर्णेन 
भीन दो सका । उत्त यटी कारण दहै जौ चौदह अध्यायमे विगुणो का वियेचन भरिया 
गया है; ओौर अव दस यध्यायमे चरणन किया गया है, कि विगुणो न उत्पन्न हनिवान्यी 
श्रद्धा आदि के स्वभावभेद क्योरर होते 2 ? आर फिर उम जध्याय मे लानविद्चान 
का नम्पुणे निरूपण चमाप्न क्या गया है ? इनी प्रकार नवे अध्याय मे मक्निमा्मे 
के जो अनेक भेद वत्वे गये ह, उनके कारण शरी इम अध्याय की उपपत्ति न ममयर 
मेआ यत्ति (देखो ९. २३. २४) । पट्ट अर्जुन यो प्रुटता है, फि “~ ] 

मी र. ५३ 
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सप्तदशोऽध्यायः 1 


अर्ुन उवाच। 
ये शाख्पिधिमत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 
तेषां निष्ठा त॒ का कष्ण सत्वमादो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
भिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा 1 
साचििकी राजसी चैव तामसी चति तां दृ ॥२॥ 
सखच्याुरूपा सर्वस्य श्रद्धा मवति मारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृद्धः स एव सः ॥ 2 ॥ 


र्जुननेक्डाः- (१) हेिद्रप्ण! जोन्दरोक श्रद्धामे युग्न दौरर, णान्त्" 

निदिष्ट विधि को छोट करे यजन यसे ह, उनकी निष्टा अर्यात्‌ (मन कौ) न्विति 
ममी 2-मात्विकरै, या राजमरै, या तामम ? 

| [पिथ यथ्यायकेजन्तमेंजोयट्‌ दा था, कि शान्त कौ विधिगा 

| सपय नियमो मा पायन जगन्य कना चाये, उमी पर अर्जुन न यद प्ररगा 

| षौषट1 शान्तनौ पर्‌ शद्धा स्यने दए भी मनुप्य मन्नानमे भूद कर वैयनादै। 

[ उदवाहगाय, णान्त्रविधि यह ट, वि मर्वव्यापी परमेर्यर्‌ वा मजनपूजन कला 

| घारिपि; परग्नु वट्‌ एने छोट फर देवनां कौ धूनमें ग्ग जाता टै (गीता 

| ९२३) 1 अत अर्जुन वाप्रननदै, मिन टय कौ निष्टा अर्यात्‌ यवम्या प्रवया 

|| म्यति पथैनमौ मनम जपे । यर्‌ प्रन उन आनुमै टोमोषे विपव मे नही, 

| हिमो गन्व्रकासोग घमं वा जपरदाप्रपे निरम्नार तिया कम्तहैतोमी षम 

| ध्वा में प्रमद्यानूसाग उने क्मोदेषटाका भी वलन दिया गवा? ।] 


ती" 


सबहवों अध्याय <्देष्‌ 


यजन्ते सात्तिका देवान्यन्षरक्षां सि राजसाः । 
परेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


| कि दूसरे श्लोक का (्वभाव” शब्द ओर तीसरे लोक का सत्व" शब्द यहाँ दोनो 
| दी समानार्थक ह । क्योकि सांख्य मौर वेदान्त दोनो को ही यह्‌ सिद्धान मान्य 
| है, कि स्वभाव का अथे प्रकृति है । इसी प्रकृति से बुद्धि एव अन्त.करण उत्यत्त 
| होते है ! “ यो यच्ृद्धः स एव स- ' ~ यह तत्त्व " देवतामो कौ भक्ति करनेवाले 
{ देवतामो को पाते है ' प्रभृति पूर्ववणित सिद्धान्तो का ही साधारण अनुवाद ह 
| (७.२०-२३; ९ २५) 1 इस विपय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेर्वे 
| प्रकरण मेँ किया है (देखिये गीतारहस्य पृ. ४२५-४३०) । तयापि जव यह्‌ कटा, 
| कि जिसकी वुद्धि हो, उसे वैसा फक मिलता है; ओर वैसी वुद्धिकाहोनायान 
| होना प्रकृतिस्वभाव के अधीन है; तव प्रश्न होता है, कि फिर वह्‌ वुद्धि सुधर 
| क्योकर सकती है ? इसका यह्‌ उत्तर है, कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह 
| स्वभाव क्रमशः अभ्यास मौर वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे बदला जा सकता है । 
| इस वात का विवेचन गीतारहस्य के दसवे प्रकरण मे करिया गया है (पृ २७९- 
| २८१) । अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा मे भेद क्यो ओर कैसे होते है ? 
| इसी से कहा गया है, कि प्रकृतिस्वभावानुसार श्रद्धा बदलती है । अव वतलाते है, 
| कि जव प्रकृति भी सत्त्व, रज ओौर तम इन तीन गुणो सते युक्त रै, तेव प्रत्येक मनुप्य 
| ्मेश्रद्धाके भी च्रिघधा भेद किस प्रकार उत्पन्न हीते है । ओर उनके परिणाम क्या 
| हेते दै ?1 
(४) जो पुरुप सात्विक टै ~ अर्थात्‌ जिनका स्वभाव सत््वगुण-प्रधान है वये 
देवताओं का यजन करते है । राजस पुरुष य्लो ओर राक्षसो का यजन करते ह 1 
एव सके अत्तिरिक्ति ज तामस पुस्प है, वे प्रेतो ओौर भूतो का यजन करते ह 1 
| [इस प्रकार शास्र पर श्रद्धा रखनेवाके मनुप्यो के भी सत्त्व आदि प्रकृति 
| के गुणभेदो से जो तीन भेद होते ह, उनका ओर उनके स्वरूपो का वर्णन हमा । 
| अव बतलाते है, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाके कामपरयावण गौर दाम्मिक किम 
| श्रेणी मे आति है । यह तो स्पष्टहै, किये खोग सात्विक नटी ह; परन्तुये निरे 
| तामस भी मही कटे जा सकने 1 वयो किं यद्यपि इनके कमं शास्त्विरद ते ई, 
| तथापि इनमे कर्म करने की प्रवृत्ति होती है; ओर वह रजोगुण का धमं है ॥ तात्प 
| यहु दै, कि रसे मनुप्मो को न सात्विक कं सकते है" न राजस्न मौर न तामन । 
| त्तएव दैवी खर आयुरौ नामक दो कश्नापुं बना कर उक्त दुष्ट पुर्यो का आसुरी 
] कना मेँ समावेश किया जाता है । यदी अर्यं जगे दौ श्कोकौ में स्पष्ट विया 


[गया है] 


८३६ भीतारहस्य अथवा कर्मयोगास्र 


६ अश्षाखविषितं वेरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 
दृम्मार्हकारसयुक्ताः कामरागव्रलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्दायन्तः शरीरस्थं भूतम्रामभचेतसः । 
माँ चेवान्मणरीरस्थं तानू विद्धयाद्ुरनिश्ययान्‌ ॥ & ॥ 
९३ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो मवति प्रियः 1 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं शृण ॥ ७॥ 
आयुःसत्ववलारोग्यष्खघ्रीतिविवर्धनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा छया आदारः साच्िकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
कटूवम्टटवणाघ्युष्णतीक्ष्णस्क्विदादिनः । 
आदारा राजसस्ये्ा दुःखदोकामयप्रदराः ॥ ९ ॥ 


(५) परतु जो रोग दम्म भौर अटकयर मे युवन द्वोकर्‌ वाम एवं भातग्नि 
पे वरः पर्‌ गान्व्रये विग्डघोरनप कियाकरे है, (६) तथा जो क्रेवल न गरीर 
नै पयमराभूलो वे ममृटकोदी, करन्‌ णरीर के अन्तर्गन ग्हनेवाद मुल्तको भी कष्ट 
दने 2, उने अपरिवेकी आमुरी वुद्धि पे जानो । 

[दरम प्रगार अर्जुन गे प्रप्नो केः उत्तरट्ष्‌ । हनो का भावाय मट्‌ 
|. कि मनुप्य की शरदा उमे प्रद्निस्वभावानुमार मान्विक, राजम अयया तामसं 
| रोती रै; मौर उमे अनुमार उमरे पर्मोमे घन्तरहानादै; तयाउनकर्मोि 
| अनुम्ण ठ उ पयर पृयर्‌ गति प्राप होनी है । परन्तु केव ्तनेमेटी काः 
| भनुरौ कामे कख नही टिया जाता ~ अपनी म्याधीनना जा उपयोग कर भौर 
| शल्न्यानुमार आसर फ्ये प्ररतनिस्वभाव थो धीरं धीरे मृतारने जाना रन्द्र 
| मनुष्या कव्यरै। रौ, जोदेना नही सगने र दृष्ट प्रतिम्वमाय का हौ भरमि 

| मान ग्य बर लग्र दे दिग्ध नगण वग्ने रै, उन्टरे भामरी वृद्धि मे पटना 
] नादिथि; यरद ठगवा गा पायां ह । यव यट वर्मन पिया जाता, पि शरदा 
[क ममाद अद्वार, स्न रौर दान २ मन्व ~ ग्न-नममय प्रयति दे 
 सुष्यमस््रि सिपि पमि ताजा? द्क्ट्नगेदोनेम्वमाय पौ पिविकत्यर 
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यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चाभेध्यं भोजनं तामस्तप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


§§ अफलाकांक्षिभिय्ञो षिधिदो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय सं सात्विकः ॥ १९ ॥ 


अभिसन्धाय तु फं दम्मार्थमपि चव यत्‌ । 
इज्यते भरते तं यज्ञं षिद्ध राजसम्‌ ॥ १२॥ 


विधिददीनमसृष्ठान्ं मन्बदीनमदक्षिणम्‌ ) 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तःमसं परिचक्षते ॥ १३॥ 


दाहकारक तथा दु ख, शोक ओर रोग उपजानवादे आहार राजस मनुप्य को प्रिय 
होते दै 1 
| [सस्छ्तमे कटु णम्द का अर्थं चरपरा ओर तिक्त का अर्थं कटुभा होता 
| है । उसी के अनुसार मस्करृन के वैदयक ग्रन्थो मे काली मिरची कटु तया नीब तिक्त 
| कही मर दै (देखो वाग्भट मूत्र, अ १०} हिन्दी कै कदटुए ओर नीषे णव्द 
| क्रमानुमार कटु भौर तिक्न णब्दो वे टी नपश्रश् है| 
(१५) कु कार रखा हआ अर्थात्‌ ठण्डा नीरस, टर्गन्धिन, वामा, जूठा तया अपवित्र 
भोजन नामम पमुप को रचना है । 
| [मात्तविक मनुप्य के सात्विक गजस कौ राजस तया तामसं क्ते तामत 
] भोजन श्रिय होता है, इतना हौ नही, ग्रदि आटार णुद अर्थात्‌ मात्विक हौ, तौ 
| मनुप्य की वुत्ति भी नम-त्मसे णद्ध या मान्विव टा सक्ती दे । उपनिपदामें 
| कहा रै कि " जाहारणुद्धौ मत्वशुद्धि ' (छा < २६ २) । क्योकि मन बुद्धि 
| प्रकृति > विवार ह 1 इसगियै जहां सान्विक आहार टमा वहां बुद्धि भी चाप 
| ही-जाप सात्त्विक वन जाती ह । ये आहार मरे मेद हए । दमौ प्रकार अव यनवे 
| सीन भेदका भी वणेन वरत है -] 

(११) पट़राणा की आकाक्षा छ वर जपना वतप नमञ्न उवे शाम्त्र क्प 
विधि के ननुसार, गन्त चित्तसे जो यज्ञ विया जाता ठै वह्‌ मात्त्विक यन्न । 
(१२) प्ररन्तु ह्‌ भरतघ्नेष्ट। उमकवौ राजम यन मगसो, फिजापदरकी च्या 
अयवा दम्भ वे हेतु अर्यात्‌ रेश्वयं दिख तने वे निय करिया जाता टै । (१३) शान्त्र- 
पिधिरदहित, अन्नदाचविदटीन विना मन्ता कय, पिना दक्चिणा का ओर श्यामे पन्य 
यज्ञ तायस यन कट्लता दै 1 

] [हार जर यज्ञवै समानतपवे भीनीन भेद है । पटर, तपरे कापिक, 
[ कचिङ़ जर मानत्तितियमेदवियर; रिरि ष्ननीनामे म प्रत्यक मे म्व, रन 
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६६ देवद्रिजगख्पाह्ञप्रूजनं कीचमाजेवम्‌ । 
बरह्मचर्यमर्ि्ता च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अदुद्रेगकरं वाक्यं स्यं धरियदितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाम्यतनं चव वादययं तप उच्यते ॥ ‡५॥ 


मनःप्रसादः सीम्यन्वं मीनमात्मविनिय्रहः। 
मावसयुाद्धारः्यतत्तपा मानसमुच्यते ॥ २६ ॥ 


६३ शद्धया परया ततं तपस्तन्निविधं नरैः । 
अफटकांक्षिमिर्ुक्तिः साच्तिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


| जीर तमगुपोने जो विपरिधना होनी टै, उमका वर्णन कियाद । याँ पर, तप 
| शव्द ने उद्‌ उगु जथ वरिवरभित नरी है, पि जगन मे जा कर पानन्नटथोम 
[ प मनूमार यरीर यो वष्ट दिया क्रे । पितु मनु वा बिया दुमा नप" ग्द 
| षा यट व्यापक जयं ही मीता वे निम्नित ण्टोको मे अभिदरेल 2, पिः भानयाग 
] आदि नमे, वेदाध्य न, भयमा चानु्॑ष्यं के जनुमार्‌ जिगा जौ र्न 
[ छने श्षातिय वा मर्म युद्ध उन्नाद बीर व्य वा व्यापार -त्यादि वी. रमया 
[ तप ? (मन्‌. ११.८२५ 1) 

१८) देता, प्रत्त, गुरं न्तन विदानो मौ पडा, गता, मर्ता, ग्रह्मचेयं 
आर जिम सौ भरीग अर्थान्‌ यायित नप न्नै £ । (१५) (मन गौ) उदे 
न मरन मन्व, प्रिय आर रितश्ारग नम्मायय तो नया स्वाध्याय अर्यात्‌ भप 
भृत > न्याम गो वादरम्य (वानि) नप बह्ने &। (१६) मन शा 


यन्पठ गप्रना, मस्य, मौन अयात्‌ नियो भरे ममान युनि ग्ना मनोनिग्र 


क्षग भदननन - मणा मानमनय फलन । 


सन्नदवा अध्याय ८२९ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
करियते तदिद परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूढमरहिणात्मनो यत्यीडया कियते तपः। 
परस्योरसाद्नार्थं वा तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 

९६ दातेन्यमिति यदानं दीयतेऽद्पकारिणे । 
देशे कष्ठे च पाञचे च तद्दानं सात्तिकं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
यत्तु प्रलयुषकासर्थं फटसुदिद्य वा पुनः। 
दीयते च परि्चिष्ठं तदानं राजसं स्परतम्‌ ॥ २१1 
अदेरकारे यदानमपातरभ्यश्च दीयते । 
असतकरतमवज्ञातं तत्तामसयुदाह्तम्‌ ॥ २२॥ 


(१८) जौ तप (अपने) सत्कार, मान या पुजा के लिय अथवा दम्भ से किया जाता 
है, वह चचक ओर अस्थिर तप शास्त्रा मे राजस कदा जाता है । (१९) मूढ 
आग्रह्‌ से, स्वय कष्ट उठा कर अथवा (जारण-मारण आदि कर्मो के दारा) दूसरो को 
सताने के हेतु से किया हुञा तप के तामस कदखाता हँ । 

| [यि तप भेद हए । अव दान के दिविध भेद वतछाते हं -] 

(२०) वह्‌ दान सात्त्विक कट्काता है, कि जौ कर्त्यवद्धि से किया जाता है, 
जौ (मोग्य) स्यल-काट ओर पात्रे व विचार करके किया जाता है, एव जौ भपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करमेवाछे को दिया जाता है ! (२१) परन्तु (क्रिये हुए) उपकार 
के वदे मे अथवा किमी फट की माला रख, वडी कठिना से जो दान दिया जाता 
है, वहं राजस दान है ! (२२) अयाग्य स्यान मे, अयोग्य काठ मे, अपात मनुप्य को, 
चिना मत्कार के अथवा अवदहेठतापूवेक जो दन दिया जाता दै, वह्‌ तामस दान 
कट्खाता है । 

| [जाहार, यज्ञ, तप ओर दान के ममान टी ज्ञान, कर्म, कर्ता, वुद्धि, धृति 
] मौर मुष की विविधता का वर्णेन अगे अघ्यायमे किया गया.है (गीता 
] १८ २०-३९) इसन यध्याय का मुणभेद-प्रमेरण यही समाप्त हो चुका । भव ब्रह्म 
| निर्देश के साधार प्रर उक्त सात्विक कमं षी प्रष्टता नौर ग्राह्यता तिदधकी 
| जायेगी } क्यो उपयृंक्न सम्पूणं चिवेचन परर सामान्यत गह ण्डका लो सक्नीहै, 
| कि कमं सात्विक हा मा राजस, याताम, कंसाभीग्योनदहो? टैतोवह 
] दु खवारक जीर दापमय दही, इख कारण सारे कर्मो या त्याग कथि विना 
] ब्रह्यप्राप्ति नही हा क्ती 1 ओर जो यह वात मत्य है, तो फिर कर्म वै मात्विव, 
| खेजम आदि भेद उसे सेलभहीक्यारै ? दस आप पर सीता कराह 


८९० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगजाख 


६§ ॐ तत्सदिति निर्दर ब्रद्मणलिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यन्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ २३॥ 


९३ तस्मादोमि्युदादत्य यज्ञदरानतपःक्रियाः। 
भ्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


| उत्तर्‌ टै, करि कमं के मात्विव, गामज मीर तामन नेद पग्ब्रह्म मे ब्म नहीं ह 1 
| जिस मंवन्य मे ब्रह्म का निदेल पिया गया, उमी मेँ माच्विक कर्मो 
| गा आर मनतर्मो का ममावेण दोना । दमने निविवाद मिद्ध, करि ये 
| गमं अघ्यान्मदृष्टि ये भी त्याज्य नही (देखो गीतार्‌, प्र. ९, पृ. २४७) । 
| परब्रह्म केम्वम्पफामनुप्यषाजो कुट जान टमा दै, वह्‌ मव "ॐ तत्सत्‌" दन 
| तीन णव्दो रर निदे मे रयिन है 1 टनमें मे ॐ अकषर ब्रहम है; भौर उपनिषदो 
| मेद्मगा भिन मित्र अय पवा (प्रन; कट २ १५-१७; त, १.८; 
| छा-१ १; मैव्य्‌. ६.३, ८; मादृश १-१२ } । ओर जव यह्‌ वर्णाक्षरर्पी 
| र्द्धी जगन्‌ के आरम्म मेया, तव मव परियायो या जारम्भ वही मे दाता 
| ॥ "नन्‌ त्वह" णव्द कामय ई मामान्व कर्मने पर का करम अर्यात्‌ 
| 


[३ 


ष 


५ ज 


निष्नामग्दि म पलाना छोट कर्‌ विवा हूभा मान्विक कर्मं भीर्‌ त्‌" षा 

अयवरेष (टै, करिजो यदि षटानानदरिनिहो, नो मौ ान्त्रानूमार व्या 
| गयाटो, ओर गुदो जये अनुमार निष्कामवृद्धिने ग्र टु मात्वित 
 ममंया ङी नटी, वरन्‌ णन्द्रानुमाग पि द्रण मत्‌ कमं कामी षरद्रहम कैः सामान्य 
| तीर्‌ ममान् गगय मे समायन लाताद्धै, अतएव इन वर्मक त्याज्य व्नना 
| जनु है । भन्ने नन्‌" अर मन ए कमो फेः अतिरिक्त एङ (चमनू्‌" ध्यात्‌ 
| यूगाष्मेवनग्डा 1 षर्नु पवदद्मनान्दाका मे ग्पमाना गयादु। द्ग कारण 


| भिम मदग मे गूनिा त्प त, कि उम गरम का द्म मक्त्य म ममात्रण 
| नमनसिता । भमरन्‌ सस्ति | 


८~--+ 
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तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विषिधाः फियन्ते मोक्षकांक्षिभिः॥ २५॥ 
सद्धवि साठुभाधे च सदित्येतत्मयुञ्यते 1 
शरशस्ते कर्मणि तथा सच्छढ्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 
यत्ते तपसि इने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 

६ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तततं कतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत््ेत्य नो इट ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदुभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवि याया योगशास्त्र श्रीकृप्णार्जुन- 
मवादे श्रद्धात्रयविभागयोमो नाम सप्तदशोऽध्याय ।1 १७11 


शरहावादी न्टोगो के य्न, दान, तेप तथा अन्य णास्त्ोकत कर्म इस सदा ॐ केः उच्चारके 
साथ टमा करते है (२५) ततर्‌" शब्द के उच्चारण मे फट का आशान रख कर 
मोक्षार्थी छोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की त्रिया किया करते ह । (२६) 
अस्तित्व भौर माघुना अर्थात्‌ भा के अर्थ मे शत्‌" शव्द का उपयोग किया जाता 
दै) अर्‌ है पाथं ! इमी प्रकार अशस्त अर्थात्‌ अच्छेकर्मोके न्ति भी तत्‌" शब्द 
प्रयुक्त टना दै! (२७) यज्ञ, तय ओर दान यें स्थिति अर्थान्‌ स्थिर भावना रखने 
को भी ^तत्‌' कहते है, तथा इनके निमित्त जो कर्मं करना हो, उस कर्मका नामभी 
ष्टन्‌'टीदर। 
| [यज्ञ, तप ओर दान मुख्य धा्मिवः कर्म है, तथा इनके निमित्त जो कर्मं 
| किया जाता दहै, उमी को मीमायक़ लोग मामान्यत यथार्थं कमं कठते टै । इन 
| कर्मो को करते समय यदिफनकीजाशाहौ, तो भी वह धर्मं के अनुकृ रहती रै । 
| इस कारण य कमं “मत्‌ ' श्रेणी मे गिने जाते ह । ओर अव निप्काम कमं ततु 
¡ (= वह्‌ जर्थात्‌ परेकी) श्रेणी मेँ ठे जति है 1 प्रत्येक कर्मके आरम्भमे जो 
} यह "ॐ तेत्मत्‌ › ब्रह्म पकन्प कठा जाता है, उसमे इत प्रकार मे दोनो प्रकार के 
| कमो क़ समावेण होता है । इन दोनो कर्मो को ब्रह्मानुकूल ही समङ्नना चाहिये 1 
देखो मीतारस्य प्र॒ ९, पृ. २५० । अव अमत्‌ कमं विपय मे कहते हं :-] 
(२८) अश्रदाने जौ हवन किया हो, (दान) दिया हौ, तपकयादह्या 
जो कुछ (कर्म) किया दौ, वह्‌ “अमत्‌ कहा जाता है! ह पार्थं ! बह (कर्म) नमरने 
पर (पर्लकमें) भरन इस ष्टोक मं हितकारी दोताद। 


८९२ गीतारदस्य अथवा कमंयोगलाख 


| [तात्पर्यं यट है, कि ब्रह्मस्वरूप के वोधवः दम सर्वमान्य मक्त्य मँ 

¡ निप्वामवुद्धि से यववा करतंव्य समक्न कर्‌ क्य हुए साच्विक कम का-मौर 
 गा्त्रानुमार मदूयुदि मे तरि दषु प्रणस्त कम गयवा सत्वरम का ~ समावेण होता 
| दै 1 अन्य सव कर्म वृया ह ¡ दमने सिट होना 2, किः -उस कमं फो छोड़ देनेरा 
{ उपदेण करना उचित नटी है, फि जिम कर्मं का ब्रहमनिरदेण मे ही समावेच दोता 
| ह; मौर जौ ब्रह्मदेव पैः माय हं, उत्पतन टमा ह (गीता ३. १०}; तथा जो विमी 
| ठे ट भी नही मकता 1 “२ नत्मत्‌ ' स्यौ बरह्मनिरदेण वे उवन कर्मयोगप्रधान भ्य 
| वौ एम सच्या मे क्मेविमाग फे माय ही वतटाने का हेतु भी यही है । क्योकि 
| बैवन ब्रमस्वन्प का वर्णन तो तेस्ट्ये ध्याय मे भौर उमके पटे भी टो चुकादै। 
| मौनागदम्य कै नौव प्रवरण वै अन्त (पृ. २५०) मेँ बनन्यर चुके ६ किः ° ॐ तत्सन्‌ 

] फदे का अमी अथं क्या द्वेना नादि १ आजवन् “मच्विदानन्द'" पद से 
! ग्रह्मनिरदेन कले कौ प्रया टै 1 परन्तु उगवा न्वीकार न क्रे यहां जव उन 
] ^ ॐ नन्सत्‌ ' ब्रहमनिदेण वा टौ उपयोग ग्रिया गया द, तव ममे यह धनुमान 
| निर सतारे, पिः 'नच्िदानन्द' पदर्पी प्र्मनिरदेन सीता ग्रन्थ के निमित दौ 
| चुने पर माधारप गर्ने पे रप ने पराव प्रचचिति टा होगा 1] 


प्न प्रकार श्रोमगगान्‌ केः गावि टए ~ अर्यात्‌ कहे टण्‌ ~ उपनिषद्‌ में प्रह्म- 
विदयान्नमेन मोग ~ अर्यान्‌ कर्मयोग ~ भान्वविपयय- न्वविपयव › श्रीटृप्ण बौर भर्छने के सवाद 


श्रदा्रयविभागययोग 


द्रापयविभाममोग नाम मत्रहवां अध्याय ममाप्ते ट्वा । 





अटारहर्वो अष्याय 1 
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है, कि कर्मयोग मे बुद्धि शरेष्ठ समङ्ग जाती दै 1 वृद्धि के स्थिर ओर सम होने से कर्मं 
कौ वाधा नही होती । क्म किसीमे भी नही चूते; तथा उन्हे छोड देना भी 
उचिते नही । केवल फथाश्रा को त्याग देना ही काफी है ! अपने च्यिनसही; तो 
भी लोकसंग्रह के हेतु कमे करना आवश्यक है । वृद्धि अच्छी द्ये, तो चान ओर कर्मके 
वीच विरोध नही होना; तथा पूर्वेपरम्परा देखी जाय तो ज्ञान होगा, कि जनक आदि 
ने इसी मागं का आचरण किया है} अनन्तर इर वात का विवेचन कियाहै, फि 
कर्मयोग की सिद्धि के छि युद्धि क्यौ जिस समता की आवश्यकता होती है, उते बैपे 
भ्राप्त करना चाहिये 2 ओर इस कर्मयोग का आचरण करते हए अन्त मे उसी के 
दारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है 2 वुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो 
का निग्रह्‌ करके पूर्णतया यह्‌ जान लेना आवश्यक है, कि एक हौ परमेश्वर सव प्राणियो 
मे भरा हुभा है ~ दसके अतिखि्ति मौर दूसरा मारं नही है । अतः इद्धियनिग्रहं 
का विवेचन छष्वे अध्याय मे किया गया है । फिर सात अध्याय से सनहवे अध्याय 
सेक वतछाया है, कि कर्मयोग का आचरण करते हृए्‌ ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त 
होताहै? भौर वह्‌ ज्ञान क्या है? स्रप्तवे ओर आये अध्याय में क्षर-अक्षर अथवा 
व्यक्न-अव्यक्त के ज्ञान - विज्ञान करा विवरण किया गया है । नौचे अध्याय से बारहये 
अध्याय तक इम अभिप्राय का वर्णेन किया गया है, किं यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्ते स्वरूप श्रेष्ठै, तो नी इस बुद्धि कोन डिगनेदे, कि 
परमेष्वरएक ही है; अर व्यक्त स्वरूप कये ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव 
सवके क्ति सुलभ है । ननन्तर तेरह अध्याय में क्षेतरलेतल का विचार किया 
गया है, कि क्षर-अक्षर के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते है, वही मनुप्य के शरीर मे 
अन्तरात्मा टै { इसके पश्चात्‌ चौदहवे अध्याय से केकर कर सगरव अध्याय तक, चार 
अध्यायो में क्षर-अस्र विज्ञान के अन्त्ग॑त उस विवय का विस्तारसहित विचार किया 
गया ह्‌, कि एक ही अव्यक्त से प्रकृति के गुणो के कारण जगत्‌ मे विविध स्वभावो फे 
मनुप्य कसे उपजते ह ? अथवा भौर अनेक प्रकार का विस्तार वसे होता दै? एव 
ज्ञानविज्ञान को निरूपण समाप्त किया गया टै 1 तयापि स्यान न्यान पर अर्जुन 
को यही उपदेशदहै, कित्र कर्मं कर, ओर यही कर्मयोगप्रधान आयु विताने 
का मागे मव मे उत्तम माना गया है, कि जिसमे शुद्धे अन्तकरण मे परमे- 
श्वर कमै भक्ति करकैः “पसमेश्वरार्पणपूरवंक स्वधर्मं ॑के अनुसार वैवल कर्तव्य 
ममन्च कर मरणपर्यन्त कर्म करते रहने ” का उपदेश है । इम प्रकार जञानमूटक 
ओर भपितप्रधान कर्मयोग का सागोपाग विवेचन कर चुक्ने पर अण्ररहये 
अध्याय मे उसी धर्मका उपनहार करके अर्जुन वो म्वेच्छै ने युद्ध करनेके लि 
प्रवृत्त कयि है) मीना के इस मागं मे-कि जो गीता मे मर्वोत्तमि कहा 
गया है ~ अजुन से यद्‌ नही कटा गया, करि “तू चतुर्थं आश्रम को स्वीकार क्सः 


मन्वामी हो जा 1" र; यट अवश्य कटा हु, करि इन मार्गं से आचरण 


1-14-19 ८८५ 


श्रीभगवानुवाच । 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विडः । 
सवंकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षेणाः ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा ~ (२) (जितने) काम्य कमं है, उनके न्यास अर्यात्‌ 
छोड्ने फो चानी सयोग मन्यास नमते है (तथा) समस्त कर्मो ञषन्लोकेत्यागक्रो 
पण्डित रोग फते है । 

| [इस ण्टोक मे स्पष्टत्तया बतला दिया है, कि कर्मयोगा मे न्यास ओर 
| व्याग किसे कहते है ? परन्तु मन्यास्षमार्गयि टीकाकारो को यह मत श्राह्य नही । 
| दम कारण उन्होने इस शटोक की वहत वु खीचातानी की है । शलोक में प्रथम 
| ही काम्यः शब्द आया है ! अतएव इन टीकाकारो क मत है, कि यहाँ मीमा- 
| सको के निन्य, निमित्तिक, काम्य जौर निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विवक्षित हं, आरः 
| उनकौ समक्न मे भगवान्‌ का अभिप्राय यह दै, कि उनम मे वैवलं काम्य ! कर्मो 
| ही कौ छोडना चाहिये ' । परन्तु सन्यासमार्गय लोगो को नित्य ओर नैमित्तिके 
| कर्म भी नही चाहिये । इन्व उन्हे यो प्रतिपादन करना पडा दै, कि यहाँ नित्य 
| ओर नैमित्तिक कर्मो का काम्य कर्मो मे ही समावेश करिया गया है । इतना केरनेपर 
| भी इस श्लोक वे उत्तरां मे जो कठा गथा है, कि फल्शा छोडना चाहिये, न कि 
] कर्म (आगे छा शलोक देखिये), उसका मे मिता ही नही । अतएव अन्त में 
| इन टीकाकारो ने अपने ही मनमेयो कटे कर समाधान कर चया दै, कि भगवान्‌ 
| ने यहाँ क्मयोगमागे की कोरी स्तुत्ति की दै । उनका सच्चा अभिप्रायतो यही है, 
| कि कर्मो को द्टोड हो देना चाहिये । इससे स्पष्ट होता है, कि सन्यास आदि 
| सम्प्रदायो की दृष्टिसे इम श्टोक का अर्थं ठीक टीक नही जगता । चास्तव मे 
] दसका अर्थं क्म यौमप्रधान ही करना चाहिये ~ अर्थात्‌ फल्या छोड केर मरण- 

| पर्यत्त सारे कर्मं कर्ते जाने या जो तत्त्वे गीता मे पटले अनेक चार कटा गया है, उसी 

| के अनुरोधमे यहाँ भी अर्थं करना चाहिये, तथा यही अर्थं सरल है ओर ठीक टीव 

| जमत्ताभी टै! पहले इस तात पर ध्यान देना चाहिये, कि "काम्यः णव्दसे इतत 
| स्यान मे मौमासको का नित्य, नैमित्तिक, काम्य जौर निषिद्ध कर्मविमाग अभिग्रेत 

| नटी दै! कर्मयोगमारं मैँसवकर्मोके दोही विभाग किये जात ह । एक शाम्य 

| अर्थात्‌ फल्धाणा से किये हुए क्म ओर दूसरे निष्काम अर्थाद्‌ फठाश्ा छोड कग 

| किये हुए कमे । मनस्मृति मे उन्दी को कम मे प्रवृत्त कमं ओर "निवृत्तः कमं कटा 

[है (देखो मनु १२.८८ सौर ८९) । कमे चाहे नित्य दो, नैमित्तिक हो, काम्य 

[ हो, कायिक है, वाचिक टौ, मानसिक टौ, अथवा सात्विक आदि भेद कै जनुमार 

[ ओर किसी प्रकारके हो, उन स्वे को काम्यः अववा ननिष्ताम' दनद में 


८६ गीनारदस्य अश्वा कर्मयोगा 


§§ लाज्चं दोपवरद्ियिके कर्म ध्राटु्मनीपिणः। 
यततदराननपःकरम न त्याज्यमिनि चापरे ॥ २ 


| व्नदोनेंनेकरयो एक विमाय मे नाना टा चाद्धित 1 वयोदि सम व्वा प्ट्याजा 
| काटौनाछयवान नोना, यन दोदौ > यनिन्व्दि पाया कौ दृच्िसे नीलया 


भ्ददधो ली नहीं नगता 1 जान्वरमेतरिसन्मं वाजो ष्य यःमा दन 


ममन्नक्लत्रियरायय, नोट निप्वामः लो जाता टै 1 ट्स प्रकार्‌ मव 


[ पत्माप्वि > च्वि पूत्ेष्टि-च्चष्न्न्न प्राणि > चि कर न्नं ल्ग जान, 
| तो व “कान्य "दै; नयायन ठ्न पवन टच्छान व्र चटी कमं केवद्र 
| कनव्य 

| कर्मो कै श्गन्यः यौर 'निष्नाम' (जयवा मनु कौ पदिभाया > अननार यवन 
| नौरनिवून) पटी दोमिदविदि हते । च्व वरणेन नर शरान न्मौ ने 
| म्वयाद्ोटदेवादै । चतर. चिद ट्वा, त्िकर्मयोगमेंभो का चन्नातर न्य्ना 
| पटना । त्वच गट निष्वान नमं 1 नौ सीते न्मयोनी कौ निच्वन कनं 

कर्ने ता निजत्वित्र उपदे स्मया हन 4 


भ 
| 
१८ | 
२९, 
| 


॥ 
केन्नापट्नराटै (मौना. २) अवषट्वेन्यराच ज्तन्द भी मीवाघर्मरमें 
न्िग्डी ख्टूताै । नात्पवं यट द, सि न्वर्यो षतो न द्ोढने पर भीकरमयोम- 

न्या नौर शयानः दोना तन्व वने न्द्तेदधै1 अर्टूनन्न वही वात 
देन >न्यिथि दन ठटरोक में मनान नौर न्याय दोना 


ह) 


| 


्‌ 


ममन 





रै, दि न्यासः का यरय“ कान्यर्मो बारर्ववा छोट देना" ट; यौ 
शायद मनन्वदै, लि "जो क्मंवन्नालो, उवौ ष्ट्तरनान र्ये 1 पीटेन्य 
यद प्रतिपादन 


गव्नदो्धाया, दि मन्याख (यवा मान्य) जीर योग दरौना ठन्न. 
नान्यं (गीता ५4 >£ यौर्‌ ५. ४.४. 


न 
~ 
+ 


का; नर श्वन्यामी' गन्द 
दैा) वा इमी उघ्याप यें साने न्यरामीणण्व्दना य॑ चौ (गीडा. १८ 
} द्रम भविकियानया दैगौरच्यन्यनें वदरी जर्यंड्ष्टटै। यदं न्नर्वो 


मव प्रदितादनदा 2, दरि छनन 


भु 9 
= = 
४। 


तरछचर्य, मृहन्यान भौर वानम्र्य 


गावनव्यपानक्ग्नयर "घ्ननं तरनत मन्‌ध्य गा नदागन्यौ मन्याय 
सयदा 


7 चुन टिप दना मात्रनाप्नि लानि नदरा जज्छी॥“ टन निदधदात्य 
सि क्मेयागौ यदपि मन्यामिद कागेन्याभ्रेय धागा ल्ग मव ्नीन 
न्याय ननो कन्दा, नथापि चर सन्ताय कै यनव नन्व वन्वन पारनल्ि 
फन्ध १ दरिय तमणनद्र न्नृदित्य च जदं विरात नर लढा । च्व 
रीर मोनामशा = कनवन्यनयतो वादव डन्न्य 
( मे) थ्न्विन लिय गुनद -] 
(>) श्ट त्ययो का क्यनटै, ङि न दोपदक्न 
(महम) न्यायष्ग्ना खादर 


4. 





~-- ~--~ ~~ --~ ~---- ५ 





दक्र 1 स्तुग्व उन्न 
= वेवाद्रनर वट्लदै, किय, दान, नद नन कनं 


अररहर्वोः अध्याय ८४७ 


निश्वयं शण मे तन त्यागे भरतसत्तम । 

व्यामो दि पुरुषन्याघ्र तरिविधः सम्प्रकीर्तितः ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ 1 

यज्ञो दानं तपच्धेव पावनानि म्ीपिणम्‌ ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कमणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेन्यानीति मे पाथं निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


को कभी न छोडना चाहिये । (४) अतएव हे भरत्रप्ठ ' त्याग के विषय मे मेय 
निणैय सुन । पुरुपशरेप्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कहा गंग ह 1 (५) यज्ञ, दान, तप 
सौरकर्मेका त्याग न करना चाहिये । इन (कर्मो) को करना ही चाहिमे । यतत, 
दान ओर तप बुदधिमानो के च्वि (भी) पवित्र अर्थात्‌ चित्तुद्धिकारक है ¡ (६) 
अतएव इन (यज्ञ, दाने आदि) कर्मो को भी विना आसक्ति रखे, फो फा त्याग 
करके (अन्य निष्काम कर्मो के समान ही ोकसग्रह के हेतु) करके रहना चाहिये 
दे पार्थं { इस प्रकार मेरा निश्चित मत (है, तयापि) उत्तमहै। 
| [कम का दोप अर्थात्‌ यन्धक्ता कम मे नही, फलाशा मे है । इसल्यि 
] पके अनेक वार जो कमयोग का यह तत्व कहा गया है -कि समी कर्मोको 
| फणा छोड़ कर निप्कामवुद्धि मे करना चाहिये - उसका वह उपसहार है ! 
| संन्यासमागे का यह्‌ मत गीता को मान्य नही है, कि सव कमं दौपयुक्त, अतेएव 
| त्याज्य है (देखो गीता १८. ४८ ओर ४९) 1 गीता केवख काम्यकर्मो का सन्यास 
| के के छि कहती है । परन्तु धर्मशास्त्र मे जिन कर्मो का प्रतिपादन दै, वे सभी 
| काम्य ही है (गीता २.४२-४४) । इसक्य अच कहना पड़ता है, कि उनका 
| भी सन्यास करना चाहिये; ओौर यदि दसा करते ठै, तो यह्‌ यज्ञचन वन्द हुमा 
| जाता है (३ १६} । एव इससे गृष्टि के उदुष्वस्त होने का भी भवसर आयां 
| जाताहै! प्रश्नदहोतादहै, कितो फिरकरना क्या चाहिये ? गीता इसका यौ उत्तर 
] देती दै, कि यज्ञ, दान प्रभृति करम स्वर्गादि फलम्राप्तिके हेतु करने कै ल्य ययपि 
| शास्त्र मे कहा दै, तयापि एसी वत नही है, कि यही छोकृसग्रह के लि निष्काम- 
[ बुद्धिसेन हो सकते टो, कि यज्ञ करना, दान देना भौर तप कर्ता आदि मेरा कर्तव्य 
| ई (देप गीता १७. ११, १७ ओर २०} 1 अत्तएव खोकममग्रह्‌ फे निमित्त स्वधमं 
] कै अनुसार जने अन्यान्य निष्काम क्म विम्य जाते ह, वतते ही यज्ञ, दान आदि कर्मो 
] को भी फलाशा ओर्‌ आसविन छोड कर करना चाहिपे 1 मयोकि वे मदैव “पावन 
| अर्यत्‌ चित्तगुदधिकारक अयवा परोपकास्युद्धि वञ्नेवाले है । भूर श्ठरोगमेजो 
] * एतान्यपि -ये भी ' शव्द है, उनक्य अयं बही है, कि ˆ अन्य निष्नाम क्मोँके 
[ समान यज, दान आदि कमं करना चाहिये { ' इन रौतिसे ये सव कर्मं फशाषेड 


८2८ मीवारटम्य अथवा कर्मयोगा 


$§ निचनत्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोदात्तस्य परित्यागस्तामखः परिकीतिंतः ॥ ७॥ 


दूःखमिव्येव यत्कर्म कायद्धेमयाच्यजेत्‌ 1 
म्ब छन्वा राजसं त्यागं नैव व्यागकटं ठ्मेत्‌ 1८ ॥ 
अ ४, नियतं "=क्र ५.५ 

कायमिन्येव वन्कमं नियतं क्रियतेऽर्जुन । 

सगं त्यक्वा फट चव ख त्यागः साचिकौ मनः ॥ ९ ॥ 
| कर्‌ नवा भज्तिदष्टिम केवट भरमप्वग्पप्वृदधिपठेकः विये जवि, तो नृष्टिता 
| चक्चव्ना द्मा; -तैरकर्वाके मन ङा पनमा दृटः जानि के कारणव 
| मोप्राध्नि नें वाचा मो नहीं याच मत्ते । टम प्रकार नव वानो कारक 
| मठ मिल जाना 1 कर्म> विषय नें रमयोगयान्ते का वही अन्तिम सौर निल्वित 
| निदान टै (गीता > € घर मारी दिपो देच) । भीमा वै वर्मत्याय 
{ खौर मता के कर्मयोग का मेद मीतान्य (घ. १०, प. 2९५२१९७ नैर 
| र ११०य्‌ २८५३4८८) । ये त्रिक न्वष्टना मे दिखा गा 1 वरन क्रम 
| क्गने प्र सुन्यान वग न्याय कर अर्थो ना कर्मयोग दौ दच्िे टन प्रन 
| चष्टीकिग्ण हो चुका । व मान्विक्‌ आदि नडी के यनृनार कर्न क्लेरी 
[ नि्रमिन नोनियो क व्न कपे उमी अर्को दृद स्वैर -] 


1. + 


++ 


१ 
ट 


[| 


= 





(<) जो कमं (न्वध नेः अनार) नियव अर्यात्‌ न्थिर क्न द्विवि गये रै, 
उनका सन्मान यानी न्याया (व्रियरीका मो) च्विदरनतीदटै। उनका मोदन 
तिरा न्यान तानन कल्तराता। (८) णनीर जाक्ष्ट हनि > इर ने -र्बाट्‌ 
द बागगटमने > काग्यहो दिन्टं ज्यं छटद, नो चना वर न्वान रायन 
दा जना, (नवा) न्रा ना ष चन नदी नित्वा। (८) है रधुन । (स्वमा 
गूलर) निय कम जव वाये यस्वा न्न्य ममन नन जोन नानव ग्व ष्का 
षाट्‌ गग ल्िव्यना> नद वट नन्विक न्याय समता गाना 1 । 





दीननी, नियते दुर कर्मत्व ' 
दैवी यं ठ्ाषद्मी ग्ना 
पताच्ज्य ग्य परिमापा विवसित नही 


ददर जाग्रह 1 इन अध्यय 
न्व०सूनान प्राप्न टैदिवष्टे 
न्क्ग्े्््ना याट 








| श्नि नाशन नद्रोट्स्न चको क्टव्य गनन्न 
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६६ न द्वे्टवङ्कशलं कर्म दशे नानुपञ्नते । 
त्यागी सत्यसमाविष्ठो मेधावी छिलसंरायः ॥ १५॥ 


न दि देदभूता श्क्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


६§ अनिमिषं मिश्रं च विधं कर्मणः फलम्‌ । 
मवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्याहिनां काचित्‌ ॥ १२॥ 


| (दो गीता. ३.१९), इसी को सात्विक त्याग कहते ह; ओर कर्मयोग 
| शास्त्र मे इप्री को त्यागः अथवा "संन्यास" कते है । इसी सिदधान्त का टस 
[ श्छोक मे समर्थन किया गयाहै। इस प्रकार त्याग ओौर संन्यासके अर्थोका 
| स्पष्टीफरण हो चृका; ` अव इसी तत्तव येः अनुसार वततटाते दै, कि वास्तविक 
| त्यागी जौर संन्यासी कौन है?] 

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात्‌ अकल्याणकारक कमं का दे पनही करता, 

तथा कल्याणकारक अथवा हितकारी कमं में अनुपक्त नही होता, उसे सत्वशीलः 
वुद्धिमान्‌ ओर सन्देहविरदित त्यागी अर्यात्‌ सन्यामी कहना चाहिये । (११) जो 
देदघारी है, उसके कर्मो का निःशेष त्याग होना सम्भव नही है 1 अतएव जिनसे 
(कर्मन छोड कर) केव कर्मफलो का त्याग किया हो, वही (सच्चा) त्थागी 
अर्थात्‌ सन्यासी दहै 1 

| [अव यह्‌ वताते है, कि उक्त प्रकार से -अर्थात्‌ कमन छोड कर 

| केवल फलाशा छोड करके - जो त्यागी हुजा हो, उसे उसके कमं कोई भौ फल- 

| बन्धक नदी :-| 

(१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुप्य को अर्थात्‌ फलाशा का त्याग न 

करमेवालो को तीन प्रकार के फल मिलते है अनिष्ट, इष्ट ओर (कु इष्ट ओर मुख 
अनिष्ट भिला हआ) भिश्च । परतु संन्यासी को अर्थात्‌ फलाशा छोड केर कर्मं 
करनेवाले को (ये फक) नहौ मिलते अर्थात्‌ वाधा नदी कर सक्ते 1 

| [त्याम, त्यागी ओर सन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पटले (गीता ३. ४८-७; 
1 ५. २-१०; ६- १) कर्डस्थानोमे आ चुके है, उन्ही का यहाँ उपहार किया 
| गया है । समस्त कर्मो का सन्यास्त गीताको भी इष्ट नही ह । फला का त्याग 
| करनेवाला पृस्प ही गीत्ता कै अनुसार सच्चा अर्थात्‌ नित्यसन्यासी है (मीता 
| ५. ३) । ममतापुवत फटाशा का अर्यात्‌ जहकरबुदधि का त्यागं ही सच्चा त्थागं 
| है । इसी सिद्धान्त को दृढ करने के चयि अव ओर कारण दिखकति ह :-] 

जी < ८४ 


८५० मीतारदस्य अथया कर्मयोगच्पख 


६६ पचेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे 1 
सगे करतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये लवकमणाम ॥ १२॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पथग्विधम्‌ । 
पिपिघाच् पथक चेष्ठा रेवं वेयात्र पंचमम्‌ ॥ ?४॥ 
उरीस्वाद्यनोभिर्य्करम भ्रारमते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं बा पचेते तस्य देत ॥ १५॥ 


॥.-43 
^ 


तत्रय सति कर्तारमात्मान कैदं त्य । 
पच्यत्यक्रतवद्धिन्यन्ना ख पच्यति दर्मति. ॥ १६ ॥ 
यम्य नारदो मायो वद्धिर्यस्य न प्यते । 


[क 


हत्वापि स उ्माटाक्रान्न दन्ति न नेत्रध्यते ॥ १५॥ 


{१-) दमरायट्‌! काटी क्मलतनक रिय साच्याकेनिद्धात मेंपाँच 
वारण क्ल गव है, उट्‌ म उनना>, नुन! (१८) यिष्ठान (स्थान) 
तयाक्ता भित मिनकरणा यानी नाघन (केनाकी) यनक प्रकार कौ पृयवु 
पृथक चध्टाे अयान व्यायार आर उसद्र नाव चवा (कार्य) दव टै + 
(१) पार स वाणीम लयया मन ममनुप्य जा जोक्मकरताटै पिर 
वाट्‌ उन न्याय्या आ तिपरान लयात न्याय्य ~ उसक् ~त पाच कारण टै! 

(१९) यन्नविक्र न्यनि एमी हान पर भी ता म॒न्टेन वुद्धिनटमिवे 
यापय समय मिम जवा च्ता = (सनयना चाहिय मरि), वट टमि 
डय मानदा तानना। (4) जिमवतभायना 7 नहो सिम पर््द्भं' 
तया तिमा दि बाप्न र व्ह यदिन्न -टागा वा मार ला तयार 


(-ग्मयना चटिय पि) -लनविसौकाननीमागा यौरयह { कम) पन वयक 
भानताहना। 


अडारदर्यो अध्याय ८५१ 


{ मीतार. प्र ११) । चीदह्ये शलोक का अर्य यह्‌ है, कि मनुप्य इस जगत्‌ मे हो 
[याने दो; प्रकृति केः स्वभाव कै अनुसार जगत्‌ का अपण्डित व्यापार चलता 
[ही रहता है 1 मौर जिस कर्म को मनुप्य अपनी करतूत समञ्चता है, वह्‌ केवल 
| उसी कै यल का फल नही है; वरन्‌ उसके यतन भौर ससार के अन्य व्यापारौ 
{ अयवा चेष्टौ कौ सहायता का परिणाम ह । जिसे कि खेती मनुप्य के हौ यतन 
| पर्‌ निर्भर नही ई; उसकी सफक्ता के ल्यि धरती, वीज, पानी, खाद ओर वैल 
{ आदि के गुणधर्म यवा व्यापारो कौ सहायता आवण्यक होती है । दसी प्रकार, 
| मनुप्य कः प्रयले की निद्धि द्टोने के ल्यि जगत्‌ के जिन विविध व्यापारो कौ 
"[ मद्ायना आओवप्यक है, उनमेे वु व्यापारो को जानकर उनकी अनुकूलता पाकर 
| ही मनुष्य यतन किया करता है । परन्तु हमारे प्रयत्नो के लिये अनुकूट अथवा 
| प्रतिकूल, सृष्टि के ओर भौ कई व्यापार है, करि जिनका हमें ज्ञान नही है। 
| दनी को देव कहते है; र कर्मं की घटना का यह्‌ पाँचवाँ कारण कहा गया है 1 
| मनुप्य का यत्न सफल होने के लिये जव इतनी सव वातो कौ आवश्यकता है; 
| तथा जव उनमे से कर्ईयातो हमारे वश की नही या हमें ज्ञात भी नही रहती, 
| ल्व यहे वात स्पष्टतया सिद्ध होती है, कि मनुव्य का देसा अभिमान स्वका निरी 
| मूर्खता है, कि मै अमुक काम कस्या; अथवा ठेसौ फला रखना भी मूर्खता का 
| लक्षण है, करि भरे क्म करा फल अमुक ही होना चाहिये (देखो गीतार. प्र. ११, 
३१८-३१९) । तथापि सत्रहवे श्टोक का अर्थ यो भी न समञ्च लेना चाहिये, 

} कि जिसकी फलाशा दूट जाय, वह्‌ चाहे जौ कुकमे कर सकता है । साधारण 
¶ मनुप्य जो कुद कसते है, वह स्वार्थं के छोभ से करते है; इसलिये उनका वर्ताव 
| अनुचित हुजा करता है । परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है; अथवा 
| फलशा पूर्णतया विखीन हो गधी है ओर जिते प्राणिमात्रसमानदहीटोगयेहै, 
| उससे किसी का भी अनहित नही हौ सकता । कारण यह है, कि दोप वृद्धि मे 
| रहता है, न कि कर्मं मे 1 अतएव जिसकी वृद्धि पहले से शुद्ध ओौर पवित्र हो गयी 

] हो, उसका किया हुआ कोई करम यद्यपि खौकिक दृष्ट से विपरीत भके ठी दिखलाई 

[ दे; तौ भौ न्यायतः कहना पडता है, कि उसका वीज शुद्ध ही हौगा । फलत" उस 

| काम के लिये फिर उस शुद्ध वुद्धिवाटे मनुष्य को जबावदार न समञ्लना चाहिये । 

| सत्रह्वे श्टोक का यही तात्पयं है ! स्थितप्रज्ञ, अर्थान्‌ शुद्ध वुदिवके, मनुष्य की 

| निप्पापता के इस तत्त्व का वर्णन उपनिपदोमे भदै (कौपी ३.१ ओर 

} पंचदशी. १४ १६. ओौर १७ देष्टो) । गीतारहस्य के वरिहवे प्रकरण (पृ- ३७२- 

] ३७७) मे इस विपय का पूर्णं विवेचन किया है; इसलिये यहाँ पर उससे अधिक 

| विस्तार को आवश्यकता नही है 1 इर प्रकार अर्जुन के प्रष्न करने पर सन्याप् ओर 

[ त्याग शब्दो के अर्थं की मीमासा द्वारा यह्‌ सिद्ध कर्‌ दिया, कि स्वधममनुसार जो 

[ कमं प्राप्त होते जाय, उन्दे अहकारवुदि मौर पलाशा छोड कर करते हना ही 


८५२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगयासख 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति चिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कर्मं च कलां च तरिधेव गुणभेदतः । 
भरोच्यते गणसंग्याने यथावच तान्यपि ॥ १९॥ 
६६ सर्वमूतेषु येनैकं सावमच्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्ते तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


| माप्त भयवा च्चा त्याग है । कर्मो कौ छोड दना सच्चा, त्याग नही है । नव 
| सततदवे जध्वाय मे मं के साप्विक आदि भेदो का जो विचार मारम्म परिया गया 
 या,उमी गो यटा कर्ययोग नौ दृष्टिने पुग करे टै । ] 
(१८) वमंचोदना नीन प्रकार की टै दान, जैय शौर जाता नया वर्ममग्रह 
सीन प्रकारका दै - कारण, कमं ओर वर्ना) (१९ ) गुणमख्यानणाम्व मे बर्थान्‌ 
कापिरतास्यणान्त्र मे कटा टै, वि जान, कमं ओर वरन (प्रस्थक सन्त्र, रज तरतम 
इन तीन) युणो के भेदो मे तीन प्रकारे है । उन (ग्रगग) बौ ज्यो-के त्यो (त्र 
वत गरना हं, } मुन । 

[वमंचोदना गौर वर्ममग्रह पारिमापिक शव्द ह । इन्द्रियो बै राद 
| भी वं होने वै पूवं मन मे ठसका निश्चय कना पटता ? } अताष्रव टम माननिक 
| विचार कौ “कर्मचोदना र्यात्‌ क्म फले यु प्रायमिव प्रेरणा क्टनेह 1 जौरावट 
| म्बभावन जान, जेय एद नाताकेम्पमेतीनप्रवारका होनी दै । एकर उदाहरण 
| यजि >~ परतयकष घटा बनाने के पूरं फृम्टार (जाता) पने मन म निश्वव 
| भरना टै, मि मून्ने अमृब वात {जेय) करनी है, भौर वह्‌ यमुव रीनि मे (नान) 
] रोमी । यह्‌ प्रिया कर्मचोदना हई । दरम प्रकार मनका निस्तरय हा जाने पर्‌ वर्ह 
[ दृम्टार (र्ना) मिट, चात इन्यादि साधन (क्र) दके कर प्रत्यक घडा 
| (मरम) नैवारवरलाहै 1 यह कर्ममग्रह दुमा । कृम्टारवाकर्मवटतो £, पर मी 
] बौमिद्रौकाकायं मीक्ल्नेटै । इममे माटूम लगा, वि-वमंचोदना णव्दम माननिय 
| चपवा चन्वक््ण कौ चा का बोघ टोनादै, भौर वर्ममग्रहणन्द्रने यनी 

| मानिक प्रियाको जोटव्ौी वाव्यक्रियायागा वाधना | विमौ. भी कर्मक 


| धरणं विवार गगना, ता वादना" ओर ग्रह दाना या विचार बरना चाहिये । 

| (६ नान, सेव स्मर जाना (सेन) मे नछप प्रयम ली तेय अध्याय 

| (1 4 म बता माये है । परन्तु श्यान्पी हान 
3 < दवम हनम पाग्ण मवद्गत्रयोमेन नान जी जीर दमरीव्रयी 

] मेमक्मंएययर्नाको ग्यादरु दौ जनी हं ~] 

(=) दिसिश्च ग 


नच व्ट्माटूम टेव, मि वियत अर्थाद्‌ निघ्न मिः 


अडारदरयो अध्याय <ये" 
पथक्त्येन त॒ यज्जानं नानाभावान्‌ पथग्विधान्‌ । 
स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९॥ 


त्ति 
यतु कृत्लवदकास्मन्‌ काय सक्तमहतुकम्‌ । 
अतत्वाथवदृत्प च वत्तामसघुद्राहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


[4 १९ 


श्व प्राणियो.मे एक टी यविभक्त ओर अन्यय भाव अथवा तत्व है, उसे सात्विक 
क्तानं जानो । (२१) जिम ज्ञान मे पृथक्त्व का वोध होता है, कि समस्त प्राणिमाते 
मे भित्र भिन्न प्रकार कै अनेक भाव है, उसे राजय ज्ञान समसो । (२२) परन्तु जो 
निष्कारण ओर तत्त्वाथं को विना जानेवूसे एक टी चात मे यह समज्ञ कर आसक्त 
रहता ६ - कि यटी सय कुट है ~ वह्‌ अत्य ज्ञान तामस कहा गया है । 
| [भिन्न भिन्न ज्ञानो कै लक्षण वहत व्यापक ह । अपने वाट-वच्चो भौरस्त्री 
| कोटी सारा ससार समन्चना तामम ज्ञान है \ इसमे कुट ऊँची सीढी पर पहुचने 
| से दुष्ट अधिक होती जाती है, ओर अपने गांव का अथवा देश का मनुष्य भी 
| अपना-मा जंचने लगता है, तो भी यह्‌ युद्धि वनी ही रहती है, कि भिन्न भिन्ने 
| गावो जथवा देषो के कोग भिन्न भिन्न है । यही ज्ञान राजस कहता है । परन्तु 
| इसने भी ऊचे जाकर प्राणिमात्रे मे एक ही आत्मा को प्रहचानना पुणँ मौर 
| सात्विक ज्ञान है । सार यह्‌ हुमा, कि “ विभक्त मे अविभक्त ' अथवा ^ उनेकता 
| मे एकता ' को पहचानना ही ज्ञाने का सच्चा यक्षण है । ओर, वृहदारण्यक एवं 
| कठोपनिपदो के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, किं उस जगत्‌ मे नानात्व 
] नहो है- “नेह नानास्ति किन्न ' - वह्‌ मुक्त हौ जाता है) परन्वुजो दस 
जगत्‌ मे अनेकता देखता है, कहे जन्म-मरण के चक्कर मे पडा रहता है ~ 
1 “मृत्यो स मुत्युमाप्नोति य इह नानेन पश्यति * (वृ ४.४ १९, कठ ४.११) } 
| इम जगत्‌ मे जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह्‌ यटी दै ( मता १३. १६); 
¡ ओर ज्ञान की यही परम सीमा है । क्योकि सभी के एक हौ जानेपर 
} रिरि एकीकरण कौ ज्ञानक्रिया को आगे वदने के लि स्थान ही नही रहता 
| (देखो गीतार प्र. ९, पृ २२३-२३४) एकीकरण करने की इस नेानक्रिया का 
| निरूपण गीतारहस्य के नीवि प्रकरण (प. २१६-२१७) मे किय? गया है! जब 
] वह सात्विक ज्ञान मनमे भटी भांति प्रतिविम्वित टौ जाता दै, तव मनुप्य के देह 
| स्वभाव पर उसके कु परिणाम होते ह । इन्टी परिणामो का वणेन दैवी-सम्पत्ति- 
[ मुणवर्णन के नाम से सोलहदे अध्याय के आरम्भ में क्रिया गया दै ! मौर तेह्रवे 
| अध्याय (१३. ७-१९) में ठेस देस्वभाव का नाम ही श्वान" वतल्यमा है । इसमे 
| जान पडता है, कि श्चान' से (१) एकीकरण की मानसिक क्रिया की पूर्णता क्या 
{ (२) उस्र पूर्णता को देहेस्वभाव पर हौनेवाद्य परिणाम -ये दोनौ अथं ग्रीतार्मे 


८५९ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


६६ नियतं संगरदितमरागद्वेपतः कुतम्‌ 1 
अफटमरष्छना कर्मं यत्तत्साचचिकमुच्यते ॥ २२॥ 


यत्तु कामेष्छुना कर्म सार्दकारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसखमुदरादतम्‌ ॥ २४॥ 


अयुबन्धं क्षयं दिखामनपेशष्य च परुषम्‌ ! 
मोदादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमरुच्यते ॥ २५॥ 


] विवक्षित है। मतः वीये श्टोक में वणित ज्ञान का ट्ण यदपि वाह्यत. मानिक 
| व्रियात्मक दिपाथी देता टै, तयापि उमौ में इतत जान कै कारण देट्स्वमाव पर 
| हनेवादे परिणाम का भी ममावे् करना चाहिये । यद्‌ बात मीनार्स्य के नीव 
| प्रकरण के जन्त (पृ. २४९-२५०) म पष्ट कर दी गयी ह । जन्तु; जान के मेद 
| टो चुके । यव कम के मेद वतनाये जाने ई :-] 

(२३) फल्ाप्ति कौ इच्छा करनेवान्ा मनुष्य, (मनम) न तो परेम जीर द्वेष 
स्य कर्‌, विना सकन ॐ (स्ववर्मानुमार) जो नियम अर्यान्‌ नियुवत क्रिया दभा वर्म 
करना दै, उम (कर्मं) को मास्विक कटने £ 1 (२८) परन्तु काम अर्थान फदाणा फी 
ष्च्छ ख्दनेया्ा अथवा भटटताग्वुदधि का ( मनुप्य ) वटे परिश्रमसजोकर्म करना दै 
उम सानप्तद्ते ई । (२५) तामम कमं वट्‌, करिजो मोम विनाद्नवानौका 
विचार्‌ पिये, भारम्मे क्रया जातादै, कि उनुबन्यकर जर्यान्‌ भाने कया होगा, मौर 
पाना पना मामस्य वितना रै बीर (होनद्रारमें ) नाय जयवा द्िमा होगी यानी ४ 

| [दन तीन मानिवे कर्मो मे मभो प्रवासेव का ममाचेग लो नानाह । 
| निष्वामकर्मो कौ टी मान्विक थयवा उत्तमक्योक्टाद? इम वा विवेचन गीता- 


॥ ग्न्य के ग्यारल्वे प्रकग्ण्मे विया दै, जमेदेग्रो मौर चक्मं भी मचमच यही 
| ‡ (गीला ८ षृ८पर हमारी दितो देवो) ! मीना. व निदान, दिवम की 
म्भा युद्धि श्रेष्ट द 1 थन वर्मे उवन म्नो का वणन क्त ममयं वार्‌ वार 
करनाकीनुद्ि भादन्य्य्विागयारै,म्मग्णन्दे, रिवम सान्विक्षन यानामन 
पन भवतम बाह्य पर्पामने निम्चिन नती किया गया (देखो मीनार प्र.१२, 
¶.०८३-३८८) 1 धनी प्रकार ५ वेज्टवने वहनी मिद्ध, विपताया क 
18; चनदन वहन ममयरना चादि दि थन7तिटरताया मारासार विचार गिरय 
1 भ मनुय वा चारे जोव पनेन ष्टा हो वो । उयावि = वेग्टोममं 
५ है ८ खोरकः कापिवार पिथिविनाजो मर्म च्ि 

^ द मानम्‌ नति मान्विगर (सोता. १२, प्‌ 1 २८द-३८८ दयो) 


भर्म नग्यपे अनुग्यग यन्‌ न ४ 
॥ श्रग्य म अनुग्यग यनां ङ्मटवाानेष्ट ~] 


„3 
#1 


| 2 
|य 
| 
| 


अडारदर्वो अध्याय दषु 


&६ खक्तसंगोऽनदंवादी धृ्युत्सादसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयेर्िर्विकारः कर्ता साच्तिक उत्यते ॥ २६ ॥ 


रागी कर्मफलग्रष्स॒लुन्धो दिसात्मकोऽद्ुाशेः । 
तीनि 
: कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


अयुक्तः धाक्रुतः स्तव्धः राढ नैष्कृतिकोऽलसः 1 

विषादी दीर्धद्री च कता पताम उच्यते ॥ २८ ॥ 
६६ बुद्देभदं शतेश्चैव गुणतच्िविधं गण 1 

प्रोच्यमानमरोपेण पृथक्चेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


(२६) जिमे आसक्ति नही रहती, जो ध्रै" ओर भेरा" नही क्ता, कार्यं की 
सिदधिहदोयानंदहो; (दोनो परिणामो के समय) जो (भन से) विकारगहितत हौकर 
धृति भौर उत्साह के साथ कमं करना है, उसे सात्विक (कर्त) कहते है । (२७) 
विपयास्क्त, तरे, (चिद्धि के समय) हप भौर (असिद्धि के घमय) शोक से युक्त, 
कर्मफल पाने कौ इच्छा रखनेवाला, हिसात्मक ओर अशुचि कतां राजन कढलाता है । 
(२८) अयुक्त अर्थात्‌ चचर वुद्धिवाला, अमभ्य, गर्वं से पूलनेवाला, ठग, नैष्कृतिकः 
यानी दूसरो की हानि करेवा, आलसी, अप्रसन्नचित्त ओर टीर्थसू्री अर्थात्‌ देरी 
लगानेवालया घडी भरकेकामको महीने भरमे केरनेवाला कर्ता तामस कटलता है । 

| [२८ वे ण्लोक मे नैष्छृतिक (निस्‌ + कृत = ठेदन करना, काटना) शब्द 
| का अर्थं दूये के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश कण्नेवाखा टै । परन्तु इमके 
| बदछे कोई खोग नैष्कृतिकः" पाठ मानते हं । अमरकोश मे "निकृत" का अर्थं णद 
| चखा हज है । परन्तु इस श्लोक मे शठं विशेयण पहल आ चुका हे, दसन 
] हमने नैष्टर्तिक पाठको स्वीकार करिया दै) इन तीन प्रकारके कर्ताभोमेने 
| साच्तिक कर्तां ही अकर्ता, अचिष्त-कर्नां अथवा कर्मयोगी है । ऊपरवाले श्लोक 
| से प्रकट दै, कि फद्ाशा छोडने पर टी कर्मं करे की जाशा, उत्माह्‌ भौर सारा- 
] सार विचार उम्‌ कर्मयोगी मे वना ही रहता दै । जगत्‌ कै विध विस्तारका 
| यह्‌ वर्णन ही अव वुद्धि, धृति ओर सुख के विपयमे भौ किया जातादै! टन 
| श्टोको मे बुद्धि का अर्थं वही व्यवन्नायात्मिका वुद्धि अथवा निष्चय करनेवाटी 
| इन्द्रिय अभीष्ट ठै, कि जिसन्छा वर्णन दरे यध्याय (>. ८१) मेह चुसदै। 
[ इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य कैः ठे प्रकरण (पृ. १३९१४३२} मे कि 
[ गयाटै1] 

(२९) हे धनजय { बुद्धि ओर धृति के भी रुणौ कैः अनुमा जौ नीन 

प्रकार कै भित्र सिद्न भेदटोनि €, इनमव को वृक्षम क्टला ठ; मृन। 


८५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख 


भवतति च निनृत्त च कार्याकार्ये मयामये। 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साच्तिकी ॥ २०॥ 
यया धमधम च कार्थं चाकार्यमेव च 1 
अयथावयजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ २१1 


अधर्म धरेमिति या मन्यते तमसावृता ! 
खवाथान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी ॥ ३२ ॥ 


&§ धत्य यया धारयते मनः प्राणोच्धियकरियाः। 
यागनान्यामचारिण्या घृतिः सा पार्थं सास्िकी ॥ २२॥ 


यया तु घमकामाथान्‌ घत्या धारयतेऽ्जन । 
्रलगेन फटाकांक्षी घृतिः सा पार्थं राजसी ॥ २४॥ 


यया स्वपरं सयं गोकं विषादं मदमेव च । 
न वेमचाति दुमधा धातः सा पाथ तामसा ॥ ३५ ॥ 


०) दै पायं ! जो वड प्रवृत्ति (अरात्‌ विमो वर्म के करने ) जीर निवृत्ति (अर्यात्‌ 
कग्ने) कौ जानयौ है, एव यह जाननी है, चिः काय अर्थान्‌ करने कै योग्य क्या 
यान अकार्यं अर्यात्‌ करने के अयोग्य क्या हे? विममे डरना चाहिये ओर किम 
नटी ? विममे बन्धन टोना है गौर किममे मो ? बह वुद्धि मान्विक दै । (३१) टे 
पार्यं { बट्‌ दद्धि राजमी दै, प्रि जिमने धर्म आर अधर्मे का भयवा कार्य जौर्‌ अकार्य 
का यथार्थं निर्णय नही होता । (३२ ) दे पां! बह्‌यृद्धिताममीष्, किजो तम 
म व्वान्न टकर धमं बो धर्म समनी षै, अर मय वानो मे विपरीन यानी उच्टी 
ममन्न कर्‌ देनी रै । 


{ __ [ठम भरकार वृद्धिः विभाग यरनेषर मदमद्टिवेव बुद्धि को म्वन्तर देवता 
{ नरी ग्ट जानो; मिन्वु मानवि वुद्धि देक उमका ममावे लो जाना ह । यट 
| व्रियेचन मीनाग्दम्यवैः कग ६, पृष्ट १८०-१८३ मे किया गया ह ी वृद्धिं 
{ पिमागनच््रे, भव धनिवे विमाग वत्ति ' 


1 दिननवा्ट = 
{ गायं ' जिन -व्यमिचार्पी अर्थान इधर उधर न द्िननेवाटी 
म 





यूनि मन. प्रोष र व्न्य व्यापार, (कमेषत्र न्यागम्पी ) योग केः दरार 
(रप) पना £, वे धूति मान्यः 


1 (३८) टे अजुन 1 ग्रममानुमार फलदं की 
क नन घम, वाम मौर थं (पृग्यायं ) कौनिद 

1 (३५) ट पार्थं! जिम धृति मे मनुष्य दरवद 
जपय नद नटी छोटा, वह्‌ धनि नामम  } 


प्रद्रा गगनया पृन्यर जिम धनि 
मर श्नवात, यर धूति मस्म ॐ 
गकर द्रा, भव, नोर पदाद 


अटारदर्व अध्याय ८५७ 


६३ खखं विदानीं चिविधं गुण मे भरतर्पभ । 
अभ्यासाद्रमते यज दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २६ ॥ 
यत्तदृ्रे पिपमिव परिणामेऽ्रतोपमम्‌ । 
तत्छुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिभसादजम्‌ ॥ ३५७ ॥ 


] [शृति' णब्द को अर्थं धेयं है; परतु यहाँ पर शारीरिक धैय से अभिप्राय 
4 नटी टै । दम प्रकरण मे टुनि शव्द का अथं मन का दृढनिश्चय है । निर्णय करना 
| वद्धि का काम है सही; परु इस वात की भी आवण्यकता है, कि वुद्धि जौ योग्य 
! निर्णय करे, वह्‌ सदैव म्थिर रहे 1 वुद्धि के निर्णय को ठेसा स्थिर या दृढ करना 
| मन का धर्मं है । अत्तणए्व कहना चाहिये, कि धृति भयवा मानसिक धैर्यं का गुण 
| मन जर्‌ वृद्धि दोनो की सहायता मे उत्पन्न होता है । परतु इतना ही कट्‌ दैने 
| मे सान्विक धृति का ठक्षण पूर्णं नट टो जाता, कि अन्यभिचारी अर्थात्‌ उधर 
] उधर विचलित न टौोनेवादे धैर्यं के वक पर मन, प्राण अर इन्द्रियो के व्यापार 
| करना चाद्ये । वत्कि यह भी वतलाना चाहिये, कि ये व्यापार किस वस्तु पर 
] दते ह ? अथवा बन व्यापारो का कर्म क्या है? वह कर्मयोग शब्द के सूचित 
| क्या गया है ] अत. "पोग' शव्द का अथं केव ^एकाग्र चित्त कर देने से काम 
| नही चल्ता 1 इमीच््ि हमने इम णब्द का अर्थ, पूर्वापार सन्दर्भ के अनुसार, 
| कर्मफद््त्यागहपौ योग किया है । साच्िक कर्मं के ओर सात्विक कर्ता आदिके 
| क्षण वतल्ते समय जैसे “ फट की आस्विति छोडने * को प्रधान गुण माना है, 
वमे टी सात्त्विक धृति का लक्षणव तलने मे भी उसी कौ प्रधान मानना चाहिये ! 
मवे सिवा अगले ही श्छोक मे यह्‌ वर्णेन है, कि राजस धृति फलाकाक्षी होती है । 
अत इम षछोकमे भी सिद्ध होता है, कि सात्विक धृति, राजस धृति के विपरीत 
अफल्दराकाक्नी दोनी चाहिये । तात्पर्ये यह है, कि निश्चय की दृढता तो निरी 
मानमिक तिया है, उसके भटी या बुरी होते का विचार करने के अर्थं यह्‌ देखना 
चाहिये, कि जिस काय के न्वयि उस त्रिया का उपयोग किया जाता टै, वह्‌ कार्यं 
कैसा दै? नीद ओर आलस्य आदिकामोमे ही दृढनिश्चय किया गया हौ, तो बह 
तामम है; फलाशापू्वेकं नित्य व्यवहार के काम करनेमेल्गायागयाहोतो 
रजस दहै; ओर फलाशात्यागन्पौ योग मे वह निश्चय किया ग्या, तो 
मात्िक है! इस प्रकारये धृति के भेद हृए । अव वत्तखाते हे, कि गुणभेदानुसार 
मुख के तीन प्रकारकसेटोते र? | 

(३६) अव हे भरतश्रेष्ठ । म सुख के भी तीन भेद वतलातता हं , सुन । अभ्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से (मनुप्य) जित्तमे रम जातादै; भौरनजहांदुखका 
अन्त होता है, (3७) जो आस्भमे (तो) विप के समान जान पठता है, परवु 
प्परिणाम मे जमृत के तुल्य है, जो आत्मनिष्यबुद्धि क्य प्रसन्नता से प्राप्त होता दै, उस 


८५८ गीतारदस्य अश्वा कर्मयोगा 


विप्येष्ियसंयोमायत्तदग्रश्यरतोपमम्‌ ! 

परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्पृतम्‌ 1 २८ {7 

यद्ये चाजुवन्धे च खं मोदनमात्मनः 1 

निद्राटस्यप्रमदोव्थं तत्तामसस॒दाहतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
६६ च तदस्ति पृथिव्यां चा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सं धरकरतिज्ुक्तं यदेभिः स्याचतिमिर्यणेः॥ ० ॥ 


(जघ्यात्मिक) सुख को साच्विक कटने है! (२८) टन्ियो अर उनके विपयों 
कै मयोगमे टोनेवागर (वर्यात्‌ बाधिभौतिक) मूग गजम कटा जाना, किजो 
पट्स तो जमून के समान दै; पर वन्तर्मे विप-नाग्ट्नारै 1 (३९) भीर्‌ जो जाग्भ 
मृ एव जनुत्रव यर्यात्‌ परिणाम मे भी मनुष्य वौ मो मेँ फसाना टै; भीर 
निद्रा, बादस्य तया प्रमाद घर्यान वनव्य कौ भू ने उपजना ह, उने तामम 
मुख कहते 
| ७वण्टोक मे जामयृदि का त्यं हमने 'आत्मनिष्यवृद्धिः त्रिया 
। परनु नात्म" का अर्ये (जपना' कग्के उमौ पदता अर्थं ' तपनी वद्वि"भ्रीले 
! सेमा । क्योकि पटे (६२१) कटा गया, दरि जन्यत मुखर सय ' नटि 
| न ही ग्राह्म ' गौर्‌ अलीन्ियः होना है 1 स्नु जयं भी काट व्यो नपरिया जाय? 
| नात्पये एव ती है 1 क्य नो है, दि सन्ता जीर निन्य मुय इन्दरियोपमोग मे नहीं 
जिन्न वहवेवत वृदधिग्राह्यरै । पर्न जय पिचार क्ते है, तिवदधि के 
| मन्ा ब्रौर्‌ अन्यन मुख ग्रा होनेके चि क्याक्न्ना पठ्नार? तव माता 
मे च चध्याय ने (£ २१,२८० ) प्रज्ट नाता, कि यह परमावधि कानु 
आन्मनिष्टरयदि हए विना प्राप्व नही लना । उदधि" एत णमी छन्द, विः वट्‌ 
एव लार ने त्रिगुणान्मक प्रति वे वरिन्तार कौ गर देखनी है, ओर दनम जौग 
मे समगौ जात्मम्वर्पी परद्र्यका मौ वाय दामक्ताद,तिजात्सप्रष्तिकं 
विम्नार वे मृ में जरयान्‌ प्राधिमात्र म नमानना न व्यापन 


| 

1 

| 

| 

॥ 1 नान्पर्े यतर 
| दन्दरियनिप्ररे वै दाया वद्धि को दविगना-ममर 

| 

| 

| 

1 


परठरति उर विन्तारन ल्टाकन जटां 
पानज याय के वाग याद्रनीव विव 
र~ ना यङ दद्धि मन्न हा जानी टै गौर मनप्य ज मन्व लय जन्यत 
का अनुमतटनि मना 2 । मौनान्टन्य 


जन्नमृख नीर नान्मनिष्ट पिया तार 


यरी 


५५6. 


+ (( ॥६। 


तक“ वद्रकरण (षर ११६-११८) 
नाघ्या नेक मुग्र व्ीशेप्टतान्य विविन्णन्ा ना चक्रा 1 -ग्ये सामान्यत 
यतन, परि जगन्‌ में उक्ल तरिविधं भद ठाभगावनर -] 


(०) दरम पृष्दौ यर, वाकाय म अपया दवताजामे अर्यात्‌ दयाग्मेनी 


स्ववा यस्तु ननी. कि गयप्रटूनिन टन नोन गृणान म्ना । 


अटारहर्वौ अध्याय ८५९ 


६६ तह्मण्षत्नियविां श्राणा च परंतप । 
कमौणि भ्रविमक्तानि स्वभावभ्रभवेमणेः ॥ ४१ ॥ 
गमो वृमस्तपः चं क्षान्तिरार्जवमेव च 1 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकर्मं समावजम्‌ ॥ ४२॥ 
] [मरारहवे ण्टोक मे याँ तक जान, कमे, कर्ता, धृति मौर युव के भेद 
| वतला कर अर्जुन कौ आंखो के सामने इस वात घा एक चित्र रवं विया है, कि 
| सपूर्णं जगत्‌ मे प्रति के गुणभेद से विचित्रता वैसे उत्यन्न लेती है ? तथा फिर 
| प्रतिपादने विया दै, कि इन सव भेदो मे सान्विक भेद ध्रष्ठ ओर ग्राह्य है । इन 
| सात्विक भेदोमे भी जो सवमेश्रेष्ट स्थिति है, उसी को गोता में विगुणातीत 
| भवस्था कठा है 1 गीतारहस्य के सातवे प्रकरण (पृ १६८-१६९) मे हम कह 
| चुके है, कि गुणातीत भथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतत्र 
| या चौथा भेद नही है । इसी न्याय कै अनुसार मनुस्मृति म भी साप्विक गति 
| के ही उत्तम, मध्यम ओर कनिष्टं तीन भेद करके वहा ग्या है कि उत्तम सात्त्विक 
| गति मोक्षप्रद है, अर मध्यम गति स्वर्गप्रद दँ (मनु १२ ४८५० मौर ८९-९१ 
| देखो) । जगत्‌ गे जो प्रक्रि है, उसकी विचित्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया † 
| भव इस गुणविभाग से ही चातुवेण्येव्यवस्था कौ उत्पत्ति का निरूपण किया जाता 
| है । यह चात पटले कई वार कही जा चुकी है, कि (देखो १८ ७-९, २३, नौर 
| ३ ८) स्वघर्मानुमार प्रत्येक मनुष्य को अपना नियत्त' अर्थात्‌ नियुक्त किया 
| इया कम फटाशा ठोड कर, पर तु धृति, उत्साह ओर सारामार विचार के साथ 
| साथ, करते जाना हौ ससार मे उसका कर्तव्य है । परतु जिस बात से कमं "नियत" 
| होता है, उमका वीज अव तक कटी भी नही वतलाया गया! पीछे एक वार 
| चातुवेण्येव्यवस्था वा कु थोडा-सा उल्लेख कर (४.१३) कटा गया है, कि 
| केतैव्य-अकर्तव्य का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये (गीता १६.२८) । 
| परतु जगत्‌ के व्यवहार को विसी नियमानुसार जारी रखने वै हेतु (देखो गीतार. 
| प्र॒ ११-१२, पृ ३३६-४०१ जौर प्र॒ १५, पृ. ४९९-५००) जिस गुणकमं~ 
| विभाग के तत्त्व पर चातुर्वण्यरूपी शास्तव्यवस्या निर्मित की गवा दै, उसका पूणे 
| स्पष्टीकरण उन स्यान मे नटी किया गया । अत्तएव जिम सस्या से समाजे 
| हर एके मनुष्य का कर्तव्य नियत होता दै, अर्थात्‌ स्थिर बिया जाता है, उप्त 
| चातुवण्यं की, गुणत्रयविभाग के अनुसार, उपपत्ति कै साथ ही साथ अव प्रत्येक 
| वर्णं देः नियन कयि हए कतव्य भी कटे जते है -} 
(४१) दे परतप 1 ब्राह्यण, कषत्रिय, वैश्य जौर शूद्रौ के वर्म उनके स्वभाव 
जन्य अर्थात्‌ प्रहृतिसिद्ध गुणो के अनुसार पृथन्‌ वेदे हुए ह ! (४२) ब्राह्मण कष 
स्वभावजन्य कर्म शम, दम, नप, पवित्रता, गान्ति, सर्ता {आर्जव}, ज्ञान अर्या 


६५० गीतारटस्य अथवा कर्मयोगगाखर 


शोध तेनो ध्रतिरदाश्ं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 1 
दानमीश्वरमावच्ध क्षात्रं कमे स्वमावजम्‌ 1 ४२ ॥ 


क्रुपिगौरश्यव्राणिज्यं वैष्यकर्म स्वमावजम्‌ ; 

पर्चियात्मकं कम चृद्रस्यापि स्वसावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
&& स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संविद्धं टमते नरः। 

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्ठति तच्छ ॥ ४५ ॥ 

यतः ्रत्र्तर्मूतानां येन स्वमिदं ततम्‌! 

स्वकर्मणा तमम्यर्च्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ ४६ ॥ 


अध्यामनान, विज्ञान यानी पिविध् जान चौर नाम्निग्यदृद्धि है 1 (८२) शूरता, 
त्ेजन्विना, धैय, दक्षता, युद मे न भागना, दान देना जौर (प्रजा पर) टम क्रा 
कषत्रिया वा न्वामाविक वम टै । (८८) करि चर्यात्‌ ब्रेतौ, गोरक्षा यानी चणुनो 
कोपाने वा उद्यम योर वाणिन्य स्यात्‌ व्धापार ष्या का म्वभावजन्य कमं ह । 
-अौर, टमो ग्रदार्‌ खेवा करना गुद्रौ काम्वानाविरर कर्म & । 
| [चातुर्ष्यन्यवर्या स्वमावजन्य गुणभेद म निभिन टट 1 यट न ममा 
| जाय, परि यह उपपनि पटने मीना मे टी वनी गवो टै 1 विन्न मदामारतवै 
| वनपरवानर्मन नहूप-ृश्िष्टिग्मवाद में योर दिन-व्याघ्-मवाद ` (वन १८० 
| मौर २११ ) म णान्तिपर्वंवे मृनु-मागद्धाजमवाद (णा १८८) मे, अनुणानन- 
॥ पच { उमामट्वर-मवाद (अनु १८२) में बौर चष्नमेयपयं ( २९ ११) 
| को चटूगीता में मृणमेद कौ यही उपपनि वृढ जनन मयात्र जानी है। यह षट 
॥ टाक्टाजाचृकाट क्रि जगन्‌ वे विवि व्यवदार ग्रकरनि यै गृणभेद सह्यार्टे 
[टै 1 किर मिदि गया दै, पि मनुष्यका यत व्न्यज्मं- ति दिनि क्या 
| क्गना चारिय- जिन चानु्रव्यन्यवम्याम नियत त्रिया जाता वट व्यवस्यामी 
| प्रगति तरे गुमेद वा परिणाम टै 1 जय यट प्रतिपादन वग है, ति ख्कन कर्म 
| रण्व सनृप्य का निकामयदधिय यान्‌ पररमन्वगपयटि मदी करना चारिय। 
(0 
५ काट टमा अनुष्टान क्न 
[की जव्म्ययता नन ~ ] # ॥ 
् (८५) अपने जपन (म्वमापरनय 
॥ निग्न (ग्टनय) पृम्य {उमीम) 
न वन्यग रस्नमविदिव॑ममि नोहः { 
जरि शिमिनेमाग्जन्‌ 


गणा क जननार ग्राप्त ट्ोनवार) करमो 
प्रम सिद्धि पाना ट । मनो, अपन कर्मो 
<€) प्राणिमात्रे ज तिमम प्रवृनि ट्ट है 


गा विन्ता क्या जयवा लिसन मयर जयन व्वाप्व ह, वरी 


अरठारदर्यो अध्याय ८६६ 


९ई भयान्‌ स्वधर्मो वियणः परधमोत्स्नुषठितात्‌ । 
स्वसावानेयतं कर्मं कर्वन्नाभरोति किस्विपम्‌ ॥ ४७॥ 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌! 
सर्वारम्भा हि देषेण धूमेनाश्चियिवाघृताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वैव जितात्मा विगतस्प॒दः । 
नैप्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


अपने (स्वधर्मानसार प्राप्त होनेवले} कर्मो कै दारा (केवल वाणी अथवा एूलो से 
ही नही) पूजा करे से मनुप्य कौ मिद्धि प्राप्त होती ह । 
| [इस प्रकारं प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वण्यं के अनुसार प्राप्त टोनेवाले 
{ कर्मो को निप्कामवृद्धि से अथवा पस्मेश्वरापेणवृद्धि से करना विराट-स्वसत्पी परमे~ 
| श्वर का एक प्रकार का यजन-पुजन ही है; तया इसी से सिद्धि मिलजातीदै 
| (मीत्तार, प्र. १३, पृ. ४३९४५४०) । अव उक्त गुणभेदानृसार स्वभावत प्राप्त 
| लैनेवाल् कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि मे सदोय, अश्लाघ्य, कटिन अथवा अग्रिय भी 
{ दो सकता है । उदाहरणार्थ, टस अवसर पर क्षद्वियधर्म के अनुसार युद्धे करने मेँ 
। ] हत्या होने के कारण वह्‌ सदोप दिबाी देषा । तो एसे समय पर मनुपष्यको क्या 
| करना चाहिये ? क्या वह्‌ स्वधमं बो छोड कर अन्य धरम स्वीकार कर ले (गीता 
| ३.३५) ? या कुभो हो, स्वकर्म को ही करता जावे? यदि स्वक ही करना चाहिये 
| तो कैसे करे? इत्यादि प्रषनो का उनर उसी न्याय के अनु ेध से बतलाया जाता है, कि 
| जो इस अध्याय मे प्रथम (१८.६) यन्नयाग नादि कर्मो के सम्बन्ध मे कहा गया है--] 
(४७) यद्यपि परधम का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना 
धर्मं अर्थात्‌ चातुवेण्यंविहित कर्म॑, विगुण यानी सदोप होने परः भी अधिक कत्याण- 
कारक है 1 स्वभावसिद्ध अर्यात्‌ गुणस्वभावानुसार निमित की हुई चातुवंग्येव्यवस्था 
दास नियत किया हमा अपना कमं करने मे कोई पाप नही र्गता 1 (८८) हे 
कौन्तेय ! जो कमं सहज है, अर्थात्‌ जन्म से ही गणकम विभागानुसार नियत्त हौ गया 
है, वह्‌ सदोपद्ये तो भी उसे (कभी) न छोडना चाहिये । क्योकि संद्णं जारभ 
अर्थात्‌ उध्ोगर (क्रिसी न किसी) दोपसेवैसे ही व्याप्त रहते है, जैसे कि धृ से 
आग धिरी रहती दै 1 (४९) अतएव कही भी जासक्ति न रख केर मन को वश 
मे करकैः निप्कामबुद्धि से चलने पर (कर्मफल के) सन्यास द्वारा परम वष्कर्म्यिद्धि 
भ्राप्तहो जाती दहै! 
| [दस उपसहासत्मक अध्याय मे पह चतलाये हए उन्ही विचारो को 
| अव फिर से व्यक्त कर दिल्या गया है, कि पराये घमं की उपेक्षा स्वघर्मं भला 
| है (गीता ३.३५) ओर नैप्कम्यं पाने के चयि कमं टोटने की मावश्र्यकता नही 


६२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


[ दै (मौवा ३.४) छ्न्यादि । हम गीता के तीस अव्याय मे चयि क स 
| टिप्पणी मेँ एमे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर्‌ चुके दै, किः प्क कया वस्तु ह / 
] सच्ची मैप्कम्यमिदधि किमे कहना चाहिये ? उक्त सिद्धान्त को महता इस वातत र 
| ध्यान दिये र्टुने से सहज दी समद मे था जावेगी, 1 कदु 
| केव मोक्ष पर ही स्दती है; र भगवान की दृष्टि मोक्ष एवं 1 
| ममान ही है । खोकसंगरह्‌ के चयि सर्थात्‌ समाज कै धारण मर्‌ पोपणके 
{ नानविजञानयुक्त पुरय अथवा रण मेँ तक्वार का जौहर दिप्रलानेवाने शूर क्षिय, 
| तथ्ण किसान, वैण्य, रोजगारी, ददार, वद्ई, कुम्हार भौर मांसिविव्रेता व्याव तक 
कौ भी आवश्यकता है । परंतु यदि करम छोड विना सचमुच मोक्ष नही मिखता, 
तो व्र खोगों को सपना अपना व्यवसाय छोट कर संन्यासी वन जाना चाहिये । 
कर्मसन्यास्मागं के लोग इस वात की एेयी कुट परवाह्‌ नही करते । परंतु गीता 
कौ दृष्टि इतनी सदुंचित्त नटी है 1 इसच्वि मीता कटृती है, विः अपने अधिकार 
अनूमार प्राप्त हुए व्यवसाय को छोट कर दूसरे के व्यवसाय को भा समञ्च कर 
करने खगना उचित नही दै ! कोई भी व्यवसाय खीजिये; उसमे कुख-न-कुट 
दुटि यवश्य रहती टौ है 1 जमे ब्राह्मण के चयि विशेषतः विदित जो क्षान्ति है 
(१८.४२), उमम भी एक वड़ा दोप यह्‌ है, कि ्षमावान्‌ पुरष दर्व॑टं समञना 
जाना दै" (म.भा. शां. १६०.३४) ; यर व्याच के वे मेँ मास वेचना भी, 
एक न्ट टी टै (म. मा. वन. २०६) 1 परंतु डन कटिनादयो से उकता कर कर्म 
गौ टी छोड़ वैठना उचित नदी है ! किसी भी कारण नेवयोंनहो; जवएकवार 
जिमी कमं को अपना न्त्या, तो फिर उसकी कचना या प्रियता की परवाह न 
करै उमे मामविनि छोट कर का ही चाहिये । क्योकि मनुप्य की षुता-मटत्ता 
उम्‌ व्मवमाय पर निर्भरनहीटै। किन्तु जिमवृद्धित्ते वह्‌ अपना व्यवसाय या 
करता दै, उमी वृद्धि पर उनको योग्यता लघ्यात्मदुप्टि से यवन्ंवित रती 
(मीना २.८९) । जिन्तका मन शान्तं र, ओर जिमने मव प्राणियो के अन्तर्मे 
एवना को पट्चान च्वि टै, वह्‌ मनुप्य जाति या व्ययमायमे चाहे कसा; निष्काम 
यद्धि मे व्यवमाव कखेवान््र वह्‌ मनृप्य न्नानमन्ध्यायीद ब्राह्मण ययया भयवा 
माननीय कौर मोक्ष का सधिकारी है । यही नही, 
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भूर धव्रिय कौ चरावरी का मानः 
वणन ४९ दोक मे न्ट वहा रै, निः वम दछोडने म जो मिदि पराप्ठ की जाती ह, 
दी निष्वरामवुि ने यपना पना व्यवमाय करनेवाटोको भौ मिटनी द । भागवत 
ध्मंयाजोवृट दस्य, वट दै, वह्‌ यही द; तया महाराष्ट देश के साघुमन्तौं 

टनिदाम म स्पष्ट दोतारै, किः उप्त रोति जाचरण करके निष्कामयुद्धिके 
नेये पो जमद में साना गुट यमम्मव नटी है (देखो गोतार. १३, पृ. ५२८) 
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व यनन्नि दै, मि अपने ययने कोने तत्पर स्टोन भन्तमेंमोदा कमे 
पराप्त न टै?] 
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अरारदर्वो अभ्याय ८६३ 


ई सिद्धि श्रत्ते यथा वहम तथाति निवोध मे। 
सभासेनेव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
बुद्ध्या विञ्ुद्धया य॒क्तो धृत्यात्मानं नियम्य च 1 
उब्दादीन्‌ पिवगांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५९ ॥ 
विविक्तसेवी लष्वाक्षी यतवाक्षायमानसः 1 
स्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकारं टं दर्पं काम क्रोधं परिदम्‌ । 
पिम॒च्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३॥ 
वह्यभूतः प्रसन्नामा न जोचति न कांक्षति । 
समः स्वेषु मूते मद्धक्ति रमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामाभेजानाति यावान्यश्यास्मि व्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा छुर्वाणो भद्वयपाश्रयः } 
म्मसादादवा्नोति गाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


(५०) हे बौन्तेय । (म प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुर्प को) ज्ञान 
की परम निष्ठा ~ ब्रह्म- जिस रीति से प्राप्त होती है, उसका मै सक्षेप से वर्णन 
करता हें, सुन । (५१) शुद्ध वुद्धि से युक्त हो करके धयं से आत्मस्यमन कर, शब्द 
आदि (इच्ियौ कै) विपणो को छाड करम ओर प्रीति एव देप को दूर्‌ कर (५२) 
¶विविक्त' अर्थात्‌ चुने हृए यवा एकान्त स्थल मे रहनेवाठा, मिताहारी, काया- 
चाचा ओर मन को वश मे रखनेवाला, नित्य ध्यानमुक्त ओर विरक्त, (५३) (तथा) 
अटकार, वर, दपै, काम, बोध ओर परिग्रह अर्थात्‌ पाश को छोड केर शन्त एवे 
ममता से रदित मनुप्य ब्रह्मभूत दोन के ल्य समर्यं होता है । (५४) ब्रह्मभत हो 
जाने पर प्रसन्नचित्तो करवहनतो किसी आकाक्षाही करतार, ओौरन किसी 
काद्वेप ही, तथा समस्त प्राणिमाचमे सम दहो कर मेरी परम भक्तिको प्राप्त 
क्रक्ेता है। (५५) भक्ति से उसको मेरा तात्विक ज्ञानदो जाताहै, किम 
कितना हँ ? ओर कौन हँ, इस प्रकार मेरी तात्विक पट्चान हो जाने पर वह मुन्नमें 
प्रवेश ही करता है, (५६) ओरमेरा ही आश्रय कर सव करम कसते सहने पर भी 
उसे मेरे अनुग्रह्‌ से शाश्वत एव अव्यय स्थान प्राप्त होता है । 
| [घ्यान रहे, कि सिद्धावस्या का उक्त वणेन कर्मयोगियो का है ~ कर्म॑सन्यास 
{ करनेवाकञे पुरो का नही । जास्भमे ही ४५वेश्लोकमे कटाह, कि उक्त 


८६४ गीतारहस्य अथवा कर्म॑योगदास्र 


६६ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाित्यःमचित्तः सततं भय ।। ५७ \। 


| वर्णन भापनव्ति छोड कर्‌ कर्म करनेवाटो का है; तया अन्त के ५६ वे ष्टोक मे 
| सेव कमं करते रहने पर भी ' शब्द आये ह ! उक्त वर्णन भवत क. सयवा 
| त्रिगणातौतों के ही ममान ह 1 वदां तक कि, कु शब्द भी उसी वर्णनमे स्यि 
| गये है 1 उदाह्रणाथै, ५३ वे श्टोक का "परिग्रह्‌" शव्द जायवे अध्याय (६. १ ०) 

| मे योगी के वर्णन में वाया दै; ५४बेष्टोकका “न गोचति न कांति १ पद 
] वार्यं अध्याय (१२.९७) मे भवि्तमा् के वर्णन मेँ है; मौर व 
| (र्यात्‌ चुने हुए, एकान्त स्य में रहना ) शब्द १३ वे अध्याय के १० र ष्टावः 
|मेथा चुका दै । कर्मयोमी को प्राप्त होनिवाटी उपयुक्त अन्तिम स्थिति बौर 
] कर्मसंन्यासमार्ं से प्राप्त होनेवारी वन्तिम स्थिति दोनो केवर माननिकः दृष्टि 
| सेएक दी टै । इसी मे संन्यासमार्गीय टीकाकारो को यह्‌ कटने का अवसर मिल 
] गया है, किः उक्त वर्णन हमारे दौ मार्गे का है ! परेतु ट्मकःःवारक्ट चुके 
| कि यह सच्चा जयं नही टै । मस्तु इम अध्याय के आरन मँ प्रतिपादन म्य 
| गया है, कि संन्यास का यथे कर्मत्याग नटी है, किन्तु णा कै त्यागकोदी 

| संन्याम क्ते है 1 जब संन्यास ब्द का टस प्रकार ज्यं हौ चुका, तव यट मिद 
| ह, किः यद्व, दान यादि कर्म चाद काम्य हो, चाहे नित्य होया नैमित्तिक, उनको 
| जम्ब सव कर्मो के समान दी फलाया छोट कर उत्माह्‌ यौर समता मे करते 
| जाना चाहिये 1 तदनन्तर ममार वैः कर्म, र्वा, वृद्धि भादि मपूर्णं विपो की 
| गुणभेद से थनेकता दिप कर उनमें सान्विक को श्रेप्टकटा है; जौर गीताजास्त्र 

| वा इत्यं यह्‌ वतनाया टै, करि चातुर्वेण्पेव्यवस्या के दारा 


हास स्वधधर्मानुनार प्रप्त 
| दनेवादे ममम्न करमो फो आम्बिन चट्‌ कर करते जाना ही पर्मेण्वर का यजन~ 
] पूजन करना है 1 एव क्रमणः 


धमी न जन्त में परत्रह्म भयवा मोक्त की प्राणि 

 दौती दै - मोक्षे च्वि कोट दनय अनृष्टान करने की जावश्यकता नटी है; 

| बया वरमत्यागर्पौ मन्वान नेको जी जर्स्तर नटी द । केवल इमं कर्मयोगने 

[ दी मो्षमटिनि मव निदियां धराप्त दो जानी द । यव इमी करमयोगमार्गं वा 
| न्वोगार रल्ने के न्य जुन को पिर एक वार्‌ अन्तिम उ्पदेन करते ह :-] 

(५०) मनतेमववर्मोको मु्लमे “सन्वन्यः 

षता दटरभा (माम्ब) वुद्धियोग केः बाय्रय मे मेणा मुञ्चत चित्त रथ । 


| [दिषोग जच्द दूमरे दी ध्याय (२.४९) मेंआ चकन है; भीर 
} यदो उमा भयं दरया मेददिनग्य कर वर्म करने कौ युकिति जयवा समत्व 
| दिद ष्षदो मपंयदाभरा विवभ्चिन ह 1 दूरे थष्याय सें जो मह्‌ कटा चाः 


+ ५ ५" 


न्यन्य' बर्यात्‌ समपित करके मत्परायण 


अहारदर्वौ अध्याय, "” ८६५ 


मचित्तः स्वदु्याणि भस्रसाद्ात्तरिष्यति 1 ' 
`” अथ चेत्यम्दंकारान् श्रोष्यसि विनश्यसि ।\ ५८ ॥ 


६ यद्रद॑ासमाधित्य न योत्स्य इति भन्यसे। 
मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्कस्यस्यवररोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 


ह्वरः सर्वभूतानां ददेशेऽज्ञन तिष्ठति । 
श्रामयन्सर्वभरतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


तमेव दारणं गच्छ सर्वभावेन मारत । 
तत्प्रतादाप्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 


इति ते ज्ञानभाख्यातं गुद्यादृगा्यतरं भय । 
विद्श्यैतद्रेपेण यथेच्छति तथा कुर ॥ ६३॥ 


| कि कमे की अपेक्षा वृद्धि प्रष्ठ है, उमी सिद्धान्त का यह उपमहार दै । इसी मे 
| कर्ममन्यास का अर्थं भी इन शब्दो कै दवारा व्यक्त किया गया दै, कि “ मन मे (अर्थात्‌ 
[ कम को प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल वुद्धि से) मुक्षमे सव कमे समपित कर } ” 
| मौर वही अर्थं पहले गीना ३.२० एव ५.१३ मे भी वणित है । |] 

(५८) सुज्ञमे चित्त रयनेषर त्रु मेरे अनुग्रह से मकटौ को अर्थात्‌ करम कै 
शुभाशुभ फलो को पार कर जायेगा । परन्तु यदि अहकारके वशहोमेरीनसुनेगा 
तो (अलवत) नाश पावेगा । 

| [५८ वे शलोक के अन्त मे अकार का परिणाम वत्तनाया है, अव यहां 
| उसी का अधिकं स्पष्टीकरण करते ह ~] 

(५९) त्रु जहकार मे जो यह मानता (कहता) है, किमे युद्ध न कल्गो, 
(सो) तेरा यह्‌ निश्चय व्यथं ह । प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव तु्षसे वह (युद्ध) करावेगा 1 

(६०) हे कौन्तेय 1 अपने स्वभावजन्य कमं से वद्ध टौने के कारण, मोह के वश होकर 

तू जिसिनकरने की इच्छा करता रै, पराधीन (अर्थात्‌ प्रकृति के अधीन) हौ कै 

सुञ्षे वहो करना पडेगा ! (६१) ह अर्जुन ! ईश्वर सव प्राणियो के हृदय मे रह्‌ कर 

(अपनी) माया से प्राणिमात्र को (देसे) घुमा रहा है, मानो सभी (किसी) यन्त 

पर चढ़राये गये हौ । (६२) इसच्यि है भारत ! त्रु सर्वं भावमेउसी की शरणमे 

जा । उसके अनुग्रह से परम णान्ति ओर नित्यस्यान प्राप्त होमा । (६३) इस प्रकार 
गी. र, ५५ 


८६६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 


४६ सवेगृद्यतमं सूयः प्राण मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि भे हदढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मने यह्‌ गुह्य मे भो गृह्य ज्ञान तुयमे कहा है । इमा पूणं विचार करके जैसी तेग 
दरच्छाहो वैता कर। 
| [इन रगोकौ मे कर्मेपराघीनना का जो गूढ तच््व यत त्रया गया है, उसका 
| विचार ौततारहम्य वे १० वे ध्रकरण मे विस्तारपूर्वक हो चुरा है । यद्यपि भात्मा 
| म्बय स्वतन्त्र है, तथापि जगत्‌ के नर्थ्‌ प्ररति कै व्यवहार वौ देखने ने माटूम होना 
| है,किउमवर्मकेचत्रपरवामाकावृटभी धिवार नदी, क्रिजो सनादि 
| काठमेचल ष्टा! जिनकी ट्म ट्च्टा नही कर्ते, वत्कि जो टमारी च्च्छाकं 
| विपरीतभीदै, एसी मैक्टो-हजारो वाते ससारमें हुवा करती द, तवा उन 
| व्यापार कै परिणाम भी हम पर दाति स्टे ६ । यथवा उक्त व्यापारोकादी कुष्ट 
| भागे का पठता है । यदि टन्वारवरते ट, तो वनना नही है । एमे बनषतर 
| पर नानी मनुप्य सपनी वृद्धि को निर्गत करयौर मुखयाट्यखनोण्क्माममन्नकर 
| बरसवर्मं कियाषरता है, विन्तु मूं मनुष्य उने पदे मँ पैन जाना ह । द 
] दोना परे आचरण में यहो महन्वपूं तरद टै 1 भगवान्‌ न तीसरे हौ नध्याय मे कट 
| दियादै, पि ' समी प्राणौ यपनी जपय प्रेति कै मनुमार चन र्त टै, वहां 
| निग्रह क्या करना ?" (गीताग्दम्य २ 2३ ) । णमी स्थिति मे मोनणान्तरे जयवा 
| नीनिनान्त्र नना उपदेश कर मक्ता टै, त्रि मं मे नामविन भन र्पो। इममे गधिक 
| बट्‌ गुट नटी कट्‌ मक्ता} वह अन्यान्मदुष्टि म विचार टूना ¡ परन्तु भविति की 
दृप्ि नप्ररृतिभीताड्ण्वरकातीवन टै 1 यन यदी निटानध्१वेषौरध््वे 
फटोक्र्मे ईष्यरयामागक्दवा मपि क्र वनराया गया है 1 जमत्‌र्मेजेकृ 
व्यवहार ता रट 2, उन्ह परमभ्वर अम चाटना है, वैम क्साण्हा दै 1 दमस 
नानी मनुष्व का एचिन है, ति बट्गारयृटि खाट कर्‌ चयन आपवो नवया परमे- 
भ्डरयनोद्वा- वरद । ६३वण्टातर मे मगवान्‌ ने वहा है सही, चि "जनी 
व्च्छाटा,वैमाक्र,' परन्तु -मका वर्यं वहून गम्नरहै । आन मथवा भविन 
दरार जलां बुद्धि माम्याबन्या मेपटवी वर्हपिमि दरी दृच्ा वचने टौ नही पाती । 
भनण्व पम जानी पुण्य वा टच्छा-म्वान-व' (च्च्टा की स्वाघधीनना) चमे 
अयद गत्‌ का र्भी थरिनरारक नही रा सकता । उमच्वि उत श्लैकका 
टक भागधे यण्टैङ्गि"ज्याही तर टम जान क्ये समचलेगा (विमृश्य), 
च न्ययग्रक्राय ल्य जावा, गार फिर (पटटमेनरी) तरु यपनी ष्टा 
ऋवमषगमा वतै धन्य ण्ठ प्रमा हमा तवा न्यिनप्रन् की ठेमौ वस्वा प्राप्त 
] पतात पर करी दख का रन वा नायन्यभ्ना दी न रटनी । ° अन्तु मीवा- 
 ग्ठन्यक १८यप्रकग्यम ट्मदिग्ाचृकट्‌ फ गोना्ेंन्नानकौ यपेका भक्ति 
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मन्मना भव मद्धक्तो भयाजी मां नमस्छुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते पतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 


सर्च॑धर्मान्पसयज्य मामेकं शरणं जज । 
अहं त्वा सर्वपाप्येम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


| को ही मधिक महत्व दिया या है । इस सिद्धान्त के अनुसार भव सम्पूण गीताश्रास्त्र 
| का भवितप्रधान उपसहार कसते € -] 

(६४) (अव) अन्त कौ एक वात ओर सुन, कि जा सवसे गृह्य है । तु मुज्ञ 
त्यन्त प्यारा है ! इसच्ि मै तेरे हित की वात कटता हि । (६५) मुक्षमे अपना मन 
ख ! मेरा भक्त हो । मेरा यजन कर भौर मेरी वन्दना कर, मै तुद्से सत्य प्रतिज्ञा 
करके कहता हे, कि (इममे) त्र मुक्षमें ही मा मिकेगा । (क्योकि) त्ूमेरा प्यारा 
(भक्त) है 1 (६६) सव धर्मो को छोड कर त्र केवरमेरी ही शरणमे भाजा। म॑ तुन्न 
सव पापो से मुक्त करगा, डर मत । 

| [कोरे जनमार्ग के टीकाकारो को यह्‌ भक्तिभ्रधान उपसंहार प्रिय नही 
| कगता । इसखिये वे धर्म शव्द मेँ हयौ अधर्म का समावेश करे कते है, कि यह शलोक 
| कटोपनिपद्‌ के इस उपदेश से समानार्थक दै, कि ^ धर्म-अधर्म, कृत-अकृत, ओर 
| भूत-भव्य, सव वौ छोड कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पहचानो * (कठ 
| २ १४), तथा इसमें निर्मृण ब्रह्य की शरण मे जाने का उपदेश दै । निर्गुण ब्रह्य 
| का वर्णेन करते समय कट उपनिषद्‌ का एटोक महाभारतम भी आयाहै । (बा 
| ३२९ ४०, ३३१ ४४) । परन्तु दोनो स्थानो पर धर्मं ओौर मधम दोना पद जसे 
| स्पष्टतया पाये जाते ह, वैसे गीता मे नही ह । यह सच है, कि गीता निर्गुण ब्रह्म को 
| मानती है, भौर उसमे यह निर्णय भी करिया है, कि परमेश्वर का व्ही स्वस्प श्रेष्ट 
] है (गीता ७ २४) । तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि व्यक्तोपासना 
| सुभ ओरं श्रेष्ठ है (१२ ५) । ओौर यही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूप 
| के विपयमेहीकर रहे है । इस कारण हमारा यह दृढ मत है, कि यह्‌ उपसहार 
| भक्िप्रधान ही है 1 अर्यात्‌ यहा निर्मुण ब्रह्य विवक्षित नही ₹ । किन्तु कहना चाहिये 
| कि यद्ध पर घ शब्द से परमेश्वरग्राप्ति के चियि शास्त्रो मे जो अनक मागे वतखाये 

| गये है, ~ जते अहिसाधरमं , सत्यधर्म, मातृपितृसेवाधर्म, गुस्तेवाधमं, यज्ञयागघरम, 

| दानघर्म, सन्यासधर्म, आदि - वे ही नभित्रेत है । महाभारत के शान्तिपवं (३५४) 

[ मे एव अनुगीता (अश्व ४९) में जहां इस ,विपय कौ चर्चा टूई है" वहां धमं शब्द 

] से मौक्ष के इन्दी उपायो का उत्छेख किया भया है । परन्तु इस स्थान पर गीता के 

| प्रतिपाच धरम के जनुरोध से भगवान्‌ का यह निश्चयान्मक उपदेश दै, कि उवत नाना 

| [ चर्मो कौ मडवड मेँ न पड कर्‌ "मुन्ञे मकेठे को टी भज, मँ तेरा उद्धार कर दुगा; 


८६६ गीतारदस्य भथा. कमंयोगदाख 
६ षं ते नातपरङाय नामक्ताय.कदाचन । - . ˆ 
.' म चंरुभष्वे घ्ाच्यं न च. मां योऽभ्यघयति ॥ ६७॥ 
य॒ इदं परमं यहा मद्धर्तेप्वमिधास्यति ~ 
, भक्ति मयिं परं कृत्वां ममिर्द्यत्यसंदायः ॥ ६८ ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कध्िन्मे प्रियक्रत्तमः 
विता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९॥ 


६६ अध्येप्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः 

“ क्ञानयत्तेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननखयश्च शृणयाद्पि यो नरः 1 ५ 
मोऽपि मुक्तः छु्मटकान्‌ प्राप्तुयाद्युण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


0 


| द्र मत" (देखो मोताग््धम्य षृ. ८६० ) । मार यहद, कि शन्त त अर्जुन क नि 
| निमित्त वना कर्‌ भगवान्‌ सभी को आण्वासन दवे दै, करि मेरी दुद मवति करये 
| मन्परायणवद्धि मे म्धर्मानुमार प्राप्न होनेवाटे कमं करने जाने पर दद्लोकयौर 

| पन्यो दोनों जमद्‌ तुम्दारा कल्याण लेगा; डो मन । यही कर्मयोग कट्टा दै; 
| यौर्‌ मव गीनाघरमं का मार मौ यही द । यव वव्ने दै, कि टन मीनाधर्म की अयति 
| मानमूलं भविलप्रधान कर्मयोग वौ परम्यरा वामे कमे जारी र्खे जति :-] 


(६3) जो नप नीं करता, भवनि नहीं करा सौर भूनने की टच्छा नरी 
स्यत; नानो मरौ निन्दा करता यह्‌ (गुह्य) कमी मत वनन्ठाना 
(६८) जौ यद परम मृत्य भेरे भवतो को वतलदात्रेगा, उसकी मृद परर परम भवित 
हामी जर्‌ बह निन्मन्देह मृन्मे टी जा मिवा 1 (६९) उसकी अपिना मेगा थध 


त्रिय कग्नेवान् म्द मनुष्यो में टूमय कोटे भो न मिचेना गा; नया दरम भूमि 1 मृ 
चमरी त्रद्ना अधिक प्रिय यौर्‌ कटेन लेगा 1 


| [पर्यय की न्मा द्मं चदेण वे माय दरी जव फट वन्दते ‡ :-] 


(०) टम दोनो ट्म धर्ममवादकनाजो सघ्ययन केना, मै समघ्रुमा वि 
उमन वानयन्ननमनीपदूजाक्ते। (७१) दमौ प्रकार दोपनदट्‌ कट्‌ श्रद्ाकेटाय 


फ धच मुनेया, वट्‌ भी (पापान) मुन देकर उन भम न्दो येया पदरचना, 

कि पृल्यवान्‌ दमोकनिन््ति 

| . ग्द उदन श्माप्व हा नदा 1 बद यह जायने केः च्वि, पिः यद्‌ धनं 
| जरु = ममम टीकर टीकया यवा देया नदीं ? -भमवान्‌ उमये दृते] 


१: - "अडारदर्वोअध्याय- " ८६९, 


६६ कच्चिदेतच्छतं पार्थं च्वयेका्ेण चेतस 1 
¦ ˆ कश्िदजञानेसंम्मोः प्रनष्टस्ते धनेजय ॥ ७२ ॥ 
‡ 2 भुन उवाच।{ * ` 
नेष्ठो मोहः स्मृतिकैव्धा व्त्रसादान्‌ मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
संजय उवाच | 
&§ शत्यदं वाख्रैवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संयादृमिममश्रौपमद्धुतं रोमहपंणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाच्छूतवानेतदूयद्यमहं परम्‌ 1 
योगं योगेश्वराक्करृष्णात्ाक्षाकथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ ¦ 


(७२) ह पार्थः । तुमन इस एकाग्र मन मसुन ताल्याहिन? (भौर) ह 
ग्नम बुम्हारा अक्ञानरूपी माह्‌ नव सर्वथा नष्ट हुमा कि नट ? अजुन ने 
कहा ~ (७३) ह अच्युते 1 तुम्हारे प्रमाद मे भरा माह नष्ट हया गया, ओर मुज्ञ 
(कर्तव्यम की) स्मृति हा गई 1 म (जव) नि सन्देह हौ गया टँ । आपवे उपदेशा- 
तुसार (युद्ध) करूंगा 1 

| [जिनकी साम्प्रदायिक्र सम् यह टै कि गीताधर्मे मे भी ससार काचछाड 
{ देन का उपदेश करिया गया है, उन्टान इस अन्तिम अर्थात्‌ ८३ व कोक षौ वहत 
| कख निराधार खीचातानी कौ है 1 यदि विचार किया जाग्र, कि अर्जुन का किस 
[ बात बी विस्मृतिहो गघीथी? ता पता न्गेमा कि दूसरे भध्याय (> ७) मेँ 
| उसने कहा है कि ^ अपना धमं अथवा कर्तव्य ममदन मेँ मेरा मन असमर्थं हा गया 
] 2 (धर्मसम्मूढतचेता } अत उव टाक वा सरतः अर्थं यही है, कि उसी (भूरे 
| हए) कर्तव्यधम की जव उम स्मृति हो आप्रा है । अर्जुन का युद्ध मे प्रवृत्त करन वे 
| च्िये गीता का उपदश क्रिया गया दै, ओर स्थान स्थान पर य शब्द कहे है, कि इस- 
[चमित्र युद्ध कर' (गीताय १८, २ ३७, ३ ३०, ८ ७, ११ ३४} । 
| जत्तएव इसन आपबे आज्ञानुमरार कल्गा ' पद का अर्थं "युद्ध क्रताहे "ही टोताह) 
| अस्तु, श्रीरृष्ण भार अर्जुन का सवाद समाप्त हआ । अव महाभारत की कथा के 
| सदर्भानुरपर सजय धृत्तराष्ट का यह क्या मुना कर उपसहार क्रा है -] 
सजय ने कटा ~ (७४) इस प्रकार भरीर कौ रोमाचित करनवाल्य 
व्राच्ुदव ओर महात्मा अर्जुन का यह अदभुत पवाद मेन मुना । (८७५) व्यासजी वे 
अनुग्रह्‌ से मैन यह्‌ परम गुह्य - यानी योग अर्यात्‌ कर्मयाग ~ साक्षात्‌ येच्वर स्वय 
श्नीष्प्ण ही के मुख से सूना दह । ७ 


9 ^> ग्त्हस्व जयवा कमयामह्ाचछ 


राजन्‌ सस्पत्य खंस्पत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केदावा॑नयोः पुण्यं हप्यामि च सुदुमुहुः ।। ७६ ॥ 

तच संरुटत्य संस्म॒त्य रूपमत्यद्भुतं दरः 1 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हप्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः 

ततर श्रीर्विजयो सूतिशरुवा नीतिमतिरमेम ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमद्‌मगवदुगौतामु उपनिषत्सु ब्रह्मवि्रायां योगणास्त्र श्रकरप्णार्जुनसंवादे 
मोकषमन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः 1 १८ ॥ 





| [पटे दौ गि जायदै, किव्यामने मजयको दिव्यदृष्टि दी थी; जिसमे 
| रणभूमि पर हेनेवाटी मारी घटनादुं उमे घर वैटेही दिगाप्र( देती थी । गीर उन्दी 
| वा वृत्तान्त यह्‌ धृनराष्टर मे निवेदन कर देता चा । श्रकरष्यने जिम योग का प्रति 
| पादन किया, वह्‌ कर्मयोग द (गीतारढस्य ४, १-३ ); मौर भर्जुन ने पटे उते 
| "योग" (माम्ययोग) का ह (गीता ६.३३}; तथा अव मंजय भी श्रीटप्णा- 
| न कै सवाद कौ ट्म लोका मे "योग" टी कटना है । इममे स्यष्ट है, कि श्रीढ़प्ण, 
| अर्जुन ओर नंजय, नीनौ के मतानुमार “योग” अर्थान्‌ क योग ट्वी गीता का प्रतिः 
| पाय विपयदै। ओर अध्यायममापनमूचक मक्त्य मे भरी वही - अर्यात्‌ योग 
] भाम्त्र ~ गब्द जाया टै 1 परन्तु योगेण्वर शव्द मेँ * योग " णव्द का अर्थं दमये 
| षहो अधिक व्यापकदै। योगया माधारण अर्यं कमं कन्न की युवित, वुशव्ता मा 
| मलो दै । उम मयं के अनुमार कटा जाना ह, कि वहूरूपिया योग मे मर्यन्‌ गुण 
| दधता मे अपने स्वांग यना जाना दै । परन्तु जव कमे कगनेवत युक्तयो ्मेशरेष्ट युत्ति 
| फा ्रोजते द, नव कट्ना पठता दै, विः जिन युति म परमेण्वर म मे मव्यक्त 

होने पर भी वह यमने प्राप फो व्यवन म्वन्परदेना है, यही युक्त अथवा योग मवमे 

मष्ट । मौनामे दमी वो इन्यगी योग" (गीता ९.५; ११.८ ) कटादै। मौर 
वेदान्न में जिमे माया वदने रै,वहभोयीहै (मौना ७ २५} । यह्‌ अटीकिक 
अथवा भदित योग निनि गाध्य हो जाव, उमे अन्य मव युकनियाँ तौ दायकार्मद 
ह परमेरपर दन योगको समयवा माया अधिपनिदै। अनपव उने योगेश्वर मर्यातू 
सोमौ का स्वामी गलो ह । ° यौमेण्वर * णब्दमेयोगया अर्यं पातजन््योग नष दै] 
(७६) द राजा ( धनष) { केव योर अर्ुनके द्म यद्भूत एवं वृव्वङारक 


0 


| 
| 
| 
| 
"| 
1 


मवादकाम्मग्प होकर मुपे वारयार चपस्य; (७3) भौर ह यजा! शरीरि 
के उम अन्यन छ 


यन्त अदूमून विग्यम्पषयभी बार वार 
्पाद्ैःमौर् यार वार हषं तेरह {ञ८)मेग 
£ मौर गहं धनूधरअनरुनषटैवटा थो, विजय, 


र स्मृति होर मृसते यदा विस्मय 
मनद, रि जटां योगेश्वर श्रीदण्य 
छ्ार्रत एेण्ययं यौर नीति ई 


अटारदर्वौ अध्याय ८७१ 


| [ सिद्धान्त का सार यह्‌ है, कि जहां युक्ति भौर शक्ति दोनों एकद्धित होती 
| &, वहां निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवासन करती ह † कोरी शक्ति से भयवा केवल 
| मुक्ति से काम नही अक्ता । जव जरासन्ध का वध करने के च्वि मन्तणाहो रहै 
| ची, तव युधिष्टिरने श्रीकृष्ण से कहा है, कि " अन्धं वरं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः" 
| (सभा. २०. १६) - वर अन्धा ओर जड़ है, वुदधिमानो को चाहिये, कि उसे 
| मागे दिखलावें; तथा श्रीकृष्ण ने भी कह कर, कि “ मयि नीतिवंल भीमे * (सभा 
| २०.३) -मुक्षमे नीति दै; मौर भीमसेन के शरीर में वल है ~ भीमसेन को साय. 
| ठे उसके द्वारा जरासन्ध का वध युक्ति से कराया है । केवर नीत्ति वतकानेवाले 
| को आधा चतुर समञ्लना चाहिये । अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या मुक्ति के 
| ईश्वर भीर धतुर्धर अर्थात्‌ योद्धा, ये दोनो विशेषण इस श्लोक मँ हैतुपूवैक 
| दयि गयेहै।] 
दस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए - अर्थात्‌ कहे हृए ~ उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म- 

विचान्तर्गेत योग ~ अर्थात्‌ कर्मयोग ~ शास््रविपयक श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के संवाद 
मेँ मोक्षसंन्यासयोग नामक अटारह्वां अध्याय समाम्त हमा । 

| [ ध्यान रहे, कि मोक्षसेन्यासयोग शव्द मे सन्यास शब्द क्रा अथं ^ काम्य 

| कर्मो का सन्यास ' है, जसा कि इस अध्याय के आरम्भ मे कहा गया दै । चतुर्थं 

| आश्रमरूपी न्यास यहां विवकित नही है; इस अध्याय में प्रतिपादन किया गया 

| है, कि स्वधम को न छोड कर उसे परमेश्वर में मन से सन्यास अर्थात्‌ समिति कर 

| देने से मोन प्राप्त हो जाता है 1 अत्तएव इस अध्याय का मोक्षसन्यासयोग नाम 

] रवा गया दै, ] 

दरस प्रकार वाक गगाधर तिक्ककरत श्रीमदूभगवदूगीता का रदस्यमजीवन 

नामक प्राकृत अनुवाद टिप्पणीसहित समाप्त हज 1 


गंगाधरपुत्र पुना-वासी महाराष्ट वित्र, 
वैदिक तिलक ब्ल दुघ ते विधीयमान । 


गीतारहुस्य' क्या श्रीश को समपित यह, 
चार काल योग भूमि शक भे सुयोगं जान । 


॥ ॐ तत्सद्न्रहमा्पणमस्तु ॥ 
॥ शान्तिः पुष्ठिस्वुटिखस्तु ॥ 


# 
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सूची 
इस सूची की ऊपरसे छानवीन कसे से वाचक उसकी स्वना कौ कल्पना 
कर सकेगे । ग्रन्थ ओरं प्रन्यकारो के नाम अक्लरानुक्तम से दियेदहै। एकी स्वरूप 
के ग्रन्थोकी एक ही तालिका दी गई है, यह्‌ वाचको के समश्च मँ आ जायगा। 
मीता के रस्य के स्पष्टीकरण के व्यि विपयविवेचन के अनुरोध मे जनेवाटी 


व्यविनयोका निर्देश स्वतंत शीर्षक के 


सचे किया गया है! मौर पारिभाषिक 


शव्दो का समावेश व्याव्यामो में करे मे जाया है1 
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हिन्दु धर्मघन्थो का संक्षि परिचय 


टि्दुधमं के मूलभूत ग्रन्थो मे महत्व ओर कालानुम दृष्ट ते वेद यह श्रेष्ठ 
ओर जाद ग्रन्थ है, ओर सहिता ब्राह्मण तथा उपनिषदो का उसमे ही समावेश किया 
जाता है । यज्ञयागादि के कर्मकाण्ड ओौर परमा्थ-विचारो के ज्ञानकाण्ड इन दोनो का 
मूल इन तीनो मे है। तथापि ज्ञानकाण्ड के मूलभूत जधा रप्न्थ उपनिषद्‌ ह । दिदुधमं 
कै सामाजिक व्यवहारो का नियन्वण स्मृतिग्रन्थ घे दास किया जाता है 1 परन्तु उनके 
मूल आघार गृह्यसूत है । गृह्यसू्ो के सिवा मौर शी अनेक सूतग्रन्थ ह । परन्तु उनका 
धर्मव्यवहार से सम्बन्ध नही, किन्तु विश्व के स्वरूप वे वारे मे उद्घाटनं करनेवाली 
विविध विचारपरम्पराओ से है । इन विविध विचारपरम्पराओ को ही षड्दर्शन वहते 
₹। गौतम के न्यायसूव्र, वैशेपिक सूत्र, जैमिनी के पूर्वमीमासा सूर, वादसयण, ने 
वेदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र, पतजटी के योगसूत्र, इत्यादि का पड्दान मे समवि होता; 
प्रन्तु पद्दर्शन के सिवा भी अन्य अनेक सूत्रन्य है 1 उनमे पाणिनीसूत, शाण्डिल्य 
ओर नारदसूत्र इत्यादि कौ गणना होती है 1 प्राचीन मूतिपूूनारहित भौर निर्मल पार- 
साधिक स्वल्प का वैदिक धर्म मे परिवतेन होकर उपास्य देवताओं को मानने की प्रवृत्ति 
जारी होने के वाद पुराणो का जन्म हभा 1 महाभारत ओर रामायण ये पुराण नही, 
किन्तु इतिहास है ! पराणो मेही गीता का समावेश होता है 1 गीतारहस्यं भ्रन्य मे 
इत विपय का श्रपगानुसार उहापोह किया हि । परन्तु वाचको को उसका एकत्र सान 
होवे, इस उदेश से इसका परिचय तालिका के स्वरूप मे नीचे सादर विया जातादै। 


(१) वेद अयवा शरृतिग्रन्य :- 
सहिता (च्छा का जयवा मन्ता का सग्रह) | न 
ब्राह्मण (आरण्यक) 
उपनिषदे (ज्ञानकाण्ड) 
(२) शास्त्र ~ 
१ धर्मग्रन्य ~ गृह्यसरत, स्मृतिम्रन्य (मनु, याज्ञवल्वय जौर हरिति) ! 
२ सूत्र - (षड्दर्शन) जैमिनी (मीमासा जया पूर्वमीमासा) 1 
व्रह्म (वेदान्त, शारीरिक अयवा उत्तर ममामा), न्याय (गीतम), योग 
(षानजक), साखय-व॑शेपिवः (साख्यकारिका) 1 
(३) मन्य सुय :~-व्यावरण (पाणिनी) भअविनमानं दै (नर्द, प्राप्िन्प) 
सूवग्रन्य । 
(४) इतिहास :~ रामायण, मटामारत (सिविल) 1 


(५) पुराण £~ नष्टादम महाघुखाण, उपपुगाय भौर मीना + 


९०२ मातारदस्य अथवा कमवागटाच्च 


टमी युग मे धस्टादन महापु गौर जष्टादम उपपुराण एमे वर्मोकरण विन 
गवे । भौर पृथ पुथ्‌ गीता का जन्म॑ टूना 1 गीताग्डस्य मेँ नि्देन ति दृष 
व्रेदस्मृनि-परापादि त्र्यो वौ तान्त्किगें वमचपुष्टापरदी गवी) 
वेद ~: यव, छेद । 











संहता :~ तैत्तिरीय, मनु, वाजननयी, मून 1 

ब्राह्मण :~ आार्पेय, एेनरेव, कोयिकः, त्तिनीय, कौपीतङौ, णनपत्र 1 
उपनिषद्‌ ~: यमृतविन्ु, ठन (द्मावत्वि), देनव, कट, केन, कैवल्य, कौपीनकौ 
(कौ. तराप), गर्म, गोषाच्नापनी, छान्दौमय, द्रिका, यावान मन्याम, तंत्तिगीव, 
ध्यानविदु, नारायपीय, नृमिदन्ग्नापनीय, प्रप्न, वृहदारप्यद, महानासाय 


माण्डूक्य, मृष्टकः (मृष्ट), मैत्री (मैत्रायणी), योगनच्व सामपूर्वं (तापनी ), व चमूची, 
भ्वेनाण्वनर्‌, मर्वे 1 


स्मृति ~ मनु, यावत्तय, हरीन 1 

सुतर -गापन्नम्व, वमितायुनुन, जाण्वदायन, द्याने, गौतमाय, तैकतिरीय' 
नारद, नारदमंचयान्न, पापिनो, पातं जन््योग, वौघ्रामनचर्म, व्रौधावनन्‌ ह्य, व्रह्म (वेदान्तः 
मारीर), मीर्यना, वेदान्त (त्र्य, जारीरकः), जागीर (ब्र), ्राप्टिन्य ॥ 
, कणिका ~ मान्यानि 1 

व्याकरण ~ पापिनी । 

इनिदूम :- रामायप्र, सदाधार (टृजििंग) 1 


पुराप्म >~ यस्ति, र्व, गेण, गन्द, गौडीय पोत्र, देवी भागवत, 
नुमि, पम, ्र्माप्ट, मागवन, नन््य, मारय, निनि, वग, व्रिष्नु, स्वन, हरिन । 
गत्ाए ~ अवदन्‌, वथ्टत्रत्रः, दज्दरर्‌, उन, कपिन््र गप्तेम, दत्र, पयप्नर, 


पाण्टव, पिल, ब्रम, दौष्य, भि, मंवि, यन, राम, विविय्यु, व्यान, युत्र, भिव, 
सम्या, गन, शरव, दरि, टन, दामन 1 






श्ररजाया, दत्स्ययानदर, नाच 2» उपवे, चन्मपद, 


त्रा्म्.णामिक, 
सहापरि निच्वाप्नुन, यायय, मद्रादन, मिदिन्दमण्न 


सिन्द + नष्टनपूष्टनाद् 
नृनतिपरत, नल्यृन, नच्वाठवमृन, नीन्द्छनन्द 





लोकमान्य तिङकजी की जन्मकुंडली, रारिकुंडली 
तथा 
जन्मकारीन स्पष्टगरह 


शके १७७८ आपाद क्ष्ण ६, स्योद्यात्‌ गत घटि २, पटे ण 
रारिछुंडली 


जन्मकुंडली 





रवि | चंद्र | मंगल 























